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प्र्कि्र्न 


यो तो सभो वाङ्मय माननीय हँ । ` सभी के अपने विषिष्ट गुण 
ह । सभी ते अपने उपकार से मानव-समाज को ही नदीं किन्तु अन्य 
प्राणियों को भी स्वस्थ, सुखी तथा अन्धकार से न्यूनाधिक दूर उठाया 
है। पर संत की ओर ध्यान जने पर तो वरवस मन-मयूर प्रफुल्छ 
हो चृत्य करने ख्गता हे । ेसी भावना. जागरित दो उठती दकि 
मानो आनन्द्-सरिता मेँ प्रवाहित दो रदा ह 1 यह्‌ निश््वयप्रादुभूत 
होता दै कि उक्ष मनुष्य जीवन का सर्वस्व प्राप्तव्य अव यदीं मिरेगणा, 
यह्‌ संकेत मिलता ह कि अव इधर-उधर भटकने की आवश्यकता 
नदी, य तो शाश्वत सन्ति भी पाईं जा सकती दं । सचमुच “अध्या- 
त्मविया विद्यानाम्‌” इस स्तुति का सत्य अनुभव इसी के अन्तस्तरूमे 
खनिटित हे । दूसरे तो पच्च के द्ंञ्चावात मे जीवन को छोडकर न 
जाने किधर चयि जारे टै । यह मागं मी वबुद्ध के मवमे सतत नीचे 
गिरनेवाटी भूमि के आका्च के समान अनन्त दै । 
अस्तु, उस वाङ्मय का सुन्दर गोपुर महपि पाणिनि का, जो तक्ष- 
शिखा पंचनद के रत्न थे, तपटःफर व्याकरण हः । कठिन ओर दुर्‌ 
शब्दस्तोम मे प्रवेश करने की यह अनुपम कुञ्जिका है । उसके वस्तुतः 
अधिगत होने पर संभ्छत के ङाव्द-विश्व के ऊपर सदातन अम्रकपनीय 
वह आधिपत्य स्थापित हो जाता द जो कभी भगाया नदीं जा सकता । 
उसकी प्रथम पुस्तक लघुकौमुदी हे । ˆ उसको विद्न्मान्य वरदराज 
ने, जो मह्‌ापण्डित भटह्रोजिदीक्षित के शिष्य थे, वनाया है । उनका एक 
व्याकरण भ्रंथ मध्यकौमुदी भी है । लघुकौमुदी का परिमाण ३२ वत्तीस 
अक्षर के छन्द्‌ अनुष्टुप्‌ की संख्या से २५०५ दहै । अमरकोश ओर 
रघुवंश भी संख्या मे इतने दी ह । यह अआभाणक सत्य ह कि तीन 
पन्दरे पण्डित । ये तीना मन्थ अच्छे ठग से सुचारु खूप से वाख्कको 
अथम अवस्था में पडा दिये जायं तो वह्‌ अवश्य अच्छा श्युखन्नद्ये 
जायगा, उसक्रा सयत्र अविहते संचार होने लगेगा । आजकल परी- 
क्षाओं की अन्यवस्था से जो दुर्बोधता जीवनन्यापिनी होकर विद्रत्समाज् 
काक्ररंकप हो रही है, वह्‌ मिट जायगी । अभिप्राय यह कि लघुकौमुदी 
व्याकरण की अघ्युत्तम पुस्तक है । अपेक्षित सभी विषयों का इसमें 
सुन्दर सन्निवेश दै । ययपि अध्ययन के सौकयै के थ्यि सिद्धान्तकौमुदी 
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म अष्टाध्यायो का कम अधिक अशो मे विद्धान्‌ निर्माता ने परिबन्तिव 
पिया, परन्तु दस श्टघुकोमुदीः म सिद्धान्वकोमुदो फे प्रकरणा के क्रम 
म परियर्वन करक अजुविवायं अर भी दुर फी गई है ! सुवरन्व, तिडन्त 
ओर कट.त क अनन्तर कारक, समास, तद्वित नथा स्त्रीप्रत्यय को 
रमना अत्यन्त उपयुक्त टे 1 इनमे पूवे अरक्रणेा का ज्ञान भव्यन्व अपेक्षु- 
णोय ट । अतः इसकी मदनीयता मीर बृद्धिगत्‌ हई दै। 

इसके ऊपर एफ सन्दर, सरटः प्रामाणिक आर सुवोव दटिन्दी 
व्यार्या की अप्रा थी { हिन्दी मी श्रद्ध आर वतेमानफाटिक चादिये 
शी 1 प्रयागो फी साधनप्रक्रिया, शब्दा आर धातुं के आराधित खूप 
भुत्यवस्था के अनुसार टी तथा टिप्पणो मं प्रद्चिंत कयि गयेद्ध। 
पुस्त फी छपाई, कागज ओर मुखपत्र आक्पंर रटे तो ख्या दहो शोभा 
हो] तय तो वालक-वाटिरयि सीर अन्य पुण्यु.जीव्रन अनुरागी सञ्जन 
अविक संख्या मे ऽसक्रे पठन पाठन मे दत्त ह । 

दपं लेवारे निमेदन कस्ते ह्ये पि काद्यी हिन्दू विश््िदयाद्य कै 
स्वातकरत्न, टास्व्राचा्यै, कुटाप्रधिपरण्‌ प० श्री परानन्द मास्त्री ने जिनके 
साय मेरा भी अध्ययन के समय का अन्पसामयिक सम्बन्ध नरह था, 
उपयुक्त चिरबादित गणो से भी अधिक मम्पन्न सुस ज्नित मन्दर स्यच 
हिन्दी व्याख्या से विभूषित इम मरन्धरत्न खघुकौमुढी के छादीर्‌ मेर 
से समृद्रण कर उत्मादी प्रेमी सजनां को सुलभे कर दिया दै। यद 
पम्करन के व्यराफ्र, सादित्यादि ऊ माभि, गम्भीर समालोचर तथा 
नूतन विषयों के सफल गवेषक मनोपी दोतते हुए भी टिन्दी रे आदरणीय 
पिद्रान्‌ ह) जापका सवित अन्य पञ्चाठ विशपप्रियाटय रीम्तोचि दिन्दी- 
परोक्षा श्रमारः में पाययरूप से प्रचलति हो रदा है । आपकी यद 
व्याल्यो भन देखी दे । सुसे यदे दृद निश्चय रै कि टस सम्भागनीय 
व्यारथा आ विदन्‌ आदर, करगे ओर पठने पदनि कौ सानुराग 
्रृत्ति की अत्यपिक वृद्धि मे इममे आश्रय प्राप्न होया । 
कविताफिफ-चकवर्तौ 

मदादिवपाण्डेयः 
अध्य््‌--सादित्य-विभाग 


५ जून १६४६ दन्दूविश्वविदा्य, वाराणस्नी | 


निवेदन 


ट्घरुकौम॒दी कौ इस दन्द व्यास्या कौ प्रारम्म कयि आज लगभग एक 
दशान्दी बीत गड टै) इख ब्रीच संसार करौ परिस्थिति में व्रहुत कुलु परिवतन 
हौ गया ¡ मेरे अपने बेवक्तिक ओर कौट्भ्िक जीवन मे भी वहुत कुद हुजा, 
प्रियं अनुज गंगाधर, ग्रन्थ के प्रारम्भ में जिसके जीवित रहने का उल्लेख दमा 
या, वह समाति पर नामशेष रह गया । देवी दुघटनावें यद्यपि समय पाकर सह्य 
हौ जाती है, पर हृदय पर एक अमिट छाप छोड दी देती ह | श्रम्तु | 

साधारण हिन्दी जाननेवाला व्यक्तिं भी सरलता से हिन्दी भाषा सीख 
सके-इस उदेश्य से संसृत भाषा की प्रचेशिकरा विद्रदर-बरद्रराज-व्रिरचित 
ख्घुकामुदी को हिन्दी सूप देने का विचार मेरे हदय मेँ चिरकालसेथा। 
श्री मोतीलार चनारसीदास संसत पुस्तकालय, सेदमिट्ा वाजार, 
खादर, के अध्यत्त श्रीखाछा सुन्दरखाछ जी ने जव इख कायं को पूर्ण करने 
का मुक्चसे अनुरोध करिया, तो मनै श्रपनेःविचार को कायरूप में परिणत करने 
का युयोग पाकर इख खहप स्वीकार कर लिया ¦ 

दिन्दी अनुवाद ट्खा जाने ओर साथ दही दुपने मी लगा । इसी समय के 
मध्य संखारव्यापी मीपण-षंहारकारी युद्ध लिड गया, उसक्रा प्रभाव परम्परया 
जीवन के समी तेतं ओर विचारो पर पडा-इखका अनुमव किसे नदीं दहु । 
महाधंता ( मँहगी ) खव॑त्र फर गई । प्रतिदिन की आवश्यकता की वस्तुओं की 
भ्रानि कठिन ही न्दी, असंभव होगई } कागज कौ भी यदी दशा ददै । वह भी 
न केवर साधं ( र्महगा ) दी हुभा, अपि ठ दुष्पाप्य हो गया | कागज के 
कारण विवश हौ पुस्तक कौ छपाई वन्द करनी पड़ी । 

दो वय प्रवं इसका अदादिगण तक का अंश जो पके छप चुका या-- 
दृढे भाग के रूप मेँ प्रकाशित कर दिया । णेखादो वार्तो को ध्यान मे रखकर 
किया गया । पदी याति यह थी क्रि विदार्थो छपे द्रुए भाग सघ लम उखवे। 
द्खरी वात यह्‌ थी क्रि इख प्रकार हमें इसकी उपयोगिता का मूल्य माद्म दो 
सके । हम यह चित करते दुएट बहुत दप हो रदा दै कि इस माग को विदार्य ˆ 
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ओर विदान्‌ शनो ने हुन पसन्द क्रिया तथा द्वितीय भाग को शीतर श्रकप्रित 
करने > च्वि प्रयल अनुरोध मी प्रदर्शितं करिया गयां । 

छु वप्रं नक भीषण घनजनसहारफर युद्ध हम स के सौभाग्य मे गत वधं 
समाप्त हो गया ! युद्ध ङी घोर धायं हट गई, पर उख प्रमाप तो अमी दुर 
नदद दय ) कागज यथाप दुष्पाप्य ही दै 1 पिरि मी सौमाम्यसेद्विठीयध्माग 
छुप कर यह पुस्तक पूण दोगई । इस समस्त पुस्तक कौ पाठको के हार्थो पर्हुचाठे 
हुए हम अयने को भाग्सुक्तं समच्च स्टे ई । 

प्राज्जवोपिणी नाम की इ हिन्दी दीका केनि्मांणका उदेरय प्रारम्ममें 
निवेदन क्रिया जा चुका ई । इसको कुदे विरेषवाय ये ह 1 

१ मह्‌ अत्यन्त सरख बनाई गई है । कठिने से कखिन स्थर का आशय 
सरल्ता से प्रकट करिया दै । श्सफा अनुभय टीका के परिद्ीटनसेस्वयष्टो 
जायगा | । 

मूल कां शब्दाय पहले अलग दिखाया गया रे । पुन. उखा आशय 
प्रथस्‌ विशेष विवरण के दार स्प किया गया दै । 

३ चुतो काश्ब्दाथ पले प्रथ्‌ देकर, विवरण द्वारा उसे स्पष्ट कर दिया 
द ओर उदाहरणो मे पूणंतया उखा समन्त्य कर दिया गा दै | 

४ प्रत्येक प्रयोग कौ सिद्धि का पूण प्रकार दिपाया गया है । परिख सूत्रसे 
क्याकायदोतादै इसे प्रयोगमे सणङिया गया ई। 

५. सूत्र जौर वार्तिकं के ऊपर उनके विधेय को स्पष्ट करेवा शीप॑क 
खगा दिये र । जद शीपककेद्धाणदौ यद्‌ माम होजावादैतियत्र 
या वार्तिक क्या कायं करता ६ै। 

६ धरूयके अर्थं कोस्यष्ठकरने के लियि उसके ऊपर परिमक्तयो के सूक 
अक्टगा द्यि ई। अन्ययके ल्यि वक्र रेखा चिहवाटी री गई ई, एषा 
सुठन्द प्रकरण तक दी तिया रै, क्योकि ततम विमत्तियोकाडहान दः जताई ८ 

७ पिसगखन्धि मं एक बहत उपयोगी चक्र ( चाट ) दिया गयां दै-- 
जिषके अनुशीटन से विखगंसन्धि सम्बन्धी पणान्‌ होजतिा दै, फिर यह सदेह 
नेह रह जाता किं करटा विसग रखे जाय, कदां उनका छोप क्रिया जाय, करां 
सरो करिया जाय, करट श, त, घ क्रिये जायें ओक उन रेफ किया जाय । 
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इसी भकार ओर मी बहुत से उपयोगी चक्र दिये गये जो अन्मे 
यथास्थान मिखेगे । 

८ पड्टिङ्घ मे प्रायः ्त्येक शब्द के खभी विभक्ति के ल्प दिये गये है । 

£ तिडन्त प्रकरण के प्रारम्भ में क्रिया के सम्बन्ध मे अवद्य्तातव्य विप्रयो 
का सविस्तर निरूपण किया गया दै । जैसे खकमंक, अकर्मक, फल, व्यापार, 
कर्ता, कमे, काल, अन्त, परस्मेपद्‌, आत्मनेपद, ओर वान्य इत्यादियो की 
परिभाषा के द्वारा उविशद विनेचन उदाहरण देते हृए क्रिया गया है । 

१० धाठर्ओ के खभी ठका के पूणं रूप दिखये है । 

११ धातुर्ओं के अनुवन्ध का फठ चक्र केद्वारा स्पष्ट किया गया दै। 

१२ धाठुर्भो के सेट्‌ ओर अनिट्‌ , छट कां क्रथादिनियम तथा थल्‌ का 
मारद्ाजनियम वदत स्पष्ट क्रिया गया ई । 

१३ ठ्‌ लकार मेँ बृद्धि का रदस्य सुस्पष्ट किया गया दै 1 

१४ उपघर्गा के योगसे धातुओं के अथं में जौ अन्तर पड़ता ६ वह्‌ सर्व॑ 
दिखाया गया दै, प्रयोग के लिये उनका ब्रहुत उपयोग दै । 

१५. आत्मनेपद ओर परस्मेपद्‌ प्रक्रिया््रों मे अश्ुदधिखंशोधन का प्रकार 
दिखाया गया है 1 

१६ व्रिमक्त्यथं भ्रकरण यद्यपि यर्दा अल्य है तथापि व्ययहारौपयोगी होने 
से चक्रके द्वारा इन बात को समन्नाया गया है क्रि कोन विभक्ति किख किस 
अथं मेँ आती है 1 

१७ खमाख ओौर तद्धित प्रकरण मेँ प्रयोगसिदिध को भरक्रिया पूणे दिखा 
गई है 1 

१८ परिशिष्ट के रूप मे उपयोगी होने के कारण सूत्र, वार्तिक ओर धादुओं 
की सकारादिक्रम से सृचीदे दी है। 

इख व्याख्या का संशोधन महामहोपाध्याय पण्डित परमश्वरानन्द्‌ जी 
शासरी-प्रिखिपल-दीवानक्ृष्णकिशोर सनातन धरम सर्त काटेन लहर, ने 
क्रिया दै'1 वे गेरे गुर दै, यतः उत्तराधिकार रूप में मञ्चे उनसे संशोधन काय 
ठेने का अविकार प्रात दै! धन्यवाद प्रकट करने मँ उनके इस महान्‌ कायं कौ 
मदत्ता को कम नदीं करना चाहता । 
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टसा प्रास्फथन काशी विश्वविखाट्य के सादिव्य-विभाग क प्रधान 
अध्यापक काशी फे प्रस्यात्‌ पण्डित कविटारफिफ चमयरतीं श्रो महादेव श।स्त्रीजी 
ने ल्वा दै । वे मेरे खदा शुमवविन्तफ मुद्धद्‌ होने के खाथदी गुखफल मीं 
सध्ययनकारुमें काशी में रहते हए मने उनतते स्वतन्त्र चप से यदुत उद सीखा 
प मी खमय-समय पर्‌ वे मक्षे खदा सत्परामश देते रतै दं । उनका मं चिर 
कृतस्चह। 

अपने शिष्यप्रवर ॐौर प्रियणुद्धद्‌ पि्यामाक्तर श्रीलक्ष्मीनारायण श्री 
ग्रभारेर का अनिनन्दनं करना मौ म॑ याप्य समक्ता 1 टस पुम्तफके 
शद्ध मुद्रण के लिय उन्दनि प्रूफो को गरहूत खादधानी भौर परिक्षि सषदारै1 

अन्तर्मम गुणग्राही विद्रत्छमाज की सेवा म अनुरोधपूवक प्राथना करता 


हक्िवे उपने सतपतमशं भेजकर मुञ्चे अनुग्ीत करे ताक्रि यह पुस्तक 
मविष्य के सस्क्रण मं ओौग उपयोगी चन सुमे} 


मोहन निवा, सत्या रोड, विद्रजनानुचर्-- 


न्व नगर, व्र । श्रीनन्द चिहिियाछ्त 
व्यासुपतस्ए २००२६ 
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हिन्दीटीकासमेता 
विहद्ररवरदराजविरचिता 


लधुकषिद्धान्तकोमुदी 
संत्नाप्रकरणम्‌ 


( मद्लाचरणम्‌ ) 


नत्वा ' सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्‌ । 
पाणिनीयग्रवेतराय लघुिद्धान्तकौमुदीम्‌ ॥ 


१--सुगमता के छि यरा प्राचीन शैली के अनुसार दस पवर का 
पदच्छेद, अन्वयादि छिखि जाति दँ--“ 

पदच्छेदः--नत्वा-अन्ययपदम्‌ । सरस्वतीम्‌ , देवीम्‌, ुद्धाम्‌ 
गुण्याम्‌ ,-इमानि चत्वारि पदानि द्वितीयान्तानि । करोमि क्रियापदम्‌ । अहम्‌- 
यथमान्तम्‌ ( कतृपदम्‌ ) । पाणिनीयग्रवेशाय-चतुयन्तम्‌ । र्ुसिद्धान्त 
करोमरदीम्‌--द्वितीवान्तम्‌ ८ कमं ) | 

अन्वयः-- अदं शुदां गुण्या सरस्वतीं देवीं नत्वा पाणिनीयप्रवेशाय 
खमरुसिद्धान्तकौमुदीं कसेमि । 

इसमे अहम्‌? करवरंपद्‌ है ओौर करोमि क्रियापद्‌ (प्रधान ) । नलाः 
गौण क्रिया | श्सरस्वतीम्‌' गौण क्रिया का कमं है । श्ुद्धाम्‌ः शुण्याम्‌ः ओौर 
देवीम्‌? ये सरस्वती के विशेप्रण हैँ । “ख्घुखिद्धान्तकोगुदीम्‌' यद करोमि इख 
प्रधानक्रिया का कर्मं दै) (पाणिनीग्रभ्रवेषायः मे प्रयोजन बताया गया । 


२ उघुसिद्धान्तकीसयाम्‌ 
्ाङ्ञतोपिणी दिन्दीयीका 


*सदाचन्दस्य ननी श्रीगद्धाधरसस्तुता। 
जीवानन्दबता देगी जयतीदं सरस्यती ॥ 
श्पुर्या प्रमथनाथस्य धरुवानन्दस्बर्पिण । 
* शुग काटीप्रमाद्द्धि पिदा ग्रा्गता तया ॥ 








शद्धाम्‌--पमिनाम्‌ । गुण्याम्‌--प्ररस्तगुणयुक्ताम्‌ । पाणिनिना प्रास्त 
पाणिनीयम्‌, वर्मन्‌ प्रयेशाय । सिद्ध जन्तो येषा ते सिद्धान्ता, सिद्धान्ताना 
कौमुदाय कौमुदी सिद्वान्तफौगुदी, चन्द्रिफापरद्‌ वैयारणसिद्धान्ताना परकाशि 
केत्यथं । स्घ्वी चामौ सिद्ातरौमुद्री चेनि ल्ुभि्ान्तङीमृदी, ताम्‌ । 
१--दस पय म॑ शयरस्परती) पद ते व्रिद्रा की जअचिष्ठारी देवी के साथ अपनी 
प्रजनीया स्वर्गीया माताजी सभी निश पिया गवा है। ददः पद्से <स 
टीराये निर्माण कायं मेः जीर द्दख ससार भ" ये दोनों यथं अपेक्नित है| 
दख सार मे मुत्र जन्म देने तथा उचित शिरा देनेकरा श्रेय मेरी माता 
नो की है-दस अभिप्राये क्दागयादे। “सदानन्दः पद से स्वर्गोय पूज्य 
अग्र ध्मतरद्धिणीः आदि प्रमिद्ध गन्यों के निमाता सुतरिस्यात प्राणाचायं 
सदानन्द" जी का मी स्मरण कियाद । शधीगद्धावरस्स्युनाःम धर्‌ काशीः 
चर साथ मी सन्वय दे। अत श्रीधर ओर गद्नाधर दौ्मों टिए जायेमे। 
वाग्देी के प्नमदन दानौँ पदों काक्रमश गिष्णु कीर रिव थं ६ 
जीर खाय दी श्रीधर से प्रङ्त टाङ़ातारका (पना) नीर गङ्गाधर से जपन 
दरे मादका मीनिदेश टै (शरद फ प्रिय अदु गद्धाधर १२ नगस्न 
१६४२ सा इस सखारसे ग्द ठचुका है) । जीपरानेन्द' पद से पूज्य 
प्रिनाजौका मी पयमर खयि गया दे । २--प्रमयनाभ (शिप) की पुरी 
काशी तथा स्त कार दन्द गिद्तियालय म मरे चध्ययन समयं वै 
प्रिखिपद़ पष्य पण्डितयर महामदहापा याय प्रमयनाथ मद्यचारम तरभूयण जी 
कातथा श्ुपानन्दस्वसूपिण ' सेदिन्दु पिश्पियाल्यके धरो वादस चान्सल्र 
मारतप्रसिद्ध द्यणनिक-रिरामणि आनन्दटाङकर वापूभाृश्ुयञीका भी 
स्मरण शिया गवो ई ¡ शरौ नार्नप्रखादाद्‌ से दषटदैा चायारनिः कषा 


संज्ञाप्रकरणम्‌ । 
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सा्ञाद्‌ गुरं गिरिधरं वाटक्रृष्णमतिभ्रियम्‌। 
समासाय कृतार्थेन  व्रिद्वचरणरेणुना ॥ 
गढवाट्म्देशणीय--खोलाग्रामनिवासिना । 
िल्टियाल-कुखीनेन श्रीधरानन्दरार्मणा ॥ 
ल्घरुसिद्धान्तकौसु्ा व्यास्येयं रिप्पणीयुता । 
व्राखानां सुखवोधाय क्रियते रष्टरभाप्रया ॥ 
नव्या इति । मेँ वरदराजः; शुद्धः ओर उत्तमयुणवाटी सरस्वती देवी का 
मणाम करके पाणिनि मुनि के बनाए हुए व्याकरण शाच््र मे (व्याकरण जिन्ञासु 
छ्नोँ के ) प्रवेश के लिए 'ख्धुसिद्धान्तकौसुदीः बनाता हूं । 
ग्रन्थकार वरदराज ने शसप्ता्निकामो मद्धख्माचरेत्‌" इत्यादि शिष्टाचार के 
अनुसार मन्थ की निर्विघ्न परिसमाति के उदेश्यसे ग्रन्थ के पासम्भमें विद्या 
खी अधिष्ठात्री देवी भगवती सरस्वती को नमस्कार के द्वारा मद्धराचरण किया 
दै । यद्यपि ग्रन्थ मे समावेश करिए विना मी ्रन्थस्चना के प्व छोक आदि के 
उचारण करते मात्र से मद्धलाचर्ण का कायं सिद्ध हो सकता रै तथापि-दस 
शिष्टाचार का पारन शिप्यछोग भी करते रदं--इस उदेश्य ते मङ्कछाचरण को 
न्थ के आरम्भ में जोड़ दिवा गयादे। एेसादही समी अन्य मन्थकारोंनेभी 
किया है ओर करते हँ | अन्यथा यह प्रणाटी ठप्त हो गई दोत्ती | 
विद्वानों के श्रयोजनमनुदिश्य न मन्दौऽपि म्रवततेः इस धचन के अनुसार 
विना प्रयोजन वत्तयि दस म्रन्थ के अध्यन आदिमे किसी भी बुद्धिमान्‌ कौ 
परवृत्ति नहीं होगी ओर इस प्रकार अ्नन्थर्चना का प्रयास निरर्थक हो जायगा- 


के साथ हिन्दू विश्वषिद्राख्य मे ओरियन्टर कठेन के व्याकरण विभाग के 
अध्ये तथा वादस प्रिसिपल परम पूजनीय गुरुयं पं० काटीप्रसाद्‌ मिश्र 
जी व्याकरणाचायं का स्मरण क्रिया गया है । १--इस पद्य मे व्यद्धवमद्खी से 
वेदान्त ओौर साहित्य के गुरु परमपूजनीय महाम्रहोपाध्याय सर्व॑तन्त्र-स्वतन्त् 
पण्डितप्रवर वाकृष्ण मिश्र जी प्रिसिपक ओरियण्टख कठेन हिन्दू विश्व- 
विद्याख्य काशी को तथा भगिरिघरः पद से सनातनधमं संसृत काठके ठादौर 
के तथा महाराजा संस्कृत कालेज जयपुर के भूतपूव प्रिन्छिपठ महामहोपाध्याय 
गिरिधर सर्मा चुक्द जीका भी स्मरण किया गवा दै। 


ट छुसिद्धान्तकौरुधाम 


( जल्तरसमाम्नाय ) 
श्रण्‌ १ । कलम्‌ २1 एञोद्र्‌ ३ । पेमीच्‌ ४ । इय- 
ध्रद्‌ ५। रुण ६ । जमङ्णनम्‌ ७ । स्मन्‌ ८ । पटठधप्‌ ९ 1 
जबगडदश्‌ १० 1 खण्टथचरतव्‌ ११ । कपय्‌ १२ । शपसर्‌ 


१३ । दस्‌ १४। 
( गक्तरखमाम्नाय॑परापिदेवुष्टल्या अ्रदशनम्‌ ) 
इति मादेन्धराणि+ सूत्राण्यणादिप्सश्षाथानिः । 


एसाविचारे कर प्रथकारने मद्रखाचरण कं घाथुही पाणिनीयपरयेशाय 

दख पष कै द्रायां इस म्रन्थ क्रा प्रयोजनम मीत्वा! पाणिनि मनिर्भं 
व्याकरण शान्न प्रते परमेकं दिष्ट इखमन्य की स्वना हई £ अर्थात्‌ 
पाणिनाय व्याकरण म प्रचैश स प्न्य कां प्रमाजन रै । पाणिनीय व्याकरणं 
बहत परिसृत ओौर गम्भीर दै । उसमे कदम पवेश पा जाना अखम्मव ता 


* गदेश्वरादागतामीति विग्रह । आगतानि ्र्तानीत्ययं । "तत आगत 
दष युते स जण्‌ प्रत्यय दूजा । इत यात को नन्दिकश्रर को कोरिकाभों मँ कद्‌ 
गया ६-- 

गृत्ताप्चाने नटराजतजा नाद्‌ दद्ध नवपद्चवारम्‌ । 
उदवुक्नाम उनफादेचिद्धानेठद्धिमरे शिवस्जारम्‌ ।' इति 
पापिनिशिल्लामे मी कडा गया है-- 


यनाकच्तरममाञ्नायमधिगम्य मदेधरात्‌ । 
कृत्पन य्याङरणं मक्त तस्म पाणिनये नम ॥' इत्ति 
जयान्‌ जिने मदेशवर से अतर समाश्राय प्रातकर सण व्याकरण शाख 
ॐ पवेचन करिया ई, उस पाणिनिं क नमस्कार र । 
ज द उण! जादि नौद् ख्नो का चत्त समाम्नाय कहते हे । वर्णं खमा 
म्नायमी इन्दं ही कतं ह । 


२ अग्र जआदियासा ता पादय, नपान्यश्चता सजा नग्रादिस्चां ता 
जथ भयाजन येषा तानि अग्रादिस्रनाधानि । 


संज्ञाप्रकरणम्‌ । ५ 


( वणणसमाम्नायसूत्रस्यन्त्यावर्णानामित्संनकल्वम्रतिज्ञा ) 
एषामन्त्या इतः । 


नीं पर अच्यन्त कठिन अव्य ई }. अतः खर बुद्धिवाठे तथा कोमक मति- 
वले समी को पाणिनीय व्याकरण केज्ञान क्रो प्राप्त करने के चयि पहटे दरस 
प्रदना चादिये । 

यह ल्युसिद्धान्तकौमुदीः पाणिनीय व्याकरण की श्रवेशिकाः है । भद्रो 
जिदीसितः फी सिद्धान्तकौमुदी को ही संचित कर उनके शिष्य वरदराज ने 
इसे बनाया दै। 

इतीति । य मदर की छपा से प्राप्त सूत्र वणु आदि सं्ञाओं कौ सिद्धि 
केच्यिरहैं। 

ये चौदह सूत्र भगवान्‌ शङ्कर की कृपा से पाणिनि मुनि को प्राप्त दए ह 
इनके आधार पर ही पाणिनि ने केवल ३६७८ सूरत मे सम्पूणं व्याक्ररण शाख 
का निर्माण किया ह । शाच्र म लाघव ठाने में मुख्य देव॒ अग्‌ आदि प्रत्याहार? 
है । इनकी विदि के च्यि एक तो च्अनुवन्धो-ण्‌ आदि-का जोड़ना जौर दूखरा 
वर्णो के प्रचलित क्रम मेँ परिवर्तन करना आवश्यक था । ये दोनों बाते विना 
वर्णो का उपदेश किये हो नदीं खकती थी । इसल्यि रोकिक वणमाठा के रदते 
दए भी उस ते भिन्न इस वणसमाम्नाय का उपदेश क्रिया गया हं । अग्‌ आदि 
प्रत्याहारो की सिद्धि “आदिरन्त्येन सदेताः १। १ । ७१ । इस आगे अआनेवाठे- 
नूत्र से दोती इ । 

एषामिति । इन चौदह सूनो क अन्तके वग्॑- ण्‌, क्‌, ङ्‌+च्‌, ट्‌, 
ण.म्‌,.ज.घ. श. वृ य, र. टये चौदह इत्खंचाबठे ह । 

१ ध््रत्याद्ियन्ते संषिप्यन्ते वर्णां यत्र स प्रत्याहारः इस व्युत्पत्ति के अनुखार 
जिख भे संचतेप करिया जाय उसे प्रत्याहार कते हं -वह संक्तेप न केवल वर्णो का 
अगरितुञयन्यक्रामी होता द । अतण अगे सुप्‌ तिङ आदि भी म्रत्यादार 
अर्ये | 

२ ्रत्वंञकत्वम्‌, इत्छ्ायोग्यत्वम्‌ , या अनुवन्धत्वम्‌' इस परिभापा के 
अनुखार इत्सज्ञा जिनकी होती दै अथवा जो इत्छंज्ञा के योग्य ह; उन्दे अनुवन्ध 
कहा जाता ई । 


# 1 


ख्घुसिद्धान्तकौमुदाम्‌ 


{ दकिदिन्यञ्जनम्याकारप्रयोजनम्‌ ) 
हकारादिप्वकार उन्नारणाथं । 


( छणप्रस्याहारस्थस्य अकारस्य इत्धञचकल्रभतिज्ञा ) 
खण्मध्ये स्वित्सन्नकः। 


( दत्छशापूतम्‌ ) 


„दलनम्‌ १।१।२॥@ १।१।३॥& 


यद केयर सूचना माति ई! इतना हागी ता शृटन्त्यम्‌” १।३।३॥ 
सूत केद्टी द्वारा) 

इनको अनुपन्ध भी उदे द । इना द्योदने के ल्थि ही धवर-खमाभ्नाय' 
का उप्रदेश स्थिगयादै) दन अतुन्धासही प्रयाह्वर्यौ की चिद्धि होती 
ड १ प्रव्यादार जगि तायि जार्यैगे | 

हकारादीति । हृकार आदि वर्णो म अकार उच्चारणकेस्ि दै) 

हयवरद' के कार सै देकर आगे क सभी वणां मे अकर मी जदा श्या 
ह \ उखफा पयोजम केयठ इतना दै कि उनका { द्फारादिर्यो का ) उन्ारण 
हयो सर । दकायदि व्यञ्जन ओौर व्यन्जन का उच्चारण विनाक्षरकी 
सहायता नहीं हौ सफ़ता | भाष्य मे का है-“न पुनरन्तरेणाच व्यञ्चनस्यो- 
चारणमपि चभतति" दति । अत उनके उच्यारणैे च्ि स्वर्का खयोग 
सद्र्यक थ, स्रो मेँ खमे पथम होने ते अकार को षी जोद्ध दिया गया । 

टणिति । किं छ लण्‌ सूत मे टकारोत्तरपतों अरफार दत्सच्क दै । 

देखकरा प्रयोजनं केव ठकार व्यय्जन ॐ उच्चारण भें सहायता देना मर्दी 
बल्कि कुं जर भीदैजोकि टत्छशाद्ोनेसे दीषिदिहो सस्तादै। 


१ “खजा च परिमापा च विधिर्मियम एव च । अतिदेशौ-धिङारथ प्रद्‌ 
गि च्रमुच्यने अत्‌ सक्ा, परिमाप्रा, पिधि, नियम, अतिदेश ओर 
व्धिकार--दस श्रकार सूर ६ प्रगरकै ट| 


% सूर्या वे ऊपर दिये गये अङ्क पदो री पिमक्तियों कै सूज्रकफ ह । अन्यय 
फ़ लिये" शह चिह्ध दिया भया ई । 


संज्ञाप्रकरणम्‌ । ७ 


उपदेशेऽन्त्यं हरिस्स्यात्‌ ! 
( उपदेशम्‌ ) 
उपदे आदोच्चारणम्‌ | 
( अनुचरत्तिप्रकारपरदशशनम्‌ ) 

सूत्रेष्वदृष्टं पदं सू्रान्तरादनुवत्तेनीयं सर्वंतर। 
प्रयोजन है र प्रत्याहार का चिद्ध होना | र प्रत्याहार की सिद्धि ओर प्रयोजनं 
दोनो आगे आर्यँगे । 

हटन्त्यम्‌ इति-डपदेश अवस्था मे अन्त मेँ होनेवाठा व्यञ्जन इत्‌ होता 
है । अर्यात्‌-उपदेश अवस्था मे जो अन्त्य हट्‌ उसकी इत्संज्ञा होती है । 

यह संगासूच्र॒ है । त्‌” संजा करता है । “दद्‌ प्रत्याहार दै, इसमे सभी 
ग्यञ्जन आ जाते ह । इसकी सिद्धि का प्रकार आदिरन्त्येन सदेताः सूत्रे 
चताया जायगा । 

उपदे इति-( आच्रोचारणम्‌ ) आय-प्रयम-उ्ारण को अर्थात्‌ 
व्याकरण शास्र के प्रथम आचाय पाणिनि आदिके उव्यारणको उपदेश 
कहते हैँ । 

प्रकत मेँ आदि उच्चारण पाणिनि, कात्यायन ओर पतञ्ललि म॒नियों का- 
जो इस व्याकरण के आददिं आचायं है-दी ठेना चादिये । उनका प्रथम उचा- 
रण निम्नलिखित पद में व्रताया गया है-- 

धातु--सूत्र-गणोणादि-वाक्य-लिङ्कानुशासनम्‌ । 
आगम-प्रतल्ययादेशा उपदेशाः प्रकीर्तिताः ॥ 

घातु, सूत्र, गण, उणादि ओर लिद्धानुशासन तथा आगम, प्रत्यय ओर 
आदेश इनको उपदेश कते ह । यही पूर्वोक्त मान्य व्याकरणाचार्यो का आदय 
उव्वारण है । इनकी कल्पना खववप्रथम इन्दनि दी की रे | धावुपार, सूत्रपाट- 
अष्टाध्यायी, गण पाठ, उणादि पाठ ओर लिङ्धानुशासन-ये पाच मिलकर 
व्याकरण के जाते हैँ । ये पाचों पाणिनि सुनि के वनाये दए हैँ । अतः सूत्राथं 
के अनुसार इनमें जो अन्त्य व्यञ्चन हदः होगा उसकी इत्संज्ञा होगी । 

सू्रेष्विति- पँ मे जो पद्‌ न दिखाई दे उसे दूखरे -सघ से के आना 
न्वािये खभी सतो मे | 


८ खघुसिद्धान्तकौसुच्मम्‌ । 


( छोपखशयक्षम्‌ ) 
3 वशनं लोपः" ¡ १।१।६०॥ 
प्रसक्तस्यादशंन रोपसंक्णं स्यात्‌ । 


( छोपविधायकसु्रम्‌ ) 
कस्य रोषः" 1 १ ।३।९॥ 
तस्येतो खोपः१ स्यात्‌ । 


क 
वृत्तिकार ने इसके द्वारा सूुर्नोंके अथंकेशानका प्रकार बताया टै । 
परवयेक सूत्रे उन्दी शन्दोका बार-बार आ जाना पुनरुक्त होकर सरकेगा। हस 
च्वि शब्दों कौ पाणिनि नै वारवार नहीं कदा ! जैते-'हलन्त्यम्‌? श्छ सून मे 
केयर दो पद है । शद्धः आओौर “अन्यम्‌ | (उपदेशे' ओर इत्‌? दो पर्वो की 
दस्मे आवर्यकतां है, अन्यथा वाक्याय अपण रह जाता है । अत इससे पृं 
वरत॑मान “उपदेशेजनुनासिक टत्‌ इख रूतरसे उक्त वौनों की अनुदत्ति-- 
अध्याहार-की गई है । टोकव्यवहार मे भो पैसा अध्याहार किया जाता रै । 
सैसे-प्रयम वाक्य-'राम कौ आम दोः दूषरा वाक्य 'छचमणको मी! | यह 
दूसरा वाक्य अधूराखा द इख्की पृणता फे व्यि पूव वाम्य से आमदो 
इतने अश का मथ्याहर कियाजतादे! 

षदो के अव्यादार को असुयृत्ति कहते ह । 

२ अदरीनेम्‌ इति -प्रा्* कान गुना जाना रोष सकशापराता हो-- 
दर्पाद्‌ शार द्वारा लिवका थवप प्राप्त है उख्वेः श्रणन होने कौ लोप 
कते है । 

उदाहरण आगे दिया जायगा । 

३ तस्य इति--उख इत्वस्क का ोप दौ-अर्यात्‌ "हरन्तम्‌ , (उपदेरेऽ- 


१ पाणिनि व्याकरण के सिद्रान्त के अनुषार शब्द नित्य र | टस दशामे 
यां टोष का अथं यदि विनाश किया जाय तो अनित्यता वोप आं वदेग | 
इस लियि कदा गया क्रिप्रामिकेन सुनेजानेको लोप कहते ट! इव प्रकार 
नित्यत्व वना रहता है } 


संक्ाप्रकरणम्‌ । ९. 


८ णकरागदि-अर्नुब्न्धप्रयोजनम्‌ ) 
णादयोऽणाय्थीः । 


1. आदिप्रव्यादारसंजञाविधायकसूत्रम्‌ ) 
४ ..+अआदिरन्त्येन ° येता १ । १। ७१ ॥ 


<न्त्यिनेता सहित आदि्ध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात्‌ । 
यथा - अणुः इति “अ इ उ' वर्णानां संज्ञा । एवम्‌-अच्‌, अट्‌, 
इटत्यादयः। 





जनुनासिक इत्‌" इत्यादि स्रों ते जिसकी इत्संज्ञा होती दै उख्का लोप 
देता है । 

तार्य यह है कि इत्या का पाल रोपर दै । अतएव इत्संलक वण का 
भरवण-उ्यारण नहीं होता । 

णादय इति--अदृटण्‌ इत्यादि चौदह स्तो के अन्त्य “णू/ आदि 
दत्स॑शक वणं, अण्‌ आदि प्रत्याहारो कौ सिद्धिके षि हे--अर्थात्‌ इनका 
फङ अण्‌ आदि प्याहारो कौ सिद्धि हे । 

इत्ंशा का फल लोप कहा गया है ओर इन ण्‌ आदि के रोप से ऊच 
योजन विद्ध नहीं होता, अतः इनकी इत्खंशा निरथक है-यह ध्यान में रख 
कर एेखा का गया है कि इनके लोप का कोर प्रयोजन नदी केवल इत्जा 
के द्वारा अण्‌" अक्‌ आदि प्रत्याहारो की सिद्धि कौ जाती ६ । 

४ आदिरन्त्येन इतति--अन्त्य इत्स्॑चक वणं से युक्त आदि वणे वीच के 
वर्णौ कौ ओर अपनी भी संज्ञा का बोधक होता है। 

यथेति--ञैसे- अण्‌, ह अ इ उः इन वर्णो कौ संकञा-बोधक दे } 
इसी भकार अच्‌ , अस्‌ › हद्‌ इत्यादि रुंकाये भी समचचनी चादिं । 

'आदिरन्तेन खुदेताः इस सू से प्रत्यादायो कौ सिद्धि दोती है । अण्‌. 
आदि प्रत्याहार संज्ञा दी हँ । इखलिएट अण्‌? आदि संहाय का एक्‌ एय्‌ 
विधायक्र भी इसे कहा जाता दै-जव यह पूषा जाय कि शट्‌ खंला कोन सूत 
करता है तो उत्तर होगा आदिरन्त्येन सदैताः} 


यद्‌ अव्यय का चिद रै । 


१० ्घुसिद्धान्तकीसुव्ाम । 


= 


प्रत्पाद्यार घनाने की रीति-- 


अण्‌ प्रत्याहार-अन्तय दत्‌ "ण्‌ कै सहितं आदि बणं हमा भः इने 
दो के तीच मे अदइउषू'मेदो वणं श्र आतिर्ह। इमदौ कौ ओर अपनी 
मी अर्थात्‌ अ की मी रज्ञा लण्‌? द्रई । तात्प वह फ भण्‌" सेअ नउ 
द्म तीन णीं का बौध ष्टेता है । 

अच्‌ प्रत्याद्‌ार--टसी परार अन्त्य इत्‌ च को साथ मिखाने पर आदि 
अः से शअचू' प्र याहार उन जायगः  टस्सेषयद्‌ उश्लुए्योषे ओीः 
इन ६ वर्णां फी मच्‌ खजा हट, अर्थात्‌ अचः पदे सय स्गैकां बोष 
रोता है। 

इखी पकार दद्‌ सं सम व्यज्ञमो का ओर द्ध मे समी वर्णी-स्र ओर 
व्यञ्खन दोनों ज वोध दहोता है। 

वण॑समाम्नाय का उपदैश पत्याहयार वनाम के च्थि दी है । यह पदे कषा 
जा चुका दै । वेण खमग्नाय के टन चौदह सूनो से ४२ "प्रत्याहार धनते दै । 
जिनका उपयोग पाणिनि ने अपने व्याररण शाघ्रमेकिया है! 








१-प्रसयाहारो का निरूपण ओर उदाहरण । 

१ अण्‌-अ इ उ । उददाहर्ण--दूकोपे प्रस्य दीयोऽ्ण 

२अकू्‌-अदह्‌८उश लु । उद्राहरण--अफ्‌ सपण दीप '। 

३अच्‌-अद्उच्लुषएटयो र ओ । उदाहरण--दकौ यणचि 1 

ट अद्‌-जदइडश्रलुण्रेयौ हय वर। उदाहर-शश्छोऽरिः) 

५ ण्‌-भ इउदछकल्ुएञीदेओौ हयव र ठ। उदाहरण-अणुरदि- 
 त्सवणंस्य चा्मत्यय" । 

६अम्‌-अदरउक्लृषए ओरे जह यवरखजमङ्पन। 
उदाहरण--पुम, खय्यम्परे 

अखु-अइउछलूएओरेयौदयवरक्ममटडणनत्तमष 

ढषजवग डद) उदाहरण--मो मगौ अधो अपूवष्य योऽच्चि' 

८अद्ट्-अदउशछलुषएओटेजौदयवरणछ्ममदभनन्षम 


संज्ञाप्रकरणम्‌ । १९१ 


बरदढधनजवगडद्‌खफछुटयवचयटतक्रपशप्र सह| उदाहरण-- 
“अलोऽन्त्यस्य | 

९ इक्‌-दउ ऋ लु । उदाहरण--्टको वणचि'। 

१० इच-इ उऋलृएजषे ओ) उदादरण-नादिचिः। 

१९दग्‌-इउक्रल््‌ ए्ओरेञौह यव रल । उदाहरण-- 
इणः परः | 

१२ उक्‌-उ ऋ लू । उदाहरण--“उगिदचां सव॑नासस्थानेऽधातोः? 1 

१३ एड्‌-ए. ओ । उदाहरण--एडः पदान्तादतिः | 

९४ एच्‌-ए. ओ रे ओ । उदाहरण--'एचोध्यवायाः' । 

१५ एेच्‌-े ओ । उदाहरण--श्ृद्धिरादेच । 

१६ हल्‌-हयवरक्जमङ्णनन्च भव दध जवब्ेगडद। 
उदादहरण--हशि च | 

१७ ह्ट्ू-हयवरख्ञजमसङ्णनपक्षभमधघटधजवगडदखफ 
छऋख्यचयटतकपश प्रसह । उदाहरण-द्द्टन्त्यम्‌ः। 

१८ यण्‌--य ब र ल । उदादरण--्को यणचि 

१९ यम्‌-यवरर्जमङ्णन। उदाहरण-हृछो यमां यमि लोपः 

२० यन्‌-यवररुजमरूणन प्च भ। उदाहरण-'अतो दी्ोंयबि' 

२९यय्‌-यवरलक्जमलङ्णनक्षभषदटधलजवगडदखफष 
ट्थचेटतकप | उदाहरण-“अनुस्वारस्य ययि परस्वः" | 

२२यर-यवरक्जमर्णनक्षमभवषदटधनजवगडद् खद 
टथचय्तकपश प स। उदाह्रण-यरोऽनुनासिकेऽनुनाखिको वा| 

२२वचवरा-वरल्जमङ्णनक्षमषडढदटषनजवमग ड 1 उद्ा-~ 
हरण--निड्‌ वशि कृतिः 

ए्४वटू-वरठ्जमङ्णनन्चम षडढधवजवगडद्‌ खफष्टु 
स्यचय्तकपशपर सह । उदादरण--छोपो व्योवंलि' 

२५ रट्‌-रल्ञजमङ्णनक्षमभषडढधघजव्गडङद्खषफद्कुट ॐ 
चटतक्रपशपस ह] उदादरण--शरलोव्युपधादल्यदेः सश्र । 





1 


१२ टथुसिद्धान्तकरसुयाम । 

यहा शतना व्यान अपश्य रहना चादि सि मध्य चीं म यदि जन्त इत्‌ 
भी अ जायं तौमी उना भव्र्याहार मे गहण नही ह्येता । जैसे अच्‌" प्रत्या 
हार मे “ग्‌, क्‌" द्‌ इनका ब्रहण नहीं होता, अर्यात्‌ यै अच. (स्वर) नरी 
मनि जति | 





२६ मय्‌-मटणमनप्रमव्रदधजवग्डदखफद्युख्यच्यत 
कप उदाहदृरण--भय उवौ वाः। 

२७--रम्‌--द ण न । उदाहरण 'डमो हस्वादचि दपरुण्‌ नित्यम्‌ । 

२८ क्षप भ व ठ व । उदाहरण-एकाचो वशो मयु श्रपन्तस्य स्प्यो "| 

२९ शधरा-क्षभषदधजव गड द्‌। उद्ाहरण-श्चल्म जश्‌ श्चशि'। 

३० श्य्‌ू--श्षमपरदधजय्रगडद्खकःद्युठथवचे रत्‌ कप। 
-उदादेरण--श्वयो होऽन्यतरस्याम्‌? । 

३९ श्रर्‌-शसमवघदेषनजवमदद्खर्द्स्यचटरतक्पशय 
ख । उदाहरण-श्चरो श्चरि सपणं ।' 

द्शटू-श्रमघदधजवगदव्तप्लुठथचटत कपर 
वख । उदादहरण--श्चखो प्रदिः । 

३३ भपू-म ष द ध | उदाहरण~एकाच) बशो भप्‌ चछपन्तस्य स्थ्वौ । 

३४ जय्‌-ज व ग ड द्‌ । उदाहरण--्षला ज्र क्षि" । 

३५ वद्रू-ढ ग ड द्‌ | उदाहरण~'एकाचौ थद्यो भ्‌ क्षपन्तस्य स्थ्वा । 

३६ खय्‌-खफ्छुटथवचटत केष । उदाहरणम खय्यम्परे | 

३७खर्‌-सफ्थठयचट्तकपशधस | उदा्हरण-शयरि च। 

२८ छवृ-खटथचटत। उदाह्रण--नर्ु्यप्रशान्‌ः | 

३९ चयू--च ट त क प | उददाहर्ण--शवयो द्वितीया. शरि पौष्कग्सदि- 
शिनि वाच्यम्‌ | 

४० चर्‌--चटतकषपशप स । उदादरण-- अभ्यासे चर्‌ च । 

४१ शर्‌--शर पस । उदाहरण--शशरोःचि" । 

> शट्‌--श घ स ६ ] उदादरण-टरठं दरुपधादुर्निर क्स ! । 

१ भत्याहारेष्विता गे ग्रहणम्‌ यह इमीटियि प्हढे कं दथा गया ई | 


संज्ञाप्रकरणम्‌ | १२ 


५ 'उकालोऽज्ञुस्वदी्ष्डुतः' । १। २ । २७॥ 
"उग्च उश्च उरेश्च वः। । 
वां काल इव कारो यस्य सोऽच्‌ क्रमाद्‌ हस्वदीषेष्टु तसं्चः स्यात्‌ 1 


५ उकार रदति-( वाम्‌ ) एकमात्र, द्विमात्र ओर त्रिमात्र इन तीनों 
उकारो के( काल इव काटो यस्य ) उव्यारण काठ के समान उचारण कार 
£ जिखका (खः अच्‌) वह अच्‌ (क्रमात्‌) क्रम से (हस्व-दीषं ष्टत-संजः स्यात्‌) 
हम्व, दीर्ध ओर ष्टुत संश्नावाला होता ई--अर्थात्‌ एकमात्रावाे स्वर करौ 
हस्व, दो मात्रावाले की दीघं जौर तीन मात्रावले की प्टन संजा होती हे । 

मात्रा कहते है अद्य को अर्थात्‌ हिस्त को । या समय के अंश केचि 
इस का प्रयोग हुआ है । एकमात्र से काट के उतने भागकरो समश्षा जाता दर 
जितना चुटकी व्रजाने में अथवा पलक गिरने मेँ होता ई । उतने काठ मे एक 


१ सूत्र मे, ऊक्रालः मँ जो @' दै उससे तौनों उकार एकमात्र द्विमात्र, 
ओर नरिमात्र का तात्य है । इस वात को समन्चाने के लिए कदा गया दै-उश्च 
ऊश्च उरेश्च वः | अर्यात्‌ तीनों उकारो की ड +ऊ +उ३' इख प्रकार संता 
करने से तीनों के स्थान मे एक अदेश सवं दीघं होकर ऊ! यद्‌ द्विमानिक 
हो जायगा । उसी का सूत मे निर्देश ई । ऊ' का प्रथमा के बहुवचन का वः 
ओर आगे वृत्ति मे वाम पष्ठी वहुवचन का स्प दै । इसके आगे धांकाट 
दवः इत्यादि सूत्र का अथं दै । 

२ सत्न का (ऊकाटः, अच्‌ , हस्व-दी॑म्तः' यह्‌ पदच्छेद ई । वा कार 
इव कालो यस्य' यह ऊकालः एस पद्‌ का विग्रह है । यह तदपुख्षगम त्रिपद 
बहुव्रीहि समास ई । याँ 'सप्तमयुपमानपूवं पदस्य बहु्ीिरत्तरपदरोपश्च इस 
वार्तिक ते समार जर प्रथम “काल शब्द्‌ (उत्तरपद) का टोप हो गयादै। दस 
यियि इसे उन्तरदटोप खमास कते दै । षस्य खमिव मुखं यस्य स उखः" 
दूत्वादि मे मी यही मास दै । स्वश्च दी्घंश्च ग्डतशच तेपा समाहारः हत्व 
दीर्ष-ष्डतः' यदम खमाहार में एकवचन प्रयुक्त जा हं । 

३ कदा भी &--“ए्कमानो भवेद्‌ हस्वो द्विमात्र दीर्घ उच्यते । 

त्रिमात्रस्ल ष्टतो जेयो व्यञ्लनं चाश्रमाद्िकम्‌" ।दति । 


१४ लघुसिद्धान्तकौसुयाम्‌ । 


(अचा तरपि यनिरूपणम्‌ ) 
स प्रव्यस्मुदात्तादिमेदेन पिवा। 
( उदात्तस्ावूनम्‌ ) 
। ईच स्दात्तः" । १।२। २९ ॥ 

+तीर्यापिषु सभागेषु स्थनिपृध्यंभागे निष्पन्नोऽजुदात्तसत्तः स्यात्‌ । ) 

८ अनुद्याचखश्चामूतम्‌ ) 
मूत स्वर का उचारण द्य जाता दै । त समस्षना चाहिय फ्रि एफ मू स्वर 
फ़ उचारण म चिकना कट -पर्तित ई उतनं काट का एकमाना काट कतै 
| दुक्टट कशब्द ऊक्‌ करेण मणक माता, दो मना जीर तीन मातायं 
का क्रमश आसद ( चलाय ) स्र प्रतान दाता ई तौर पाय सभी कौ उपरा 
अनुभ दता हई | दत्व उसमं सष प्रनात दनय उः कार का दृष्टान्त 

रूपम रखा गवा, अकार गदि का न्दा । 

स इति--(स ) बद्‌ जच (प्रत्यक्‌) प्रत्य ( उदात्तादिमदेन ) उदात्त, 
अनुदात्त कीर स्वरिति भद से (त्रिवा) तीन प्रकार माई अर्थान्‌ दृस्व, द्र 
भौर ष्टन ऊ उदात्त, -नुद्याच्त ओर स्वनि वान तनि मेद हानं | 

£ उबेरिति-( यच्ै ) कण्ठ ता आदि सखण्ड स्थानों क ऊपर 
माग से तवि ननू का उ पत्ति दाती ई उमा ( उदात्त }) उदात्त क्दतं ई। 

मुख कं भतेर कण्ट ताट नादि स्थान ह । उन पर जयं भीतर स प्रेरित 
पायु का ज्रतदौताईतय वर्णों री उत्पति हातीषरै। वे स्थान सखण्ड 
६1 उनरु दा भाग-उपर नौर नीचे के! जयस्र उपरमे भागसे 
उन हाता ई तय वद्‌ कुं ऊचाखा मादरम पदता है उसे उदात्त कदते 
हं यौर यर माच क माग से उरित दाता दै तो उसे अनुदात्त कहत ई । 
सदि उदात्ता जीर -तुदात्तता दानो धमं प्क दी स्वर्‌ भ॑ प्रतीत दता, 
उने स्वरितः! क्या जता द । 
` इ--ए्न पूतः गा वृति रुक्म बे ना ले यई, सिदतव्कनूरी रर 
केकर धुगमच्ता कै टिप यद्ददीह। 


संज्ञाप्रकरणम्‌ । १५ 


( ताल्वादिपु सभागेषु स्थनेप्वधोभागे निष्पन्नोऽच्‌ अनुदात्तसंजञः 
स्यात्‌ । ) 
८ खरितसं्ासुत्रम्‌ ) 
^ -सवमादारः स्वरितः । १।२।३१॥ 
उदात्तानुदान्तत्वे वणैधर्मौ समाहियेते यत्र सोऽच्‌ स्वरितसंजञः स्यात्‌ 
८ अचामनुनासिकनिरनुनासिकमेदेन पुनर्ेविध्यप्रतिपादनम्‌ ) 
स नवविधोऽपि प्रव्येकसनुनासिकाननुनासिकत्वाभ्यां द्विधा । 
( अनुनासिकरसंज्ञासू्म्‌ ) 
 ९,.सुखनासिकावचनो “सुद्धनासिकावचनोऽनुनासिकः' । १। १।८॥ 
यु्बसदितनासिकयोचायंमाणो वर्णाोऽलुनासिकसंज्नः स्यात्‌ । 








७ नीचेरिति-( नीचैः ) कण्ठ ताल आदि रुखण्ड स्थानों कँ नीचे के 
माग से जिख अच करा उचारणदौता हे वह ( अन॒दात्तः ) अनुदात्त दता है { 

< समाहार दति--( समाहारः ) उदात्तत्व ओर अनुदात्तत्व दोनों धमो 
करा मजि वणं दो वह्‌ ( स्वरितः) स्वरित दता दै अर्थात्‌ त्ता आदि 
स्थानों के मध्यभाग से जिस अच्‌ का उच्चारण होतादै उसे स्वरिति 
कते द| 

उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरित के उद्यहरण वेद मे आते दै, दीं उनका 
उपयोग भी दै । यहाँ उपयोग न होने पर भी इन्दं याद कर ठेना चाहिये । 

अगे 'स्वर्रकरण' मे उनका उपयोग सिद्ध दोगा । व्घुकौमुदी भें तो 
(स्वरप्रकरणः हे दी नदीं । 

स इति--( सः ) वह अच्‌ ( नवविधोऽपि ) नवोँ प्रकार का ( मरत्येकम्‌ ) 
प्रत्येक ( अनुनासिकाननुनाचिकल्वाम्याम्‌ ) अनुनासिक ओर अननुनासिक मेद्‌ 
से (द्विधा) दौ प्रकार का श्येता दै । ॥ ॥ 

९ मुलनासिकेति ~ ( मुखसदितनासिकया ) मुख ५ नासिका ते 
( उचार्माणो वर्णः ) बरोखा जा रदा वणं ( अनुनाचिकरसंशः स्वात्‌ ) अनु- 
नादिक संजावालाद्दी। , क ध 

अर्थात्‌ जिख वर्णं का उच्चारण नासिका से दता दै उसे अनुनासिकः कते हे । 


१६ छषुसिद्धान्तकौयुदाम्‌ । 


( मचा सर्वमेदनिल्पणम्‌ ) 
तदत्थिम- 
'अ इ उ छ" एपां वर्णानां प्रत्येकमष्टादडय भेदाः । 
श्लु" पणस्य द्वादश, तस्य दीर्थाभावात्‌। 
प्चामपि दादश, तेषां हस्वामाषात्‌ । 


समी स्वरो का उचारण माचिका से ओर उसके विना मी दोता है दसच्यि 
स्वर अनुनासिक ओर निरनुमातिफ दोनों प्रकार के शेते & । 

मुख की आवश्यकता तो ग्रत्येक वणं कै उच्चारणमे रदती दै । चिना 
मुख के उच्चारण हो दी नदीं सकता । अतं यपि शुः कने की इतनी 
<नाषण्यक्ता नहीं थी, पर अल्यव्द्धिर्यो को सरट्ता से समघ्यामे के ल्यि पेखा 
कहा गया दै । 

तदित्थमिति--दसस्ि टव प्रकार जद डउ क्रः हेम वर्णो के ्रत्येक के 
-बद्धागद्‌ श्ट भेद हात दँ 1 

लु वणस्येति-ल वणं कै बारह ९ मेद हति ह, उसके कथं न होने के 
कारण अर्थात्‌ लृ" दीं नदीं हाता । 

एच्‌ इति~ए्वो-ए ओ टे ओर मी प्रत्ये के नारं मेद ई, उनके 
हृस्व न शने के कार्ण अर्थात्‌ एच्‌ हस्य नदीं हेते 1४ 























£ वणभेदवोघकयक्रम्‌ । 
| म अश्क गइउकएभोरेषौ च ठगी 
| रानि घले ्एभाषए् श | सृहउक्रलुएञदूम 
दोर्घोदात्तान्नासिक प्लुतोदात्तारनातिक 
दोरघोद्िततामनुनातिक | प्टुतोदयात्ताननवासिक 
क दोयनिुदात्तानुन्यन्षिक | प्ुतानुदातानूमाधिक 
दौर्घानदाक्ताननुनासिक |[्लुतानुदात्ताननूनासिक 
दोर्धस्वप्तिनुनातिके | प्टुतस्वस्तिनूनास्िक 
दीर्भस्वदितानुनासिकं । ष्टुतस्वरिताननुनासिक 








२ संज्ञाप्रकरणम्‌ १७ 


( स्वणंसंजञाविधायकं सूत्रम्‌ ) 


 १०--तुल्यासयपरयतं +सवर्णम्‌ । १। १.1 

ताल्वादिस्थानमाभ्यन्तरप्रयलश्चत्येतद्‌ द्यं यस्य येन तुल्यं तन्मिथः 
सवणसंजञं स्यात्‌ । 
( ऋलृवणयोः सवणसंलाविधायकं वातिकम्‌ ) 
( वा० ) ऋल्वणयोर्मिथः सावण्ये' वाच्यम्‌ । 
८ वणनिां स्यानानि ) 

९ अकुहविसजेनीयानां कण्ठः । २ इच॒यश्ञानां ता । ३ ऋष्ुर- 
थाणां मूर्धा । ४ लृतुख्सानां दन्ताः । ५ `उपूपध्मानीयानामोष्ठो । ६ 
नमङ्णनानां नासिका च । ७ एदेतोः कण्ठता । ८ ओदौतोः कण्ठो 





१० "तुल्यास्येति-ताड आदि स्थान ओर आभ्यन्तर यल ये दोनों 
जिख-जिस वण के खुमान हो वे वग्णं परस्पर खव णं संज्ञाव दँ | 

(वा) ऋलू इति-ऋर यर लृ वणं की परस्पर खवणं संजा कनी 
चाहिये अर्थात्‌ इन दोनों की स्यान भिन्न होने पर भी ख्वणं खंजञा होती है । 

इनकी सवर्णं खंञ्चा का फल आगे बताया जायगा | 

अङरुद्‌--इत्यादि 

१ अकार, कवगं (क, ख, ग, घ्र, ट ) हकार यौर विखगं का कण्ठ स्थान 
६२ दकार, चवगं८च, छु, ज, च्र,ज), यओौरश का ताङ्स्थान दै । ३ऋकार 
खगं (ट, ठ, ड, ढ,ण), रेफ ओर प्रकारका मूर्धा स्थान ई । ४ लृकार, 
तवग (त, य, द्‌, ध, न ), लकार ओर सकार का दन्त स्थान है । ५ उकार 
पवग (प, फ, व, भ, म ), ओर उपल्यानीय का ओष्ठ स्थान रै । & जकारः 
मकार, ङकार, णकार ओर नकार का नाघिका स्थान भी दै । ७ एकार ओर 
रकार का कण्ठ ओौर ताड स्थान दै । ८ ओकार ओर ओकार का कण्ठ ओर 


१ आस्ये मुखे मवम्‌ आस्यं स्थानम्‌ । प्रकृष्टो यत्नः प्रयत्नः, अभ्यिन्तसप्रयल 
इत्यथ; । व्॒ल्यौ आस्यप्रयत्नौ यस्य तत्‌ ठ॒ल्यास्यप्रयलनम्‌ । 
२ उपन्मानीय यादि न्द्‌ का वय मूल मेही आगे बताया जायगा | 





१८ ट्घुसिद्धान्तकोमुयाम्‌ । 


ष्टम्‌ । ९ वकारस्य दन्तोष्ठम्‌ । १० जिहामृखीयस्य जिह्वामूलम्‌ ! ११ 
सासिकाऽनुस्वारस्य । 
८ यलननिरूपणम्‌ ) 
यलनो द्विधा--आभ्यन्तसे बाह्य । 
( १आग्यन्तरपयलनमेदनिरूपणम्‌ ) 


आचयः प्रश्वधा-सरेपत्छटेपदविवृतविवृतसंधृतमेदात्‌। तत्र स्पष्ट 


ओष्ठ स्यान रै । ६ वकार का दन्त ओर ओष स्यान ई । १० जिहामूलीय कां 
जिह्ठामूट स्थान दै । ११ अनुस्वार फा नासिका स्थान दै। 

यल दइति--यतन दो भ्रकार का दै--आम्यन्तर ( मोतर काः ) जीर बाह्य 
( वाहर का )। 

वर्णो के उच्चारणे कुशं चेष्ठा करनी पद़ती है उस धत्न' कते ई । यह 
दो अकारकादहै। पएकतोवहट्ैजो वणं फे मुख से ब्रादुर आने से पदे मुखं 
के मीतर हता दै । इसको आभ्यन्तर कंडते ष । यह मुख के मीतर टता दै 
यर पहले हीता है, पिना इसके वाह्य यत्न निष्फ्ट है यदी सकी प्रडृष्टता रे 
अतएव इसे श्रयतन' कष्टा जाता है । श्रृ यल प्रयत्न ' यह्‌ अथं सगत भी 
इसीन््यि १ । इस का अनुमय उच्चारण करनेनाखा दी केषेठ कर सफ़ता दै । 
क्योकि उसी के मुख के भीतर तो यद ्ौतादै। दूसरा यलं मुप से वर्मं 
निरुक्ते समव होता ई । अत प्व यदं माद्य अर्थात्‌ बादर का कदा जाता है । 
हसक! अनुम सुननेवाखा मी कर सकेता दे । 

यह पिषय श्वनिशालःकारै। यदा तो ख्वर्णसन्चा मे भपर्यकता 
आ परी, इसीरियि चर्चां करनी पद्री है । बाह्य यत्न फा यणं सशा मे छप- 
योग नदीं । "यान्तस्तम्यः परीन्ना मे-र्थात्‌ कई सपर्ण मेँ अत्यन्त समान की 
खोज के समरथ इष की आबश्यरवा हदोवी दै । 

आद्य इति-पह-आम्यन्तरः भ्रयत्न-पोँचे ^ प्रकार का दै--१ सष, २ 
पव्यृष्ट, ३ दैषद्विषत ४ पिदरत ओर ५ खवृत मेद से । उने र्छष्ट प्रयल 
स्थ वर्णो का दै । दप अन्तःस्थो का है । ईपद्विद्त ऊष्म वर्णों का है। 
विद्व स्वयोंकादै। 


संज्ञाप्रकरणम्‌ 


प्रयत्नं सदनम्‌ । ईैपत्छष्टमन्तःस्थानाम्‌ । ईपद्धिवतमूष्मणाम्‌ । 
विवृतं स्वराणाम्‌ । 
हृस्वस्यावर्णस्य प्रयोगे संटवम्‌ , प्रक्रियादश्चायां ठु विदृतमैव 


१ आभ्यन्तरप्रयत्नचित्रम्‌ 




















स्म्‌ ई. स्प. | ` विद्तम्‌ | ई-वि. | संतः 
क. च. ट. त. प. | य. | अ, ए \| श. "~ ~ | 
ख, छु, ठ. य, फर | र. इ. ओ. प. (5 
ग. ज, उ. द्‌. व. | छ, | उ, रे स, | फ़ 
च. क, द, ध, भ. | भः चछ. ओ. ह. | 
8. # 


(0. 
हृस्वस्य इति-हस्व अकार का प्रयोग ( परिनिष्ठित-सिद्ध सूप ) मे संवृत 

प्रयत्न होता है पर `प्रक्रियादशा--खाथन अवस्था विदत दी दता है । 
सृष्ट अयत्न का अथं दै जिहा का उचारण करते समय वणो के तत्तत्‌- 

स्थानो का सरश करना । ईषत्स्पष का मतट्व ङु सशं से दै । विवृत 


_____------------------- 

ह प्रकियाद्ा सँ बिद यत्न मानने का कारण यह है-कि "दण्ड 
आढकम्‌ वरह अकार का वस्तुतः संत प्रयत्न ह॑ शीर आकार का विद्रृत । 
भिन्न प्रयत्न होने के कारण दोनों की सवणा नहीं हो सकती । अतः अकः 
सरव दौर्वः? सू से दीर्घं भी नदीं ह्ये खकता, क्योकि वह चवण अच्‌ परे 
रहते ही दीं करता है । इख्ल्यि खान द्या मँ अकार का विरत प्रयल 
कदा गया £ । एेखा मानने से दोनों खमान प्रथल होने से सवर्णं संज्ञक हौ 
चाति ह । देखा मानने का प्रमाण दै-ंवरत-विधायक-सूतर “अ अ ८।५।६४ । 
यद्‌ अष्टाध्यायी का अन्तिम सूत्र दै अतएव यह सव के मरति असिद्ध दै। खव 
सनो के कायं करने के अनन्तर यह संदरत करता दै । इससे प्रतीत दोता दै कि 
खव सूरत के कायं करने के खमय अक्रार विदत ६ | 


२० ख्धुखिद्धान्कौ मुदाम्‌ । 


( “१बाह्य'यल्नमेदनिरूपणम्‌ ) 


वादस्तेकादरोधा-चिवारः संवार श्यासो नादो घोषोऽघोपोऽ 
ह्यभ्राणो महाप्राण उदात्तोऽनुदासः स्वरितश्चेति । 

खरो विवाराः श्वासा अघोषा 1 

हशः संवारा नादा चोपाश्च । 

वर्गाणां श्रथम-वृतीय-पश्वमा यणश्चास्पप्राणाः । वगांणां दितीय- 
चतुर्थौ श्वस मदाप्राणाः 1 





काअ्थ॑दै वर्णो कै उचारण के खमय कण्ठ सुखा रदतां ै ओर पदु विवृतं 
मे पूणं नही, छलं सुला रहता दै । 

वाद्य दति- बाह्य यत्न ११ ग्यारह प्रकार का दै--१ विवार, २ खार्‌, 
श्वर, ४ गाद्‌, ४ पोप, ९ सप, ७ अल्पप्राण, ८ महाप्राण, & उदात, 
१० अनुदात्त भौर ११ स्वसिति। 

खर दइति-सगे का विवार, श्वास ओर अधोप यतन है । 

हु इति-दशों फा सवार, नाद ओौर धोप यत्न है । 

याणामिति- वर्गो कै प्रथम, तृतीय भौर पम वणो तया यर्णो का 


अल्पप्राण यतन ह | वर्गों के द्वितीय ओर चतुथं वणो का तथा शर्थो का मह~ 
श्राण यतन ह । 





१ ब्राह्मपयत्नविवेर, 


विवार ,श्रास, 
अधोप 


सवार , नाद, 
धो 


क.स.श.|ग ध डय.) क गट य | ख.ध. श. | अ, ण. 
चष्छु.प |जण्क् जव, | च ज.स व. [दु क्ष. | इ नो, 
र. ठ. स, | ड द.ण्‌, र, | ट. डण, र. | र. ढ,.ख, | उ ष 
त. थ, दय न.उ.| त. द्.न.ल.|थ धह. | श्र. यी, 
द, फ, च भ, मः प, च म, फ. भ तू 


अल्पप्राण ५ 











{ति .जनुदात्त, 
महाप्राण ¢ तुद्‌ 





संज्ञाप्रकरणम्‌ । २९ 


इन ग्यारहों के तीन वग॑ है--१ विवार, संवार, श्वास, नाद्‌, घोप जर 
अधोप काएक वग है । २ अल्पप्राण ओर महाप्राण का दूसरा वगं दै । ३ 
उदात्तः अनुदात्त ओर स्वरित का तीसरा वग है। इस तीसरे वगं के यत्न 
स्वरों के दै, यह पे दी उदात्तादि संल्ाओं के विधायक सूरो के द्वारा माद्म 
है । दसीलिये याँ यद नदीं कदा कि ये किसके यत्न है| शेषदो वर्गो के 
यत्न व्यञ्जनो के हैँ । उनम भी प्रत्येक के पुनः दो दो वगं दै--विवार, श्वास 
जीर अघोष यह एक, संबार, नाद ओौर घोष यह वूसरा । इसी प्रकार एक 
अल्पप्राण ओर दूसरा महाप्राण । प्रत्येक व्यञ्जन के तीन यतन पटे वग मे से 
ओर एक दूसरे वगं भे से दोगि । 

यहाँ विवार आदि का अथं जान ठेना आवश्यक दोने से संक्ेपमें 
मताया जाता है । 

चिवार-“विवास्यति विकासयति मुलमितिः मख का खुलना । वणं के 
उच्चारण करने के खमय मुख के खुलने को विवार कहते है । यद यत्न दै, 
जिन वर्णो के उच्चारण करते खमय मुख खुरुता दै उनका] विवार यल कदा 
गया दे, जिनके उच्चारण करते समय मुख संकुचित रदता दै उनका संवार यत्न 
कहा गया है । संवार-मुख का संकुचित ( विकास न ) दोना । धास-कुर्ख 
वर्णो के उच्चारण मे श्वास चरता ई उसे श्वास कहते है 

कुं के उच्चारण मे घोप ( गूँज ) होता दै ङु के नदीं । घोष--वरणोँ 
कै उच्चारण म जो गूँज होती है उसे घोष कते दै । घोपवाले वणं घोषवणं 
कटे जतते दै 

अधघोष--उच्चारण मेँ गूज न देने को अघोप कहते दँ । जिन वर्णो के 
उच्चारण में धोप्र नदीं होता, उन्द अघोप वणं कहा जाता दै । 

अल्पग्राण--वणे के उच्चारण में प्राण बाय के अल्प उपयोग को अल्य- 
भ्राण कते दै । प्राणवायु के अधिक्र उपयोग को महाप्राण कते रै । 

अतएव जिन वर्णो के उच्चारण मेँ थोडा यत्न-प्राणवायु-अपेक्चित दता 
इ, उन्दे अल्सप्राण वणं का गया है ओर जिनके उच्चारण मेँ अधिक यल 
प्राणवायु--का व्यय होता है, ेसे वर्णो को महाप्राण कडा गया ह । 


२२ टधुसिद्धान्तकौमुदयाम्‌। 


( वर्णाना धवगः करणम्‌ ) 
कादयो भावसानाः स्पद्यीः । यणोऽन्तस्थाः । चख ऊष्माणः । अचः 
स्वशा 1 “कंस इति कखाभ्यां प्रगदध॑विसगंसदटदो जिहामूीयः। 
“प-फ इति पण्ठाभ्या प्रागद्धेविसगंसदय उपध्मानीयः । “अँ अः! 
श्त्थचः परावमुस्वारविसर्गौ । 
ये यत्न ई, जिसके उच्चारण मे जैखा यत्न करना पढ़ता है उसका वैषा 
यत्न माने ल्यि गया ई | 
य्रपि यह विषय ग्रधानतवी ध्यनि शाघल्न का दै, व्याफ़रण शास्र का नदी, 
अतण्व यद कुदं फठिन सा मतीत होता ई, तथापि अस्यावश्यफ होने 
से कलं भान तो इसका होना ही चाहिये । इसव्यि इसके पिप्रय मे यहाँ योदा 
छा प्रफाश डालने का प्रयास श्रिया गया दै) 
काद्य इति-क' से टेकर भमः तफ के वर्णो कौ स्पसे कष्टते ह । यणो को 
अन्तःस्थं कहते ६ । शठो फो ऊम कहते है । यचँ कौ स्वर कते दै । 
कस दसमफार कः स, से पूवं भावे विसमं के समान ष्वनि फो जिह 
मूलीय कते ई । ध" फ" से पूर्वं आधे विसगं फे समान ध्यनिको 
उपध्मानीयः कहते द । “ज यः दनफौ अच्‌ से परे क्रम से अनुस्वार ओर 
विसग कहते द । 
जिहापूटीय ओौर उपभ्मानीय ध्वनियां दस चिद से सुचित की जाती 
1 ये चिह त्रिरयं के दोनो ्रिन्दुर्णो का आधा आधा माग दै । ऊपर के 
बिन्दु का नीचे का आधा माग ओर नीये के षिन्दुका रपर का भधा याग 
हस्म रहता ई । 
स्यान शौर यत्न वतटाते दृ श्यं" आदि शब्दो फा प्रयोग क्रिया गया, 
उनका अथं ब्रेताना आपश्यफ था | इसलिये खव का एक चाथ यहाँ अथ 
अता दिया दे। । 
यणो फ धन्वे स्थः नाम सायर दै । अन्त.स्थ का मतटब्र है बीचं मेँ रहने- 
वाा। धयवरखः स्वर यौर व्यन्जर्नो के बीचकेर। वणखमाम्नायभे मी 
इसीलियि प्एणिमि ने स्वयो के समनन्तर ओर व्यन्जनों के पहले चीच म इनक 
स्यानं दिया दै । ये व्यस्जन मी है जर स्वर मो । भप्रेजी म इमको अस्वर 


सं्ाप्रकरणम्‌ २३ 


( खवणंग्राहकसुत्रम्‌ ) 
११ *अणु दित्सवर्णस्यः चीऽप्रत्ययः' १ । १। ६९ ॥ 
प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः । 
अबिधीयमानोऽणुदिच्च सवर्णस्य संज्ञा स्यात्‌ । 
अडोबाण्‌ परेण ^+ णकारेण । 


भी इसी यियि कदा जाता रई । उजऋरलूः के स्थान में इनका आदेश दोना 
मी यही प्रकट करता दै । 

शलो" का ऊष्म नाम मी साथ॑क दै । क्योकि इनके उच्चारण मँ जोर 
अधिक पड़ता ई, गर्म आजावी दै, ये महापाण मी तो दै । 

जिहामूटीय क ख से पहठे ओर उपध्मानीय प फ से पहके होते है ! लिखने 
में इनकी आङ्ृति आधे विसगं के समान दोती रै । जैसे--विसगं काआकार * 
इन ऊपर नीवे छिव द्यो विन्दुओं से प्रकट किया जाता दै, उनका आधा > 
यदी जिह मूलीय ओर उपध्मानीय की आकृति है | विसखगं के ऊपर के विन्दु 
का नीचेका आधा भाग ओरनीचे के व्रिन्दु का ऊपरका आधा भाग 
रदता ३ । उच्रारण भी इनका आपे विखगं के समान दी होता दै । 

अनुस्वार का चिह ° यह एक विन्दु दोता दै । यह वणं के सिर पर ्खिा 
जाता है। 
विखगं का चिहू : ये दौ विन्दु-ऊपर नीचे-आकृति वाले दै | ये वणं के 
ममे ङिल्े जाते | 

ये-अनुस्वार ओर विखगं-स्वरो के ही आगे आते है (न्यञ्ञनों के नदी) । 

भ्रतीयव इवि- जिसका विधान दौ अर्थात्‌ जो विधेयं हौ उसे ग्रत्यय 


कहते दै 
११ अणुदिदिति--जिसका विधान न क्रिया गया हो रेखा अण्‌ ओर 


उदित्‌ खवणं कं खा का बोधकर दोता दै अर्थात्‌ अविधीयमान अण्‌ गौर 
९ इस सूत्र मँ परणकार से अण्‌ रहण मेँ ऋत उत्‌" घ्म ऋकारको 
तपर करना प्रमाण ई ¡ स्वर को तपर खमकाठके वोधकेल्यि करिया जता 


है | यदि अण परणकारसेनखियाजाय तोश्ुः स्वणका वोषनकरा 
सकेगा, फिर तपेर करना व्यथं हो जायगा । 


२४ व्युसिद्धान्तरौमुधाम्‌ । 


( उदिता निरूपणम्‌ ) 
कचु पु एते उदितः। 
अख्ररदिवर्णाना स्वयायदूोध्यनिरूपणम्‌ ) 


तदेवम्‌-अ इत्य्टादरानां सन्ना । तथेकारोकारौ । टकारखिव. । 
एवं छकारोऽपि । एचो द्वादशानाम्‌ । 





कुनट दपु ये उदित्‌ जां पर प्रयुक्त द्यौ उनसे उनके सर्णोकामी गोष 
होगा । 

अध्रीवेति-केवठ इसी सरम भण्‌ प्रत्याहार परणक्रार से मन्ना चािये। 

“ण्‌, अनु्न्य अ इ उण्‌, ओर लगु" दन द्रो सूनो म आया दै। अण्‌ 
सौर इण प्रत्याहार के िपय में सन्देह द्य जाता ई रि प्रत्यादार फ णफार 
से अरहण क्ये नार्य, इख खन्देद को निदि माष्यकारादिः के व्यास्यान पेषी 
वी जगी ] परिमापा है सि च्यास्यानतो विशेप्रप्रतिपत्तिनदि सन्देदाद्‌- 
स्वणम्‌, अर्थात्‌ व्याख्यान से सन्दिग्ध स्यटोंर्मे निर्णय करना चाये । 
छन्देद्‌ के कारण उनको अलच्ण-भननुष्ठापक अर्यात्‌. किसी कायं फे विधानं 
करे के अयोग्य नदीं वनाना चाये । भाष्यकार का व्यास्यान है क्रि अणः 
मरत्याह्यर अणुदित्वपणत्यः सत्र को छोद्रकर समेन पूर्णकारसे ओर दम्‌ 
सप्र पर णकार से ग्रहण करना चाद्ये ¡ वथधा- 

धरेणेवेण्य्रहा समे पूररेणैवाण्यरदा मता. । 
श्युतेऽणुदित्सयणस्येत्येतदेक परेण तु ॥” इति । 

छ्यु इति-कु, ख, 2, ठ, जौर पु ये उदिव कदे जति टै । क्यो इनमे 

हस्व उकार ( उत्‌ ) इत्‌ है । 
तदेवमिति--इस कारण इख प्रकार से अक्रार अठारह श्टकी खा 

र्यात्‌ बोधक ई । इसी प्रकार इकार ओर उरारभी। श्छूुफार ३० का 
चोधक दे । इसी रकार लकारः मी । प्एचू बारह १२ का बोध रै । 

नर्हा प्र ^" होगा व्हा उससे उसके अहारदों प्रफार का छान होगा | 
श्र ओर लृ परस्पर सवर्णं हने से ३० का बोध करा्यैगे । एवोका हस्व 
नेसे श्री प्रर दते है, इसव्यिवे १२कादी बोध कराये | 


संज्ञाप्रकरणम्‌ । २५ 


( यवख्वर्णानां दैविष्यनिरूपणम्‌ ५ 
अयुनासिकानलुनासिकभेदेन यवा दहिधा । तेनाननुनासिकास्वे 
दयोद्धेयोः संज्ञा 
( संहितासंजासूत्रम्‌ ) ई 
१२ परः" संनिकर्यः° संहिता । १। ४1 १०९॥ 
वणीनामत्तिदायितः संनिधिः संहितासंज्ञः स्यात्‌ । 
( संयोगसंत्तासू्रम्‌ ) 
१३ "दरोऽनन्तराः'संयोगः* । १।१।७॥ 
अभ्भिरव्यवदिता दडः संयोगसंज्ञाः स्युः । 
( पद्वंजादत्रम्‌ ) 
१४ सुधरिडन्तं* पदम्‌ ` । १.। १। १४ ॥ 
सुबन्तं तिडन्तं च पदसंज्ञं स्यात्त । 
इति संज्ञाप्रकरणम्‌^ । 


अयुनेति--अनुनाखिक ओर अननुनाचिक मेद से य, च ओर ल दो-दौ 
प्रकार के द । इसल्यि अननुनाखिक य,व ओरल दोनदौकी संजारैँ। 
अर्थात्‌ यकार से अनुनाखिक ओर अननुनासिक यकार दोर्नो का बोध दोगा । 
दसी प्रकार वकार ओर ककार से भी | 

१२ पर दुत्ति--वण की अन्यन्त समीपा की संहिता संखा द \ 

संहिता का उदाहरण सन्धि पक्ररण में दिया जायगा । 

१३ ह इति--अचों के व्यवधान से रहित दलों की संयोग संज्ञा द । 

अर्थात्‌ जिन दौ व्यज्ञनोँ के बीच मेँ स्वरनर्हो, उन दोनों की मिलकर 
संयोग संञा होती है । # 

१ इख संलाभ्रकरण मेँ प्रायः सन्धि प्रकरण के उपयोग कौ साधारण संचये 
कटी गै 1 टि, घु आदि संजा्थे ततततस्य्टो पर॒ यआवश्चकतानुखार क 
जायेगी । इख च्यि ग्व्ाप्रकरणः का तात्ययं यद्य पर सन्धिग्रकरणौपयोगी 
संश्ार्ओं के प्रकरण से दै, न कि खव संज्ञाओं के । 


२६ श्युचिद्धान्तकौमुदाम्‌ 


सान्पप्रकरएम्‌ । 
अचूसस्धिः \ 
( यणूविधायक सुत्रम्‌ ) 
६५ श्टको '"यणचि* । ६ । १ । ७७ ॥ 


हकः स्थामे यण्‌ स्यादचि सदितायां विषये । सुधी दपास्यः 
दति स्थिते । 

उद्दहरण-श्रु धू य्‌ उपास्य › | यहां यूय" ये दो व्यञ्जन स्वर के व्यव 
धान से रदित है-दनके यच मे कोड स्वर महीं हे । अतः इनकी सयोग. चश्च 
हो जाती रै। 

ख्योग रु का फठ अणि मादूम होगा । 

१४ सुप्िडिति--सुबन्त ओर तिडन्त कौ पद षश ती है । 

सुप्‌ जिसके अन्व मे हो उसे सयुवन्व ओर तिद भिसके अन्त भँ ष्टौ उसे 
विदन्त कदा जत्ता दै । दयप ओर तिद मत्थय ई । ये अजन्तपुंठिद्धं ओर 
भ्वादि केः श्रार्मर मे बताये ना्यैगे | 

उदाहरण-राम,, मवि इत्यादि । !राप्रः" यद्‌ सुदन्तं भौर मवति 
तिदन्त ६। 

इति स्धाप्रकरण्‌ । 


१५ शक इति-इक्‌ फे स्यान मँ यण्‌ आदे दो अचू परे रमे पर 
सदिठा+ देः विषय मे । 
१ पचन्ठु वाक्य मे खदिता वक्ता कौ इच्छा पर निम॑र दै। कदा मी ै- 
'ठदितेम्पदे नित्या नित्या धातूपसर्गथो । 
नित्या स्मात्ते क्ये त खा विवक्तामपेकतूते ॥' 
सथं वह दै फिषएक पदमे, घातु जौर उपव के योग मे जर समाखमं 
हिवः निव्य दे { पर वाक्य पै दविःद्छा की अपेद; स्यनी ६, अर्थान्‌ बचत 
को इच्छा पर निभ॑रदै। 


अच्खन्धिप्रकरणम्‌ २७ 


स्थानिनिमित्तयोरव्यवघाननिवामकं परिभापासूत्नम्‌ ) 
१६ -तस्मििति°निदिरे पू्वस्य‹ । १।१।६६ ॥ 
सप्तमीनिर्देशेन विधीयमानं कायै चणौन्तरेणाऽन्यवदितस्य पू्ंस्यः 
योध्यम्‌ । 

श्टकः' यह प्ष्य्यन्त पद दै। ष्प्ठी स्थाने-योगा इस परिभापा के 
यक पर स्याने" अयं क्रिया गमया ह | थण" यद प्रथमान्त पद्‌ है अतण 
विवेय ईै--अखति व्राघके प्रथमाया विघैवविभक्तित्वम्‌' अर्थात्‌ यंदि कोई 
वाधकनदहो तो प्रथमा विवेव विमक्ति होती है प्रथमान्त पद्‌ विधेय का बोधक 
हेता दै- इस सिद्धान्त के आधार पर । अचिः यदह परसतमी है । "संहितायाम्‌" 
का अधिकार आता ई । इस प्रकार उक्त अर्थं निकल्ता दै | 

उदाहरण के च्वि ध्वुधौ उपास्यः" यह प्रयोग दिया गया है | पर इस 
सन्देह हेता ६ै क्रि यहम तीन इक्‌ दै ओर तीनोँते परे अच्‌ भीहै 
फिर क्रिखको वण आदेश क्रियाजाय१ एक इक्‌ द सकार का उत्तरवर्ती 
उकार, दसा ई धकारोत्त सतीं ईकार ओर तीसरा दै उपास्यः" मे उकार । 
प्रयम उकार के आगे यच ई ईकार, ईकार के आगे अच्‌ है उकार ओर 
उकार के आगे अच है प्रकरारोत्तरवर्ती आकार। रेखी ददया्मेम्या होना 
चाहिये १ इस निण्य के ट्यि अगे परिभापा दी जाती ह । 

१६ तस्मिन्तिति--उतम्यन्त पद का उच्चारण कर जिख काय का विधान 
क्रिया जाता ई, बह कार्यं वर्णान्तर से अव्यवदित-ज्यवधानरदित ( ससम्यन्त 
पद्से बोध्य वणस) पृवं वणं कं स्यान मे हौता ह । 

इसका तात्पर्यं यह्‌ है--जिख वणं के परे रहते जिख वण को करई कायं 
विधान क्रिया है उन दोनों वणो के वीच में कोई दृखरा वण नदीं आना 
नाये । जैसे (रको यणचि" इख सूत्र से अच्‌? परे रदते क्‌ को यण्‌ विधान 
किया गवा दै, इख च्यि इक्‌ ओर अच्‌ के बीच मँ कोई दूरा वण नर्हा 
साना चादिये । । 

` श्भको यणचि" इस सूत्र मँ अचि" य॒ उतत्यन्त पदं दा गया हे-- 
अच्‌ परे ग्वे दए कार्यं का विधान किंवा गया द । अवः इख स्मीविमक्त्यन्त 


व्थुसिद्धान्ठकौमुयाम्‌ । 


८ स्यानिषदशस्यादेशत्वनियामक परिभापायुनम्‌ ) 
९७ °स्थानेऽन्तरतमः* । १ । १ । ५० ॥ 


प्सद्चं सति सदृवम *आदेराः स्यात्‌ । ुपय-उपास्य पि 
क 
जाते । 





पद्‌ (यि, से जिसका बोध दोगा उसमे अन्य वणं के ध्यवधान से रदित पूर्व 
वणकोष्ी यष्‌ काव ्टोगा। सुधी-4-उपास्य.' इस उदाहरण मे सक्रारोत्तस्पतीं 
उकार ओौर अच-धसारोत्तस्वर्ती ईफार-के मीचमे धरार "का भ्यवधानरै 
त्तया उपास्य ॐ उकार ओर पर अच्‌-प्कारोत्तस्वतीं आरार-के वीच मे पकार 
छा व्यपरधनि है अत दोनों के स्थान मे उक्त नियम फे अतुचार कायं गही 
टो सफता । धकारोत्तरयतँ क्का से पर जौ उपास्य का उर अचं दै उससे 
धृव इकार के मध्य मे करिंसी अन्य वणं का श्यवधानं नदीं, श्खय्यि धफारोत्तरवतौं 
'कोदहीयण्‌ हो रक्तादै। 

्रिमी एक सन्देह यनाष्टीरद जाता &केस्थानमें यपु कर्मे 
सो, परन्तु यणूतोथ्‌ वृर्‌ श्ये चारै, किखिकौ फिया जाय १ इस सन्देद 
फो दूर करने के रिट दूरी परिमा दो जातौ दे । 

१७ स्थान दति--प्रसङ्घ-- पक स्थानी के स्थान पर कदं आदेशो की 


१ आदेश शब्द्‌ का प्रयोग व्याकरण शास्र मँ विशेष अथं मे किया गवा 
है, धतत इसके वरिरोष अथं को यदा स्पष्ट करना आवश्यक है-जो कठी के 
स्थाम मँ उसको टार दोता ई उसे आदद कदते ई । सैसे--्ुधी--उपास्य. 
म %‰ फो हटकर यकार होता है । यह आदेश है । श्यद्ुवदादेश ` आदेश 
शदरु के समान होता है । षह स्थानी को हटाकर वहाँ अपने आप बैठ जाता 
। यु मैवा व्यवहार करता र । 

२ स्थानी न्द्‌ भी व्याकरण शास्र का पारिमापरिर शब्दै, उखकी 
परिभाषा या. दी जाती है जिसके स्थान में अदेश ता टै उसे स्थानी 
कते ६ । ऊसे--सुधी--उपास्य.” मे ईकार कै स्यान मेँ यण्‌ आदेश दो है । 
शसटिये यह स्यानी है । । 


अच्सन्धिप्रकरणम्‌ २९ 


( यरो द्वितविधायकं सूत्रम्‌ ) 
ˆ१८ अनचि" च । ८ । ¢ । ४७ ॥ 
अचः परस्य यरोद्धेवा स्तोनस्वचि। इति धकारस्य द्वित्वम्‌ । 
८ क्षयं जशूविधायकं सुत्नम्‌ ) 
१९ लला, जश्‌" “स्रि । ८ । ४।५३ ॥ 
स्पष्टम्‌ । इति पूवेधकारस्य दकारः । 
परातति-उपस्यितं होने पर उनमेँ जो स्थानी के सव्रसे अधिकं सटश१ हो, वह 
आदेश हो | 
यहांपरयथ्‌ वू र्‌ ल्‌! इन वचायेमे थ्‌! दी & का अधिक सदश दै 
क्योकि %' कासान ताह मौर यकार का भौ । दवि ई के स्थान मे 
य्‌" हो जायगा तवर शुधृय्‌ उपास्यः सा हो स्षया | 
१८ अनचि. ञेपि--अच्‌ सेपरे यर्‌ को विकृल्पर.से द्धित्व3होता है पर 
यर के अगे अच्‌ हो तो नरी दोतां | 
इति धकारस्येति--इससे धकार को द्वित्व हो गया | 
“ुधूय्‌ उपास्यः इस प्रयोग म अच्‌-सकारोत्तरवत्ती उकरार-से परे यर्‌ 
घकार दै, उखके अगि अच्‌ भी नहीं दै, यकार है जो व्यञ्लन है अतः धकार 
को द्वित्व दोकरश्ुध्‌ धू य्‌ उपास्यः" रेखास्पदहो गया। 
१९ अामिति--लों को जश्‌ दता है श्चश्‌. परे रने पर । 


१ सादृश्य चार प्रकार का होता दै-१ स्थानत, २ अथं्ृत, 
३ गुणकृत, ४ प्रमाणत । जहां अनेक प्रकारका सादय मात दौ वहाँ स्थानकृतं 
सादय ही ठेना चाहिए । कदा भी -दहे--यत्रानेकविधमान्तयं तत्र स्थानत 
आन्तयं बलीयः” अथात्‌ जरह अनेक रकार का साद्य हो वहां स्थानङत खार्यं 
वलवान्‌ माना जाता है । इरुलिए इख उदाहरण मेँ स्थानकरृत साघ्ययसे दी 

स्थान की समानता दने से-ई के स्थान मेँ यकार आदंदय क्रिया गया हे | 

२ चिकन्प कहते ह प्क पच्च मे कायं का हो जाना ओर दूखरे पच मे न 
शेना | ३ द्वित्व -एक को रो करने को कहते ई | 





३२० ख्धुसिद्धान्तकौमुदाम्‌ । 
( सयुक्छादरन्त्योपविधाय सूतम्‌ ) 


२० संयोगान्तस्य ^ छोपः* 1 ८ । २।२३॥ 
संयोगान्तं यत्पदं तदन्त्यस्य खीपः स्यात्‌ | 


व 

स्पष्टमिति- शति फे स्थान मे भ्यम्‌" ६ । शखरा तासयं यह दै कि श्य 
चपर का अर्थं खर्ट दै, इसमे कदं से अनुगरतति नष्टं छानी पड़ती । (्षलाम' 
य्‌ षष्ठयन्त पद स्थानी का योधक दै । अशू! यह ॒ग्रयमान्त पचेय फो ओर 
शशि! यद ख्म्यन्त निमित्त का बधक ६ । रपानी, विधेय { अदिश ); ओर 
निमिच इन वीनों ही कौ आयरयकता प्रिधिदुल मे दती दै ओर शयं ये तीनों 
ष्टी । इसटियि अथं स्पष्ट ई । 

इति पूवेधकारस्येति--इवस षषे घकार को दकार दो मया । 

शुष्‌ धूय्‌ उपास्य › यदं पर शट्‌ है पटा धकार, उसके परे क्षण्‌, ट 
दूसरा धकार । खचि प्रथम धरार को दन्तस्यान कौ समानता के कारण 
जशो मे से बार हीमा । दूरगा धकार मी छर्‌. है पर उसे परे छर्‌ नदीं ई । 
य्‌ रश प्रत्याहार म नदीं आता } ततर पूवं धकार फे स्थान मँ दकार जयि जाने 
पर्ुद्‌धूय्‌ उपाश्य' रेखास्प्‌ बना) 

२० संथोगेति--घयोग जिस पद के अन्त में हो उसे अन्त्य अचर का 
लेप ष्टो । 

पदस्य! इख अधिरार सूत का इस युघ्र मेँ सम्बन्य होता ई । यद विशेष्य 
& ओर शछयौयान्तस्य' यह्‌ प्रिरोपण } -इख सूते फा अथं इतना दही ई कि 
ध्वयोगान्त पद का ङोपदहो। इतना अथं होने से सम्पूणं पद का ोप प्राप 
दै। “न्त्व का रोप दोता दै, यहं अर्थं अग्रिम परिमापा के बट से 
देता दे । 

दख परर श्ुद्‌ूधू य्‌ उपरस्य ख प्रयोगर्मे यकार का खोप प्रास 
ता हे । 


अच्सन्धिप्रकरणम्‌ ३१ 


{ षष्ठीनिर्दिषटस्यान्त्याटस्यानिकत्वनियामकं परिभापासूत्रम्‌ ) 


११९ -अलोऽन््यस्य । १ । १।५२ ॥ 
पष्ठीनिदिंोऽन्त्यदेदचः स्यात्‌ । इति यलोपे प्राप्त 
८ संयोगान्तलोपापवादवार्तिकम्‌ ) 
०) यणः प्रतिषेधो वाच्यः। 
खद्ध्युपास्यः, सु्युपास्यः। मद्ध्वरिः, मध्वरिः । धात॑, धातरंरः। 
खाकृतिः। ॥ 
` २१ अलोऽन्त्येति- पष्ठथन्त का उच्चारण कर जदं आदेश का विधान 
किया हो, वरहा षठन्त के द्वारा उदाहरण मे जिसका -वोध होता-दै,-उसके 
अन्तिम वणं को अदिश दो | 
पूर्वोक्त अनियम को दूर करने के किए अखेऽन््यस्यः परिमाप्रा दै । उसका 
अर्थं दै--धष्ठघन्त का उच्चारण कर जहां आदे विधान फिया जाता है वरदा 
उस ष्ठधन्त पद के द्वारा उदाहरण मे जिखका बोध होता है, उखके अन्तिम 


अन्त का लोप होता दै" यह अथ पुवं सूत्र शवंयोगान्तस्य लोपः" का किया गया | 

इति यलोपे इति--इससे यकार का ोप प्राप्त होने पर~- 

अर्थात्‌ यकार करा छोत्त प्राप्त तो दुभा, पर अग्रिम वार्तिक यणः प्रतिषेधो 
वाच्यः" ने उसका निषेध कर दिया | 

( वा ) यण इत्ति-छंयोगान्त पद के अन्तिम वणं यण्‌ कालोप 
नही होता! 

क लोपः? सूत्र पर यह वार्तिक है । इससे यकार का लोप 

न ्टोगा । । 


६ वार्तिक का टक्तण है-- 
उक्तानुक्तदुरुक्तानां चिन्ता यतर प्रवते । 
तं मन्थं वार्तिकं प्राहरवार्विकज्ञा विचक्षणाः || इति ॥ 
उक्त, अनुक्त तथा दुरुक्त अर्थात्‌ ्रुयिपृण्ण कथन पर जहाँ विचार क्रिया 


जाता £, उसे वातिक कहते दै । 





३२ ्घुसिद्धान्तकौमुधाम्‌ 


र 

सद्धं षास्यः, सुध्युपास्यः--ये खव उदाहरण दै । इनमे शुदुष्युपास्यः" 
क्म सिद्धि का प्रकार बतला दिया गया दै । यकारफे छोपके निधैष होनेपर 
'अज्धीनं व्यञ्लन परेण संयोज्यम्‌" के अुसार दू धूय्‌"को भिखा देने षर 
उक्त रूप की सिद्धि दई । जिस पर्त मे अनचि चः से द्वित नहीं दा उसमें 
"धू यू” को उकार मे मिटने से चुध्युपास्य › सिद्ध दभ है । 

मदुध्वरिः, मध्वरिः--'मथु--अरि' यह सन्धिच्छेद्‌ ई । इख अवस्या मेँ 
उकार को वकार यण्‌ हआ । धकार को विकल्प से द्वितय ओर पूवधकार फो 
जश्‌ दकार पुन. खयोगान्तपद ने से अन्त्य वकार का खोप प्राप्त हुमा ओर 
पूर्वोक्तं यण. प्रविषेधो वाच्य” इख वार्तिकं से उसफा निपेधं होने पर 
कदूध्वरि"' एेखा रूप सिद्ध हुआ । द्वित्व के अमापपक् में मध्वरि ' । 

धत्तः धात्रशः धातर -अदाः इश दद्या मे वफारोत्तसपतीं ककार 
शक्‌ केस्पानमे यण्‌ रेफ टया । यर्‌ तक्रार को गिक्ल्य से द्वित्व होने पर 
अन्त्य रेफ का सयोगान्त ठोप प्रा हमा । पर उसका निधेध भण, परतिधेधौ 
नाच्य,' वार्तिक से हज, तयं धात्र." रेख प्रयोग भिद्ध हमा | द्वित्व के 
समाय पक्त र्मे धातशं ' पेखा स्प निद्ध हभ । 

खाकृति.--लू--जाङ्ति ' इख दशा मेँ इक्‌ लुकाद-फो यणूलकार-दोने 
ते लति ' प्रयोग सिद्ध हया । 
„दशु षास्य' ओर 'मदुच्यरि › प्रयोगो की सिद्धि काम्रफार खमान दै) 
धल्रदा' मेद्श्‌ कौ छष्ेति'्म द्विव ओर जश्‌ दो्ौ-की प्रदत्त 
नदीं होती । ` 

प्रयोगो का अथं-सु दुध्युपास्यः--सुधीमि विद्रद्धि, उपास्य सेव- 
नीय विद्वान के द्वारा उपानीय, अर्थात्‌ मगवान्‌.। सदूध्वरिः--मधो. 
एतन्नामकस्य राषेखस्य, अरि -शतु , मधुनामक राक्षसं कै शत्रु, मगवान्‌ 
परष्णु । धात््रश्चः--श्वावु ब्रह्मण , अश › ्रघ्या का माग ! छाङूतिः~'लृका- 
स्स्य, आक्रति स्वरूपम्‌, अथा लुषे आफारके खमान जिमशा मकार 


8 पह, दरष्ण भगवान्‌ ! बासुरो चजाने के समय उनकी जआषरृति श्ल" के 
नैस्री होती रै) 


३ अच्सन्धिप्रकरणम्‌ २३३ 


( अयञा्रादेशविधावकं सृतम्‌ ` 


९२ एचोऽयवायावः" । ६ ¡ १ । ७८ | 

एचः कमाद्‌ अय्‌ , अव्‌ , आय्‌ , आव्‌ एते स्युरचि । 

८ समसंख्यक्रस्थान्यदेशानां उक्तक्रमेणेव स्यान्यादेशमावनियामकं सूत्रम ) 
२३ यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌ । १।३ । १० ॥ 


समसम्बन्धी यिधियेधासंख्यं स्यात्‌ । 
हरये । विष्णवे । नायकः; ! पावकः | 


अन्य उद्राहरण- यदि +अपि=यदययपियद्यपि । दधि + आनयनदध्या- 
नय=ददही लाओ । वारि + यस्ति=वायंस्ति=जट दै । प्रति +-एकम्‌प्रवेकम्‌= 
दर एक । गौरी +-आयातिन्गौयायाति=गौरी आती द । शी + उदिवाय= 
शग्युदियायनचन्टरमा निकरत्य ¡ अभि-+-उदवः=अभ्युदयः=उत्रति। यस्तु 
अस्ति-वल्त्वस्तन्यस्तु है । वधू-।-गटंकारः्=वध्वलंकारःन=वधू ( व्रहू)का 
गहना । पित्रू-अनुमतिः = पित्रनुमतिः ~परित की स्वीङति । माव 
अन्ञा=माच्राज्ञा =माता की याक्ना । भ्रातृ-उक्तम्‌ = धाचुक्तम्‌ = भाद 
का कटा द्ुञजा। 

२२ एच इति-एच्‌-ए यो टे जौ-के स्थान मँत्रम से अय्‌ अनू; 
आयू, अव ये आदेश द्यां, अच के परे ग्ने पर। 

२३ यथासंख्येति-समसुम्बन्धी विधि वथासंख्य होती है अथात्‌ वदि 
उद्य तथा प्रतिनिदंश्य-स्थानी यर अआददेश-की संख्या समान दौ तो वरहा 
पर सादेदा क्रम से,-प्रथम को प्रथम, द्वितीय को द्वितीव इस प्रकार से दते दं । 

“एचोऽयवायावः? चत्र मँ स्थानी एय रेजौःये चार्‌ ई यौर उनके 
स्यान मे अव्‌, अव, आन्‌, आवूये चार अदेदा केह । ये यथासंल्य-क्रम 
से-दोगि अर्थात्‌ एकौयय,ओकोञव्‌.ेको आय्‌, यौ को आव्‌ दौगा। 

द्रये (द्रि के च्य )-शरे।-ः 'इख दशा मेँ रेफोत्तरवतीं एकार 
के स्थानम एकार अच्‌ परे रहे से अय्‌? अदेश दौकर श््येःस्प 
सिद्ध दया । 


३४ य्घुसिद्धान्तकीमुधाम्‌ 


{ यादिपरत्ययेऽवाऽऽवादेशविधायफ यूतम्‌ ) 
९४ दान्तो "पिशरत्यये° । ६ ¡ १ ।।४९ ॥ 
करादौ प्रत्यये परे ओद्ीतोरव्‌ आव्‌ एती स्वः। गव्यम्‌ । 


नान्यम्‌ | 


विष्णवे ( विष्णु के व्यि }--धिष्णो । ए” इस दमा मे णरारोत्तरवर्ता 
धमोकार फे स्थानम एकार अच्‌ फे पर हीने से अव्‌" अदेश' हृ । 
धविष्णवे' स्प सिद्ध टू । 

नायक ( मता, ॐ जानेवाख, लीडर }--पै ।-अफ › ईव दशाम नका 
रोत्तरवर्ती पकार फे स्थान मे अर अच्‌ क परे रदते “आय्‌ अदेश होने से 
श्नाय्रकं › रूप सिद्ध टमा । 

पावक, (पनित करनेवाला, अग्नि )--धौ ।-अफ़ * इस स्थिति मेँ पकारो 
्तरयर्ती “ओौरार' के स्यान में अचू अकार कै परे रहते आव्‌” आदेशं होकर 
ध्पायक › रूप सिद्ध य । 

अन्य उदाहरण--रे + अनम्‌ = शयनम्‌ = सोना, सोने का स्थानि पल्ग 
आदि । ने + अनेमू=नयनम्‌-ॐे जाना, ओंख । चे + अनम्‌ न" चयनमून्सग्रद 
करना । गे + आन =शयानः=सोता हमा । शे ~-इत -शयितः-सोया टृआ 
गे + अन = गायनः = गाने वाखा | पो+अन = पवनः इवा ¦ मौ + 
अनम्‌ = भवनम्‌ = मकान । लौ अन = स्वगं = नमक । पो+ इनम्‌ ~ 
पवित्रम्‌ = प्रमि } मौ +अक = भावुरः = खहटदय । 

२४ वान्तोयीति-थकारादि+ प्रत्यव परे रहते ओ जर जी केस्थान र्मे 

करम से भव्‌ ओर आव्‌ वदेग हो । 





१ ध्यस्मिम्‌ विधिस्तदादावल्मदणे- अट एक यणं के ग्रहण फे स्थलर्मे 
जिखफो निमित मानकर कायं का पिधान भिय गया दै, उख निमित्तसे 
तदादि का ग्रहण करना वावि । इस परिपराप्राके बटमेभ्यि' देय अलके 
महण में तदादि मर्थात्‌ य॑करारादि अथं स्यि गया । 


अच्सन्धिप्रकरणम्‌ २५ 


॥, 


( अवादेशविधायकं वार्तिकम्‌ ) 


.-(-वा० ) अध्वपरिमाणे च । गव्यूतिः । 


( गुणसंजञासूत्तम्‌ ) 
५ अदेङ्‌ गुणः" 1 १।१।२॥ 
अतत्‌ एड च गुणसंज्ञः स्यात्‌ । 





गव्यम्‌--( “ का विक्रार अर्थात्‌ दृध, व्ही, घी आदि ) ।'गो१-यम्‌ः 
रखी स्थिति मे यकारादि प्रत्यय धवः ऊ परे रहते गकारोत्तरवतौँ “ओ को “अव्‌! 
आदेश होकर “गव्यम्‌” रूप सिद्ध दुमा । 
नान्यम्‌-( नौका से तरने योग्य जठ ) नौर + यम्‌ ठेखी दशा में यका- 
रादि प्रत्यय ध्यः के परे रहते दए नकारोत्तरवर्तो ओः के स्श्रान मे आवः 
आदेश दोकर "नाव्थम्‌" रूप सिद्ध दुभा । जैसे-अस्यां न्यां नाव्य जलं वर्तते 
नदी में नाव चलने के योग्य जल है । 
(वा) अध्वेत्ति-मागं के परिमाण अथं म भीशगोः शब्द्‌ के आगे 
शयूतिः शब्द्‌ रे तो ओकारः के स्थान में अव्‌? अदेश दो | 
गन्यूति--दो कोख । गो +यूतिः" इस स्थिति मेँ गो शब्द से यूति 
शब्द्‌ परे सदने के कारण ओकार को अव! अदेश होकर “गव्यूतिः, रूप 
सिद्ध दुभा । । | 
२५ अदेडिति--अत्‌-हस्व अकार-जौर णएड्‌-ए ओ-गुण सं्ञावे हो 
अर्थात्‌ इनक्रौ गुण संज्ञा दोती ह । 
१--गो ` ` मौ शब्दे धिकार अथंर्मे 'नौपयलोय॑त्‌ः इख सतर से वयत्‌ प्रत्यय (तू? 
कार का दोप, तद्धितान्त होने से @त्तद्धितसमासाश्वः सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा 
होकर स्वादि की उत्पत्ति, घुप्रत्यय हकर नपुंसक होने से अम्‌ अदेश हया । 
२ नौ शब्द्‌ से तार्य॑-तरने योग्य-अथं में ^नौवयोधमंविप- इत्यादि सूत्र से 
यत्‌ प्रत्यय दु । रेष कायं “गव्यम्‌” के खमान दी होगा । 
` ३ शब्यतिः खी करोडयुगम्‌' इत्यमरः । अर्थात्‌ “गन्यूतिः शब्द्‌ का प्रयोग 
दो कोख परिमाण अर्थं मे रीता है ओर यह पद ख्रीटिग ह। 


३६ खयुसिद्धन्वकौमुदाम्‌ 


( तपर्वणनिा ययोक््राहफत्वनियामम सूतम्‌ ) 
२६ ` तत्परस्तत्कारुस्य' । १ । १। ७० ॥ 
तः परो यस्मात्स च, तात्पर्ोचार्यमाणसलमकाटस्यैव संता 
स्यात। 
{ शुणविधायक सूत्रम्‌ ) 


९७ आद्‌ गुणः" । ६! १ । ८७ ॥ 
अवर्द्चि परे पूवंपरयोरेको गुण आददेश्चः स्यात्‌ । चपेनद्रः1 
गद्नोदकम्‌ । 


२६ तपर दति- -जिख वरण से परे ताग ष्टो त्तथा जो श्वरः तकार से 
परे हो रेखा उ्ारण क्रिया गया स्वर अपने समकर की ही सल्लाका 
मोक दी | 

तात्पयं यह है फ यदि हृस्व अरर के पूवं मरा पश्चात्‌ तकार वद गयादौ 
तोयहदहृस्वकेद्धु मे्दोकादी गोष कररायेग, दीर्घादि का नदीं । 'सणुदित्स- 
वणस्य' सूत्र के द्वारा अण्‌ मवणं का बोधफ़ कदा गया दै उसका यदह अपवाद 
अर्यात्‌ पिरेष नियम ई । जैसे--“अदेद्‌ गुण › इस शूत्र मे अकारके अभे 
तकार दै! इसरिये अकार हृष्व कां बोध करयेगा, दीवदियों का नहीं| 
्सील्यि हृस्व अकार की दी युण सज्ञा होती है दोयं भादि को न्दी | 

सूत्र के तपर ' पद्‌ वे द्वारा दोनो अथं (तार ` (त परो यस्मात्‌" इख 
प्रकारे निरस्ते है| तकार से परे कः उदा मी यदेद्‌ गुण" “र्ट्‌ 
पद्‌ दै। ट्‌! तकारे परेई इस्यिये "ए ओर धयोः मी समरसा कै 
वोधक्र ई अर्थात्‌ दीष ( द्विमान) एकार जीर दीष योारकीषही गुण सन्ना 
होगी, त्रिमान-चतु्मानि की नदीं | यत गगद्भा~-उदकमपमे सांार जौ 
उकार-पूवं पर-के स्थान मेँ गुण 'आओश्कार दौता दै । पूरं भाकारके द्विमान 
ओर उत्तर उपारके ए्कमानद्येमे मरे दोनोंके स्थाने प्रमाणत सादृश्य 
के कारण निमाय नर्ही टता । क्योकि गुण सशातोद्विमाते कीदीष्टोती देः 

२७ आदररुण इति-अगण रे अच्‌ षरे होने पर पूवं ओर पर दोनों 
केस्थानमेंएकगुण अदिशो 
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( अर्चामित्सं्ञाविधायकं सूम्‌ ) 
२८ “उपदेशेऽ"जयुनासिक' इत्‌" । १।३।२॥ 


उपदेगोऽसुनासिकोऽन्‌ इत्संज्ञः स्यात्‌ । 
प्रतिज्ञातुनासिक्याः१ पाणिनीयाः । 





उयेन्द्रः ( इन्दर के समीप अर्थात्‌ विष्णु )--उप-इन्द्रः इख दिया मेँ 
, पकार के आगे वतमान अकार, अवण ॐ आगे इन्द्रं के इकार अच्‌ होने से 
पर्वं ओौर पर दौनो-अक्रार यौर इकार स्थान में गुण एक यादे प्रात है । 
'स्थानेऽन्तरतमः' परिभाप्रा की सहायता से कण्ठं स्थानीय (अक्रा ओौर ताद- 
स्थानीय (कारः के स्थान में अत्यन्त सदृश हाने से स्थान की समानता दमे 
से कण्ठताटुस्थानीय गुण “ए” आदेश होकर उयन्द्रः” रूप सिद्ध हआ । 

गङ्धोदकम्‌-( गङ्धाजर ) शगङ्गा।-उ दकम्‌? इस दशा मेँ गकारोत्तरवतीं 
आकार. अवर्णं है ओर उसके आगे अच्‌ दै “उदकम्‌ः का उकार । अतः दौनों 
के स्थान मे अत्यन्त सदा होने के कारण स्थान साम्य से कण्टोष्ठस्थानीय ओ 
गुण एकादेश होने से गङ्खोदकम्‌" सूप सिद्ध इञा । 

अन्य उद्‌ाहरण-नर--इन्द्रः = नरेन्द्रः = जा | दिन1-ईशः = दिनेङाः= 
स्यं । सुर4-श्य'=युरेशाः=दन्द्र । मदा~-दन्द्रः = महेन्द्रः = इन्द्र । राज~- 
इन्रः = राजेन्द्रः = बढ़ा राजा । चूर्व-।-उदयःनसूर्योदय;=सू्ं का निकर्ना । 
भाग्य-।-उदयः = भाग्योदयः = भाग्य की दृद्धि । आत्म-।-उन्नतिः = आत्मो- 
न्ततिः = अपनी उन्नति । विया--उन्रतिः = विद्योन्नतिः = विया कौ उन्नति । 

२८ उपदेश इत्ति-जो अच्‌ उपदेश अवस्था मे अदनासिक हो, उखकौ 
इत्सं्ा होती दै । † 

भ्रिन्नेति- पाणिनि के कटे हुए वणो का अमुनासिक दोना केवर प्रतिा 
से मादू होता ६ै। 








१ प्रतिज्ञायते इति प्रतिक्ला, अनुनाघिकस्य भावः आनुनासिक्यं, प्रति 
आनुनासिक्यं येप ते प्रतिज्ञाऽनुनाचिक्याः 1 पाणिनिना मरोक्तम्‌ अधीयते 
चिदन्ति वा पाणिनीयाः | 


३८ ख्धुसिद्धान्तकौमुयाम्‌ । 


( ‰ प्रत्याहारस्य सिद्धिप्रकार-स्वरूपयोश्च निरूपणम्‌ ) 
खणसत्नस्थावर्णेन सदोधार्यमाणो रेफो रल्योः संता 
( श्लस्याने पिघीयमानस्याणो रपरल्परत्वविधायम परिमापासू्रम्‌ |) 


२९ उष्ण" रपरः* । १।१।५१ ॥ 
ऋ इति व्रिश्चतः संननद्युक्तम्‌। तसस्थाने योऽण, स रपरः सन्नेव 
भवतेते । कृष्णद्धिः । सवल्कारः। 


टण्‌ इति--ल्णृ? सतर मे वततेमान ^ल्णूमथ्ये च्ित्सशफ” इस पूवोक्तं वचनं 


से इत्स्चफ अवं कै साथ उच्चायंमाण रेफ अर्थात्‌ र भत्याहार रकार भौर 
रकार की सज्ञाका बरौधफदहदोतादै 
अनुनासिफ अच की इत्सला कटी गदर है, उस्म प्रश्न उठतादहै कियद्‌ 


वणं अनुनासि ईै--दसफा क्षाम वैसेद्ये ? इसके उत्तरम कदादै फि 
प्रनिका से अनुनासिफ दोन कान दोगा ¦ प्रति का अथ है--्यह्‌ एसा 
' इख प्रकार का कथन । चलकर ने अनुनासिक पाठ पिया दोगा ! पर अव 
वह रपत दै । समम है पे अनुनासिक क्वान होता दै । से प्रथमा पिभक्ति फे 
एफ वचन तुके ्ड'कालोप द्र शको स्त्र ओौर विसगं देखने से होता 
ह ओरगरतमी के बहुवचन श्मुप्‌, का उकार अनुनासिफ नदीं, क्योकि यद्ुपु 
यहूरचनम्‌' सूते मँ उस्रा प्रयोग मिर्ता ई । 
र्‌ प्रत्यादार-हयपर्ट्‌! सूत से अकार रदिते शुद्ध ^ कोकेकर्‌ ओर 
रण्‌! चूत के अरार को-जिखवे विपये पठे क्डाजा चुकाईै फिल्ण्‌ 
सूत्र का र्फरोत्तसवर्ती अफार दत्खक्षफ ई-ठेफर रप्रत्याहार चनता दै | वह 


मघ्यकेवणंष्लः का तथा अपना भी नोधक होताषै। अत रप मौर 
लकार दोनों का रोधक ह । 


२९ उरण्‌ इति-- रुः तीव का बोधक है यह प्ले कहा गया दै | उस क्र 
के स्यानर्मेजो अण्‌ आदेश दो बह रपर ही प्रदत्त हो| जैसे यदि भ्रुः 
स्थानर्मे “ज! होतो वह्‌ रपर हारर अरः इस स्परे अदैशद्ो। इसी 
प्रकार ष्ट्द्योप्ठो द्रः ओर होतो उर, भदेश होगे। 

र सेयहां रः प्रत्याद्वार सम्यना चाद्ये वारि रपरसे छपर मी लिया 
जस्क । जहाः के स्थान मे अण्‌ अदे होगा, वहाँ ट्पर होगा 
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( षदान्तयकाररकास्योर्लीपविधायकं सूत्रम्‌ ) 


६० लोपः" शाकल्यस्य ! ८ | ३ । १९॥ 
अवणेपवंयोः पदान्तयोयंवयोलोपो वाऽसि परे । 





अर्थात्‌ यदिलर के स्थानम अ' आदेश प्रात दोगा नो बह ल्प्र याने 
अदटृ' होगा | 


छृप्णद्धिः (कृष्ण कौ समृद्धि )--कृण्ण-(-ऋद्धिःः पखी स्थिति गें 
घरकारोत्तखर्तौ यकार अवणं से परे ऋद्धि का ऋ अच्‌ दै । दोनों के स्यानं 
'आदूयुणः' से गुण प्राप्त द्रुमा । उरण्‌ रपरः” कौ सहायता से अत्यन्त सट्श 
होने के कारण “अर्‌” आदेद् होकर ष्णः" रूप सिद्ध दुमा | 

तवल्कारः ( तरा लृकार )--दसी प्रकारं तवल्कारः की मी सिद्धि होती 
दै । (तव+-लृकारः” यह सन्धिच्छेद ह । अ ओर ल के स्यान में व्‌! आदेदा 
होने से (तवल्कारः सिद्ध होता द । 

अन्य उदाद्रण-- दव्य~-ऋदिः = द्रव्यद्धिः=धनादि की बृद्धि । सप्त 
मयः = सप्तयः = सपति, अद्धिरा आदि खात ऋषि। ग्रीष्म +-्रतुः = 
्रीप्मतुः = गर्म का मौसम । महा + ऋपिः = महर्पिः = वहा ऋपरि। मम-।- 
लृकारः = ममल्कारः = मेय लृकार । 

३० छोप इति--अवणं ( अकार चौर याकार } पूरव॑क पदान्त यकार 
यर वकार कारोपदहो अश्‌ परे रहने पर, व्रिकल्य से | 

हर शद, विष्ण इह--द्दसे-ददह" चविष्णो-1-दद' यदह पर शएचोऽयवा- 
यावः" सून से “अय्‌ ओर अवरः अदेया क्रम से होने से ्दरय्‌।-दहः "िष्णव्‌- 
इह" णेखी स्थितिमे पदान्त यकार ओर वकार का इक्रार अश्‌ पर दने से विकल 
से छप दौ गया | टोपप्त मे ष््रशदरह" "विष्ण इह्य खूप सिद्धं हुए । यर 
जव खोपन द्रया तो रयिः "विष्णविह" । 

अन्य उद्‌ाद्रण-ते--आगताः त॒ आगताः, तयागताःवेः आय | 
ये-1-दद = य इह, ययिदह्‌ = जो यर्दा । वने--ऋपयः=वन ऋषयःवनयुपयः= 


१ छोपपक्त का प्रयोग अधिक होता दै। कोप के अभाव प्न का दी प्रयोग 
कम होवा 2) 


४० ट्युसिद्धान्कौमुचाम्‌ 1 


ध तथान भरति परशाश्रस्यापिद्षत्यविधायकम्‌ अधिकरयुत्रम्‌ ) 
१ प्रनाऽसिद्धम्‌* | ८ । २। १। 

सपादसप्नाध्यायीं परति तिपाच्सिद्धा, परिपा्यामपि पूं प्रति पर 
लाख्रमसिद्धम 1 दर इद, रयि } विष्ण इ, विय्णविह } 
वन सं खयि । भरियै ।-उयन = धरिया उथत^, श्रियायुद्यतः = र्मी कै चयि 
उथत । वस्म ।-दात्‌-स्मा अदात्‌, तस्मायदान्‌-उ्रा दिया ¡ परिधौ । 
उदित ~ पिधा दविते, विधादुटिते+-चन्द्र क उरित ने पर । 

३१ पूर्यत दति--खयाखात अध्याय खः प्रति त्रिपादी अचिद्ध हे नौर 
परिपादामं मा पूं क प्रति परश जसिद्ध हे । 

पाणिनि मुनिन अघ्र्यायाः जनाई ई । उख म आट अध्याय द । मव्येक 
सव्याय म चार चार पाद ४ । पदठे खात ध्याय तीर नटे जप्याय का 
शठ पाद "सपादवताध्यायीः दद्या जाता है, तथा आवे अध्याय क गोप तीन 
पाद चर्यात्‌ दूसरा, तस्य जीर चौथा पाद त्िपरादी का जाता ६। यद सन 
यपे ज्याय क दृशठरे पाद कां पद्य सूत्र ६1 यह वाद कराता देमि पूवं 
क प्रात पर सिद्ध हा यर्थ दवन पूवं सगरा खत अध्याय क प्रति पररापं 
त्रिपादी-चिद्धद्यं! 

यद्‌ अपरास सूत्र डहे। नभिकरार य ष्टने से अपने अमे क प्रत्येक सुप्र 
म चाक्र बाय क्यतादहैङरि तुम जने स पूयं क प्रति यसिदधदा। अचि 
का मतद ईै-न सिद हया, यात्‌ न देना । सा्ययं यद दै फर चिद, न 
नि कं समान हाता ई। 

उद्‌द्रण--्दर । दृद धविप्ण दद" यहां “लाप शर्ल्यस्व' से यकरार्‌ 
स्तीर वक्रार का टाप होने पर रेपात्तरयतीं जकार से ओर णङरात्तरयर्ती चकार 
स ह का दकार चचू पर दाने से पूं परक स्यान मे ^वद्गुण? से गुण 
एकादेश प्रात योता द । परन्तु 'आदगुण ` दै छटे अध्या्यकं परे पादे चा 

१ यद्यं लप के अमाय पक्त काही अधिकतर प्रयाग होता ई] 

२ प्रत्येक चूत को शाल कटा जाता है । 
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८ इद्धिखंलास््म्‌ )} 
२३२ "द्धिरादैच्‌" ! १।१।१॥ 
आदे वृद्धिसं्ञः स्यात्‌ । ` 


सत्तासीवां सूत, इसय्यि यह हुमा सपादसताध्यायी का ओर लोपः शाकल्यस्य 
आवे अध्याय के तीसरे पाद का उन्नीसवां सूत्र होने से त्रिपादी का रै । अतः 
(आद्गुणः? के प्रति श्छोपः शाकल्यस्यः असिद्ध दै अयात्‌ 'छोपःशाकल्यस्यः का 
करिया हुआ यक्रार ओौर वकार का खोप “जादूगुणः' के प्रति अर्थात्‌ उसकी 
चशिमेन देने के समान दै! अद्रुणःकीदष्टिमे यकार व्कारकालोप 

आ ही नदीं । अतः यकार वकार के व्यवधान हने से “आदूरुणः' कौ प्रहृतति 
नदीं होती, ुण नदीं ह्येता । 

३२ वद्धिरिति--आकार ओर एेच्‌-एे ओौ-की इद्धि खला दो । 
यद्यपि उदेश्य होने से 'आनैच्‌ः का प्रयोग पदे ओर विधेय होने से 
इद्धि" शब्द का प्रयोग आदैचः के बाद मे होना चादिए था। जेसेक्हाभी 
दै--अनुबाद्यमनुक्त्वैव न विषेयमुदीरयेत्‌? अर्थात्‌ विना अनुबा्य-उदेदय के 
कहे. विधेय न कट्ना चादिये । तथापि वृद्धिः खन्द का प्रयोग मद्धलाथ आदि 
में क्रिया गया है । य सूत्र अशध्यायी का पहला सूत्र हे । अतः मद्धल के लिये 
पेखा करना पड़ा हे । अतएव यह दोप नन्तव्य दै । माष्यकार ने कहा भी 
है-- मङ्गलादीनि मङ्गखमध्यानि मद्धलान्तानि च शाखराणि मयन्ते, आयुष्म- 
स्पुरुषाणि च भवन्ति, अध्येतारश्च सिद्धार्थाशस्युः अर्थात्‌ जिन शास्रं के आदि, 
मध्य ओर अन्त मे मन्ञलाचरण क्रिया होता है उनका रोक मेँ बहुत प्रचार 
ओर आद्र होता दै, उसके वनाने वाङ पुरुप दी्घंजीवी होते दै, तथा पदमे 
वालों का प्रयले सफर होता दै । । 
ध्यान्‌ रहे. ऋक्रार तथा लृकार के स्थान पर जब आकार बृद्धि अदेश 

द्येमा. तव ब उरण्‌ रपरः के वर से रपर तथा कपर होकर आर ओर आल 
केरूपमें दी दोगा । मेसे-प्र-ऋवच्छति = प्राच्छंति, प~-लुकारीयति = 
श्राल्कारीयति इत्यादि प्रयोगो मे । 


५ 


४२ ठधुसिद्धान्तरमुदाम्‌ 


( श्रद्विपिधायक खछामान्य सूनम्‌ ) 
{2 दर | ६ । १।८८ ॥ 
अदिचि परे शृद्धिरेकादेटाः स्यात्‌ । गुणाऽपवाढ । कृष्णीकत्वम्‌ 1 
गद्गीघः । देवेश्र्यम । कृष्णौरकण्ठयम्‌ । 





३९ ृद्धिरिति-अगणं से णन्‌ परेहाता पूरं परक स्यानमें षटि 
प्यकादेश दा । 

गुगेपि- यदं गुण का अपवाद है\ । 

कूष्णीकत्वम्‌ ( ङृष्ण की एकता }--शः । एकत्वम्‌, इख (स्थति म 
णफारो्रयर्तौ अकार अपण से परे एकत्वम्‌ का आदि एकार एनच परे हाने 
घे पूवं पर ङ़ार एकार के स्थान मं ¶द्धिरेचि? ते बृदधिः एकादेश प्रत्त ह्मा। 
आन्तरतम्य ( अत्यन्त सदशता ) से अकार एकार के स्थाने म "दद्धि ट 

ईय प्रफार ध्ृष्णेफत्यम्‌" सिढ दू । 

गद्धायः ( गद्भा का प्रवह }-- गङ्गा ।-अष' यहां गङ्गारन्द क 
अन्तिम नीकार अवणं कि परे थीरार एच्‌ प्रे दनिसे दोर्नोकं स्थानम 
अच्यन्त खुटदा होने ( आन्तरवम्य ) से “जी वृद्धिः एकादेश हया । इस प्रकार 
शद्नौष ' रूप सिद्ध दुभ । 

देवैश्वर्यम्‌ ( देवतां का ण्टययं )--"दे ।-यर्यम्‌, यद्यं वश्षारा 
तरतो टार अयणं मे एकार पच परे होने से दानो के स्यान मेँ आन्तरतम्य 
( अत्यन्त सरा ) हने से ट वद्धि एकदेश दोफर दिवैश्रय॑म्‌ः स्प॒सिदः 
ट । 

कृष्णोक्कण्ठ्यम्‌ ( दृष्ण के प्रति उक्कण्या )--श्रप्ण | नौकतण्व्यम्‌ यहं 


ध्िस्यकाद्यो पिविसगद › जिस विदि को कीं अवफाश न हो उते प 
वाद कते ह । वृद्धिरेचि" जहां प्राप्त हता है वर्ह 'आदूगुण ” यव्य प्रात्त 
हे । शषध्यि वृद्धिरेचि" अप्वाद दै। अपवाद विधि वल्थाम्‌ हाती दै । 
इस व्यि "वदधिरेचि' जां प्राप्न होगा, वहाँ आदूयुण › नदीं खेमा । 

२ “धौ वुन्दे पयोवेगे द्रुतनत्योपदेशयो ° इति विश्च । 


अच्सन्धिप्रकरणम्‌ ् 
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`द४ एत्येषत्यट्सु* । ६ 1 १। ८९ ॥ 

अवणाद्‌ एजायोरेत्येधत्योरूखि च परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्‌ । 
पररूपगुणापवादः । उपंति । उपेधते । प्रौहः । एजायोः किमू-उपेतः, 
सा भवान्‌ भ्रदिधत्‌। 





णकरारोत्तरवर्तौ अकार अवण से ओौकार एच्‌ परे होने से दोनों -गूवं ओर पर- 
के स्थान मे व्रद्धिरेचिः सूत्र से आन्तरतम्य ( अत्यन्त सशता ) के कारण 
“ओ! वृद्धि एकादेदया होकर “कृप्णीकण्य्यम्‌, रूप सिदध दुमा । 

अन्य उदाहरण-पच् -- एते = पञ्चैते =ये पोच | जन ¬1- एकता= 
जनैकता = लोगो कौ एकता । स्थूल ¬ एणः = स्थूटेणः "= मोटा हरिण । 
महा ~- एनः=महनः = वदा पप । दीघ-[-एर्डः=द्‌विरण्डः=ऊचा एरण्ड 
८ यंडी ) त्त । मा ~।- एम्‌ = मैवम्‌-रेसा नदी । दशन -1- ओत्युक्यम्‌- 
द्नौस्ुक्यम्‌ =दशंन के जिय उत्सुकता । अस्य -(- यौचिती=अस्थोचिती- 
इसकी उचितता । सुखस्य ~- ओपयिकमनसुखौपयिकम्‌सुख का उपाय । 
तस्य - ओदायम्‌- तस्यौदार्यम्‌ उसको उदारता । 

३४ एत्येधत्युठिति--अवणं से एनादि इण्‌ ओर ण्टू धाठु तथा ऊट्‌ 
परहोतापूवं परकेस्थानमें दद्धि एकादेश हो। ` 

परख्पेति-- पद विधि “एडिः पररूपम्‌" से होने वे पररूप तथा 
आद्यः से माप्त गुण का यपवाद-्राधक़ ई । उप -1- एति! ओर्‌ उप - 
एथतेः म अगे आनेवाठे सूत्र "एङि पररूपम्‌" से पररूप प्रात था ओर 
प्रष्ठ -।-ऊहः' में “आद्गुणः से गुण । 

उपैति ( पास आता दै )--उप +~ एति' यहाँ पकारोत्तसवततौं अकार 
अवर्ण से एति' यह इण्‌ धातु पर है ओर ग्रह एजादि भी है क्योकि इसके 
आदि मे "एप्‌ है \ इसखि्यि पूव पर केः स्यान में णकार वृद्धि होकर 
उपैति" रूप सिद्ध हुआ । 

उपेधते ८ पास बढता दै )--उप ~1- एधते" य्य मी पकागीन्तरवर्ती 
अकार्‌ अवर्णं से परे एधते" वह "एध्‌" धाठ है ओर एकार आदि में होने ते 
एजादि मी है! इस किट पूवंपरके स्थान में रकार इद्धि होकर उपेधते 
स्प सिद्ध दुआ । 


४४ रघुसिद्धान्तकीमुद्ाप्‌ 


१प्र्रीदः--श्रषठ +।- ऊह ' य्ह सऊारेत्तसवर्ता अकार अयणं से "ऊह में 
ऊट्‌ परे है । वाह" कौ वाह ऊट सूत्र से ऊट्‌ः अदेश होन से ऊह ' वना 
है । इर्न्िपूरवंषर फे स्यान मे यीकार बृद्धि एकादेश होकर षठौह 
रूपम बना । 

एजादयोरिति-दष्‌ ओर एष्‌ धावु एजादि दोने चाये पेखा क्यों कदा १ 
अर्थात्‌ एजादि विशेप्रप्र देने का क्या प्रयोजन दै ! 

दख प्रशन के उत्तर मँ (उपेत  यौर पमा मयान्‌ मेदिधत्‌' ये दो उदाहरण 
ह । इन दोनों उदादरणों म 'एत्येषत्यूसुः को प्रवृत्ति नहीं हो पाती, क्योकि 
दमम इं जग ‹ धूः घातु एजादि नहीं । 

सूत कं प्रत्ये पदं कां प्रयोजनं चताने को पदकृत्य कहते है । 


जिन प्रयार्गोम मूत्र की प्रदत्त हाती ई, उन्दं सूतके उदाहरण कहा 
जाता ई। 


मौर जिन प्रयोगो का सून के पदो का प्रयोजने रथात्‌ प्ददरृत्य बताने 

चे न्थि भिम्‌ शृन्दू से प्रश्न करके उत्तरकेस्पमे कहा जातादै उन्द 
्रतयुद्‌ादरण एदते द । 

उपेत - (समीप पूवा, युक्त ) उप ~1- इत ` यदं श्त." यह्‌ र्णू धातु 
कारूपतोदहंपर दस्मे आदिमे च्‌" नर्दी। इसय्यि देख सूत की प्रदृत्ति 
नहीं हई । “आद्गुण › सें गुण दोकर उपेत. घना | 

मा भवान्‌ प्रदियत्‌ (आप यधिक न बद) “मा भयान्‌ प्र ~- इदिषत्‌? 
मे ्दिधत्‌' एथ धातु का स्पतो दै, प्र प्नादि नदी, इख ल्यि इस सूत की 
मदृतति नरौ हई । स यर्दा मौ (आदूयुण ` से गुण होकर प्रेदिधत्‌ः यना । 

अन्य उदाहरण अय -1- एति = अवत्ि-जानता ई । अप -]- एति 
अपति-दूर होता दै ¦ प्र ~~ एति = प्र॑तिनमरता ई । प्र +- एधते = प्रेधते= 

१ जिव व्ह्युदे के गलेमे भारीसी द्छकद्धी उसे सीधा करनेके लिये बंध 
दी जाती द उते श्रषठमाट्‌ः कहते है । तस्य प्रष्ठी प्रवाद्‌ का | 

श्र्टवाद्‌ युगपाश्चग.' इत्यमर । धष्ठवाहिति रेफरद्ितमिति स्वामी । 
युगपाश्वेगण, दमनाथ द्वेयुग्मेन सद स्कन्धे बद्धकषटस्यः दति तद्धीकायाममर- 
पिचेकास्यायां मदश्वर, 
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( अक्लशब्दाद्‌ ऊदिनीशब्दे परे वृद्धिविधायकं वार्तिकम्‌ ) 
(वा) अक्षादृहिन्यासुपसंख्यानम्‌ । अक्षौहिणी सेना । 





अधिक वदता है । अव ~1- एषते = अवेधते=वदृता दै । विद्व ~1- उहः= 
विश्वौहः=संसार को धारण करने वाले (परमात्मा) का । 

अक्षादिति-अक्त शब्ब्‌ से ऊहिनी शब्द परे हो तो पूवं पर के स्थान मँ 
बरद्धि एकादेश हो । 

अक्षोदिणीर (सेना का परिमाण विशेप)-"अक्त -1- ऊदहिनीः इख अवस्था 
मे आद्गुणः से गुण प्रात या | उसको बाधकर इस वार्षिक से लकारोत्तरवती 
पूवं अकार ओर “ऊदिनी' शब्द्‌ के आद्य ऊकार के स्थान में बृद्धि एक 
अदेश “ओः कार दुआ । 

नकार को णकार आदेश पूर्वपदात्‌ संजञावाम्‌ अगः, सून से दुजा । 





१९ अ्ताणामृहिनीति विग्रहः | 
२ महाभारत मे अक्तौहिणी सेना का प्रमाण इस प्रकार व्रताया गया ईै-- 
अक्षौहिण्याः प्रमाणं तु खाङ्गष्कदिकैगजेः। 
रथैरेतेहयेखिव्मैः पञ्चवमैश्च पदातिभिः ॥' इति ॥ 
अर्थात्‌ अच्तौहिणी सेनाका परिमाणदै कि उसमे २१८७० हाथी हीं 
ओर इतने दही रय भी तथा दसके तिगुने घोडे ओर पाच गुने पैदल सिपाही दो- 





हाथी २१८७० 
रथ २१८७० 
घोडे ६५६१० 
पेद १०६३२५० 
योग २९१८७०० 


इस प्रकार अच्तोहिणी -चतुरद्धिणी सेना होती है ओर उसमे २१८७० 
हाथी, रथ, घोडे जौर पैदल सिपाही होते दै । 


१६ टधुसिद्धान्तकीसुयाम्‌ 


( प्रशब्दाद्‌ उदाविशब्देपु पयु दइृद्धिविधायफ वार्तिकम्‌ ) 
(वा०) प्रादृहोदोव्यपैष्येषु । प्रीदः । प्रीढः । प्रौदिः। मेषः । मरप्यः। 
€ वरतीयाखमासे श्यतशब्दे परे ब्रद्िविधायते -बतिङम्‌ ) 

(वा०) खे च चृत्तीयासमासे। 

सुखेन छतः सुपा; । वृतीयेति कफिम्‌-परमतः। 

(वा०) भरादिति--् उपसगं से ऊष, ऊद, ऊढि, प्प भीर ध्व परे ष्टे 
सतो पूवं पर यच्‌ के स्थान में श्रद्ध एकदश ह । 

भर ।-ऊह = रौद " उत्कर तकं, बदिया दल्यट । प्र ।-ऊद्‌ = प्रौद = 
यदा दूजा, यदा । प्र ।-ऊदटि = प्रौटि = प्ौदता । प्र । एय =ग्रेप =मेरणा। 
पर -एप्य = त्रेय =मौकर । ध्र ।-उह' ध ।-ऊड › श्र ।ऊटि' इन तीन्‌ 
प्रयोर्गो म आद्गुण? से गुण जनौर श्र।एय' तया ध्र) पप्य! मै शटि 
परस्पम्‌ से परस्प प्रत्त था | दनको वाधकर श्ादृदोदोदयेपेप्येयुः इस वार्दर 
ते पू पर अच्‌ के स्थान में यथाप्राप्त हद्धि एकादेण दानै से धोद श्रौढ, 
श्रो ' श्रध ' अर श्मेप्य › सूप सिद्ध दए । 

(वा०) ऋते इति- नवर्णं से श्तशब्द्‌ परे दो तो पूवं प्रकेस्यानर्मे 
द्धि पफादेश दयो तूतीपासमास म । 

सुखात; ( सुन से प्राप्त द्मा अर्यात्‌ सी । सुखेन छतत दति विग्रह 1 
तृतीया समाख हआ ई । )~-श्ुखर 1 ऋत ' व्ह पर “छते च वृतीयाखमि' इस 
वर्तिर से पकारोचतरयर्ती अकार अवण तथा त ` के आद्‌ शटरर्‌ के स्यानं 

(उरण रपर › री सदायता से रपर होता हथ "आर" ब्रद्धि एफादेश हकर 

सुग्दति ` न्पग्रेना | 

ठृतीयेति- ध्रृतीया समाषर्मे ही दृद्धि दती ई" एेखा कहने का कल य 
ट कि परमश्चासौ त ` इख विग्रह मे कमंधारय समास से बने दए चरम ।- 
छर › दस प्रयोग में दस वार्तिक की प्रवृत्ति नँ दईं 1 अत यथाप्रात्तं अद्‌ 
गुण ° से गुण दयैकग परमतः ( मृक्त ) रुप चिद्ध हुख। 


१ श्ौहो निपुणतर स्यात्‌+ इति विश्र । 


अच्सन्धिप्रकरणम्‌ ४७ 


( माद्विरब्देभ्य ऋणशब्दे परे ब्रद्धि विधायकं वार्षिकम्‌ ) 
(वा०) म्र पत्सतर्‌ कम्बल वसनाणं द्चानासृणे । 
प्राणम्‌ । बत्पराणैमित्यादि । 
( उपसरगसंजासूम्‌ ) 
“३५ उपसर्गाः क्रियायोगे । १। ४। ५९ ॥ 
प्रादयः क्रियायोगे उपसगेसंज्ञाः स्युः 
( परिगणनम्‌ ) 
प्र परा अपसम्‌ असु अवनित्‌ निर दुसं दुरवि आनि अधि 
अपि अति सु उत्‌ अमिम्रति परि उप--एते प्रादयः 


से परे यदि ऋण शब्द्‌ हौ तो पृवं पर अच्‌ के स्थान मेँ वृद्धि एकादेश हो । 
म्राणम्‌-प्र+-णम्‌=प्र।-आर्‌+-णम्‌लप्राणम्‌=अधिकर ऋण ( कर्जा ) | 

चत्सतराणेम्‌--वत्सर-।-ऋणम्‌ = वत्छतर+-आर्‌--गम्‌ = वत्सतराणम्‌ = छोटे 
बडे के स्थि छया दृ क्ण | ऋण रूपमे ख्या दया छोय व्रहमुडा | 
कम्बलाणेम्‌-- कम्बल -1- ऋणम्‌ = कृम्बलखाणम्‌ = करम्ब का ऋण। 
वखनचाणम्‌--वसन- -च््णमरू-कपड का व्रण | ऋऋ. णाणम्रू--ऋण |-तऋणम्‌ू= 
ऋणाणम्‌=ऋण चुकाने के लिये लिया हुखा दूसरा ऋण । ददराणाणम्‌-दश-।- 
ऋणम्‌=दञ्चाणम्‌=एक देशविशेप का नाम । 

दशाणैः--दश ऋणानि जलानि यत्र, अर्थात्‌ जहाँ दशो जर जल ही 
जल हो, जलम्रायदे । 

इन सव प्रयोगो मे आद्गुणः" से गुण प्राप्त था उख्को वाधकर दस 
वार्तिक से पवं पर के स्थान में उरण्‌ रपरः की सहायता से आरः" वृद्धि दई । 

२५ उपसग इति- पर आदिव की क्रिया के योग यँ उपगं सला दो 
भ्र इत्यादि-ग्र परा इत्यादि ये वाईस २२ प्रादि हे । 





१ कालिदास ने मेघदूत में 'दशाग् परदेश कौ केतकी ( केवदे ) की वड 
प्रशंसा की दै" 


४८ खधुसिद्धान्तकीमुद्याम्‌ 


{ धाठसक्ञासूनम्‌ ) 
३६ भूबादयो* घातवः" । १।३। १॥ 
क्रियावाचिनो भ्वादयो धातुसन्ताः स्युः । 
( अवर्णान्तोपसर्गात्‌ क्ऋकारादिधातौ परे इृदिप्रिधायर सूम्‌ ) 
२७ “उपसर्गादति" घाती । ६ १ । ९१ ॥ 
अवर्णोन्तादुपस्गाद्‌ ऋकारादौ घाती परे पृद्धिरेकादेशः स्यात्‌ । 
प्रच्छति 
7 मुपमा क्रियायः यदं सृत उप्गंखना विधान करनेवाला ह । इस 
स्यि सक्ारच्र दै । !उपसर्गादति घातौ! इस सुन मे उपसगं शब्द आयः है । 
उसा वोध कराने के स्यि पठे उपसग शब्द्‌ का अथं इख सत्रके द्रया 
यताया गया ह । 
उसी सुत म यातुः पद्‌ भी षढा द । उसका श्ान हना भत्राथपोध के 
स्थि परमापद्यकर दै । दव एिए्‌. वातु" पद के अथरोध्‌ के ल्यि भूवाद्या 
घनम › भून कौ अपतारणा री गईं 
३६ भूवाद्रय इति--न्ायाचफ़ म्‌ सादियी को धात स्ता दो। 
मू. नाद्व धातुपाठ म पढे गये ई । घातुणट फा पहला धावु “मू ६ | इस 
स्यि भभू! नादि कदा गया ई | द्वियायायौ "हने से ण्यी चक भम भादि 


श्यो ढौ गतु खना नदीं ोती। जन्यथा वानु खलता होकर तनिमित्तरफ कायं 
हाने रगेगे । 


३७ उपसगा द्रचि-यर्णान्त -उपमर्ग से फारादधि धातु परेहदो तो 
पूतेपरबेस्थममंब्दधिण्डदेय द| 

प्रान्ुनि ( जाना ई )--श्र | छच्छतिः यद्य “उपसर्गा क्रियायोगे, इस 
सून वे द्वा छच्छुतिः क्रियाक्रा योग है| उक जन्त मे भकार अवण भी है 
अत वहे तर्णान्तं उपसग दै। उससे परे “ऋच्छुत्तिः श्रुकारादि धातु है । 
अत. पूरे पर जकार जीर ऋकार कै स्यान म 'उपसर्गािति धातौ! इख सून से 
उरण्‌ रपर ' की खदायता से (आर्‌ वृद्धि होकर भ्राच्छंति" श्प सिद्ध हूना । 

अन्य उञग्रण-उप ।-ऋच्टुति = उयाच्ंति चमी पर्दैचता है) 
भ॒ चऋणोतिन्प्रा्णोतिअधिकु चत्ता दै। उप श्छणोनिनउपार्णाति-खमीप 


ध अच्सन्धिम्रकरणम्‌ ४९ 


( अवर्णान्तोपसगदिडादिधातौ परे पररूपविधायकं सूत्रम्‌ ) 


६८ एड" पररूपम्‌" । ६ । १। ९४। 
आदुपसगोद्‌ एडादौ धातौ परे पररूपमेकादेशः स्यात्‌ । प्रेजते 
उपोषति । 
( चिसंकासूत्म्‌ ) र्ट 
३९ °अचोऽन्त्यादि!" टि* | १।१। शश 
अचां मध्ये योऽन्त्यः, स आदिरस्य तद्टिसंजं स्यात्‌ । 
प्हुयता £ । प्रच्छ्‌ = प्राच्छन्‌ = अधिक चरता हुआ । उप-~-ऋच्छुन्‌ = 
उपच्छन्‌ = समीप परहुचता दुभा । 
३८ एडिः इति--अवर्णान्त उपखगं से पर प्रढगदि धाठु हो तौ पूवं पर के 
स्थान में पररूप एकादश द | 4 
पररूप का अथं दै पर-आगे वलेर्वणै; का जेखा सूपं हे व्सा^हो जाना 
अर्थात्‌ दोनों के स्थान मे अगेवाला दयोनुर्ना |, , म रट } 
] 
4 
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यह्‌ परस्प पहले व्रतताये हृएः बृद्धिविधायक सत्रं का अपवाद.दै 

प्रेजते ( अधिक कोंपता है )-श्र-।-एजते' यदा श्र 1 उपसगं 
एजतेः इस एजदि धाठ॒ के परे होने "वृद्धिरेचि से प्राप्त वद्धि.कोः वाधकर 
पूं पर अकार ओर एकार के स्थान मे “एङि परख्पमूः _ से पर्एकार होकर 
प्रेजते" रूप सिद्ध इञा | 

उपोपति ८ जलाता दै )--“उप--ओपरति' यहाँ पर भी एड पररूपम्‌ से 
पूवं पर अकार ओकार के स्थानम पर ओकार हो जाने से (उपोपति' रूप वना । 

अन्य उदाहरण--प्र-एषयति = प्रेपयति = मेजता हे, प्ररणा करता हे । 
प्र + एप्त = परेपते = अधिक चरता हे । उप ~+-एजते = = उपेजते = कौँपता 
ह । अव~।-एजते = अवेजते = कपत दै । प्र+-एपणीयम्‌ = प्रेषणीयम्‌ = भेजना 
चाद्ये, प्रेरणा क्ररनी चाद्ये । प्र~-आओधति = प्रोप्रति = अधिक जाता दै | 
अव-~|-योपरति = अवोपति = जलता हे 1 

३९ अनच द्ति-अर्चो मँ जो" अन्त्य, वद दै आदि मे जिखके, उख 
समुदाय की टिसंसाद्ौ। 


५० खयुिद्धान्तकीमुयाम 


{ शकन्धुः प्रमृतिषुं पररूपविधायर वार्विकम्‌ ) 
( या० ) शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌ । तश्च टेः। 
शकन्धुः । करन्धुः । मनीषा । आङृतिगरणोऽयम्‌, । मातेष्डः । 





जेसे--“मनसः मै थन्त्य थच दै नकारोत्तरयतो अकार, वद आद्विमे दै 
स्‌ दख समुदाय के, इसय्यि “यस फी रिसा होगी । श्शक' मं यन्य 
सच्‌ ई कफातेत्तरवर्ा अकार, वह िंसी के आदिमे नदीं। रेसीदशा म॑, 
देवदत्तस्य एक पु" सणवच्येष्ट, ख एव छनि." दस न्यायसे चद अपन दः 
आदिमं दै। दवस्यि शयःकीदीटिसन्नाह्। ददी न्याय मो ध्यपदेशि- 
वद्धापरः भी कहते ६ । अमुग्यमें मुख्य जैसा च्ययष्ार करने को च्यपदेशिवद्धाय' 
कदा जातां १ ¦ जय य्ह अन्त्य अच्‌ के यादियाछा अटी समुदायम्‌ मिद्य 
तो उसी अके मे मुग्य समुदाय जैखा व्यदार करफे टि खशा कर दी । 
( वा० ) शकन्ध्यादिप्विति-एर्न्यु आदि के परिपयमे उनगौ षि 
चेः अनुगुण ( उचितं ) पूरं पर के स्थान मे परस्पर एकदिश टो । 
सच टे" दति-जौर वह्‌ परम्पर टिकोदहो। 
यदि यहाँ पर भ्त दख प्रङरणानुखार अपणं कौ द्वी पररूप करिया जाय 
तो (मनीधा' पतद्लरि › द्रत्याटि प्रयोगौ मं चहँ केवछ अवण के परम्प करने 
से स्प सिद्ध नदीं दता, दोप दोगा । अत्व यह अथं पूपाचायो ने ज्ियादै 
(राकन्प्वादिषुः को पिप्य समौ माना दै । शमन्धु सादि पे विपयर्मे चित 
परार उनकी सिद्धि ष्टो वैषा षरर्प करना चाहिये | यदि अयणं का पररूप 
रमै से स्प सिद्धिहोनी हैते अवर्णं कादौ परस्प हौ, धदिअपणंफेसायस्रिमी 
खन्य वं का भी परर्प करने से रूपिद्धि होती £ तो उसका मी पररूप दौ । दन 
सरकास्ग्रदटिसेष्टो जनाद) अतष्य कटा है-- तच दे जात्‌ 
दर्न्धु आदिकौस्परिहिटिफे परल्पकरने से दती दे, दमाटये परस्य 
पटिः कौ हो } 
शकन्धुः (शफ देश या शक जाति > ल्नगोँका कुली एफ + यन्य + 
यदं ^शन्ध्वादिषु परस्प धाय्यम्‌? दख वार्तिफ से ककारोचसर्ती अकारि 


१---पुस्येगान्युर प्रहि प › दयम, 1 


अच्सन्धिप्रकरणम्‌ । ५५१ 


ओर “अन्धुः के आदि अकार दोनों पूवं पर के स्थान मे पर्य अकार एकादेद 
होने से शकन्धुः खूप सिद्ध जा । 

आगे आनेवाङे (अकः खवर्णे दीधः सुद से यहा पर ` दीं प्राप्या] 
उसी को वाधकर यह्‌ वार्तिक प्रवृत्त दुखा । 

मनीपा ( युद्धि )--*मनस्‌ +-दईयाः यँ भी उक्त वार्तिक से “असू टि 
ओर %&ः पृवं पर दोनों के स्थान में पर इकार रूप एकादेश होने से मनीप्रा 
रूप त्रना | 

हसी प्रकार "ककशन्धुः 'मातण्डःरः ( सूदं ) कौ भी सिद्धि दोगी । 

अन्य उदाहरण - दल + ईपाउ = हखीपा = दल का दण्ड । ठाङ्गल + 

दपा = टाङ्करीपानदर का डंडा । कुल + अटानकरुरुटा* = व्यभिचारिणी स्री । 
सोम + अन्तः = सीमन्तः^=केदवेदा, चीर । ( ध्यान रदे दूसरे अथं में पररूप 
नहीं होता, वदँ सीमान्तः" ( सीमा का अन्त ) दौ होगा । खार +-अङ्कः = 
सारङ्कः = मृग वा मोर्‌ । अन्य अथं मे साराद्धः = पुष अङ्धवाला । पतत्‌ + 
अञ्चलः = पतञ्जदिः = व्याकरण महाभाष्यकार मुनि । 

आकृतिगणोऽयम्‌ इत्ति वह॒ दकन्ध्वादि गण आक्रति गण दै | 
आक्रति गणः का अथं समञ्चन के खि पटे (गणः शब्द्‌ का अथं समदना 
आवश्यक दै । अतः पके यह उसीका-निरूपण किया जाता ह । 


१-- तत्त्ववोधिनीकार ने कर्काणां राजविरोषाणाम्‌ अन्तु ट्‌ अथं क्रिया 
दे--अर्यात्‌ ककं राजाओं का कुर । 

२--मृन + अण्डः यदी छद्‌ करना दौगा । पररूप से श्मृतण्डः यह खूप 
व्रनाक्रर (तत आगतः" से अण्‌ प्रत्यय करके आदि अच्‌ करोच्रद्धि कररनेसे 
मातण्ड' चना । धविक्तनाकमातण्डमिहिरारुणपुप्रणः" इत्यमरः | 

३-- ईषा खद्कलदण्डः स्यात्‌ इत्यमरः । 

४ -- असती करुखटेत्वरीः इत्यमरः | 

५--सीमन्तः केडवेशः इति गणसूत्रम्‌ । 

& -खारङ्गः पशु पक्षिणोः इति गणय्रम्‌ । "सारज्ञः पुंसि हरिणि चातके च 
मत्त्धजे । शवले त्रिपु इति मेदिनी । 


। + 


५२ ठघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


गण--गण का अर्थं दै समूह । जवर बहत से शन्दौ फो एक दी कायं 


क्ररना दो सो उने से पदे शब्द कौ लेकर उसके साथ आदि" शग्द्‌ जोड़ 
कर काम चला दिया जावा है । जैसे-शकन्धु आदि । शकन्धु आदि श्दों 
का समुदाय दै, उसमे शकन्धु शब्द पहला ई, इससिये उन शग्दों को शशक 
न्ध्वादि" गण कहते & । रेखा कहने मेँ टाधव होता रै । अन्यथा समी ष्टो 
को सूत मेँ कहने से ब्त गौरव दो जायगा | शौन से शन्द गण मह स्के 
स्यि गणपाठ कर द्विया दै) 


आकृति गण~-परन्तु बहत से गण पसे ईँ, जिन्हे आकतिगण कहते ह । 
शकन्ध्यादि मी आङ्तिगण $ । आकतिगण का तासयं यद है कि जब गण- 
पाठमें दिवे हुए शब्दों के अतिरिक्त अन्य शन्दो म भी उख गणका काय 
मिल्तादहो ओर उस्केरि विशेष वचन कोईमद्ोतोउसशन्द्कोमी 
उख गण में खमन ठेना चादिए अर्थात्‌ गण कायं देखकर गणपाठ मेँ भ आयि 
हए श्व््दोको भी उख गणम परिगणित कर लेना चि । श्यीलियि 
भङृतिगण की स्युद्यत्ति की जाती है--'आचृत्या स्वस्पेण कायदर्धनेनं 
गप्यतं परिचोयतेः इति भाकृतिगण, 

जेसे- मार्तण्ड ° शब्द्‌ शङन्ध्वादि गण वे गणपाठ मे नदी आया जौर 
प्कन्प्वादि गणका कायं परस्प दस्मे मिरु रदा दै अन्यथा दीषं होकर 


“मार्ताण्ड. दत्ता ! इसल्यि यद शब्द्‌ भी इस गण का दै | यह्‌ निश्चय कर 
रेना चाद्ये | 


रानन्धु आदि गण के आर्तिगण होने का प्रमाण 
व्शाकन्ध्वादि' के आकृतिगण दोन का प्रमाण सूत्रकार के भ्रोपाम्या 
समर्थाभ्याम्‌ इत्यादि सूतो मे शमये" आदि श्दो का प्रयोग दै 1 अन्यथा- 
सम + अथ यहं दीं होकर (वमाः रूप बनना चादिष्ट था । खमयं. 
द्करध्यादि गणपा मै आया नदी, फिर शखके अतिरिक्त समथः पद्‌ कौ 
सिद्धिका कोई उपाय नर्ही, अत्त इरी सिद्धि ॐ ल्यि शकन्ध्वादि कौ 
नाति गण मानना सावद्य दो जाता ६1 


अच्सन्धिप्रकरणम्‌ ५२ 


( अवर्णाद्‌ ओमाङोः; परयोः पररूपविधायकं सून्तम्‌ ) 


४० ओ"माहोधे । ६ । १ । ९५ ॥ 
ओमि आडिः चात्‌ परे पररूपमेकादेशः स्यात्‌ । शिवायो नमः। 
रिव ~+-एहि- 


( एकादेशस्यान्तादिवद्‌भावविधायकमतिदेशसूत्रम्‌ ) 
6१ अन्तादिवर्चं । ६ । १ । ८५ ॥ 


4. 
४० ओमिति-अवगणं से ओम्‌ ओर आङ्‌ परे हों तो पररूप एकादेश दो । 
शिवा्यों नमः ( शिव जी को नमस्कार )--शिवाय + ओं नमः यहाँ 

यकारोत्तरवर्तौ अकार अवण से "ओम्‌" परे होने से पूवं पर के स्यान मे पर 

“ओः रूप एकादेश होने से !शियायोँ नमः' ख्य सिद्ध हआ । 
शिव + एदि (शिवजी आओ)--'शिव + आ~-ददि' यर्दा वकारोत्तरवर्ती 

अकार ओर आड्‌ के अकार को अकः सवणे दीधः" से दीष तथा आ ओर इहि 

के इकार को (आदूगुणः" से गुण प्रात है । शवातूपसगयोः कायमन्तरङ्गम्‌, अन्यद्‌ 
चदिरल्नम्‌' अर्थात्‌ धातु ओर उपसग का कायं अन्तरङ्ग होता है ओर अन्य 
कायं बहिण्ड्, इख परिभाषा के अनुखार गुण आद्‌ उपसगं के आकार तथा 
इदि" धातु के इकार के स्थान में प्रात हने से धाठु ओर उपसग का कायदे 

अतएव अन्तरङ्ग दै । सुवणं दीघं “शिव के वकारोरवर्ता अकार ओर 'आङ्ः 
उपसग के स्थानमें प्राप्त होने से वदिर्ङ्क दै। असिदधं वदिरङ्कमन्तरख 

अन्तरङ्ध कायं करते समय व॑हिरङ्ग असिद्ध होता है ¡ इय परिभाषा के अनुखार 
अन्तरङ्ग कायं केतंन्य हो तौ बहिरङ्ग असिद्ध होता है अर्थात्‌ वहिरङ्गं काय 
नदीं होता । अतः वदिरङ्ग होने से खवणं दीं न हआ, अन्तरङ्ग दोने से गुण 
दओ । तव रूप वना 'शिव~।-एदि' । यद्यं आ (आङ्‌, उपसगे का ष्ठी दै । “ङः 

का इत्संज्ञकं होने से लोप दो जाता है। शिव~-एहिः इख स्थितिमें 
'ओमाडोश्चः की प्राप्ति ते है पर आङ्‌ एकादेश होने से नहीं रहा । इसके 

-ल्यि ए मे आङ्त्व खाना आवश्यक है । इखुष्यि अगे सूत्र देते रै । 

४९ अन्तादिवदिति--जो यह एकादेश होता है, वह पूवं के अन्तवत्‌ 
र्‌ प्र के आदिवत्‌ दो | 


५ ्घुसिद्धान्तकौगुयाम्‌ । 


यःऽयमेकदिश्चः स पुेस्यान्तवत्‌ परस्यादिवत । शिवदि । 
( सपणंदीधंमिधायर सूतम्‌ ) 
०4 दीर्घ 
४२ अकः“ सवर्ण दोषः! | ६ । १ । १०१॥ 


अक* सवर्णेऽचि परे पवंपरयोर्दीधं एकादेशः स्यात्‌ । 
देत्यारिः । श्रीरा" । विष्णृदयः । दोतकारः 





शख मूतर के जयं का यद्‌ आदाय दै फ एकादेश १ करने पै पहले पूर्व 
समुदाय या पर खमुदाय मे जो धातुल~प्रातिपदिकल्व~-सुपरन्त्व-निपातत्य 
आदि ्यवद्यर होते हं पे एादेगयुक्त मे मी होते ई । सैसे-आं + इदि" यहा 
गुण एकादेश करने के पूवं पृं सपरदाय (आमे जादृत्व का व्यवहार टता & । 
वह आट व्यवहार एकादेश विशिष्ट "में मी दोगा । एव "ए के आड होने 
“शाय 1 एटि यद्यं पर 'जोमादोश्च' से पर्य होकर *शिवेहि' सूप चिद टयः 
अन्य उद्‌ाह्रण-अव ~ आ-'-ददिन=अव । एहिं = अयेहि = सुम समन्नो 1 
उपजा +इदि = उप + एहि = उपेदि = समीप आयो । इष्ण +-आ + एदि 
= कुष्णेदि = कृष्ण 1 ( य्दा ) आभौ । 
५२ अक्‌ इत्ति--थक्‌ से खमण अच्‌ परे होते पर पूर्वं पर के स्यान मे 
दीधं एकदेश दो । 
ठैत्यारिः (दै्त्योका शतु, विष्णु )- ददेत्य + अरि. इख स्थिति मे 
पक़ारोत्तसता सकार यर्‌ से “अरि, का आदि अकार यणं अचषरेदीमे 
से पूव पर दौर्नों अकारो के स्थान रमे फ़ सवं दीधं' से आन्तरतम्ब 
( व्यन्त संटश ) दने कँ कारण दीघं (आकारः एकादेश होर प्दैत्यारि " 
रूप सिद्ध टृ । 
देखी प्रकार श्री ईश श्रीः = पिष्णु, खदमी के स्वामी । पिष्यु+ 
उदय = विष्ण्देय -पिष्णु की उनति। व +ऋछकार =ष्रोतकारः 
दहोवाकरा श्छुकार। दनसूपोंकीभी सिद्धि होती 





१-आच्न्ताभ्या पथगपस्थिताभ्या धातुत्व-पातिपदिकत्व-निपातत्वादयो 
ये व्ययाय , ते दृतैादेशस्यापि मयिति। 


अच्सन्धिप्रकरणम्‌ | ५८५ 


( पूरवरूपविधायकं सूत्रम्‌ +~ 
४२ एडः“ पदान्ता"दति* । ६ । १। १०९॥ 
पदान्तादेडोऽति परे पूर्वरूपमेकादेशः स्यात्‌ । हरेऽव । विष्णोऽव । 


अन्य उदाहरण--कमख + आकरः=कमखाऽऽकरः = तालाव । शद्धा + 
अस्ति = श्रद्धाऽस्ति =श्रदधा है । विचा + आल्यः = विद्याऽऽख्यः = स्कूल, 
काठेज । मुनि + इन्द्रः = मुनीन्द्रः = श्रे मुनि । गिरि + ईशः = गिरीश्चः 
शिव । सती + ईशः = सतीद्यः = शिव । थानु + उदयः = भानूदयः = सूयं 
करा उदय । तरु + ऊध्वम्‌ = तरूध्वम्‌ = ब्त के ऊपर । वधू +-उत्छवः = 
वधूसत्वः= वधू का उन्छव । वधू+ उररीकृतम्‌ ~ वधूररीकृतम्‌ = वधू के 
द्वार स्वीकृत किया हुआ । नेव + ऋका = नेतृभुक्चा = नेताओं मे शरे । 
हव +- ऋद्धिः = होतद्धिः = हवन करनेवाके की वद्धि । पक्व + ऋजीषम्‌ = 
पक्त॒जीषम्‌ = रसोदये का या पकाने वाटा तवा । 

४३ एडः इति--पदान्त एड से अत्‌-हस्वकार-परे दने पर पृव-पर के 
स्थान में पूवरूप एकादेश हो । 

पद्‌ान्त-विमक्ति-सुप्‌ तिसू-जिसके अन्त म दँ उसे पद जर उसके 
अन्त को पदान्त कहत है । पदान्त का पूरा ज्ञान सुबन्त ओर निडन्त प्रकरर्णो 
तते दोगा । यद उदाहरण के च्य हरेः दिया है । यह सम्बौधन-विमक्ति के 
एक वचन का रूप दै । अतः पद्‌ है । इसके अन्त में “एकारः हे यह "एकारः 
पदान्त दै । 

पूवेख्प- पूवं शब्द्‌ के अन्तिम वण का जेसा स्प है, वैखा सूप हौ जाना 
पर्वरूप कटलाता ई । जेसे- श्दरे + अव" यहाँ पुव एकार दै वदी दोनों एकार 
ओर अकार रूप पुवं पर के स्थान मे आदेश हयौ जायगा । फल यह निकला 
कि पर अकारकारोप द्यो जाता है। परन्तु छोप दने पर मी उसका संस्कार 
चना रहता दहै, उसको सूचित करने के व्यि स्प्टताथं 5 यद्‌ चिह जोढ़ 
दिया जाता दै। 

हरेऽव ( भगवन्‌ विष्णो, सत्ता करो )--/दरे +-अव' इस दशा भं पदान्त 
एङ्-एकार से हृस्व अक्रार पर होने से पूवं पर के स्थान में पव एकार कास्प 


५५६ छघुसिद्धान्तकीमुयाम्‌ 


{ र्डन्तगोशन्दस्य प्रक्तिमापश्रिधायक सूत्रम्‌ ) 


४ सर्वत्र विमाया, गोः ।* ६ । १। १२२ ॥ 
खोक येद चेडन्तस्य गोरति वा प्रकृतिभावः पदान्ते 1 गो अग्रम्‌ 


----- ~~~ ~~~ -~~~-~_---~---~------------- 
---- ~~ ~~~ 


णकदिषश दौ जायगा । फ़टस्रूप अकार का स्येप हूजा ओर उखा चिह ˆ 
यह्‌ रहा । इय प्रर ्रेऽयः यद स्प यना। 
विस्मोऽव ( मगयन्‌ विष्णो स्ना करो )-इसकौ रिदं मो 
शूयवत्‌ होगी । 
अलय उदाद्रण--वने +उत्र = षेऽत्र = इस वनर्मे ! स+ अपि 
खरऽपि = समी । के+अपि = केऽपि = कोई मी ¡ को + यपिन्कोऽपि = को$ 
मो एक । रामो + यसौ = लमोऽसी == बह राम ! साधो अमागच्छ = खाधो- 
ऽनाधगच्छ = साधु महराज य्ह आजे । पण्डितो +सवदत्‌ ^= पण्डितोध्वदत्‌ 
ष्ट पपिडत जी बोठे | 
` ४४ सवत्रेति--लक ओर वेद भ ढन्त गोयन्द्‌ { गोंशब्दावयय 
सरोकार ) क्यो अत्‌-हस्व अक्रार-परे रहने पर विकल्प से परङतिमाव होता दै 
पदान्त मे | 
ससुत मापाकेदो रूपै! खौकिक ओर २ धैदिक । लौकिक मापा 
साक म प्रयुक्त हत्त हे, काव्यो मेँ प्रयुक्त मापा किक ही दै । पाभिनि मौर 
फन्यायन ने दख लौकि मापा के ल्वि केवल ध्मापा शब्द का भी ग्रयोग 
क्रिया दे । यया--श्रयमायाश्च द्विवचने मापायामू , मरव्यये मापाया नित्यम्‌ । 
बैदिक भाषा वह है ज वेदो मे प्रयु दई हे 1 
बेदिऊ भारा के कुं विशेष नियम है 1 वे याँ थक. के गे ष | इस 
धूत का कां दोनों मे होता दै, दखल्यि शवं कहा गया दे, अर्यात्‌ लौकिक 
मापार्मेमीवैदिरु मापा मी, 
भङृविमब-कदते ई प्रयोग का मूक अवस्था मं रह जानां अर्थात्‌ 
उस्म को प्रिकार न होना । अतण्व प्रकृति-माव स्य मँ सदिताकार्यं-खन्धि 
न्दी होती । 
गे अ्म्‌-{("गा अम्रम्‌ गायका अगल हिस्ठां सयवा गाये 


अन्सन्धिध्रकरणम्‌ । ५७ 


गोऽग्रम्‌ । एडन्तस्य किम्‌-चिचग्वभ्रम्‌ । पदान्ते किमू-गोः। 
( अनेकार्शित सवदिशत्नियामकं परिभामापासत्रम्‌ ) 
४५ अनका चित्‌ ' सवस्य १ । १। ५५ ॥ 
इति प्राप्रे । 


सामने }--“गो +-यग्रम्‌ः इस दशा मे अन्तवर्विनी + ८ पी ) विमक्ति के वारा 
गो शब्द पद है, उसके अन्त मे ओकार ह । उसको अग्रः शब्द के अकार 
अच्‌ परे होने से प्रकृति-माव हौ गया । अभाव पन्न मेँ "एडः पदान्तादतिः 
से पूवरूप होकर "गोऽप्रम्‌' रूप बनता ई । 
एडन्तस्येत्ति -एडन्त कहने से चित्र + अग्रम्‌" यदं नदी हुभा । भो 
शब्द को 'गोन्ियोरूपसजनस्यः से हस्व होकर शुः वनता ई, यहं गो शब्द तो 
दै पणव हस्व दाने से एडन्त नहीं । धतः प्रकतिमाव न हकर यण दनि पर 
चिच्रग्धग्रम्‌ः रूप वनता ई । ध्चित्रा गात्रो यस्य सः, चित्रगुः तस्य अग्रम्‌? चिव्र 
गी्मोवले के सामने अथवा उखका अग्रभाग। 
पदान्त इति--पदान्त कदने से गो + अः याँ नहीं दता । क्योकि 
गोः प्रातिपदिक दै ओौर ध्यः सुर्‌ विमव्रिति दे, धुप्‌तिटन्तं पदम्‌ सूत्र से 
पदसंज्ञा विभक्त्यन्तं की होती है, अतः गो + अः: दस सम्पूण कौ पद्‌ संख 
होगी । इसय्यि वह विखगं पदान्त टै गो शब्द का ओकार नदी अत्तः 
भरकृतिमाय न होकर “ढसिङशोश्व' से अकारक्रा पूवल्पन होकर "गोः स्प 
सिद्ध दज । 
५ असेकालिति--जिस आदेश मेँ यनेक दद्‌ दँ तथा जिखका शकार 
इत्संज्ञक दो वह सम्पृणं स्थानी के स्थान मं होता ई। 
अनेकाट्‌ का उदाहरण-“स्तेम्‌ः) से सम्पृणं "अघ? के स्यान म 
अनेकाट्‌ “मः आदेश्च हेता दै । चित्‌ का उदृाहरण--- अष्ट + अख. वहा 
१-- समास स्थर मे सुपो धातुप्रातिप्दिकयोः' सें विभक्तिका छेपद्ी 
लाता दै, उख छतत विभवित को अन्तवंर्विनी विभक्ति करदते € 1 उख विभक्ति 
के दारा शब्द कौ पद मान ट्या जातादै ओर पद-दान्तनिमित्तक कराय 


चह रो जति द| 


५८ ट्धुसिद्धान्तकौरशाम । 


८ डिदनेकाठोल्न्यदेशखनियामरु परिभापासूनम्‌ ) 


४६ `डिच्चे १।१।५३॥ 
ङिदनेकारप्यन्त्यस्येव स्यात्‌ । 

(मोखटदेराविधायरु सूतम्‌ ) 
४७ अवड्‌" स्फोटायनस्य" । ६ । १। १२३ ॥ 


पदान्ते ण्डन्तस्य गारवदु वाऽचि । गचाभम्‌ , गोऽग्रम्‌ । षदृन्ते 
किम्‌-गवि । 





“नान्य यश्‌? से समृणं अत. क स्थानम रित्‌ होने स्त “तर सदेश होता 
& हस प्रकार अष्टौ! स्म बनता दै। 

षति प्रा इति--'अपरर सपौरायनस्य' से विदित जयड आदेश अनेक 
अस्‌ कादा हौने से मृण नगाः श्ष्दके स्यान्मे पाप्त टोवा है । अवद” के 
प्रसन्न से दही यहां दख परिभाषा का उल्टेख हभ है । 

४5 डिश्चति--जिस आदेश का दार इत्‌ ष्टी, यं अनेकाल हने पर 
मी स्थानी के अन्त वणं को शेता है । जसे अव्‌” अदेशा अनेका है, सो 
मादिन्‌ दने से यह स्थानी भोः के अन्त्ययोः को होता द । 

४.७ अयडिति--पदान्त विषयमे एटम्त गो शब्दे को अवद गदेरा 
विकल्प पे द्यो अच्‌ पर होने पर । 


अवद्‌ का ष्ट" हट त्यम्‌ः सूर से दत्स्व है, अन यह डित्‌ है अर 
द्म ऋव्‌,अये तीन अट्‌ ह अन यह यनेर्ट्‌ मी दै । अट्‌ आदंश 
धृव एरिमाप्रा के यपुखार स्मृणं “गो शब्द के स्यान्मे प्राप्त ्ीता है पस्तु 
अपमाद होमे से “डिचः परिमापा के तरख से जनेकाद्‌ हते हृ मी मौ शन्द्‌ 
के जन्त्य ओक्तर रे स्थानमंदहानाहै। 

सुन म श्सोटायनस्य' कटा गया है । उसका तायं है कि वद्‌" आदेश 
स्फाटायन नाम के मुनि के मत्त से द्योता दै! पाणिनि का यद्‌ पना मत नही, 
अर्थात्‌, उनके मते मं नदीं हता । इस अरर अवद्‌' अदेश के विपयम दो 
पत्त दो जाने ह । उषौको फल्ताथं के स्प मे शृत्तिकार ने विकल्प से का ई । 


अच्सन्धिप्रकरणम्‌ । ५९, 





स्वकर ने धविकल्य'न कह कर जो स्तफोरायनः के मत का उल्टेख किया 
ह, वह स्फाटाय्रन मुनि कै प्रति आदर प्रदशन के चयि] इसी प्रकार अन्यत्र 


भा-जहां क्रिखौ मुनि का नाम्‌ आया दौ-बहाँं "विकल्यः अर्थं समद्यना चाहिये 
गीर नाम ग्रहेण आदर प्रदर्शन के ख्ि । 


गवाप्रम्‌-गो + अग्रम्‌? इस दशा में पदान्त एडन्त गो शब्द शै, उससे 
अच्‌ भीपरे दै अतः भ्रकृत सूत्र से 'अवङ आदेश होता दहै। अनेक्राट 
होने से पटक तो अनेकाल्‌ शित्सर्वस्य" परिमापा से सम्पूणं शो" शब्द के स्थान 
मे प्राप्न हेता ₹ै। परन्तु डित्‌ होने से उखको याधकर “डिच्च परिभापा से गो 
शव्द के अन्त्यं ओकारके स्थानमें होतादै। तवश्‌ अव अग्रम्‌ इस 
स्थिति मेँ वकरोत्तरव्ती अकार ओर “अग्रम्‌? के अकार के स्थान मेँ सवणं दीं 
आकार अदेश होकर "गवाग्रम्‌ रूप सिद्ध द्रुमा । पक्त में शछवत्र विभाषा 
गोः" से प्रकृतिभाव । मरकृतिमाव भी विकल्य से होता दै । अतः उखके अमाव 
पक्त मेँ "एड: पदान्तादति" से पवर टोता दै । इस प्रकार यदा शवाप्रम्‌” 
गोअग्रम्‌" भोऽग्रम्‌? ये तीन रूप वनते दै । 

पदान्त इति--'पदान्तः ग्रहण का प्रयोजन है गो-।-इ इस दशा मेँ सून 
की प्रवृत्ति न दोना । यँ "गोः शब्द है इ अच्‌ पर दै, परन्तु शयु्िडन्तं 
पदम्‌? सू से गो प्रातिपदिक की सप्तमी विभक्ति इकेसाथ पद्‌ संज्ञा होगी 
ओर तव दख प्रकार यहं पदान्त ट रै "गोः शब्द्‌ नदीं । अतः पदान्त न 
हाने से अवङ्‌ आदेश नहीं होता । तव "एचोऽयवायावः" से ओकार को अव्‌ 
आदेश होकर गवि" रूप सिदध होता दै । 

७न्य उदाहरण-गो--अक्षः = गवाक्षः+ = रोशदान, चिडकौ । 


विभाषा होने से यद्य नित्य अवङ्‌ आदेश होता दै । कदा मी दै-- 
ष्देवच्नातो गलो भ्राह इतियोगे च सद्विधिः। 
मिथस्ते न विमाषन्ते शवाक्तः संशितव्रतः ॥' 
व्यवस्थितविभाषा का तासं है-प्रयोगविरोप में सूघ्रोक्त कायं का नित्य ह 
जाना ओर किसी भे न होना । गवाकः" मेँ अवङ्‌. आदेश नित्य दता दै । 


अतः यह्‌ विभापा व्यवस्थित द । 


६० षुसिद्धान्तक्तौगुयाम्‌ 1 


( इन्छदब्दे परे मोरवडादेशपिधायफ यूतम्‌ ) 


४८ इन्द्रः चे । ६ । १ । १२४॥ 
रोस्यद्‌ स्यादिन्द्रं 1 गवेन्द्रः । 
{ ष्टनपिधायफ सूतम्‌ ) 
४९ प्द्रादृधूते* चे । ८ । २। ८४ ॥ 
दूएत्‌ सवोधने वाक्यस्य टे. प्ठुतो चा । 
( अहृतिमादविधायकं यनम्‌ ) 


६० प्टुतघ्रगृया" अचि" नित्यम्‌ । ६} १ । १२५॥ 





गा ।-उद्ध -गवोद्धः- श्रेष्ठ यौ । 
४८ इन्द्रं इति--गां शब्द को अवद्‌ आदेश दो द्र शब्द्‌ परे रने पर । 
गयेन्द्र--( खादर, डा वैट ) शगा। इन्द्र ` इख दशा म न्द्र शन्द्‌ परे 
दीने से पूवं गो शब्द्‌ क अन्त्य नारार को वर्‌ नदेश हृजआा। त्वग्‌ 
अव इन्द्र ' एसी स्थिति हाने पर वकारोत्तयता अर नौर पर अच्‌ कर 
दानों एवं-पर क स्थान मं एकार गुण एकदेश दौकर गवेन्द्रः रूप 
सिद्ध दभा । 
४९ दूरादिति --दवूर से सप्राघने ( पुकारने ) म (प्रयुक्त) घाक्यकी 
टिकरोष्ट्त हौ पिफरल्पसे। 
याँ दूर से ताययं है कि जरह से स्वामाविक भयतन से उच्चारण श्रि 
दए चोक्य को समाय-जिते कया जा रहा दो-न घन सके ! जहाँ से सुनाने के 
ल्यि जोरसे वाटना पदे) 
ष्टेत करने का फट-अभ्रिम सूत ने श्रङृतिभावेः होता है । 
५० प्लुतेति-ष्टत नौर भ्रग्मसश्चक को च्‌ परे हनि पर प्रकृतिमाय 
हेता ई । 
२ “उद्धः शब्द्‌ प्रद्स्त ध्रे्ठ-का वाचक दै । अमरकोष मेँ कहा रै- 
(पत्ति, त्यया, प्माष्ट्य-याह्यरी, 
प्रशस्तपादकान्यभूनि ध 


अच्सन्धिप्रकरणम्‌ ६१ 


एतेऽचि प्रकृत्या स्युः 1 आगच्छं कृष्ण ३ अत्र गौश्च रति । 
८ प्र्लसंचासूत्रम्‌ ) ~~ 
4६ ददृदेद्‌* द्विवचनं ` प्रगम्‌" । १। १। ११ ॥ 
ददृदेदन्तं द्विवचनं भ्रगृह्यसं्ञं स्यात्‌ । हरी एतौ । विष्णू दमौ । 
गंगे अमू। 


वाक्यकी टि प्टुत होकर प्रकतिभाव कौ प्रास्त होती रहै । प्रकृतिभाव का 
फट ईै-कोरई सन्धि न होना । वाक्य की टि वाक्य का अन्त होने से उसको 
को$ सन्धि कायं तो करना नहीं, फिर प्रकृतिभाव का कुदं फल नदीं निकरुता । 
इसलियि ध्यान रटे कि यर्दा पकरतिभाव का फल दिखाने के ल्यि एक ओर 
वाक्य रखना चाहिये अर्थात्‌ इसके उदाहरण के चिये दो वाक्य रखने दोगे- 
एर तो ष्टुत टि वाखा ओर दृस्या साधारण जिसके आदि मे अच्‌ हो, ताकि 
सन्धि कायं की आप्ति दिखाई जा सके । उसकी निद्रत्ति प्रकतिमाव के फल 
रूपमेदहोगी। 
ग्रकतिभाव का तायं पठे वताया जा चुका दै । 
आगच्छ कृष्ण ३ अत्र गौश्चरत्ति ( कृष्ण ! आओ, याँ गौ चर रही 
) । यदय आगच्छ छरष्णः यह्‌ वाक्य दूर ते पुकारने (संबोधन) का दै । अतः 
दूराद्धूते च सूच से इसकी टि णकारोत्तरवर्ता अकार प्ठत हमा । तव इस 
त्र से प्रकतिमाव हया ! प्रकतिभाव होने से जैसे का तैसे रद्‌ गया । द्वितीय 
वाक्य अचर गौश्वरति' के आदि अकार के साथ टि को ख्वणदीघ नदीं हुमा । 
अन्य उद्‌ाहरण--आगच्छ हरे + २ अच्र क्रीडेम=दरि ! आ, यहां 
सेट । आगच्छ रामर ३ इह क्ष्मणः=राम ! आओ यहाँ कद्मण ई । 
परगरहयसंश्चक को भकतिभाव होने का उदाहरण अगे दिया जायगा । 
५९१ षद्देदिति- ईकारान्त, अकारान्त मौर एकारान्त द्विवचन कौ 
भ्रश्य संज्ञादो। 
प्रगृह्यसंज्ञा का फल पूर्वसूत्रोक्त श्रकरतिमाव दै । 
९ प्रकृसिमाय रेस प्टडः पदान्तादति से प्रा ए म्रकिनम ज् प्ट. प्तन्तयक्ति से पा पू्रूप नः नहीं हुआ । 
२ इस वाक्य में आद्गुणः" से प्रास्त गुण नदीं हुजा । 





५२ ठ्वुसिद्धन्वद्छौमु्याम्‌ 


( प्रण््यसततासुघ्रम्‌ ) 


~ ५२ अदसो" मात्‌" 1 १।१1१२॥ 
अस्मात्त्‌ प1वीदृतौ प्रगृह्यी स्तः। अमो दृद्याः। रामरप्णापमू 
आसति । माक्किम्‌-अमुपेऽ ! 


हरी + एती (ये द हरि, घोडे, बन्दर )-य्ह दरी यह पद दरिः शब्द 
करा धरथमा का द्विपचम दने से दीव दकारन्ति हे । जते भगृह्यसजा रै । तर 
प्रकुतिभाय इञा 1 अत यहा यण्‌ काय नदीं भा । 

चिष्ण्‌ इमी (ये दौ पिष्णु), गङ्ग अमृ. (येदो ग्वा दनी 
सिद्धि मी पर्ववत्‌ होनी दै । पदठे दा उदादरणों म यष्‌ भौर तीसरेमेे "एद 
पदान्तादति, ते पुठस्पध्रात्त था, प्रहृतिमान दने से नदीं हए । 

हरी धिग्‌" गद्ध' शन्दों म इकारान्त, ऊश्यन्त जीर एकागन्त द्वि- 
न्रचन ई, ऊ आरएःदं। यदपिये द्वितचम नदी, तथापि एकादेश दने से 
पूर्यपर समुदाय श्ओौःम जो द्धितवनेस पम था, वदं एकादेश हाने के अनन्तर 
एकादेदा प्रिरिथ पूपोक्त $, ऊ जीरए म मी 'जन्तादिग्रचःसे रहता दै। 
नथा कदन्नता जादि व्यपदेरिद्ाय ते यर होती दै । पचेते दमी" यर्दा त्तेः 
यह्‌ द्विवचन दै जीर यह्‌ एदन्त मी ई । यद्‌ शुद्ध स्थात्‌ मुग्र द्विचन १ । 

अन्य उदादुरण- कवी+-आगच्छन =कवी आगच्छतश्च्दौ कवि नति 
2 1 पाणी--उत्विपतिन्पाणी उस्छिपतिनदोनो दाय उपर उखाता ई । वटर 
उन्छटत न= यट उन्यखतः~दो गड उद्युट रटे द। शत्‌ ।-अतीतौ तू 
अतौती~षो वदु तीत गड । यारिवे-जघीयाते=पाटिके अधीयात्तेदौ 
रद्क्ां पटती द । नेमे । जामरशतिननेत्रे आमृरतिन=समिं ोदयस्दा ई), 

५२. अदस दत्ि-मफरारन्त जद शन्दसे पर ईकार जीर उकार फी 
शग्मा दौती द । 

अमी इयाः विस्वामी दी---"थमी (शाः दस दशा मे मंसन्त 
यदम्‌ शब्द मः मे पर्‌ इकार कौ प्रग्यसन्ना दने से प्द्ृतिमार दो जता रै । 
तप सयणं दीय नदीं हीना । (जमः यह=जदस्‌ शब्द्‌ के प्रथमा प्रिमक्तिके 
चद्रवचन सा स्प ६] 





अच्छन्धिप्रकरणम्‌ ६३ 


( निपातसंज्ञासूत्रम्‌ > 


५३ चादयो ^ऽसच्वे ! १ । ४ । ५७ ॥ 
अद्रग्याथाग्धादयो निपाताः स्युः । 
॥ ( निपातसंशञासू्रम्‌ ) 
_ ५४ प्रादयः" । १ ४1 ५८ ॥ 


अमू आसाते-( ये ( दो ) वेठे है )-अमू + भाखातेः याँ भी पूरव॑वत्‌ 
चिद्धि. होगी | ~ 

अन्य उदाहरण--अमी + इहन्ते-अमी ईहन्तेन्ये चेटा करते है| 
अमी 1 अदनन्ति=अमी अश्नन्ति्ये खाते हं । अमू + अश्नीत=अमू 
अश्नीतः=ये दो खाते द । अमू +-आस्ताम्‌-अमू आस्ताम्‌-ये दो रे । 
अम्‌. + अपरोध्यायां दौ अमू अयोध्यायां दृष्टौ =इन्द अयोध्वा में देखा | 

मांक्रमिति-“मकार से परः एेसा क्यो कहा ? इसके कहने का प्रयोजन 
दे अमुकेऽन मे ग्रह संज्ञा न दोना । (अमुके व्हा अदस्‌ के मकरार से पर 
एकार नहीं, क्योकि वीच मेँ ड ओर क" का व्यवधान हे । 

वा्तव मे भात्‌" कहने से इस सूत्र मेँ एकार कौ अनुडृत्ति नरह आती । 
क्योकि अदस्‌ शब्द के मकार से पर एकार का मिलना असम्भव हे । यदि 
हा मात्‌? ग्रहण न क्रिया तो सन्नियोगशिष्टानां सह वा प्रवर्ति, स्हवा 
निव्रत्तिः-अर्थात्‌ खाय कटे दओं का साथदही प्रह्णदहयेतादै ओर साथदही 
निदत्ति' इस परिभाप्रा के वर से शदूदेद्‌ द्विवचनं प्रणयम्‌ सूत्र से साहचयं 
के कारण "एत्‌" की भी अनुरति इस सूत्र मे आती ओर तवर अमुकेऽत्र" मेँ मी 
म्रगरह्यसंज्ञा हो जातौ । 

५३ चाद्य इति-्रव्यमिन्न अथं में वतंमान्चः आदि करौ निपाता ह्ये । 

भ्चः आदि अन्यय प्रकरण मेँ बताये जार्वेगे | 

न (द्रव्य का ठ्चण ) 
जिन" में टिङ्ग ओर संख्या का अन्वय होता दै उन्टे श्रव्यः कटे दँ । 
५४ प्रादय इति-- पर आदियों कौ भी निपात संज्ञा होती है । ` 


१--लिद्धसंख्यान्वयवित्वं द्रव्यत्वम्‌ । 





६४ टधुसिद्धान्तकीयुद्याम्‌ । 


एतेऽपि तथा । 
८ प्रग्ह्यसन्नारूतम्‌ ) 
„ ५५, निपातः का"जनाई' । १।१।१४॥ 

पकोऽज्‌ निपात आदुवजं प्रगृह्यः स्यात्‌ । इ न्द्रः । उ उश्च, 
चाक्यस्मरणयोरडित्‌--आ एवं लु मन्यसे, आ एव फर तत्‌ । 
अन्यत्र दित्‌-दषदुप्णम्‌ ओष्णम्‌ । 

प्र आदि पदे यताये जा चुके ₹ 1 

५९५ निपाद दति-माड फो छोड़कर एक यच्‌ सूप निपाते प्रगृह्यसशक दो । 

द्‌ इन्द्रः ( यद" इन्द्र दै ! )- द + इन्द्र ' यहाँ इ" री 'वाद्योऽखत््वे 
से निपाच सन्ना दती दै । यद एक अचं स्पद्ै। अत्त प्रकत सूतरमेप्रग््य 
सद्धा द्र । तय प्प्टुनृप्रगृष्या अचि निच्यम्‌' से प्ऱतिमाव होकर रूप घिदि 
होती दै । प्रृतिमाय होने से खवणदीय र्हीं होता । 

उमेदाः ( जानः पदता दै यह शिव द )--इरी चिद. ह इन्द्र." के 
समाम होगी । प्रकृतिमाव दने पर यदय मौ सयणं दीपं महीं दता । 
वाक्यस्मरणयोरिति--वाक्य मे भौर स्मरण अथं मे भ्या! अषित्‌-टिद्‌ 
भिघ्र होता दै अर्यात्‌ आद. नदीं होता ¦ -- 

अ! प्वं लु मन्यसे--( छम खा मानते द्यो!) दख वाक्यभे भजा 
वाक्य अथ म ब्र्रुक्त दुभा है । अत, पुवोक्तं वचन फ अनुखार यद्‌ "आ 
स्ववन््र रधक. निपात दै, वाद्‌ का अः नदी ह सन प्रङृतसूत्रदि प्क 
अच्‌ सूप निपात दने से इर प्रगृद्य सना हौ जाती 2 । तय प्ररत्निमाय भी 
प्ये जादा दै। 

आ एवं फिर चत्‌--( हा, यद पेखा दी था) इखयक्यि मे जां 
स्मग्ण अथ मे प्रयुक्त भा दे । अतव नियमानुखार यदह मी भढ काआ 
नही है, किन्तु स्तन्न निपरतदै । अत, दखरो मी प्रगद्य वश्ञा होकर प्रकृति- 
माप द्यैगया। 

--€" विस्मय अथं का चोरू ई । 
२--“उः वितकः अथं का योतक्र ६ । 


५ अच्सन्धिप्रकरणम्‌ ६५ 





अन्यन्न ङित्‌-वाक्य ओर स्मरण अथं ते भिन्न अर्थो मे आनेवाला आमे 
धित्‌ अर्थात्‌ आङ्‌ होता है । आङ्‌ कौ परह्य संचा का निपेध किया गया हे । 

ओप्णम्‌ ( कुलं गरम, कोखा )-आ--ऊष्णम्‌ः यहा न वाक्य मे ओर 
न स्मरण अ्थ॑मे ही आः है । अतह आड्‌ का खा दै । यह &पत्‌" अथं 
मे-अल्याथ में-दै | आट की प्रगृह्य संजा होती नदीं ई । अतः प्रकृतिभाव न 
हकर अद्गुणः" से गुण द्रु । 

आ ओर आङ्‌ दो निपात रह । सत्रमे आड्‌ की प्रगरह्यसंजाकरा निप्रेध कर 
शद ड्काररहित (आ की प्रगृह्य संजा का विधान क्रिया गवा दह] परन्त॒ये 
दोनों-या ॐौर आ प्रयोग मजाक ल्पमे दी मिहत दहै। एेसीदशामें 
यह निणय करसे हो कि यह आ दे ओर यह “आद्‌' । इसके छि, निम्नलिखित 
व्यवस्था की गई दै-- 

श्टूपदर्थै क्रियायोग मयादाऽमिविधो च यः। 
एतमात्तं खितं विच्राद्‌ वाक्वस्मरणयोरडित्‌ ॥ 

अर्थात्‌--अल्प अथं मे, क्रियाकेयौगमे, मर्यादा ओौर अभिविधि अथं 
मे जो जाकार होगा, उसे डित्‌-आ1द-समद्यना चादिएु तथा वाक्य मे ओर 
स्मरण अथ मे अडित्‌-भा | 

क्रम से दनके उदाहरण-दप्रदयथं रे--आ-। उप्णम्‌-ओप्णम्‌ । क्रियायोग 
म आ~-अगच्छत्‌-आगच्छत्‌ = वह श्राया । म्यादा+ म--आ--अग्बुषरस्य 
राज्यम्‌ = आगम्बुधेरस्य राज्यम=समुद्र तक इसका राज्य दे । अभिविधि" मे- 
आ-1-इन्द्राद्‌ हरिभक्तिः = एन्द्राद्‌ हरिभक्तिः = इन्दर तेक हरिभक्ति हं, करते 





१ मर्यादा सीमा-अवधि को कहते हैँ । तिन चिना मर्यादाः अर्थात्‌ जिस 
का अवधि माना जाता है, वह साथ नदीं टिया जाता | “आग्छुधेरस्य राष्यम्‌” 
मेसमुद्रकौोलोराज्यकी सीमा कदा गया, वह समुद्र राञ्यमे नदींलिया 
जाता | इसल्टिए. यहम मर्यादया है । 

२ अभिविधि- मी मर्यादा ही दै, पर्त इसमे अवयिभूत का भी ब्रहण 
क्रिया जाता है--सह तेन अभिविधिः । इन्द्रतक हरिभव्ति दै- यर्दा इन्दर 
अवधि दै वह मी विष्णुभक्तो मे ल्या जाता है-इसकिए यर्दा 
अभिविधि दहै । 


६६ ठघुसिद्धान्तकौमुदयाम्‌ । 


( ग्रग्रद्यसनासुनम्‌ ) 


५६ ओत्‌ । १1 १। १५। 
ओदन्तो निपातः भ्रग्रद्य" । अटो ईसा" 1 
{ प्रयुद्यसनामुतम्‌ )., 
५७ सुम्बुद्धौ° श्चारल्य सस्येता* वना"पं । १। १। १६॥ 
सम्बुद्धिनिमित्तक ओकारो चा प्रगह्मोऽगेदिकं इतौ परे । विष्णो- 
इति विष्ण इति, चिषप्णविति । 


है 1 इन उदादरणों म “जाद्‌ दै, इसी प्रगद्य सजा नदीं दई । अन प्रति 
माव न दौफर यथाप्रा्त खन्धि कायं दओ । 

वाक्य मे-आ एव यु मन्यसे । स्मरण मै-- अ एवं फिर तत्‌ । दन 
मे अआ दै। इनकी मगृ्यसकश्च हो जातीरहै। तये भङृतिभाव होमे प्तेयथा 
भ्रात सन्धिकायं बृद्धि नहीं होती । 

५५६ ओदिति-ओदन्तं निपात कौ प्रग्यसन्ञा हो । 

ओदुम्त निपात-धदा, अथौ, भिधो भौर उताद-ये दै । 

अदो हटा; ८ अदो । ये स्वामी ई )--अदो+्शाः? दख दशा मेँ 
“अदो यद सदन्त निपात ई । द स्फी मरण्द्यसन्ञा हुदै । सम प्रङृतिमाव ट । 
अत पय्योऽ्यय्रायाव › से अव" आदेश न हज 1 

अन्य उदुाह्रण- मिथो + जागच्छत = मियो आगच्छतःन्वे दो साध 
अति ई । जहो + अचर मदष्णता = अहो अद्य मदोप्णत्ता=भोह आज यदी 
गर्म दे! अथो +खपि= अथो अर्पि-इख पर मी \ यदौ + अहमि =अद्े 
अदहोभि = आश्चयं । दिनों नै । इद खत्यगरुताहो + हदम्‌ द्द्‌ सत्यमुतादो 
इदम्‌ = यदह सच है अथय यद्‌ । 

४५७ सम्बुद्धाविति--षम्बुदधिनिमित्तक ओकार विकल्प से प्रग्ह्य दो, जवै. 
दिक, अथात्‌ जो वेद कान दो, ति" शब्द परे दने पर | 

भप्रथमा के एकवचनं को सम्बोधन मेँ रब्ुद्धि कहते ई । 

विष्णो इति--णविप्णौ ~+ इति, य्ह जो ओकार है वह्‌ ्हुस्वस्य रणः" 
सूत्र से सम्युद्धि को निमित्त मानकर द्मा हे-यत यदं समपुद्धिनिमि्तरे 


१ "एकवचन सम्बुदि ' सम्बोधने रमाया एफवचन संम्युद्धिसश स्याच्‌ । 


अच्सन्धित्रकरणम्‌ £&७ 


( उलो वकारविधायकं सूम्‌ ) 
५८ मय" उनोः वो^ वो । ८} ३ । ३३ ॥ 
मयः परस्य उनो चो वा अचि । किम्बुक्तम्‌, किमु उक्तम्‌| 
( पदान्त-दको हस्व विधायकं सूत्रम्‌ ) 
९. इको .ऽप्व्णेश्शाकल्यस्यःहस्वर्चं । ६ । १ । १२७ ॥ 





ओकार हया । श्रतिः शब्द्‌ जो पर ₹ै यह वैदिक-वेद्‌ कानी सौकरिक ई । 
दसय्िये याँ परकृत सुतर से परगृह्य संना दई । तव प्रकतिभाव दमा । अभाव 
पत्त म एचोऽयवायावः, सूत्र से ओकार को 'अवृ* आदेश टद्रेआ । तदनन्तर 
व्रिष्णु अव्‌ इति' इख दशा में "लोपः शाकल्यस्य से विकल्य से पदान्त होने के 
कारण वकार कालोप होकर "विष्ण इतिःरूप वना । रोपामाव पत्तं मे °विष्ण- 
वित्तिः दसं ग्रकार तीन रूप खिद्ध दए । 

५८ मय इति--मय से पर उन्‌ के उकार को वकार होता है विकल्प से 
अच्‌ परे होने पर । 

उञ्‌ से छ" का ताय॑ है । यह उञ्‌” निपात दै, इखका प्रयोग जव होता 
दैतव्रदडग्केहीरूपमें। एक अच्‌ रूप निपात होने से निपात एकाजना 
सूत्र से प्रण््यसं्ा पातत थी । उखका यह सूत्र अपवाद-बाधक ई । 


किम्बुक्तम्‌ (क्या कष्टा १ )--क्रिम्‌ + उ +-उक्तम्‌' यहाँ “उ' उन्‌ द 
अच्‌ “उक्तम्‌? का आदि उकार ई । अतः मय्‌-किम्‌ के मकार-से पर दने के 
कारण उः को च्‌" आदेश दभ । तव किम्बुक्तम्‌ः रप सिद्ध हा पक मे-- 
यथ प्रात प्रगृह्य संज्ञा ओर प्रकृतिभाव दौकर शमु उक्तम्‌" रूप वनता ह, 
प्रकृतिभाव होने पर यण्‌ नर्द होता । 

य्ह यह्‌ न समन्नना चाहिये कि यण्‌ दोकर “किम्बुक्तम्‌ः स्प सिद्धो 
जायगा, अतः इस सच के द्वारा वकारविधाय व्यथं है । क्योंकि यण्‌ का वाघ 
ग्रगृह्य सन्ना से होता रै } अतः उससे कायं नदीं चल्ता । 

५२, इक इति । पदान्त इक. को दस्य विकल्प से हो अस्वणं अच्‌ परे 


होने पर । 
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पदान्ता इको हस्या घा स्युरसवर्णंऽचि । हस्यविधानसामर्ध्यान्न 
स्वरसन्धिः । चक्रि अ>, चक्र थत । पदुान्तः ति फिम्‌--गौरयौ । 
( अपाद पर्तिकम्‌ ) 
(व° ) न समासे । वाप्यश्व;। 


हस्य विघानिति- हस्व पिधान के सामथ्यं से स्वरसन्धि नदीं होती अर्थात्‌ 
यदि हस्व करने पर स्वर (यणू ) सन्िद्ो जाये तां हृस्यत्रिपि व्यथं दहो जाती 


ह, दीघं को स्पस्सन्विक्प्नेसेमीतातय जाम चल संक्ताषै। जत हस्य 
करने के अनन्तर खन्धि नदीं हाती । 


चक्रि अत (पिप्यु यँ द) चकौ +भ, इस दशा म पदान्त दक. 
ईकार को अच्‌ चकार परे होने से तसय स हस्व दुभा । हस्व हाने पर यण्‌ 
प्राप्त दाता दै पर्‌ वह नदीं हाना, अन्यथा हस्य करना व्यथं दो जात्ता ! हम्ब के 
अभाव पक ओ--दीर्घं ईकार का यण्‌ हक्रर च्चक्रयनः स्य तिद्ध हता दै। 
अन्य उदादरण--गौसी + बाद = गौरि आ, मौर्याह + परती कती 
दै} नदी (-यवतरपि = मदि अवतरति, नद्यवतरति - नदी उतरती ३। 
धनी । उवाच = धनि उदराच, धन्युपाच = धनयान्‌. मतुप्य वरा । बरी ।- , 
क्त = यि ऋक्षः, वल्ृक्षः = पदयान्‌ रीय । नदी- -दधतननदि एधत, 
मद्येधते = नदी उदृती है। 
पदान्ता इति -ष्दान्त क्यो कहा ? दमा प्ट द गौर्यो महन 
दाना । गोरी ।-जौ' यहाँ द. ईकार ता ६, पर वह पदान्त नही, पदात वा 
“नोः द । ततरयण्‌ दाकर गौर्यं स्य वनता दै। 
(वा) न समासे दति । समा भें पदान्त टक्‌ का हृस्व मह्‌ होता अस 
यरं अच्‌ परे रहते । यह वार्तिक कोऽखयरणं ~ ` का पयाद~वाधक-दे । 
वाप्यञ्वः ( उही मे शरद़ा> वो वापी। तरम: इस दशा मं समास 
होने से पदान्त दक.-दफार-गौ असणं ज व्‌-जसार-परे होने पर भी हृष्य 
नदीं शेता । तय यण हो जात्ता है! वाप्यामश्य › नख प्रिह म य समी 
समास दज दै । 
अन्य उदाद्रण--सुधी ।-उपास्य = सुध्युपास्यः ( यिद्वानों ऊ ढारा 
उपाखनीय अयात्‌ मगवाम्‌ ) { नदी |-उदय = नदयुदयः (नदी की ब्रादु)। 
गीरी {जात्म न्गोयौर्मिजः ( पार्वती का पुव गणेशा ) 1 


अच्सन्धिप्रकरणम्‌ ६९ 


( यरो द्वियविधायकरं सूत्रम्‌ ) 
६० अचो" रहा्यां^ दे । ८ | ४1 ४६ । 
अच पराभ्यां रेफदकाराभ्यां परस्य यरोद्धे वास्त! गौयोौं। 
६१ `ऋत्यकः' । ६ । १। १२८ ॥ 
ऋति परे प्द्न्ता अकः प्राग्वदर वा] व्रह्म ऋपि, त्रहमरपिः। पद्‌ा- 
न्ताः किमू-आच्छंत्‌ । 
इति यचसन्धिः 








६० अच इति--यच्‌ से पर जो रेफ ओौर हकार उनसे पर जो यर उखको 
दविर हेता द विकल्प से । 
गर्यो--'गौरय्‌--थी' इस दशा मे यच ष्थौ तपर रेफ है उसे पर चर 
वकर द उसुका द्वि दो गवा-गौ्यं | पच मे एक दी धः सहा-गौयौं। ॥ 
अन्य उद्‌ाहरण--दरय्‌-अनुमवः = दय्यरूचभव , हयंतमवः ( हरि करा 
अनुम ) । करार्‌य्‌।-खम्‌ = काय्यंम्‌ , कायम्‌ 1 धरम्‌+-जः = ध्मः, धर्मः । 
कर्म्‌+-अ = कृस्मे, कमं । 
„ ६१ ऋतीति ऋत्‌ ( हृस्व ऋकार ) परे हने पर षदन्त अक्‌ को हृ 
दाता दे व्रिकल्य स । 
त्र्य पिः -च्रद्य--्रृपरिःः इस दया मे पदान्त अक्-आकार को 
ऋकार पर हीनेसे हस्व दौ गया । तव हृस्व विधानसामध्य से पठे के खमान 
रन्धि (गुण 9) नदी द्ुभा । हस्य के अभावपक्त मे गुण अर्‌ होकर व्रहयर्षिःः रूप 
षिद्ध दता ई | 
पदान्ता इति-पदान्त क्यो कहा १ इसका फल है "आ-।-कच्छत्‌" यहां 
हे न होना । यद्यं आ अक्‌ पदान्त नही | अत; उख्को कर परे हने पर भी 
देस नदीं हसा । तव “आयश्वः सत्र से दधि होकर 'आच्छंत्‌ः रूप यना । 
अच्‌ सन्धिकासार-दस अच्‌ सन्धि प्रकरण म (भकः सवण दीः 
माद्गुणः' श्द्ितेचि (इको यणचिः ओर एचोऽयवायावः" ये पाच सूत मुरूय्‌ 
द। पूवर परवर्णकेस्थाने कौनसा सूप दोता है अर क्रिस वणं से क्रिस वण 
के परे रदे पर--इन वातो के वताने के लिए आगे करटक पिया जाता दै- 
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अथ हत्सल्धिः। 
( स्चुचविधायकं सूत्रम्‌ } 
६२ स्तोः श्चुना श्चुः' । ८ । ४} ४०} 
सक्रारनवगंयोः सृकारचचगौभ्यां योगे शकारचवगौ स्तः । सतः । राम- 


शरेते । रामचिनोति । सच्चित्‌ । साङ्गिखय । ~ न 


न 





------~ 





६२ स्तोरिति- सकार ओौर तवगं के स्थानम शक्रार ओर चेवगेः.के\ 
योग होने पर शकार जौर चवगं अदेशदहोँ। {1}. 7 ` ^ \) 

व्हँसतथदधन के स्यान्‌ म शकार।ॐौर चवं के. क्िंसी मी, चण 
कायोगदहोनेपरशच्‌ढखल्‌नघ्नूज्‌ ये अदेश क्रम मे'दोते दै । तात्य,य्‌ दै, 
कि स्थानी ओर अदेशं मे यथासंख्य दै । ४ ¦ `. 

परन्तु ध्यान स्देकिसतथदधनकाशचछजश्च ञ्जे साथ योग 
मे यथासंख्य अपेक्ित न्दी अर्थात्‌ यद आवश्यक नहीं कि स्कारका योग 
शकार के सायं चकार का योगचकारके साथद्ी दौ एवं आगे भी इषका 
प्रमाण शात्‌? यह श्चुत्व निपेध करनेवाला सूत है । यदि योग में भी यथा- 
संख्य-क्रम से सम्बन्ध छिवा जाय तो शकार से पर तवग को श्चुत्व म्रा नदीं 
होता, उसके निपेध कौ आवश्यकता नदी हती । परन्तु खन बनाया गया दे 
उससे यदी सिद्ध होता है कि योग म क्रम नदीं लिया जाता। 

योग पूं तथा पर दोनों प्रकार का खमस्षना चादिये | इखका प्रमाण मी 
शात सूत्र दी र । यदि परयोग ह याँ छया जाता तौ शकार से पर तवग 
को इ्चुत्व प्रात्र नहीं ह्येता, निषेध करना व्यथ होता । इखसे यह्‌ खिद्धदो 
जातादहेक्रिपूवयोग भी ल्या जाता दं। 

रामश्ठोते (रा सोता है)--“ामस्‌+-ेत्त' इस दशा मे पर शकार के 
साथ योगद्यौनैसे पूवं सकार के स्थानम शक्रर अदेश इख सूत्रसेदो नाता 
है । दघ प्रकार ^रामश्शेतेः रूप सिद्ध होता ईं । 


७२ ठघुसिद्धान्तकौयुधाम्‌ 


( नुलनिषे पचतम्‌ ) 
..६4 ३ शतत 1 ८ । ४। ४४॥ 
शात्‌ परस्य तवमस्य श्चुत्य न स्यात्‌। विभः । प्रस" । 


रामघिनोति--(राम चुनता दै)--“ यमम्‌ । चिनोतिः दस दशा म पर 
चकारे यागहोनिसे प्रवं तक्रार तयग के स्थानम चयण चकार होकरसूप 
सिद्ध होता ई। 

स्भिन्‌ (सत्‌ नौर नान स्वरूप) -- “मन्‌ । 1 चन्‌? टस दशा मे प्र चकार 
चग॑ंव याग हानि सपूर्वं तकार तयग वं स्थान मं चपगं चकार होकर रूप 
ननता ६। 

दाद्भिञ्लय (मगपन्‌ ग्रिष्णो तुम्नारा जग्र दा) --शार्डिन्‌ ।-जय' इख दशां 
मपर चरम जकार से ख्रोग क कारण पूरं तगं नकास्के स्यान मै नकार 
वग अदिश हाफर रूपसिद्वि हाती ईै। 

अन्य उद्ाह्रण--उत्‌ ] चिनानि-उचिनोति-दुनठा रै । सत्‌ ।-चरि- 
वमर्=सञ्चरित्रम्‌-अच्छा चरित! मूयम्‌ ] चन = सूयर्दयन्न^-सूयं दक गया । 
विषद्‌ {-नालम्‌ = विपञ्वारम्‌ = पिपत्तियो का समूह । कनिचिद्‌ ।-जना = 
कतिविच्नना'-फरितने दी आदमी । याच्‌ [-ना~याच्जा-्मोगनाः । 

थवै स्यानर्मद्लुजौरधक स्यानर्मं क्च आदेश कं उदाहरण प्राय 
नदीं मिलते, त्तर यहाँ न्ह दियं गए । 

६३ दिति--शकारसे पर तयगं के स्थानम दचुत्वन द । 

विश्नः? (गति, मापण)---श्रिश्‌ ।-न › इर दशाम पूव शकार के साय 
योग हीमे से पर तयग नकारे स्यान मेँ स्तो इनुनाग्चु'सूतरसे श्नु 
रात्र होता दै) उसका इख स॒च्र से निप हो जाता ई, क्योकि यहाँ शकार से 
पर तवं नकार दै । श्चुल न होने से जैसे कातेखा रहं गयः । 

प्रश्नः" (सगरल)-श्रण्‌ ।-न ' इख ददा मं पूवाच्त परार से श्चुत्वं का 

¶ विच्छ धातु से "जयाचयतविच्छमच्छरचतौ नद्‌” से नट्‌ अ्रत्यय होने 
पर्‌ च्मो शव्नुनस्किसेष्ठुको र टमा दै। 

२ प्रच्छ धातु से यज याच~--त्यादि पवोक्त सूप्र से नद्‌ अत्यय दने पर 


हूल्सन्धिप्रकरणम्‌ ७३ 


( प्ट्त्वविधयिंक मूत्रम्‌ ) 
६४ ष्टुना. ष्टुः 1 ८ । ४ । ४१॥ 

स्तोः ष्टुना योगे ष्टुः स्याद्‌ । रामष्पठः। रामष्टीफते । पेष्टा । 
तद्रीका । चकरिण्टौक्रसे । 
निपेध होने मे यथावत्‌ रूप रह जाता ₹ै । 

६४ प्टुनेति--सकार ओौर तवगं के स्यान में धक्रार ओर यवग॑ के योग 
म प्रकार ओर यग अदेश होता दै । 

दुख मू्रमे मी योगम वथासंस्व नरह चियां जाता । इसका प्रमा (तोःपिः 
चह ष्टुलनिपेध मुत्र है. अन्यथा तवगं को पकार पर रहते ष्टुत्व पराप्त दी नदीं 
दोगा, सत्र निर्थ॑क हौ जायगा ] अतः पक्रार ओर यवगमे सेक्सी भी वणं 
केसाययोग होनेसे ष्टुत्व देत्राहै। आदे ओर स्थानी का यथासंस्य दै, 
सतयथदधनकेस्यानमेपयरट्डदण्ये क्रमशः दही आदेश होते दहं। 
प्यं सन के समान दही पूर्वं जीर पर योग दौर्नो ही वहाँ मी स्मि जति हैँ | 

रामण्पष्ठः ( राम छठा है )--“रामस्‌¬-पष्टः' इख देशा में प्रर प्रकार के 
माथ योग हने सेपुर स्कारके स्थानम प्रकृत सूत्र से ष्टुत पकार आदेशय 
दने पर उक्त रूप की सिद्धि होती ई । । 

रामष्टीकते ८ राम जात्रा दे ) -(पमस्‌।-टीकतः इच दशा मे प्र टकार 
रूपयवर्गकेसाथ योगो से पर सकारके स्थाने प्रकार अदेश द्यो 
जाता दै] इस प्रकार उक्तसरूपकी सिद्धि होती र। 

पेष्टा ( पीसने वाला, पीसेगा ) -पिपू।-ता' इस दया मँ पूव धकार के 
साथ योग दीने से पर तकार तवगं के स्थानम टकार आदेश होकर उक्त 
स्प वनता दै । 

तदैका ( उखकी टीका )--तत्‌+-टीकाः इस दशा मे प्र टकार यवग 
केयोग में पर्वं तकार त्रवगं के स्थानसे यवग टकार अदेश दाकर उक्त रूप 
नता हे । 
क्रिण्ीकसे ८ चक्रधारी, ठम जते दौ )-- -वक्रिन्‌--टौकसे' इस दशा 
च कौ च्ञ; शडलनासिर सून से शकार आदेश दौकर श्रश्नः सिदध 
दटोता 


खट च्वुसिद्धान्तसरीमुयम्‌ 


( ष्टुत्यनिपेधसूत्रम्‌ ) 


६५ नें पदान्ता"द्रोर^नाम्‌* । ८ । ४।४२ ॥ 

बद्‌न्ताद्रवर्गास्परस्याऽनाम- स्वो, ष्टुनं स्यात्‌ । षर्‌ सन्तः ! षट्‌ 
ते । पदान्तात्‌ किम्‌-ऽरट । टो" किम्‌-सर्पिष्टमम्‌ । 
म परय्यर्म दकार क याग हान स पूर्य नकार तयं कं स्यान म यवर्ग णकार 
आदेश हार उक्त रूप सिद्ध हाता दै । 

अन्य उदाहरण तयम्‌ ॥-पट्पदा =यप्पट॒पृ्टाः = तीग भीरि 1 पदा 
थास । पर-पटार्थाप्यद्‌ -पदा्थं छं दोत ई ॥ प्रप ।-ता-म्रष्टा पृद्धनेयाटा, 
पटेगा 1 मत्‌ ।-रोक-मद्रीका-गेरा यैफा। गरूमान्‌ ।-दयत-गरर्माणडयते= 
गस उड़ता £ । अधिप्‌ । थाता-अविष्टाता-स््ामी । बरद । घ = यृढ.=वदा 
रया । अन्तिम उदाहरण म धकार रौ टकार होने पर पदृठे टकारका टा 
ढल्येष' सूतमलपदहा जाता दहे। 

६५ न पठान्तादिति-यदान्त टवं से पर नामः? मिग शष्द "र सकार 
आओरनयरं कम्थानमप्युल्यनद्दा। 

पट सन्तः ( छ सजन }--पर्‌ ।-मन्त ' दख दशार्मे पू-टकार यवं 
क योगद्निसेपर सक्नरके स्थानम ष्ट्त्व आदेश प्राप्त दता दे, उसका 
इस सूत्र से निपघ दहो जाता है ! क्योकि यदा रकार पदान्त है । 

षट्‌ ते--( वे छ ) “व्‌ ।-ते' इख दशा म भी पदान्त ययगं पर होने के 

कारण तमरगं तकारको ष्टल टार नदीं टथा) नसे का वैखा रह गया | 

पदुान्ताटिति--पदान्त यपर्म से पर का निधे क्यो कदा गया १ इसका 
उत्तर ६ कि ट्‌ ।-त' यहाँ यपं टङ़ाग दै, पर वह पदान्त नदी द्‌" घाद 
दै ओर नति" विट्‌ त्रिमक्ति, सुय तिरन्त पदम्‌" सून से पद सज्ञा टः की दोगा 
जर त्र पदान्त एकार हागा । जत निव नदीं दना। रेतरतरारकां 
(ष््नाष्टः सूतम) टतारदान से दद्र सपर सिद्ध दता ई । यदि पदान्तं 
न कदत नो यर मी निपद्य खाता तीर सूप की सिद्धि मर्दी दादी | 

टोरिपि--ययरगंरमेपरकाहीनिपपभ्ये कया गया? दसस उत्तर 
ङि -छर्षिय्‌ । तमम्‌ यदा पदान्त पकार मे पर तयगं तकार दै, त नेष हा 
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( प्टुत्निपेधप्रतियसववार्विक्रम्‌ ) 
( वा० ) अनास्नवतिनगरीणामिति वाच्यम्‌ । षण्णाम्‌| पण्ण- 


जायगा । जवर वर्गे दी पर करो निधे का गया तो यह खग के न दने 
ते निषेध न हुञा । 

"खो: किम्‌ इस प्रश्न का आराव ई कि टुः पद्‌ की पृवं सूत्र से अनुचरन्ति 
यहा सा जायगी, पदान्त घक्रार्‌ को सवत्र ज्व उकार होने सयवं िलेया, 
दस ग्रकार पढान्तर्मे प्रकरार कमी रदेगा ही नहीं ] अतः टः की अनुवृत्तिसे काम 
चर जायगा फिर टोः? ग्रहण, क्यो क्रिवा गया १ उत्तर का आशय यह है कि 
'सर्पिप्‌ तमम्‌? मे द्स्वात्तादौ तद्धिते" सूत्र से प्रकार दोता ई जो कि असिद्ध ई । 
असिद्ध होने के कारण जच्त्व हो नदीं सकता, पकार ही रहेगा । इस स्थर में 
निपेध न ठेगे इखके लिए धटाः ग्रहण करना अनावश्यक द । यदि टोः रहण 
नक्रियाजायती ष्टुः की अनुचरति दने पर पकारसेषरकोमी निपेध दोगा 
ओर तत्र सर्पिष्टमम्‌! ल्प की सिद्धिन दहा सकेगी । 

( वा० ) अनामिति-- नाम्‌, नवति ओर नगरी को छडकर अन्यत्र 
प्टन्व करा निषेध कना चाहिये अर्थात्‌ इनमे ष्टुत्व होगा ही । 

पण्णामू ( द; का )--पड्‌1-नम्‌ इस दशा मे पदान्तः यवग डकार 
से पर तवर्ग नकार को न पदान्तात्‌? सू से निपेष प्राप्त होता दे, "उसका 
गरकृत वासिक से निष हो जाता दै 1 तवर टना ष्टुः" सूत से ष्टुत्व णकार हो 
गया | इस श्रकार ध्वड्‌।-णाम्‌' रेस स्थिति हाने पर श्रत्यये मापायां नित्यम्‌ 
इख वार्तिक से प्रत्यय "णामः के अनुनासिक णकार के परे होने से पूवं यर्‌ 

११६७ क्चलां जयोऽन्तेः स्र से दोनेवाटे जश्‌ आदेदय कौ जल कते ` रद्य न्नं ज्योनतः ससे देवाह ज्‌ यादेदय को नल दते ई । 

२ पद संञा करने वाके दो सूत्र ईदै--छसिटन्तं पदम्‌. ओर २ स्वादिप्व- 
सर्वनामस्थाने । सस्य पद संज्ञा शप्‌ तिडन्तं पदम्‌" सूत्र से दी दती दै) 
्वादिष्वसर्वनामस्थानेः इस सूत्र से दृटादि सुप्प्रत्यय के परे श ६ २ 
सना होती ईै--जैखा कि अगि चट्कर -मादूम दोगा | यहाँ नाम्‌ दस 
लादि विभक्ति परे रहते पूर्नं पड श २. ८ 
पदरसं्ञा यरद होती द, अतः उकार पदान्त दं) 


७६ ठयुसिद्धान्तकौमुयाम्‌ 


वतिः । पण्णगयैः। 
( ष्टुल्निवे पसूतम्‌ ) 
६६ तोः" पिः । ८ 1 ४।४३॥ 
न ष्टुयम्‌ । सन्‌ पटः । 
( जद पिधाय सूतम्‌ ) 


„६७ श्ल" *जश्ोञन्ते ।! ८ । २। ३९ ॥ 


दकार फे स्यान में आन्तरतम्य मे अनुनाद णफरार आदेश दौकर पष्णाम्‌ 
रूप वनता ६। 

प्णयतिः ( दियानवे }-- पद्‌ | -नवति › दख दशा म सिद्धि ¶ष्णाम्‌ः 
केही समानं द्ीगी। कय छकार के स्थान म णार आदेश ध्यरोऽनु 
नासिक ऽनुनासिको वा' मे परकल्यसे हामा ¡ जत पत्ते मै धपट्ूणयरति? खूप 
भी दौगा। 

पड्ण्गये; ( दुं नगसिर्या~-शदर }-~-पड्‌ ।-नगयं ' इसकी सिद्धि "ण्ण पति ' 
केः समान द्धी होगी । पक्त में यढ मी षड्‌ णगयः' स्प यनेगा | 

££ तोरिति-तयगं को धरार पर रहते ष्टुत्य नहीं होता, 

सन्‌ पष्ठ" ( सजन छुख ६ )-खन्‌। प्र दख दशा मप्रकारकायाग 
्टोने से प्रवं तयेगं तकार शरा ष्टुत्व णार प्रात था । उसका प्रतिषेध प्रसत सून 
से दो गया, परार परे रदते तवगं क स्थान म॑ ष्टुत नहीं होता, तद्र यथावत्‌ 
स्परा। 

अन्य उदादरण--भीष्मात्‌ पाडगुण्य शिकत भीष्म से सन्वि विग्रह 
वदि थं गुण खीपता ईै। सयूरात्‌ पण्सुखोऽयवरति=मोर से कार्विकेय 
उतरता टे । पुष्पात्‌ पदपद्‌ उत्यतति एर से भारा निरुल्र्हादहै) 

६७ ह्छामिति- पदान्त मे श्नस के स्थान म जका. नदेश श | 

क्षों म वर्गो कै प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुय वणं तथा शप्र, स 
जीर हृकार आति ई । जश. मे बमा के तृतीय घणं हं । वगाय वर्णो भ पने 
-वगै -क। "ट त्रस्य वणे यदश होत £ 1 अन्य चकार चे, स्यान > -स्वानन्वाम्य 
होने कं कारण उकार हवा द| रेप के उदाहरण प्राय नदीं मित्ते। , 


हल्सन्धिप्रकरणम्‌ ७७. 


पदान्ते श्चलां जराः स्युः । वागीश्चः। 
( अनुनासिकविधिसूत्रम्‌ } - 
-द८ यतेः ऽनुना“सिकेऽनुना'सिको घां । ८ । ४ 1 ४५ ॥ 


यरः पदान्तस्यानुनासिके परेऽनुनासिको वा स्यात्‌ । एतन्मुरारिः, 
एतदूुरारिः । 


वागीदाः ( बृहस्यति )--“वाक.-ईडाः" इस देशा में पदान्तः१ श्वर 
ककार के स्थान मे साद्य के कारण जश_ गकार होकर सूप बनता है। ` 

अन्य उदाहरण--मनाक्‌-।-हसति = मनागृहसति = थोडा हँसता दै ! 
दिक्‌1-ईशः = दिगीश्दिशा्ं का स्वामी । जगच्‌ 1-ईशः=जगदीशः= 
संसार का स्वामी । रतनमुदट्‌-1-ध्रावति = रत्नञड्‌ ध वति = रत्न चुरानेवाला 
दौढता है । नव्ित्‌-1-आनन्दः = चिदानन्द्‌ः = ज्ञान ओर आनन्द्‌ सूप 
मगवान्‌. । चुध्‌--भिः = द्धिः = मू से । मधुषय्‌-1-गडति = मधुिड्‌ 
गुञ्ति = भौंरा गजता दै । ककम्‌-1-्शः = ककुवीङाः=दिशा्जो का स्वामी | 
पर्‌--आम्राणि=पड्‌ आम्राणिन्छः आम के फलक । कतिचित्‌-{-दिनानि = 
कतिचिद्‌ दिनानि~ऊुदं दिन । 

६८ यर इति-पदान्त यर्‌ के स्थान मे अनुनासिक परे दने पर अनु- 
नासिक विकल्प से हा | 

एतन्पुरारिः ( यह विष्णु )--एतत्‌-।-घरारिः' इस दशा मे पदान्त 
यर्‌ दकार के स्थान मे अनुनासिक मकार परे होने से स्यानसाम्य से अनुना- 
सिक नकार हो गया । पक में “तदूमुरारिः" यहं भी र्देगा । 
‰ अन्य उद्ाहरण--प-मासाः, पण्मासाः, पदमासाः छः महीने । 

६ म्बाच दू इस विग्रह मे यहाँ पीतत्पुरुप समास होता दे । समा 
होने पर वरिमविति काठोप दह्ये जाता है । दस त विभक्ति के द्वात यहां ककार 
पदान्त & । ठु विभवित अन्तवर्तिनी विमक्ति भी कही जाती दै । समास 
स्थर मे पदान्तत्व की उपपत्ति दसी रकार कौ जाती है । 


७८ खघुसिद्धान्तकौसुदाप्‌ । 


८ नित्यामुनासिफपिधियार्तिकम्‌ ) 
( वा० ) प्रत्यये भापायां सितव्यम्‌ । तन्मात्रम्‌ । चिन्मयम्‌ । 
( यगय र्करे परे प्रसवणंपरिधायक चनम्‌ ) 


६९ तोश्टिं- । ८ | ४! &० ५ 


तवर्मस्य खये परे प्ररमवणेः। 
तल्लयः । विद्रा! डिति । न्यानुनासिफो टः । 


= त्वद-मनसी, चग्मनसी = त्वचा ( चमद्धी ) ओर मन । प्रट-[-मचति = 
पणणयतिः, पदणवरतिः=दियानवे । प्रट-।-णगयं = पणण्गयं; पदटनगयः 
न= शदर । मद्‌-1-नीति = मन्नीतिः, सद्नीतिः=मेरी मीति । सद्‌-+~ 
माग -सन्मागः, सदूमोग -यच्या माग | कट~-{-नाप्रर =ककम्नायकः 
कृयु-नायकदिदयाओं क स्पाभी ) 

( वा० ) प्रत्यय दत्ि-ननुनाचिर्ाद प्रत्यय परे हो तो पदान्त यर्‌ ॐ 
स्थान में निव अनुनासिक शदेश दहो । 

तन्मात्रम्‌ ( उतना दा )---'तद्‌-1~मातम्‌' इख अपस्या म -नुनासिक 
मारे जादि प्रत्य मावर परे हनने से पदान्त यर्‌ दकार कौ नित्य अनुनासिक 
नार दाकर ख्प ना ¦ यहाँ (तददय परिमाणम्‌ दस अयमं श्रमणे द्रथखज 
दप्नयमानच › दख सूत स भान्‌? प्रत्यय हआ दै । 

चिन्मयम्‌ ( जानस्रूय, चेतनस्परूप )--'चितू-1-मयम्‌ः इस अवस्या 
म दकार को अनुनासिक न्नर नित्य दता दै यद्यं ¶चिदेव दस अर्य॑म 
“तत्परदृतवचने मयटः से मयट प्रत्यय र द३े। 

अन्य उद्ाह्रण--दाग-[-मयम्‌ चादमयमृ=शाछ्न । वाग्‌--मानम्‌= 
वाङ्मात्रम्‌ = केयर वाणी । पद्‌-{-गाम्‌ = पण्णाम्‌-वं का । अप्‌-[-मयम्‌= 
अम्मयम्‌-जरमय । मृट- -मयम्‌ = सृण्मयम्‌ "= मिद्ध का । 

६९ तोर्खीतिन्ततग क म्थान म र्फ़ार परे होने पर पर्मवर्णं चादेश हो | 

तेल्टयः ( उसका नाश })--^तद्‌-'~ल्य ' टस दशाम श्यः के जादि 
र्फरारकेपररेहाने सेवं दकार तवगं ॐ स्थान में पर ठकार का सुपर्णं खकार 
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८ उदः पस्योः स्थास्तम्भोः पृ॑सवणविधिसूतरम्‌ ) 


७० उदः" स्थास्तम्भोः पू॑स्यः ८ | ४।६१ ॥ 
उदः परयोः स्थास्तम्भोः पूवं सवणे; । 





सदेश हो गया, क्योकि दन्त स्थानके दोर्नो काखाम्यहे। 

विद्वा छिखति ( विद्धान्‌ क्खिता है )--धिद्रान्‌-1-लिखति' इस 
दा मे तवं नकार के स्थान वे पर ठ्करार का सवणं ठकार दी आदे होता 
है, परन्तु अनुनासिके होने से नकार के स्यान मे अनुनासिक ठकार 
अदेश द्ुजा। 

नस्येति--नकार के स्थान में अनुनासिक ही कार अदिश हुआ । 

लकार का सवर्णं तवगं के स्थान मे स्थानसाम्य से ल्क ही हो सकता है, 
अन्य नहीं, तव केवल 'पर' अदेश कटने से भी काम चल शकता द, क्योकि 
धर्‌ लकार्‌ द द, वही अदिश होगा 1 सवे कहने का फक मकार के स्थान मे 
अनुनासिक छकार होता है, इसी अभिप्राय से (नस्यानुनाचिको लः" यहं कहा 
गया | संज्ञा प्रकरण मे 'अनुनासिकाननुनासिकमेदेन यवला द्विषा इस 
वचन के दारा छकार का अनुनासिक ह्यनु व्रताया जा चुका दै । 

अन्य उद्‌ाहरण--चिद्‌-,-ीनः = चिह्लीनः = लान नँ मग्न, तद्‌-1- 
छीनः = तल्ह्ीनः--उस मे लीन, तद्‌-1-रीला = तल्छीखा = उसकी रीठा, 
धीमान्‌--छिखति = धीमा! छिखतिन्वुदधिमान्‌ छ्खिता है, इखन्‌-- 
छेष = हस ठेदि-=दंवता हुमा चारता दै, शान्‌ 4 बतिन्छुशा्‌ 
खातिन्कुशों क्रो ्रहण करता ह जगद्‌ -{ ीयते-जगल्छीयते -संखार नष्टा 
जाता दै था लीन दो जाता दै । दमान्‌ जक ददतिन्दनूमाद लङ्का 
दहतिनदनमान्‌ लङ्का को जलता दे । 1 . 

७० उद्‌ इति--उद्‌ उपसग से पर स्था ओर स्तम्भ धायं के स्थानें 
पणलवर्ण पर्वं बण का सव्ण-अदेश हये । 
1 इसके उदाहरण आमे सानेवाठे दै--उद्‌--स्थानम' उद्‌-।-स्तम्भ- 
नम्‌ । यह उद्‌ उपस से स्था! ओर शतग्म' धा पर दै, स्थानम्‌" ओर 


<० द्पुसिद्धान्वसयुल्राम 


( स्थान्यादेशयारव्यवाननिपामर परिमापादूलम्‌ ) 
७१ "तस्मादित्यु्रेस्यः १। १1 ६७ ॥ 
पव्वमीनिर्टेन क्रियमाणं कारय" वर्णान्तरेणाऽत्यवदिवस्य परस्य क्षेयम्‌ । 
( आदेडास्य पणदिस्यानिऱत्वनियामफ़ परिमापासूतम्‌ ) 
-७२ आदेः परस्य १। १। ५४ ॥ 
परस्य यदु विद्दित तत्‌ तस्यादैर्वोध्यम्‌ । 








~~~ ~~" -----~--*=------------------------~ 


स्तम्भनम्‌ य वोनों स्याः नौर स्तम्मः धुर्यो के स्प हैँ । अत इनको पूय 
दकार का खयणं अदेद्य होगा 1 

७१ चस्मादिति--पवम्यन्त पद का उच्चारण कर जिम कायं आ तरिधान 
करिया गया दा, उह रयं उस पञ्चम्यन्त के दवाय तपित वणं से-वर्णान्तर अन्यं 
वणं स॒ व्ययित व्ययधान राहूत-परपरणं ~ स्यान मे हा अर्थात्‌ निमित्त ओर 
स्थानी क यरीच म न्य वणं न आना चाहिय । 

उदादर्ण~'ठद स्यास्तम्भा पयस्य' दख सूत म "उद्‌ ` इस पञ्चम्यन्त का 
उदारण कर पूसयणं तदेश का विधाना मया दै | अत यह सूत्र उद्‌ 
र सम्या शलम्मः क वीच तय अन्य कोद वणं नदीं हागा तमी पूतेखपणं कर 
सक्गा 1 उद्‌-1~म्थानम्‌ः जीर “उद्‌-[~स्तम्भनम्‌' दन उादर्णों म “उद्‌, 
तथा सस्या" स्तम्भः उ बीच ग्रिसी अन्य वण का व्ययवान नदी, अत सूत्रकी 
भ्रृत्ति होगी 

इस दशा म मी सम्पूण स्या! जीर स्तम्भः को पृवह्वणं अदेश ग्रस्त 
दमा । अाडन्त्यपरिमापा स अन्त्य वणं का प्राप्त हौता 2 । उसका अपवादं 
पाक उधचिम परिभाण दौ ताती दह । 

७> आअददैरिति- शस सायं ता परपदकेस्यानम यधाम सरिया गयां 
दा, वद परक नादिवणंव स्थानम सरना चायं । 

टस वरिमापरा से उद्‌--स्यानम्‌'! जीर उद्‌-1-स्तम्भनम्‌' भ पर क 
वादि वणं सरार कस्थासम पूरं दकार का सनष आदेश प्राप्त हुमा । 


£ दल्सन्धिभरकरणम्‌ ८१ 


इति सस्य थः। 
"4 ( ्लेपविधिसूत्रम्‌ ) 
७३ रोः इरि सवर्णे ° ८ । ४! ६५ ॥ 
हृटः परस्य श्रो वा रोपः सवर्णे श्रि । 


क ( चत्वेविधिसूत्रम्‌ } 


ज खरि चे ८।४।५५॥ 
खरि खां चरः स्युः। 
इत्युदो दस्य तः--उत्थानम्‌ । उत्तम्मनम्‌ । 
इति सस्य थ इति--इख प्रकार खकार के स्थान मेँ थकार आदेशा इआ 
अर्थात्‌ आन्तरतम्य-अस्यन्तसादृश्य-दोने से विवार, श्वास, अष ओर मदाप्ाण 
वलवारे सकार के स्यान भें उसी प्रकार का थकार पूवंखवणं आदेश हा । 
तव द्‌ य्‌ यानम्‌ उद्‌ थू तम्भनम्‌” यड्‌ स्यति वनी । 
७ र इति से पर र्‌ का छोप दो खणे क्षर्‌ परे दो तो । 
उद्‌ थ यानम! ओर “उद्‌ थू तम्भनम्‌” म हल्‌ दकार से पर कर्‌ थकार्‌ 
है ओर उक्ते पर खव क्षर्‌ यकार ओर तकार है । अतः ' विकल्प से पूवं 
क्रार का लोप हुआ । तव उद्‌ थानम्‌' “उद्‌ तम्मनम्‌' यह्‌ स्थिति बनी । 
अभाव प्रकत मेँ यथावत्‌ दी रहेगा । 
७४ खरीति-खर्‌ परे दो तो क्षल के स्थान में चर्‌ अदेश हीं। 
इत्युद इति--इख से दकार के स्थान में तकार आदेश हआ अर्थात्‌ उद्‌ 
यानम्‌ ओर उद्‌ तम्भनम्‌' यँ खर्‌ यकार जौर तकार के परे हने ते पूर्वं 
शल्‌ दकार के स्थान भ स्थानसाम्यं होने के कारण तकार आदेश 
दुआ । तव उत्यानम्‌ ओर उन्तम्भनम्‌ः सूप चने । लोप के अभाव परमे 
भी दकार कौ तकार होगा ओर यकार को मी, अतः वर्ह तकार दत्व रद्गा- 
उतूत्यानम्‌ , उत्‌तम्भनम्‌ । 
अन्य उदादरण--उद्‌ + स्थापयति=उत्थापयति, उत्थापयति ( उराता 
दै), उद्‌ -स्थापकः = उत्थापकः उन्त्थापकः ( उठानेवाला ) उद्‌-{- 
स्तम्भते = उन्तम्भते, उत्तम्भते ( उभारता ई ) । 


८२ छुसिद्धान्तकौमुयाम्‌ । 


(कषयुपरहकारस्य पूयंखपणपिधिव्छम्‌ ) 

७५ ययो" हो '<न्यतरस्पाम्‌* ! ८ । ४। ६२ ॥ 

श्ययः प्रस्य हस्य वा पचंसवणः 

नादस्य घोपस्य स्वारस्य मदाप्राणस्य दस्य तादशो चगचतुथः 

नाग्धरिः, चाग्दरसिः। 
{ शरास्स्य छुल्वपिधायक सूतम्‌ ) 

७ शर्ण्छो*ऽटि* । ८ 1 ४ । ६२ ॥ 

ह्य. परस्य शाश्य द्यो बाऽटि। 

५५ छ्य दति-चय्‌ से पर दकार के स्यान मे प्रवंसयणं आदे दये । 

मादस्येत्ति- नाद, धोष, ख्वार ओौर महाप्राण यत्नवाठै हकार के 
स्थान मे उसी प्रकार फ वर्गौ का चतुथं वणं आदेशं होगा अर्थान्‌ इकार का 
नाद, पोप, सवार ओर महाप्राण यत्न दै ओर वगो के चतुर्थ रणो कै मी यदी 
यत्न ई, अत. यान्तरतम्य-अव्यन्त सददा-के कारण हकार के स्थान मे यथा- 
क्रम से चतुथं वट अदेश दोगा | जहाँ पूवं कवगं दोगा, वहु कवं कां 


चतुथं वण "धः कार ओर जरह पव चवमं होगा, वह चवगं का वचतुधं वणं 
शकार आदेश टोगि ¦ इसी प्रकारः अन्यत भी मन्ना चाहिये 


चाग्धरिः ( वाणौ का सिह यत्‌. ब्रोलने मै निपुण )--चवाक्‌ +-हरि ' 
दख दशाम क्षय्‌ गकार से पर्‌ हकार के स्थान मे भन्तरतम्यष्टोने से धकार 
आदेशं होर स्प सिद्ध टआ } अमाव पतरम "वाग्दरि ' पेखा दोगा। 
अन्य उदुहरण-दिग्‌--दप्ती = दिग्वस्सी, दि्दस्ती ८ दिग्गज ) 
अचु--हलो = अन्छद्धौ, अड्द्टी ( अच्‌ जौर इट्‌ ), रत्नमुद्‌-1-दरति = 
रत्नमुष्रति, रलत्नसुदरृहरति ८ सत्न का चोर लुता दै ), वगिग्‌-।-हखति= 
चणिग्वसति, वणिग्सति ( बनिया हसता ई ), घम्पद्‌--हं = सम्पद्‌ 
धपः, सम्पद्‌ हषः ( सम्पत्ति का परं ), ददद्‌-{-हदवि-~द्‌ द्द्‌ धसति, ददद्‌ 


ति ( { टा रखता दै ), क्कु --दस्तीनककुन्‌ भस्ती, कद्व हस्ती 
ग्ज 

७६ शशं इति--धय्‌ ते पर शकार के स्थानम दुफार अदेश हो 
वरिक्रल्यसे अट्‌ परे होने पर । 


दल्सन्धिप्रकरणम्‌ <. 
"तद्‌ -1-शिवः' इत्यन्न दस्य सुतेन जकारे कृते “खरि च' इति 
जकारस्य चकारः तच्छिवः, तच्‌ शिवः । 
( अनुस्वारविपिसू्रम्‌ ) 


७७ मोऽनुस्वारः । ८ । ३। २३ ॥ 
मान्तस्य पदस्याऽनुस्वारो हटि । हरि बन्दे । 





(तद्‌~-शिवः इति-^तद्‌ +- शिवः" यां दकार के स्थान में श्चुत्व से 
जकार आदेश करने पर खरि चः से जकार को चकार हुआ । अर्थात्‌ शकार 
के स्थान ये छकार दोने से पदञे ख्चुत् ओर चत्व होगे क्यो क्रि दोनो के प्रति 
“शश्ोऽदि" सूत्र पर न्निपादी दोने से असिद्ध है 1 अतः ^तच्‌-1-रिवःः शेय 
स्थिति वन जाने पर क्चयू चकार से पर शकार के स्यान मे इकार अट्‌ परे 
होने से छकार आदेश दोता ६ । तच "तच्छिवः यह प्रयोग सिद्ध होता है! 
छकार के अभावपन्त मँ (तच्‌-1-शिवः यदी रहता दै । 

अन्य उदाहरण--वाक्‌-1-शरः = वाक्‌ दुरः, वाक्‌ शूरः ( बोल्ने मेँ 
तेज ) विश्वखट्‌-1-रेते = विश्वसृट्‌ छेते, विग्वसट्‌ शेते ८ रहा सोता ई ) 
जगत्‌-1-शान्तिः = जगच्‌ छान्तिः, जगच्‌ शान्तिः ( संसार कौ शान्ति ) । 
मत्‌-।-धश्यरः=मच्‌ द्रशरः, मच्‌ धशुरः ( मेरा श्वशुर )। यावत्‌ + शक्यम्‌ 
यावच्‌ छक्यम्‌ यावच्‌ शक्यम्‌ (जितना दौ खके, उतना), । गुप्‌-श्एता= 
गुप्‌ रता, गुप्‌ शूरता ( स्क्क की शूरता ) । 

७७ म इति-मान्त पद के स्थानम अनुस्वार आदेशो हल परे 
होने पर | ` 

'अढोन्त्यस्यः परिमाषा के वरु से पद्‌ के अन्त्य मकारके स्थानमेंदही 
अनुस्व(र आदेश दोगा, न कि सम्पूणं मान्त पद के स्थानम, जेसा कि सूत्रार्थ 
भ कदा गया दै । 

दरिं वन्दे ( मगवान्‌ विष्णु को प्रणाम करता हँ )- हरिम्‌ बन्दे" इस 
दशा भें मान्त पद्‌ रिम? के अन्त्य वणं मकार के स्थान रँ हल्‌ वकारः प्रे 
दोने ते अनुस्वार आदेश होकर रि बन्दे" म्योग सिद दला । ` 


५ 


८४ खधुसिद्धान्दकौसुद्छाप्‌ 1 


( अनुस्वारविधिव््म्‌ ) 


७८ भ्नश्चीऽपदान्तस्यः इड" । ८ 1 ३! २५ ॥ 
नस्य मस्य चाऽपदान्तस्य श्मल्यनुस्वारः। यांसि, आकंस्यते । क्वि 


किम्‌-मन्यसे । 
+ ( परखवणविधिसूनम्‌ 2 
€६ अलुखारस्य" ययि" परसवर्णः" ८! ४। ५८ ॥ 


अन्य उदाद्रण--ग्दम्‌--गच्छति = गृहं गच्छति ( घर जाता रहै )। 
पुस्तकम्‌-।-पठति-=पुस्तकं पठसि ८ किवार पदता है ) 1 गुख्म्‌-+-नमति = 
शुरं नमति (गुर जी को प्रणाम करता हे )। ईधरम्‌-1-मजति = ईश्वरं 
भजति ( ईश्वर की पूजा करता है )। गष्ुम्‌-1-जयति-्न्रु' जयति (शत का 
जीतता ई ) । दिव्यम्‌-।-सर.=दिव्यं सरः ( दिव्य वात्र ) 

७८ नश्त्ति-अपदान्त नार भोर मफार ॐ स्थान मँ अनुस्वार आदेशा 
होश्रल परे होने पर । 

यश्चसि ( वट्ूत यदा }--यशान्‌-।-चि' इस स्थिति में उपदान्त हमै 
के कारण नकार के स्थान म ट्‌ उकार परे होने से अनुस्वार हरर चय्ाठि' 
रूप सिद दुख । 

आक्रस्यसे ८ आक्रमण होगा )-“अक्रम्‌-+-स्यते, इस दश्णा मे पूठंवत्‌ 
अपदान्त होने से मकार के स्यान मँ अनुस्वार आदेश रोता दै । 

दटीति-- य्‌ परे होने पर देखा क्यो कहा १ इसलिये कि मन्यसे 
यहां अपदान्त नकार को अनुस्वार म दौ जाय । हां श्चलू पर नही, यकार 
धट मं नदीं जता । अत. अनुस्वार नदीं हआ । 

अन्य उदादूरण--पयान्‌--सिनपर्यांसि (टत दूध या जट), सरान्‌-।- 
किच्सर्याति ( बहुत ताव्यर ) । उगम्‌-1-स्यते=संग॑स्यते ( खाय भिलेगा, 
सगत होना ) अनम्‌~+-मीत्‌=अनंसीत्‌ ( प्रणाम किया) | ` , 

७९. अनुस्वारस्येति--अनुस्वार् कै स्यान मे यय्‌ परे हौोनैपर परसवण 
सदेश हो अर्थात्‌ पर बण यय्‌ का खण दो । 


नी 
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स्पष्टम्‌ › 1 शान्तः । न 
( परसवणविधिसू्रम्‌ ) 


८० वी पदान्तस्य, । ८ 1 ४।५९ ॥ 


अनुस्वार के स्थान मे नासिका स्थानखाम्यसे वर्गो के पञ्चम वणं. ज 
ण, न ओर म अदेश होंगे | कवगं पर होगा तो ठकार आदेश होगा, चवगं 
पर होगा तो जकार इसी प्रकार आगे मी | यकार, वकार ओर ककार पर 
हग तो अनुनासिक यक्रार, वकार ओर र्कार होगि । 

सान्तः ( शान्त, नष्ट )--शशां-[-तः*” इस देशा मे अनुस्वार के स्थान 
म यय्‌ तकार के परे होने से उसका सवणं अनुनासिक वणं नकार आदेश 
होकर शान्तः" रूप सिद्ध हुआ । 

अन्य उदाह्रण--्-।-कितः = अद्धितः (1 चह लगा हया, छिसित ) 
अं-।-चितः = अद्चितः ( पूजित ) ग्‌¬-जतिनगुञ्जति ८ गूंजता है )। कु-- 
उितःन=कुण्ठितः ८ ख्काउ हग, खडा ) । क्तः = कान्तेः ( इन्दर ) यु 
फितः = गु।स्फतः ( गुंथा दुआ ) । 

८० वेति-परदान्त अनुस्वार के स्थान मँ यय्‌ परे होने पर परसवण 
आदेश दौ विकल्प से | 

पूवं सूनर जर इख सत्र से यह फक हुआ कि अपदान्त अनुस्वार के स्थान 
मे नित्य ओर पदान्त के स्थान में विकल्प से परसवण अदेश होता है । अर्थात्‌ 
पदान्त अनुस्वार इस सूत्र का ओर अपदान्त पूवं सूत्र का बिषय रदेगा । 


१ वृत्तिकार का आशय यह दै किं इख सूत्र का अयं स्पष्ट रै-अर्थात्‌ इस 
की वृत्ति लिखने की आवश्यकता नदीं । क्योकि इसमे किसी पद की अनुचरन्ति 
नदीं लानी पड़ती है ! सूत्र मे जितने पद है, उतने से ही अर्थं पूरा निकल 


आता दै। ८ हि 
२ यदा परे मकार है । उसके स्थान मेँ नश्चापदान्तस्य चकि सूत्र से 


अनुस्वार द्र दै ¡ आगे के सभी उद्हर्णो मे भी यदी प्रकिया है ! 
३ जैसे चाद कुण्ठित ६ । कुण्ठित=छ्का दुआ अर्थात्‌ खण्डा है तेज नीं 
बुद्धि कुण्ठित दै अर्थात्‌ ख्की द्र दै, काम नीं कर सकती । 


८६ खघुसिद्धान्तकौसमुयाम्‌ । 


त्वद्कुरेपि, त्यं करोपि । 
( अनुस्यारापपादयतम्‌ } 
८१ मो, राजिः समः° क्यौ° । ८ । ३ । २५ ॥ 
किववन्ते राजतौ परे समो सस्य म एव स्यात्‌ । सम्राट्‌ । 


त्वद्भुरोपि ८ त॒म करते हो }--त्व-1-करोपि' इसु दशाम अतुस्वार के 
स्यान ये चय्‌ ककार पै परे होने से उखका खपर्णं अनुनासिक डकार भिकल्प 
से होकर ्वष्रोपिः स्प सिदध आ । अमाव पच मे त्व करोप्रिः रेखा अनु- 
स्वारयुक्त दी रूप शता दे । यहां अनुस्वार पदनन्त है । 

यहाँ दरे मकार दै, उसे स्यान मेँ भमोऽ्नुस्वार." से अमुस्वार होता दै, 
इसी प्रकार अन्य उदादरणों मे भी समश्चना चादिये । 

अन्य उदादरण- मूनि-।-पनपि=मूमिद्धनति, भूमि खनति ( जमीन 
सीदता दै ) } मधुर{-गायति = मधघुरद्धायति, मधुरं गायति ८ मधुर 
गाता ई ) 1 आप्र -चुपरतिआम्रञ्चूपपि, आाघ्र' चृपति ( जाम चूयतां दै) 
ऊरष्व-1-डीयते = उध्येण्डीयते, ऊध्वं" टीयते ८ ऊपर उद़ता है )। नी-।- 
तरति-नदीन्तरति, नदीं तरति ( नदी पार करवा है ) । शद्ध -1-पमति= 
शद्धुन्धमति, दद्धं धमति ( शच्च जावा हे ) । शिव-1-मजचि-सिवम्भ- 
जति, श्चिवं मजत्ति-( शिव की पूजा करता दै ) । जल-+-प्रिवति-जखम्पि 
बत्ति, जट पिवति ( जठ पीता हे ) ¦ 

परसखवर्णवाछे रूप का प्रयोग अब प्रायः कम करिया जने य्मा ह । 

८१ मो राजीति--“विप' प्रत्ययान्त राजवातु परे होने पर सम्‌ के मकार 
के स्थान मेँ मकार ही आदे हो अर्थात्‌ अनुस्वारे न हो । 

यह्‌ सूम “मोऽनुस्वारः? का अपवाद दै । 

सम्राट्‌ ( चक्रवत राजा )--खम्‌-।[-राट्‌ य "राद यद्‌ किप्परत्ययान्त 


१--^सत्सद्धिपटदवुदयजपिदमिदच्छिदनीराजामुपसगेऽपि किप ! ३।२। 
६१॥ १ श्च सूस राय्‌ घादुसेिप्‌ प्रत्यय देआ सौर तवर ध्श्वभ्रस्नखज- 
मृजयजयजभ्राजच्छुशा पः ८ । २। ३६ | से जकारके स्याने धराय 
होता ई 1 अन्त मँ जदत्व ओर चलं होकर राट्‌" बनता दै । 
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( अनुस्वारवाधकंसून्म्‌ ) 
८२ ह मपरे वा| ८1 ३।२६॥ 
मपरे हकारे परे मस्य मो वा । किम्दयलयति, किं यर्यति। 
( अनुस्वारस्य यवल्विधायकं वार्तिकम्‌ ) 
(वा ) यवरूपरे यवला वा । 
किय द्यः, किं छः । किव हर्यति, किं हर्यति । किट दलादयति 
किं हादयति । 


त ~~ 
राज्‌ धातु दै । उसके परे होने से सम्‌ के मकार के स्यान मँ मकार इमा, 
अनुस्वार नदीं दुमा । दल्‌ रेफ पर होने से सम्‌ के मकार को ( सृ० ७७ से ) 
अनुस्वार प्रात है । 

८२ हे सपरे इति-मकारपरक ( जिख से मकार पर हौ ) दकार पर 
रहते मकार के स्थान मे मकार दी अदेश दता दै अर्यात्‌ अनुस्मार नरी 
होता विकल्प से । 

किम्दयख्यति-८ क्या चरता या दिता दै १ )-किम-1-द्चर्यति' इख 
दशा मे मकारपरक हकार पर होने से “किम्‌” के मकार के स्थान में मकार दी 
आदेश विकल्य से होकर *किम्ह्यख्यतिः रूप सिद्ध होता है । पक्त मे मकार 
को “मोऽनुस्वारः से अनुस्वार होकर किं दाल्यत । 

(बा ) यवकेति--यकार, वकार ओर लकार परक दकार पर रहते 
मकार के स्थान मे क्रम से यकार, वकार ओर ठकार दो विकल से | 

मकार स्थानी अनुनाचिक दै, अतः स्थानङ्ृत खादृर्य के कारण उसके 
स्थानम य, व, ठ, अदेश अनुनासिक दी दोगि । 

किय छः ( कठ क्या १ )-कि-1-दयः' इस दशा मे थकारपरक दकार 
षर होने से मकार के स्थान मँ अनुनासिक » यकार आदेश दौकर “किय द्यः 
प्रयोग सिद्ध हुआ । पत्त मे-अनुस्वारदीदोनायगा। * 

१ य अनुनासिक का विधान भाव्यमानेन सवर्णानां ब्रदणं न' इस परि 


>“ करक ४ $ 
माघा का विचार न करके क्रिया गया दै । अणुदित्वणस्य चाऽमत्ययः” इख 
सूत्र मे “अप्रत्ययः के द्वारा मी यदौ का गवा दे कि विधीयमान ओर खण 


८८ छषुसिद्धान्तकामुद्याम्‌ । 


( मकारस्य नकारविधिसूनम्‌ ) 


८३ नपरे" नः" ८1 ३।२७॥ 
नपरे शकारे मस्य नो वा 1 किन्‌ हुते, कि हुते । 
{ टिक्कितोफदन्तावयवपिधानपरिमापरापूत्रम्‌ ) 


८४ आाद्न्तौ , टकितौ" १। १। ४६ ॥ 
टिक्किती यस्योक्तौ, तप्य क्रमादाद्यन्तावयवौ स्तः। 


"किव हलयति" आदि प्रयोग मी पूयोक्त प्रारसे ष्टी खिद्ध दति । 

८३ मपर इति-नररपरफ हकार परे रहते मकार के स्थान मे नकार 
आदेश दौ विकल्प से | 

किन्‌ हते ८ क्या छिपाता ६ ? )-4क दते ऽत दश्यां मे नकरषरक 
इकार पर होने से मकार के स्थान म नकार देश दोकर “करिन्‌ तेः 
बनता है | प्न मे मोऽनुस्वार › से अचुस्वार ही दोगा 1 

८४ आयन्वाविति--रित्‌ ओर मिद्‌ ( आगम ) जिस सयुदप्य फे स्यान 
भ शे ग्येदो, षे आगम्र उस समुदाय के आदि अर्‌ अन्त अवयव य अर्थात्‌, 
चित्‌ जामम आदि म-पूवं-दो जीर कित्‌ अन्त म-मयि । 

सैते--'भराड--्छः' यदा 'टणो; कुक. टफ. शरि ८।३। रट टस 
सभिमसूत्रसे टकारो दुक. का विधान क्रिया गया | क्रुक, कित्‌ दै 
अतः इख परिमापा के अनुखार इकार का अन्त्यावयव वनकर उसते आगे 
देगा ! दधी प्रकार छ सि धुट्‌" सेखकार्कोषश्वुट्‌ः द्धे कंदागयाईै{ षट्‌ 
चित्‌ है, सत बं सकार का आयवयय चनेगा जीर उख पूवं मे होगा । 


का ग्राहक नदीं होता । यहाँ यवक विधीयमाने ई अर्थात्‌ इनका विषानं 
रहा दे । अतः पूर्वोक्त परिभाषा ओौरसूतके सनुरोधसेये स्वणं का प्रहण 
नदीं कर छकते } इसके अतिरिक्तः "तोरछि सने प॑र 'नस्यानुनासिफो खः यद्‌ जो 
कहा गया है, वह्‌ प्रसखवणं अदेश कटने से संगत दौ जाता दै, अन्यथा पर 
कदने से ही काम चख जाता. वणः साथ क्यो कदा 
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( कटक. विधिसूतरम्‌ ) 
८५ द्णोः' इर्‌ इक्‌' शरेः ८ । ३। २८ ॥ 
वास्तः। 


( वा० ) चयो द्वितीयाः शरि पौष्करसदेरिति वाच्यम्‌। 
प्राङ्‌ षष्ठ, प्राङ्‌ क्षछठः, प्राङ्‌ षष्ठः। सुगणट्‌ पष्ठ, सुगण्‌ षष्ठ 
सुगणपष्ठः । 





८५ ङ्णोरिति--ङ्कार ओौर णकार को क्रम से कुक. ओर दुक. (आगम) 

दों शर्‌ परे रहते विकल्य से । 

` कुक. ओर टक. आगम मित्रवत्‌ दते दँ अर्थात्‌ वे अदेश के समान 
किसी के स्थान र्मे उसे हटाकर नदीं होते, अपितु उसके अवयव चनकर होते 
ह । इखील्यि कहा जाता है “शश्रुवदादेशः, मित्रवदागमःः अर्थात्‌ आदेश 
शतु के समान रोते हैँ ओर आगम मिन के समान । 

कुक. ओर टक का उक 2 मात्र इत्सं्चक है, अतः (कुक. ओर इक. दोनों 
कित्‌ हैँ ओर दसील्यि दोनों अन्त अवयव होकर आगे होगि । 

उदाहरण - श्राड-1- पष्ठ यद्य शर्‌ पकार पर होने से चकार को कुक 
आगम होता है । वह पर्वोक्तं परिभाषरो के बलसे ङकार का अययव चनेगा 
ओर उसीके आगे प्रयुक्त होगा । तव श्राङ्‌ क. प्रष्ठ ेखी स्थित्ति वन जायगी। 
दखी प्रकार ्ुगण-1-प्रष्ठः' में टक्‌ होकर सुगण्‌ र्‌ पष्ठः यह स्थिति बनेगी । 

( चा० ) चय इत्ति--चयों ८ प्रथम वर्णो ) के स्थान मँ द्वितीय वणं 
अदेश हों शर परे होने पर धौप्करसादिः आचाय के मत में। 

"पौष्करसादि के मत में कदने से फलित हआ कि पाणिनि के मतमे यह 
नहीं होता अतः विकल्प से कायं होगा । विकल्पाथक वा आदि श्दोँ से विकल्य 
अथेन कड्‌ कर आचायं के नाम का उल्छेख करना आदर प्रदशन के 
स्िद। 

प्राड्‌ क्‌ षष्ठः" यद्यं चय्‌ ककार है ओर शर्‌ सकार पर है । अतः ककार 
के स्यान में दितीय वर्णं खकार दो जायगा | इस प्रकार श्राडः ख षष्ठः” यद्‌ 


९० छपुसिद्धान्तकीमुयाम्‌ । 


८ पुडागमपरिधिचूतम्‌ ) 
८६ उः" सि" धुट्‌ ८! २३। २९॥ 
डासखरस्य सस्य धुद्वा 1 पट्‌ त्‌ सन्ते , पट्‌ सन्तः । 


प्रयोग सिदध. हुआ । पक्त मं कफर यीर प्रकार को मिलकर श्‌" भनकर श्रा 
क्षप; बनता ई ओर कुर्‌ के अमाव पर्त मे भ्राड पष्ठः पेखा दी सूम रदेगा | 

इसी पकार शुगणूय्‌ पष्ठ सुगण्‌ द्‌ प्छ ! ओर सुगण्‌ पष्ट ये तीन 
रूप यर्नँगे । 

अन्य उदाद्रण--्राद+ शर ~श्रादः ख शुर , प्राट्‌ च्‌ गर" प्रा शुर 
( पहला शर ) 1 उदद्‌ + स्तां-चदड्‌ सू सर्ता, उदद्. क्‌ सर्ता, उदद्‌ सती 
( उत्तर को जानेवाा ) । सुगण्‌ ~+-रेते = सुगण्‌ ठख्‌_ शते, सुगण ट्‌ ेते 
सुगण रते ( अच्छा गणितर सोता दै ) । सुगण्‌ -{-सरति = सुगण ठू सरति 
सुगण्‌ ट्‌ सरति, सुगण्‌ सरति ८ अच्छा गणितक जाता है )। 

कु दक्‌ वाठे सौर पौष्करसादि फैग्योग आज प्रायं प्रयुक्त महीं दते । 

८६ ड इति- उकार से पर सकार कं ्ुट्‌ आगम द्ये विकल्प से | 

धुट्‌! का ^उद्‌” इस्यञ्चक दै, यत यदह चित्‌ दै, इसीटिये यह सकार का 
अययव यमेगा ओौर उसके पठे दोगा । 

पट्‌ त्‌ सन्तः ( द, घन्जन }--पड्‌ + सन्त. इस दशा मँ उकार से पर 
खकार को घुट्‌ आगम्‌ भा । वहं चकार कै पूय होया ) तंय "पष्टः घ्‌ सन्तः 
सी दग्धा दो जाने पर पके घकार को चल्व--तकार ओर उकार के स्यान्मे 
चत्वर फर दोफेर "पद्‌ त्‌. सन्तः यह्‌ रूप विद्ध हआ । पत्त म डकार के 
स्थान भँ ठकार होफर चर होफर "पट्‌ सन्ते? यदे रूप यनता रै । 

ययपर “ट्‌ सन्त ` यद्य धुट्‌ दयन से पठे ह्री चत्वं प्राप्त ३ । ठयापि 
धुट्विधायफ इस सूत कै प्रति असिद्ध होने से चच्वेविधायफ परस्वः यून कौ 
परवृत्ति नद होती । शुट्‌ दीने के अनन्तर पले धकार के स्थानम चर्‌ 
तार आदेश होता दै । तव तकार खर परे होने से पूवं डकार को चर्‌-रकार 
होता दे! 
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८७ “नरं ८ । ३ । ३० ॥ 
नान्तात्‌ परस्य सस्य धुड्‌ वा । सन्‌ त्‌ सः, सन्‌ सः। 
८ वमागमविधिसू्चम्‌ ) 
८८शि" तुक्‌ ८ । ३।३१ ॥ 
पदान्तस्य नस्य शे परे तुग्‌ वा। सन्‌ छम्युः सन्‌ चम्भुः, 
सज्‌च्‌ शम्भुः, सन इम्धुः | | 
अन्य उदाहरण--लिड + खलित चिटसु ( चाटनेवालो में )। 
पड्‌।-सुखानि = पट त्‌ सुखानि, पट्‌ सुखानि ( छः खस ) । ठरापाड्‌+- 
संसरति = तुराषाट्‌ त्‌ संसरति, तुरापाट्‌ संसरति ( इन्द जता ह )। 
ध्यान रहे अव धुट्‌ वाला ्रग्राग प्रायः नदीं किया जाता । 
८७ सश्चेत्ति- नकारान्त पद से ५र सकार को धुट्‌ हो विकल्प से । 
खस्‌ त्‌ ख; ( चद खचञ्छन्‌ )-“उन्‌-(-खः' यद नकार से पर सक्र को 
धुट्‌ हआ । उट्‌ माच की दसं्ञा ओर कोप होने पर धकार को “खरि से 
चर्‌ तकार होकर “सन्‌ त्‌ स” यह्‌ खूप वना । पर्त मे--खन्‌ सः जैसे के 


तखा रहा । 
अन्य उद्‌ाहूरण- -विद्धान्‌-सहते= विद्धान्‌ त्‌ सहते, विद्धान्‌ सहते 


८ विद्धान्‌ सदता दै ) । आट्स्यवान्‌-(-स्वपिति = आरस्यवास्‌ त्‌ स्वपिति 
आङस्यवान्‌ स्वपिति ८ आलसी सो रहा है )। अग्रज्ञावान्‌-।-संरेते = 
अप्रज्ञावान्‌ त्‌ संशेते, अमरन्ञायान्‌ संदोते ( मूखं खन्देह करता है ) 1 
८८ सीति-पदान्त नकार को दकार परे रहते ठक्‌ आगम हो विकरल्य से। 
सन्‌ -शम्धुः याँ ८८ शि ठक. ८। ३ । २३१ ॥ से 'आचयन्तौ कितौ 
। १ । ४६; की सुदायता दास नकार कौ विक्रय से अन्तावयव तुगागम 
हया ओर उक मात्र की दइर्॑जञा ओर लोप । '्ठन्‌ त्‌ शम्धुः' एेखी स्थिति दयौ 
जाने पर (शक्ोऽटि = । ४ । ६३ सुत्र क्री प्रापि थी । परन्तु श्तोःश्चुनाश्वु 
कीदषटि में असिद्ध होने के कारण पठे श्चुत्वसे त्‌ को चकार दौ गया! 
पुनः चकार के योय होने से पूवं नकार को श्ुत्व जकार दुआ । तवं "खन्‌ 
शम्भुः यह स्थिति होने पर श्शश्दयोटि ८। ४ । ६३८ से क्चय्‌ चकार से उत्तर- 


९२ ख्घुसिद्धान्तकीसुयाम्‌ । 


८ दपुढागमविधियुत्रम्‌ ) 
८९ डमो" दस्रा"दचि" उद्युण्‌" नि््येम्‌ ८) ३1 २२ ॥ 


हृस्वाखते यो डम्‌ , दन्तं यत्पदम्‌ , तस्मात्‌ परस्याचो टर्युद्‌ । 
अत्यदडामा । सुगण्णीटयः 1 सन्नच्युतः 1 


यतँ अट्‌ अारपरक शकार को विक्ल्पसे छकार हने पर जय जक चनारे विकस्य हे दकार हने पर श्रते रि वर्ण 
व । ४ ६५५ से क्षर चार्‌ का सवण क्षर्‌ छर हनि से िकल्यसेलोप 
हरर सन्‌ धम्म" स्प सिद्ध दुभा । तुरू छत्र जीद चकरछोप--इन 
तीन विकल्यो फे कारण ठोपामावपन्न मे सघ च्‌ उम्भः, सम्‌ च्‌ शम्भुः 
ओर तुगमाय पं म ब्य्‌ शाम्मुःये ल्पे! इन रर्पोका स्वस्पगोधक 
श्टोफ दै-- 
श्न, जचद जचशा जशाप्रिति चचयम्‌ । 
सपाणामिह क्‌ -छत्व-चलोपाना विकल्यनात्‌” ॥ 

अन्य उदाद्रण--विद्रान्‌-।-शोमते-विद्धान्‌. छोमते, विद्धान्‌ चु 
छोमते, पिद्ानच्‌ शचोमते, चिद्धन शोमते ( पिद्रान्‌ शौमित दता दै 9 । 
पुवान्।-दाययति = पुत्रान्‌ छाययति, पुत्राभूच्‌ छाययत्ति, पुत्रान्‌ 
शाययपि, युत्राञ्‌ स्ाययति ( पुनो को सुटात्ती दे ) । 

८२ डम इति-हस्व से पर जो टम्‌, तदन्त जो पद्‌, उसे पर अचूको 
नित्य टमुद्‌ आगम दयो । 

टमु म दम्‌ प्रतयादार दै, द, ण, न कौ खा है । उकार उव्यारणायं 
जीर ट्‌ इत्छक । ष्टम्‌" यश्चाका ठच्यर्मप्रयौगन होने सै उसका टित्वं 
निर्थ॑कहै। थत स्शाकेटिलका ठी ड, ण जीर म प्रत्येक से सम्बन्ध 
करिया जावा दै । यतत दृट्‌ एद्‌ भौर वद्‌ वे धागम पठित हते दै 1 

प्रतय ट्‌आत्मा, सृगण्‌ णहृदोः, सन्‌ न्‌. भच्युतः-- टन उदाष्रणो मं 
द्ण्‌यौरम्‌ काही गम हकर डकार, णार जोर नकार वौ हौ गये द। 

अन्य उदादरण--एरुस्मम्‌।- अदमि ~= एफस्मिन्नदनि ( एक दिनम ) 
-जानन्‌-अपिन्निन्नपि ( जानते दुष भौ ) । घावन्‌।-अपतत्‌=घावन्नप्तपे 
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( स्त्वविधिसूत्रम्‌ ) 
९० स॒मः‹ सुटि ८ । ३। ५॥ 
समो षः सुरि] 
( अनुनासिकविधिसूत्नम्‌ ) 
९१ अत्रालुनाधिकः' पू्वस्यर्ते घी ८।३।२॥ 
अव्र रुप्रकरणे सेः पूमैस्यानुनासिको वा] 


( दीढते हुए भिर पड़ा ) (वंह ह भिर पदर ) । इन्‌+-आगच्छति-हसन्नागच्छति ( इट 
आर्हा) । 

इस सू मे दिए दए नित्य' शब्द का अभिप्राय श्राय अर्थात्‌ अधिकतर, 
अक्षर द| इसल्यि-तिद्‌-।-अन्तः= तिङन्तः (तिद त्ययान्त पद्‌), षन्‌ -आदिः= 
सनादिः ( सन्‌ आदि मे दै जिनके वे ) धात इत्यादि प्रयोग व्रनते दै । इसका 
परमाण सूत्रकार पाणिनि मुनि का स्वयं कद स्थलों पर उमृ का न करना दै । 
मसे पुतिठन्तं पदम्‌ १।४ । १४१ (इको यणचि ६। १।७७॥' नान्ता 
पतेः ३। १। ३२ ॥' दत्यादि सूत्र दँ | सन्नन्तान्न सनिप्यतेः इस कारिका मेँ 
अतेव 'सत्न्तात्‌' इस एक स्थरमे नुट' किया गया दै ओर इसी में 

' दस दूसरे प्रयोग मे नदी किया गया । 
९० सम्‌ इति-चम्‌ के मक्रारके स्थान में र आदेश दो खट्‌ परे दने पर। 
म उकार दत्छंज्तक दै | 
सम्र्ता) यद्यं खम्‌ के मकार को इस सूत्र से र दोगा क्योकि अगि 
परमया कयेतौ भूपणे ६।१।१३॥ से हुए सुट्‌ का^खकार ३। तम 
स्।-ता' फेसी स्थिति दु | 

९१ अत्रेति--दस ष्टः के प्रकरणम उ से पूवं वणं फो अनुनासिक 
पिक्ल से दो। 

दरस “र के प्रकरण मे कने में यद अभिप्रायदैकिसके दो प्रकार दै, 
एक आव्य अध्याय के दूसरे पराद मेँ सपो खः ८ । २। ६६ सघ्रवाला 
यैर वृखरा आवे जध्याव फे तीसरे पाद्‌ के परासम से भठवसो रूः सब्बुद्धौः 
रसे कानाम्रेडिते ८ । ३। ६२ सूर तक है । इख दूसरे प्रकरण के दूरी से 
हौ विदित “ख से पूरव वर्णं को अनुनासिक होगा । 


1 


॥ 


४) टयुसिद्धान्तकायुयाम्‌ 1 


( अनुस्वारविधिनूत्रन्‌ ) 
९२ "अनुनासिरातसे* ऽन॒स्वारः" ८ । ३)४॥ 
सनुनासिकफ * विद्ाय रोः पुवेस्मासयोऽलुस्वारागमः। 
( परिवर्गवििषूतम्‌ ) 
९३ गरवसानभ्थोर्धिस 'जंनीवः ९ { २! १५ ॥ 
खरि अ्रसाने च पदान्तस्य रेफस्य विसर्मः ॥ 
{ सररारविधियार्वि्म्‌ ) 
(चा) समुंकानां सो वक्तभ्य" । संत्तर्ता, संस्र्त । 


~~~ 








° स स्~-सव्ता' इष दद्या मे दख सुतसेखते पूं धतुनासिर होकर 
“सं स सर्ता" यह्‌ स्यति वन गई । अतुनासिर के यमावपन् म-- 

९२ अनुनासिकेप्ति-अनुनाछिक्यि पत्त को छोदकर सप्त पुवं 
वणं को अतम्वार आगम क्षेता द । 

खर्वा दसपेशाभ रुमे पूर वर्णं आगे अतुम्बार खा गया 
तप च दर्वाः यह स्थिनि दढ । द) फे उफार कौ दत्वा है यह्‌ पदे 
का जा सुका दे, चत उका दोनों पत्त मे छोप हो गया | तवर व॑द कर्ता 
ओर ख र्‌ सर्ता" एेो स्थिति हुईं । 8 

९३ सर्वेति--पर्‌ प्रे दने पर ओर अगात म पदान्त रकार को 
परिखं दो । ४ ॥ 

धूवोक्तं दोनो रयले चे सर्‌ सक्र षरेहोनेकते रेको ववग हो गये ( 
तप निं स्कर्ता' च. ररव रेखी म्थिति अनी । 

(वा.) समि्ि--षम्‌, पम्‌ ओर काम्‌ शब्दां के वरिस के स्थानम 
षकार अदेश कुना चाद्ये । र 

` द ल्वनाषिन्‌ः मसं तमो ल्द) ज च्यः दे यत्व अथ॑श्िया 
गया रै "अनुनासिक रदाय, | 

२ विसगं के स्यान मे शिरर्जनीयस्य स, = 1 ३।३३। इससे सकार 
मात हवा । रखी व्रायरकर ध्वा शरिद) ३।३६॥ पु से विसमो कै 
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९४ “पुम्‌ः ° खय्यम्परे* ८ । २ । ६ । 
अम्परे खयि पुमो रुः । पुंस्कोकिठः पुंस्कोकिलः 





सैसे--रदः-{-्कर्ताः ओर (सं-1-स्कर्ताः इन दोस्थलो मे सम्‌ के विखगं 
शने से दस्के स्याने त्कार होगया। तवसरूपवने सवँस्छतौ', ओर 
“संस्र्ती' ( संस्कार करनेवाला, सजानेवाखा ) । 

अन्य उदाहरण--खसूम्‌--स्कारः=संस्स्कारः, संस्सकारः=खजाना । 
सम्‌-1-स्कृतम्‌-सेस्सकतम्‌, संस्छरतम्‌ ( संस्कार किया हुमा )। सम्‌ 
स्करोतिसस्छयोति, संस्रसोति, (खंस्कार कस्ता दै, खजाता दै ) । 

“समो वा छोपम्‌? इख माप्य वचन से मकार का खोप मी विकल से होता 
दे । अतः एक सकराराख स्प भी वनतादै। लोपमी खप्रकरणमंदे। 
इखल्यि अनुनासिक जीर अनुस्वार दोनों प्त ऊ रूप वनते ईै-संस्सतौ, 
संस्कतं आदि । 

९४ पुम इति-अम्परक खय्‌ परे होने पर पुम्‌ के स्थानम रु आदेश दो। 

पुम्‌ को कने पर भी र म्यलोऽन्त्यस्य १ । १ ।५२' इख परिमापा से 
अन्त्य अल्‌ मकारकेस्थानमेंद्टी होता दै। 

जेसे-पुम्‌-1-कोकिलः=पुर--कोकिटः पँस्कोकिरः, पुंस्कोकिटः ( नर 
कोयल ) । खारी खाधनयक्रिया ्वभ-1-्र्ताः के समान दी यहाँ होती दे | 

अन्य उदाहरण पुम्‌-1-चरितिम्‌--पु उ-1-चरिचम्‌, पुं स-1- चरित्रम्‌ 
युं स -चरित्रम्‌-ः-। चसम्‌ , पुः -चरतिमृल्ु स्‌ चिम्‌, पुंस्‌ चसतिम्‌= 
पश्चरित्रम्‌ , पुंश्चरित्रम्‌ ८ पुख्प का चरित्र ) । यहाँ खकार कौ चवग चकार 
के योग होने से स्तोः श्रुनाश्रुः ८ ४। ४०१ से खकार हया । एव-पुन्‌ 1 
रिष्धिमःपुषटष्धिमिः पुष्टिम ( नर टिरिषरी ) वहाँ खकार का यवग का 
योग होने से श्टुनाष्टुः८। ४1 ४९२ से पकरर द्रुमा । पुम्‌ खनित्रम्‌= 
पस्लनित्रम्‌ , पुरुनित्रम्‌ ( पुख्प का खनि फावड़ा 9 | 
स्थान मे विकल्य से विखगं प्रात दए । इसका वाधक “छम्पुकानां ख न च कव मक पुकारा खा वक्तन्यर। 
यह्‌ वार्विक है । इसे विखगं को सकार ह जाता द । 


२६ खघुसिद्धान्वकीसुयाम्‌। 


( स्विधियुतम्‌ ) 
९५ भनश्छन्यप्रतान्‌' ८ । ३।७॥ 
अम्परे छवि मान्तस्य पदस्य सः 
( सकारिपिसूतम्‌ ) 
९६ विसञंनीयस्य सः, ८ । ३। ३४ ॥ 
खरि । चक्रिश्चायस्व 1 अग्र्यान्‌ किंम्‌-प्रद्ान्तनोति । पदान्तस्येति 
किम्‌--दन्ति । 
९९५ नश्टवीति--अम्परफ छद्‌ परे दमे पर नान्त पद्‌ केस्थानमेख 
अदेश होवा दै प्रशान्‌. शन्द को दोदर । 
“अलोऽन्त्यस्य १1 १ { ५२ परिमापा के अनुखाप मान्त प्रद्‌ के अन्त्य 
अद नकारकेदोस्थानर्मेर्दोगा। 
श्चद्रिन्‌ -। नायस्व' यदा नान्त पद चक्रिन्‌! दै, इसके अन्त्य अट्‌ नशर 
कोर्दोगा। यमि द्यव्‌ ठकार पड़ा दै ओर उघके आगे अम्‌ रार दै} भत" 
दख युतरसे नार्‌ फो र दौफर ध्वकरि र मायस्वः यद स्थिति द्द । पुन सारी 
खाधन-धक्रिया शसम्‌-[-स्कर्ता' के जेस ह्येगी ! अन्त मे व्च] -ायष्व' ओर 
न्यकरि -1 गायस्व रेसी स्थिति यन जाने प~ 


क ९६ विसञंनीयस्येति-पिसर्गा के स्थानम सफ़र आदेशष्टौ खर्‌ परे 
हनं पर । 


उपयुक्त दानो म्यस् पर पिखगं फो सकार दने सै स्प व्रने-चक्छि्ला- 
यस्व" चरकरिरायस्वः ( मगयन्‌ पिप्णौ, सता करो ) | 

अम्ररानिति--श्रशानः कौ दछोडकर रेखा क्यौ कहा ? श्रशान्‌ ~ 
तनोति यद्यं सुत्व न दौ इखटिये । प्रदान्तनोति { शान्ति करमेवाटा विस्तार 
करता द ) 1 

पदान्त इति-~-प्दान्त र्मे क्यो कदा ? इसय्ि कि दन्‌ ।-ति' यँ स्त्व न 
दो 1 यदं मकार पदान्त नदीं । रूप उना-हन्ति ( मारता हे ) | 

अन्य उद्ाहरण-मान्यराम्‌ |-चरत्ि = भास्वशरति, मास्वाश्धरति (सुय 
चर्तादे।) यहं सफ़र को चमं का योग दहोने से शार इआ ई३। भवान्‌-+- 


७ हल्सन्षिभ्रकरणम्‌ €७ 


( स्विधिसूत्रम्‌ ) 
९७ नृच्‌^ पे" ८ । ३। १० ॥ 
नृन्‌ इत्यस्य सुवा पे । 
८ जिह्वामूढीयोपध्मानीयविधिसूत्रम्‌ ) 
९८ इष्वोः°><कन्पो' चं ८ । ३ । ३७॥ 
कवग पवर्गे च विसस्य कपौ स्तः । चादिसगैः । म*~ पाहि 


दि, नः पादि, न": पादि, नन्‌ पादि । 





छिनत्ति = भवार्छिनत्ति, भवांर्छिनत्ि (आप कायते दै ) । कस्मिन्‌ +- 
चित्‌=करस्मिशचित्‌, कस्मिन्‌. ( किसी मे ) । बद्धान्‌ ।- चात्रनवद्धिर्मो- 
श्चात्र; बुद्धिमश्वात्रः (य॒द्धिमान्‌ छत्र) । चच्चुमान्‌ ¬1- टिद्धिमः=चच्नचुर्मौ- 
षष्भिः, चल्चुम्टिश्चििः ( चच वाटी टिष्िदहरी ) । 

९७ ननिति- ननः इस पद को र विकल्यसे हो पकारपरे देने 
पर । अख्ऽन्त्य परिभाषा से अन्त्य जल्‌ नक्रार. दही के स्थानम र 
आदेश दोगा ] 

ननन्‌-1-पाददि" यहा पकार परे.दोने से (नन्‌? के नकार कोरुदो गया। 
तव वना नरु पाहि यद सूप । पृवंवत्‌ अनुनासिक ओर अनुस्वार दोकरः 
न स पाहि" ओर (न र पाहि" यह स्थिति हई | रकार के स्थान में 'खरव- 
सानयोर्विसजनीयः ! ८ । ३! १५ से विसगं दो गये । विसगं के स्थानें 
“विसजनीयस्य सः; ८ । ३ । ३४२ से सकार ग्रात्त दुआ । 

९.८ कुष्वोरि ति~कवगं ओर पवग परे होने पर विसर्गो कों क्रम से जिहा- 
मृटीय ओर उपध्मानीय मी द्योते हे । 

नचादिति--च (मी ) कदने से पत्त मे व्रिसगं मी होगे । 


इस सच से उपर्युक्त दोनों स्थलों पर पवग पकराप्पर दहौनेसे विसर्गो के 
स्यात्न मे उपष्मानीयदहौ गया ओर पत्म विसगं भी. रदे। इस प्रका 


९८ खघुसिद्धान्तकौसुधाम्‌ । 


८ सामरेडितखनासूतम्‌ » 
९९ तस्यः "परमाप्रेडितेपर' ८ । १।२॥ 
द्विख्छस्य परमाभ्रो डित स्यात्‌ । 
८ स्त्वविधिगूत्म्‌ ) 
१०० "कानेप्रेहिते° ८ । ३। ९२ ॥ 
काज्नफारस्य रुः स्याद्‌म्र हिते । कोँस्कान्‌ कांस्कान्‌ । 





--पादिः ननु -पादिः नू :पाहि' ओर नु पादि ये चारस्पसिद्धद्ुग। 
स्मौ विक्ल्पसे होता दै। दस्य पत्त मेँ यथात्‌ स्प मी श्ा~नृन्‌ 
पादि = ( भनुप्यों की रला करो ) । 

धन्य द्ाहूरण- नृन्‌ +- परिपेधति नं --भ्रतिपेधति, नृ ~-प्रतिषे- 
थति, प्रतिषेधति, नृ प्रतिषेधति, नृन्‌ प्रतिपेघति ( मनुष्यो को मना 
करता दै । ) एव---नृन्‌ -1- पाण्यस्व, नृन्‌ प्रति" आदि के मी स्प बरनेगे । 

९९ तभ्येति-जो दो भार कदा गया हो उस्केपर भाग कौ आपरेडिते 
सजांष्टो। 

“कान्‌ +-कान्‌' यहा “कान्‌ शम्द दो तार कदा गया दै, इसमे अगङे 
कान्‌! फो "आम्रेडित" सज्ञा टृ । 

१०० कानेति-कान्‌ शन्द के नकार के स्थान मे स अदिश दो आप्रेडित 
परे दोन पर । 

ष्कानू~-कान्‌' यहां दूरा "कान्‌! आम्रेटि् षरे दै । इखय्यि प्रथमः कान्‌" 
क नकार को शठः हआ । पुन अनुनासिक ओर अनुस्वार दोनो पदों म “कर्‌! 
कान्‌ ओर वकार रान्‌” यद्‌ स्थिति दुई । तवर ^९३ खर्वसानयोर्विखयंनीय 2 
मूतर से त्रिसगं ओर छम्पुम्काना खो यक्तन्य 2 दत वार्तिक से सार हकर 
वकस्कान्‌ः अर "कास्कान्‌, (किनिकिनिको)येदोस्मयने। यर्टामी 
विगं दयाने पर धविसर्भनीयस्य स ८। ३ । ३४१ से विसगं के स्थान म सकार 
ओर उसको बाधऱर श्वा दारि ८। ३। ३६ से पिकस्य से च्म प्रात्त था 
उदफ़ा “सप्पुग्काना स वक्तव्यः वार्विकने बाय क्रिया। 


हल्सन्धिप्रकरणम्‌ ९९. 


( वगागमविधिसूत्रम्‌ > 
१०१ दछे'र्चे८।३।१२॥ 
स्वस्य च तुक्‌ । शिवच्छाया । 
( वैकल्पिकढुगागमविधिसू चम्‌ ) 
१०२ "पदान्ताद्वी ६ । १।५६ ॥ 


दीघौतसदान्तच्छ तुग्‌ वा । टष्ष्मीच्छाया, रक्ष्मीद्ाया । 
इति हल्सन्धिः । 


१०१ द चेति-हस्व को छकार परे होने परर ठक्‌ का आगम हो | 
शिव ~+ छाया = दिवत्‌-।-छाया=शिवच्छाया ( रिव की कान्ति) । य्दा 


हस्व को तुक्‌ आगम होने पर “शिवत्‌ छाया" एेसी स्थिति होने पर॒श्चुत्व के 


असिद्ध होने से पठे ज्त्व से दकार, तव्र॒ चतवं के असिद्ध होने से पके 


श्चुत्वेन जकार, तव चत्वेन चकार होकर शिवच्छाया रूप वना । 


अन्य उद्वाह्रण-दरत्त + छाया =बृक्षच्छाया (ब्त कौ छष्या )। 


स्व-~-लाचः = स्वच्छा; ( अपना छात्र ) । 


१०२ पदान्तेति--पदान्त दीर्घः को छकार परे रहते ठक्‌ आगम 


विकल्प से हो । 


ठ्मी--लाया = लक्ष्मीच्छाया, रक्ष्मीहाया ( लक्त्मी कौ कान्ति )। 


यहो भी साधनप्रक्रिया “शिवच्छाया के समान ही होगी | 


हट्सन्धि समाप्र | 


४ 


१०० रयुसिद्धान्तकौमुयाम्‌ । 


अथ पिसर्गसन्धिः। 
( स्त्वमिधिप्रूतम्‌ ) 


१०३ विषमेनीयस्य‹ सः ८ । ३ । ३४ + 
खरि । विष्णुखाता । 
( सत्याधकसूत्रम्‌ ) 


१०४ बो “शरि ८।३।३६ ॥ 
क्रि विसमेरेय विसर्गो वा । दरिः रेत, रिश्ते । 


१०३ विसर्जनीयेति--विस्ं के स्थान मे स्फार मदेश टो सर्‌ पर 
होने पर। 

विष्णु -नावानविष्णुस्त्राता ( विष्णु मगयाम्‌ रत््क ई) । यदं खर्‌- 
तकार परे होने से व्रिसगं को खकार द + 

अन्य उदादरण-छानः--चिषतिनद्यात्रस्विएठति ( छात खदा ईै)। 
गौ.(-सरतिनगौसृ।-घरति र गीश्चरति { गाप चरती रै) य्ह सकारको 
चवगंकायोगदहदोने से इुत्व से शकार दौ गया। 

सखरोमंसेक, ख, प रफ के परे रहने पर &८ कुमो >्कन््पी च 
८।३।२३ दस सूत्र सेक्रम से जिहामलीय ओर उपच्ानीय होगि। जते-- 
समः+-करोति यमन्करो्ति, रापःकसेति ( राम करता दै ) । देवदत्ते 
पचति = देवदृत्त>--पचति देवद; पयति ( देयम पकाता है ) | 

१८४ वेतति-शर्‌ परे रहते विख के स्थान रँ पिखग॑ विकल्य से दो | 

हरि" ते, दरिश्टोते ८ दरि खोता है ) हरि + शेते यहाँ शर्‌ शकार परर 
है, विसर्जनीयस्य स ८ । ३। ३४ ॥ से वरिखगं को सकार प्रात थो । इसफो 
वाधकर दस सूत्र से विहग को पिखग चिकल्य से आं । विखगं प्च म शरि 
शेतेः भौर अमाव पतच मं विसमं को “विसजंनीयस्य स“ इल सूत्र से सश्र दु । 
दय छकार को शकार कां योग दने सेश्चुत् खकार होकर ्६दिष्टोतेषरुप वना 


विसगेसन्धिप्रकरणम्‌ । १०१ 


( स्त्वविधिसूत्रम्‌ ) 
१०५ ससजषो *₹ः ८ । २।६६ ॥ 
पदान्तस्य सस्य सजुषश्च सुः स्यात्‌ । 

( उत्वविधिसूत्रम्‌ ) 


१०६ “अतो रो 'रष्टु "तादण्टुतेः ६। १। ११२ ॥ 
अष्ुतादतः परस्य रोरुः स्यादप्टुतेऽति । शिवोऽच्यंः । 


अन्य उद्ाहरण--कविः-।-श्णोति = कचिः श्णोति, 'कविश्णोति 
( कवि सुनता है ) । ुणाः--पट्‌ =गुणाष्पट्‌, गुणाः षट्‌ ( गुणछ दै ) । यां 
सकार पक्त में पकार का योग होने से ष्टुत्व प्रकार हमा । एवं--ात्राः 
सन्ति = छात्राः सन्ति, छात्रास्सन्ति ८ छात्र दै ) । पदार्थाः-।-खतत= 
पदाथः सपन, पदाथास्सप्न ( पदायं सात दै )। 

१०५ ससजुषो इति--पदान्त सकार ओर सजुष्‌ के सकार के स्थान 
मेरुअदेश दहो! 

'शिवस' यहाँ “सकारः पदान्त है, अत एव “र होगया । इत्छंसक दोने' 
से रुः के उकार का छोप दो गया । तव “खरवसानयोर्धिखजंनीयः ६ । १ ।१५२ 
से अवसानमें होने केकारणर कौ विसगं होगया। एवं-यमस्‌ = रामः । 
हरिखन्हरिः । 

१०६ अत इति-अप्ठत अक्रारसे पर रू के स्थान मेँ उकारदहो 
अप्ठुत अकार परे होने पर । 

लिबोऽच्येः = ( शिव पूज्य है ) रिवर~-अच्यः=शिव उ~।-अच्यः-शिवो 
~।-अच्यैः शिवोऽच्य; । “शिवस्‌¬-अच्यः" यदा पदके (१०५ ससनुपो ₹ 
ख| २। ६६््से सक्रारके स्थान मँ ^ हुआ! रू को. १०६ अतो 
रोरप्डतादष्ठते ६ । १। १३३ ॥` से ॐ भा । तव ^२७ आदू गुणः 
& । १।८७' से वकारीत्तरवती अकार अवणं ओर उकार अच्‌ के स्थानमें 
गुण ओकार एकादेश होकर “शिवो अव्यः" यह स्थिति हुदै यद्य ५४२ एड 
पदान्तादति ६ ! १। १०६ से ओकार ओर अकार को पूवरूप एकादेश 
ओकार होने से “श्चिबोऽच्यंः' रूप षिद्ध दुखा । 


१०द्‌ उघुसिद्धान्तकोमुयाम्‌ 


( उत्वधिधिसूत्रम्‌ ) 
१०७ “दशि चे ६ । १ । ११४॥ 
तथा । रिसौ चन्यः। 

( यत्वप्निधिसूनम्‌ ) 


१०८ मो भमो अपो अपूर्वस्य, यो* ऽशि° ८ । ३! १७॥ 
पतत्‌ पूवस्य रोयौदेशोऽशि । देवा द, देवायद । भोक्‌ भगोस्‌ 
अन्य उदादरण- सस. ।-अपि-सख ३ ।-अपिस उ ।-अपिनघो -अपि 
= सोऽपि" (वह मी) । दछात्रय.।-अयम्‌ दात सु 1-अयम्‌ट्छात्र उ! 
अयमू-छाना ! जयम्‌तलापयोऽयम्‌ ( यह छात्र ) । दपख.-अस्तिन्ेप ए । 
अस्तिनदप उ ।-अस्तिनदपो । अस्ति-नृपोस्त ( राजा ई )। सोऽवदत्‌ | 
रामोऽनवीत्‌ । 

१०७ हि चेति--दश्‌ परे रहने पर मी अष्टन्‌ अकारते परेखक 
स्थान म उकार्दो। 
. क्िवो वन्यः शिप उन्दनीय ६) शशियसू।-वन्यं ` यहां मी पहले 

१०५ ससनुधो र ८} २। ६६, से स्कारकौोसुयौरक्फो ८१०७ इशि चः 

से दश दकार परे दोनेसे उः हयं । तवरे शिवे) वन्य एेसी स्थितिर्मे 
२७ आद्‌ गुण ६, १1८७" से गुण होकर दिवो वन्द्यः स्प वना। 
अन्य उदाहरण छात्रख ~ दख्तिन्दात उ--दस्तिन्लात उ + हसतिन 
छात्रो हसति ( चान दंखता ह )1 भृगसू~+- धावति = भग ८ + धावति = मृग 
उ +धापति = शमो धावति ( मृग दौद्र रा दे ) । एवम्‌-सामो त्रवीति । 
द्रपो गच्छति । कर्णो ददाति । कृष्णो जयतति । देवदेन्तो मन्यते । 

१० मो इति--मोष्‌ , मगोस्‌ , आधाव ओर अवणंपृयं ख के स्थान म 
यकार यदेश टो अश्‌ परे होने पर । 

यदयं पटे पणं पूरं स! का उदाहरण दिया गथा है । 

देवा इद, देवायिद््‌-- देवास + दद दष ददामें स्य प्रथम स्कारदे 
स्यान में ष्ठवजुप्रा द › मे उ अददे हआ । सेव ' ते पृं वकासेत्तरवता 
आकार अवर्णं है, अत दससूततेम्केस्यानमे यकार अदेश हौ गया! 


विखगंसन्धिभ्रकरणम्‌ । १०३ 


अधोस्‌ €ति सान्ता निपाताः 1 तेषां सोर्यत्वे कृठे- 
( यखोपविधिसूत्रम्‌ ) 


०९. इलि" स्वेपाम्‌* ८ ।२ । २२ ॥ 
भो भगो अघो अपूवंस्य यस्य छोपः स्याद्धलि । भो देवाः ¦ भगा 


ध्वा य्‌ इदः एेसी स्थिति मँ ३० लोपः शाकल्यस्य ८। ३। १६°से अश्‌ 
इकार पर हयेने से पदान्त यकार कालप हुआ! लोप त्रिपादीस्थ होनेसे 
३१ पूर्वत्राऽचिद्धम्‌ ८1 २। ` से अषिद्ध दै । अत एव २७ आदूयुण 

६ । १ । ८७ से गुण नदीं हु । रोपाभाव पक्त मे देवायिदह यद सूप चना । 

अन्य उद्ाह्रण--विप्रास्‌ +- आगताः = विप्रा ख्~-अगताः=विग्राय्‌-- 
आगताभ्=्विप्रा आगता विप्रायागवाः ( ब्राह्मण अगये ) । मगसू-।- 
एति = मग स-1{-एति-मरगय्‌-1-एति--मृग एति, खृगयेति (गरम जावा ई)। 
एवम्‌--देब आयाति, देवयायाति ( देवता आता दै ) । छात्र इच्छति 
द्ात्रयिच्छति ( छात्र चाहता दै ) ! लता आकम्पन्ते, रुतायाकम्पन्ते 
(उतायं हिर रही हँ ) | 

शाकल्य के मत्त मेँ यकार कालोप दोतादे पाणिनिके मत में नदीं। 
परन्तु अव शाकल्य के लोपपन्च का ही अधिकतर प्रयोग होता दे । पाभिनि का 
यकारवाखा प्रयोग कटर वैयाकरण दी करते है, सवंसाधारण नदद । 

भोसिति-मोस, मसोस्‌ ओर अधो ये उकारान्त निपात हैँ । मोस 
साधारण सम्बोधन मे, ममोस्‌ आदरपृवक बुराने म, अघोस्‌ अनादर से 
सम्बोधन में प्रयुक्त होते हँ । वास्तव मे मोस्‌, मगोस्‌ ओर अघोस्‌ मवत्‌, 
भगवत्‌ ओर अघवत्‌ शब्दों के क्रमशः सूचक सम्योधन पद्‌ दं । इसीण्यि भोस्‌ 
का प्रयोग साधारण सम्बोधन में, भगोस्‌ का म्रयोग आदर पूवक सम्बोधने 
तथा अघोसु क्रा निरादर पूवक सम्बोधन मे होता है । 

१०९ हलीवि--मोस्‌ , भगोस्‌ ओर अघोसु पुवक्‌ तथा अवर्णपु्कक यकार 
कारोपदहो दृट्‌ परे होने पर ख के मत में! 

भो देवाः ८ दे देवतायो )-“मोस्‌-।-देवाः इस स्थिति मे चखसलुषो सः” 
से सकार के स्थान में र आदेश होने पर “मोभगो अघो अपृचस्य योऽसि" इस 


१०४ छधुसिद्धान्तकौमुदाम्‌ । 
नमस्ते । अघो यादि । 





चत्रमेखके स्यान्मे यार अदेश ह्ुआ। तब रकृतं सुप्र दरि स्वेषाम्‌ 
सेष््छपरेदोनेकेकारणयकारक छप होनेपरस्पदिद दुगा! 


भगो नमस्ते ( मगयान्‌ , आपक्रो नमस्कार ) व्हा मगोख.-1-नमस्ते 
प्रव स्थिति मंमोदेवा., केसखमान सकारकोरु, रुके स्याने यद्र ओौर 
उखका अरकेत सूत्र से डोप द्ंआ । 

अधो यादि-( अरे दुष्ट, चा जा ) मयोस्‌ ~} याहि" ख रिथति मेँ 
पनोत्ति श्रयोगों वै समान सकारकोर, र को यकार भीर यकारकालोप 
हकर स्प सिद हुभा) 

दन उदाह्र्णो से खट दै कि भोचृः का प्रयोग साधारण चुच्मने भ 

ममोम' सा प्रयोग आद्र पूवं वुखने मेँ ओौर शभघोस्‌ः का पयोगम अनादरसे 

वरखानेमेदै1 अवःसषटदिफरि “मोस का मूट भवत्‌" शन्द, 'ममोस्‌ः का 
मूल 'मगरत्‌ शम्द्‌ तथा “धीस्‌, का मृ 'अषवत्‌-पापी" शन्द है अथात्‌ 
ये क्रमश ॒ मपरन्‌. , मगवन्‌ जीर धवम्‌ इन सम्बोषन पदीं के स्यानापनन ई 1 
तमी शनये पूर्य भाव अकर होते ६! 


अवणपूवं के रद्‌ादरण-ोातास्‌-।-दवन्ति = छाना र-+-दृखन्ति = 
छात्राय-+-दषन्ति = छात्रा दखन्ति ( छत्र ₹ंखते £) । दपद-}-ददति = 
शपा उ-|-ददति-=यृपाय्‌-1-ददचिननृपा ददवि (राजा दान देते रै) 
एम या्ञिका यजन्तिन्याशिक यद कसते ₹ | भक्ता भजन्वि=मक्त 
पूजा करते ह । हया देषन्तिपोढे दिनदिनते ह । छात्रा गच्ुन्विनदत्र 
जाते ई । पण्डितां भाग्यवन्वःन्यफडत माग्ववान्‌ ह | 

“अश्‌” परे रदृते दुष {३० रोप शाकल्यस्य < 1 ३। १६१ छे विकल्य 
से ओौर हल परे रहने पर इटि स्वेषाम्‌? से नित्य यार का छेष होता ई । 
श्वाना हसन्ति श्रृेपा ददति! आदि उदादर्णो मे इकारादि यश्‌ परेदोनेसे 
छोप शाकल्यस्यः से वैकल्पिक टोप प्राप्ठ दोता दै ¡ परन्तु !दटि खवेषाम्‌ म 
“एवेपामः कने से इसके द्वारा नित्य ही रेप होता है । दरों मे खर्‌ भीर 


विसगेखन्धिप्रकरणम्‌ १०५ 


( स्वविधिसूचम्‌ ) 
११० रोऽऽपुपि° ८ २।६९ ॥ 
अह्यो रेफादेरो न तु युपि । अहरहः । अद्गेणः। 
( रेफलोपविधिसुत्रम्‌ ) 


१११ से, रि ८। ३ १४॥ 
रेफस्य रेफे परे छोपः। 


रर. परे रदते विधान करने वले विशेष सतर है । खर्‌ ओर शर्‌ परे रहते 
अकार मिलता दही नहीं । क्योकि यकार अथ परे रहते दी दोता हे । 


११० रो-दति-अदन्‌ शब्द के स्थान रेफ आदेश दोसखसमीका 
चहुवचन पू परे न दो तो । 

अखोन्त्य परिमाप्रा से अदन्‌ के अन्त्य नकारके स्थानं ्मेद्दीरेफा 
अदेश दौगा। 

अहरहः ( दिन दिन अर्थात्‌ प्रतिदिन )--“अहन्‌+ अदः इख दशा मँ 
नकारके स्थान रेफ आदेश दोनेसेखूपसिद्ध दौ जाता ६) 

अदगणः ( दिनों का समूह अर्थात्‌ संख्या )--“ अदन्‌ +-गणः, इस दशा 
मे पूर्व॑वत्‌ रेफ होकर ल्प सिद्ध दोता दै । 

इन उदादर्णो मे १०६ अतो रोरप्ठतादष्डते ६ । १। ११३ जीर १०७ 
दशि च ६ । १। ११४ से रेफ को उकार नदीं होता, क्योकि उक्ते दौरनो चूत्र 
उकारेत्संक खक स्थानम दी उकार आदेश करते ई। अत एव श्रातरत्र 
( मतः यहाँ ) श्रात्तरागच्छु" ( माई आय ) इत्यादि स्थरो मे जय रेफ 
"स आदेश का न्दी, अपि स्वतन्त्र है, वर्ह उकार आदेश नदीं होता । 

अन्य उदाद्रण--अदन्‌ + माति = अदर्भाति (दिन ओमिति दो 
रहा है) 

१११ रो रोति-रेफ का रेफ परे रदते रोप हो | 

शुनर्‌ + रमतेः यर्दा रेफ परे होने से पव॑रेफका छप्‌ हौ गया । 


१८६ खपुसिद्धान्तरीमुदाम्‌ । 


( दीययिपिषू्रम्‌ ) 


११२ दलोपे पूठस्य‹ "दीर्घोऽणः; ६। ३ । १११ ॥ 
दरे+फयोर्खोपनिमित्तयोः पूवेस्याणो दीपे । पुना रमते । दरी रम्य } 
खम्भ राजते । अणः पिम्‌-चृदः, वटः । 


११२ ढलोपे इति--ढफारके लोप फे निमित्त दकार ओौररेफके लोप के 
निमित्त रेफ परे रहत उनसे एवं १अग्‌ के स्यान मेँ दीघं अदेश । 

पुना रमते ( फ़िर रम रहा है )-'पुनर-।-रमतेः दस दशामे न्ते रि 
इस पूयं युत्रसेरेफकालोपदौ जानते पूवं अणु नासेत्तरयतीं अकार को 
दीष आकार होर पुना रमते! स्प सिद टो गया । 

ह्री रम्यः ( भगवान्‌. विष्णु रमणीय द )--दरिस्‌-[-रम्य ' इम दशा 
मे सकार को ष्षरुपौ स्ष्सेरु ओर स्केरररकारेफपरेदोनेसे श्योर 
से छोप ओर तय प्रकृत सूत्र से पूवं अण्‌ रकारोत्तग्वर्ती इकार को दीषं होने से 
द्टूतीम्म्य'घ्यचिद्ध दहुआ। 

्षम्भू राते ( एव भगवान्‌ शोभित टो र्दे ई )- -म्धुस्‌-} राजते 
यहं पूववत्‌ स्कार के स्थानम स्ओरस्के रकारका लोप तया पूर्वं अष्‌ 
उकार को दीघं होने परस्य सिद्ध दभा । 

दोप के उदाहूरण-दलोप के उदाहरण मूलम नदी दिवेग्येदै) 
शसक उदादरण तिडन्त सूप टँ । चिद्‌-1-ढ=खिढ =छीढः (वे दौ चारते ई} । 
यहां ङकार का दर परे रहते ५५२ दोढलोप ८।३। १3" सूलस 
लोप हुमा दै । इसी प्रकार दिद्‌-}-दे = 'छीढे ( वह चायता दै )1 

इति-अप के स्थान मे दीधं होता दै--रेखा क्यो कदा ? इसस््ि 

कि यष्‌ भिरकस्थानमेदोपनंदहो। 

कटः ( मारा )--वृद्‌--द ' यद्यं पूवं ढकारकाष्टोडटेलोषग्सू्रसे 
लप होकर "तृढ › यद रूप नता हे । यर्दा दारे लो का निमित्त दकार 





खस्य (दुल पद्‌ क (श्र नु, ठौ रायि (दु, सिम 
यह विरद दे | अत्त एव दृत्तिकार ने का दै--्दरेफयौरलोपनिमिचयोः इति 1 


बिसर्गंसन्धिप्रकरणम्‌ । १०७ 


मनस्‌ रथः? इत्यत्र रुत्वे कृते दशि चः इत्युत्वे "रो रि' इति ठेपे 
च प्राप्रे । 





तो दै, पर उससे पूवं अण्‌ नदी, ऋकार अण्‌ में नदीं । भयदं अणु? प्रत्याहार 
पुवं णकार से लिया जाता ईै । 


वृढ ८ तैयार, उद्यत }--दखकी सिद्धि रदः" के खमान ही होती ई भर 
यह भी प्रत्युदाहरण दै । 

अन्य उद्‌ाहरण--अन्तर्‌।-राष्रीयः=अन्ता रा्टीयः (राष्ट्रँ के मध्व का) 
फेरर-{-रौति-फेर रौति ८ सियार वोल रहा ई ) । मूपतिर-1-रकति = 
भूपती रश्चति ( राजा र्ता करता ई ) । अकलिद्‌--ढ=अटीढ (उसने चारा) 
टिद्‌-ढाम्‌=खोढाम्‌ । ( वह चटे )। 


मनस्‌ इति-“मनस्‌-रयः' यदं (१०५ सखनुपरो रः ८ । २।,६६}) इस 
, से रुत्व करके मनर्‌-प्थः' रखी स्थिति होने पर {१०७ दशि च ६।१।११४ 
से स्त्व ओर १११ २ोरि८। ३1 १४८ सेरेफका ठोप प्राप्त देने ¶्-- 
( अग्रिम सूत्र से रेफ के ठोप की प्राति निश्चित हई )। 





९ इस सूत्र मे अण्‌" मत्यादार पूर्वं णकार से दही छिा जाता दै अत एर 
कहा गया दै-- 
'परेणेवेणयरहाः स्वे, पवेणेवाणग्रहा मताः | 
क्रतेऽणुदित्छवणं्येत्येतदेकं परेण तु ॥' इति । 


अर्थात्‌ इण्‌ प्रत्याहार खवत्र पर णकार से लेना चाये ओर ११ अयु- 
दवित्सवर्ण॑स्य चाप्रत्ययः १। १1६६; को छोडकर शेष सव सूत्रों म अण्‌ 
प्रत्याहार प्व णकार से लेना चाहिये । केवल अणुदित्‌ सूत्र मेँ पर णकार स 
अण्‌? प्रत्याहार लिया जाता हे । 

यह पर णकार से अण्‌ प्रत्याहार केनेमे ढः इृढः"मेंभी दीष 
जाता] क्योकि च्रकरार पर णक्रारवाटे अण्‌ ्रत्याहार्‌ के अन्दर आ 
जाता है] 


१०८ खघुसिद्धान्वकामुयाम्‌ । 


( वि ) 
११३ विग्रतिपेपे "परं 'कायम्‌ १।४।२॥ 


न्ह 


दुल्यबरुविरोषे परं कायं स्यात्‌ । इति छोपे प्रप्ते शृवं्रासिद्धम्‌ 
इदि "रो रि! इत्यस्यासिरद्धसवादुत्वमेव । मनोरथः । 


११३ चिप्रतिपेचे इति--तुल्य अररपटि सूत्ोंका विरोध होमैपर एर क्यं 
शो} घूं म पूवयरमाव अष्टाव्यायी फे क्रम से लिया जाता £ । 

विप्रसिषेध का अथं दै तुल्यपरटपरिसैष । तुल्यबलविरोध का अथं दै- 
<अन्यनान्य्ररम्यावकारयो, शाखयेरेकस्मिन्‌ ल्दये उमविश › अयोत्‌ भिन्न 
मिन स्थले में चरितार्थं दो सनोंका द्यम ममिश होने को वल्य 
विसेष कते दे । 

नैसे--®ो रि सूत ्पुना रमत" मेँ चरिवायं दै, यहां श्न दने से श्चि 
न्व को मति नदी यर दशि चः सूल धियो वन्य. मे चरितां दै, वर्दी, 
रपरे नष्ठोनेसेष्ते रि की प्रापि नयी । इ भ्रार दोन यत्र स्वतन्य सधे 
म चरितां हं । 'मनर्‌+-रथ ? मै दोनो का चमाबेश--एक खाय भ्राति-दीता 
है । अत, यदं तुल्यत्रर्धिरोध अर्थात्‌ प्रतिपेषदरै। तव प्रढृत सूलस पर 
कार्यं कौ अनुमति मिरी दै । पर कयं सो रि द। 

दतीत्ति--दखलियि पर होने से इख सूने के अनुसार लोप याहत दभा । पचत 
शृवं्ासिद्धम्‌ ८।२। ** इषं सूत्र सेटो रि* वे असिद्ध हने से उत्व दी दटुआ । 

प्विप्रचिपेधे पर कायम्‌" मे भमपरम्‌ वह छेद मी किया जता द । इषका 
अथं यह दौ जाता है कि अपर अर्थात्‌ इष्ट कायं दौ । यहां दष्ट कायं उत्व दै, 
यघ्ठ शेगा । 

मनोरथः ( अमिन }) मनर्‌ स्थ ` यही ९९१९ रो रि ८।३।९५॥' 
तरिपादे।स्य दोने से ख्यादसपाप्यायीस्य (१०७ दि च ६।१।११४॥' फी 
दि म अघिद्ध टै । इसव्यि खोप मदी हुमा, उत्व दी टमा सिद्ध जीर अधिद्ध 
मे द्र्य बर नदीं दता, अप्रः न्याय्य होने से उत्व ही आं यह तादय ६ । 

ष्टशि च! से उत्व होकर अफ़ार ओर उकारस्य स्थातर्म गुण भो प्का- 
दे हग । 


विसगेसन्धिभ्रकरणम्‌ । १०९. 


( सुरोपविधिसुत्रम्‌ ) 
११४.एतत्तदोः सुलो * पोऽकोर'न्‌°समासे दलि° ६ । १।१३२॥ 
अककारयोरेतत्तदोयेः सुस्तस्य छोपो दि, न तु नच्‌ समासे । 
पष विष्णुः । स शम्भुः । अकोः किम्‌-एषको रुद्रः । अननृसमासे 


११४ एतत्तदोरिति--ककाररदित एतद्‌ ओर तद्‌ शब्द का जो खु, 
( रथमा विमक्ति का एक वचन ) उसका टोपदो हद्‌ परे दने पर परन्तु 


नञृूखमासर्मे न दौ | 
एष विष्णुः ( यद विष्णु )--पपषु-1-विष्णुः यद प्रकृत स्तसे ख॒ 


कालोपद्टोने ते क्प सिद्ध्या । 
स राम्भुः ( वह शिव )--चखु--शम्बु" य्दा भी प्रकृत सूत्रसेसुका 
खोप दोने से ख्य चिदुष हला । 
इन दोनों रूपो मं खकार को ङ ओर रकार को विसगं आदि कायं प्राप्त य । 
अकोरिति--ककाररदित को क्यों कदा १ इस्य्यि कि--१एषकस्‌-- 
सद्र: = एको रुद्रः ( यह भगवान्‌ द्द्र दै ) यर्दा न दो । यस एतद्‌ शन्द 
ककाररदित नर्द । अतः (११४) प्रकृत सूत्र की प्रवृत्ति नदीं ई । तवसृको 
१०५ ससचुपो खः ८। २ । ६६: से इ ओर १०७ दशि च ६।१।११५॥ 
ख को उ हया | “आदूयुणः" से गुण दोकर पको संद्र” रूप सिद्ध हुमा । 
अनविति- नञ्‌ समाख मेँ न दो-यह क्यों कदा १ इस््यि कि “अखस-]- 
रिवः = असः दिवः, असद्धिवः ८ उससे मिन्न शिव ) यर्दा न दो । यहां 
नज्‌_ समाघ्रः है [ इसलिये (११४) प्रकृत सृत्र की ग्रटृत्ति नदीं हुई 1 


१ एतद्‌ शब्द से “अन्ययखवनाग्रामक्रच्‌ प्राक्‌ टेः इस सूत्र से टि द्‌ 
पदे अकचू प्रत्यय हुखा । अच्‌ छौ इता चीर छण टकर शुतकदुः मन 
जानें पर स््रादिकायं के पश्चात्‌ “ष्क स्प वना | 

२ध्थ्८नञ्‌ २२] ६ इस सत्र से नञ्‌ समास दोता रै “न खः इति 
विग्रः ग “न तद्‌ इख स्थिति मेँ ६४६ नठोपो नजः ६।३ 1 ७" सृत्रसेन 
के आदि नकार कालोप दो गया । तव अकार रदा--अतद्‌" यह्‌ सूप चना । 
पश्चात्‌ स्व्रादिकराय दीने से असः | 


१९१० खधुसिद्धान्तकोमुयाम्‌। 


किम-भम* हिव । हटि किम्‌-एषोऽत्र 1 
( पुल्ेपविथिूतम्‌ ) 
११५ मोऽचिः छोपे चे त्यादप्‌'रणम्‌ २ । १। १३४॥ 
स इत्यस्य सोर्टोष स्यादचि, पादश्चेल्लपे मत्येव पूरयेत 1 मेमा- 
मविद्टि प्रश्विम्‌ । संप द्ारथी रथी रामः। 
|] इति पिसगंसन्धि ॥ 
11 दति पञ्वखन्धिप्रस्प्णम्‌ ॥ 


हटि किम्‌--दट्‌ परे दो--रेखा क्यो कहा ? इसटिये कि “एपस्‌-~ 
यतरः = एपोऽत्र ( यष यढ हे) हाँ नद्य । दीँ दृट्‌ परे नीं दै, अन को 
अकार यच्‌ परे दै । दसटिये यद्यं शुका लोपनं ट्रा। त सरकारको 
स्ञैर टमो उ देकर तथा गुण बर्‌ पूररूम दोकर "एषोऽत्र म्य यना । 

अन्य उदाहरण --एपम्‌-।-गच्छुति = एष गच्छति ८ यद जादा ई ) । 
खस--गच्छुति = स गच्छति ( वद जाता दै) । एवम्‌--एप चखति ( यद 
चखा दै ) । स्र पीतिं ( वह क्ता हे ) 1 एप हसति ( वहं ईदंखता ई ) 
समच द्हमी)। 

दस प्रकार यह निश्चित दुआ रि तदू ओर पतद्‌ शब्दों ऊ प्रणमाकेः 
ए्कयचन मे ख › ओर्‌ दपः अयोमों के पिखगं कवर दयस्व धकार भरे रदने पर 
ही स्दते ई अन्वय कहीं नदी | 

१६५ स इति-सि ' पद्केमु (प्रथमाके प्फ वचने) रा न्दरेपद्यो 
सच्‌ परे होने पर, पाद्‌ को पूर्ति यदि लोप होने पर दोती हे । 

सेमामचिद्ढि प्रमृततिम्‌-( वह्‌ आप दमे यह्‌ प्रमृति--परकृष्ट धारण 

करव, जो आप दमो दे सफते ई )-- भ्व सु~}-दमाम्‌ सविद प्रमृतिम्‌ 
ग्र शुके न्नेपदोने पर अकार सौर दकार को गुण सन्धि दोर स्प 
मिड दभा । 

'सेप्रासपिटूि प्रमृति य ईख्िपि+ यद वदि छन्द जगती ऋ एफ पाद्‌ 
ड । देख्के मिषयद्‌ मे *२ अन्तर दते ह ! उदादरण वेदम स माग दै। 
ठस्‌केसुकालोय करनेसे गुण दोकर १२ थन्चर हो चाने ई । निघते पाद की 


विसगेसन्धिम्रकरणम्‌ ११९१ 


प्रति हो जाती है । अन्यया १३ वणं होगे ओर उससे छुन्दोभङ्ग टो जायगा | 
क्योकि यर्दा छोप होने से दी पादपू दती ई, इसल्यि कोप दौ जाता ह । 

संप, द्‌द्धारथी रामः ( यह वह दारय क्रा पुत्रहै)। यह लौकिक 
अनुष्टुप्‌ छन्द का पाद दै । इसके प्रतिपाद मे आठ अन्नर होते है । “ससू के 
सुके ठोपहोने पर वद्धि एकादेशा होकर आठ अक्र होते हैँ जिससे पाद की 
पूर्ति हो जाती है । 

सुःकाखेपनक्रियाजायतोस्कारको स्ओौररूकोय होकर यकार 
का लोपः शाकल्यस्य' से छोप दोगा ओर उसके असिद्ध होने सेर ब्रद्धिन 
दो सकेगी । दस प्रकार ६ अच्तर रहेंगे जर पाद की पूर्ति न होगी, छन्दोभन्ग 
दो जायगा । टोपर करने सेद्ी पाद की पूति होती &ै, इसल्यि लोप दो जात । 

विसगसन्धि समाप्त | 





१ समग्र श्लोक इस प्रकार रै- 

सेर दाशरथी रामः, सैपर राजा युधिष्ठिरः 

सेष कर्णो मदादानी, स्प भीमो महावटः || इति । 

अयु--य्‌ह वद दशरथ का छ्डका राम है, यद वद राजा युधिष्ठिर दै, वह 
चह कणं महादानी दै ओर यह वह महयावरी भीम दै । 

दस पद्म के शप्र तीनों पदो म मी( १२५ ) प्रक्रत सूत्र की म्द्रत्ति इई दै | 
जेसे--सस्‌-1-एप्र राजा युधिष्ठिरः=सेप राजा युधिष्ठिरः । सस्‌-1-एषर कणां 
महादानी=सेप कर्णो महादानी । ससू--एप भीमो मदहावठः=सेप भीमो 
महाव ॐ । 

“पाद्‌ की पूर्ति यदिलोपहोनेपरहीहोतभी शुः कालोप होः.ठेसा कहने 
से सोष्टमाजन्मश्चुद्धानाम्‌ः यहाँ खोप नर्द दुजा । क्वोकि यहो कोप करने न 
करने--इन दोनो प्रकासें से पाद कीपूर्तिंदहौ जाती दै। रोप करने पर सवणं 
दीघं हो जायगा । ओर तव (साड्दमाजन्मश्ुद्धानामः एेसा रूप बनेगा 1 पर 
तव छः करे स्रीलिङ् होनेका भ्रमदहो सकतादै। परन्तुलोपक्िये वरिनाही 
सकारकोर, स्करोउ ओर फिर गुण तथा पूर्वरूप होकर 'सोऽ्माजन्मशुद्धाम्‌ 
यनकर पादपूर्वि हो जाती दै । इसल्ि यहाँ लोप नदीं दता । 


११२ छघुसिद्धान्तकौमुदयाम्‌ । 


विसगंघन्वि फ सामान्य नियमो क अनुसार प्यक कोष्ठक नोचे दिया जवा 
दे ! मिम्नङिखिव चक्र से स्पष्ट दो जायगा कि कदां विसगं, कटं मकार कं 
रोष, काँ रकार ओर करट ख, घ ओर % होते ई । 


विसगेसन्ियोघकचक्रम्‌ 


॥ 
| 
पव॑वणं आ आ इसे तक ~ 
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न्ति एद 
1 ४८8 ५८६४४ | 
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- अथ सुवन्ताः । 
अथ अजन्तर्पुल्लद्ध्रकरणम्‌ । 
{ भ्रातिपदिकरशायुत्रम्‌ ) 
११६ अथवद्‌, अधातुर्‌” अग्रत्ययः' प्रातिपदिकम्‌" १।२।४५॥ 
धातुं प्रत्ययं प्रत्ययान्तं च वजयित्वा अथंचच्छच्दुस्वरूप प्राति 
पदिकसश्चं स्यात्‌ । 
१९६ अथंवदिति१- धातु, श्रत्यय ओर प्रत्ययान्त को छद़कर अथंवान्‌- 
खार्थक-शम्दस्वखूम की धातिपदिक सश्च टो । 
चद्ादरण-'राम' शब्द्‌ अथंवान्‌ है, अत उसका प्रातिपदिक सचा दुई । 
यहे म धातु है, न प्रत्यय है ओर म प्रत्ययान्त ही, म्यों अन्युवत्तिपक्त म 
रामः शब्द मी प्रत्ययान्तं नदं | 
१ इससूत्रफे विषयमे प्क वटूत रोचक सुमापित प्रसिद्ध हि भिस 
चार प्रम पिये गये ह ओरे उनके उत्तर के स्पर्मे इख सूत्रे चार पद्‌ करम. 
उपस्थित किये जते टै । 
सृक्ति--'रिद्रान्‌ कीटग्‌ वचो व्रते १ को रोगी १ कश्च नास्तिक, १। 
कीदष््चन्द्र न पश्यन्ति ९ सूर तत्ाणिनेवद ॥ 
यथ्‌--विद्रान्‌ कैषा वचनं बख्ता है ? रोगी कौन ्टोता है ₹ नास्तिक 
कौनं होता दै कैसे चन्द्रमा फो रोग नष्ट देखते १ इनका उत्तर पाणिनि का 
जोस्दै, उतेक्दो ¡ पाणिनि का वह सूत्र यही अर्थवत्‌" सूत्रदै। इख्के 
चार पद्‌ उक्त चार प्रश्नों के क्रमश उच्तर | 
श्ररन उत्तर 
१ विद्वान्‌ कीटग्‌ वचो श्रुते { अयवत्‌ 
व्रिदान्‌ कैखा वचन वोटता & ₹ खाथंक ( वचन बस्ता रै ) 


अजन्वर्पुल्छिद्भग्रकरणम्‌ १९५ 





शब्दों क सम्बन्व मे दो पक प्रचलित ईद--१ अब्युत्यत्ति आर दूखरा २ 
स्युत्यत्ति } अब्युत्यत्ति पक्त के अनुखार शब्द जैसे का तैखा दै अर्थात्‌ वद्‌ किसी 
अन्य मूल शब्द्‌ से प्रत्यय जोड़ने से नदीं ना ई । इस प्त मे राम शब्द भीं 
किसी से नदी वना है, यतः प्रत्ययान्त नहीं । व्युलत्ति पक्त के अनुखार खमी 
शब्द्‌ अपने मूर शब्दौ से प्रत्यय के योग होने पर व्रने | ^ामः शब्द्‌ 
शसु क्रीडायाम्‌ धाठु से "करणाधिकरणयोश' सृत्रसे व प्रत्ययका वोगदहौने 
धर षिदष हुमा दै । तव शमः शब्द प्रत्ययान्त दने से “अयवत्‌? सूत्र करा 
उदादरण नदीं वरन खक्ता । व्युयत्ति पन्न मे कृदन्त होने से अग्रिम सूत्र 
“ृत्तदिघत समासाश्च" से (यामः उाव्द की प्रातिपदिक संज्ञा दोगी । इख सम्बन्ध 
में पुनःशयामःः के जीर “धन-वन' आदि रन्दो के अवयव वर्णो करी भी प्रातिपदिक 
संचा दोन लगेगी । इनके नकार की थातिपदिकर संना दौ जाने पर सु यादिकी 
उत्पत्ति दो जायगी ओर तव पदान्त तथा प्रातियदिक क्रा अवयव हौ जनेसे 
भ्नदोपः प्रातिपदिकान्तस्य' सूत्र से न का खोप दने च्येगा । 

प्रातिपदिक संज्ञा का फट 2 सु आदि विभक्ति की उत्पत्ति । 

“अर्थवतः कदने से निरर्थकं की प्रातिपदिक खंक्ञा नदीं दोती । अन्यथा 
उनकी मी प्रातिपदिक खंक्ञा दने ख्गती.। ॥ 

“अधातुः कदने से दन्‌ की प्रातिपदिक चंज्ञा नहीं दुई । अन्यया प्राति- 
दिकं खला दोकर ९१८० नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य ८ । २।७॥' से नकार 


२को रोगी! अधातुः 
रोगी कौन दौवा द? चट से हीन ( व्यक्ति रोगी होता है )। 
३ कश्च नास्तिकः ! अप्रत्ययः 


अर नास्तिक कौन दता ई ? प्रत्यय-विश्वासहीन ८ व्यक्ति नास्तिक दोता 
& अर्थात्‌ जिखका परलोके विश्वास न हो 
चह नास्तिक होता ई ) 
४ कीरक्‌ चन्द्रं न पश्यन्ति १ भ्रापिपदिकम्‌ 
करये चन्द्रमा को ( लोग ) नदी यत्तिषदा के 
देखते १ 


१९६ छयुिद्धान्तकौसमुयाम्‌ 


{ प्रातिप्दिकस्जापूवम्‌ ) 
११७ कृत्तद्धितसमासा! अच १। २। ४६ ॥ 
छृन्तदितान्सौ समासाश्च तथा स्युः । 


कु लोपष्टो जाता । अन्‌ः हन्‌ घाठु के रद्‌ व्कारका सूपहोनेसमे धीतु टै 
आर धातु की प्रातिपदिक सकला का विपेध किया गया दै) 

श्रत्ययः को दयोदकर कहने से शरामेषु" जोर करोषि इस्यादि स्ये मे 
मुप ओर स्प आदि की प्रातिपदिक सक्चा नदीं टं । अन्यथा प्रातिपदिक 
सन्ञा होकर अौत्सर्गिक' (खामान्य) एक वचन आने प्र पदसा होने ते ^१०४६१ 
खाखदायो ८।३। ११११ से पत्वकानिपिधदो जाता। शसु सौर धेः 
ग्रत्यय हं ओर्‌ प्रस्यय की प्रातिपदिक सक्षा नी होती । यकि प्रत्यय को द्योढ- 
कर प्रातिपादिक सका कही गद दै । 

(प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम्‌! अर्थात्‌ प्रत्यय के ग्रदणं मे तदन्तकाभी 
ग्रहण दता ६" इस परिमापा वेः वषट स यहाँ त्ययः श्छ से शत्ययान्त' क 
मी ग्रहण होता है । 

प्रत्ययान्त क्रो द्टृड़कर कहने से शाम टव समुदाय क प्रातिपदिक सना 
नदीं हुई ! अन्यया ७१३ सुपो धाुपरानिपदिक्यो २।४।७१॥'से शुः 
ऊ लपहो जना] परन्तु भगमेयुः थह प्रत्ययान्त है दसल्थि दसो श्राति- 
पदिक खना न्दी दद । 

१९० कृत्तद्धितेति--कृनप्रत्ययान्त, तद्धितयुक्त ओर समाख की मी प्राति- 
पदिक स्ता शाता ई 

उदाहरण वन्त--कर्ता, एतां रफ , पाचक । तदित--ओपगव 
नाटायन । समास--णजपुष्य चिचगु । 

कृतू्रत्ययान्न पौर तदितयुक्त -त प्रत्ययान्त होनें से पूवं रुन से ग्राचिपदिक 
सः प्रात नटीं थी 1 टस्य इख मृद्धं से विधानः किव मया है ! तद्िवान्वेन 
कटकर तदितयुक्त कदम मे यङच्‌-गव्यययुक्त ओर बट च्‌रत्यययुक्त का भी 
भद्‌. नौ जात्म रै, ॥ -रद्धितयन्रः कदर, पर्‌, द्त्ममप पद्‌ =; दे, डम, \ गयोकि 
जकनूधरयय टि ओ चौर बय्‌ प्रत्यय पूवम होते ई, अन्तर्मे नहीं| इर 


अजन्तपुंल्लिद्धभ्रकरणम्‌ ११७ 


( सुपूप्रत्ययाः ) 
११८ स्वोजसमोय्चशम्यांमिसूडभयांम्यस्दूपिस्यांस्यसृड- 
सोसाम्रक्योस्सुप्‌* ४।१।२॥ 
शयु ओ जसः इति प्रथमा । अम ओद्‌ स्‌ इति द्वितीया । टा भ्याम्‌ 
मिस इति तीया । ॐ भ्याम्‌ भ्यस्‌! इति चतुर्थी । डसि भ्याम्‌ भ्यसुः 
इति पच्चमी । “डस्‌ ओस्‌ आम्‌' इति पष्ठी । डि ओस्‌ सुप्‌" इतिसप्तमी । 


प्रकार "सच॑कः आदि अकच्‌ -परत्यययुक्त ओर हुपटुः आदि बहुचू-पत्यययुक्तों 
क्री प्रातिपदिक संज्ञान हती) 
समास ग्रहण नियमाय है । क्योकि अधवान्‌ हेन से समास कौ अथवत! 
इस पूवं स से मातिपदिक संल सिद्ध यी । पुनः इसे दवारा चमाख की संसा 
करना व्यथं होकर नियम करता है कि जिख समुदाय में पृवंभाग पद्‌ दो उसकी 
यदि भातिपविक्रससाहोतो समासकी ही हौ! इस नियम से शराजयुरुषः 
इत्यादि समस्त पद्‌ की तो पातिप्क संजाहो जाती हे पर शाक्ञः पुरुषः 
इत्यादि वाक्यो कौ नदीं होती । वाक्य को मी प्रातिपदिक संज्ञा होने पर सु 
आदि का ठोप दो जायगा । इस नियम कौ एक उटोक मेँ वहत उत्तम रूप से 
कहा गया दे-- 
“यत्राथवति संघात पूरवो मागस्तयोत्तरः। 
स्वातन्ब्येण प्रयोगार्हः समासस्यैव तस्य चेत्‌ ॥* 
अर्थात-जिख अर्थवान्‌ समुदाय का पूवं तथा उत्तर गोन माग स्वतत् 
खूप से प्रयोग के योग्य हो-प्युक्त किये जा सकते हो-उसकी यदि प्रातिपदिक 
संज्ञादोतोसमासकौी दीहो जन्य की नहीं| 
११८ स्वौजसिति-ये खु आदि २१ प्रत्यय है । 
इनको सुपू कदा जातादै। से ठेकरसुपू के पू तक सुप्‌ प्रत्याहार 
वनता ई । 
शयु जौ जसु? इति भ्रथमा--विमक्तियाँ प्रयमा आदि खात होती दे । 
उनके तीन-तीन वचन होते दै--एकवचन, द्विवचन ओर वहुवचन । म्रत्येक 


९१८ खुसिद्धान्तकौयुयाम्‌ । 
( स्वादिम्त्ययाधिकारसूत्म्‌ ) 
११९. डथापूप्रातिपदिकात्‌* ४।१। १॥ 
८ स्वादीना परत्ययसज्ञाविधिसूप्रम्‌ ) 


१२० प्रत्ययः ३।१।१॥ 


~~. --~------------*---------------------------"---- ^> 


तरिमक्रित के तीनों वचनो के तीन-तीन प्रत्यय है, इख सूतर्मे येही इकीस प्रत्यय 
व्रताय गये ह 1 इनको नीचे के चक्र कै द्वारां स्पष्ट फिया नाता हे । 


विभक्ति ओर वचन का ज्ञापकः कोष्ठक 





इन प्रत्ययो मे सु काठ, जस्‌ का जकार, ओय्‌ का स्कार, शस्‌ का शकार, 
टाकारङरार, रे दधि टप्‌ मौरटिकां टकार तथा युप्‌ काकार इतक 
द । इनका लोप दो जाता दै । इत्छनञ--अनुवन्ध--रदितं भरवयर्यो का शब्दो 
के साय योम द्येन दे) 

११९ डथाविति-ट न्त, अपयन्त मौर प्रातिपादिक से-- 

१२० प्रत्ययः इति- दख यूर क द्वा चु आदि की प्रत्यय खक्ञा होती दै'। 


अजन्त्ुल्छि्गप्रकरणम्‌ ११९ 


( स्वादीनां परत्वविधायक्रसूत्म्‌ ) 


१२९१ "परश्च २।१।२॥ 

इत्यधिकृत्य । उन्यन्ताद्‌ आबन्तात्‌ प्रातिपदिकाच्च परे स्वादयः 
प्रत्ययाः स्युः । 

१२१ परश्चेति-इस सूत्र से यद वतलाया गया रै किं प्रत्यय भ्रति 
के पर अर्थात्‌ आगे दी आता दै । 

इत्येति-इन सु्घो के अधिकार मे ( ११८ स्वौजस्‌ ८। १।२॥ सूत्र 
का अयं होता दै )। 

ड्यन्तादिति--ड्धन्त, ८ ङीप्‌, डीप्‌ ओर डीन-ये तीन -ख्रीबोधक 
प्रत्यय जिनके अन्त में हँ ) आवन्त, ( यप, चाप; ओर डाप्‌-ये तीन खरीबोघक 
प्रत्यय जिनके अन्त मेँ हों ) ओर प्रतिपादिक से परे सु आदि प्रत्यय दते दै । 

परकूत तीनों सून अधिकार सूत्र है । “स्वदेशे वाक्यायंवोधशूल्यत्वे खति परदेशे 
वाक्या्थबोधकल्वमधिकारत्वमः अर्थात्‌ अपने स्थान पर अपना अथ॑ब्ोघ जिन 
सूनो का नहीं होता, पर दूसरे सूरो मँ जाकर उनके साथ एक वाक्यता कर 
जो अपना अथंवोध कराते है, उन्दँ अधिकार सूत्र कहते हैँ । इन तीनों स्रो का 
अपने स्थान पर कोई अथं नदीं । ५११८ स्वौजस ...7 इत्यादि सूत्र के साथ एक 
वाक्यता कर के ये सत्र अथ-वोधं कराते है । इन तीनों सूर्नोंको खाय ठेकर 
शस्वौजस्‌...का उक्त अथ है) 

डीप, डीप, डीन, टाप, डाप्‌ ओर चाप्‌ ये प्रत्यय स््रीप्रत्ययप्रकरण मेँ चताये 
जा्येगे ¡ डधन्त ओर आबन्त की प्रत्ययान्त होने से प्रातिपदिक संशा नदीं 
ह्येत । ओर न ये प्रत्यय कत्‌ ओर तद्धित पत्यय दै, इसल्यि कत्तद्धित समा- 
साश्वः इस सन्न से भी डन्धन्त ओौर आबन्त की प्रातिपदिक संज्ञा नदीं दौ खकती । 
अतएव केवल ्परातिपदिकः कने से इनका संग्रह नष्हीं होता । इसल्यि दन्द 
पथक्‌ कहना पड़ा हे | 

वस्तुतः प्रत्ययग्रहणे चिद्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम्‌ अर्थात्‌ जयौ प्रत्यय का 
ग्रहण दो वद्य लिद्धविशिष्ट का मी ग्रहण होता है, इस परिभाषा के वक से 
खीग्रत्ययान्त शब्दो का ग्रहण दौ जायगा; “डनधाप्‌” कदने कौ आवश्यकता गं । 


१२० ख्युसिद्धान्तकौमुदाम्‌ । 


( एकवचनादि-सज्ञापूघरम्‌ ) 
१२२ सुपः १।४। १०३॥ 
सुपस्यीभि त्रीणि वचनान्येकद्च एकव चन-द्विवचने-षहुवचन-संज्ञानि 
; | 
( द्विवचमैकवचनविधिसूनम्‌ ) 
१२३ द्रेकयोर्टिवचनैकवचनेः १। ४ । २२॥ 
द्वित्वैकस्ययोरेते स्दः । 





श्वभ्र आदि ऊटन्त शन्दोँ से मी तव सु आदि की सिद्धिदो जाती है । अन्यया 
“उ्थापः कटने स उक्त छु खरी प्रत्ययो छा तो अ्णष्टो जायगा "अट भौर 
ननि" कां महण न होगा । 

१२२ सुप इति- युप्‌ प्रत्यादार के तीन तीन वचने क्रम से एकयचनं 
द्विवचन ओर बहुवचन ष्शावलिर्टो। 

खाठो पिमक्तियो के तीन तीन यचर्नो की क्रमद्च एकवचन, द्विवचन भौर 
यटरव्मं श्चा होती है । जते प्रथमां विमक्ति के सुः की एकवचन, “आओ 
द्विवचन ओर 'अम' की बहवचनं सा है । 

१२३ दथ कयोरिति-- एक की चिवक्ता मे एकवचन ओर दो की पिवद्दा 
मे द्विवचन दौवा दै । 

जब एक राम को कहना होया तेव राम शम्द से एकवचनं फे प्रत्थय-सु 
आदि आयगा ओर जर दो रामों कौ कहना होमा तव द्विवचन के प्रत्ययु-जौ 
आदि । समी म्द मे यह नियम टगेया 1 

पएकययन कां प्रयोग चिना एकत्व सस्या के तात्पयके मीयेवर शब्द्‌ की 
खाघुवा-शुदधता-फे व्यि आता ह । कर्थोकि यह खवंखम्मत सिद्धान्त है कि “अपद्‌ 
न प्रचुखीत अथात्‌ निर्विभक्तिक (ड आदि से रदित) एम्दे का प्रयोग नहीं करना 
चाहिये । विना विमक्वि के शब्द्‌ का प्रयोग हो नदीं सङ्ता। अतः करू न 
को विमप्ति शब्द के छाथ टगानी ही पडती है, सय्यि शम्द को प्रयोग के 
योम्य्‌ यनाने के ल्यि एकवचनं विभक्ति का प्रपोग सामान्य स्पसेकर दिया 
जाता र । यदी तात्य "एकवचनमुत्छगं तः करिष्यते" दख वचन फा मो दे। 


अजन्त्रपुल्लिद्धप्रकरणम्‌ । १२१ 


( अवसखानसंज्ञासूत्रम्‌ ) 


१२४ विरामो ऽवसानम्‌" १। ४ । ११० ॥ 
्णानामभावोऽवसानसंज्ञः स्यात्‌ । सत्वविसर्गौ-रामः 


१२४ विराम इति--व्णां के अभाव की अवसान संज्ञा हो अथयोत्‌ जिस 
वणं के उच्चारण के अव्यवहित उत्तरकाल मे अन्य वणं का उच्चारण न हो, 
उस अन्त्य वणं को अवसान कहते है । 

लेसे -राम र य्ह स्कार के उच्चारण करिये जाने के अव्यवहित उत्तर 
काल मे किसी अन्य वण का उच्चारण नदीं हो रहा है, इसलिये यह अवसान 
है । अतः^६३ खरवसानयोर्विसजनीयः' से रेफ के स्थान में विसगं दहो जाते हं । 

रुत्ववि्रगाविति--रत्व ओर विसं हो गये । तव शामः सिद हुमा । 
यह त मूक का अथं हुजा ] आगे' मः! की सिदधिधि का पूणं प्रकार छिखा 
जाता है । 

रामः--राम शब्द की सव॑प्रयम ९११६ अय॑वदधातुरपरत्ययः प्रातिपदिकम्‌ 
९। २। ४४ इख सूत्र से अथवा + ९११७ कृत्तद्धितसमासाश्च १1 २ । ४६ ।' 


१ शर्ब्दो के विप्रयमें दौ पत्त ै-व्युदयत्तिपत्त ओर अग्युत्यत्तिपत्त । व्युत्पत्ति 
पन्न मे 'कतद्धितसमासाश्वः से प्रातिपदिक संज्ञा दोती है भीर अब्युत्पत्तिपक्त मे 
अथंवत्‌" सूत्र से । ब्युत्पत्तिगक्त का अभिप्राय है कि शब्द्‌ धाठु प्रल्यसे वना 
हुमा दै ओर अव्यु्पत्तिपक्ते से मत्व है करि शब्द्‌ रूढि दै विना धातु प्रत्यय के 
ही स्वथसिद्ध है । राम शब्द की व्युत्पत्तिपक् मेँ @त्तद्वितखमासाश्वः से प्रातिप- 
दिक संज्ञा होगा ओर्‌ अब्युदयत्तिपन्ञ मे अथवत्‌ सूत्र से। इसील्यि “अथवा 
से दोनों सनो के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञाने का निरूपण किया गवा डे । राम 
शब्द्‌ की व्युत्पत्ति है “मन्ते योगिनो यस्मिन्‌" इति अथात्‌ जिम योगी रोग 
रमण करते है--टीन रहते दै । शसु कीडायाम्‌ः षाठ से करणाधिकरणयोश्च 
सत्र से घज प्रत्यय होकर श्यामः शब्द बनता है । जव राम किसीकानामदहै 
जेसे दद्धरथका पुत्र, जमदग्नि का पुत्र पर्युयम या कृष्ण -मगवान्‌ के 
वड़े भाई-बलराम-का नाम दै, तव अन्युत्पत्तिपक्त माना जाता ह । 


१२२ खधुसिद्धान्तकी मुदाम्‌ 


( एकरेषनियमपुत्रम्‌ ) 
१२५ सरूपाणा"मेफरोप^एकषिमक्ती* १ । २! ६४ ॥ 
एकविमक्तौ यामि सरूपाण्येव दृष्टानि, तेषामेक प्व श्षिष्यते । 


दख सृप्र से प्रातिपदिक खा दुई । तय "११६ द यापूप्रातिपदिकात्‌ ८ 1 » । १ 
०१२० प्रत्ययः ३} १।२। ओर १२१ परथ ३।१।२।दन तीन सर्वोके 
अधिक्रार के साथ ८११८ स्वौजस्‌ १।१।२ 1 इत्यादि सव्रसे ननु आदि सातों 
प्रिमक्ति कै प्रव्ययों की उत्ति दई । उने प्रयम एक राम की पिव्ता म“ १२३ 
दयेकयोर्दिवचनैकवचने १।४।२२।' कै अनुखार प्रथमा विमद्रितिका मु 
प्रत्यय सया [ उसके उकार कौ २८ उपदेरोऽननुनासिरु इत्‌ १।३।२।४से 
दस्छश्वा थौर ३ तस्य रोपः १।३।६.से ठोप दो गयां , तदनन्तर ८१०५ सखजुपा 
स,८।२।६६ (से सकीरफो रर अदिश टूजा-। ' के उकारकी मी 
पूवोक्त प्रकार से दत्छ्ञा ओर खेप हो गया । अन्त में ,१२४ प्रिरामोऽव्खानम्‌ 
२।४। ११० ॥' सिरे के अवसानमश्षफ होने एर उसके स्थानम ६३ सर. 
वखानयोर्विखजनीय ८ । ३ । १५ ॥ से खगं होकर श्यामः, स्प सिद्ध हथा । 
१२५ संख्पाणामिति - एक ८ १ायत्‌ अर्थात्‌ समी › परिमिति कै विपय 
मजो ख्मानरूप मिरे, उन्म एफदही शेय रेहता दै (अन्यकाजेपदहो 
जाता दै )। 
प्रति यथं के बौध के व्यि शन्द कै उच्चारण की आपयश्य्ता दवी &। 
इसल्यि जदद्दोया तीन अथो का बोध कराना दष्टो तौ तद्वाचक शब्द का 
दो या तीन बार उच्वारण श्रात्त दोना दै! यह सव्र नियमक्मतादैङिद्ोया 
तीन सादि अथ रोध करानेर्मे मी शब्द सा उच्चारण एक हयी बार येना 
नदिय, अनेक वार नदीं । 
सैखे-तदोयादोसेअपिङराम कदने दी, तव राम शन्दकादये बार 
या दोसे अधिक वारउच्चारण प्राप्त होता दे । इस निवम से कवठ एकं "यम, शाब्द 
` ई एफ रन्द यावत्‌ अर्थात्‌ ख्मी के य॑ मे ई। अतएव जननी गौर 
परिमाणवाचक मातर शब्द का एकप नदीं होता । क्योकि दोनों के सभी 
विभक्तियों मे खमा रूप न्ह हानं । 


अजन्तपुल्छिङ्ग्रकृरणम्‌ १२३ 
(पूवंखवणेदीर्घविधिसूत्रम्‌ ) 
१२६ प्रथमर्यौः‹ पू्ंसवणैः* ६.। १1 १०२॥ ' 


1 


अकः प्रथमाद्वितीययोरचि पूवेसवणेदीघे एकादेशः स्यात्‌ । इति 
पराप्र-- 


रह जाता दई जीरशेपका लोप दहो जाता है, उनके अथं क्रा बोध भी वह्‌ वचा 

हुआ शब्द दी कराता रै । इसीलियि वचन है धयः शिष्यते ख छप्यमानार्था- 
भिषायी' अर्थात्‌ जो बच रहता दै, वह्‌ छप्यमान-खोप द्ुजा का-अरथं मी 
बोध कराता ई । 

राम शब्द कौ श्रथसा विभक्ति के द्विवन्वनमें राम शब्दका दो बार 
उचारण प्रा्त था इस नियम से एक ही शामः शब्द्‌ रह गया उसके आगे 
०५२३ दथ कयोर्दिवचनैकवचने १ ।४। २३॥ से द्विवचन “ओः प्रत्यय 
आया । तव राम ओ' ेसी स्थित्तिमे ३३ बद्धिरेचि ६ । १।८८॥ सू 
से मकारोत्तवर्तौ अकार अण ओर ओके स्थानमे बृद्धि एकदेश प्राप 
हुआ । इखको अग्रिम सूत्र वाध लेता दै । 

१२६ प्रथमयोरिति-अक्‌ से पहटी दो विमक्तिर्यो-, प्रथमा ओर 
द्वितीया-का अच्‌ परे होने पर परूवसवणदीघ एकदेश हो | 

इति प्राप्रे इति-दख्के प्रात होने पर-- 

राम + ओ' य्ह मकारोत्तरवर्तौ अकार अक्‌से प्रथमा विभक्तिके ओ 
अच्‌ परे दने से पूवसवणदीघ एकादेश प्राक्त है ¡ इसका अग्निम सूत्र निषेध 
कर देतादै। 


१ सूत्रस्य प्रथमयोः" पद्‌ मेँ द्विवचन होने से प्रथमा ओर द्वितीयाये दो 
विमव्तिर्यां खी गई है । यही प्रथम दो विमक््तयाँ हैँ । प्रथमा विभक्ति को राम 
की अपेक्ला जौर द्वितीया को तृतीया आदि की यपेच्ता प्रथमत्व है । 

२ पूर्वं वर्णं काख्वणं दीघं । जैसे--"राम+यः यर्दा एवं बण अकार 
उसका सवर्णं आकार प्राप्त ३ै। यदा तो निषेध दो जाता ई । इसका फल 
अगि है जसे-“दरि +" यदयं परव वणं इकार है उसका सवण दीष दकार 
एकादेश होने से दरीः यह रूप वनता ई । 


१२४ रथघुसिद्धान्तकौमुदाम्‌ 1 


ध ( प्रपणं दीरधनिपेषसूतरम्‌ ) 

१२७ नाऽऽदिचि* ६ । १। १०४ ॥ 

दिवि न पूवंसवणदोवैः । शृद्धिरेचि- रामौ । 
{ ब्रहववनरिधिचत्रम्‌ ) 

१२८ वहुषु बहुवचनम्‌ १। ४} २१ ॥ 

यद्रुत्व विवक्षायां वहुवचनं स्यात्‌ । 
( इत्षशायतम्‌ ) 

१२९ चुट" १।३।७॥ 

प्रत्ययादौ चुट इतौ स्वः। 


१२७ नादिचौीति--गणं से इच्‌ परे होने पर पूचंखवणंदीष॑ एकादेश 


नद्य 

शृद्धिरिति--बृद्धिरेचि' से बृद्धि दो गड । 

भ्राम + ओी' य्दा अरणं मरारोचस्वतेां “भार है सौर इच (जकारः 
टमलियै अञ्न सूत्र से पूयखवणदीयं कानिधेध हौ गयां। तव॒ दृदिरेचिः 
मेदी ददि एकदेश होकर समो रूप बना । 

१२८ बह्प्विति- बहल फी विवक्ता मँ ब्रहूवचन ष्टो सर्थात्‌ जय 
यह्व का यौव कराना दो तव शब्द्‌ से बहुवचन आता है । 

नेसे--यदि यटृत से रामों का योध कराना हो तो रामशम्द्‌ से बहुवचनं 
क मरत्यय जाय । यदा प्रथमा विभकिति कैः रूप सिद्ध कर रदे ई । बदूत्व की 
चव्न्ना मर प्रयमा फा वटवेचन्‌ "लपु" प्रत्यय स्रया। 

१२९ चुद्‌ इति- पव्यय फे आदि चग आीर टवभं इत्वसक हते ६ । 

राम +-जस्‌) यहाँ प्रत्यय "जख. के आदि मे -चवगं जकार दै | इखकी 
शत्यडा हर] इत्छहा होने पर कोप द यया। तब श्याम +स्‌! रेस 
स्थति हद] 

अमु, मँ खक्रार अन्त्य दृट्‌ दै, उसरी मी "१ दन्त्यम्‌ १।३।३॥ घे 
दस्७न्ना प्रापु दै] उष्ठके नियारणके य्ि आगे उपाव वतटाया जावा ईे। 
उमे धयम शसु आदि की विमक्तिखन्ञा का विधान अग्रिम सुन से करते ई। 


अजन्तपुंल्लिङ्धश्रकरणम्‌ १२५ 


( विभक्तिसंरमुत्रम्‌ ) 
१३० विभक्तिष्धं १।४। १०४] 
सुिडो विभक्तिसंस्ो स्तः। 
( इत्ंज्ञानिपेधसूत्रम्‌ ) 
१२१ न विभक्तौ तस्माः १।३।४॥ 
विभक्तिष्यास्तवगंसमा नेतः । इति सस्य नेत्वम्‌ । रामाः। 
१३० विभक्तिरित्ि-स॒प्‌ ओर ति्‌ विभक्तिसंजक होत हं । 
शुप्‌" भी एक प्रकार का प्रत्याहार दै। सु से छेकर सप्तमी के ब्रह्रुवचन शुः 
के पकार तक खभी प्रत्ययो को सुप्‌ कहा जाता दै । इनको स्वौजस्‌" दरत्यादि 
सूत्र मे वताया जा ऊुका है 1 °तिट्‌" ‹तिप? से लेकर महिङ्‌ के डकार तक श८ 
प्रत्ययो को कहते दै । तिङ प्रत्यय “३७६ तिपतसदिसिप॒थम्‌थ-मिपृव्रस्चमस. - 
ताताक्ष-याखायाष्व-मिडवदिमदहिङः ३ } ४ } ६६ ॥' इस सूच मे क जये । 
१३१ न विभक्तौ-- विभक्ति मे स्थित तवग, सकार ओर गकार इत्ंकर 
नदी होते । 
इति सस्येति - इससे मक्रार की इत्संज्ञा का निषेध हज | 
रामा-^राम +अस मे जव सकार की इस्मंसाका निव्रधदहा मया। 
तवर १२६ प्रथमयोः पूवंस्वणः ६ । १ | १०२ 1}' से मकारोत्तरवतो अकार से 
प्रथमा के अच्‌ (अस. के आदि अकार परे रहने से पव अकार का सव्रणं दीघ 
"आकारः एकादेश हो गवा । इस प्रकार '्रामासत 2 वन जाने प्रर सकार को 
१०५ खसल॒पो > सत्र से ओर उसके उकार की इत्संञ्ञा जीर खोप होने पर 
रकार के ८२४ विरामो- सृच्र से अवसान होने पर ९३ शछस्व~ सृच्र से विंसगं 
हौ गवे। तत्र रूप वन गया रामाः 
यँ यद्यपि ४२ अकः सवं दीषंः ६ । १। १०१' इस सूत्र से उवणं 
दीं होने से भी कायं चट सकता था। तो भी पूर्वसवणौ दी २३४ अतो 
गुणे ६। १।६७ |> सूत्रसे प्रात्त पर्य के बाधके छवि फिया गयादै। 
उक्त पररूप खवणदीधं का वाधक ( अपवाद ) है पूवंसवरणदीध्रं का नहँ ! 
“पुरस्तादपवादा अनन्तरान्‌ विधीन्‌ वाधन्ते नोत्तरानः अर्थात्‌ प्रथम आये हुए 


१२६ खघुसिद्धान्तकौमुयाम्‌ 


( सम्बुदिषायतम्‌ ) 
१३२ एकवचन सम्बुद्धि"; २। ३ 1 ४९. \! 
संयोधने प्रयाया एकयचन संगुद्धिसंहं स्यात 1 
अद्रसक्नायुत्रम्‌ ) 
१३३ "यस्मरासत्यय ' वरिधिस्वदादि ' “्रत्ययेऽदनम्‌ ` १।४।१२॥ 
यः प्रत्ययो यस्मात्‌ प्रियते, तदादि शब्दस्वरूप तस्मिन्नङ्ग स्यान्‌ । 
पवाद अपरने खमीपस्य विपि के ही बाधकं होते टै आगे आनिवाठे-दूरस्य 
के नद्य, दस परिमापा से । 
तवमं > उदाहरण~'ामात्‌, ओर एथेरन्‌ यहां तकार भौर नकार कौ 
टृत्सशा नदी दई । मरार जा उदाहरण--ध्यमम्‌" ओर अमयम यहाँ मकार 
करी इरमशा नहीं टू । 
इख प्ररार "रामः, रामौ, राम ये प्रथमा पिमक्ति फ तीनों वचनो के 
स्प सिद्ध दहो गये। 
सम्बोधने मी प्रथमा विमि के प्रत्यय कगते ह ¦ इखल्यि अव द्वितीया 
पिमक्तिके रूप सिदध रने के पूर्वं सम्बाधन के रूप सिद्ध किमे जाते ई। 
केवट एक वचन मेँ सम्बोधन क्रा प्रथमा परिमर फे रूप से अन्तर पडता दै | 
~ द्विवचन ओर बहूववन मेँ तो दोनो कै सूप समान होते ई । 


१३२ एकवचनमिति-- सम्बोधन म प्रथमा का एकय्चन सम्युद्धि- 
सनक हो| ॥ 


इस सूत से सम्बोधनं मे प्रथमा के षटकं वचन चु की सम्बुद्धिः सजा ट्र । 
-मम्बुद्धि सा का फर आगे लोप होना बताया जायगा । 
११३ यस्मादिति--जो प्रत्यय जि ( शब्द्‌ ) से किया जता दे, यद 


दे ) मँ जिस समुदाय फे, उख शग्दस्वख्प की उच प्रत्ययं के परे रहते अ 
साश्वा | 


चैसे--“भ्‌ अ ~+ मिः यहां मिष प्रत्यय भ्मृः धावुसे कियागयादे। वद 
म्‌ इस समुदाय के आदिमे है। इस “म्‌ ।-अ' कौ भिः पर्यय परे रदते 
थङ्ग' सरा दई । अद्ध चा का फल हज १३१६ अतो वीरपो यथि ७1 ३) 
१०१ 1} से अदन्त अङ्ग को दीधय ोना। अत, “मवामिग स्प ढना। 


अजन्तपुंद्लिद्गभकरणप्‌ । १२७ 


( सम्बुदधिदल्लपविधिसूत्म्‌ ) 
१३४ एड हस्वात्‌” "मम्बुद्धः ६ । १।६९॥ 

एडन्तात्‌ स्वान्ताचाङ्गात्‌ हल्‌ टुप्यते, सम्बुद्धे्छत्‌ । हे राम, हे 

रामौ, हे रामाः। 
( पृवरूपविधिस त्रम्‌ ) 
१३२५ अम पूव : ६। १ १०७॥ 

अकोऽम्यचि पूवेरूपमेकादेशाः स्यात्‌ । रामम्‌ । रामो । 

यहाँ ` रम-।-घु" एेखी स्थिति मेँ सु प्रत्यय क्रिया गया है राम शब्द से, 
वह्‌ किसी समुदाय के आदि मेँ ययि नदीं तथापिं व्यपदेशिवदूमावसे, (यमः 
शब्द्‌ की सु प्रत्यय परे रहते अद्ध" सज्ञा हई । 

१३४ एड्हस्वादिति- न्त ओर हस्वान्त अङ्ग से पर ल्‌ का ोप 
हो, यदि वह हट सम्बुद्धि ( सम्बोधन मे प्रथमा एकवचन ) का हो । 

हे राम--“दे राम + स? यरा हस्वान्त अद्ध राम दै, हस्त्र मकारोत्तसर्तौ 
अन्त्य अकार द, उसे परे स्‌" हल्‌ दै ओर वह सम्बुद्धि क्रा दै, इसल्यि लोप 
होगया । तवर ह रामः सूप सिद्ध दुआ । 

एडन्त करा उ दाहरण आगे मिकठेगा । जैसे -दे हरे, दे विष्णो | यहाँ दे 
हरे-1-स' € विष्णो-)-स' दस स्थिति में एडन्त अङ्ग हुभा दरे ओर 'विष्णो'। 
इनसे परे सम्धुदधि का हल्‌ सकरार दै, उसका छोप होगया । 

द्विवचन ओर ब्रहुवचन मेँ प्रथमा के समान दही सम्बोधनकेभी सूप दहोते 
है--हि रामौ, दे रामाः 

अव्र आगे द्वितीया विभक्ति के रूप सिद्ध क्रिये जामे | द्वितीया के एक 
चचन मँ “म्‌--अम्‌ ेसौ स्थति मेँ पहले खवणैदीयं परात् हया चौर उसको 
चाधकर २७४ अतो गुणे ६ । १। ६७।; से प्रख्य प्रास दुआ, परन्तु 
पूवसवण दीघं को पररूप नहीं वाध सकता, इसल्यि उसकी प्रासि हुई । तव 
अग्रिम सूत्र.से पूवंसवणं दीघ का वाध होता ह । 

१२५ अमीति--अक्‌ से अम्‌ (द्वितीया व्रिमक्ति के एकवचन) का 
अच्‌ परे रहने पर पवरूथ एकादेश होता दै | 


१२८ टघुसिद्धान्तकौसुयाम्‌ 


{ इृत्सन्नासूनम्‌ ) 
१३६ छ श्क्वतद्धिते १।३।८। 
तद्धितवजेभ्रत्ययाया ल्रकबगां इत, स्यु" 1 
८ नकारविधिमूतम्‌ ) 
१३७ तस्माच्छ ष्सोन': पुति ६।१। १०२॥ 
पू्वैसवणेदीघौत्यसे यः दसः सस्तस्य न स्यात्ते पुसि । 
( णत्वपिधिसूत्रम्‌ ) 
१३८ अ्ुष्वादूनुमून्यवाये"ऽपि ८ । ४।२॥ 





रामम्‌-^राम +अम्‌' यहाँ मञ्ागसरवतोँं अकार अर्‌ से परेथम्‌ दा 
अच्‌ अकार दै । दसदिये पठ-अफार का स्प एकादेश हागया, तम "रामम्‌ 
सूपं सिद टया । 

रामा--की रिद्धि प्रथम के दविपचनके सुमान दीद्गी! द्वितीया का 
दविवचम “जीर्‌ः प्र्य दै 1 टकार फी १ हरन्त्यम्‌ १ । ३,। ३३ ॥' से इत्सत्ता 
होकर "तस्य लोप ` से लोए होता है । 

१३६ ठटाक्येति-तद्धितमिच गरष्यय के आदि रकार, शकार, भौर कवं 
टत्घ्रकं द| 

राम शन्दसे द्तीय क वटूवचन में रराम शस्‌' रख स्यति म (यस्‌? 
प्रत्यय के आदि शकार कीग्रषत सून से दत्वा दई ओौर ठोप हो मया । तय 
पूयोक्त प्रकार से सणदीरं होर ^रामास्‌' उन गया । 

१३७ तस्मादिति--पूर॑सयणं दीतं से परजा श. का सफर उखफे 
स्थान र्मे नकार आदेश द्ये, पुरिङ्ञमे। 

रामान्‌. यहा पूतसरणदीधं है मकारोत्तरपर्तो आकार । उसने पर शास ' 
का सङार्‌ ६। उसके स्थान म नकार हौगयो। तब (रामान्‌ रेसी स्थिति दुई । 

९३८ अटकुप्विति-अद्‌ , कवर्ग, पय॑ आद्‌ जर नुम्‌-वुम स्थानिक 
अनुस्वारनका यग्ग अस्म या सव्रका एक साय अथवा यधासम्भवद्दौोया 


९ अजन्तपुल्छिद्धग्रकरणम्‌ १२९ 


अर . कवर्ग, पदर्म, आदः , .युम्‌ एतेव्यस्तैः समस्तैयंधासरंभवं 
मिकितैश्च व्यवधानेऽपि रपाभ्यां परस्य नस्य णः समानपदे । 
इति प्राप्रे} 
( णत्वनिषेधमसू्म्‌ 


१३९ पदान्तस्य. ८ 1 ४ । ३७ ॥ 
नस्य णो न } रामान्‌ । 


तीन अथवा चारों का मिककर व्यवधान होने पर मी रकार यैर्‌ घकार मे पर 
नकार को णकार ह्या समानपद--अक्फ्डपद भें । 

समानपद का अर्थं है अखण्ड पद्‌ अर्थात्‌ जिख पद्‌ के टुकडे ८ खभ्ड ) 
कर उनका स्वरव ख्यसे प्रयोगन क्ियाजास्के) “रामान्‌ अखण्डपद दै 
इसके खण्ड नदीं क्रिये जा सकते ! टएखथ्िये यद णकार प्रात है । शखुनाथ 
ओर ^ाम नामः ये अखण्ड पद्‌ नदीं | इनके खण्ड हो सकते दँ । राम यौर 
नाम इनं दोनों खण्डो का स्वतन्त्र प्रयोग क्रिया जा सकता दे । दखल्ियि इनमें 
णत्व नहीं दुखा । 

शामन" में इसकी णसि हदं } क्योकि रेफ आदिमेई भौर उससे प्र 
नकार अन्तमं दै। मध्यमे अकार, मकार यौर आकार ये तीन वर्णं ह । 
आकार अट्‌ द ओर मकार पवग दे | इनके व्यवधान हने पर भी नकार्‌ करौ 
(3 सूर से णकार प्राप्त दु । 

१२९ पदान्तस्येति-पदान्त नकार को णकार न दो । 

रामान्-रदां नकार पद के अन्त मेँ हई अर्थात्‌ पदान्त दै । इसल्यि 
पदान्तस्य निप्रेध ठग गया, णकार नदीं दया । रामान्‌ रूप सिदध हौ गया । 

दख प्रकार द्वितीया के तीनों वचर्नो मँ रामम, रामौ, रामान्‌ सूप 
चिद्धद्वुए। ` 


अव वतीया विभक्ति के खूप सिद्ध क्रिये जाति द । उसमें प्रथम एकवचन 
मे शटा प्रत्यय आया । तव राम -1- टा यह स्थिति दुर । 


१३० ट्घुसिद्धान्तकौमुदयःम्‌ । 


{ इनायदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
१४० टाडसिहसापमिनात्स्याः* ७। १। १२॥ 
अदन्तात्‌ टादीनामिनादय स्युः। णत्वम्‌-यमेण । 
( दीपेविधिभूत्म्‌ ) 
१४१ सुपि चं ७। ३। १०२॥ 
यववादौ सुपि अतोऽद्गस्य दीर्घैः । रामाभ्याम्‌ । 
८ देखादेश व्रिधिसूत्रम्‌ } 


१४२ अतो" भिस पेष्‌ ७। १। १३। 
सनेकाट्‌-ित्‌ सवस्य । रामैः ! 


१४५ राडसीतिन=अदन्त जङ्ग से पर श्या" आदिर्योको क्म इन आदि 
अदिशदो?राको इन, दिको खात्‌ ओरव्छ छोस्य। 

राम्रेण-- “यम 1" यहाँ राम अदन्त अन्न हे। उख्सेपरध्टाःकोडन 
अददेदा हो गया । “पसम ~+1- इनः देसी रियति मे पहके गुण एकादेश दोकर 
रामेन? चन गया | तत्र अट्‌करु-~' इत्यादि शरू से नकार के स्थान मेँ णक्रार 
होकर “रामेण! स्प चिद्ध दो गया | 

१४१ सूुपीति-यजादि प्‌ परे रहतं अदन्त अन्न को दीघ दहो । 

अद्ध को दीघ विधान ्टौने पर मी अखोऽन्त्य पसिमिापा के वर्स अन्य 
अच्‌ को दी द्र दौमा। 

समाभ्याम्‌-गम गन्द से त्रूतीया ऊं द्विवचन भ्याम्‌? प्रत्यय लने षर 
“राम -1- म्यागर' एसी स्थिति मे यृक्ार यस्‌ आरि प्रत्यय सुप्‌ “यामः परे दने 
से अदन्त यद्ध शामः के अन्त्य सकार कौप्रदरत सून से दीं आकार होकर - 
श्याम।भ्याम्‌' रूप सिद्ध हुआ । 

१४२ अत इति-({ अदन्ताद्‌ अद्धारस्य भिख रेख. स्यात्‌ ) सदन्त 
अद्ध से पर भिस्‌ को स्‌" आदेश हो। 

अमेकाटिति--पेस ' आदेश उनेकाट रै अर्थात्‌ दसम अनेक सट ई- 
पे ओौर स_ {1 दस्टिये ५८५ अनेकाटशित्‌ सय॑स्य १।१।५ सत्र से समरणं 


अजन्तपुंल्लिङ्खप्रकरणम्‌ १३१ 


( चयगञादेशविधितूत्रम्‌ ) 
१४३ स्य :७।१।९॥ 
अतोऽङ्गात्परस्य ङयोदेराः 
( स्थानिबद्धावाऽतिदेश सूत्रम्‌ ) 


१४४ स्थानिर्वेदादे*शओोऽनट्‌"विघो १। १।५६ ॥ 
आदेशाः स्थानिवत्‌ स्यात्‌, न तु स्थान्यरश्रयविधौ । 





भिस के स्थान मे देख ` आदेदा दआ । तव राम -1- एेख.2 यह स्थिति 
चनी | तव अकार ओर एेकार को बृद्धि एकदेश ओर सकारवे स्थानें 
रत्व विषषग होकर “रामः सूप सिद्ध दुआ । 
इस ग्रकार व्रतीया विमक्ति के तीनों बचनोँ मे राम शब्द्‌ के रामेण, 
रामाभ्याम्‌, रामे ये खूप वने । 
अगे राम शब्द के चतुर्थो पिमक्ति के रूप सिद्ध † कये जात ह । पले 
एकवचन मेँ “राम ~- ॐ एेसी स्थिति बनी । 
१४२ ङेरिति--अदन्त अद्ध से पर ॐ ( चतुर्थीं के एकवचन) के स्थान 
मे ध्यः अदेश हो। 
राम ~- ॐ युहँ अदन्त अङ्क राम है। उससे पर ॐ है । उसके 
स्थान सें प्रकृत सत्र से ध्यः आदेश हो गया | याम ~] यः यह स्थिति बनी । 
होष्यः सुप्‌ तोदै नदीं! सुप्‌ तो ङ था, वह तो रहा नदीं। इस शङ्काके 
समाधान के थ्यि अग्रिम सूत्र स्थानिवद्‌ इत्यादि की अवतारणा की 
जाती हे। 
१४४ स्थानिवदिति--मदेश स्थानितुल्य--स्थानिधमक-हो, परन्तु 
यदि स्थानी अल्‌ हो तो तदाश्रयविधिमे नद्यो । 
जिसके स्थान मेँ कु विधान क्रिया जाता दै, उसे स्स्थानीः कहते हैँ ओर 
जिसके विधान करने से किसी की निटत्ति होती टै, उसे “आदेशः कहते है । 
जेसे ख्यः सूत्र मे @' के स्यान में ध्यः का विधान है इसल्यि ॐ स्थानी ' 
दै! यः के विधान से ॐ की निवृत्ति होती दै। इसलियि यः अदेश दै । 


# } 


१३२ टधुसिद्धान्तकीमुयाम । 


इति स्थानिवत््वात १४५ सुपि च ७1 ३ । १०२॥ इति दी्ेः-- 
रामाय । रामाम्याम्‌ । 

स्थानिवत्‌ ऊ तायं द स्थानी मे जौ घमं है, वह आदेश मेँ मीस्दे- 
सम्या जाय । सैमे--मद (मायः इस स्थिति मेँ डे, स्थानी म॑ शुप्त्व, धर्म 
था अर्यात्‌ वद मुपथातो उसके समानी अददेदशाभयः येभी इसरुत्रसे 
धसुपू, का धमं माना जायगा, धयः अदेश मी स्यानी @ फै समान प्‌ है। 

अतः समु चमे दीय दौ गया | इस प्रकार 'रामायः बन गया । 
अनल्विधां जा सराय यह्‌ दहै फि अटाधये विधिर्मे स्यानियद्माप नदरी 


दोता । अट्‌ भत्याहार £, _ जिसमे सय व आ जाति दँ । एर वणं का.जह 
पर आश्रयण होगा, उस रिथिके करने म स्यानिवदूभाव मदी हाता । जैस 


श्यदढोरस्वेम' यं सकार विसम के स्यानमे दरेआद्दै ओर विवगको चट्‌ 
माना गयां है । निग भार प्रिग के अय्‌ होने से उस व्ययधान द्योनेषर 
भी '्डरकेणः सादि स्यलठ मे नफार को णफार 'अटुकु-~ सूरे हो जाता ६। 
उसी प्रकार पिसगस्यानिफ सङ़ारमे स्थानी कां धमं अटूलव लोकर उखके 
व्यवधानं मी णकार का प्राप्ति दती दहै परन्तु महीं दोवा, क्यीफि णत्विधि मे 
“अद्‌, स्प एए यणं का आधयण क्रिया जाने से णत्यविधि अखाश्रय परिचि 
अत्‌ अट्‌ पिधिद। 

इसी प्रकार दिव्‌ शदे मु प्रिमक्िमे शिव ओन्‌ ७।२१। ८४ यूत 
से वकार के स्याने यकार अदेश होने पग "दियौस› एेसी स्यति मेँ द्रकोा- 
यणचि' इखते यणदेश दोर श्यौ › पेखा रूप यना, तव ओकार को स्थानि- 
वद्धाव से स्थानी वकार का धमं दृल्त्व लाने पर १७६ हट थाम्म्यो दी्षासु- 
तिस्यष्टक्त इल ६ । १। ६८ सूतसै सकार का टोपप्राचच दोताहै। ¶र 
हत्डथादिविषिर्मे इट्‌ वकार स्प प्यक के आधयण से अल्वियिदोने चे 
कारण स्यानिप्द्धाव कानिधेय दहो जावा है । यत टोप नदीं दोचा। 

इति स्यानोति-दममे स्थानिद्धाप दोमेसे श्ठुपि च'स दीरंद्रुमा। 
'्रामायः चिद्ध दौ गया। 

(टामाभ्याम्‌" यद चतुर्थो के द्विवचनश्ाख्प दहै) इसम्नी हिदि दृत्तीया 
केः द्विवचन के समान दही दोमी । 


अजन्तर्पुल्लिङ्घप्रकरणम्‌ १३३ 


( ए्वपिधिसूप्रम्‌ ) 


१४५ वहुवचने “अल्येत्‌* ७ । १ । १०३ ॥ 
अखादी वहुवचने सुपि अतोऽङ्गस्येकारः । रमेभ्यः। सुपि क्रिम_ 
वचध्वम्‌ । 


१४६ वोऽवसाने" ८ 1 ४ । ५६ ]) 


१४५ वहुवचने इति--श्चलादि वद्ुवचन सप्‌ परे होनेपर अदन्त अङ्ग के 
स्थान मेँ एकार अदेश हो| 

यह शत ८१४१ सुपि च सूत्र का अपवाद (बाधक) हे । 

रामेभ्यः-- रामशब्द के चतुर्यो के वहुवचन मेँ शशम--भ्वस. णेस 
स्यति में वहुवचन भयस ¬ परे दै, उसके आदि मेँ भकार श्रद्‌ द, ओर यद्‌ 
सुप्‌ मी दै । अतः अल्नेन्त्य परिमाघा से यदन्त अङ्घ 'यम' के अन्त्य अकार फेः 
स्थानम एकार अदेश होगया। मकोस्त्व ओरर्‌ को व्रिखगं होकर 
भ्ामेभ्यः स्प सिद्ध दुखा । 

सुपि करिमिति-खप्‌ परे ह्य टा क्यों कदा १ इसल्यि कि “चघ्वम्‌ः मँ 
एकार न दहो जाव अन्यथा पचच्वम्‌ः वह रूप वंन जाता। ध्वम्‌? श्चलादि 
वहुवचन तौ ई पर सु{ नदी, ति्‌ दै । 

इख प्रकार चतुर्थी विभक्ति के तीनों वचनो मँ राम चब्द््‌ के रामाय, 
रामाभ्याम्‌, रामेभ्यः" ये खूप वच । 

अव आगे पन्चमी के रूप वनाये जारयँग । राम शब्द्‌ से पञ्चमी विभक्त 
क्रा एकवचन “छसि' आया | उसके स्थान में १४० टाटसिख्सामिनास्स्याः" 
मत्र से जात्‌" आदेश दने से शराम~1-आत्‌? यद॒स्थिति दद्‌ । इसमें खवणं 
दीं होकर “रामात्‌, चना । तव तकार श्रद्‌ के पदान्त होने ते ६७ क्षमं 
जशोऽन्ते ठ । २। ३६ ।' से तक्रार के स्थान में दकार जश दुआ । नदनन्तर 
शट्‌ दकार की व्िरामा-" सूत्र से अवसान संज्ञा दोनेसे अग्रिमसूत्र की 
मर्ृत्त होगी | 

१४६ वाऽवसाने इति-अवरसान मे श्लों को चर्‌ विकल्य से हों | 


१३४ टघुसिद्धान्तकोमुद्म्‌ । 
अवसाने शला चरो धा स्युः रामात्त रामाद्‌, रामाभ्याम्‌ , 
रामेभ्यः। रामस्य । 
८ एत्वविधियूतम्‌ ) 


१४५७ <ओसि चं ७।३ । १०४॥ 
अतोऽङ्गस्यैकारः । रामयोः। 





रामाद्‌" म दकार क चर्‌ तक्र विशल्य सेन्या । जतः दा प नने 
मात्‌. जर रामाद्‌ । 

पञ्चमी क॑ द्विवयन भ्याम्‌" ये दरतीया नौर चतुर्था प समानः रामाभ्याम्‌ 
सूप नता है । गीर वहुपचन भयस? म चतुर्थी क समान दी रामेभ्यः। 
इसप्रकार परमा मशि क तीनो मेचनो म शयामात्‌ रामाद्‌ रासाभ्याम 
रामिभ्य्येसूपतने। 

रामस्य--षी च एक यचनम राम शन्दसे टस? प्रत्यय गारा तमै 
ट्स. के स्थानम २४० टागमि-~' सूसे श्य अदेश हग यामस्य? स्प 
सिद्ध ट्‌ । 
द्विवचन म जान, रत्य नान न~र --ास' एसी सिति मे-- 

१८६०७ ओमौति-जदन्त चद्न क स्थानम एकार यादेश ह्या जठ. पर 
रहने पट । 

अंगध्न्य पारभापास ध्यद क न्त वर्णं कारण ही पकार होगः। 

रामो --गम-1- नास. य्ह नदन्त अद्ध गमः ६ै। उनस पर 
लोख. दै । जत (सिचः ख्ममअद्न क जन्य यार्न एकार द्यफ़र 
श्यमे-।- राम. एसी म्थिति टा जाने पर ५२२ पएचोध्यवायरय "से एकर > 
स्थानम “ष्‌ अदिश हा गया। तव दामयास? जना । सकारकारं ओग 
र्कार कौ प्रिमं हाने मे !रामयो.' स्यं सङ दा । 

पपरी क लदनन म रामशद स आम्‌” प्रयय नाया [ शयाम-[-नामः 
रेखी स्थिति म॑- 


अजन्तपु्िद्ध्रकरणम १३५ 


( कडागमविधिसू्म्‌ ) 
१४८ हस्वनदयापो" "नुट्‌ ७ । १ । ५४ ॥ 
हेस्वान्ताद्‌ नद्यन्ताद्‌ आवन्ताचाङद्कात्‌ परस्यामो नुडागमः 
( दीघविधिसू्नम्‌ ) 
१४९. नाऽऽमि* ६।४।३॥ 
अजन्ताङ्गस्य दी्वैः नामि । रामाणाम्‌ । रामे । रामयोः । एतवे छृते- 





१४८ हस्वनदेति--हस्वान्त, नयन्त ओर आन्त अद्ध से पर आम्‌ को 
^तुट्‌" आगम होता दै । 

(यम + आम्‌" में अद्ध ध्याम स्वान्त दै, इसलिए नुट्‌ आगम होगया | 
नुट्‌" मे “उद्‌ इत्संज्ञक दै । अतः चित्‌ हने से नः "आम्‌ का आदि अवयव 
दुआ } तव "राम + नाम्‌ यह स्थिति यनी । 

नदयन्त जीर आचन्त के उदाहरण--“बहुशरेयसीनाम्‌' जर माणाम्‌! 
दस्यादि आगे मिलेगे | ध्वदुश्रेधसी शब्द कौ १६५ यूख्यास्यौ नदी १ ॥- 
४।३॥गसूत्रसे नदी संज्ञादोतीदै। अतः नयन्त ह । इसील्ियि इसमें 
नुद्‌! हो गया ¦ ^्पमा' मे २४१ अजायतषटाप्‌ ४। १।४॥' सत्रसे टप्‌ 
म्रस्यय द्रु है ¡ अतः यह आवन्त दै | इसीयियि इससे प्ररे “आम्‌? को तुर्‌” 
आगम हो गया | 

१४९ नामीति--मजन्त अङ्ग को दीघं होता ह नाम्‌" परे रहने पर । 

अलोलन्त्य परिभाषा से दीघ अङ्ग के अन्त्यवणकरोदीदहोगा। 

रामाणाम्‌--(म ¬-नाम्‌' वँ नाम्‌ परे होने से अजन्त अङ्ग "समः के 
अन्य अकार को दीघं होकर ध्मा नाम्‌ स्थिति दुद । इसमे १३८ अट्कु- 
प्माड्नुमूव्यवायेऽपि' सूघ से आः अय्‌, भः पवग ओर आः अट्‌ कं 
व्यवधान होने पर मी नकारके स्थान मे णकार दौकर रामाणाम्‌ स्प 
सिद्ध दुमा । 

इस श्रकार राम शब्द्‌ के पष्ठी विमक्ति मे यामस्य, रामयोः, रामाणाम्‌ 
स्प बने 

रामे-एप्तमी के एकवचने में राम रान्द से “डः प्रत्यय आवा | तव "राम 


१३६ खघुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 


( पत्रि पिसूप्रम्‌ ) 


१५० आदेशप्रत्यययोः ८ । ३।५९ ॥ 

शणुकुभ्यां परस्यापदान्तस्य आदशः प्रत्ययावयवश्च यः स, तस्य 
मूधेन्यदेशः। ईपद्धिटृतस्य सस्य ताददा एव पः! रमेयु 1 एवं छरप्णा- 
दयोऽप्यदन्ताः। 
+टि' पेसी दशा मेँ (१३६ नुद्‌ यर से प्रत्यय ष्दिः के आदि टकार कवगं 
कौ इत्या टोने पर ठोप हो गया। यम ~+ इ' इस स्थिति भे गुण होकर "रमिः 
स्पसिद्धद्भा। 

रामयो - द्विवचन मे स्पधष्ठीके जैसे ही वमैगा। 

एत्वे कृते इति--बहुवचन भं "राम + युप्‌” यहाँ पकार की दत्छ्ञा ओर 
लोप हो जने पर (१४५ बहु्रचने क्षल्येत्‌ ५1 १ । १०३ ॥' से मरारोत्तरवर्तौ 
अकार का एकार यदेश के पर-- 

१५० अददेरोति--दइण्‌ ओर कवगं से पर॒ अपद्‌न्त खकार--जो आदेश 
रूप हो लया अदेश का अवयव दो- के स्थान मे मूर्घन्म आदेश दो । 

दपदितति- ईपदूमित खकार के स्थान मे मूषंन्य पणं इपदूविदरृत दयेने त 
प्रकार दी ट । 

रामेपु--यदं रामे +" इख स्थिति मँ मकारोत्तरवतौं एकार ण्‌ से परे 
मल्यय शुः का अयव खकार दै । इसके स्यान मे मूर्धन्य आदेश प्रा हमा । 
मूरषन्य शर, टवगं, र ~पर ष ै इनम शयद्‌विदृत प्रयत्न फे चाम्य से खफार के 
स्थान म पकार हमा । सकार ओर पकार दोनों ईषदूविषत ई । इख धरकार 
“रामेपु" रूप धिद्ध हुआ । 

आदेशरूप सकार वे रथान में घकार आदेश का उदादरण-सुष्याप ( वह 
साया ) धिपेवे ( उसने सेवया कौ ) आदि दै, क्योकि ये धाठु ध्य्‌, सौर 
भरे” इख मूटखूप मे पोपदेश हँ । श्वात्वादे ध स? श्ख युन से जादि परार 
सा सकार अदेश हो जातां ३। अ इनका सफार आदेश रूप ई ! इस भकार 
इनद्धे द्वितीय खण्ड फे सकारको आदेश सूपदहोने से मूर्धन्य पर 


दोतादरे) 


अजन्तवुल्िद्धपरकरणम्‌ १३७ 


दद प्रकार राम शब्द के सक्तमी में "रामे रामयो, रामेपुः ल्प वने । 
सम छृच्द्‌ के आगो विभक्तियों ऊ खूप 


रामः रामौ रामाः 
हे राम, दे गमौ हे रामाः 
समम्‌ रामौ रामान्‌ 


रामेण रामाभ्याम्‌ रामैः 
रामार ¢; रामेभ्यः 


रसात्‌-द्‌ 2 3 
रामस्य रामयोः रामाणाम्‌ 
राम प रामेषु 


अपर छि राम शब्द के रूपों पर ध्यान देने से माद्धमं पढतादै क्रि 
प्रथमा, सम्बोधन ओौर द्वितीया के द्विवचनर्मे एक समान सूप दै, वृत्तीया, 
चतुर्थो ओर पञ्चमी के द्विवचने भीएकजैसे ङ्प) इसी प्रकार ष्ठी 
ओर समी के द्विवचन मेँ मी समान रूप होगे । बहुवचन मे चतुर्थी ओर 
१ राम शब्द के आों विभक्तिरयो के एकवनन के रूप नीचे लिखि सुभा- 
पित मे शगृदीत करिये गवे ै-- 
रामो सजमणिः खदा विजयते राम रमेशं भजे, 
, रामेणाभिहता निशाचस्चम्‌ रामाय तस्मै नमः। 
रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यदम्‌ , 
रामे चित्तदखयः सद्‌ा मवतु मे द राम } मायुद्धर।। 
अथं--राजायों मे, मणि ( ष्ठ ) राम सव्रते उतकृ हं । ठतमी के पति 
राम कोभ पूजता हं । राम ने राक्तलों की मेना मारी उस्रामके चयि 
प्रभाम । राम से कोई श्र नदीं । रास काँ दाष । रामम मेरा चित्त 
सदा छीन रहे । हे राम | मेरा उद्धार करो । 





१३८ रघुसिद्धान्तकीमुद्याम । 


८ सवनामसनायुतम्‌ ) 
१५१ सर्वादीनि ` सर्वनामानि › १ । १ 1 २७ ॥ 


प्मीके एकञैसेस्परहै।यदौसरूपमी खभी शब्दों के सजन्त हरन्त ओर 
समी चिद्रोमे एक जैसे होते इन वात पर घ्यानं र्ना अच्यापश्यक 
जीर खाभपरद्‌ है 

ण्वमिति-दसी प्रकार कष्ण जादि अकारान्त पुं्लिन्न शब्दों के 
रूप राम शणन्द्रके समानदहो होगे। 

अथ सर्थादिगण-णिन अयन्त शब्दों के सूपोंम राम शब्दकी 
अपेत्ता अन्तर ६ । उन शब्दों का यन्तर जगि बतायाजा रहारै। उनमे 
सर्वादिगण के शब्द्‌ मृगय । स्वादिगण के शर्वो कै र्पो मे जसू, टे, छि 
आम्‌ ओर टि दन पाँच म्धरे मे अन्नर पड़ता दै । शेपस्प राम शन्द्‌ त 
समान दी द्योते । अर्तः स्वदिगण रर शब्दों के स्थ इन्दी पाँच स्थलेंमे 
करिये जोँथमे। 

स्कददियोँ के स्य मिद्ध करने के परे सर्वादि -पौन कौम ई दसकः 
निरूपण त्रिया जाता ३ । 

१५१ स्वादीनोति-खयदिगण मे पदे ट्ष श्यो री सर्मनासभा 
हाती ₹। 

खरस्य नमिति खर॑नाम~दस रार खर्व॑नाम मज्ञा सार्थक (अन्वर्थ) सज्ञा 
हे। तायय यहं दै । ये गणपित मेन्द मी जप सभी के रथं मे पयुक्तं जिये जावे 
तभ दमक सयनाम सना होती ठे, अन्यया नहीं । यत्तव यदि मी कनाम 
ख-* हो तो उख व्यक्ति पिरप के दाच सयं शब्द की सर्र॑नामण्रनान रोगौ, 
सवादिगणधरयुक्त कायं ष्टी" आदेशा आददिं उसको नी होमि । ्व्॑मतिकन्त › इष 
परिग्रहम बने दए 'अतिष्' शब्द्‌ के अन्तग॑त स श्य करी मौ सर्यनाम सज्ञा 
न होगी | भ्य यदाँ भी मरः शन्द छतर के लियि प्रसुक्त महीं क्रिया गया 
यँ "सयः दब्द्‌ स्मास मे गौण हये गथा है । अन्वथं मक्ञा होने का फरिता्ं 
दी यद वचन दरि सज्ञोपसजेनीमृतास्तु न मर्बदयःः अर्यात्‌ जय 
स्यादि शब्द स्षायागौणदहोतय उनता पाट सवाद्िगणमे द ही नद| 


अजन्तपूंलिङ्घप्रकरणम्‌ । १३९ 


सवे, विश्व, उभ, उभय, इतर, डतम, अन्य, अन्यतर, इतरः, 
त्वत्‌, त्व, नेम, सम, सिम । 

८ सव॑नामसंकञा [ गण ] सूत्रम्‌ ) 

( ग. सू. ) पूवेपराऽवरदक्षिणोत्तराऽपराधसणि व्यचस्थायाम- 
स्पम्‌। ` __ 
स्वदिगण मे उन्दी का पाट ह जो खवके नाम हौ सके | अन्वथरसनाद्यौने मे 
देत ह सर्वनामः यह महाज्ञा करना । क्योकरि सना तो यघवाथं की जाती दै- 
टि, घु ओर भ आदि की तरह यहाँ भी सवं आदि गण के शब्दो को कोई ल्घु 
संज्ञाक्ी जा सकती थी | बड़ी संज्ञा करना ही श्रमाण है कि यह अन्वथं संका दै । 

स्वं इति--बह सर्वादियों का परिगणन ई । वे चौदह है सवे = सव, 
विश्च = खवर, उम = दो, उभयनदो का समुदाय, अन्य = दूमरा, अन्यतरः = 
दो मेते एक, दतर = अन्य, स्वत्‌ त = अन्य, नेम = आवा, सम = खवः 
सिम = सव । 

दन स्वादियों मं डतर र, तम इन दो प्रत्ययो का भौ परिगणन हे। 
हने सम्बन्ध मे मूट मे ही आगे विशेष विचार करिया गया रे । | 

ूर्वपरेति--गूर् आदि खात शन्द्‌ व्यवस्था जर अरस मे स्वदि दै । 
र्वादि खात ये दै-पू्व = पहला, पर = दूसरा, अवर = परिम, दक्षिण = 
दक्षिण दिशा, उत्तर = उत्तर दिशा, अपर =परिचम, अधर्‌ = नीचा । 

व्यवस्था का लक्तण आगे ९९५६ पूरवपर- सूत्र मे शवाभिषेयपिश्चावधिः 
नियमो व्यवस्था" कदय गया दै । स्वस्य पूर्वादिशब्दस्य अमिवेयः दिग्देशका- 
ादि्पोऽर्थः, तेन अपेच्छमाणः जवर्नियम चत" अर्थात्‌ जहां बह क्रससे पूवं 
ह १ किससे पर हे १ इत्यादि अवधि के नियम कौ आकाङ््ता हो वर्ह" पर 
मुक्त इन पूर्वादि शब्दो कर स्व॑नाम संशा दती हे दद्िणा+ गायकाः = 
गानेवाठे चतुर है यदम दक्षिण शब्द का चर अर्थं दै, अौर अवभि कौ 
याकता नदीं दोती, इखल्यि सवनाग्न रा नहा हीत । पव स्नाम्न संला नहीं होती । एवम्‌-अधरे 


१ (दक्षिणः सरलोदारपरच्छन्दानुवर्तिपुः इति विश्वः । 
२ प्यधरो दन्तवसनेऽनृ्ध हीनेऽधरोःन्यवत्‌? इति विचः । 


१४० ख्थुसिद्धान्तकौयुवाम्‌ 


( सपरनामशशषासूत्रम्‌ ) 
(गस्‌ ) स्यमक्तातिधनास्यायाम्‌ । 

( मवनामसज्ञापू्म्‌ ) 
( ग० सू ) अन्तर वहियोगोपसंव्यानयोः। 


रागः = अधर ( निचले हाठ ) पर लाटी है । उतरे¶ प्रव्यु्तरे च शक्त - 
उत्तर प्रव्यु्तर देने मेँ समथं ६। यरा (उत्तरः शब्द का अथं प्रियाय 
{ जवान ) है । पधि की जाफाल्ा यहं नही है, जत्य सर्वनाम सन्ना 
नदीं दर 1 

मसक्चायाम्‌' द॑ दाग सत्ता में तिधेषक्णैमे--जय पत्रं किसी का 
नाम होगा तद पपर रान्द की सर॑नाम सज्ञान होगी | उस अवस्था मं जयर्मे 
पूवा ौरटमपूर्यायः खूप बरमेगे। दसी प्रकार अय स्यो मी जीर 
पर आदि शब्दो वे पिषमं मं भी खमञ्चना अाह्यि । 

(ग्य) स्वमिति शब्द सर्यादि दै पर क्ञाति ( बान्धव ) नीर 
भन अर्थ म नदीं वात्‌ सात्ति नीर धनय कौ द्योदकर अन्य अनम 
वत्तमान स्विः शब्द ~प च्यनाम सञाद्। 

स्व' शब्द क चारर अथं ह-आत्मा, भत्मीय (अपना ), साति (बान्धव ) 
नीर नन । दने से पदर दो-जात्मा सौर जात्मीय-अथों म ्लव' शाण्दं कौ 
खवनाम खता होती दै, जन्य य्था मँ नदी) 

(ग° मू. ) अन्तरमिति--वदियाग (बाहर का) जर ञउरघन्यान 
( गषोवल ) अय मे अन्तरः सादि दोना है अर्यात्‌ समंनामसङ्ञक शीता दै । 


यन्तर दन्द के अनेक* जथ दै उमर्मे से केवल इन दो अर्थो मे ख्वनाम 
ख्जाद्ोत्रीदै) 





° "उत्तर अरतिवाक्ये छ्ादूदष्वादीच्योत्तमेऽन्यवत्‌” । ~ 

२ श्व क्षाताकात्मनयोरात्मये च ध्रवदयते" इति विश्व 1 

3 (मन्तरीयोपसव्पानपरिधानान्य्धोऽभुकेः इत्यमरः । 

< (जन्तरमयकाशावपिपरिभानान्तर्थिमेदतादयथ्यं | 
छिद्रात्मीयप्रिनाबद्िरवरमष्येऽन्तरात्ममि च इत्यमर । 


अजन्तपुल्लिङ्गप्करणम्‌ । १४१ 


( त्यदादिगणः ) 
व्यद, तद्‌, यदू, एतदु, इदम्‌; अदस्‌ ; एक हि, युष्प्रद्‌, अस्मद्‌, 
भवतु, किम्‌ । 
८ शीः अददेदाविधिचत्रम्‌ ) 
१५२ जश्नः" "ली ७। १ ।१७॥ 


त्यदिति-त्यद्‌ ( वह ), तद्‌ ( वह), यद्‌ (जो), एतद्‌ ( य्ह, 
इदम्‌+ ( यह्‌ ), अदत्‌ ( बह ), एक (एक ) दवि, ( दौ ), यप्मद्‌ (ब्‌), 
अस्मद्‌ ( य ), मवहु (आप्‌ †, करिम्‌ ( कौन ) ये १२ व्यद द मी सवदि 
है अर्थात्‌ इनकी भी सर्वनाम सना होती दै । 

सर्वादिगण धरतछाने के चाद अव्र सवते प्रथम सर्वादिगण के पके शब्द 
शवरकेस्प्र सिद्ध क्रिये जति दै । जस, ढे, उषि, आम्‌ ॐौर टि--द्रन पोच 
स्यले मे सव॑ आदि शन्दोँ के सूपं मे राम शब्द के रूपो से अन्तर पड़ता हे । 
अतः सर्वः शब्द्‌ के प्रथमा के एकवचनं ओर द्विवचन मे यामः शब्दके 
समान ही स्व॑ सौर श्सर्वो" सूप वरनेगे । 

१५२ जडा इति--अदन्त स्वनाम से पर “जश्‌? कर स्थान मेँश्तीः 
आदेश हो | कि 

यह्‌ अर्थं साधारण ई । वस्ठुतः अदन्त से पर ओर सवनाम से विहिते 
लश्‌? के स्यान मे शशौ? अदेश दो, एेा अथं यहां करिया जाता हे । 

दूसका फल यह है क्रि जो सर्वनाम पठे अदन्त नर्द, पर वाद्‌ को अदन्त 
यनते दै, वदां भी जस" के स्यान मेँ “शी! जदेश हो जाता है] चेरे-ददम्‌ 
शब्द मकारान्त है--उससे जस्‌? प्रत्यय आता दै । वाद को 'वदादीनाभ्‌ जः 
सूत्र मे मकार को अकार अदे दोन प्र अदन्त वन जाता ट| अव यदि 
इस चू का साधारण अर्थं ही ल्या जाय कि, अदन्त सवनाम से पर जस्‌ क) 
ष्णी आदेश दोता दै, तो यँ नदीं हो सकता क्योकि जो इदम्‌ शब्द्‌ पष 
१ इदम्‌ शग्द का प्रयोग निकरतम-अांत्‌ जिसे अयुटी ते वताया जा 
सके-के चयि, एतद्‌ का निकटतर के व्यि, अदस्‌ का परस्प के ्िओः 
तद्‌ का परेक्त-जो दिखा न दे र्दा दयै-के वि दौता द -- 











१४२ „ ख्घुसिद्धातकोसुद्याम्‌ 
€ सवद ्् 
अदन्तात्‌ सवनाम्रो जद ची स्यात्‌ । अनेकारत्वार्सषेदिशः । सवं । 


नाम है वह अदन्त नहीं जौर जा जदन्त ट उसरी खवंनाम सज्ञा गदीं। जय 
'अदन्त से पर ओर सयनम से पिहितः पेमाक्टया जानादै तव सगतिहो 
जाती दै । इसी प्रकार किमः आदि हरन्त मपेनामो केः सम्न्थमै मौ समति 
करनी देती दे । 

अनेकाकिति--अनैफाल+ दौने से “शोः मभणं “जमः के स्थाने 
यदेश हागा। शरीः मे शकार सौर श्फार-येदो अल द। 


स्वे -“ववं + अस्‌ दख दशा मे टन सपरं शब्द से पर ओर सवनाम 
से विदितदहोनेके उरण जम्‌ के स्थानम शी" दे होगा! शीः 
आदेश म ््यानियदादेश्ो-मल्पिधौ १।१।५६' सूतके द्वारा स्यानिव- 
द्भव से स्थानौ जघ का प्रत्ययत्व धमं लने पर टशक्तद्िते १।३।८' 
सून चे प्रत्ययकेः दिद्टोनेमे शकार कौ इच्छता द्रई ओरपय श्काग्का 
स्य करने पर वकरारात्तरवर्ती करार ओर शकारः के स्थानम गुण एकार 
एकादेश दक्र “सर्वे सूप सिद्ध होता ६1 

द्वितीया ओर दृतीया के रूप राम क समान द्यी सिद्ध 
सवम्‌ , सर्वा, स्मान्‌ । ठतीया- सर्वेण, सभ्यम्‌ , 


दातं ई। द्वितीया-- 
१ 
सवं 





'ददमस्तु सत्रिकृष्टे, समीपतरवर्ति चैतदो रूपम्‌ । 
ॐदषस्तु विप्रकृष्टे तदिति परोप्ते परिजानीयात्‌' इति । 
?--समप्णं के स्थान मे श्ी' अदिश दने का देतु ‰नेकाट्त्व" समुचित 
द । श्शीः मे रकार दै, जत दके शित्‌ होने भ्रम दौ जाता । वास्तव 
इसक्रा शित्‌ होना सवदि होनेकादेठ नहीं कमक गिददनिक्य्यि 
शार की इत्छ्ता दोनी चाहिय, पर राकार की दत्सद्चा तमी दहो सक्लीडई 
जठ शी" आदेश द जाद रौर उखे स्यानिवद्धाय से प्रत्ययन्व धमं राया 
ताय, तव प्रत्यय क यादि होने से शकार की ट्शकतदितेः से टत्यन्या श्ण 
2 1 ताद्य यद्‌ दै. आदे द्टौने के षवे शार चनी दूल्धना दीनी होती । 
जन सखवदिद्ा होने मे शिच हेन नद दौ सरम्ता। 


अजन्तपुंलचिद्धप्रकरणम्‌ । १४३ 


( स्मै अदेशविधिमूत्रम्‌ ) 


¢ 
१५३ सचरनाम्नः“^ स्मै ७ । १ । १४ ॥ 
अतः स्वैनाम्नो ॐ स्मै । स्व॑स्मै! 
( स्मात्‌-स्मिनादेशाविधिवूत्रम्‌ ) 
१५४ उमिड्चोः: स्मातूस्मिनौ ! ७। १ । १५॥ 
अतः सवनाम्न एतयोरेतौ स्तः । सवस्मात्‌ | 
८ सुडागमविधियुत्रम्‌ ) 
१५५ आमि सवनाम्न"ः सुद्‌, ७ । १ । ५ 
१५३ स्वेनाम्न इति--अदन्त स्व॑नाम से पर ॐ के स्थान मे श्ैः 
` अदेश हो। 
स्ेस्मे--“सर्व-।-ः टस अवद्या मेँ प्सर्वनाम्नः स्मैः सूत्र सेष्ठेके 
स्थान में स्मै आदेदा होकर सर्वस्मै" ल्प सिद्ध दुआ । 
१५४ रसिड-योरिति- अदन्त स॑नाम से पर “डसि ओर्‌ "डि" के 
स्थान मँ क्रम से (तमात्‌, शौर स्मिन्‌" आदेश होते द । 
सवेस्मात्‌--'सव-1-डसि' इस दशा मेँ “डसिढयोः--' सर से डसि 
क स्यान में स्मात्‌" आदेदा करने पर सवस्मात्‌' रूप सिदध हआ । 
चतुर्थी ओर पञ्चमी दोनो के द्विवचन ओर व्रद्ुवचन मेँ रामक समान 


सवाभ्याम्‌ तथा सवेभ्यः? छप वनते ह । 

प्रष्ठी के एकवचन ओर द्विवचन मेँ साम के समान सवेस्यः संयो 
रू वनते ह | 

¢ [य ९ [ष्‌ हित अ 

१५९५ अमीति अवर्णान्त+ से पर ओर सव्रनामसे विहित आम्‌ को 
सुट्‌ आगम हौ | 

१ इसका फल यह्‌ दै करि जो सर्वनाम ब्द पटे अवणान्त नही, वाद्‌ 
को बनते ह | उनसे पर थाम्‌ को भी सुट्‌ हयौ जायगा । ज॑से इदम्‌ शब्द्‌ अव्‌- 
्णान्ति नही पर्‌ बाद को अवर्णान्त वन जाता है । तव (अ+ अम्‌" इस दशा 
मे आम्‌ सर्वनाम दद्‌ से 1वदहित है ओर्‌ अवर्णान्त ते पर भी ह इसलिये वहां 


९४४ खघुसिद्धान्तरौमु्याम 


अयणान्तासरस्य सयनाप्नो विदिवस्यामः सुडागमः । पत्दते-- 
सवषाम्‌ । सवंस्मिन्‌ । शेषं रामवत्‌ 1 एवं चिग्वादयोऽप्यदन्ताः 


सुट्‌ फा उद्‌ इत्पठरु दै । भत उसङ्ा शेप ददो जाता दै। 

चित्नहनेसे सुट्‌ आम्‌के आदिमे होता हे। वस्‌ +म्‌ रखी 
स्थिति बन साती ई । 

एत्यपतये इति - खयं + खाम्‌" टी स्थिति मेँ धलादि युपू^खाम्‌ पर होने 
से ५०५५ वहपरचने श्षल्येत्‌ ७! १ । १०३ ॥' धूल से व्रकरारात्तरपर्ती सकार के 
स्या म एकार नदद दौर “सखरवेखाम्‌' यह्‌ थति बनी 1 तप इण्‌ एकार से 
प्रत्यय के अपयव छकार के स्थनि म १५० आद्वेरप्रत्यययर] ८ । ३ । ५६ ॥? 
सूत्र से मूघन्य ध अददेरर हकर सवषाम्‌, र्य सिद्ध ह्या । 

मवस्मिन्‌--स्समी व एकयचन में सव -{-हि' दख ददार्मे "१५८ उपि 
दधो स्मात्‌ सिमिनौ ७।१।५।' नूनमे ष्टिः कं स्थान ओँ स्मिन्‌ आदेश 
दाकर सवेस्िन्‌ रूप सिद्ध दुभा । 

सरेपमिति--उक्ठ पाच म्बे ऊ द्धोदकर मव॑दाम्न क गप दर्प राम 
शब्द क समानि रर्नेगे। 

ण्वमिति-~सी श्रफार विश्व आदि अदन्त मवनामशयँक्मीस्प 
दनेगे | 
सुर्‌ टीकर “एषाम्‌ स्प वनता द | यदि रेखा अथं नक्रघीपे अदन्त स्वनाम 
से पर आम्र कोः रेखा सथं सरिया जाय तो ददम आदि दटन्त शब्दो मे आम्‌ 
कोसुद्‌न दो सकेगा । क्यौ जो सर्वनाम ई यह्‌ अदन्त नदीं चौर जो सद्‌- 
न्त है यह स्नाम नदीं। ददम्‌ः यादि दन्त गी ख्वनाम सद्धा ईै। यद अर्यं 

शीः कामी करना आव्य है| 

१ साम्‌ मुप दै । क्यो सुट्‌ जगम आम्‌ ऊो होता हे जर यह परिमाप्रा 
, £ यदागमाम्वदुगुणीमूतास्तदग्रहणेन यन्ते सथात्‌. जिका आगम हाता दै 
उह उसका अपय तन जता दहै ओर उचै प्रदण से ठे य्या जातां ३। आम्‌ 
कटने से अतण्व सृप्रसदिति का ब्रहूण दयक द अथि, साम! आपसे भिर 
नटी, यपिदठि नाम्‌ दी है) 
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उभटाव्दो नित्यं द्विवचनान्तः--उभोौ २, उभाभ्याम्‌ ३, उभयोः २। 
तस्येह पाटस्त्वकजथेः । उभयशब्दस्य द्विवचनं नास्ति । डतरडतमौ 





उभरव्द इति-- उम शब्द खदा द्विवचनान्त दै अर्थात्‌ इसका खदा 
द्विवचन म दी प्रयोग होता है, एकवचन यर ब्रहुवचन म इसका कमी प्रयोग 
नदी होता । 

क्योकि उभ ब्द दो का वाचक ६, प्रत्यर्थं द्वित्व संख्या के साथ एकत्व 
ओर ब्रहुत्व का अन्वय हो नहीं सक्ता, अतः एकत्ववोधक एकवचन ओर 
चहुत्ववोधक्र वद्रवचन नहीं आते । 

भौ इति--यहं प्रथमा ौरं द्वितीया विभक्ति का रूप दै । उभाभ्याम्‌ 
यह ङ्प तृतीया, चतुर्थो ओौर पचमी का ई । उभयोः--रूप पष्ठी ओर खततमी 
काईै। इस प्रकार्‌ उम शब्द के केवर तीन रूप वनते ह । 
तस्येदेति--उसका ८ उम शब्द का) वरहा ( स्वादिगण मे ) पाठ 

अकच्‌ प्रत्य--जो सवनाम की टिको क्रिया जाता दै-केच्यिहे। 

उम यब्द्‌ के सर्वादिगण में पाठ का प्रयोजन अकच्‌ प्रत्यय होना दै । 

कहने का तास्यं यह दै कि सर्वादिगण का कायं दविवचनर्म तो 
होता नहीं १ फिर द्विवचनान्त उम शब्द का यहं खवादिर्यो मे पाठ व्यं 
है-यह आशंका यहाँ स्वमावतः पदा होती ई । उसके निवारण के य्यि यह 
यतलाया गया है कि सवनाम संज्ञा करनेका फट यहां तो नदी, पर १२२६ 
अव्ययसवनाप्नाकच प्राक टे; सूत्र से खवनाम श्दोँ को होनेवाला अकच्‌ 
प्रत्यय है । उसके द्वारा उभकः शब्द बनता है । 

उभयेति-उभय गाब्द का द्विवचन १अथांत्‌ द्विवचन में प्रयोग नहीं होता। 

डतरेत्ि- डतर ओर डतम प्रत्यय हैँ । 


~~~ 


१ माप्यकार ने उमयो मणिः, उभये देवमनुप्याः' इसप्रकार एकवचन 
ओर वहुवचन के उदाहरण दिये ह द्विवचन का नदीं । इसी अः धार पर 
कल्पना की गहू है कि 'उमयः शब्द से द्विवचन चहीं आता, क्योकि भाष्यकार 
ने प्रयोग नहीं किया है | यदि होता तो भाष्यकार द्विवचन का मी उदाहरण 
देते । परन्तु कारिका की टीका पदमञ्जरी के कर्तां हरदत्त ेसा नदीं मानते । 

२ १२३२ कियत्तदोर्मिधारणे द्वयोरेकस्य डतरच्‌ ५।२३। ६३॥ टम 








१४६ ुसिद्धान्तकौमुचाम्‌ । 


प्रत्ययौ । ्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम्‌ ति तदन्ता ग्राह्याः । नेम इत्यध । 
समः सवेपयीयः, तुल्यपर्यायस्तु म, "यथासंस्यमनुदश्चः समानाम्‌ 
इसि निदेशात्‌ । 


प्रत्ययेति--्त्यय कै अरदण भ, तदन्त फा ग्रहण दो! इस परिमापा से 
त्वन्त अर्थात्‌ ठतर ओरं डतम प्रत्ययान्त कतर ओर कतम आदि शब्दों का 
हण यर्दा करिया जायगा | 
न केवटा प्रकृतिः प्रयोक्तव्या, न केवछः प्रत्यय अर्थात्‌ न केवर 
यकृति का जौर न केयर प्रत्यय कां ही प्रयोग करना चादिये-इसख नियम के 
अनुसार भ्त्ययं उतर ओर टतम का केव तो प्रयोग द नदीं खरता । श्रत्यय- 
ग्रहण परिमापा से सीलि्यि तदन्त का ग्रहण करनेसे तदन्त शब्द ल्य जति । 
डतेर तमन्त दाब्दं ये ई&--यतर, यतम, कतर, कतम, एकतर, एकतम 
ततर, ततम } इनी स्वनाम वश ती ई । 
नेम इति- नेम यह शब्द अधं (आघा) अयम सर्वादि गण नँ सम- 
स्ना चादिये अर्यात्‌ “साधा' इख अथं के वाच नेम शब्द की सवनाम सञ्च 
होती ६ । जय जन्य सयं का वाचफ़ होगा, तय नदीं । 
अजनस्य इमे वाणानेमे वाणा दिलण्डिनः"*-य म निमेः यह पद 
नमः शब्दकफाजस्‌ कारूपरै। दषका भयं है-ये माण अर्थुन के 
( इनमे ) आपे बाण शिखण्डी के टै । 
सम एति--घवपयाय-सय' अयं का वाचक-खम शब्द का। सर्वार्दि- 
गण म पाठ दै, तुल्य पययि-छमनि अथं के वाचक-काः मदी । क्योकि पाणिनि 
मुनि नै चयासख्यमनुदेश खमानाम्‌' स चूघ्र ओँ समानाम्‌ कदा हे । यरद 





सूत से उतर वीर *११३३ वा ब्रह्मा जातिपरिपदने ढतमच्‌ ५।३। ६३ ॥' 
से उतम प्रत्यय ्टोता है । 

१ यह ङृट-्य महामारत का ई । साधारण स्प मे अथं उसा प्रतीत 
होता किभ्ये वाण अ्नुन के ईन द्मे" ये शिखण्डी के नी" । यह अथं 
प्रकरणं मे। खगत नद्यौ होता । अत्व साधारण ख्यसे स्के अर्थं करमैर्यै 
गढ़-यद्वी पटर जाती है। नेम शन्द की रोर ध्यान शत्र नदीं जाता । दसी 
न्मयि इसे कूट ८ दल ) कदा जाता है । 


४ 


अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणम्‌ । १४७ 


( खवनामखंलाया वैकल्पिकलविधायकं सूत्रम्‌ ) 
। १५६ पूवेपराऽवरदक्षिणोत्तराऽपराऽवराणि" व्यवस्थायाम्‌- 
सज्ञायाम्‌ १। १। ३४॥ 
एतेपां व्यवस्थायामसंज्ञायां _ सवंनामसंज्ञा गणसू्रात््‌ सर्वत्र या 
आप्ता, सा जसि वा स्यात््‌। पूरे, पूवः। असंज्ञायां किम्‌--उत्तराः 
कुरवः ।. स्वाभिवेयपेक्षावधिनियमो व्यवस्था । भ्यवस्थायां किम्‌-- 
दक्षिणा गाथकाः, कुराल इत्यथैः । 


खम तुल्यः के अर्थं मे मुक्त है जीर उत सर्वनाम कारय स्‌ नदी किया गयां 
र । पाणिनि के इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि वृल्याथंक खम' शब्द सर्वादि 
नदीं अर्थात्‌ उसकी सर्वनाम संञा नहीं हती । 
पूवं आदि सर्वनाम शब्दों के “आम्‌ को छोडकर “जख, ॐ, उसि, 
डि इन स्यलों मे (शीः आदि अदेश विकल्य से होते दँ-पदी इनका स्वं 
शब्द्‌ से अन्तर दे । विकल्यविधायक सूत्र आगे दिये जाते ह । 
पूवेपरेत्ति-इन पूर्वं आदि खात श्दों कौ व्यवस्था जर अचा मेँ सव- 
नाम संज्ञा गण सू्+ से जो स्च प्रात है, वह जस्‌ परे रहूते विकल्य से हौ | 
पव--जस. में सर्वेनाम संञा विकल्य से होने से पूरव ओर भू ये 
दो ल्प पूं शब्द के वनते हँ । सव॑नामरस॑न्ना पच्च मे जस _के स्थान मृ शशी 
अदिश हौ जावा है ओर अभाव पक मरँ--राम के खमान पूव सवणदीव । 
सत्रस्य पर आदि अन्य शर्ब्दो केभी जख. केइसी प्रकार दो-दोद्प वनेम ॥ 
असंजायामिति--खं्ा म निषेधः क्यो कदा १ इख्ट्यि करि उत्तराः कुरवः" 
यहाँ उत्तरः शाब्द की सव॑नाम संज्ञा हुई, क्योकि यदा उत्तरः रान्द “उत्तर 
ऊर्देशः की संञा है । अत एव जस. के स्थान मे शशी आदेश, नदी हुमा । 
र्सवाभिधेयेति--यह अवस्था का रकण दै । इसका अथ गणसुतर कौ 
व्याख्या में दिया जा चुका है । 

१ गणसुतर परे स्वदिगण के परिगणन मे आ चुका हे । गणस का भ्न 
मी ठीक यही शै-दसल्यि भ्रम में न पड़ना चाहिये । गणस खामान्यतया खव ~ 
नाम संज्ञा का विधान करता है ओर अष्टाध्यायी का सूत्र जसू मँ विकल्प से । 

२ सस्य अभिेवः स्वामिवेषः, तमपेकतते इति स्वामिषेयपिकः । अववेर्नियमः 


१४८ खघुसिद्धान्तकीयुयाम्‌ 


८ खवनामसज्ञाया वैकल्पिऊत्वविधिसूतम्‌ ) 


१५७ *स्वमज्ञातिधनास्यायाम्‌* १ । २ । ३५ ॥ 
जञात्तिधनान्यवाचिनः स्वशचव्दस्य प्राप्रा सन्ना जसतिया। सखे, स्वाः 
भार्मीया आत्मान इति वा । ज्ञात्तिधनवाचिनस्तु स्याः-ज्ञाठय अथा वा) 
८ सव नामसन्ञाया वैफऊल्पिकत्वविधायफ सूतम्‌ ) 


१५८ "अन्तरं धरिर्योगोपसंव्यानयोः" १। १ । ३६ ॥ 
वाद्ये परिधानीये चाऽर्थेऽन्तरटाव्दस्य प्राप्ता सन्ना जसि ढा। 


व्यवस्थायामिति-- व्यवस्था मः कदने का केया प्रयोजन रै? इचा 
उत्तर टै--"दक्षिणा गाथकाः दस वाक्य मे "द्तिणः शब्द्‌ की स्वनाम संज्ञा 
न होना । यहा "द्तिणः शब्द व्यवस्था अथं में नहीं अर्थात्‌ "किसी अपेत्ता 
दद्धिणः इस अवनि के नियम की यहां अपेता नहीं होती । सदां तो उसका 
अथं श्चतुर, दै । खारे वाक्य का 'गनिवक्ते चतुर हैः यह अथंदहै] अतः 
सर्वनाम सज्ञान दृ ओर अतएव (जसः केस्थानमे शी अदेश मी 
नदीं टमा । 

१५७ स्वमिति- काति १ गान्थव- भौर धन अर्थं से भिन्न अथं के वाचक 
स्वशरद की ८ गणसून से ) प्राक्त ( सवनाम ) सक्ञा जसुः मे धिकल्य से हो । 

स्वे-स् शब्द से प्रर जस. के स्थानम श्यी आदेरा द्योकर रूप गना । 
अमाय पक्त मे-स्या -' यही सूप !राम' दन्द के समान बनेगा । यहाँ अथं दै 
अपने या आप संयम्‌ } दस्थि यहाँ प्रकृत सून से जस. परे होने से विकल्प 
से स्वभाम थ््नादोफरदोरूपयने दह] 

त्तातीति--जाति अर धनवाशच्क स्वः शब्द का तौ केवल एक स्प-- 

रवाः" गनेया, वेर्यो कि दस्मे सवनाम स्श्ा हौती नदीं, अतः राम शब्द्‌ के 

समान त्प उन॑गा । यहां अथं दै-बान्धवं या घन ( वट्रत ) | 

१५८ अन्तर मिति~वाद्य-यादर का ओर परिधानीय-मधौपछ-अय म॑ 
अन्तरशब्द की ( गणब्रुषसे) प्राप्त (ख्वनाम) स्छा जस्‌ परे रते 
पिकल्पसे द्रौ । 


~~~ ~~~ 


अधिनियम" स्वामियेयापेत्त अवधिनियम दति श्वाभिधेयपिद्ारधिनियम, । 
९ “गो तरान्धवल्लातिन्धुस्वम्वजना समा ! इत्यमर" ] 
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अन्तरे, अन्तरा वा गृहाः वाह्या इत्यथेः। अन्तरे अन्तरा वा चाटकाः- 
परिधानीया इत्यथैः 
( स्मात्स्मिनादेशयोवकल्पिकत्वविधायकं सूत्रम्‌ ) 
१५९ भपूर्वादिभ्यो नवभ्यो" बो ७ । १ । १६॥ 
एभ्यो ङसिङयोः स्मात्स्मिनौ वा स्तः ¦ पूर्वस्मात्‌ , परवौत्‌। 


अन्तरे दति--यह शखवंनामः पक्का सूप है, यदा जस, के स्थान में 
शीः आदेश दुग । अमाव पत्त मे राम शब्द के समान अन्तराः स्पवना | 
चहँ अन्तरः इाब्द करा ब्राह्म -वाहर का-अथं है, अतएव श्यृहाः" का विशेषण 
चनाया गया है अर्थात्‌ बाहर के घर । 

परिधानीव जधोवस्र-के अथं मेंभी इसी मकरके दो ल्प बनते है। 
वह शाटका का विरोपण वनाकर “अन्तर' शब्द को कदा गया है । शाटक- 
धोती अधोवख्र-नामि सर नीचे पहनाजानेवाला वस्र दै । 

अन्तर शब्द्‌ के अन्य अर्था मे सवनाम संज्ञाकाजस में विकल्पन होगा 
सौर न गणसृत्र से ही अन्यत्र सक्र॑नाम संज्ञा होगी । जैसे--“दमे अत्यन्तरा मम 
© मेरे आत्मीय है) । ययौ अन्तर शब्द आत्मीय अथ मेँ है, अतः स्वनाम 
संना नहीं दई । इसी प्रकार अन्य अथो मेँ सवनाम सन्ञा नदीं होती । 

वहाँ यह ध्यान रहे क्रिये तीन अष्टाध्यायी केसुत्र हैँ ओर गणसूत्रभी 
ठीक दसी प्रकार के है । गणसूत्र पीय सर्वादिगण के परिगणन में आ चुके है| 
गणो के दवाय इन पूवं आदि नौ शब्दों का सर्वादिगण मे पाठ सिद्ध होता 
है अर्यात्‌ इनकी सामान्य रूप से सवंनाम संज्ञा सिद्ध होती है ओर सूत्रपाठ के 
स्रो से जस मे-सर्गनाम संज्ञाकी वैकल्यिकता सिद्ध होती है अर्थात्‌ निव्य 
प्राप्त सवनाम संज्ञका गण सों से विकल्य से विधान होतादै। शेष अथ 
दोनों का बरावर है । इनका पदकृत्य पीले गणसूत्रो की व्यास्यार्मे दिया जा 

चुका 

५ पूर्वादिभ्य इति--पृवं आदि नौ शब्दां से पर ससि ओर डि के 
सपान भँ ( करम से › स्मात्‌ जौर स्मिन्‌ यदेश विकल्प से होते हं । 

पूर्वादि नो ये है पूरव, पर, अवर, अधर, उत्तरः अपर, अधर स्व अर 
अन्तर | ये नौ पूर्वोक्तं तीन सूनो मे कटे गये ह । 

पूर्वस्मात्‌- पव शन्द से परं ठः के स्थान मे स्मात्‌ जादेश दौने पर 


१५० ठघुसिद्धान्तकमुद्याम्‌। 


प्वंस्मिन्‌ , पर्वे । एषं परादीनामपि । शोषं सत्रेवत्‌ । 
८ जसि वंकल्पिकखदनामसनापमिधायफ़ सूत्रम्‌ ) 
१६० प्रथम-चरम-तयाऽ्न्पाऽधकतिपय-मेमाथ” १।१। ३३ ॥ 
एते जसि उक्तसंसा या स्युः । प्रथमे, प्रथमा. । तयः प्रत्ययः 


पूवस्मात्‌ रूप बना ओर दृखरे पर्‌ मे राम के समान "पवात्‌! । 
पूर्वस्मिन्‌-षं शब्द से समी कै एकवचन टिके. स्यान्मे स्मिन्‌ 
आदेय होऊर 'पूवंस्मिन्‌" रूप वना ओर अमाप पच भँ पूर्वः । 
एवमिदि- दसी श्ररार प्परः आदि शन्दो के भी डसि ओर टिः 
दोरूप यरनेगे । जम. ये मीदइनकेदोदो रूप वनेगे। 
सोषमिति- शप्र स्थलों म खरः शब्द्‌ के समान सूप वनेगे | 
१६० प्रथमेति- प्रथम { पदा ), चरम ( अन्तिम ) तम प्रत्ययान्त शम्द 
द्वितय ( दो का समुदाय ) आदि, अलय ( योद्धा ), अघ ( जधा ), कतिपय 
८ कुल अनिधित सस्याप्राचफ़ ) ओर नेम ( आधा ) आदि शब्द जसम 


सवंनामसनफ पिजत से | 
प्रथमे-- प्रथम शब्द की जस. म चिग्त्य से सवनाम खुला हद । इसलिये 


सवैनाम सखन्ा पन्न म॑ "जस > के स्थानम शशी यदेश होर श्रथमेः 
बना । अन्य पर्रम भ्रथमाः | 

सतय इति-दय प्रत्यय दै। अत गप्रत्ययग्रहण परिमापा के वलस 
तदन्त का ग्रहृण किया जायगा, अथात्‌ तय प्रत्ययान्त द्वितय जादि दाब्दं की 
जस्‌ म सपनाम सन्चा ि़ल्पसे होगी । 

तय्रत्ययान्व शब्द्‌ ये ह--द्वितथ, दय, त्रितय, त्रय, चतुय ओर 

^ ११६ खर्याया अवयवे तयप्‌ ५।२।४२' सूत से तयप्‌ प्रत्यय होता दै | 

२ केव प्रत्यय फी सक्ता होने का कोई 52 नहीं, गयोकि फेवट प्रत्यय का 
प्रयोग दी न्दी हता । कदा मी है-श्रदतिप्रत्ययौ सदाथ धूत, न केव प्रङ्ृति 
प्रयोक्तव्या, न केप प्रत्यय अयात्‌ प्ररूति ओौर अव्ययः मिस्र दी सर्थ-बोध 
कराते द इसटिये न अक प्रकत का प्रयोग करना चाद्धिये ओर न अकेले 
प्रत्यय का ही । अत्‌" प्रत्यय से प्रत्ययान्त काही ग्रहण किया जाना चाद्ये । 

भ्रकरति-जिसमे प्रत्यय करिया जाता दै उसे परति काते हँ । जैसे-दवि, रि, 

इ १६९ दधितिभ्या तयस्यायञ्या ५।९।४२॥ मुव से तयप्‌" के स्थान 
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द्वितये, द्वितयाः । थेषं रामवत्‌ 1 नेमे, नेमाः शापं सवंवत्‌। 
( वैकल्िकसखवनामसं्चाविधिवार्तिकम्‌ ) 
( वा ) तीयस्य छत्सु वा । 
द्वितीयस्मै, द्वितीययेत्यादि । एवं वृतीयः 


पतय । इन सव्रकी जस्‌ मे विकल्प से सवनाम संजा होगी । 

द्वितये--द्वितय शब्द्‌ की सवनाम संखा होकर “जसु के स्थानमे शशी 
अदे हुमा ओर तव विये रूप वना । दूसरे पत्त मे द्वितयाः ही ब्रनेगा । 

शेषमिति- प्रथम ओर तयप्रत्ययान्त द्वितय आदि शब्दों के शेष स्प 
राम शब्द के समान वर्नँगे क्योकि ये सवनाम हैँ दी नदीं । प्रकत सतर से केवल 
जस्‌ मेँ विकल्प से सवनाम संञा दती ६ । 

नेमे- नेम शब्द्‌ की सर्य॑नाम संज्ञा सर्वादीनि सव॑नामानिः इस सामान्य 
सू्रसे ही प्राप्त रै, जसु मे प्रकृत सूत्र से विकल्प होकर दो दौ रूप वन जाति 
है । सर्वनाम संचापच्त मे जस्‌ के स्थानमें शी सदेश होने से नमेः ओर 
अन्यत्र राम के समान निमा । 

शेषमिति- नेम शब्द के रेष रूप सवं" के समान बरनैगे, क्योकि यह 
सर्वादिगण का शब्द दै अर्थात्‌ सवनाम रै । 

चरम , अल्प, अधं अर कतिपय शब्दों के भी जस्‌ मे इस सूत्रसे 
वैकल्पिक सर्वनाम सज्ञा होनेसे दो दौ रूप वर्नैगे--शचवरमे-चरमा.' 
ल्ये-अल्याः, अर्घे-अर्धाः, कतिपये-कतिपयाः । इनके शेप रूप राम शन्द्‌ 
के समान बरनेगे | 

(वा ) तीयस्येति--^तीयपरत्ययान्त शब्दो की डित्‌-जिनका ङकार इत्‌ 
हो-यत्यय परे रहते सर्वनाम संचा विकल्य से होती दै । 

तीय-परत्ययान्त दो शब्द्‌ द्वितीय ( दूखरा ) ओर वतीय ( तीसरा ) । 

डित्‌ ग्रत्यय चार दै, डसि, ङस्‌ ओर डि । 

द्वितीयस्मे- छित्‌ मरत्यय ॐे-चदुर्थो के एकवचन ~पर रहते तीयप्त्ययान्त 


न 
म अयच अदेश होकर श्वय ओर श्वय" शब्द वनते दँ । स्थानिवद्धाव से 
ये तयप्‌ ्रत्ययान्त ह | अतएव इनको मी उक्त कायं होता दै । 

१ ९१७१ द्वेस्तीयः सूत्र से विः शब्द ते ओर ५११७८ ऋः संप्रसारणं 


१५२ ट्युमिद्धान्कोयुदयाम्‌ 


८ जरस्‌, आदेशिपिच्लम्‌ ) 
१६१ ‹जगया ^जरस्‌-अन्यतरस्याम्‌ ७।२। १०१॥ 
अजादौ विभक्तो । 


0. 
दवितीयशम्द्‌ की पिकल्य से स्॑नाम सना दई । संनामख्चाप्त मेँ टे के स्थान 
म प्स्मै' यदे हो गया । दूखरे पक्त म य अदिश हना ) 

शेष दिव्‌ प्रत्ययो मे भी स्यनाम साका पिक्ल्प हीने सेदोवो चप 
यनेगे । डमि-द्वितीयम्मात्‌ , द्वितीयात्‌ , दि-द्वितीयस्मिन्‌ , द्वितीये । 
्ट्समे सर्दनाम रना का कद काय नदीं हता, अत एफद्ीरूप 
प्विर्तीयस्य' चनेगा । 

अन्य स्थर्ल्ये में सारे कूप राम श्न्द के समान वनेम | 

एवमिति--ध्वृतीय' शब्द के रूप भी द्वितीयः के समान दी वर्मेये । यह 
मी तीय प्रत्ययान्त दै । सर्वादिगण समाप्त । 

अकारान्त °निजर ८ देवता ) श्म्द के प्रथमा के एकपचन मे यम शब्द्‌ 
चै समान भ्निजंरः स्प उनता है । 

१६१ जराया इवि-~जरा ( बुद्रापा ) शब्द के स्थान मे जरस्‌ अवेश 
हा अजादि त्रिभक्ति परे रहते परिकल्प से । 

सूत्र के “अन्यतरम्याम्‌" पद का फटित अथ प्रकल्पः ह| क्यो यद्‌ 
अन्यतरस्याम्‌! पद प्रिपण दै-दसक विरोपय अध्याहार से “वदितायमि? ल्या 
जायगा । तय अथं द्वौगा-ूखरी सहिता मे अथात्‌ दूरे व्याफरण म | तायं 
यह £ फि पाणिनि कै मतम रेखा न्य वख के मत मे है। अत विकल्प अय 
पटितदहौ गया। 
चः से परिः शब्द से तीय प्रत्यय अने से द्वितीयः सौर ध्वृतीयः 
अनते है । 

१ ययपिदसूमे सयनामख्छाकापुरिन्न मे कोई फट नदी, तथापि 
च्रीलिद्ग म ९२० खपनाम स्याददूस्वश्च' यूत ते स्वादू मागम यर हृस्व दोना 
पठ दै । वेद द्वितीयस्या › एव श्वृत्तीयस्याः' रूपए वनता ई | 

२ मरा निजया देषा ' इत्यमर, ! (नगतो जरया इत पिरह म निरा- 
दय कान्ताययं पथ्वम्या * इष वार्सिक से “निरः का जराः शब्दके साथ खंमास 


~-------- 


"न 


री कि किप 
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(प) पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च] 
(प) निर्दिप्यमानस्यद्रेया भवनत । 








` ओजस (अस. ),यम्‌, ज (द्‌). णम्‌ (अम्‌ ),टा (आ), > (र 


ङसि (अस ), यास्‌ , आम्‌+डि (द), ओम्‌-ये तेग्ह अजादि व्रिभक्तियाँ है । 

(प) पदाङ्गेति--पदः आर अद्र के अधिक्रार मे आद्या का विधान 
जिसको क्रिया गया है उसके अपने ओर जिस समुदाय के अन्त मेँ वह हो, उस 
समुदाय के भी-स्थान मे आदेश होता 

इस मूत्र मे अगदेन (जरः शब्द्‌ के स्थान में कदा गवां दहै वह ॐकेठे जया 
शब्दको मी होगा आर जग शब्द्‌ जिसके अन्त मे होगा, एसे निजर' आदि 
शब्द के स्थानम भी | म्योकरि यह सूच अद्धाधिकारमे दै । 

अङ्गाधिकार द्युठे अध्याय के चतुथ पाद्‌ से प्रारम्म होकर सप्तमाध्याय की 
समासि पयन्त है । पदायिक्रार का प्रकरण आखव अध्यायके प्रथम पाद्‌ के 
प्रदस्य" इस सूत्र से प्रारम्भ होकर पाद्‌ कौ समाप्ति तक द । 

इस परिभापा कर अनुखार जराशब्द्रान्त सम्पू "निजर' शब्द के स्थाने 
जरस आदद प्राप्त होता 

(प ) निर्दि्यमानस्वेति-निर्दिश्यमानः के दी स्थान मे आदद होते है! 

निर्दिश्यमान कहते है पपष्ठीप्रकतिजन्यप्राथमिकोपस्थितिविप्यः को | 
र्यात्‌ आदेशाचिधायक्र दाख मँ स्थानी का बोध करानैवाछा जो प्रष्ठथन्त पद्‌ 
द, उसमे प्रष्ठी विभक्ति जिससे द्रई दै उसके दाया जिसकी खवसे पदे उपस्थिति 
(बोध) होती ई, बह निर्दि्यमान दता दै । उसी के स्थान मे मादे होता है । 

इस सूत्र में जरायाः" पद्‌ प॒ष्ठयन्त है | दसम प्रष्ठी विभक्ति को प्रकृति जरा 
शब्द्‌ दै, उसके द्वारा सवते पहले केषरठ “जया शब्द की उपद्थिति होती है । 
इखथिये "निर्जर" शाच्द्‌ मे "जरा! शब्द को ही देख होना सिद्ध दोता हे । 
तदन्त का ज्ञान १तदन्त्रहण परिभापाके द्वारा वाद्‌ को होता ई, इमख्यि 


दोता ई । ९५४ मोखिवोख्पसन्नस्यः मूत्र से "जराः शब्द्‌ के भकार को हस्व 


होकर “निर्जरः दाब्दः बनता ई । 
१ "दाद्धाधिकारे तस्य च तदन्तस्य चः इस परिभाषा को तदन्तग्रहण- 


परिमापरा कहा जाता ई । 


९५४ ` खघुसिद्धान्तरीमुधाम्‌ 


(प) एकदेदविरुतमनन्यवत्‌ । 


+सरादान्दान्त “निजरः शम्द कै स्थान मे अदेश न्दी होता । 

दख प्ररार निजैर शाग्द्‌ के अन्तगंत "जराः दाब्द्‌ के स्यान्मे जदेाकी 
स्वीढरदि तो मिल गई । परन्तु फिर एकं अदचन उपस्थित हौ आती ईक 
"निजंर' के अन्तर्गत (जर शब्द्‌ है, जया नदीं जौर आदेश जराः शन्द्‌ के 
स्थानम होताषै। दख ज शब्दके स्थानमे भदेश कैसेद्ौ खदा 
द ? शख अषटचन कौ दुर करती दै %पङदेशगिङ्तमनन्ययत्‌” यद परिमापा । 

(प) एकदे इवि--अवयव के मद्व हो जाने प्र मी वस्तु अन्य के 
समान नदी होती । 

यह परिमाधा लोस्म्याय खिद्धदहै। शके द्वारा अन्य की समानताका 
ही निधेध किया गया दै, अन्यद जाने की बाते वो दूर कौदै। छोर में देवा 
जाता दै रि फते की पूं कर जानि पर वह्‌ घोट्वा गघा जादि के समानं नदीं 
समल्रा जाता, धोद्रा यर गधा समच्नातीदूरकी ब्रालदै। आदमीका 
दाथ कट जाय तौ पु समक्न जना तो भटग रदा वह पशु कै समान मी नदी 
खमन्ा जाता । इख प्रकार लोक म भी जग अपयवविक्रार शोनेपर उख वत्ठुको 
भिन नदीं खमन्ना जाता, तेव रोर-रीति के जनुखार यहां मी यदि किसी शब्दं 
फे कठी अययवमें विर द्य जाय तो वह भिन्न नहीं मन्ना जायगा । 

यँ “निज शब्द के अन्तग॑त जो नजर" शब्द है वहू जरा! शन्द के 

१ परन्तु फिर यहं शद्धा पेदाहोठी दै कि जम आदेश उखीके स्थानम 
करना दै चिको कडा ग्या हैतोरिर दस परिभपाके द्वारा तदन्तद्रहण कां 
क्या फट ! इस परिमापा क] उपयोगदहीश्या दहै? ट्ठ समाधान यददैकि 
दख परिमापा ने इत्तमो स्वरधनिदे ददी, छि तदन्त दाब्द के अन्तगं स्यानी के 
स्थन ममी देशे जाना दै । अयथा तंदन्तशन्द-पटङ स्थानी के स्यान 
मे अदेशा न हो खत्ता । तात्पयं यह है पि दख परिमाधा के दरार दी "निजः 
शब्दं पटक "जराः शब्द्‌ कै स्यामे अदिश कौ स्वीडति मिख्ती ६। 
लन्यथा निर्जर दन्द तो चया" शब्द है नदीं ओर आश्र जराः श्रब्द्‌ को 
होवा है। इख दशा म “निजं शब्दमे अदेश कैसे दो सफता। अवे" उक्त 
परिभाषा निष्पयोजन नदीं | 


अजन्तपुर्छिङ्गप्रकरणम्‌ १५५ 
इति जरशब्दस्य जरस्‌-निजेरसी, निजेरसः । पष्ठ टादौ च रामवत्‌ । 


आकरारको हस्व होनेसे दुआ दै । जराः शब्दके एक अवयव आकारमें विकार 
हयो है । इससे सिद्ध दुमा कि जर' शब्द जगा शब्द से भिन्न नहीं | 
इति जरश्व्दस्य--इरुल्यि "जरः शब्द को “जरस्‌ आवेश ह्य गया । 
तव ओ मे रूप वना "निजैरसीः 
इसीप्रकार अन्य अजादि चिभक्तियों मे भी जरस्‌ आदेश होकर रूप वरमँगे । 
पक्षो इति-- जरसः आदेश के अभाव पक्त मे जौर हलादि विभक्तयो मेँ 
निजरः शब्द्‌ के शूप (राम शब्द्‌ के उमान धनेगे । 


निजेर शब्दके रूप 
1 एकवचन चहुवन्वन 
0 11 
प्रथमा ‡ निजसखः 
निजराः 
सम्बोधन 
द्वितीया 
[५१ निजरसा ९ 
तृतीवा $ निजराभ्याम्‌ 
निजेरेण 
चतुर्था निजरसे 
निजंराय 
पश्चमी { निजेरसः 
॥५ 
निजरात्‌ 
पष्ठी निजरखः (सखो निजरसाम्‌ 


निर्जरस्य त ट निजराणाम्‌ 


सप्तमी निजंरधि निजेषु 
निरे 





९५६ रघुर्धिद्धान्तक युदा । 


( पय॑स दी्निपेधपतम्‌ ) 


१६२ दाद्‌ (ज्‌ )" जमि^ चे ६। १1 १०५॥ 
दीरान्लसि इवि च प्रे न पूर्बसवर्णदीर्ैः । वृद्धिःविर्वपो । 
विश्वपा । हे विश्वपा । विश्वपाम्‌ । विद्पी । 


त 
अकारान्त शच्ड 
विन्वपा१ (छार का पाटन छरनेगाला परमात्मा)-श्रथमा कं एकव चरनं 
गव्रिङ्वपा + मु» दख अपस्या में उतार का दत्सस्ा ओर तप हने पर सफर 

का स्तव जीर रकार ऋ वरिम दाकर "विश्वपाः शप्र सिद हआ । 

१६२ दी्घादिति-- दीव से जम्‌ नौर इच्‌ परे रहने पर पूवखवणं दीपं 
आदेश रहीं हना । 

विश्वपी--रि्पा + जौ, यहं दीं अकारसे श्य्‌ नीकार्परे दोनेसे 
पृवमुरणदधं ह निषध दा गया। तय ९३३ वृद्धिरेचि सूतसे बृद्धि हारर 
“तिच्पीः स्प वना । 

विश्वपा--उसम शिष्या + यम्‌" देख दशा म १२६ प्रथमया ~ सूत्र 
से पू्ंसपणंद्रौयं लेफर धविद्यपाः स्प तिद्ध हना । 

है वि्पा---सगराधन फे एक उनम हे प्श्वपा~+ सू" इस स्थिति मे 
स्त्व तीर र्कार को परसग करने ते दे विश्वपाः स्प वना | परिशवपाः शब्दन 
तो हृस्वान्त & यीर न॑ णएटन्त ही-दखरिये १२४ एद्‌-हस्वात्‌~ सत्र ठे च! 
कालप दहला । 

दिवन ओर वहयेचन म प्रथमा क उमान &े पिद्यपीः आरद 
पिश्वपाः' रुप वनते &। 

वि्वपापू्‌--दवितीया के एकवचन म॑ विश्वपा अभूः इस स्यितिरमे 

१३५. अमि ध्रव ` सूने परूवरूप दोर धविश्वपाम्‌ स्प उना । 

विश्यपौ--दवितीया कै द्विवचन का यह रूप दं, उसरी िद्धि पथमा के 

स्पकेख्मानद्ीहेतीदै। 


१ विश्च पातीति विश्वपा । विश्वपूव॑क पाधा से अन्येम्यौऽपि दश्यते" 
तूल से बिच प्रत्यय हु ओर उखा सर्वापदार लेप हौ अया ) 


अजन्तपुंटिटिङ्गप्रकरणम्‌ १५० 


( सवंनामस्यानसंनाच््म्‌ ) 


१६३ सुड * यनपंसकस्यः १। १।५३ ॥ 
स्वादिपच्च वचनानि सवंनामस्थानसंज्ञानि स्युरक्तीवस्य । 
( प्दसंजञासत्रम्‌ ) 
१६४ शस्वादिष्वसवेनामस्थानेः १ । ४ । १७ ॥ 
कप््रत्ययावधिपु स्वादिष्वसवेनामस्थानेपु पूव पदं म्यात्‌ ! 
( भसंजासू्रम्‌ ) 
१६५ "यचि *भम्‌ १।४।१८॥ 
, यादिपु अजादिषु च कपूपरत्ययावधिपु स्वादिष्वसचंनामस्थानेषु पूव 
मसं स्यात्‌ । 
६३ युडिति-छ, ओ, जमू , अम्‌ अर ओर-्पचवचरनो कौ खव॑- 
नामस्थान संज्ञा हो, नप॑सकटिङ्क को छोड़कर । 
१६९ स्थादिष्िति--खवंनामस्थानसंक प्रव्यर्यो कौ दछोढकर शयु" से 
लेकर क्प पयन्तं रव्यं के परे रहते पव कौ पदसंज्ञा हयो । 
सुते ठेकर क प्रलय तकः एेसा कदने से चलथ ओौर पचम अध्याय के 
सरि प्रत्यय संगृहीत शेते द । ख प्रत्यय ११८ स्वौजस्‌...४। १। २ ॥' सत्र 
से होता है । ओर कप प्रत्यय॑ ६७९ उरः प्रमृतिभ्यः कप्‌ ५।४] १५१ ॥` 
स्र से होता £ । इसके आगे के दत्र मी कप्‌ प्रत्यय विधान करते दं | उनक्रा 
भी संग्रह दो जाता रै। 
द्वितीया के वहवचन मेँ--विश्वपा + असुः यहां शस्‌! सवनामस्थानं सं 
भिन्न ओर करप-ग्रतयय पर्यन्त प्रत्ययो में दै । दरसलियि उससे पूव यविश्वपाः कौ 


पदसंज्ञा प्राप्त दृ । 
६५ यचीपि--खवनामस्थान संकर प्रत्ययां को छौडकर घु सं ठेकर कप्‌ 


म्रत्यय पर्यन्त यकारादि यौर यजादि प्रत्यव परे रते पूवं की मा दौ । 


१ सूत्र मे दु प्रत्मादार कहा गया है । छते ठेकर र के रकार तक 
प्रत्याहार ई । अतएव सुट्‌ का अथं श आदि पच वचनः क्रिया गया हे । 





१५८ खयुसिद्धान्तकसुघाम्‌ 


( एकस्यैव परेति परिमापापूतम्‌ ) 


१६६ “आकडारादं एका" सक्ता" १।४।१॥ 
दत उध्वं कडायाः कमेधास्ये, त्यतः भ्रागेकस्य॑कैव संचरा ज्ञेया, या 
पराऽनवकाश्ा च । 
( मसफागलोपपियिपूपम्‌ ) 
१६७ आतो धातोः* ६ । ४ । १४० ! 
आराशन्तो यो धातु; तदन्तस्य भसंक्षफाद्वश्य छोपः । अरोऽन्त्य- 


ध्विश्वपा +-अत.' यर्दा जख › अजादि प्रत्यय ई, भद्‌ सेआगेकाष्टोनेसे 
खयनामस्थान मी नर्द । अत, दसं सूत से मसला प्रपि द्द । 

परन्तु पुव सूत्र से पदसन्चा मी प्रास्त दै । अगर यह प्रन उठता है फि रीन- 
सीसज्ञाहोष्टूसके निणय वे ल्यि अग्रिम सू्रदेतेष्। 

१६६ आकडाराटि ति--यर्हा से अर्यात्‌ पठे अध्यायं के चौये पाद्के 
प्रारम्भ से आगे कडारा कमवारये २। २। ३ै८॥ दख यूत्रसे पुव तक 
अप्राव्यायीकेक्मसेषएछफी एक दही खशा खमन्ननी चहिये । 

यद पुन प्रश्न उख्तारैफिषख सूलसेण्कको दोखुलानदोंयष 
निर्णव पिया टै। यह्‌ सन्देदतोफिर भीवनारदहा करि कोन-सी ख्चाहो 
क्योकि यह तौ निणंय भिया नर्दीकि एफ मस्शादीद्योया एक पद सन्ञादी। 
दख भदन के छमाधान के लि क्दया--्या पराऽनपकाश्ा चः | स्थात्‌ 
जो सङ्धा परो ओर निर्ण दो-( जिसको चरितायं द्यौने शे धिये सामान्य 
सू की प्रािस्यन के अतिरिक्त स्थलनष्ौ)। 

ग्रत मे जदं मसरा पराप्त ६, वदाँ फदवज्ञा मी अपश्य प्रास्त है । दस्लिये 
मखा निरवराश रै जौर परमी ै, क्योकि पदख्छा विधायकं सून पदै 
अथ्याय ऊ चौधे णद का सन्या दूर है ओौर भसजाविधायक अष्टारदर्षा । 
सत यद निर्णय श्येता है क्--श्वरायदि ओीर अजादि प्रत्यय परे रहते भवर 
छयेती ई तथा रोपर हृटादि प्रत्यय परे रहते पदज्ञाः | 

प्रुत मेँ पिद्यण असू यहाँ अजादि प्रत्यय शसू पर ौने से पूवं 4वदयपा 
शाब्द की सङ्घा दई । 

१६७ आत इति--भाफारान्त जौ धातु, तदन्त भजक अङ्ग का लोप दो । 


अजन्तपुंिङ्गभरकरणम्‌ । १५९ 


स्य} विश्वपः । विश्वपा, विश्वपाभ्यामित्यादि } एवं संखध्मादयः। 


धाणोः किमूःदादान्‌ । दाहा । दै । हाहाः । दासैः । हाहाम्‌ । हादे । 
इत्यादन्ताः। 





अखोऽन्त्यस्येति--अलोऽन्यपरिभापा से जंग के जन्ल अल्-आकार का 
लेप दोगा । ॥ 

बिश्व पः--विशपा-जस्‌' दख दशा मेँ आकारान्त धात+ "पा ६ तदन्त 
मरंसक अंग विर्वपाः है, उखके अन्त्य आकार का कोपं हो गवा । तव 
विसम्‌ अस्‌" दस रिथति में सकार को र्त विरुगं हृष्‌ । 

विश्वपा--टा मे 'विखपा-आः इस दशाम आकारका लोप द्ुजा। 

अजादि विमक्तियों मेँ इसी प्रकार आक्रार का लोप होगा, हखादि विभ- 


कियो मे को विशेष काय॑ नहीं होता 

म िर्बपाः, विरवपो, विश्वपाः । | च० विश्वपे, विश्वपाभ्याम्‌ मिर्वपाभ्यः। 
संण्टे +, 2 दे ५ । | पण विश्वपः, # 23 । 
दि° विर्वपामू, >> विश्वपः] | प ,, विश्वपोः विश्वपाम्‌ । 
° विश्वपा, विश्वपाभ्याम्‌ विश्वपाभिः। | स° विश्वपि, >» ।विश्वपासु। 


एवमिति--दसी प्रकार शद्ध" धमति" इति शंखध्मा ८ शंख वजने- 
बाख, आदि र्दो के भी रप वनेगे । 

धात्तोः किमित्ति--धाठु के आकरारकारोप होता दै यह क्यो कडा! 
इमिए कि दाहा?" ( गन्धव॑विशेष ) शब्द के आकार कालोप न हो। यद 
भव्युसन्न प्रातिपदिक है किसी धातु से पर्यय जोढने से नहीं बना दै | 

हाहान्‌--्ाहा-भस्‌ः इस दशा मे पूवसवणं दीष ओर सक्रार को मकार 
होकर स्प सिद्ध हो गया । 

दाहा--रा मं खवणं दीघर दोकर खूप सिदध दुमा | 

१ क्विवन्ता विडन्ता विजन्ताः शब्दा धातुत्वं न जहति' अथात्‌ क्विप्‌ 
म्ययन्त, बिरुप्रत्ययान्त तथा विच्‌ मत्ययान्त शद धाठृत्व को नदीं लोढते, 
क्योकि किप्‌ बिद्‌ ओर विच्‌ प्रत्ययो का सम्पूणं का लोप हो जाता दै शेष 
रता रै धातु हीः इस वचन से विजन्त होने से "विश्वपाः मे '्ाः घात ही दै। 

२ हाहाहूटशयैवमाद्ा गन्धर्वालिदिवौकसाम्‌' इत्यमरः । 


९१६० उदघुसिद्धान्तकीमुथाम्‌ 


हरि, हरी । 

। ( गुणधिधिचूत्रम्‌ ) 

१६८ जति" चं ७] ३। १०९ ॥ 
हस्वान्तस्याऽद्गस्य गुणः । हरय. 

हारै टेम षृदि एफादेश हआ । 
हाहाः उसि भौर टम से सवण दीवं हआ 

धादौ"--योस्‌ मे यद्धि अदेश, स्त्य विखगं हूना । 
दाहाम-आम्‌ म॑ सवण दीप दौफरस्यचिदधद्यौ गया | 
हाद--टिमे गुण षएद्वेशदर्र रूप घना । 

दादा दब्देकरूप 





प्रण हाहा," दादौ, दाह्य ! | च दारै, दादाभ्याम्‌, ददाम्य । 
स० ह +) ह 9) ह 9) ० हाहा 9) (| 

द्वि० हाहाम्‌ + + राहान्‌ । | प° दाद्‌ , हाहौ, हाहाम्‌ । 
वु दादा, दाह्यभ्याम्‌ , दादामि । ! स दष, | हादायु । 


आकारान्त शब्द यदि आफारान्त धातु से शिच" भादि प्रत्यय लगाफर 
सिद्ध दर दहोतो उनके स्प शिश्वपाः के समानदह्येगे यौरजोौ धाठठप्रत्ययसे 
सिद्ध न ही, उनके हाहा" के समान । आकारान्त यव््‌ समाप्र। 

हस्व उकारान्त दत्व 

दरि‡ { विष्णु भररान्‌ जादि^ }--प्रथमा के एयचन म द्रि म' इस 
दशाम सररार्कोद्जीर्‌गेफ परे विमग होफर ष्टरि > ङ्प उना। 

हरी--द्विवचन मेँ “टरि-~+-ओौः दस स्थिति मे श्रथमयो -- सूने 
धूचसयरण दीघ एकदेश दोफर श्ुरीः रूप सिद्ध हना । 

१६८ जसीति--दहस्वान्त अंग को गुण दौ जम परे रहते । 

गुणविधान अग को होने पर भी अटोन्त्यपरिभापां से यन्स्यवर्णं को ्ौता है। 

हूरयः--व्रदयननं म हरिः -[- असृ" यहाँ हृस्वान्त अग हरिः है उससे परे 
स भी है । अत्त उसके अन्त्य दकार के स्थान मे एकार गुणदहो गवां | इरे 


१ यमानिटेन्द्रचन्द्रपरुविष्णुखिहागुवाजिषु । 
श्ुकादिफपिभेकेयु हरिनां कपि विपु" इत्यमर । 





१९ अजन्तपुंल्लिद्धप्रकरणम्‌ । १६१ 


( गुणविधिसूत्रम्‌ ) 
१६९ हस्वस्यः `गणः ७ । २ । १०८ ॥ 
सम्बुद्धौ । दै हरे । इरिम्‌ , दरी, हरीन्‌ । 
पिचरंशासू्म्‌ 
१७० पोषो" "घ्यसखि १।४।७॥ 
लेप इति स्पष्टाथंम । अनदीसंज्ञौ हस्यो याविदतौ तदन्तं सखि- 
चज पिसं्स्‌ | 





असः इस स्थिति मे "एचोष्यवायावः से एकार को "अस्‌" आदेश आ । भौर 
सक्रार क्रा स्त्र वसग | 
१६९ हस्वस्येति--हृस्वान्त अङ्क को गुण हो सम्बुद्धि ( संबोधन का एक 
वन्वन ) परे रहते | 
अलोन्त्यपरिभापरा क बल से अंग के अन्त्य वरणं के स्थान में ही गुण होगा | 
हे दरे-सम्बोधन के एकवचन में हे हरि स दस दशा में हस्वान्त यंग 
हरि के अन्त्य दकार को सम्बुद्धि पर होने से युण एकार दुमा । तवर अंगके 
हल्‌ सकार का छोपदहोक्रर दे हरे रूप सिद्ध दा । 
सम््ोधन के द्विवचन ओर वहुवचन मे प्रथमा के समान--दहि हरिः 
द रयः" रप व्रनते है । 
हरिम द्वितीया के एकवचन यँ हरि +-अम्‌ दस दशा मे अमि पूर्वः से 
एवं दकार का) रूप दे होकर स्प सिद्ध होता द । 
हरौ--प्रथमा के द्विवचन के समान सिद्ध होतादै। 
दरीन्‌-- बहुवचन में हरि अस इस दशार्मे श्रथमयोः--ः सूत्र से पुवं 
इकार का खवणं दीघं शकार आदेश दोर्नो--पृव पर॒ इकार ओौर अकार--के 
स्यान में ह ` तव हरीस इस स्थिति में (तस्माच्छुंसः--" सूत्र से सकार के 
स्यान में नकार आदेश होकर रूप सिद्ध दया । 
१७० रोप इति--नदीसंकूक-लिखकौ नदी संज्ञा हो-से भिन्न हस्र जो 


= 
अथात्‌ हरि शब्द यम, वायु, इन्द्र, चन्द्र, सूय, विष्णु, सिंह; किरण, षोड 
तोता, सप, बन्दर जौर मटक अथं में युंलिङ्घ दै तथा कपिर अथ में तीना 
लि मे जाता द्ै। 


१६२ ख्धुचिद्धान्तकामुधाम्‌ 


८ ना" मदेरविधियुतम्‌ ) 
१७१ आडी 'नाऽचियभ्र* । ७। २ । १२० ॥ 
चेः परस्याघो ना स्यादस्तियाम्‌ । (आद! इति टासंज्ञा प्राचीम्‌ । 
हरिणा, सम्यम्‌, हरिभिः 1 
( युणविधिसू्रम्‌ ) 
१७२ प्येरिंतिः ७ । ३। १११ ॥ 
विसंन्तफस्य हिति गुणः ! हस्ये 1 


हकार भीर उकार तदन्त शब्दे खयि शब्द के द्यौदरकर, धिर्स्चफ हो | 

शंप इति-- दख यूय मे रोप यह पद स्यताके य्मिहै अर्थात्‌ विना 
रोष दन्द दिये मी धिसना उन्दी ष्ठस्वं इकारान्त ओर हस उकायन्तं शब्दों 
की दोगी जिनकी नदी स्नान हुई दौ, स्यि नदीसंज्ञा मिखजा शी बाधिका 
उके विय कफो दयौढकर धिखला की प्रदृ्ति होगी, भत रेप प्रहण सटां हे } 

उदाद्वरण के लिये --रवि, कवि, मुनि, पि, मातु, शम्भु, विष्णु भौर 
कृशानु जादि शब्द ई । वे शब्द हृस्व श्कारान्त ओर दस उकारान्त ई 1 
सदी सजा उनकी देती नदी, अत. पिखशक द्ये जति ईई 

हरि" शब्दे मी इसी श्रफार का है, अत. इसकी मी ष्पः स्का हई । 

१.७१ आहः इति--धिरश्क से परे आड्‌ को (ना आदेशं होर चरीरिङ्ग 
मं नहीं| 

आड. ति-आदट्‌ यद छा' की सज्ञा ई पाचीन~-आचार्यो केमतर्मे 
अर्थान्‌ प्राचीन नचायं ने धटाः का नाम माद्‌” रखा दै । कदने का तात्ययं 
यह ह फ पराचीन आचाय धटाः न कृकर “आदे” ऊष्ते ये, उखीा व्यवहार 
पाणिनि मुनिमैभीकरदियाहै। पैम पाणिनि ने यद ख्षानदींकीटै। 

ह्रिणा--चृतीया के एण्वचन मँ रि+या शस दशाम धि शशक 
मेके कारणष्टरि शब्दसेषर धटाःके स्थान येंभना अदेदा हया । तब 
द्रि" टस स्थिति मे भयूङष्वाद्‌” चूत से नकार कौ णकार अदेश दीकर 
रूप सिद दओ । 

द्विवचनं म--हरिभ्याम्‌ , बह्ूवचन मे- हरिभिः स्प सिदध ददते दै । 

१७२ चेरिति-ग्मिनफ अद को दिन्‌-टे, उसि, दस्‌ जौर दि-मुपप्रस्यम 





अजन्तयुंल्छिन्गमकरणम्‌ । १६३ 


( पूृवरूपविधिसूत्रम्‌ ) 


१७३ “डपिटसोधं* ६ । १ । ११० ॥ 
पडो ङसिङसोरति पूर्वरूपमेकादेशः । हरः २। दयोः । हरीणाम्‌ । 
( ओ-अ-विधिसूत्म्‌ ) 


१७४ `अर्च षेः ७। ३ । ११९ ॥ 


पररह गुण जद्दह। 11111411 

अलोऽन्त्यपरिभाषा से गुण अङ्क के अन्त्य वं को ही होगा । 

हरये--चतर्था के एकवचन म हरि +ए' इस दशा मे विसंक अदः 
हरि" के अन्त्य वणं इकार को चित्‌ सुप्‌ ॐ (ए) परे होने से गुण एकार 
आदेश हुमा 1 तव ्दरे + ए इख स्थिति मे एकार को “अय्‌ अदेश होकर 
खूप सिद्ध दभा । 

द्विवचन मे हरिभ्याम्‌, जर बहुवचन मे हरिभ्यः रूप बनते है | 

१७३ ङसीति- एङ (ए ओ ) से ङसि ओौर उस्‌ का यकार परे रहते 
पूवरूप एकादेश दो । 

दरेः--पञ्चमी के एकवचन मे दरि + अस्‌' इस दशा मे पहले वेति 
सूत्र से इकार को गुण एकार हमा । तव्र दरे असुः एेखी स्थिति दोने पर ङसि 
के अकार के पर होने से पूर्वरूप एकादेश हुभ । पूर्व एकार है, वही पूवं पर 
दोनों के स्थान मेँ दमा । सकारको सुत्व विसगं करने परष्द्रेशरूप सिद्ध हुमा 1 

ओकार के उदादहरण--'भानोः आदि आगे आयेंगे । 

द्विवचन मे हरिभ्याम्‌, वद्रुषचन मे-दरिभ्यः-चदुर्थो के समान । 

पष्ठी के एकवचन मे-दहरे+-पञ्चमी के समान ही रूप वनता है । क्योकि 
डसिर्सोश्च' सूत्र से ङनस॒ के अकार परे रहते भी पुवरूप दोत्ता है । 

हर्योः--षष्ठी के द्विवचन में दरि + ओस्‌ इस स्थिति में इकार के स्थान 
मँ को यणचि सूत्र से यण्‌ यकार ओर सकार को रुत्व विसग दए । 

दरीणाम्‌--ष्ठी बहुवचन भे हरि + आम्‌ इख अवस्था मेँ हस्वान्त अङ्ग 
होने से आम्‌ कौ नुख्‌ आगम ओर (नाऽऽमि' से दीघं हुभः । अर्‌क्रुप्वाङः 
इत्यादि सूत्रसेनन' कोणः हो गया। 

१७२ अच्चेतिं--दस्व इकार ओर उकार से पर “ॐ को ओत्‌" जौर 





१६४ उवुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


इुद्धधामुत्तरस्थ डेरौत्‌, धेरत्‌। हरौ, दर्थः, हरिषु । एव 
कव्याद्‌य' । 
( “अनद्‌” आर्दशविधियूतम्‌ ) 


१७५ "अनद्‌ भ्सो ७ । १ । ९३ ॥ 
सप्युरद्धस्यानष्डदिशोऽसम्बुद्धी सी । 


"न~~ 


पिश अद्ध को अरा अदेश दो । 
आलादन्यपरिमाध्ण से विखद्धक कः अन्त्य अर कस्थाम्‌ म यकार दहोत्त ६। 
हरो--सत्तमी क एक वचन म ष्टरि 4+रिः दस दशाम धिसनक होने 
ध्ेर्दिति' सूत्र सं गुण प्रात धा । उसो ताधकर प्रेत यूतरसेरिकेस्यानमं 
ओ" ओर पिसक्षफ हरि" शब्द्‌ के इकार के स्थान म अरार अदेश दभा । 
तपर श्र ओः रेखी दशा तन जाने ¶ैर बृद्धि एकादेश दोर हरी स्प वना | 
हर्यो.उप्तमी द्विवचनं मै ष्ठी द्विवचन के समान ही रूप सिद्ध होता है । 
््रिषु-खतमी गहयेचन मे “अदेशग्रत्ययया ? से खकार को मूषेन्य 
पकार दा । 
एवमिति-दसी प्रकार चक्रि" आदि शर्दौकेभी रूप -र्नेगे अर्थात्‌ 
हस्व दकारान्त पुकि शव्द कै ष्य हरि के समान बनने द । 
सखि, पनि, कति, द्वि ओरश्रि शब्दौ के श्प में कुलु अन्तर पड़ता है। 
त इन शब्दोंफेख्पञगे विद्र किये जाते है । 
सखि (मिग ) श-द-- 
१७५ अनडिति- ससि! अद्ध को अनट्‌ जद्देश ह्या सम्ुद्धि भिनद 
परे रहते । 


अनद्‌ का अड्‌ दत्सज्ञफ़ ई, कय अन्‌ रद जाता है । अत डित्‌ होने 
के फारण अनद्‌ अदेश “डिश सून से खि अङ्ध के अन्य अल्‌ शकारम 
स्थानर्मेदी होता है। 

भयमा के एकयचन मे ससि +सु, इस दशा मे वि! अन्न सेपरतुद् 
सम९ च खण्ुषटि पी म + जत दार के स्थानम अनद्‌ अदिश इआ 1 
तत्र य्‌ अम्‌ + सुः यह्‌ स्थिति तनी ! 


अजन्तपुंल्लङ्गप्रकरणम्‌ । १६५ 


( उपघासंत्रासूत्रम्‌ ) 
१७६ ” अलोऽ्त्त्याद्‌" पूवं' "उपधा १1 १ ६५ ॥ 
अन्त्यादलः पूर्वो वणं उपधासं @: | 
( दीधव्रिधिसूरम्‌ ) | 
१७७ सवेनामस्थाने चाऽसम्बुद्धौ ६ ! ४ । ८ ॥ 
नान्तस्योपधाया दीर्घोऽसम्बुद्धौ सचंनामस्थाने । 
१७८ "अपरक्त ` एकाल्‌ प्रत्ययः १।२ ! १ ॥ 
काल्‌ प्रत्ययो यः, सोऽग्रक्तसंज्ञः स्यात्‌ । 
( सोपविधिसूत्रम्‌ ) 


१७९. इट्-उ्यारभ्यो दीर्थात्‌" सुतिस्य^पृक्तं 'हल्‌६।१।६८॥ 
„~< ग्व दाकातु _ भुतस्य एकत द२९।१ 1६ 


१७६ अल इत्ति--अन्त्य अद्‌ से पृं वर्णं उपधा संज्रक हो । 

उदाहरण--'सख्‌ अन्‌ यदम अन्त्य अल्‌ नकार दै, उस से पूवं चं 
अक्रार दै, उसकी उपधा संज्ञा द्रई । 

५७७ सवेनामस्थाने इति-नक्रारान्त ग की उपधा करो दीघं हो 
खम्बुद्धि-मिन्न खवनामस्थान परे रहते । 

उदाहरण के व्यि सख अन्‌ सृ? । वदां नकारान्त अद्ध है ख्‌ अन्‌ । 
खवंनामस्थान पर हं पसः । वह सम्बुद्धिभिन्न मी ई । अतः उपधा अकार 
करो दीव आकार दुआ । तव उखान्‌ सूः यदं स्थिति वनी । 

१७८ अघ्रक्तं दति--एक अदू रूप जो प्रत्यय, वद्‌ अक्तसंखक दो अर्थात्‌ 
उसकौ अष्रक्तः सं्लाहो। 

उदादरण-- सखान्‌ स यहां स्‌! यह प्रत्यव हे, ओर एक अल्‌ स्प है, 
अतः इसक्रो अपरक्त संज्ञा दई | 

१७२ हटित्ति- दन्ते से तथा दीघं जो ङी ओर आम्‌ तदन्त से प्र शुः 
त्तिः तथा सखिः के अष्क्तख्पहट्‌काखपदो। 

सुः खप्‌ ₹ै, प्रथमा विभक्ति का एकवचन ईै । न्ति" ओर सिः तिङ्‌ दै 
करम से प्रथम यौर मध्यम पुरुप के एकवचन दँ । अन्त्य अच का खोप हो जाने 
प्रर ये अषृत्त रूप वनते द--तव इनका स्प होता दै-घ्‌ , त्‌ जौर सू । छः के 


१६६ छघुसिद्धान्तक्छौमुधाम्‌ 


हटन्तात्‌ रम्‌ , दीपौ यौ श्थापौ तदन्ता पर, वु त्ि.सिः 
इत्येतद्‌ अरक्तं हल्‌ लुप्यते । 
८ नल्येपविधिसूत्रम्‌ ) 
१८० नरोषः ” श्रातिपदिफान्तस्यः ८ । २।७॥ 


क 


उकार कौ उपदेशेऽजननाषिफ इत्‌, घुर से ओर शिः प्तिः के 
इतश्च" सृप्र से टित्‌ लकारो मेँ इत्सशा होती है। 

श्ट्न्तसेपरेखुतिसिये तीनो मिच्ते ष्ट १रन्तुदी ओर आपृ से केवल सु 

डी जीर अपि प्रत्यय खीप्रत्यय प्रकरणमें अ्वेगे। दीचे डीप, दीप्‌ 
ओर डीन्‌ ये तीन तथा आप्‌ से रपृ, डाए्‌ ओर चाप्‌-ये तीन प्रत्यय लिये 
जति है | नके उदाहरण अजन्त खीर प्रकरण मे आवेगे । 

शु" के लोप का उदाहरण-सखान्‌ स्‌ । यहां हरन्त शवसान्‌" शन्द्‌ है, 
उसे पर धु अप्रत्त है-उखरा लोप ष्टौ गया । तय बना सखान्‌ › | 

“ति का उदादरण अहन्‌ । यह रू खरार -के प्रयम पुख्प का एकवचन 
दै ! यदाँ "अहन्‌ त्‌ इख दशा मेँ खकार का लोप होता है | 

“सि का उदेदृरण अहन्‌ । यह मध्यम पृर्प का एकवचन टै। यहाँ 

अहन्‌ स ° इस दशा मश का व्टोपदहोता ई । 

टीबन्त से~*विधानी, दण्डिनी आदि, दीपन्त से-गीरी,उ डीनन्त 
से-भ्श्रद्भेत्यी । याबन्त से-रमा^ डामन्त ते-सीमा६| चावन्त 
से-सूर्या° । 

१ न्नेम्या दीप्‌ सूत से पिधान शब्दसे टप्‌ बया टै। 

इयम मी चछनैम्योःसे दही दण्डिन्‌ रम्दसे डीप्‌ टेजा। 
३ पिद्रोरादिम्यश्ः सूतसे गौर शब्दसेटप्‌ इई । 
द्द् साद्यमो न्‌, से शाद्गरव शब्द से डीन्‌ हना है । 

५. “अजाचतष्टाप्‌" सूत्र से ररम! से यप आं दै | 

६ 'डादुमाम्यामन्यत्तरस्थाम्‌' से छीमन्‌' शन्द से ढाप्‌ यत्यय द्भ द । 

७ सूर्यात्‌ देवताया चाप्‌ वाच्य ' इस वार्तिक से चूं शन्द से चाप 
व्रत्य इ दै 


इकार की 


अजन्तपुंल्लद्धपरकरणम्‌ | १६७ 


प्रातिपदिकसंज्ञकं यत्पदं तदन्तस्य नस्य छोपः । सखा.। 
( णिद्रद्धावविधिसूत्म्‌ ) 


१८१ “सख्युरसम्बुदधो* ७। १। ९२ ॥ 
सख्युरङ्गावयरं सम्बुद्धिव्जं सवेनामस्थानं णिद्वत्‌ । 
अजन्ताङ्गस्य वृद्धिः, ञिति णिति परे। सखायौ, सखायः 
८ इद्धिविधिसुत्रम्‌ ) 


१८२ भअचो ज्णिति* ७।२ । ११५ ॥ 


१८० न छोप ईति-प्रातिपदिक संश्क जो पद उसके अन्त्य नकार 
काठोपदौ 

तात्पयं यह है कि नकार को प्रातिपादिक कां अवयव दोना चाष्िये ओर 
साथदहीपद का अन्य भी। 
` सखा--सखान्‌' यहाँ यह पद + ६, उसके अन्तमें नकार दै ओर वह्‌ 
प्रातिपदिक का अवयव भी है । अतः लोप होकर "सखा रूप सिद्ध हआ । 

१८१ सख्युरिति- सचि रूप अङ्ख से पर सम्धुद्धिभिन्न स्वनामस्यान 
प्रत्यय गिद्रत्‌-णित्‌ के समानो अर्थात्‌ णित्‌ परे रदते जो कायं दोते हें 
उसके परे रदते भी वे काय यँ | 

सि-ओः यदा खखि अद्ध से परे सण्वुद्धिमिन्न उवनामस्थान “ओ कार 
दै, षह णिद्वत्‌ दुभा । णिद्वत्‌ होने का फल अग्रिम सूत्र से ब्द्धि दै 

१८२ अच इति--अजन्त ङ्ख को वृद्धि हो, जित्‌ ओर णित्‌ प्रत्यय परे 
रहते । अलोऽन्त्यपरिभापषा के वल से जन्त्य अच कौ बृद्धि होगी । 

सखायौ- “खि + ओ" इख दशा मे पूवं सूत्र से “भौ गिद्रत्‌ हुआ । 
अतः णित्‌ प्रत्यय पर होने से अजन्त अद्ध छखिः के अन्त्य अच्‌ इकारकौ 
प्रत सूत्र से ब्र एेकार अदेशं हआ । तव खे + ओः इख स्थिति में 
एत्वोऽयवायावः' इख सूर से एेकार को आय्‌ आदेश होकर “सखायः 

हु ई । 

१ ययपिध्ुःकालोप हो गया है, तथापि आगे आनेवाले श्रत्ययः 
लोपे पत्ययलच्षणम्‌ अर्थात्‌ रत्य क रोप दने पर भी तन्निमित्तक काय होते 
है, इसे सूत से यह पद्सुबन्त-दै । 


१६८ ल्युषिद्धान्तकमुयाम्‌ 


हे मये । सखायम्‌, सखायी, सग्पीन्‌ । सख्या 1 द्ये । 
( उकापरिपिषध्म्‌ ) 


१८३ र यत्याद्‌ ` परस्य ६ । १ १४२॥ 


-------=~_---~--~~---=-~~-----~-~-----*~---===---~~------- ~ 


सखाय - जस. में पूववत्‌ णिद्रद्धाप, श्रदधि जीर तय्‌ जदेश होने पर 
स्रो स्य पिसगद्यफरस्पधिद्ध हातादै। 

हे से-सम्बुदि म हरि फ समान दन्यस्य गुण) म दकार को गुण 
एकार हान पर एदन्त अङ्ग से पर सम्युद्धि क दल्‌ सङ़ार का ददृहुस्वात्‌- 
स रापष्टाकरस्प्र ठनता दै) 

द्वियचन मे- ह्‌ ससयायां वदुमचन म--दै सखाय, प्रथमा के समान । 

सगपयम्‌- द्विताया क एक्यचन म वलि + यम्‌? इस स्थितिमं सप 
नामस्थान अम्‌ का णिद्रद्धायं ऊने पर अद्व कं अन्त्य इकार कौ वदि पार 
बदेश चग उसा नाय अदेशं होकर क्य तनना दै । 

मपायी--द्वितीया के द्विमचन मे प्रथमा क द्विवचन के स्मान स्प 
चिद्र हाना दै। 

सखन्‌--्रहपचन मे श्धसि {असः दत दशा म पुरकपणदीधं स्यि 
-तनि क अनन्तर सिखी.) वनने पग (्तस्माच्छुखा ~ मूत सै सखफार कां नकार 
होकर मिद्ध हाता १। 

खयनामस्यान न हनि सं शस्‌ ऊ णिद्धद्धाय नदी हाना । 

सस्या--तरृतीया क एकपचन म॑ खति + आ' एस स्थिति में यण्‌ आदश 
हकर शूप उनता ई । वरिसक्वा प्रिधायक सूत्र शेषा व्यखसि' मे छपिः शन्द्‌ का 
ग्रतिपध (पयुदाख) दोने से उसि शव्दकी धि" खश्च मद्धीं शोत, गौर अतव 
भना नाऽख्नियाम्‌' स्रसे ष्टाः के स्थान मे ना अदेश मी नहीं हेता । 

तृतीया द्विपचन म--ससिभ्याम्‌ ; ब्रहमचन मे--ससिमि । 

सस्ये--चटुया क एफयचन मे खसि + णः इस स्थिति मँ यण्‌. चदे 
स्र स्प चिद द्रमा | 

समि शब्द रषिसुता प निप हानं स गुण नर्द हमा। 

दविगचन म -सथिम्याम्‌, वहुवचन म--सखििभ्य । 

१८३ ख्यत्यादिति-निन का यण्‌ आदेदय र्या शया हा, उन ह्वान्ते 


अजन्तपुंस्छिङ्प्रकरणम्‌ । १६९ 


न्विति" शब्दाभ्यां खी (ती शब्दाभ्यां छृतयणादेश्चाभ्यां प्रस्य 
उसिङ्सोरत डः । सद्युः । 
( "ओ विधिसू्म्‌ ) 
१८७ ओत्‌" ७ । ३! १६८ ॥ 
इटुतोः परस्य ङयोत्‌ । सख्यौ । शेपं हरिवत्‌ । 
( धिसंज्ञानियमसचम्‌ >) 
१८५ पत्तिः समास एव १।४} ८ ॥ 
“खि जर नतिः शब्द्‌ तथा वीर्घन्त ष्ठी जीर दी शब्द्‌ से पर उखि जीर 
ङस्‌ के अकारक स्थान मे उकार आदेश हो। 
सख्युः ्रञमी के एकवचन म खचि अख.” इस स्थिति मेँ इकार को 
यग्‌ आदेशा होकर सस्य अस › एेसी अवस्था वम जामेष्र प्रकतस्र से 
कृतयणादेश श्स्य्‌ः स्पखियनब्दसेषपरसर्सिके अकारको उकार आदेशदो 
गया | तव सक्रार को शत्य विसगं होकर रूप वन गया । 
द्विवचन म-सखिभ्याम्‌ , बद्वचन मे- सखिभ्यः, चदर्थी के समान । 
प्ठी-सख्युः, सख्योः, सखीनाम्‌ । 'वख्युः" पञ्चमी के समान, सख्यो 
यण्‌ आदद, षछखीनाम से नुट्‌ ओर दीवं कायं होते! ` 
दीर्घान्त वी" ओर ती के उदाहरण--षुखी-युख्युः, खती-घुवयुः 
१८४ ओदिति--हस्व इकार ओर उकार से पर डि" को ओत्‌ आदेशो । 
ओत्त का तकार इस्ं्क ई । अतः अनेकाल्‌ होने से यद सम्पूणं “हिः के 
स्थान में होता द । 
सख्यौ--वतसी के एकवचन मे 'खखि +- टि" इस दशा मे डि? को ओकार 
अदेश दने पर यण आदेश आ । द्विवचन--सखख्योः, वद्रुवचन-सखिषु । 
ओपं हरिवद्‌ इति--खखि शब्द के शेष सूप हरेः शब्द्‌ के खमान 
चेगे, सारे रूप ऊपर दिखा दिये गये हं । 
१८५८ पत्िरिति--पति शब्द माघ मे ही पिंक दयो, तात्ययं यह दै 
किं समास से भिन्न स्थर मे अर्थात्‌ अकेके पति" शब्द की धिखंक्ा न दो । 
पिखं्ा के काय॑- १ टा क्रोना अदेशं आडो नाऽचियाम्‌ः से । 
२३, डसि ओर उस्‌ मे गुण धर्टिति' से । 


१७० छुसिद्धान्तकनौमुचाम्‌ 


विरुदः ! पत्या । पत्ये ! पल्युः २! पत्यौ 1 शेषं हरिवत्‌। समसे 
तु-भूपतये । कतिदव्दो नित्य यंुवचनान्तः। 
८ सुप्याखशाप्तम्‌ 9 
१८६ "वहु-गण-बतु-उति संख्या १ । १।२२॥ 


३ डि को भौकार ओर इकारको अकार आदेशअश्चपे 'े। 

खमास फे भयाय मे केदल पतिशन्द कौ ये कावं नद क्ेते, अतः टा मे- 
+पत्या, ढे मे-्पत्ये, दवि सौर दस्‌ मँ-*पत्युः, तयां दि ्~प्पत्यौ रूप 
यनते है । 

शोपमिति--पति शब्द के रोपर स्प हरि के समान यनेगे । 

समासे इति--समास ॐ तो “मूपतये' यह श्य रनेगा 1 क्योकि भ्मूपतिः 
शब्द मुव पति › शस विग्रह मे यष्ठीतस्पुखप श्मास से बना है, समास होगे से 
'्पति' शन्द कौ यहां धिखश्ा दोती दै । तय पिशा निमिकत्तक कायं हते ई। 
जैसे-टा-भूपविना, डे-भूपतये, टि जर उसू-भूपतेः, दि-भूपतौ । 

दसी प्रकार नरपति (राज), खमापति (खमा का अध्यत्ते) सेनापतिं (सेना 
का अव्यद्त्‌), गणपति ( गणेशं ), पशुपति ( भगवाम्‌ शिव ) राप (गष्रका 
स्वामी ) आदि सखमष्ठ पदो के स्प बनेंगे । 

छत्ती्ति-कति न्द्‌ नित्य बहुवचनान्त है, अथति्‌ सफा प्रयोग सदा 
बहुषचने म द्योता ६ एकपचन ओर द्विवचन मेँ नह, कर्योङि इसका अयं है 
भर्तिनेः । भकितनेः इख अयं में स्वमावत वद्भुत्व सस्या की अतीति होती ई, 
ष्कत्व या द्वित्व स्प्याओं की नहीं| 

१८६ बहुगणेत्ि-बरह ( बद्र ) ओर गण समूह ) शब्द त्तथा “वतु 
7 


५१ प्रति + आ! इख दशा मे यणरू आदेश हुमा । 
‡ ~ वत्‌ 
२ पति" र्हा भी पूववत्‌ यण्‌ आदेश हु दै । 
३ पति +अप्‌, यँ दकार को यण्‌ दीने पर स्यत्यात्‌ परस्य! से अकरि 
कोठकार हमा दै । 
४ श्वति+ दि" मेदि कोओत्‌ःसे ओकार आदेश दोनेपर यण्‌ आदेय इडा द। 
५ यत्तठेतेभ्य. परिमाणे बतु सूत से वद्‌ प्रत्यय होता दै । 


अजन्तपुंल्लिङ्गप्रकरणम्‌ । १७१ 


वहुगणशव्दौ वतुडत्यन्ताखच संख्यासं्काः स्युः । 
( पटसंलासूघ्रम्‌ ) 
१८७ "डति चँ १।१।२५॥ 
डत्यन्ता संख्या पट्‌ संज्ञा स्यत्‌ । 


( छग्विधिसूत्रम्‌ ) 
१८८ “पड्भ्यो दुक्‌" ७।१। २२ ॥ 
जश्सोः | 
( छगादिसंज्ञासूत्रम्‌ ) 


१८९ प्रत्ययस्य दुर्श्ठुुपः १। १। ६१ ॥ 


दक्‌-श्टुदुप शब्दे कृत प्रत्ययाऽद्‌डन क्रमात्‌ तन्तत्सक्न स्यात्‌ । 


प्रययान्त ( यावत्‌ तावत्‌ आदि ) ओर *डति-परत्ययान्त ( कति-शब्द्‌ ) संख्या 
संक दों अर्थात्‌ दूनकी संख्या सला हो । 

संस्यावाचक न होने के कारण बहु आदि इन शर्व्यों की संस्या संछा 
नदी थी, अतः सूत्र के द्वारा विधान की 

कतिशब्द्‌ की उतिप्रव्ययान्त होने के कारण संख्या संज्ञा दुई । 

१८७ डतीति--डतिग्रत्ययान्त संख्या ( मी ) षटूसंजञक हो । 

कतिराब्द डतिप्रव्ययान्त संख्या है, अतः पट्सं्ा दुद्‌ । 

१८८ षडभ्य दति--पटर्चक शब्दों से पर जस्‌ ओर शस्‌ का छम्‌ 
टोप-हो । 

कति शब्द प्रटसं्ञक दै, उसे पर जस्‌ ओर शस्‌ का छोप हो गवा 
तव दोनों जगह केवर (कतिः शेष रहा । 

१८९ प्रत्ययस्येति- खक , श्ट ओर दप शर्ग्दो का उच्चारण कर किया 
हुमा प्रत्यय का अदशंन क्रमते उसी वंल्ा-अर्थात्‌ ठक्‌, खल, दप्‌-संावाला द| 

कति यहं प्रत्यय जसु का छोप ड्भ्यो छक" सूत्र से टक्‌ शब्द्‌ कं 

१ संख्या परिमाण अर्मे किम्‌ शब्द से किमः संख्यापरिमाणे उति च 
सूत से उति प्रत्यय ओौर टि ्दम्‌ः का लोप होकर कतिः शब्द बनता ई । 
का संरा येपां ते कतिः यह्‌ इखका विग्रह ह । ^ 


१७२ य्वुसिद्धान्तरोयुयाम्‌ 


८ प्रत्ययलक्वणिधियतम्‌ ) 
१९० श्रत्ययकोपे भ्रत्ययलक्षणम्‌ १ । १ । ६२ ॥ 
प्रत्यये छुप्ते तदाश्चित कायं स्यात्‌ । इतति जसि चः दति गणे प्रपते । 
( प्रत्ययठक्त णनिपेधसूवम्‌ ) 
१९१ नें "लुमताश्ड्रस्य" १।१।६३॥ 


लुमता शब्देन प्ते तन्निमित्तमन्न यं न स्थात्‌ । कति २ । 
कतिभिः । कतिभ्यः > । कतोनाम्‌ । कतिषु । 





द्वारा दभा है । अत श लोपश्री टर्‌ खक्ता हई। 

१९.० प्रतययणोपे इति-पत्यय क गरहौ जामै प्रर (मी) तदाश्रित 
( ग ) कयं द्ये। 

प्रत्यया टद्चेण निमित्त यस्य तत्तु. प्रत्ययलक्षणम्‌ , रायमित्ययं | दढ 
मयुत्यत्ति ऊ अनुसार श्रत्यथठच्ण कायं हो अथर्‌ प्रत्ययनिमित्तर कायं होः 
तेद तात्य श्रस्ययल्षण्म्‌ः इसफा निकलता है । 

दख नियम र अमुखार “फति शब्द भँ जम्‌ केप होने पर डम जम्‌ 
प्रत्ययिमित्तफ ८१८६ जसि चः गुण कायं पराप्र होता ३। 

१९१ न टमसेति- “द वे ( टम्‌ टप्‌) शदो से थदि 
प्रत्ययकाखापद्ूना दातो तन्निमित्तक (उस प्रत्यय को मिमित्त मानकर 
तियाजनेगग ) सह्घ काय नंदा । 

छ्‌ , श्ट नीर लपू-इन तीनों म छ शन्द दै, अत॒ दण्ट छमत्‌ ( ख 
नाके ) कदा जाता है । 

कत्ति- जम्‌ कै दुभ ( छोप ) हाने पर कति" में पूवं सूत्रे क्ष प्रत्यय 
जम्‌ निमित्तर गुण कायं प्राक्त दै । उसफा दस सून से निचे ष्टो गया | क्योकि 
यहाँ प्रत्यरा लोप छ" वाचे टम्‌" शब्दके द्वाराश्वदुम्यो दर्‌ सूत्ते हभ है 1 

इघलिये १६८ संचिते नद्धका दने गुण नदीं दुभा यह 
रुण सद्ध कायं दै, क्यो यद्धे क दखका पिधान करिया ग्याईै। अत इस 
सूम से निपेष हुधा । तय कति स्प चिद्ध दुधा । 

शम्‌ म भी दर्‌ होकर "क्तिः यही स्प सिद्ध टूजा । यहो जसू के समान 


अजन्तपुंलि्ध्रकरणम्‌ 1 १७३ 


युष्मदस्मदूपट संच्चकालिपु सरूपाः 
्रिशच्दो नित्यं बहुवचनान्तः । च्यः । जीन्‌ । तिभिः । त्रिभ्यः २। 
( च्ादेशविधिसत्रम्‌ ) 
१९२ श्व्रे्रयः* ७ । १ । ५३ ॥ 
्रिरच्दस्य च्रय' आदेः स्यादामि । त्रयाणाम्‌ । त्रिपु । 
गाणववेऽपि-प्रियत्रेयाणाम्‌। 





प्रयय लक्तण कराय का श्रगढ्ा नहीं । 

ठतीया के बहुवचन मे-कतिभिः । चतुर्थो ओर पञ्चमी मे-कतिभ्यः। 
पष्ठी म-कतीनाम्‌ । समी मे-कतिपु । 

युष्मदस्मदिति--"युष्मद्‌ः “अस्मदः ओर पट्संशक कतिः शव्द वेः 
तानो चिद्धो मे समान रूप होते रै | 

इस चचन कफे अनुसार प्रटृमंज्ञक "कतिः शब्द के तीनां दिद्धो मे समान 
स्प होते दै । जसे ~ कति पुरुषाः १ कति स्वयः १ कति फलानि ! 

युष्मद्‌ ( तू ) ओर अस्मद्‌ (मे) इन रन्दो के रूप दटन्त पुल्खिद्ध 
धकरण मे आयने । ये शब्द्‌ पुरुप वाचक सवनाम हे । 

त्रिरव्द्‌ उति-त्रिश्श्द नित्य वदवचनान्त ई, अर्थात्‌ इसका खदा बेटु- 
वचनर्मेदही प्रयोग दहीता है] क्योकि यदह तीन-वटु-मंस्या-का वाचक्र दै। 
एकत्व ओर्‌ द्वित का प्रकृति के अथं त्रित्र-वहुत्व-संस्या-के खाथ अन्वय न्‌ 
ही सकने के कारण एकवचन द्विवचन नदीं अति । 

त्रयः--त्रि + जस दरस दशा मेँ १६७ हस्यस्य गुणः" से गुण ओौर 
स्कार को सुतर विसग दक्र स्प वना। 

च्रीन्‌- शसम पूर्वसवर्ण दीर्घं जर सकार को नकार दुमा । 

निभिः -मिस्‌ मे सकार को रु ओर विखगं हुए । 

चिभ्यः२-- चतुथ ओर पञ्चमी मेँ भ्यस्‌ के सार को स्त्व विसग दए । 

१९२ त्रेरिति-- श्रि" शब्द को त्रयः अदेश दौ आम परे रहते । 

त्र्ाणामृ--त्रि + आमृ्रन दशापरे आम्‌ पर होने से श्रय आदश दुजा। 
तव चरय-ञाम्‌ रेसी स्थिति वरन जाने पर, हृस्वान्त अङ्क हने के कारण 

१४८ हृस्वन्याप{-- शय से नुट्‌ आगम ओर ८२४६ नामि' सूत्र सं यक्रारं 


१७४ ट्युसिद्धान्तक्छैसुयाम्‌ 


( अखारि धियम्‌ ) 


१९३ त्यदादीनाप्‌-अः' ७। २। १०२॥ 
एपामकायो विभक्ती । द्विपयन्तानामेवेष्टि १। द्वी २। द्वाभ्याम्‌।२३। 


तरवतीं भकार को दीघं तया *१३४ अच्कुप्वार-' से नकार को णकार दोफर 
म्प विद्धं दुभा । 

त्रिपु-ख्समीमें थति खः इस दशा म “अदेशप्रत्यययो ' सेसफ़रार ग़ 
मूधन्य पकार अदेशं नि पर श्य सिद्ध इभ । 

गीणत्ये द्ति---त्रि शन्द के गौणेन पर मी तयं अदेश हाता दै । 

प्रिय व्रयाणाम्‌--यर्ह “प्रिया तयं यस्य सच अर्थात्‌ जिखफै तीन प्रिय 
हो" दस विग्रह म उ्रीदि समास हमा है, जन्यपदायंप्रधान होने सेप््रिः 
शब्द्‌ का अयं या गौण ई, तथापि श्रयः देश दँ गया । 

'प्रियति' शब्द्‌ के श्प दरि शब्द्‌ के समान बरनँगे । 

सर्याकचकर द्वि( दा) शद्-- 

१९३ रत्यदूादरनामिति--त्यदादि (अन्न) का अकार आदेश हौ 
व्रिमक्ति परे रहते । 

अन्यान्त्यपरिमापा से त्यदादि क अन्त्य वणं रो अश्र सदश्च दयोगा। 

प्रिमक्ि सामान्य कं निमित्त हाने से यद कायं समसे पहर शोगा | वयद्‌ 
आदि गण खयादिगण कै अन्तगंत दै, वेदीं त्यदादि का परिगणन करिया 
र्या दईै। 

द्विपयन्तानामिति--यदां स्यदादि शब्द से द्वि शब्द प्रयंन्त शब्द 





दीष ६। 

इसक असार त्यद्‌, तदू, य इदम्‌, एक ओर द्वि-दमं 
आठ शर््दो क्रा द्वी अकार अन्तादैश हाता दे । युष्मद्‌, अस्मद्‌, मप्तु ओर 
क्रिम्‌ का नदी । 


अकार चन्तादेदय षान पर ये शब्द अकारान्त बन जति ह, अत अका 

? यं माप्यफार की उत्वि द। 

२ स्यएताके ल्य घुर में ही पदच्छेद कर दिया है, ताकि पदतेदी सुप्र 
केः अयकि प्रनतिदो ताए} (त्यदादीनाम्‌ यह पष्ठचन्तं पद स्थायी कां 


अजन्तरपल्िङ्गभकरणम्‌ । १७५ 
पाति कोकमिति पपीः सूयः । दीघीज्नसि च--पप्यौ २। पप्यः। 


रान्त सवनाम सर्वः शब्द के खमान कायं इनमे होते है ओर रेष स्थलों मँ 
“रामः शब्द के समान । 
दवौ --प्रयमा ओौर द्वितीया मँ द्वि+-भीः इख स्थिति मेँ पटे अकार 
अन्तादेशं दया तत्र इदि आदेश दोकर रूप वनता दै] 
दाभ्याम्‌---रैतीया, चतुथं ओर पञ्चमी मेँ दि +म्याम्‌' इस दशाम 
प्के अकार अन्तादेश हुआ । तव श्वुपि च' से दीपं । 
हयोः-- पष्ठी ओर सतमी में "द्वि +-भस्‌? य्ह पटले अकार -जन्तादेश 
दमा । तत्र चिच से अक्रार को एकार ओर एकार को अय आदेश 
होकर स्य बना। 
दवि शब्द्‌ द्वित्व संस्या का वाचक्र.होने से नित्य॒दिवचनान्त दै, एक 
वचन ओर वहुवचन मेँ इसका प्रयोग नहीं होता । 
हस्व श्कारान्त शब्द समाप्त] 
दीषे टकारान्त शब्द-- 
पपी-( सूं ) शब्द्-- 
पातीति--( पाति ) स्का करता दै ( लोकम्‌ ) लोक की, दखल्यि पपी 
का अथं सूर्यं है | | 
पपीः--पपी + सु" इस दशा मे सकार के स्थानभेंरं ओर रकार के 
स्यान में विसर होने धर प्रथमा के एकवचन मे यह शूप सिद्ध हज 
पष्यौ-- प्रथमा ओर द्वितीया के द्विवचन मँ पी -+ओ' यहं ९२६ 
प्रथमयोः सूत्र से प्रात पूर्वखवणं दीघं का १६२ दीर्घाद्‌-› सूत से निषेध होने 
से ४९५ इको यणचि" यच से ईकार को यण्‌-यकरार-हौकर पप्योः स्प हओ 
पप्यः--ग्रथमां के वहुवचन जषु मे यण्‌ ओर सत विग दने से पप्य 
५ 
निदेश करता ई ओर अः" यद प्रथमान्त आदश का । ४ इसका आमा न 
देने से छावर इख सू का उचारण बहुत विगाद़ देते दै ।  । व्यदादि- 
नामः इस पकार दकार का हस्व के सभान उचारण सुनने श आतारः 
जिससे आगे का पदं नाम रेखा सुनाई पढ़ता है । षा होने से खतेका 


१५६ टघुसिद्धान्तकौगु्ाम्‌ 


हे पपौ । एपीम्‌। पपोन्‌ । पप्या 1 पपीभ्याम्‌ ३ । पपौभिः । पप्ये । 
पपीभ्यः > ! प्यः २॥ पध्योः । दीवान ुद्‌-पष्याम्‌ । डौ तु मवण 


दे पपी --सचोधन के एकवचन मेँ हेस्वन्त न होनेते युका टोपन 
हलेकर स्त्व आर परिखगं दौ गया गौर सूप बना दह पपीं | 

पपीप्‌- द्वितीया एरुवचन म वपी +अम्‌' इत दशा म ^१२६ 
अथमयो.- सूत से श्राति एूवसपणदीप कौ व्राधफर २५ अमि पूवः यून से 
प्रयेरूप दोर 'पपीम्‌ः म्प यना। 

पपान--वरहूपरजन मं १२६ प्रथमयो ~) युर से प्रूवख्वेणदीध्रं ष्टीरर 
पीस, इख स्थिति 7 बन जाने पर १३७ तस्माच्छय ~सत से स्कार फा 
नरर होर्र पपीम्‌ चनप स्रद्धे दा। 

पप्या--प्पी शव्दसेया मे १५ इकः सूत्र से थण होफएर यना | 

पपीभ्याम्‌-करतीया, चतु्यौ ओौर प््मी के भ्याम्‌" मे कौई कायं 
न्दी हता 1 

पपीभिः- तृतीया के वटूपेचन भिस्‌ कान्पदै) सरार कौर ओर 
रेफ को विसगं दया । 

पप्ये--चवुरयो के एकवचन मे पीर दख अपस्या यथ्‌ होकर 
स्पवनमा। 

पपीभ्यः---चतुर्थी आर पञचमी के बरह्यचन मे] 

पप्यः--पद्चमी सौर पष्ठी स एकवचन मे ग्पपरी + अष! दस स्थिति मे 
यण्‌ ह्र स्पखिद्ध दना । 

पप्य केः द्विवचने मे ध्रपी +म्‌ इस अपस्या म यण्‌ दुखा । 

दीषेस्वादिनि--दीय दने मे श्वपौ ~यम्‌ यष धृष्ठीके ब्रुटुएचनम 
नुट्‌ गम नदीं था 1 पुल्लं हनैते इसी नदीः यषा भी नर्दीदै 
नदी निमित्त मी तुर्‌ पात नदीं । 

पप्याम्‌- पछी के बरहूयेचन मे "पपी + याम्‌" यहा यष्‌ दूजा । ` 

दाविति--टि मे खयण दीप दोर पपी न्प वना) 

~ पप्योः यमी के द्विवचन का स्य दै। 


स्वस्य इतना उरदल् जानां दे किमे पिचाना नीं जा खकरा | 
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दीधः पपी । पप्योः । पपीु । एवं वातम्रम्यादयः 
चद्वयः श्रेयस्यो यस्य स वहुश्रेयसी । 
( नदीसंज्ञासूत्रम्‌ ) 
१९४ यू ₹याख्यो' नदी १।४}३। 
पपीपु--सप्तमी के वहुवचन कः | 
इसी प्रकार °वातप्रमी ( रग ) आदि शब्दो के भी रूप वरँगे। 
र वतिप्रमीः, वातमम्यौ, वातप्रम्यः | न वातप्रमीम्यः 


सं०्दे वातप्रमीः; हद” दे" | ° वानप्रम्य१, ५ 
द्वि° वातप्रमीम्‌वातेप्रम्यौऽवातप्रमीन्‌। |प० वातप्रम्यः.वातग्रम्योः, वातप्रम्याम्‌ । 
तरण्वातप्रम्या,वातप्रमीव्याम्‌ .वतिग्रमीमिःु ° वातप्रमी  वतिप्रमीघु | 


वहय इति--हुत कल्याणवारी खियाँ दै जिसकी, वह धटुधरेयसीण्ताहै 

वहुश्रयसी--शद्शरेयसी ~यु" इस दशा में {१७६ दट~ड्धाग्भ्यो 
दीषात्‌ सुतिसि-अप्रक्षं हल' इस सत्र से सुःके अपृक्तं खकार कारोपदहोने 
प्र रूप सिद्ध दुखा । इस प्रकार यह विसग रित खूप वनता हे । 

^ श्रेयसी? का अन्त्य ईकार दीं दै ओर वह ङीप्‌ का है । अतः दीघं 
जो डी तदन्त होने से पर होने के कारण उक्त सूत्र सेरोप होता ई। 

वहुश्रेयस्यौ--ओ मेँ तथा व्हृश्रेयस्यः-जस्‌ मेँ रूप वनते दै । इनमें 
ईकार को साधारण रूपसे यण्‌ आदेश दोताहै। पर ध्यान रहेकिइन 
म पदे यण्‌, उखको वाघकर पू्वंख्णं दीं ओौर उसका दीर्घाद्‌ जम चः 
से निपेध होता है । इतनी प्रक्रिया केव द्‌तव्र यण्‌ आदेश होता है । 

१९४ यू इति -दीव ईकारान्त ओर उकारान्त मित्यस्वरीणिद्ध शण्द 
नदौसंलक दो, अयत्‌ इनकी नदी संज्ञ हो । 

१ ष्वा प्रमिमीतेः इति वातप्रमीः,-जो हवा को मापता टौ अर्थात्‌ हवा 
के समान तेज चटत्ता हो । चवातप्रमीर्वातिखगः' दम्यमरः 1 उणादि &› प्रत्यय से 
यह वातप्रमी सिद्ध हआ । किवप-प्रत्यय से सिद्ध एक अन्य वातप्रमी" शब्द 
है, उस के रूपों मे (एरनेकाचः-> से यण्‌ होने से प्रकृत %‰&' प्रत्ययान्त शब्द्‌ के 
रूपों से “अम्‌ शशयः ओौर डि विभक्तियों मे अन्तर पड़ता दे । 


१७८ छघुसिद्धान्वकोयुयाम्‌ 


इदुदन्ती निव्यस््ीरि्नौ नदीसंज्ञौ स्वः 1 
( बा० ) ब्रथमलिङ्ग भरदणं से । 
पुवं खयास्यस्योपसजेनल्येऽपि नदीत्व वक्छरयमित्यथंः । 
„ ( हृस्वमिधिसूनम्‌ ) 
१९५ भ्अन्ाथ-नोरसखः* ७। २। १०७ ॥ 


१ नित्यघ्लीरिद्ध उन श्वब्दों रो क्ते ई जिनका केवट खीटिद्र मे प्रयोग 
हवा है, अन्य चिक्ग में मदी । 

गौरी ( वाव॑ती ) शब्द नित्यखरदिमर दै, कयो दयक खलित के अतिः 
रिक्त अन्य तसो टिद्न मे प्रयोग नद्य होता । दीष ईकारान्त मी है, अत 
दखकी नदीखष्ा हो जाती ६ । 

(बा) प्रथमेवि--धरयमटिङ्ग का मी य्हां-नदीषंा ~प दता 
६, अर्यात्‌ जो शब्द पटे मित्वखरीनिङ्ग दो ओर बाद कौ खमास होने से 
गौण होलाय, उसी मीय मिन खिन्न हने पुर भी समा के पहले कै लिङ्ग 
क द्रारा--नदी खशा होती दै। 

पूर्वम्‌ दवि --जो शब्द्‌ पदठे अर्थात्‌ खमस दने से पूं खीलिद्न रदा 
हो, समाघ्च दनि पर उस्र गौण उन जनि प्रमी गदौ स्श्ाकरदेनी 
न्वाहिये । 

धवदुभेयखी' शब्द मे श्रेयसी शब्दं समाख के पठे निव्यल्लीलिद्ध ६ । 
पश्चात्‌ बुयन्द के साथ समाय करने पर प्रथमटिद्ध कीलेकर) इस खय 
ग्नीरिक्‌ न दने पर भी नदीखना द्योजाती है 

नदी धा का कल--सम्बुदधि मे हृस्व, 2, डयि, दस्‌ ओर दि को आट्‌ 
आगम, चाम्‌ को नुट्‌ जागम तथा हि को याम्‌ जादेश-ये चार्‌ ई । 

१९५ अम्वार्येति-अम्बा ( माता) के अर्य॑वाले दाब्दः गोर नदौठचक 
यश को ष्टुत्व दो सम्बुद्धि प्रे रहने । । 

१ ®िदधान्तसनमिवायकत्व निष्यचरीतवम्‌ ।॥ अर्थात्‌ खीलिक्त से मिनन 
लिक्घका वाचक न येना नित्य लीटि्ग होना कदा जातादै) यूव्स्य 
द्यावौ" पद्‌ का अर्यं निन्यख्रीयिद्ग द । खियमाचच्ाते" इति स्वाय, 








अजन्त्पल्छिङ्कप्रकरणम्‌ । १७९ 


सम्बुद्धौ । हे बहुश्रेयसि । 
( आडागमविधिसुत्रम्‌ ) 
१९६ आ( ट्‌)ण्‌' नदाः ७। ३ ११२॥ 
नयन्ति प्रेषां दि्तामाडागमः। 
८ बद्धिविधिसुत्रम्‌ ) 
१९७ अआषटश्चं ६ । १ । १९० ॥ 
--_ भाटोऽनि परे बृद्धिरेकादेशः। बहुभरयसयै । चदहुभेयस्याः । नय 


अलोऽन्त्यपरिमापा से हृस्व आदेश अङ्ग के अन्त्य को दोगा । 

हे वहुश्रेयसि--नदीसंक्क होने से वहुश्ेयसी शव्द के अन्त्य ईकार करो 
मरकत सूत्र से हस्व हुआ भर तव हृस्वान्त अङ्ग दौ जाने से "एड्हुस्वात्‌- 
सूत्रसेखुकेखकारकालोपहोगया। 

१९६ आण्‌ इति- नयन्त शब्दौ से पर डित्‌->े, डसि, छस्‌ ओर 
डि-ग्रत्ययों को आट्‌ आगम हो । 

सूत्र मे आण्‌? पद दै जोकि आट्‌? के टकार को ध्यरोऽनुनासिकोऽनुना- 

सिक वाः सूत्र से अनुनासिक णकार दने से वना है । 

चतुर्थी के एकवचन में धवदश्रेयखी ए इस स्थिति मे नय्यन्त ब्रहुशरेयसी 
शव्द से पर डित्‌ "ए, प्रत्यय को 'आद्‌' आगम होगया । सित्‌ होने से आट्‌ 
आगम ए के पूव दुआ । 

१९७ आटश्चति--आय्‌ से अच्‌ परे रहते ब्द्धि एकादेश हो । 

वहुश्रेयस्ये -श्रटुश्रेयसी +आ ए इस दशा मे आट्‌ ते परे एकार खूप 
सच्‌ दोन से इद्धि एकार एकादेश दुभा । तव॒ वटु्रेयसी +एेः इस स्थिति 
मे यण्‌ होकर रूप वरना । 

वहृश्रेयस्याः--यद डसि ओर छ्सू का रूप दै। श्वहुश्रोयसी +-अस्‌' 
हा ८१६६ आण्‌ नयाः" सत्र से आद्‌ ओर १६७ आर्च से बृद्धि तथा 
सकार को रत्य विसगं होकर रूप वना । 

नदन्ततवादिति- नयन्त हने से आम्‌ को नुट्‌ आगम होता दै । 
अर्थात्‌ जो पद्‌ खीजिङ्ग काही वरोध करे, पुंलिङ्ग ओर नपुंसक का नदीं । 
इसका फलिताथं यही दुआ कि नित्यस््रीलिङ्धं हो । 


१८० खधुसिद्धान्वकौशुयाम्‌ 


न्तत्वादू सुद्‌-वद्ुश्रेयसीनाम्‌ । 
( भम्‌" अदेश धिवनम्‌ ) 
१९८ “ङराम्‌` नघाम्नीस्यः" ७ । ३ । ११६ ॥ 
. मययन्तात्‌^, आवन्वादु, नी शब्दात्‌ परस्य ङेराम्‌ । वहुश्नयस्याम्‌} 
शं पपौचत्‌ । 
चटुभ्रेयसीनाम्‌-गी के बटूवचन मेँ शद्रभोयवी + याम्‌! इख दशा 
मे पुवोक्त प्रकार से नन्न्त हौनेके कारण खम्‌ कौ नुट्‌ जागम दोन पर 
सूप सिद्ध दभा । 
१९८ डेरिति--नदन्त, आयन्त ओर शनी" शब्द से पर “डि की आम्‌? 
अदर दो । 
वहुभ्रेयस्याम्‌--वह्ुमरेयसी + दि दख दशा भे नयन्त से पर निके 
कारण "हि फो (भाम्‌! आदेश हुभा । उव माम्‌? को आट्‌ मागम ओर 
“यश्च' से हद्धि" यण्‌ हर सप सिद्ध ष्टौता है । 
शेपमिति--हपेयदी' शब्द के रोध स्य पपी शन्द के समाने यरनेगे । 
क्योकि ईइ मे नदीफाय॑-खम्बुदधि, दित्‌प्रत्यय ओौर आम्‌ मे-अधिक दता दै, 
चह ब्रतछाया जा चु है। 
पर वदटभरेयली, बेहरेयस्पौ, बहुप्रेयम्य ॥ 
ख द बदुभेयच्चि, दे, द 
द्वि बष्रेयखीम्‌ ५ यहश्च्यखीन्‌ । 
चरर बटुशयत्या, बद्ुभ्ेवखीम्याम्‌, बदटुभ्रेयसीभि । 
। 
॥ 
| 
। 





च ब्रह्रेयत्ये, वहभरेयसीम्याम्‌ यद्ुभ्ेयसीम्य 
पम बहु्रेयस्या, ^ 9 

+ ” ब्रहभरयस्यो वद्ुश्रेवसीनाम्‌ 
छ  वष्टमरयस्याम्‌, ` ,, मदृभेयसीपरु 


९. सू मे स्थित नाम्नीभ्य * पद्‌ का छद्‌ नदौ + आम्‌ + मीम्य्‌." इस 
अर है( "अपृ के पकार को अनुनाछिक मङ्‌ दा है । 
२ बटर + आम्र श्य दशा मे ४८ हृस्वनयाप्, सून से तुद्‌ 


अजन्तपुल्लद्ध्रकरणम्‌ । १८१. 


अङन्न्तत्वाद्‌ न सुखोपः-अतिलक््मीः । शेपं वहुश्रेयसीवत्‌। प्रधीः । 
अङनयन्तत्वादिति--अत्तिरक्ष्मीः ( उ्दमी का अतिक्रमण करनेवाखा ) 
शब्द के उन्धन्त ^ न होने से ५१७६ हट्‌-स्थान्म्यो दीर्घात्‌ खतिसि-अष्क्त' द 
इससूत्रसेखुके खकारका रोप नहीं दोता। इसल्यि सकार को रुत्व ओर 
विसमं होने से रुविखगं रूप अतिरक्ष्मीःर' सिद्ध दुआ । 
शोपमिति--सतिमो शब्द्‌ के शेप रूप वदश्रेवसी के खमान वनेगे । 
"अतिक्रान्तो लचमीम्‌' इस विग्रह मे “अव्यादयः क्रान्तायथं द्वितीयया' इस 
वार्तिक से समास दने पर सिद्ध हुये अतिख्दमी' गन्द के अन्तरगत “ल्मी 
शन्द की नदी संज्ञा हो जाती है, क्योकि यह दमी शब्द समास होने से पुवं 
नित्यख्रीचिद्धं दै, अव समास म गौण होने से पुंल्ज्द्ध हो जाने पर भी प्रथम 
लिद्धंके ग्रहण केद्वारा नदी खाद जाती हे, अतः स्व नदी क्रायदोते हं । 
ग्रधीरिति- मधी {विशेष रूप से मनन करनेवाखा ) शब्द सेसु में 
सकार को सत्व विसगं करने से खविसगं रूप श्रघीः' चना । 
शरध्यायत्तिः इति प्रधीः । प्र पूवक ध्ये चिन्तायाम्‌" धाठ से ध्यायतेः संप्र 
सारणं च इस वार्तिक से क्रप्‌ प्रत्यय ओर संप्रसारण हमा । तव श्रधूदरेः 
इस स्थिति मेँ ^संप्रसारणाचः सूत्र से एेकार का पूवरूप ओर हलश्च के इकार 
को दीघं होकर प्रधीः शब्द बना रै। 
इख प्रकार यह शब्द नित्यख्रीलिङ्ग नदीं दै, अतः नदी "संज्ञा नहीं होती 
ओर सप्तमी के एकवचन मे “ङि, के स्थान मँ आम्‌" आदेदा दोन पर १६६ 
आण्‌ नाः से आद्‌ भी प्राप्त होता दै । पर होने के कारण पहले आट्‌ हृजा। 
आय्‌ दौने पर फिर नुद्‌ प्राप्त दै । पर नदीं होता, क्योकि परिभाषा रै (कृद्‌ 
गतौ विग्रतिपेधे यद्‌ बाधितं तद्‌ त्राधितमेवः अर्थात्‌ विग्रत्िषेष स्थल मेँ 
जिस शास्त्र का एक वार वाध हो जोता है, उसकी पुनः प्ऱत्ति नदीं होती । 
'छद्मी' शब्द मेँ जो ईकार है, बह ई" प्रत्यय काहै“डीः का नहीं| 
चमु ट्‌ ई च ४८ इस उणादि सूत्र से लन्‌" धातु से &› प्रत्यय ओर मुट्‌ 
आयम होने से लददमी वनता है । 
ठदमी शब्द के समान उणादि &' प्रत्यय से वने इए दीघं ईकारान्त 
स्रीलिङ्ग “अवी आदि शब्दो सेभी सुकरा लोप नदीं होता! अतः इनकामी 


१८२ ख्घुसिद्धान्तकौसुदाम्‌ 


( इयदुवद््‌विधिसत्रम्‌ ) 


१९९ “अचि श्लुघातुभ्र वां ग्योरियट्वटौ* ६। 9 । ७७ ॥ 

श्सुप्रत्ययान्वस्य, दवर्णोबणाँन्तस्य धातो , श्रू इत्यस्य च, अद्भस्य 
इयटवदी स्तोऽजादी प्रत्यये परे । इति प्राए- 
{ यणादेशगरिधिसूचम्‌ ) 


२०० “ए्रमेका'्चोऽसंयोगपवस्यः ६ 1 ४।८२॥ 


यर डथन्तनदहोनेसेसु कारोप भी नदींद्ोता। 

शरक घीर॑स्य^ इख विग्रह्‌ से यदि रधी" शब्द यनेगा, तो “धीः दाम्द 
के नितव्यस्लीखिद्ध होने से श्रमटिद्गग्रहण च' से नदी घन्ञा हकर “अतिख्द्मीः 
के खमाने सूप गर्नगे ] 

१९२. अचि इत्ति--रतुप्रत्ययान्त श्प, इवर्णन्ति ओर उवर्णान्त धातु सूप 
क्था श्र स्प अङ्ग को हयद्‌ भौर उर्‌ अदेश दते ह यजादि प्रस्यय परे रहते 
इकार को इयद्‌ ओौरे उकार को उवद आदे होगा । 

इन आदो मे अद्‌ दस्र है, रयः जौर उच्‌) मान आदेश होते 
द । अत. टित्‌ होने से ये आदेश अद्ध फेञम्य इकार ओर उकरारकेद्ी 
स्थान र्भेदोते । 

इति प्राप्रे रति-यू्रदर्शित रीतिसे श्वय" धातु से सिद्ध श्रवः शन्दके 
प्रथमादे द्विवचन मे श्रधी+जौः इस स्थिति मे दवर्णान्ति धातु सूप्ष्घ 
श्रधीः से अनादि विभक्ति ओौपरे होने से अद्ध मै अन्त्य शकारः के स्थानेर्ते 

हय प्रास हना । 

२०० एरनेकाच दति- गातुं सा अवय सयोग प्व मे मनर रै जख इवणं 


किन कना कन्नपिर्णकन्वो गवव वयं 


सु" मे सिखग रूप होता है । निम्नलिखित पद्य मेँ रेसे शन्दौँ का परिगप्रन 
क्रिया गया है - 
'उपी-तन्नी-तरी-लदमी-धी-ही-श्रीणासुणादित । 
अपि स्रीरिद्रतीना सलोपो न कदाचन| 
अथात्‌--अवौ ( मेड़ ), तन्त्री ( वीणा, तारवले ब्राजे ), तरी (माव }, 
खच्मी (धनरी अधिष्ठान देप, स्ति), धी (वुद्धि), ही (ल्जा); श्री (ल्क्मी) 
इम उणादि से सिद्ध खात शरदं के स्त्रीरिद्ध ्ौने पर भी भ्रुष्का खोप नहीं हेता 





अजन्तपुंल्छिङ्गम्रकरणम्‌। १८३ 


घात्दवयवसंयोगपर्वो न भवत्ति य इवणेः तदन्तो यो धातु 
तदन्तस्यानेकाचोऽद्गस्य यण्‌ स्याद्‌ आजादं भरव्यये 
मध्या । प्रध्यम्‌ । प्रध्यः | प्रध्वि । शेपं पपीवत्‌ । 


के, वद्‌ इवं है अन्त मे लिख धातु के, वह षाठ दै अन्त मे जिखके, ठेवा जो 
अनेकाच्‌ अद्ध, उसकौ यण्‌ हो अजादि प्रत्यय परे रहत । 
ग्रध्यौ-श्रधी * + ओः इस दशा मं इवर्णान्त धातु श्वी" ६, तदन्त अने- 
काच्‌ अद्ध श्रधीः हे उससे पर अजादि विभक्ति ओः है यौर्‌ दवण से पव॑ 
संयोग मी नदीं । अतः पूबसूत्र से प्राप्त दवट्‌को वाधकर इस्वृचत्तेयण्‌ 
द| 
यण्‌ अलोऽन्त्यपरिभापरा से अन्त्य व्रण ईकार को द्या | 
प्रध्यम्‌--्रधीर + यमः इच दशा मेँ पूवं चृत्र से इवर्‌ प्रात है, उखको 
ब्राघकर प्रद्ेत सूत्र सेव्‌ दोकर्‌ च्य सिद्ध दुा। 
्यः--जस्‌ , शस , ङसि ओर ठ्म~दन चार स्थन में “र्रनेकाचोऽ- 
संयोग पूवस्य इस प्रक्रत सूत्र सेयम्‌ होकर च्यवना ई। 
ग्रभ्य-ङिमेग्रकरेतसृच्रतेवण्‌ होकर रूप सिद्ध दभा । 
रोपमिति--पघी "छब्द के शेप ख्प पपीः राब्द्‌ के समान वनेगे | 


प्र प्रधीः; प्रव्यौ, प्रयः | च० प्रध्ये, प्रघीम्याम्‌, प्रधीभ्यः | 
सं० हे” द” हः” | पं प्रघ्यः, ४ | 
दि० प्रध्यम्‌, ९ (८ तरः 3 प्रध्योः प्रध्याम्‌ । 
त° प्रध्या, प्रधीभ्याम्‌, प्रधीमिः । सं० प्रध्यि, „` प्रघीषु | 


१ यहाँ सर्ब-परथम शको वणचिः से वणर्‌ , उसको बाधकर -पृवंसवणं दीघं 
उसका द्दीघाजसि चःसे निषेध, पुनः रको वणिः सयणप्रात्त ह, तव 
उसको चाधकर इयर प्राप होता ई, उखको वाधकर ग्क्त सूत्र से यण्‌ होता 
है। इख धकार चाधन करीं प्रक्रिया यहाँ देती है! इसी प्रकार अन्य प्रयोगो 
मे भी समदना चाद्ये | + 

२ यह पदृटे को यणचि से वण , उसको वाधकर पूकवंसवरणं दीये,उखको 
चाधकर अमि पुवः" से पूवर्प, उको दाधकर तत्र॒ अचि स्नु से हयद्‌ 





१८४ व्घुसिद्धान्वकीमुद्याम्‌ 


पवं-प्रामणीः । डौ तु-ामण्याम्‌ । 
अनेकाच स्म्‌-नीः, नियौ, निय" ¦ अमि शसि च परत्वादि 
यद-नियम्‌, नियः ¦ डराम.-नियाम.। 


प्रपो शब्द के स्पोंमे दो बातोंका ध्यान स्पना आवश्यक दै, एक नदी 
संञा फ़न दोना, दृखरी बात यण्‌ दौ जाना; 

एवमिति--दइषी धकार अर्थात्‌ प्रषी के खमान ग्रामणी (ग्राम का मेता, 
नम्बस्दूपर्‌ ) शब्द्‌ कै भी रूष वनते है । 

ग्रामणीः--श्रामणी मु" दस दशा मेँ प्रधी के समान्‌ टथन्त शने पै 
सकार काखोप नदीं टा | 

खपे तु--परन्व डि मे ११६८ टेराम्न्ाम्नीम्य चू सेष्टि" कोञम्‌ 
आदेश होनै से प्रापभरण्यास्‌ ल्प वनता ई। क्योकि श्रामणी^ शब्द मे शनी 
शन्द दै, उससे पर हि" कौ आम्‌ पिहित है । 

अने रच इति--जद्ध अनेकाच्‌ दो, यह क्यो कदा १ इसका फल दै पनी 
ष्न्द्‌ यण्‌ न होना । नी (जेजनेवाला ) शम्द एकाच्‌ है, अनेकाय नदी । 
सत. इसमे यण्‌ आदेश ने दो सकेगा, पूवं (१६६) सूत्र से इयद्‌ दो जायगा | 

नो “-भथमा के एकवचन से टथन्त न होने से शल्यादि लोपनं होगा 
अत. घुकौ स्त्य विसगं होगे ओौर्‌ तवर सविसग श्प होगी । 

नियौ --नी ग खौ! दख दा मे पहले शको यणचि! से यण्‌, उख्को 

माधकृर्‌ पूवखवणवीष, उखका ्दीर्पाजसि चः से न्पिव) पुन. यण्‌ प्राप्त होता 

दे, उष्ठको याधकर यड्‌" सदेश हो जाता ई । 

निय --जस्‌ ओर शस्‌ मे भौ पूयवत्‌ इयद्‌" आदेश दोता दै । 


भ्रात दोता दै । उखका “एर्नेऊाचो- इस यणूधिधि से याध होता है । 

यद्‌ वाप्यवाधके माव यच्छी तरद याद्‌. रहना चादिये । द्वितीया तक्‌ 
पर्वोक्तं यथाप्राप्त बाध्यवाधकमाव रहता है । उ्फे आणि केवल ‹ इफ यणचि" 
'अचिगूनुघातु-' ओर परर रचो-' शन पीनो का । 

१ प्राम नयतीति मामणी । शग्रग्रामाम्या नयतेः से मकार को णकार 
दगा है । अग्र-रब्द से अग्रणी" वनतादै। दके म्पमी ्रामणी"के 
उमामर वर्तेभे । 


अजन्तपुंचिद्धप्रकरणम्‌ | १८५ 
असंयोगपृवेस्य किम -सुभियौ, यवक्रियौ । 


------------------------~----------- 

अमि इति--भम्‌ः मे “अमि पुवेःः से पव॑रूप ओर्‌ श्वस" मे श्रथमयोः- 

पूवसवणदीव भ्रात था, पर होने के कारण उन्दे इयङ्‌ वाध केता! तव 
“नियम्‌? ओर "नियः" ये स्प वरनते हैँ ¦ 

ऊणामिति--उतमी के एकवचन मेँ नी" ब्द से पर होने के कारण 

११६८ ङराम्नयाम्नीम्ः" सूत्र से आम्‌ आदेश होकर “सियामुः रूप वनता ै। 


श्र नी, निचौ । , च० निय, नीभ्याम्‌, नीम्य 
सं 1 दे 9 है 39 | पण तियं ४ | 
द्वि° नियम्‌ > {| पर “ नियो, नियाम्‌ । 
तर निया, नीभ्याम्‌, नीभिः। | ख निशम्‌, » नीषु । 


*असंयोगेति--इवणं के पर्वं संयोग नहीं दोना चाये, यद क्यो कदा ? 
इसका फट है प्युशरियौ" ओर यवक्रियौ" मे यण्‌ न होना । यह दोनों जगह 
इवणं से पुवं संयोग है । अतः यण्‌ न हुआ, तवर इय्‌ दौकर रूप वना । 

सुश्री ( अच्छी तरह से श्रय लेनेवाटा ) 








प्र० सुश्रीः, स॒भियौ, उुभ्रिवः | ] च० उश्चिये, सुश्रीभ्याम्‌ सुश्रीम्यः । 
संगे 3 दे 3 दे 2 ५५ स॒श्चियः, 2 3 ॥ 
द्वि° सुश्रियम्‌ ;; + । | प० + स॒श्ियोः, सुधियाम्‌ | 
त° सुश्रिया, युश्रीम्याम्‌, खुश्रीमिः । | स सुश्रिवि, > खश्ीषु । 


इसी प्रकार यवक्री ( जौ खरीदनेवाखा ) शब्द के भी खूप वरनेगे । 





१ खंयोग मी जव धातु का अवयव दोगा, तमी यण्‌ निपेध होगा | धववक्रीः 
युध्रीः शब्दों मेँ संयोग धाठु का है, अतएव धात्ववयव द । “उन्नी ८ उन्नति 
करलेवाखा ) खन्द मेँ संयोग तो है; पर वह उत्‌ उपसग के तकार को मिरा- 
कर वना है { अतः यह्‌ धातु का अवयव नर्ही, इसलियि यर्दा कोई कति नर्द 
निषेध न ठगेगा, यण्‌ ह्यो जायगा । “न्न्य, उन्न्यः' आदि सूय चने । 

सुष्टु श्रयतीति श्रीः" इख व्युखपत्ति से वने शुश्रीः शब्दके ये रूप 
है ! (शोभना श्री" इस विग्रह से सिद. श्री" शब्द सें तो नित्यखीलिङ्ग होने से 
नदी श्चा दो जायगी ओर धदरपरेयसी" के समान स्य वर्गे । 


१८६ खधुसिद्धान्तकौयुयाम्‌ 


{ गतिख्लाचूतम्‌ ) 
२०५१ *मतिश्यं १। ४।६० ॥ 
प्रादय" क्रियायोगे गतिसक्ञा स्युः । 
गतिकरारकेतसरपूवेपदस्य यण्‌ नेप्यते-शुदधियौ । 
( यण्‌ निपेधसृघ्म्‌ ) 
२०२ ने भूषुधियोः' ६ । ४। ८५ ॥ 


२०१ गतिश्चेति-श्र' आदि क्रिया के योग मँ गतिसक्षक (भी) हो । 

श्रध) दन्दमे शरः का श्वी, क्रिया के साय योग ६, अस, इसी गति- 
रंशा टोगो । 

“मी' कहने ठे गति ओर उपरुगे-दोनों सक्ाओं का समायेश दीता ६ 1 
श्रषीः मे श्र" उपगं मी है जीर गक्ति भो । कठ दोनों घकाथोका भितर-भितरदै । 

शद धीयस्य च › इख विग्रह से सिद्ध शुद्धपी ( शद बुदधिषाला ) द्द 
भ शद" शन्द प्रादि नर्द, अत, गतधिसक्ा न होगी । 

गपिकारकेति--गति ओर कारक से भित्र यदि पूरव॑पदष्टो तौ रेसे अङ्ग 
को यण्‌ दष्ट नदीं । । 

शद्धधियौ--यरहं शुद्धधी" चब्द्‌ मे पूरयंपद्‌ युद्धः न गति है ओरन 
कारक, अतः यण्‌ न दोगा | सम श्यद्‌ आदद होकर रूप यनेगा | 

(शुद्धधी! चन्द के रेष स्प सुश्री" के समान यर्नैये । 

सुधी-( अच्छा चिन्तन करनेयाठा ) शब्दके घु भँ विख होकर 
शयुघी स्प यनेगा । दथन्तनदोनेमरे भु'का ठोप नदीं होता| सुष्डुर 
ध्यायति इस विग्रह मँ श्सुधी' शब्द येना है! 

२्ण्२्नभू इति~-मू ओौरसुपी शब्द कौ अजादि सुप्‌ परे रहते यण्‌ 
नदो। ४ 


९१ शद ध्यायति इस निग्रह हे सिदध शटी" चन्द मँ पूवपद शुद्ध । 
कम कारक होगा । अते. इस यण्‌ होगा 1 
२ श्लोमना धी॑स्य' दस व्यु्त्ति से सिद्ध (सुधीः शब्दके भीरूप श्यी 
मरकर होगे । 


अजन्तपुंल्लिद्ध प्रकरणम्‌ । १८७ 


एतयोरचि सुपि यण्‌ न । सुधियौ, सुधिय इत्यादि । 

सुखमिच्छतीति सखीः, सुतमिच्छतीति सतीः । सुख्यौ, सत्यौ । 
सख्युः, खुत्युः । शेषं प्रधीवत्‌ । 

दाममुद रिवत्‌ 1 एवं भान्वादयः। 


१सुधियौ--खधी +अौः याँ यण्‌ का निषेध दौ गया । तच यङ्‌ 
अदेश्य होकर स्प सिद्ध दगया | 

श्युधीः शब्द के सूप शुश्रीः शब्द्‌ के खमान वरनैगे | 

सुखमिति--सुख चाहनेवारा । श्युखी ओर सुत-पुत्र-चादनेवाखा 
शती? कहा जाता है । ये दोनों भी इकारान्त है" पर ईकार छी" का नदीं | 
क्यजन्त से चिप म्रत्यय ओर क्यचि चः से &' हुआ दै । अतः धन्त न होने 
सेश्वुगके सकारका हल्ड्थादि लोषन होकर स्त्व विसगं होते दँ ।-- 
सुखीः, स॒तीः | 

युख्यौ--“घुखी + यौः इख अवस्था मे !एरनेकाजः-- से यण्‌ हज । 
, इसी भकार शत्य" मँ भी । क्यजन्त होने से इनमें धात्व है । 

सख्युः- शखी + असुः इस दशमे "एरनेकाचः- से यण्‌ होकर ल्य 
असू एसी स्थित्ति यन जाने पर श्यत्यात्परस्य' सुत से कृतयणादेश दीघ खी 
शब्द्‌ से पर ङखि ओर ङ्‌ के अकार को उकार होकर सकार को स्त्व विखगं 
करने से सूप सिद्धः दता दै । 

ुलयुः भी शख्युः के खमान ही सिद्ध होता ई । 





१ या पठे (को यणचि" से यण्‌, उसको याथकर पूरवंसवणं दीं 
उसका दीर्घाज्जसि चः से निषेध, पुनः शको यणचि" से यण्‌ , उसको बाघ- 
कर १६८ “अचिश्नु- से उव्‌, उको वाधकर “एरनेकाचः से यण्‌ 
उखका “२०२ न मू छधियोः" से निपेध होकर पुनः अचि श्नु- से इयङ्‌ होता 
३ । वाध्यवाधकसाव की यह प्रक्रिया याद रखनी चादिये । दितीया तक वाध्य- 
चाथकमाव की अक्रिया वही रहेगी | उसके आगे शको यणचि, अचि 
स 'एरतेकाचः- ओर नन भूरुधियोः" के वाध्यवाधकभाव की प्रक्रिया 


१८८ छयुसिद्धान्तकौमुदाम्‌ 


( वृजद्ाविधिव्म्‌ ) 
२०९ श्न्ेद्‌ कोष्टुः ७। ९ । ९५ ॥ 
असम्युद्धी सवेनामस्थाने परे कोष्डशष्दस्य स्याने कोष्ट रब्दः 
प्रयोक्तन्य शत्यर्थः । 
शेषमिति- मपी गौर सुती शब्द के रोष स्प श्रधी' के समाम वते ह| 
केवल (टसि' ओर ढम्‌” में श्वत्यात्यरस्य' सूम से उकार अदेश रूप कायं 
अधिक होता दै, 
दकारिन्त शन्द खमाप्ष 
ह्न उकारान्त रशब्द- 

्म्मु. ( भगवान्‌ शिव ) श्ग्यु +सु" । शख दशाम खकार को द ओर 

उसके रफार भो विमं दनेसे सूप सिद्ध टभा। 
हरिचत्‌--रम्छ शब्द कै सूप हरि" न्द्‌ फे समान दी वर्गेगे । 

शग्भु शब्दके हस्वे उकाणन्त दने से रिः के समान श्येषो ध्यषलिः 
सूच से पिसज्ञा दती दै, अत. भिल्ला निमित्त कायं रिः शब्द्‌ के समान 
ही गि । 
रण शम्भु, श्म्म्‌, शम्भवे । | च रम्मवे, शभ्मुभ्याम्‌ ) दाम्भुम्य, ॥ 
सण द शम्भो, ह 9) {4 2) १५ शम्भो 3 1] 9१ 
द्वि° शम्मुम्‌ , ) शभ्मून्‌। | पम +; श्म्भ्व दम्मूनाम्‌ । 
द“ शम्भुना, दण्युभ्याम्‌) दम्युभि । 1 ठ श्न्मी, श्य 1 

एवमित्ति-दसी प्रकार मानु" ( वूं ) आदि हस्यं उकारान्त हम शब्दों 
के रूप वनंगे | 

क्रोष्टु--( गीदद़ ) न्द्‌ के सूपो मे अन्तर पढ़ता ई, वद आगे भताया 
जन ई। 

२०३ तूञ्वदि ति--सम्दुद्धिभितन्न सय॑नामस्थान पटे रहते क्रोष्टु ह (गीदद) 
दाण्द्‌ को तृजद्धाव दता अर्थात्‌ क्रोष्टु शम्द्‌ के स्यान मे कोष्ट छरकासन्त 
न्द्‌ का प्रयोगं कसना चाये ! 

व 


१ भष्गाट-नश्चक-कोष्टु-फेर-फेरव-जभ्वुका" इत्यमर" 


अजन्त्रयुल्लङ्प्करणम्‌ 1 १८९ 


( यणगिधिच्तम्‌ ) 
२०४ "ऋतो डिसचनामस्थानयोः* ७ । ३ । ११० ॥ 
ऋतोऽगस्य गुणो खौ सर्वनामस्थाने च । इति भ्न । 
( अने” भदेशविधिसूम्‌ ) 


२०५. ऋदू-उवानस्‌प्पुरुदंसोऽेहसां ° च ७} १ } ९४ ॥ 
छदन्तानयुञ्चनसादीनां चानङ्‌ स्याद्‌ असम्बुद्धौ 
( दीघविधिसूत्रम्‌ ) 


२०६ अपृ-चन्‌-दच्‌-खयु-नप्व्‌-नेष्ट-तष्ट-दुतत-टोव-पात्‌- 
परास्वणाप्‌ ६ । ९1 ११॥ 
अवादीनामुपधाया दीर्घोऽसम्बुद्धौ खचेनामस्यनि । कोटा, 





इसके स्य ऋकारान्त शव्द कै समान 'वनेगे । 

२०४ ऋछरूत इति-छकारान्त अङ्क को गुण हो, डि ओर सर्वनामस्थान 
मरत्यय परे रहते । 

इति प्राप्रि-क्रोष्ट्‌ स? इख अवस्था मे छकासन्त अद्ध " क्रोष्टुः कौ 
सवनामस्यान परे होने के कारण गुण भात इजा । 

२०५ ऋटटानति--़कारन्त, उशनस्‌ ( शुक्र आचाय ), पुरदंखस्‌ 
( विल्टी ) थौर यदश ( मय ) शब्दों को जनङ. जदेश हो समुदि 
ख परे रदत । 

अनङ्‌ का अद्‌, इत्‌ ६} अतः डित्‌ दने से जनद्‌ यादेश अन्त्य के 
स्यानं होता ६} 

धरोट शब्द्‌ ऋकारान्त है, प्रथमा के एकवचन मँ खुषुदधिमित्र यु पर 
होते के कारण अन्त्य ऋकार के स्यान मँ नड्‌ अदिशा हौ जाता दै 
तव क्रीष्ट्‌ थम्‌ ख" रेखी स्थिति थनी 1 

'ठशनस' आहि शव्द हटन्तयुल्ख्द् मे बताये जा्येगे 1 

२०६ अचिति--अप्‌ {अङ ), वृनयव्ययान्त; व्रच्रत्ययान्त स्वसु 
(वाल) न्‌ (चः सनौ कती गा स (न 





१ भ्चत्ता स्यात्‌ खास्यौ द्वाःस्थैः इत्यमरः | 


१९० टयुखिद्धान्तकौमुदयाम्‌ 


न्रोष्टारौ, कोष्टारः, क्राष्टागम्‌ , कोष्ट । 
८ वृज्यदूमावपिधिसू्रम्‌ ) 
२०७ विभार्पो °दृतीयादिष्चिः ७। १।९१ ॥ 


याखा }, त्ष ( एक विरोप अमुर), स्च (सारथि या द्वारपाल ), शेव 
( देवन करनेपाला ), पात्र (पप्रित करनेयाला), ओीर प्रशस्त ( शासने 
करनेवाल्य )} शब्दों फी उपधा को दीं हौ सम्पुद्विमिन स्वमामस्यान 
प्रत्यय परे रहते | 

प्रो्टा- क्राष्ट्‌ अन्‌ स) इस दशा मे तृयपद्धाव हाने से वजन्त कोष्ट 
शब्द्‌ क्राध्नः से परे खम्पुदधिमिम सयनामस्यानसुके होने से उपधा अकार 
को दीं हया । तय नोष्ठन्‌ स. इख स्थिति में पठे (१७६ हृल्ययादि~ 
सूने अग्रव खकार का नौर पिर १८० नटप~सूल से नकार कालोप 
होकर भ्रौोप्णः स्प सिद्ध आ | 

यद्यपि यद्यं 'खवनामस्थाने चाऽसब्रुद्धौः से मी दीषे हो सफता दहै, तथापि 
पर होमे से 'अपूत्रम्‌-' सूतमे टी हआ । 

क्रोष्टारी-- रोघ +" म॒ समेनामस्यान शनौ पर दनि से २०४ 
ऋछतौटि- सूतरसे गुण होकर क्रोष्टर्‌ अ रेखी स्थिति उम जाने पर्‌ प्रकृत 
सूत सेदीप देआ। 

क्रोष्टारः गय. म कऋरषट {अस इस दशा में पूववत्‌ गुण भौर दीघं 
होता द भौर सकार फो स्त्व विसगं होते ई | 

सम्युदि मे-दे कोष्ट शम्यु के खमान | सम्बुद्धि मे त्रज्यदयव का निषेध 
शिया यया है, अत व्रूरारान्ते नदीं यना। 

सयोधन के रे स्यले मेँ प्रथमा के खमान शदे क्रोष्टारौ % चोष्टारः' 
रूप वगते} 

क्रोष्टारम्‌--श्रोष्ट + यम्‌' इस अवस्था म॒ छखपनामस्यान गुण ओर वरज 
न्तोगधा दीं होकर रूप सिद्ध दुभा । 

कोष्टम्--शस. मे ख्वनामस्यान न दौने से वृन्वद्धाव नहीं हृभा। 
जत पूवखवदीथं नौर म्तस्माच्छसो- से सङार को नकार होकर रूप मना | 

२०५ प्रिभापेति-जादि वृतीयादि (खा, ड, खि, टस + ओय. , आम्‌, 


अजन्तयुल्लिङ्ध्रकगणम्‌ । १९९१ 


अजादिषु रतीयादिषु कोष्टूवी चच्वत्‌ । कष्टा । क्रोष्टं । 
` ( उकारदेखविधिसूत्रम्‌ ) 
२०८ ऋत उत्‌* ६ । १ । १११ ॥ 
ऋतो ङसिङसोरति उत्‌" एकरदेदाः । रपरः । 
( सद्टोपनियमनृत्म्‌ ) 
२०९. राद“ सस्य: ८ | २। २४॥ 
रेफात्‌ संयोगान्तस्य सस्येव छोपो नाल्न्यस्य । रस्य विस्मः-- 


क्रोष्टुः! कोष्ठो; 1 
( वा ) चुम्‌-अचि-र-दरस्वद्धावेभ्यो बुट्‌ पूवविप्रततिपेधेन । 





डि ) विभक्ति परे रहते "क्रोष्टु" शब्द विकल्य से वृच्यत्‌-्कारान्त-दौ 

क्रोषट्ा--चतीया के एकवचन मेँ कोष्ट + थाः इख ददा म अजादि तृती- 
यादि विमक्ति परे दौनेसे श्रक्रेत सूर के द्वारा विकल्यं से वृच्यद्भाव दया । 
वेव्वद्धाव प्त मे कोष्ट +आ' दख द्थितिमे शको यणवि" से ऋकार को 
यण्‌ रेफ होकर क्रोष्रा रूप सिद्धः दया । 

क्रोष्टो + ॐ इस दशा मँ पूर्ववत्‌ यण्‌ होकर रूप वरना | 

२०८ ऋत टति--्कायन्त अद्ध से ङसि ओर्‌ उस का अकार परे रहते 
गरूतर पर के स्यान में उत्‌' एकादेश दौ । 

उत्‌ में तकार इतूसंनक ई । 

एकादेश कहने तेत्‌) आदेय ऋकार ओर अकार दोर्नो के स्थानम होता है] 

रपर इत्ति--उकार आदेश ऋकार के स्यान मेँ विधीयमान अण्‌ नेसे 
उरण्‌ रपरः, सूत्र से रपर अर्थात्‌ डर्‌ श्प मे होता दै । 

क्रो" शब्द से ङसि ओर ङ्प मे कोष +यस' इस दशाम ऋकार से 


॥ 
[र 


स्वि ओर ङ्स का अकार परे हने से दोनों के स्थानर्मे्छर्‌ एकादेश ह | 


तवे क्रोष्टुर्‌ ख › खी सिथति दई । 
२०९ सात्सस्येत्ति-रेफ़ से पर संयोगान्त खकार का ही लोप दो, अन्य 


कनद 
यह्‌ सूत्र संयोगान्तलोप का निवरामक दै । वद निग्रम करतादै क्रिरेफसे 


१९२ च्धुसिद्धान्वकौमुद्याम्‌ 


करोष्ट्नाप्‌  कोष्टरि । पन्ते लादौ च शम्भुषत्‌ । 
न -~------ - ~ ---- 
प्रद योगान्तीष्देता हैते केरल वार राश होता अन्यं वर्णका 


न्दो । 
पिष्टः--न्नोष्टर स" इखदेशार्मे इय नियमसेरेफये पर मयो 

ख" चे अन्त श्वकारक्रा लेपटयाओरतयसःको पखगं हीकरस्पसिद्र 
ह । 

करोषटोः--ओन में को + जस › इस दशा मे ऋकार को यण्‌ रेफ-गीर 
सक्रार को सत्यं विसग होफर कषर ःस्पतना 

(बा) लुभिति--^ठम्‌, अच्‌ परे रहते रेष नदेदार ओर वरज्वद्धापञ कौं 
अपित्तां पटे पयविप्रतिपेध से अम्‌ कफो चट्‌ दो । 

विप्रत्रिध वुल्य-यट तिमे 7 रुने ह-यह भिप्रतिमेषे परर फायम्‌' दत 
सन कीय्याग्या मे यताया जा चुका दै। 

तुल्यरटमिरौथ उपस्थित होने पर जय श्विभरतिपेषे पर कायम्‌" सत्र से पर 

शाल की प्रयता मानी जानी दै, तय उसे ¶स्विभरतिपे कहते ह ओर जय 
एूवलास् का व्रटयान्‌ माना जाता है सय '्पूवविप्रतिपेध" कदा जाता ३। 
य तृट्‌ शाले तुमादिशास्न्‌ यी यपे पूवं ६ ओर रख यचन से उसे प्रबल 
कटा जा रहा दै, यत पूवविप्रतिपेध टमा । 

जरह पूव काय करना ट हं, वदां वार्विरूार नै नुमचि ~ के समान 
वचन कद ६! भाष्यकार नै विप्रव्िव सतक "परः शब्द कां दष्ट सय क्रभ्जो 
कायं ष्टो, वटकः जाय, यह निय शिया है। अत, उनके नणय के 
अनुसार वार्विकेकार के सवर की कई भवरश्थकता नदीं रह जाती, अत प्व 
माप्यकार ने पूर्दधिप्रनिेध फे वार्ति छा ्रत्यास्यान-पण्डन कर दिया है। 

न्लष्टरनाम-“क्रोष्टु + आम इख स्थिति मे “विमाप्रा वृतीयादिप्वचि' 
यून से वरथ्वद्राय जौर ष्टुसममयापरो तुट्‌" से वट्‌ प्रात दे। वृजद्धात अमम्‌ से 
भिर यजादि विमक्चियो मँ चसितार्थं ओर तुर्‌ क्रोष्टु श्न्द दै भिच्रशन्दं 
मे । यदं दानो री पाति ३, यतः वुल्यश्टपिरयोध है | पिपत्िपेध सूस पर 


१ त॒म्‌--द्रोऽचि पिमः । २ अचि-प्मात “अचिर शृत ( ३ तुज्य- 
श्राप तुमत बौष्टु `| 


१३ अजन्तपुंलिद्धम्रकरणम्‌ । १९३ 


दहः, दौ, दहः । ह्न इत्यादि । 
होने के कारण तृज्व॑द्धाव प्राप्त दोता दै, प्रकृत वार्षिक से प्रबल होने के कारण 
“नुः दोजाता दै । तव क्रोष्टु नाम्‌? इख स्थिति म "नामि" से दीघं होकर 
क्रोष्टूनाम्‌? सूप सिद्ध दोता रै । 

नर्‌ होने पर भी तृज्वद्धाव नदीं दता, क्योकि तव्र आम्‌" प्रत्यय अजादि 
नहीं रहता, अत्तः पुनः तृज्वद्भाव की पापि दी नदीं । 

ऋो्टरि--"डि> में तृच्वद्धाव होने पर छतो डिखवेनामस्थानयोः' से गुण- 
रपर सक्रार-जदेश होकर रूप चिद्ध इजा । | 

पत्ते इति--ृच्वद्धाव के अमावपक्त मे ओौर हखादि विभक्तियो मे क्रोष्टुः 
शब्द्‌ के रूप श्शम्भु" के समान वरनँगे | 
प्र० क्रोष्टा, क्रोष्टारौ, क्रोष्टारः । | च { णु क्रोष्टुभ्याम्‌, क्रोष्टुभ्यः । 

ष्ट 


9 
संण्टे क्रोष्टो, रे) देः 1 | पं (क्रोष्टुः का (= | 
क्रोष्टोः 
द° क्रोष्टारम्‌, ,, क्रोष्टून्‌ । | प० [ »„ क्रोष्टोः केष्टूनाम्‌ | 
» क्रोष्ट्वोः 
र क्रोष्ट्रा,कोष्ट्भ्याम्‌,करोष्टुभिः । | स०. {कषर + क्रोष्टुषु | 
र { क्रोष्टुना | 4 { कष्टौ 
हस्व उकारान्त शब्द समासत । 
दीषे उकारान्त शब्द 


हूह्‌( गन्धव )- शब्द से सु मं सुत्व विसगं होकर शह” रूप बना । 

हहौ श्‌ + ओ" इख दशा मे “इको यणचि से ऊकार कौ यण्‌^ हकर 
चिद्व हज । 

दहः-जस. मे भी पूर्ववत्‌ +यण्‌ होकर यह रूप सिद्ध होता दे । 

अम्‌ मे अमि पूर्वः? से पूर्वरूप होकर दहम्‌? ख्य वनता दै 

१ य॑ पदके शको यणचि" से यण्‌ प्राप्त होता दै, उसको बाधक्रर 
शवंसवर्णैदीरं प्रस होता दै । उसका ्दीरघाञ्जखि चः निषेध कर देता दै । तव 
फिर रको यणचि से हौ यण्‌ होता द । 


१९ छघुतिद्धान्तरीखुयाम्‌ 


अपिचमू श्दै तु नदीराये" विशेपः । हे यत्सु । अतिपम्यं। 
अतिचम्वाः । अत्तिचमूनमि्‌ । अतिचम्बाम्‌ । 
गनखपू । 





प च 

टृटन-यह रूप शस अ पूर्वसपणंदौषं जौर सकार को नकार कर देने ते 
वना! 

टह शब्द्केस्योकी सिद्धि म कोई अथिक कटिनार सदी । यद अजादि 
धिभक्तियो म श” को द्ोद्रफेर यण्‌ कर देना दै जीर दादि मेँ प्रत्यय मिटा 
देना मातर ६, जहाँ प्रत्यय का अव्रयव सकार है वहां उक पिसग दो जावे 
| सुप मे मृधैन्य मी होता ६। 

अतिचम्‌ टाब्दे--अतिचमू ( सेना फा अतिक्रमण करनेयाखा ) शब्द 
को शूरः शब्द की अपेक्ता नदीचक्ला का काय अभिक दोता है । 

अत, नदीसक्चा हने से नदींछा निमिचक़ कायं हीमे दी। 

चमू ( सेना ) शब्द मित्य खरि दै ओर यद्यपि "सतिचम्‌ शब्द्‌ मे 
गोण दपर बद पदिक होगयादै, तयापि ध्रथमटि्मरहण चः इ वचनं 
कैः अयुखार यदा नदी्ंजा दौ जाती द । त 

नदीचक्वा के कार्य--सम्बुद्धि मँ हस्व, ड, दपि भौर ख्ख.मे जर्‌ 
आगम, याम कौ नुट्‌ ओरटि कौ भाम्‌ यदेदयेद्धः हं । यदी यदं दिये 
ह । दे अतिचमु--हस्व खा । अतिचम्बे-खे फा सूप, आट्‌ जागम नदी 
कायं, बरृदधि शओरौर यण्‌ ए । अतिचस्वा दति ओीर खस कास्म। आद्‌ 

आनम नदीकरायं, वृद्धि ओर यण्‌ ह { अतिचमूनाप्‌-्प्रम्‌ कए रूप । 

नदीकायं तर्‌ दज । अतिचम्बाम्‌-टि का रूप [ डि" कौ आम्‌ सदेश भौर 
आद्‌ आगम नद्रीकायं, बरद्धि अौर यणु दरुए । 

गयंखप-एव्द का प्प पुनाति-माजयतिः यद गप्र है। रिदान 
॥ जदं गह जदि अनाज ॐ वार्खे से दानै ल्ग च्रप्पिजपेरषै) ने सफि 
कसनेपाग | 

खलपू -प्रयमा के ए्यचन शु" "वकार को र ओर रेफ को वरिखगं हृष । 


अजन्त पुल्छिद््रकरणम्‌ । १९५ 


( वणूविधिसूत्म्‌ ) 
२१० ओः. सुपिः ६ ।४।८३॥ 
धात्ववयवसंयोगपूर्वो न भवत्ति य उवणेः, तदन्तो यो धातु, 
तदन्तस्यानेकाचोऽङ्गस्य यण. स्वाद्‌ अचि घुपि । खर्प्वौ ! खर्प्वः। 
एवं सुद्टु-आदयः। 
स्वभूः, स्वभुबौ, स्वमुवः । वपीभूः | 
२१० ओः सुपीति-धाठु का अवयव संयोग पूरये नी है जिख उवणं 
के, वह उवणं दै अन्त मे जिखके, देखा जो धाठ ; वह धाठ है अन्त मेँ जिखके, 
रेखा जो अनेकाच्‌ अङ्क, उसको यग्‌ हो अजादि सुभ परे रहते । 
खख्प्वौ--“खच्प्‌ + यौ यह उवणं घे पू संयोग नदी, तदन्त धाठु पू” 
दै ओर तदन्त अङ्क खलपूः है, अजादि छप्‌ “ओ परे है ; इखच्ि धवण्‌+" 
दलेकर "खलप्वौ वना । 
खट्प्वः-ज^-शयख, में ङसि जओौर उत्‌ मेँ वण" हयेन से यह रूप वनता है 
द्वितीया मे--खषटष्वम्‌, खलप्वौ, खरप्वः 
इख पकार अजादि विमक्तियों मे यण होकर रूप व्रनेगेँ ओौर ह्यदि 
विभक्तियों मे कोर विगेप कराय नदीं दता | 
एवमिति - इसी प्रकार अर्थात्‌ खट्पृ के समान सुद्ध ( सु श्ामनं नाति- 
यच्छा काय्नैवाल ) आदि शब्दों के रूप व्रनेने। 
भस्वभू ( स्वयं उदयन्न होनेवाला, भगवान्‌ विष्णु वा ब्रह्मा ) 
स्वभूः- -ह्वम्‌ +सु" इत स्थिति मे खु क्रो स्त्व जीर विखगं होने प्र रूप 
सिद्धः द्रया । 
स्वुवो---म्‌+ जौ" इख दशा में पदे को यणचि से चण्‌ यास 
दरआ । उसको वाधक्र्‌ पूर्वंखवणं दीघं प्रात हुआ! उसका 'दीधराजसिच'सं 
निपेध दौ गवा, पुनः श्रको यणचि से वण्‌ प्राति, उको बाधक्रर अचि श्नु- 
से उवङ्‌ अदेश करी प्रा्नि, उसको वराधकर “एरनेकाचः से यण्‌ की प्राति 


य भी उवद प्राति तक मूलो का वाध्यवाधक्मवि श्रीः शव्द के 


समन दोगा | 
२ शत्वम्‌र्नां ब्रह्मणि हयैः दति मेदिनी । 


९९६ घुसिद्धान्तकौमुयाम 


{ यणविपिपुतम्‌ ) 
२११ व्व्पम्विश्चे ६।४।८४ ॥ 
अस्य यण. स्याद्‌ अचि सुपि । वर्पौभ्ौ इत्यादि । 
(वा ) दन्‌-कर-पुन -पृस्य भुवो यण. वक्त्यः। 
न्भ्वी । एव करभूः। 


होती है। इस यण्‌ का शन भूमुधियो ' से निपेधद्ो जाता है! तर उयद्‌ आदेश 
होकर रूप वनता है । 

स्वमु --जख का स्प द दसी छिद्धि मी पूर्वत्‌ होगी । 
प्रण स्वम्‌, स्वौ, स्वयुवे 1 ( चण स्वयुवे, स्वमूम्याम्‌ स्वमस्य । 


सण द 111 द ११ दे ११ | पर स्वभ , ११ #॥ 1 
द्वि° स्वेभुपम्‌, + „ | [ध , स्वयो, स्वभुवाम्‌। 
त° स्वभुया , स्वमूम्याम्‌ , स्वमूभि५। । ° स्वमुति, + स्यमूपु । 


वपामू" ( वपां से उत्प होनेयारा, मदऊ़ आदि) 

वपामूः--परयमा के एकवचने सु को सुल ओर विखगं होकर बनता दै । 

२११ वपाभ्य इति-वर्षाम्‌ अद्ध को यण्‌ हो अजादि सुप. परे रहते। 

के स्थान मे परिधान नै पर भी अदोन्त्य परिभाषा से अन्त्य वण 

ऊकार के स्थान मेही यह्‌ यण्‌ आदेश होता दै । 

वपौभ्बी--वर्पाम्‌ + ओौ' यर्दा “स्वम्‌ के समान भन मूसुवियो' 
यण्‌ निय तकृ क्रिया है! अन्त म प्रकृत हुन से यण्‌ फर शूप 
सिद्व टया । 

इसी भरकर अन्य अजादिः विभक्तयो मेँ यण्‌ होकर रूप तरनेगे ओर हटादि 
म कोई विशेष कायं नदीं दोत्ता । अत खट्प. के समान रूप नगे । 

(वा) टन्वरेति--दम्‌, कर ओर पुनर्‌ शब्द पूवक (मू छन्द कौ यण्‌ 
दो अजादि सुप. परे रहते । ध 

षटन्भुः (रोप यावत्र) षन्द्‌ है । इन्भ्वी-पयमा ये द्विवचन मे न्म्‌ 4 








१ भ्ञक्या पुननंवाया छी वर्पाम्‌ ददुरे पुमान्‌ इत्यमर । 
२ न्म्‌ पत्रग-वच्रयो› इति विश्व । 


अजन्तपुंल्िङ्गम्रकरणम्‌ । १९७ 


धाता । हे धातः। धातारौ । धातारः 


( बा) छषणो ( त्‌ ) न्‌ नस्य णत्वं वाच्यम्‌ । 
धातृणाम्‌ 





ओं इख अवस्यामे यम्‌ होकर रूप षिद्ध हुमा । वहा मी पूर्ववत्‌ सूनो का 
याध्यत्राधक्र भाव चलेगा । 

इसके रूप व्व्पामुः के रूपों के समान वेगे | 

एवमित्ति-इखी प्रकार करभ ( नल ), पुनम ( एक यीपरधि ), शब्द्‌ के 
भी रूप वनँय 1 ऊकारान्त तव्द समाप्र। ( 

अथ ऋकारान्त शब्द 

धाचर--परह णद "धाः घाठ से कर्ता अयं में “बुलू-तुचौ' सूर से 
तृच्‌ प्रत्यव होने पर बनता दै । इखका अथं ईै--षारण करनेवाला 
ब्रद्या इत्यादि । 


धाता--श्वात्‌ + सुः ऋक्रासन्त हने से “ऋदुशनस्पुरुदंसोऽनेदखां चः स्र 

से अनट्‌ आदेश्च, *२०६ अप.तन्‌-> से उपधा अक्रार को दीष, "१७६ दल्ड्था- 
देसे अपरक्त स्कारक्रा काप, ओर (१८० नलोपः से नकार का रोप 
होकर धाता स्प सिद्ध दा । 

ह धातः--षम्तुद्धि मे २०४८ ऋतो छि से गुण अर्‌ ओररेफ को विसरग 
दौणया । २०६ अपतन्‌ से उपधा अकरार को दीव नहीं हुमा, क्योकि सूत्र मँ 
सम्बुद्धिभिन्र सवनामस्थान परे रहते दीवं विधान क्रिया गया षै | 

धातारो-- प्रथमा यर द्वितीया के द्विवचन श्यौ में २०४ क्रतो दि 
सूत्र से ऋकार को अर्‌ गुण ओर २०६ अप तुन~ से उपधा अकार कौ 
दीघं होने पर रूप होते ह । 

धातारः जस का स्पदै। धात्‌ शब्द तुचू प्रत्ययान्त दै। इसलिये 
*२०६ अप तन्‌~' सूच से दीघ होता द | 

(वा ) ऋवणोदू इति--ऋरवणं से पर नकार्‌ को णकार हयो । 

घातृणाम --शावृनामः इस दा में प्रकृत वार्तिक से ऋवण से परे 
नक्रार को णकार दौ गया । 


१९८ खघुसिद्धान्तकौयुयाम्‌ 


तप्यादिमदणंव्युतततिपत्ते नियमार्थम्‌ । तेनेद न-~पिता, पितरौ, 
पितरः । 


„~ ------------=------~-------------------“*--------~--~-----“--- ~ 


म्र घाता, धातारौ, धातार । | च धामे घातुम्याम्‌, धादून्य । 
ण देषात  ॥ [१० धातु, > ५ ॥ 
द्वि° धतार्म्‌ ” धवत्न्‌ | | प ;; धातोः धातरृणाम्‌ | 
2० धधा ध्रिम्याम्‌ धातुभिः ।। व धात्रि + धातुपु । 
हसी भकार नप्तृ आदि तथा कवरं हव, मं, जेव ओर गन्तं आदि वरन्‌ 
प्रच्ययान्ति शौर तृच प्रच्यान्त शन्तं के मी रूप वनेम । 
नप्त्रादीति--नप्व आदि का अण ध्युत्पत्ति प्न मे नियमाय दहै। दस 
लिय यक्षं दीध नद हभा-पिवा, पितरौ, पितर । 
तौत्यं यद ई पि अपवन्‌ सू मे खख आदि शब्द मी कषे ६। 
उणादि से त्रम हए द । उणादियों के विप मे दो प्त ई -१ व्युसत्ति 
पक्त । २ अय्युतत्ति पक्त । व्युत्पत्ति प्रच मे दनम भी प्रङति-प्रत्यय विभाग 
६, ये मी व्रम्‌ वजन्त ह । एव वूनवजन्व होमे से दीधं इनफो सिद्द 
किरि दमकाः उपादान सद्र से व्यथो जाता दै। सिद्धे स्व्यरम्यमाणो 
विधिर्नियमाय कल्पते" अथि कायं के उपायान्तर पै धिदध होते द्रः भी उक 
व्यिजी पुनयिधान करिया जाता £, वह नियम के ट्यि दता ई। 
तिद्ान्ते के अनुखार स्वसादिग्रहण नियम करता ई कि उणादि दन्‌ ओर तच्‌ 
शरत्ययान्तों फो यदि दोधं होवा रै, तौ शरी नप्त अदि को द्वीवा है, अरन्योफा 
नदय ( इस नियम के अनुखार "पित्‌ शन्द स्वघ्ादियीं मे नहीं भाया | । सत 
इसको दीय नहीं होता ¡ यय्युलखत्ति पर्न मे--स्ययादि प्रकृति प्रस्ययविमागर 
रदित है अर्थात्‌ ये तन-त॒जन्त महीं ! इख पक्त मे किमक भूत मे पाठे 
उन्दी को दीषं दोगा, अन्यौकानहीं। पितु जादि शब्दोका सू से ब्रह 
नद्योनेसेततर मी दीष रहींहानः। 
पिव (पिता) श्ण्द्‌ 
पित्‌ शब्द को व्युखिप्त मे पृवोक्त नियम से आर्‌ अ्यु्पततिपद््‌ प 
सू मे ग्र्य म दने से खवना्र्यान प्रत्यय परे रते २०६ अपृतृ्‌- सून स 
` } दोमे नदीं होता । 


अजन्तपुंल्लिङ्गप्रकरणम्‌। १९९ 


ना । नरो । 
ष (८ दीषेविधिसूतरम्‌ ) 
२१२ स्‌ः चे६।४।६॥ 
अस्य नामि वा दी्ैः। नृणाम्‌ , चृणाम्‌ । 
पिता--पितु +स्‌" यँ “२०५. ऋदुशनस्‌' सूत्र से अनट्‌ आदश हान स 
"पितन्‌ स.° यह स्थिति दई । इसमे नान्त उपधा होने से उखकौ १७७ सर्व॑नाम- 
स्थाने सूत्र से दीं हआ । ठ "पितान्‌ स › इस दशा में १७६ हट्ङ्यादि- 
सूत्र से अक्त सकार का ओर १८० नलोपः--ः से नकार का कोप हुञा। 
पितरौ-- द्विवचन मे पिव +ओौः यदं (२०४ ऋतो डि- सूत्र से 
ऋकार क अर गुण आदेश हआ । एवं-- पितरः" मे भी। 
हे पितः--सम्धुद्धि मे २०४ ऋतो डि--सृत्र से अर्‌ गुण होकर १७६ 
हटड्थादि~ से अप्रक्त सकार क्रा छोप ओौर रेफ को विसगं दुभा । 
शेप रूप धाव" शब्द के खमान बरेँगे । इसी प्रकार जमा ( जंबाई ) 
सौर भ्रातर ( माद) यदि शब्दों के मी रूपं वनेगे। 
चर ( मनुष्य ) शब्द्‌ | 
ना--प्रथमा के एकवचन मे ८२०५ त्ऋृदुशनख.-- सूत से अनङ्‌ 


० 


१७७ सवनामस्थाने- सृच्र से उपधा अकार का दीघ, (१७१ दल्ड्थादि- 


सत्र से यप्रक्त सकार क्रा लोप ओर ९१८८ नठोपः- से नकार का लोप 


हौनेसे नाः रूप सिद्ध दुखा। 
नरो-- द्विवचन मे २०४ छतो डि स्त्र से अर्‌ गुणदहदोनेसे वना। 


२१२ चर चेति--दरशब्द को नाम्‌ परे रहते विकल्प से दीष दो । 
तणाम्‌-- र + आमः इख दशा मे आम्‌ को (१४८ हस्वनयापः- 
नुट्‌ आगम, रकृत सूच से वैकल्पिकं दीघं ओर ऋवणान्नस्य णत्वं वाच्यम्‌' 

वार्तिक से नकार को णकार द्रुमा । 1 पत म--दणाम्‌ । 
ग्र. ना; नरो, ` नरः च. च्रे नभ्यम्‌ चभ्यः । 


1 
सं. दहे नम) दे, द, । | पं. यु 2 ¢ ॐ । 
द्वि. नसम्‌, नृन्‌ ¡1 प. नाः) नृणाम्‌-डेणाम्‌। 
तरू. न्रा, भ्याम्‌, मिः 1 । ख. नरि चष । 


हस्व क्कारान्त समाप्र । 


२०० दघुसिद्धन्तकौमुधाम 


( णिद्रद्धावविधिदूलम्‌ ) 


२१२ मोतो^ णित्‌' ७। १।९० ॥ 
ओकाराद्‌ विदितं सवेनामम्थानं णित्‌ 1 गौः, गावी, गावः। 
{ आकारादेद्यविधिमूरम्‌ ) 
२१४ 'ओतो"ऽम्श्सोः" ६ । १।९२ ॥ 
सोतोऽम्दाखोरचि आकार एकदेशः । माम्‌? गावौ, गा । गवा । 


ओकारान्त मो ( बेर आदि } शब्द्‌ 

२१३ भोत इति--ओकारान्त चन्द से गषत सवंनामस्यान प्रत्यय 
णिद्वत्‌ दहो । 

गौः-मो शन्द्‌ के प्रयमा के एकवचनर्मे "गो+स.! इस दशाम परकृत 
मूच से स्व॑नामस्थान प्रत्यय प्सुः णिद्वत्‌ हूय, क्योकि वद धीकरारन्त गो 
ङ्द से पिद्ित द । गिष्टत्‌ दोने पर ८१८२ अचो ज्णिति' सूतरसेजङ्धगोके 
अन्त्य ओकार को कार्‌ बृद्धि दने से शगौ ' रूप वना । 

गादौ- प्रथमां ओर द्वितीया के द्विवचनेर्मे "गो +जीष्रख दशामे प्रछत 
शू से दरत्‌ ओर “८२ अचौ स्मिति से इदि ओकार ओर ओौरार को ^२२ 
प््योऽययायाव › मून से (नाव्‌, अदेश होकर गावौ! स्प सिद हया । 

गाव -ज्स्‌ का स्प दै। णिद्वत्‌ इदि, आबवादेश, स्त्व ओर 
विषगं हुए । 

२०१४ *ओत्तो इति--ओङारान्त शब्द से सम्‌ ओर ण्व. काञ्च्‌ 
परे रहते आकार पदेश हो | 

माम्‌- द्वितीया के एकवचन मे “गो + जमः इस दशा में २१३ गोतो 
णित्‌" सूत्र से णिद्धदूमाप राप दै। पर प्रह्तसूनर से ओफाणन्तयो शब्द्‌ से 
चिदित अम्‌ के अनू अकार्‌ परे रदने छे ओकार ओर अकार को आकार एका- 
देश होकर “गाम्‌! स्प वना। 

` गादी- की सिद्धिः षीद च्पी जा चुकी रै। 
माः-द्वितीया के बहुवचन मे "मो + अस.› इख दशा मे २१३ गोतो णित्‌? 


१, घ्रोत मह सूत्रस्य भजतो का पदच्छेद हे | 


अजन्तर्पुल्लिङ्गग्रकरणम्‌ 1 २०१ 


गवे । गोः २। इत्यादि । 
( आकारदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
२१५ रायोः “कि ७ । २1 ८५ ॥ 
अस्याऽऽकारदिणो दकि बिभक्तौ । राः, रायौः रायः । राभ्याम- । 
च परास्त णिद्धद्धाव को बाधकर २१४ प्रकृत सू्रसे ओकार त क जर सकत सते जकार जीर जस्‌ क यकार अस के यक्रारके 
न्थाकरार एकादेश दाने से “गास स्थिति मनौ । तव सक्रारकौ स्त विखगं 
करने पर रूप सिद्ध दौगया । 
इसमें ०१३७ तस्मच्छसो नः पुंखि' सूच से सक्रार को नकार नदीं दना । 
मरयोकि यद्यं अकार जओौतोऽम्पसोः' सूवरसे हुमा द, श्रथमयोः पूर्॑सवणेः 
सू से पूर्वखवणं दीवं के द्वारा नरी, अर १३७ तस्माच्छंसो- सूत्र वहीं लगता 
है जदा पूर्॑सवणंदीधं हुञा हो । 
गवा तीया के एकवचन मेँ शौ +! यदं ८२२ एचोऽयवायावः 
यत्र से ओकार को अब्‌ आदेश हुआ । 
गवे- चतुर्थी के एकवचन शो + वरदां भी केवल अव्‌ अदेश 
होकर रूप सिद्ध हो गया । 
गोः- पच्चमी अर पष्ठी के एकवचन म ^गो+असख.? यर्हा पर 
८१७द ङसिङसोश्च" सूत्र से आक्रार का पूर्वस्य होकर शो"; स्य सिद्ध दुजा। 
वहाँ ओकार के पदान्तन दने से “ण्डः पदान्तादति से पूवंरूप नदींदो 
खकता । 








ग्र सोः, गावो, गावः | । व गवे, गोभ्याम्‌, गोभ्यः । 

च॑, देगौ दे, दे» । |प. गोः ५ त 

दवि. गाम्‌; गावौ, गाः । | प गोः, गवोः गवाम्‌ । 

तू. गवा, गोभ्याम्‌ गोभिः। । ८“ गवि ५ गोषु । 
ओकारान्त शब्द समाप्त । 


रेकारान्त रे ( धन ) खब्द-- 
२९५ राय इति-रे शव्द को आकार अन्तदेश्च दौ लादि विभक्ति 


परे रदते । 1 
रारे शब्द के प्रथमा के एकवननमें "र +. इस दशाम्‌ हृलादि 


२०२ ख्घुसिद्धान्तकौमुचाम्‌ 


ग्लीः, ग्ठायी, ग्टावः । ग्टीभ्याभित्यादि । 
इति अजन्तपुल्छिद्धप्रकरण' ममाप्रम. 1 





विमक्ति प्सु" परे रहने से एकार को आकार आदेश दो गया । 

रायी-- द्विवचन में £ + ओ' यां २२ एवोऽमवायाव › सूत्र से एेकार 
को जायु" सदेश इञा । 

रायः-वट्रव्वन मे मी आय्‌? अदेश करने पर स्प सिद दओ । 

रम्याम - नतीया, चदुर्था ऊर पञ्चमी के द्विवचने ९र+म्याम्‌ 
दथा मं हलादि विभक्ति परद्योतसे प्रवते सून से फार कोथाफार आदेशा 


प्र्या, रायौ, सय, । नच० राये, राभ्याम्‌, साम्य । 
खण्देरा) दे, $ { | प्ख, + “| 
द्वि०रायम्‌, „+ + 1 पऽ ;+ राया रायाम्‌ । 
तु० गयां राम्याम्‌; यमि † स० यवि, रासु । 
पेकागन्त शन्द समात 
ओकारान्त शब्द्‌ 


ग्टीः- (चन्द्रमा) ग्टौ शब्द्‌ के प्रथमाके एक्ययनमेपुकेखकफारकोरु 
र रेफ फो विस्म होनेम रूप उन गया। 
ग्टावौ--द्विवचन मे २२ प्वोध्यवायाय ` सूते कारो “आवि 
आष्ट होकर स्प चना। 
ग्टावः- बहुवचन म मो केवट आय. मादे जीर स्त्व परखगं दने पर 
रूप यना | 
ग्टीभ्याम्‌--यदां प्रत्यय जद देने माग्रसे न्य ग्रन गवा] कोद विशेष 
कायं नीं दता । 
प्र०्ग्टौ ग्खवौ, ग्टव । | चण ग्टवि, ग्टौम्याम्‌, ग्यैम्य । 
० देष्टी दहे) % । | प० ग्लाव.) 
द्रि ग्टवम्‌ ११ 1 
तृ० ग्लाव, ग्लौभ्याम्‌, ग्टोमि 1 । रऽ ग्लि, 
ओकफागन्त शब्द्‌ खमास 
अजन्त्पुल्छिद्ग प्रकरण समाप्त । 
--1-> ५9 -- 


१3 ११ 1 
० } ग्ठावो ग्लायाम्‌ | 


५ म्ल | 


अजन्तस्त्रीटिङ्घप्रकरणम्‌ । २०६ 
अथ अजन्तघ्रीलिन्गप्रकरणम्‌ । 


^ "शी अदेशविधिमूप्रम्‌ ) 
२१६ ओह आपः" ७! १ । १८ ॥ 
आवन्तादङ्गातर परस्योढःः सी स्यात्‌ } ओौडः इति ओौकारविभक्ते 
संज्ञा! रमे, रमाः। 


रमा। 





आकारान्त, शाष्द्‌ 
र्मा - (लक््मौ) स्मार्शब्द से आन्त होने के कारण !डथाप्‌३ प्राततिपदि 
कात्‌^से सु आदि प्रत्ययो की उत्ति दई । प्रथमा के एकवचन ममा + स्स 
दश मेँ १७६ हट्ढ्थान्भ्यः-- सूत्र से आन्त से परे होने के कारण अक्त 
स्कारकालोपहो गया । तवे विसमं रहित रूप रमा" शेखादी वना। 
२१६ ओः दति--आवन्त अङ्क से प्ररे ओद्‌ को “शी आदेडा कषे । 
ओङ्‌ः इति--ओौङ' यह “जौ'कारविमक्ति-भौ ओर यद्‌ की संञा है । 
रमे--रमाख्द से थथा के द्विवचन मेँ “पमा + सौ इख दशा मे आबन्त 
अङ्रमाते पर ओङ्‌-ओौ'को “शी आदेश इजा | शकार कीं “ल्क 


१ अकारान्त स्रीलिद्व शब्द होते दी नदीं । इसलिये आकारान्त शण्द्‌ से 
स्रीलिद्ध मे रूप वनन प्रारम्भ किये । 

२ "मत्ते इतति स्मा" यदं व्युत्पत्ति है । "वाच्‌! से अच्‌ प्रत्यय ह्यकर 
ध्म! बनता है । तव सीत की विवक्ता से अजाता से यप्‌ प्रत्यव हने 
से रमाः शब्द वनता हे । ह 

३ बास्तव मे ्रातिपविकग्रहणे दिद्ञ विशिष्टस्यापि रणम्‌” इसं परिभाषा सं 

सु आदि अति हं } “डी अप्‌" ग्रहण का भाष्यकार से अन्य प्रयौजनं चतय 


द प्रातिपदिक से जव ठु आदि अति दतो शडविशिष्टसे भी अर्येगे | यही 


परिभापा का आशय रै] 
८ वित्तिः खाने का पल पद्‌ संज्ञा होना दै । यदपि विमक्तिकाकोषदः 


गया है तथापि श्रत्ययरोपे प्रत्ययस्कृणम सन्न से पदत्व रदेगा 1 





२०४ ट्घुमिद्धान्तकौमुयाम्‌ 


( 'एकार' अदेश्यविधिसूम्‌ ) 
२१७ सम्बुद्धो" च ७।२ ! १०६ ॥ 
साप एकारः स्यात्‌ सम्बुद्धी । ण्डह्स्यात्‌-' इति सम्दुद्धिलोप 1 
हरमे, देगरमे,ट्रमा | रमाम., रमे, रमा । 


तद्धितः से इत्यगां नौर "तस्य लप ' से लप । शीः मे स्थानिवद्धापर से प्रय 
यत्वं लाक्रर प्रत्यय का आदि शार वनेगा । "स्मा + ई" यहां लयणं 'भाकारः 
9 यच्‌. & फो दोनेसे पूं ओीरपर द्नोक स्थानम 'आद्‌ गुण" से गुण 
एकारः एदे दाकर स्थ सिद्ध टजना। 
रमा--पद्यचनरमे भरमा +जखः इस दयाम (नफ स्प्णे दीघ) से 
दीधदोकरसङारका र नीररेफ कौ पिघ्रग द्रएु ! 
यपि यहाँ पू्खयणदीतं भी प्राप्त दै तथापि ध्दीर्घाजसिच सेउदफा 
निपेध दो जाता ईै। 
०९७ सन्युद्धी चेति-भायन्त अङ्ग का एकार नादेद्य हो सम्बुद्धि परे रदते 1 
ह रमे--उरोधन ॐ एकवचन म दे रमाज+ख' दख ददाम प्रसृत 
सूत्र से आयन्त अङ्घरमासे स्म्युद्धि परेहाने कं कारण -खोऽन्त्यपरिमापाके 
लस अन्त्य आका को रकार हौगया | तयष्टेसे+ख द स्थित्तिम 
८३४ एदृष्स्वात्प्यदे › सत्र से सम्बुदि के सकार करा लपदोनेसेष्टेयमेः 
स्पस्दध्‌ भा) 
देरमे, दे रमा-ये उधोधन के द्विवचन ओर पटचनकेस्परटै। 
श्रयमा के खमानद्टी तिद्ध गि । 
रमाम --द्वितीया के प्कवचन म ^रमा +म्‌ इष जयस्याम ममि 
पूव. से थम्‌के अफार कापूवस्पदोनेसे स्स वना। 
द्विवचन ओर दृट्वचन मे ' स्मे ओर रमा "स्प प्रथमा के समरानद्ीदह। 
रमा --शमा + अख? इख दशा म॑ शकार की दत्सक्ञा नौर लेप होने 
पर श्रथमयां पूखणं ! सूतरत पूपं जागार जर पर अफ़ार दोनों के स्थान 
मे पूवं जाफार्का सगण दीप्रं मकार एकादेषर दज ] तव सक्रार के स्थान मेँ 
ख ओर उसके रकार के स्थान मँ विखग दने पर सूपसिद्ध दुआ) 
यद्यपि यद (अक सवर्णे दीप. से स्वेणदीप होमे परमीस्पच्द्धद्दो 


अजन्तस्त्रीलिङ्गश्रकरणम्‌ 4 ) । २०५ 


( “एकारः आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
२१८ आड चाऽऽपः' ७ | ३ । १०५ ॥ 
आङः ओसि चाऽऽप एकारः 1 रमया, रमाभ्याम्‌ , रमामिः। 
( चाड आगमविधिसू्रम्‌ ) 
२१९ याड ` आपः- ७। ३ । १०५ ॥ 
आपो डितो याद्‌ । वृद्धिः । रमायै, रमाभ्याम्‌ , रमाभ्यः, रमायाः२। 


सकता दै-परन्तु पर होने से पूणंसवणदीषं का करना दी उचितं ह । 
पूवसवणं दीष का वरहा निषेध मी नदीं हो सकत, क्योकि न यर्दा जस 
प्रे रै ओर न इच । ४ 
पू्रस्वणदीधं होने से य्ह सकार के स्थान मँ नकार अदेश की संभावना 
मी नहीं की जा सक्ती, क्योकि नकार-विधायक (तस्मात्‌ शसो नःपुंसि' सूत्र 
मे पुंसि' शब्दके द्वारा उसे पुंलिद्ध भे ही नियत कर दिया दै | यह रमा 
शब्द्‌ स्रीलिद्ध दै। 
२१८ आड इति-आङ्‌ ओर भोस्‌ परे रदते आत्न्त अङ्ग कौ एकार हो । 
आङष्टाः को कहते ईै-यद (आढ नाल्ियाम्‌ः सूत्र में वतायाजा 
चुका दै। 
रमया--वरृतीया के एकवचन मेँ €मा~+-आ' इख दशा मेँ आङ्‌ शटा प्रे 
रहने से आबन्त अङ्ग शमाः के अन्त्यआकारको एकार दुआ | तव ^२२ 
ए्चोष्यवायावःः” सूत्र से एकार को अय्‌ः आदेश होक्रर रमया सूप वना । 
रमाभ्याम्‌-द्विवचन का रूप दै । कोई काय नदीं दोता । 
रमाभिः वटवचन । वर्ह हृस्व अकार से परे न होने करे कारण भिस्‌" 
को एस्‌" नहीं दभा । 
२१९ याड इति-गावन्त जङ्घ से परे डिद्‌ घचनों को याट्‌" आगम हो । 
यार' मेँ टकारः इत्पंशचक है । अतः उसका लोपो जताहे। चित्‌ 
होने से चित्‌ प्रययो के आदिमे होता ह। 
रमाये-चतुर्थो के एकवचन मेँ (रमा +-एः इस अवस्था मे आव्रन्त अङ्घ 
रमाः से परे छित्‌ प्रत्यय ॐ को धयाट्‌' आगम हज । तव स्माया + ए इस 
दवा में श्ृद्धिरेचि' से बृद्धि दई! इख प्रकार रूपवना रमायः। 


२०६ खवुसिद्धान्तकौयुयाम्‌ 


रमयो" २। रमाणाम्‌ । रमायाम्‌ रमा । एवं दुगऽम्विकाद्यः। 
{ स्याद्‌" आगम-हस्वनिधियूलम्‌ः ) 


२० ययेनाम्नेः* स्या उद्स्व श्र ७।३। ११८ 





द्विवचन-रमाभ्याप्‌ । वटुवचन-रमाम्य । 

रमाया - पञमी ओर पष्ठी के एकययम मेँ शमा + अस्‌! स अपस्या 
मे प्रकृत सून मे याद्‌ जागम पौर खरणेदीपं होकर ख्य व॒ना । 

द्विवचन रमोभ्याम्‌ । बहपचन--रमाध्य । 

रमयोः-यी जौर खतमी के द्विपचन मेँ (मा + ओत › इस दसा २९८ 
आदि चाप? सूत्र से साक्रार कौ पकार सौर पकार को अय्‌, आदेश तया 
खफारकोसख्आौररेफःको विम्रगद्येफर उक्त रूप सिदध हमा । 

रमाणाम्‌--पठी के हवन्यन मे स्मा + आम्‌ इस दया र्मे आन्त 
होमे से १४८ हस्यमयापो नुद्‌ से तर्‌ आगम तथा ९१३८ अय्कुप्वाद्‌--' से 
भकार को णङार दभ । 

रमाया सतमीके एकययमनर्मे परमा+डि इख दशाम श्द्ट 
टेराम्नयाम्नीम्ये › पूर से छदि रोभ्याम्‌'भदेश द्या भौर उमे स्थानिव 
से दित्यं लर २१६ याड › से वाट्‌" आगम अन्तम सपण दीपं दभा 

ब्रहएचन मे रमाघ्ु । , 
भ्र रमा, से, रमा च रमायै, रमाभ्याम्‌, रमाम्य.। 


1 
च हिरम, देये, देरमा | |प स्माया, „+ + 
द्वि रमाम्‌, + ~. . 1 | , रमयो+ स्माणाम्‌। 
तरु स्मया, _ रमाभ्याम्‌ रमामि ।। स रमायाम्‌, ,, समायु । 


एय दुगति-दसी प्रकार सभी आकारान्त सरीटिद्ध-दुगां, अयििका 
र्ना, अपस्या, दशा, कथा, जद्धना (चरी ), उमा ( पावती ), ग्धा, यमुना, 
नमदा, चच्दरमूागा, सत्यमामा ओर प्रा (च्म) आदि शब्दों के ल्प वरनेगे } 

परन्तु खनाम शर्ग्यो > ओर कुदं जन्य थोडे रब्दों म अन्तर पडता ईै। 
बद यगि व्रताया जादाडहै। टनमे पहठे सवभाम शब्दके सूय वाये 
जापि ह। 

२० सधनाम्न इत्ति--यायन्ते खनाम से परे टित्‌ प्रत्ययौ की शस्याय! 


अजन्तस््ीलिङ्गप्रकरणम्‌ । २०७ 


लावन्तात्‌ सवंनाम्नो डितः स्याट्‌ स्यात्‌ , आपश्च हस्वः । सवस्ये । 
सवस्याः।! सवौसाम्‌। सवस्याम्‌ । शेपं रमावत्‌ । एवं विश्वादय 
आबन्ताः। 
(सव॑नामसंजञाधूतरम्‌ ) 


२२१ षिभाषा दिक्समासे" वहुव्रीहौ" १। १ । २८ ॥ 


आगम हो ओर आप्‌ को हस्व | 

स्याय्‌ मेँ टकार इत्सं्क दहै, अतः रित्‌ होने से स्याद्‌" डित्‌ प्रत्यय के 
आदिमे होताहे। 

सवस्य--^सर्वा + ॐ इस अवस्था मे पूव सूत्र से याट्‌ प्राप्त दै, उखको 
वब्राधकर सवनाम होने के कारण इस सत्र से स्याट्‌ आगम ओर आकारको 
हृस्व हो गया | सवस्या +-ए इस दशा में बृद्धि होकर स्वस्यः रूप 
सिद्ध हृ | 

सवस्याः-पञ्चमी ओर प्रष्ठो के एकवचन में “सवां + असृ यहा स्याय्‌ 
आगम ओर आकार को हस्व तथा सवणे दीघर, स्त्व, विसग दए । 

सवीसाम्‌- पष्ठी के एकवचन मे मि सर्वनाम्नः सुट्‌! से सुट्‌ आगम 
होकर रूप सिद्ध दथा । 

सवस्याम्‌-->ि मे ख्ां + डि इस दशा मे राम्‌ नद्याम्नीभ्यः से डि 
को आम्‌ आदेश्च यौर प्रकृत सूत्र से स्याट्‌ आगम ओर आक्रार फो हस्व दौकर 
ङ्प वना | 

शेपमिति-ेप रूः स्सा श्ब्द के समान ही वनेगे | 

खीरिङ्ध में सर्वनाम शब्दों मे स्वनाम कायं ॐ, उसि, उस्‌, आम्‌ ओर 

` डि-इन पच स्थ्लोमे दी दोतादै। जस को श्वी आदेश यहां नदीं होता, 

क्योकि खीलिद्ध मे याप होने से याब्द्‌ हृस्व अकारान्त नहीं रह पति । 

एवमिति- दसी प्रकार वविश्वाः आदि अवन्त सवनाम शब्दोंके भी 
रूप वनगे | 

२२१ विभापा इति--वद्रु्ीहि समाख मे जो दिक्समास आता दै, उसमे 
सर्वनाम संक्ञा विकल्प से होती है । 

बटुरी समास के प्रकरण मँ आनेवाठे ^ दिड्नामान्यन्तरले' सूर से 





२०८ उषुसिद्धान्तकोमुयाम्‌ 


सयंनामता वा । उत्तरपूवस्य, उत्तरपूयं ! 
तीयस्येति वा सवनामृसंज्ञा-दवितीयस्य, । एव बरषोया । 
'अम्वाथे-' इति हस्वः-दटे अम्ब, है अक्ष, हे अल्ख । 


फियां गया समाख "्दिक्‌-खमाखः कहा जाता दै । चार मुय दिशाय का \ 
मोध कराने फ़ दिये समास दता र 1 “उत्तपूर्वा शब्द दिक्समाख से चना है । 
दखका अथ॑ है उन्तपपूवयेः दिधयौ अन्तरारम्‌ अर्थात्‌ उत्तर अर पूरं दिशा 
वे तीच का दिशा अर्थासि दैशणानकेण । इखी प्रकार दङ्िणपू्ा-अदि पद भी 
सिद्ध होते ई गीर उनफा अथं मी दोनो पधान दिशां के तीच का कोण 
शाता है। 

सप॑नाम स्वा का विकल्प होगे से दिग्‌ खमाससे घिदध द्ये इन “उत्तर 
पर्या! आद्‌ ण्न्दो के उक्त पाच विमक्तिखेमदोदो रूप व्रनेगे । 

उत्तरपूरवस्यै--'उन्गूरय +- ए रख दशा मे दिक्‌ खमाख होने के कारण 
भ्कृत चून से सजनाम स्छा होने पर स्याट्‌ ° जागम र हस्य दहने पुर बृद्धि 
दोर्‌ स्य खिद होता है । अमाय पद्ध मे याद्‌ होकर “उत्तरपूर्वायै, स्प 
सनतो दि । ति 1 

इसी प्रकार टसि, टसृ म--उत्तरपूवस्याः, उत्तरपृवायाः । अम्‌ म 
उत्तरपूर्वासाम्‌ , उत्तरपूवाणाम्‌ । दि उत्तर पूय सयाम्‌ , उत्तरपवयाम्‌ । 

तीयस्येति इसि --शतीयम्य दिसु बा, से तीयप्रस्ययात्त (द्वितीय दरतीय) श्दौ 
फी दित्‌ प्रत्ययो मे विकल्प से खयंनाम सका दाती दै 1 

द्विचीयस्यै--द्विवीया ( वुखरी » शब्द से चछर्था के प्कवचन टं टित्‌ 
प्रत्य दने मे सर्वनाम सचा विग्ल्य ते द्द 1 तव स्याट्‌ यागम ओर हस्व दकर 
स्प चना । अभावपद्‌ में ्वितीयाये' । 

दित प्रत्ययोमे दी विकल तरिधनदहोनेसेभामूर्मेएकदीरू्पद्ोणा। 

एवमिति दसी प्रकार वतीया ( तीखरी ) चब्द्‌ वै मी रूपं तरनगे | 

अभ्वाथे इति-अम्वा, अक्ता, अट्टा ( माता} इन तीनों शब्दों क 
अस्वार्थ मावा के वाचक-दोने मे सम्बुद्धि मे 'अम्बाथनव्ाहंस्यः सूत मे हम्य 
होकरष्टे अम्भ हे सक्त दे अल्छः रप बनते ई] शेष शमा शब्दय 
समान रनम 1 


41 अजन्वस्त्रीखिङ्गप्रकरणम्‌ । २०९ 


जरा जरसौ इत्यादि ! पक्ष हलादौ च रमावत्‌ । 
गोपा विश्वपावत्‌ । 





जरा-जरा ( बुढापा ) शब्द्‌ के प्रथमा कै एकवचन मँ आवन्त होने से 
स्मा शब्द्‌ के समान अष्रक्त सकार का दल्र्यादि लोप दौगया । 

जरसौ--ओ' मेँ अजादि व्रिमक्ति होने से “जराया जरसन्यतरस्थाम्‌ से 
जरस्‌ आदेश होगया । 

पश्चे इति--जरस्‌ आदेश के अमाव प्क मँ ओर लादि विभक्तियों भे 
समा शब्द्‌ के समान सूप वनेँगे | 


ग्र० जरा, जरसौ, जरसः 1 | च० जरसे, जराभ्याम्‌, जराभ्यः । 
जरे, अणः । जराय, 

सण्हेजरे, दे) दे । | पं जरसः > 1 
। जरायाः 

द्वि जरसम्‌, ,, » 1 | ष० „ जरसः जरसाम्‌। 

जराम्‌, जरयोः जराणाम्‌। 

तर० अरसा, जराभ्याम्‌ जराभिः । | स० जरि, +, जरासु। 
जरया, जरायाम्‌ 


गोपाः इति-गोपा शब्द्‌ के रूप पुल्लिङ्ग विश्वपाः शब्द के समान बर्नेगे । 
यदह गोपा शब्दं विश्वपा शब्द्‌ के समान “अन्येभ्योऽपि दृश्यते' सूत्र से विच 
प्रत्यय होकर चना रै । विच्‌ प्रत्यय का सर्वापहार छोप होता है । ख्रीलिद्ध का 
योध कराने के ल्यि इनसे को प्रत्यय नदीं आता, क्योक्रि किसी प्रत्यय का 
इनसे विधान दही नहीं क्रिया गवा 1 अवःये शब्द दोनों लिङ्गम समानदहीं 
रहते दै । परन्तु जव “कः प्रत्यय के द्वयस "गोप" यह अकारान्त शब्द बनता है 
तवःउससे स्त्रीत्व विवक्ता मे (जातेरखरीत्रिषयादयोपधातः सूत्र से डीप्‌ प्रत्यय 
होकर "गोपी शब्द बनता है, जिसक्रा अथ शब्द से होता है-गोप की 
स्री | इसी कप्रत्ययान्त शब्द्‌ से अजाच्रतष्टाप्‌? सूत्र से यपू प्रत्यय होकर 
गोपाः शब्द भी वनता है पर उसका अथं होता दै--गोप जातिकीखरी 
सर्थात्‌ स्वयं मोपाठन करनेवाली स्री । 

॥ आकरारन्त शब्द समाप्त ॥ 


२१० खघुसिद्धान्तकोमुयाम्‌ 


मतीः 1 मत्या । 
( नदीक्चासुत्रम्‌ ) 
२२२ डिति ?हस्वश्च १।४।६॥ 
द्यद्वक्स्थानी सीरच्दभिन्नी नितव्यस्रीखिङ्गावीदूतौ, हष्लौ च 
दवणेविर्णौ ल्वियां बा नदीसंज्ञौ सतो डिति) मत्यै, मतये 1 मत्याः 


दहष्व इकारान्त शव्द 
मति ( बुद्धि ) 
भतीः--ति शम्द के द्वितीया के वटयचन म भति + असु" इख दशाम 
पूवसवणदीपे होकर भमतीम्‌' रेखी स्थिति दई । तपम स्कारको सत त्रिसग 
होकेर स्प सिद्धश््आ। 
यदा सकार करो "तस्माच्छसो नः पुि' से नकार महीं होता । क्योकि पुरि 
कहने से उदका केप पुल्लिद्वमे विधान दै 1 स््रीटिङ्ख ्ोनेते र्हं नदीं हुजा। 
मत्या--तरृतीया के एकयचन मे प्यति +आः ईस अवस्यार्मे इकार कफो 
यण्‌ आदेश दोफर न्प सिद्ध हभ्रा 
हस्य दकारन्त श्न्यो के स्ोँमें पुस्सिह्घं की अपेता सरीटिद्िमेदनदो 
( 0 ओर टा ) स्थलं में ही व्रिशेप अन्तर पढ़ता है । इसल्यि थै सूप दिखयि 
शा | 
२२२ इङितोनि-इयट्‌ भौर उदृद्‌ फे १ स्थान, स्री इन्द मै भिम तथा 
नित्यस्रीटिङ्ग दीपं ईकार ऊकार तयां हृस् इकार उकार प्रिफल्य से नदीसशक 
रो, डिन्‌ प्रत्ययं परे रते । 
मत्ये--चदर्थी के एफयचन में भति + ८ दस दशा मै हस्व इकारान्त 
स्त्रीटिदह्न मति शब्दे पर डित्‌ प्रत्ययदरे होने से वैफत्पिफ नदीसंज्ञा दई | 
मदीषन्ना दने पर भण्‌ ना › सूर से दित्‌ प्रत्ययो आद्‌ आगम ओौर 
आश्व! से श्रद्धि तथा इकार को यण्‌ होने से रूप सिद्ध भा । 
` मतये--मदी सश्ा के यभाव पक मँ धिरक्ञा होगी भौर तव ध्वेर्टिविः सूत 
से पिज्ञानिमित्तफ गुण होने पर एकार कौ अय्‌" आअदेण हओ । 


‡ अर्यात्‌ द्यद्‌ ओर उवद ऊ प्यति उनम हो 1 यदि इयद्‌ शौर उव्‌ 
की प्राप्ति दई ओर फिर उनका निपेष या बाध होगया होतो इयद्‌ ओौर उवद्‌ 


अजन्तस्तीलिद्धम्रकरणम्‌ । २११ 


मतेः २। 
( मामू विधिसप्तम्‌ ) 
२२३ इदुद्भ्याम्‌ * ७ । २ । ११७ ॥ 
इवृद्भ्यां नदीसंज्ञकाभ्यां परस्य ङ्याम्‌ । मत्याम्‌, मती ! शेषं 
मत्याः--प्ञ्मी जर पष्ठो के एकवचन मँ (मति + असृ इस अवस्यार्भँ 
नदी संज्ञा, आद्‌ आगम, वृद्धि, यण्‌ , स्त्व ओर विखगं कायं होकर उक्त सूप 
सिद्ध हुञा 1 
मतेः- नदीसंज्ञा के अभावपक्त म धिसंज्ञा, गुण ओर 'ङसिडसोश्च' से 
अकार कर पूव॑रूप तया ठकार को रुत्व विसगं दौकर खूप बना । । 
२१३ इदुदिति--नदीखुं्क हस्व इकार ओर उकार से पर टि" को 
“आम्‌ अददे दो । 
, सत्याम्‌-- "मति + डि" इस दशा मे प्रकृत सून से“डि" को आम्‌? आदेच 
दोने प्र इकार को यण्‌ होकर रूप सिद्ध हृजा । 
य्ह यद्यपि रेयम्‌ नयाम्नीभ्य से डि को आम्‌? हौ सक्ता था, तथापि 
“ओत्‌ सूच से चाध दोन के कारण वह प्रात नदीं था । अतः इस सूत्र के द्वारा 
विधान कर दिया गया । 
मतौ--नदी संञा के अभाव भें धि, संञा दोने से अच घेः" सूत्र से डि" 
को ओ ओर दकार को अकार आदेश हुआ । तच भमत + ओः इख दशा में 
च॒द्धि होकर रूप वना | 
ओोषमिति-शेष रूप हरि शब्द्‌ के समान ही वनेगे । 
अन्तर केवल शसू, टा, ॐ, ङसि, उस्‌ ओर दि~दइन छः विभक्तिर्यो मे ही 
पड़ता दै । 
की उनमें स्थिति तो नहीं मानी जा सकती । अतएव एसे स्थो मे यह सूत्र 
्रद्त न होगा । जैसे ख्रीलिद्ध प्रधी ( अच्छी बुद्धिवाठी खरी ) शब्द मे इय,ङ्‌ 
की प्रापितो होती है, पर उखका यण्‌ से बाधो जाता दै उसमे इयङ्‌ कौ 
स्थिति ब्रनती ही नहीं अतः यह इस सूत्र कौ प्रवृत्ति न होगी । ^ श्री" ओर 
“युीः ये दीरथ कषकासान्त शब्द्‌ इस सूत्र के उदाहरण दै क्योकि ये खी? शब्द 
से भिन्न मी दहै जौर सखतरीलिद्ध मो ओर इनमे इय अदेश मी होता है । दीप 
उकारान्त“ (भ) शब्द मी इसका उदाहरण हौगा, इसमे उव. होता ई । 


२१२ टघुसिद्धान्तकीयुखाम 


हरिषेत्‌ । एवं वुद्धथादयः। 
{ निख्चतख' सादेराविधिय्‌तनम्‌ } 
२२४ प्रि-चतुरोः" लिया तिसुचतघु* ७ 1 २। ९९॥ 
श्रीटिज्गयोरेत्योरेती स्तो विभक्तौ 1 
२२५ अचि र ऋप्तः ७।२। १०० ॥ 
तिसरचतद् एतयोच्छेकारस्य रेफादेशः स्यादचि । 
शुणदोर्घोत्वानोमपवादः । 


( रमाप-विधिसूनम्‌ ) 

प्रण मति, मती, मतय, । | च०मत्ये-मतये, मतिम्याम्‌, मतिम्य । 
सण्हेमते, दे, दे, । | प० मत्या^मते, + =) 
द्वि° मतिम्‌, मती, मती | [प० ; + मत्योः मतीनाम्‌। 
त° मत्या, मतिभ्याम्‌, मत्तिमि । | स० मल्याम्‌-मतौ, + मतिषु । 

एवमिति--इसौ प्रकार शुद्धि" आदि हस्र इकारान्त स्नीलिग शदो के 
स्प यनेगे । 

२२१ त्रिचतुरोरिति- त्रि ओर चठुर्‌ शदो को क्रम से “तिस” ओर 
चख, अदेय यो स्नीदलिग मे} 

त्रिरान्द नित्य बरहुवचनान्त है, यह्‌ पदठे का जा युका दै । 

चतुर्‌ श्म्द भी चार खप्या का वाचक ने से नित्य बहूपचनान्त दै । 

चदुर्‌ शब्द्‌ ययपि ्टन्त है, तथापि चरख्‌ आदेश होने से अजन्त बन 
जाता दै, सत. मजन्द मे ष्टी दखका निरूपण पिया गया | 

२.५ अचि र इति--तिख्‌ ओर चतख शब्द के ्रुकार को रेफ आदेश्च 
दो अच्‌ परे रहते | 

शुणदीर्धेति--रेक दे जसूर्मे रतो दि" से प्रात्त गुण, शस. में 
भ्रथमयो परूवसयणे › से प्राप्न पू-ंखयणं दीं ओर खचि ओरट्ख मे शृत 
उतः से प्राप्त उस्व का बाधरु दै] इस प्रकार "तिखु + उस * मे “दफो यणचि" 

१ टि ओरट्स य॑ एक्यचन ई, यँ तो ये न्दी अति पर श्रियास्विसलो 
यस्य' इख विग्रह्‌ से चिद श्रियतिसुः से आगे । वरहो श्रियतिख + अस." इख 
अवस्था म उक्त उत्व प्रातं दोतां दै । उका यह सुय वाध कर देतारै। 





अजन्तस्तरीलिङ्कमकरणम्‌ | २१३ 


तिखः । त्िखः। तिसभिः ! तिभ्यः ! तिद्धभ्यः। 
यामि तुर्‌ । 

२२६ ने. तिसयू-चतसू* ६।४।४॥ 
एतयोनौमि दीर्घो न । तिसणाम्‌ । तिसु । 


सेछकारके स्थानमे र्कार आदेशकरनेसे मी "तिः" यद स्प चिद्धहो 
सकता था अचि र ऋतः" सूत्र कौ क्या आवश्यकता दै ? इख शङ्का का समा- 
धान हो गया | 

तिषछः-- यहाँ तिख अदेश दोन पर जस्‌ में "तिख + असः इस दशा में 
ऋतो छि-- से गुण प्राप्त हुजा है, उसका प्रकृत सूत्र से वाध होकर ऋकार 
करोरेफ आदेश द्आ। तव खकार को रुत्व विसगं दौकर रूप वना। 

तिः ~ शस. मे“िसु + अख ` इस दशा में प्रात पूव॑खवणंदीर्षं को वाघ 
कर प्रकृत सूतच्रस्े ऋकार को रेफ होकर ओर शकार को सत्प॒विसगं होकर 
स्प सिद्ध हुआ । 

तिखभिः-- भिस तिस आदेश ओर कारको रत्व विसखग कायं होतादै। 

तिसृभ्य--्यस्‌ मे तिस आदेश गौर चत विसग यद्दी काय दते दँ । 

आमि चट्‌ इति--आम्‌ में नुट्‌ आगम हया | 

तादय यह दै कि "तित आम्‌ इस दया में प्रक्रत सूत्र सेश्कारको रेफ 
अदेश ओर स्ठनच्पो नुद्‌ से आम्‌ को नुद्‌ आगम प्राप दोता दै! प्र 
होने से यद्यपि रेफ आदेच प्रवर है, तथापि ननुमचिरवृच्वद्धावेभ्यो नुद्‌ पूवविप्र- 
तिपेधेनः इस वचन से अचि र' अच परे रहते रभाव-की अपेद्ता नुट्‌ प्रवल 
ई । अतः पषके नुद्‌ होगा, तव अजादि प्रत्यय न रहने से रभाव नदी होता } 

ध्न तिस इति-तिय ओौर चतस शब्द को आम परे रहते दीषं न दो । 

तिसणाम्‌--तिसु नाम्‌! इस दशा में नामिः सत्स प्रहदीष का 
ग्रकरृेत सून से निप्रेध हौ गया | तव रृव्णा्स्य णत्वं वाच्यम्‌ से ऋवण से 
परे नकार को णकार होकर स्प सिद्ध दुआ । 

तिसृपु-सस्तमी के बहुवचन में आदेशप्रत्यययोः" से सुप्‌ प्रत्यय के सकार 
को मधन्य पकार आदेश दोकर सूप सिद्ध. दो गया । 

इसी प्रकार चतय शन्द के मी रूप वनेगे-प्र चतसः, द्विश्वतसः, वृर 


२१४ उघुसिद्धान्तकौमुधाम्‌ 


दे, दे । द्वाभ्याम्‌, द्वम्याम्‌ , द्वाभ्याम्‌ । हयो, द्वयोः 
गौरी, गौयी, गीयेः 1 हे गीरि । गौं इत्यादि । एवं नयादय. 1 


चतसूमिः, च० चतसृभ्यः, १० चतसृभ्यः, धन्चतसुणाम्‌, २० अचु 1 

ट्र इनि--द्धि शब्द के परथमा जौर दितीयाके द्विवचन म दि + भौ) इस 
स्थिति मे व्यदादीनाम,' यूत से पिभक्तिः पर-होनेके कारण इकार की अकारे 
आदेश दभा तव द +अओः दम दथा मे अकारान्त उन जानि के कारण स्वील 
विक्त मे अजायतशपृ^चत से यप्‌ प्रत्यय हओ । ्यापृ^को टकार ओर परार 
इत्सशक दने से गुदा जतादै। तवष्टा ओग दस स्थिति मे ख्वणदीः 
यरं "ओट आपश्सचे ओका दी यदेश जीर गुण दौर म्प सिद्ध टूमा। 

द्वाभ्याम्‌-भ्म्धाम्‌ म वच्यदाद्यत्व हने पर अकारन्तदौ जाने से राप्‌ 
सवणदीष होकर च्य सिद्ध टमा । 

दयोः सष र, व्यदाग्रल, टाप्‌ , सपणदीपं, आकार को 'आडि चाप ' 
से एकार, अय्‌ आदेश ओर सकार को स्त विषर्गं होकर स्प विद दभा । 

हस्व दकारान्त शब्द समाप्त | 
द्यं शकणम्द कषद 

मौरी-गौरी { शवंती ) शब्द के प्रथमा के एकयचन म "गौरी +स्‌" इस 
अस्या म डथन्ते१ हाने से अग्रक्त स्मार का १७६ दृल्टथाम्म्यो-" से लप 
दौ गया । अत विषमे रदित सूप उना । 

गीर्यी-ओौ में पूरसगणदीतरं प्रा होता है उवा ष्दीरधािसि च' सूत से 
निपेव दो जाता है । तय यग्‌ आदेश होन पररूप -# णिदि षरा जानी दे] 

गीयेः--जम्‌ अ मी पूतम्‌ यण्‌ होकर उक्त सूप सिद हथ । 

ट गीरि-सश्युद्धि मं निव्यस्नीटिङ्ध होने ॐ कारणं ` नदीसफ होने से 
पम्ब्रायननोहुस्व"? से हस ओर तय 'एद्हस्यात्‌ सम्भुं" से सम्बुद्धि य" सक्रार 
कालोप दीकर श्य नेतार! 

गीर्ये--चतुरथीं के एम्यचमे मे "गौरी + ए, दख दशा मे मदीखरक होने 
से आणनया ' से यार्‌ आगम्‌ यौर "जारश्च से वृधि ने एर (गौरी ए 
इस स्थिति मे यण्‌ दकृर शौरचै" सप चिद टमा । 


` र प्प्र्रदं पिद्रीसदिम्यर्चः त्रे ख्‌ व्रत्यं क्ञवङ- दीप्‌ प्रत्यय हति है। 





अजन्तस्त्रीलिङ्घग्रकरणस्‌ २१५ 


क्ष्मीः । शेषं गौरीवत्‌ । एवं तरीतन्तरयादयः। 
सीदे स्तरि। 
( इयङ्‌ आदेशविधिसूच्रम्‌ ) 


२२७ व्याः ६ । ४। ७९॥ 


प्र गौरो, गौर्यो, गौर्यः। | च० गौय, गौरीभ्याम्‌, गौरीम्यः। 
सं° हेगौरि, दे, हदे, | [पं गौर्याः, ,; | 
द्वि° गौरीम्‌, + गौरीः। |प० , गौरयोः, गौरीणाम्‌ । 
त° गौर्या, गौरीम्याम्‌, गोरीभिः | । उ० गौर्याम्‌ गौरपु 1 


एवमिति-- इसी प्रकार ननदी" आदि दीघं ईकारान्त नित्यखीलिङ्ग शब्दों 
केभीरूपचनेगे। 

टक््मीः--टकच्मी शब्द दीघ ईकारान्त तो दै, पर स्यन्त" नही | अतः 
इससे पर सुका रोप नदीं होता । विखगं हाकर रूप वनता ई । 

सेपमित्ि-शेप स्प गौरी शब्दके समान दही वनते है-अर्थात्‌ नदी 
सं्ातोहोतीदहीदैतथा नदी सं्ञाके कायभीहंतिहै। 

एवमिति--इसी प्रकार तरी, तन्त्री आदि अडवन्त शब्दोँकेस्प भी. 
यर्नेगे अथात्‌ इनके सुकाले न हदोगा। ओर त्तव सु मे विखगयुक्त सूप 
चनेगा । यह विषय पुलिङ्ग मे अतिलक्ष्मी शब्द पर खविस्तर स्पष्ट किया जा 
चुका दै । 

श्ली- लीस्‌ इस दद्या में ङनथन्तः परे होने से अक्त सखकारका खोप 
होकर यह निर्विंसगं रूप सिद्ध हुआ । 

हे खि--यह रूप सम्बुद्धि मँ नदीसंज्ञक होने से 'अम्बार्थनवो्ह॑स्वः से 
हृस्व दने पर, हृस्यान्त अङ्गहो जनेसे, उससे परे सम्ुद्धिके सकारका 

एङहस्वात्‌~' सूत्र से कोप दौकर वनता दहं | 
२२९७ सिया इति--खी शब्द को “इयङः 2 अदेशा दौ अजादि प्रत्यय परे 


९ रचतेमुर्‌ च” इस उणादि सूत्र से द्रव्यय हुमा दै । उसी का &› हे । 
२ स््यायतेद्ंट्‌' इस उणादि स्त्रसे स्यै धातुसे इट्‌ प्रत्यय होता हे । 
ट्‌? कार शेध रता दै । इत प्रकार खरः बन जने पर रित्‌ दने के कारण 


२९१६ टघुसिद्धान्वकीमुयाम्‌ 


अस्येद्‌ स्यादजादौ रत्ये परे । सिय, स्त्रियः। 
( इयद्‌, आदेशगप्रिधिसूतम्‌ ) 
२२८ ्ोऽमू-शसोः* & । ४। ८० ॥ 
अमि सि च स्रिया द्रयड्‌ चा स्यात्‌ । स्यम्‌ , स्वम्‌ । स्तरिय 
स्त्रीः} सिया 1 सिये । परस्वान्तुर्‌स्मीणाम्‌ । स्मीपु । 


रहते । यद्‌" मे मदः मान इत्यशफ है । य्‌! रोष रता दे । 

दत्‌ दोने से यत्य % कार को इयद्‌ आदेश होता द । 

लियौ- प्रथमा ओर्‌ द्वितीया फे द्विवचन में "छ + ओ, इख अवस्था मेँ 
अजादि प्रत्यय “भौ" परे होने से शी" शब्द्‌ क ईकार फो इयद्‌ अदय होकर 
“स्वियौः स्प चिद हमा । 

स्वियः-- प्रथमा कै वद्ुपचन म छी +-अस्‌' इख अव्या मे पूववत्‌ इयद्‌ 
आदेय भर खकार को इ ओर रेफ़ को पिखगं हाने से उक्त सूप वना 1 

२.८ वामिति-अम्‌ ओर शस्‌ परे रहते स्री शण्दं को इयद्‌ विकल्प से हौ । 

स्वियम्‌--द्वितीया वे प्कयचेन जम्‌ मे श्म +अम्‌' इर दशारे 
मरत सूत से यर अदेदा होर यद्‌ सूप सिद्धं टमा । 

स्नीम्‌--दयदमापपक्‌ मँ भमिपूं› ते पूसप होकर बना । 

सितरियः--द्वितीयाके वहूवचन शस्‌ म जम इयदु दभा, पव जसू के 
खमान स्प बना सौर जग द्वेयदू नही दभ तत पूवंसवणं दीं होकर स्री! 
यह रूप यना | 

न्तरिया--वृवीया के एकवचन म “ली +य इस अवस्था मँ २७ 
लिया? सून से इयद्‌ आदेश दौकर सूप चिद्ध हुआ । 

स्तरिय यह स्प चत॒र्थो ॐ एकवचने शली + इस दथा मै नदी 
स्क होने से आण्‌ नया › से आदू आगम ओर आरश्च से इद्धि होने के 
अनन्तर खी + दे इय स्विति के यम जाने पर ५२२७ स्तिया › सूत्र से दयष्‌ 
आदेश दौकर विद्ध हआ | 

सखी शब्द्‌ का वजन होने र डिति हस्व" से डित्‌ मरव्यर्योसे नदी ख्या 
११२,८७ दिद ~ मे. रीष प्रनयदर,ेकर. च्छ शन्द, सतक दै. यतः 
यह्‌ धन्त हे ] 


अजन्तस्त्रीलिद्धप्रकरणम्‌ । २१७ 


श्रीः | श्रियौ । शियः । 
( नदीखंज्ञानिपेधसूत्रम्‌ ) 
२२९ ने्ेुवटस्थाना वस्री* १।४। ४ ॥ 
इयङ्वोः स्थितियेयोस्तावीदूतो नदीसंज्ौ न स्तः; न वु स्रो । 
दे श्रीः । भिये, श्रिये | श्रियाः २, श्रियः ¦ 
का विकल्प नर्हा हुजा । 
स्तरियाः-- यह रूप पञ्चमी ओर पष्ठी के एकवचन मे सिद्ध दता दै । “स्री ~+ 
असू! या भी नदीसंचक दोने से पूववत्‌ आर्‌, बृद्धि जीर हयद्‌ अदेश हए ] 
परत्वादिपि--षठी के बहुववन मे श्वी +-आम्‌ इस दशा में इयङ्‌ यौर 
चद्र्‌ दोनों कौ प्रापि होने पर, पर हने के कारण नुट्‌! आगम हुआ ' तव ९३ 
अय्कप्वा-' सूत्र से नकार को णकार होकर स््रीणाधू! रूप सिद्ध हुमा । 
स्व्रीपु-रखु्मी के बरहुवचन काल्य दै । 
प्र खी, चयो, चखियः । [ च. लिये, स्रीभ्याम्‌, सखीभ्यः । 
सं. देखि, दे, द, 11१५ जिका ॐ 


> 1 
लियम्‌ स्नियः लियो 
द्धि. { खम्‌, { सखीः ¡| प. 3) स्रोणाम्‌ । 


ट्‌. चछिया, क्तीम्याम्‌, सखीभिः 1 | स. चयान्‌, + खपरु 1 
श्री ( छ्च्सी, शोमा ) चन्द 
{--१टश्न्त न होने से श्रीः शब्द के प्रथमा फे एकवचने सु के अपृक्त 

सकार का ८१७६ हल्स्थान्भ्य सूल से छोष नहीं दोता । तवरे सकार को चं सौर 
रेफ फो विखगं होकर श्री यद सुविसगं रूप सिद्ध हुआ } 

श्रियौ- यह सूप प्रथमा ओर द्वितीया के द्विव्वनमे श्री +जौ इख 
अवस्था मे ९६६ अविश्नुधातु" सूत्र से इयङ्‌ आदेश होकर बनता दै । 

श्रियः--यह्‌ रूष प्रथमा के बहुवचन जख. मे पूववत्‌ सिद्ध होता है । _, 

२२२ तेयद इति इयङ्‌ जौर उव कौ स्थिति जिन हो, रसे दीष 
ईकार ओर ऊकार की नदी ्ञा नदीं होती, स्नी शब्द को वोड़कर; अयत्‌ 
स्री शब्द की तो नदी संजा रोती दही दै। । 

हे श्री-सम्ुद्धि मँ दे श्री +-षू' इख अवस्था मँ इयङ्‌ कौ स्थित्निवाला 


१ श्रयति हरिम्‌ इस विग्रह मे “श्र धाठु से "किप्‌ वचि-१च्छि-आायतस्तु- 


2 


२१८ रुसिद्धान्तकौमुद्यम्‌ 


८ नदीसक्ञातूत्रम्‌ } 
२० वोऽऽपिः १।४।५॥ 
इयङ्वदस्थानी सष्याख्यौ (१ वा नदीसक्ती स्तः, नसुस्ती) 
श्रीणाम्‌ , भियाम्‌ । श्रियाम्‌ , ए 





होने से दीघं ्कारन्त श्री शन्द कीनदी सक्ञाकानिपेध प्रङतसूतरसे ष्टो 
जाने से नदी खडा प्रयुक्त हृस्व नदीं टम, यत हस्व से परे न दोन के कारण 
स्म्बुद्धिकेस्कारका लोपमी नदीं टा, अत स्त्व विसगं ्ोफर ष्टे श्रौ 
यह्‌ ससग स्प सिद्ध हुआ । 

धिये, ध्रिये- य दा ल्प चतुर्थां के एकवचन म॒ हिति हस्वश्चः से नेदी 
सक्ता के विफल्पमे हान से वनते ई! नदीसक्ना पत्त मेँ तत्पयुक्त आद्‌ ओर 
चृद्धि, अनन्तर ८२६६. अचि श्वुधाह~ सप्र से शटयङ' अदेश होता दै धीर 
अभाव पु मे वेगठ श्यङ आदेः दु कर. श्रिये सपं नदा ६ । 

रिया ०, निय, र्य दौ दो रूप पञ्चमी चौर प्ठी के एकवचन फे है। 
पृववन्‌ नदीखश्ाकर फलय के द्वारा वनते ह नदीखल्य पचम आर्‌ ओर ्ृद्धि अन- 
न्तर'हयद्‌' आदेश ता है ओौर अमाषपद्षम केवख्श्रयट्‌' अदे दी दता र। 

श्न प्रयोगो म नेयदुवर्‌ स्थानावली से नदीसन्चा का निषध नदीं दता । 
टित्‌ श्रत्ययों मँ “हिति हस्वश्च' इखसू्रके द्वारा विशेष स्पसे पिहित रीमे 
से यह मिपेष नष प्रयतत होता । द्री ' में यद नियेध चरिताय होजाता ई। 

२३०८ वाऽमि इति--श्यद्‌ जीर उव्‌ कौ स्थिति चिन्मे हो, पसे निव्य- 
ख्रील्गि दीपं दकार ओर ऊकार की आम्‌ परे रहते नदोष्छा विफ्ल्यसे हा 
खीशब्द कौ षटोहृफर अथात्‌ खीशब्द की ता नदीख्डा हाती दी दे । 

श्रीणाम्‌, श्रियाम्‌-यी कै श्ुपचन म श्री नाम्‌ इस ददा मे इय्‌ 
की स्थितिपराटा दौर ईकारान्त दने से श्रीशन्द की नदीवज्चा आप्र परशोने से 

वरिक्ल्प से हई । नदीम्क्ा पन्च मेँ नयन्त होने से हस्वनच्यपो नट्‌ से नुट्‌ ओर 

१३८ अयकुष्वाद्‌-' से मप्र कं स्थानम णकार हने से श्रीणाम्‌ ओर 

अमाय म-८६६६ अति श्तुषातु- सून से नार दयङ अदेश दोरूर 


करश्ननुभीणा दीर्पाऽ्सप्रारण च इस गार्विक् से चिपु प्रत्यय ओीर दीरधं दौफर 
श्री" शन्द्‌ यनतां है । पिप का सम्पृणं लेप हो जाता है 1 


अजन्तस्त्रीटिङ्कम्रकरणम्‌ | २१९ 


चेयुमतिवत्‌ । ४ 
ध ( व्रज्वदूभावसूत्रम्‌ ) 
२३१ स्रया च ७ १।९६ ॥ 
स््रीवाची क्रोष्टुञ्ञव्दस्वरजन्तवद्‌ रूपं खभते । 


प्रियाम्‌ रूप सिद्ध दमा । 

श्रियाम्‌ , श्चियि-- सप्तमी के एकवचन मेँ श्री +इ' इख दशा मेँ “विति 
हस्वश्चः से नदीसंचा के विकल्प होने से नदीसंज्ञा पक्त में 'ङराम्नययाग्नीम्यः' इससे 
ङि को आम्‌ अदेश ओर इयङ्‌ अदेश दोकर श्रियाम्‌" ओर अभावपक्त मे 
केवर एक कायं इयङ्‌ आदेश होकर श्रियः ङ्प यनता रै । 


प्र श्री धियौ श्रियः { श्रिये, श्रीभ्याम्‌, श्रीभ्यः । 
स. दे श्रीः, दे 9३ द ११ 1 प॑. श्रिया 9 १५ १ । 
श्रियः ` 
द्वि, श्रियम्‌ ॐ + | |प. + श्ियोः, श्रीणाम्‌ । 
९ | भयान्‌ । 
तर, भरिया श्रीभ्याम्‌, श्रीभिः। | स. { श्रियाम्‌, + श्रीषु । 
श्चियि 


दीघं ईकारान्त शब्द्‌ समात्त । 
हस्व उकारान्त शब्द्‌ ` 
घेनुरित्ि-येन ८ गाय ) शब्द के रूप मति के समान ही वरनगे | 
प, धेनुः, धेनू, धेनवः । | च. { धेन्व, धेनुभ्याम्‌, धेनुभ्यः] 


धनव 

सं. इ धेनो, हे 2 दे 33 ॥ प. {क 2 ॐ । 
घनाः 

दवि. धेनुम्‌, „> घनः । | प्र. » वेन्वोःः घेनूलाम्‌ । 


तृ. वेन्वा, वनुभ्याम्‌, धेनुभिः! | ख. { ^ ; + धेनुषु । 
9 
२३१ स्तरियामिति-खीवाची क्रोष्टु शब्द व्रृजन्त के समान स्प को प्राप्त 
होता रै अर्थात्‌ खरीटिङ्ध में भी व्रजन्त के उमान ऋकारान्त वन॒ जाता है । 
दख सूत्र से क्रोष्टु शब्द के स्थान में क्रोष्टुः शब्द हौगया । 


२९० टघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


( डीपूमिधिषुतम्‌ ) 
२३२ ऋन्नेभ्यो" डीप्‌ ४ ! १।५॥ 

ऋदन्तेभ्यो नान्तेभ्यश्च छलिया डीप्‌ 1 करटौ सौरीकत्‌। 

भू! श्रीवत्‌ । स्वयम्म्‌ पुयत्‌। 

२३२ ऋन्नेभ्य इवि--छदन्त ओर नान्व शब्दों से खीटिद्धरमे टीप्‌ 
प्रत्यय हो| 

कोष्ट शम्द दन्त दै, अत डीप्‌ प्रत्यय हो गया । डीप्‌ का ‰ यच 
रहता दै । टकार कौ (१२६ स्शक्वतद्धिते" से गौर पर की १ हटनत्यम्‌" से 
दत्सक्ता टो जाती दै । तय रोष ई" दख दशा मे ण्‌, अदेश होकर @ऋोष्टरी 
यद ईकारान्त शश्द्‌ बन जाता है । 

गौरौनत्‌ इति--दथरन्त दने से फ्रषट्रौ शन्दके रूम गौरी शम्द्‌ के 
समान वनते ष | 

हृस्व उकारान्त शब्दे समाप्त । 
दीघं उकारान्त शब्द्‌ 

भू-भ्रू(भी) खन्द के प्रथमाके एकवचने व्थन्तन ्टनेमेसु 
का रोप नदीं होता । स्तव विदगं होफर रूप बनता है । 

श्रीपत्‌- म्र शब्द्‌ कै खूप श्री शब्द्‌ फे समान वर्मेये | इसमे अचि 
व्नुधातुभ्रवा य्वोरियद्उरौ' से उवङ्‌ अदेश होता है । अत. उवद्‌ कौ स्थिति 
इदमे दोने से नेयदवदस्यानायखी' से नदी सक्च का निपैष आर दिद्रचनों मे 
"दिति हस्वश्च' से मदी रक्षा का गिकल्य श्री" शब्द के समान दी होतः ३। 


भ भ्रू) श्रुवौ, भ्रुव, । + भूम्याम्‌, भस्य, | 
शुवे, 

स. देथ, द > हे ? || ष भुय १ » | 
| दष 

द्वि. श्रुवम्‌ + + 1. { + श्ुवो, भ्रुवाम्‌ । 

भ्रूणाम्‌ । 

व्‌. श्रुवा, भ्रम्याम्‌, भूमि । |ख {प्रवाम्‌, » श्रू | 
भ्रुवि. 


स्वयम्भूः- रको र्त्र विसर होकर स्प बन गया । 


अजन्तस्त्रीलिङ्गःप्रकरणम्‌ । २२१ 


( डीपूटापूनिपेधसूत्रम्‌ ) 
२२३२ न पट्‌-्खादिम्यः" ७ । १ । ५० ॥ 
डीप टापौ स स्तः। 
स्वसा तिखश्चतसरश्च ननान्दा दुदिता तथा । 
याता मातिति सेते स्वसखरादय उदाहृताः ॥ 
खसा, स्वसारौ । माता पिद्वत्‌ । श॒सि-मातुः ! इति छदन्ताः। 





पुंबदिति--स्वयम्मू › शब्द के रूप जैसे पुल्किङ्ग मे वनते दै वैसे ही या 
भी बरनेगे ] यह नित्यस््रीलिङ्ग नहीं है, अतः इसको नदीसंज्ञा सम्बन्धी विधि 
निषेध, ओर विकल्प नदीं होते । ॥ 

दीं ऊकारान्त शब्द्‌ समास । 
हस्व कडकारान्त शब्द्‌ 

२३३ न षडिति--षट्‌संज्क ओर स्वसु आदि शब्दो से दीप्‌ अर टाप 
प्रत्यय नदीं होते । # 
 पटंचक “गान्ताः पट्‌ से षष ( छः ) पञ्चन्‌ (पांच) आदि शब्द दै । 
उने नान्त शब्दौ से २३२ ऋन्नेम्यो डीप्‌" सू्तसे दीप्‌ प्रात द । स्वसु 
आदियो को ऋकायन्त होने से २४२ ऋ्नम्य--' से डीम्‌ प्रात दै । यह्‌ सत 
उनका निषेध करता  । अतः ये स्वरीलिङ्ग मे जसे के तैसे प्रयुक्त होते ह । 

स्वसा इति--स्वसृ आदिं का कारिका मे परिगणन किया गया दे। 
स्वसु (बदिन); तिसु (तीन श्रयो), चतसृ (चार स्तिया); ननन्द (पतति की 
बरहिन-ननद), तु (रकी), यातृ (भार्यो कौ स्ना, आपस मे धाता 
काती दै) मातृ (माता}-ये सात शब्द स्वसादि के गये द । 

स्वसा--यह सूप स्वसु शन्द के प्रथमा के एकवचन म “स्वसु +स्‌! इस 
दशा मे २०५ ऋदुदशन--- सूत्र से ऋकार को अनङ्‌ अदिश, अड्‌ मनु 
की इत्संसा ओर लोप, २०६ अपृवनतुचस्वसु- से उपधा अक्रार को दीष, 


न ४ 


अपक्त सकार का (१६६ दल्ड घा्म्यः-' ते रोप ओर नकार का ९८२ नलोपः 
से छोप होकर बनता है । 

सखसासै--यह सूप परथमा ओर द्वितीया के द्विवचन मै स्वसु ओं इस 
. दशा मे २०४ रतो डिसवनामस्यानयोः सूत्र से ऋकार को अर्‌ गुण ओर 


२९२ ख्घुसिद्धान्तकोमुचाम्‌ 


दौमोवित्‌.। राः पुंवत्‌ । नीरम्छीबत्‌ 1 
इति अजन्तस्त्रीलिङ्कभ्रकरणम्‌। 
उपधः अकार को २०६ अप्त॒नूतचस्यस- से दीधं दफर खिद दभा । 
भर स्वा, स्वारौ, स्वखार, | | च. स्यते, स्यसुम्याम्‌, स््रमृम्यः। 


स, रेस्वस, ६, देस्वखार।|प. स्फु, +» % ॥ 
द्वि स्वसायप्‌, », स्वसृ, | | १. >» स्वस्लो, स्वेसृणाम्‌ | 
त, स्वसा, स्वसृभ्याम्‌ , स्वसमिः। / स, स्वमरि, + स्वस॒धु । 


माता पिदरवदिति-म्राव शन्दकेषश्य पितु शब्द्‌ के समान भर्नँगे। 
केयल शस्‌ मे “भातृ › बनेगा । यह पुल्विङ्ग न दने से सकार को (तस्मात्‌ 
शसो न पुखिः इख सूत्र से मकार नदीं होता 1 

दसी प्रकार ननान्द आदि म्द के भौ रूपं बनते ह । सवनामस्थान प्रत्ययो 
मे पितु मातु शब्द्‌ के समान २०५ अपतुन्‌~ सतर से उपधा दीष नदी होता । 
शूकारान्त चन्द्‌ समाप्त । 
ओरारन्त शब्द 

दी - यह्‌ स्प यो (लम, आकाश) छन्द फे प्रथमा के एकवचने कादा 
श्योस्‌' इख दशाम ओकारन्त से परे हनि के कारणमुको “जोव गिदित्ति 
वाच्यम्‌ इस वार्तिक से णिद्धद्धात्र यो जाता ह | तथ (अचो च्मिति्से ओक्रार 
को यौफार ब्रद्धि होने पर स्त्व विवगं दाकर सूप षिद्ध हेता है | 

गोव्रदिति--दयके स्प गो शब्द्‌ के समानं वर्मेगे। 


त्र द्यौ, च्वौ, द्यवि || च. चवे, चोम्याम्‌, च्ोभ्य,। 
स, दे); दे > दे.;1| प. चया, र ॐ: ॥ 
द्वि. च्यम्‌ 3 द्या. । | ध ,) वो, शवाम्‌ । 
त्‌. यावा यम्यम्‌, चोभि। | स. यवि, ह द्रोप । 
आओश्यन्त शब्द समपि | 
एेकारान्त शाब्द 
रा दति-रे शब्द के रूप पुल्लिङ्ग को तरह चर्ये । पेकारन्त कम्द समाप्त | 
ओकारान्त शय्य 


नौः--यह स्य नौ (लायो शव्द के रथमा के प्कवचनका र सकार 
ल्व विखग होकर वनता हे । 


अजन्तनपुंसकचिद्गःप्रकरणम्‌ २३ 


अथ अजन्तनपु सकलिङ्प्करणय्‌ । 
२३४ “अतोऽम्‌* ७। १ । २४ ॥ 


अतोऽङ्गात्‌ क्छीवात्‌ स्वमोरम्‌ । अमि पूवेः-त्ञानम्‌ । "एद्द्स्वाद- 
इति दल्खोपः-दहे ज्ञान । 


( शीः आदेरविधिःसूत्रम्‌ ) 
२३५ नपृस्छा-चं ७।१।११॥ 
क्रीवादौङः री स्यात्‌ । भसंज्ञायाम्‌ 1 


ग्छौवदिति- नौ शब्द के रूप ग्टौ के समान वनते है | 





प्र. नौः, नावौ, नावः । | च. नवि, नौभ्याम्‌ नौभ्यः । 
स, . दे, 1 | पं. नावः, 6 + ^ 
द्वि. नावम्‌, र | | प्र, „+ नावोः, नावाम्‌ । 
त. नावा, नौभ्याम्‌, नौभिः । | स. नावि, नोप । 
ओकारान्त शब्द्‌ खमप्त । 
अजन्तस्तरीिङ्गमकरण समाप । 
अकारान्त-शव्द्‌ 


२३४ अत इति--अदन्त नपुंसकलिङ्ग अङ्ग से पर शु" ओर ५अम्‌' को 
“अम्‌, अदेश दो | 

८२२४ स्वमोनपुंखकात्‌ सूत्र से ्ुः ओर “अम्‌ को अम्‌ इसीलिए विधानं 
क्रिया गया दे । 

ज्ञाचम--अदन्त ज्ञान शब्दके प्रथमाके एक व्रचनमेग्ठुःको अम्‌ 
यदेश हुआ । तवर “अमि पूरः ते पूवरूप होने पर सूय सिद्ध दोगया । 

हे ज्ञान--सम्ुद्धि मे अम्‌ अदेश थर पूरररूम होने पर दे ज्ञानम्‌ वन 
-जनि पर "एङ्हृस्वात्‌ सम्बुद्धः" से सम्बुद्धि के हट मक्रार का छोप दज | 

` २३५ नपुंखकाच्चेति--नपुंखक अङ्ग ते पर्‌ ओड को.शशीः अदेश दो। 

ज्ञान शब्द से प्रथमा के द्विवचन यें श्वान ओ' इख दगा यं नपुखक्र अह्ध 
ज्ञान से पर ओट को शीः आदेश दज) शीः मे स्थानिवद्धाव से प्रत्ययत्य 
खने पर प्रत्यय के अदि दकार का ट्शकतद्ितेः से इत्संज्ञा होकर खोप 


२२४ ट्धुसिद्धान्वकौमुद्ाम्‌ 


यस्य {श्येपविधिधूत्रम्‌ ) 
२२६ " ये ६ ।४। १४८ ॥ 
उकारे तदिते च परे मस्येवर्णीव्णीयोर्टोपः । इत्य्ोपे प्राप्र- 
(षा) 1 श्यां प्रतिपेघो वाच्यः । 
क्तानि । 


होगया । तय "श्षानं # दै" थद्‌ स्थिति वनी । 

मसंक्ञायाभिति-पूता्त स्थिति मे अजादि प्रत्यय होने से पूर्तं (खाना की 
भसश्रा^ हनि पर-- 

२३६ यथ्येसीति-ैफार ओर तद्धित प्रत्यय परे रहते भस॑रक अङ्के 

श्य्णं ओर अपणं का टोपदहो। 

यष्टा सुत मँ स्थित यस्येति" इख पद्‌ का यस्य + ईति" यह च्छद दै । 

ष्ट ओौर शयः का समाहार अयमं दन्द समास करने परश्ट) इस 
स्थितिर्मे कारवो यण्‌ यकार आदेश होवा, बहे यकार आगे वतमान 
खकार से मिटफ़र धय" शब्द चन जाता दै। उसे ठौ त्रिमक्ति आनैषर 
श्यस्य, पद्‌ बनरफृर अथं होवा है “इवणं ओर अपणं ऋ | 

शति" यद द्वितीय षद्‌ दै ओर त्‌" शम्द्‌ के सतमी परिमक्ति फे एकवचन 
का रूप दै | इरथ्यि अथं निफस्ता है कार परे रहते” 

श्च के द्वाया पूवं युत्र ६२२ नस्वद्िते ६।४। १४४ से सततद्धितेः 
इस णद्‌ का सप्र होता दे । तय तद्धित परे रहते" यह अयं पराप्त द्योता है। 

इत्यल्खोपे---श्वान ई यर्दा भसक्कं अद्ध लान के अल्यन्तं अकार सूप 


१ यद्यपि ओद्‌ तफ़ स्वनामस्यान दै ओर ख्व॑नामस्थान पर्य्य फा प्म 
वछाविधि मे वजन किया गया ६। तथापि खवनामस्थानसन्ञासू2 (्सुडनपुखकस्य 
म नपुखरलि् के सुट्‌ अत्ययो की सयनामस्थानखल्ा का विचेध दौने से मना 
सिद्ध होती दे] 

२ प्यस्य दरति" इतीह च्छेद. । इथ अश्व-इति तयो. समाहार. "यम्‌ 
तस्य, अथात्‌ इयणेस्य अवण्स्य च । 

ईति! इति दत्‌" इत्येतस्य शब्दस्य सप्तम्येफमचने रूपम्‌ । तदर्थो हि 
श्रकरि परे! टति । 


१५ अजन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणम्‌ । २२७५ 


( "शि" आदेशविधिसृचम्‌ )} 
२३७ जश्शसोः. शिः" ७।१।२०॥ 
क्टीवादनयोः शिः स्यात्‌ 1 
( सवेनामस्थानखं्ासूत्म्‌ ) 
२३८ शि" सवेनामस्थानम्‌' १। १। ४२ ॥ 
सि इत्येतत्‌ उक्तसंज्ञ स्यात्‌ । 
( तुम्‌? विधिसृत्रम्‌ ) 
२३९ नपुंसकस्य. इलचःः ७! १। ७२ ॥ 
खरन्तस्याजन्तस्य च कटीवस्य तुम्‌ स्थात्‌ सबेनामस्थाने । 





अवणं का शकार परे हने से टोप प्रात हज । 
(वा ) ओडः इति-ौट स्यानीय--जो ओड्‌ के स्थान मे आदेश हो- 
शीः परे रहते ध्यस्येति चे इस सूत्र की प्रवृत्ति न दो अर्थात्‌ आकार का लोप 
नदो। 
ज्ञाने--्ञान +ई इस दभा मे ओडः- इस वार्तिक से अकार लोप का 
निपरेव होने पर गुण एकादेश यकर सूप सिद्ध दुभा | 
२३२ जश्छसोरिति- नपुंसकलिङ्ग अङ्घ से पर जस्‌ यर्‌ शस्‌ को "सिः 
अदेश हो। 
नपुंसकलिङ्ग अद्ध ज्ञान से पर जस्‌" ओर “शस्‌' को शि" भदेश हुआ 
शि का शकार इत्संज्ञक रै । तव लान + इ” यदह स्थिति बनी । 
२३८ शि इति--“शि' यह सवनामस्थानसंरेक दौ । 
ज्ञान + इ* यहाँ “शि कौ खवनामस्थान सज्ञा दुर । 
२३९ नपुंसकस्येति--श्षटन्त॒ओौर अजन्त नपुंखकलिद्ध अद्ध को नुम्‌! 
आगम हौ खवंनामस्थान परे रहते । 
“नुम्‌ का (उम्‌ इत्संनक है नकार रोपरःरहता दे । 
वः इत्यस्य पदस्य च ग्रहणात्‌ ६ २२ नस्तद्धिते & । ४ । १४४॥।* इत्येतत्‌ 
पदमनुवर्त॑ते ] तेन प्द्धिते -व परेः इत्यथों ठभ्यते-इत्येतत्‌ सवमिदाऽवश्यम- 


नुखन्धेयम्‌ । 


०२६ छचुिद्धन्तकीमुयाम्‌ 


{ भमित्‌ प्रिपये परिभायासूतम्‌ ) 
२४० मिदचो “<न््यात्‌" परः" १ । १। ४७ ॥ 
धरां मध्ये योऽन्त्यः, तस्मात्‌ परस्तस्यंवान्तावयवो भित्‌ स्यात्‌। 


उपधादी्ैः-नानानि । युनस्त द्रत । गेषं पुंवत्‌ । एवं घन-वन-ाद्य 1 


श्वाने 1 इ' ठ ददा मेँ स्यनामस्थान शशिः प्र ३, ओर अङ्ग शान 
भजन्त नपु खकलिद्ध दै । अन नुम्‌ आगम प्राप हना । परन्तु यद्‌ दद्रा 
दोतो दरि पुम्‌ कडा ्ै-अद्गके मादि मध्यर्मे भा सन्तम * इसा 
निणय अग्रिम परिभाषा कस्ती है । 

२४० मिदच इति-मरचो मँ जो अन्त्य अच, उससे पर ओर जि समुदाय 
फो परिप्रान भिया मया हो उसी का अन्त नतय मिन्‌-युम्‌ आदि ] 

प्रस्त मपुखरटिङ्ग अन्न मौ नुम्‌ प्रिधान दै यत उसी फा अन्त 
अवयव ननुम" होगा । । 

श्वाने इ" गह शानः इल वसुदाय का अन्त अपरया यार के अगि सुम्‌ 
होमा । तय श्वानम्‌ + एसी स्थिति यनी । . 

उपधादीषं दति- पूमोक स्थिति म॒ ्वर्वनामस्याने चाऽच्युटौ ते 
नन्त अन्न कानने को उपया को दीपे हरर क्ञानानि' रूप यिद हा । 

पुनरिति--पिर उसी के खमान अर्यात्‌ द्वितीया म॑प्रथमा के मान दी 
स्य नगे? करोमि उक्त खरे कां दोनो वे समान श्य सै हति ह । 

सोपमितति--रेष वृनीया जदि के पुहिट्द्र नफायन्त शब्द्‌ के 
समानं यनेगे | 
भ° ज्ञानम, गनि, ङानानि। | चर जानात्‌ ; जनाम्याम्‌, जनेम्य। 


दका. ८ - द 1 | शतान्‌, “ ~ 
द्वि° नेम्‌ “ 1 | प० ज्ञानस्य, क्ञानयो, शानानाम्‌ 
द° शानेन, श्नानाम्याम्‌, तान | | स० शाने, ” ज्ञानिषु | 


एवमिनि-दसी प्रकार अरारान्त नपुखफटिङ्घ धन, वन्‌, पल, मुय, भेन, 
न, अनपु्, वृत्त ( चरि, समाचार, सुन्द ), आण्य (घी ), मृल्य (कौमत) 
कान्य, चिच, सत्य, नगनीत ( मकमन ) भौर ई (माग्य ) आदि शब्दके 
भौ ल्प बने | 


अजन्तनपुंसखकलिङ्धप्रकरणम्‌ । २२७ 


( अद्ड्‌ आदेशविधिसूत्म्‌ ) 
२४१ अद्ड्‌" डतरादिभ्यः" पश्चम्यः” ७। १ । १२९.॥ 
एभ्यः क्लीवेभ्यः स्वमोरदद्‌ अदेशः स्यात्‌ । 
{ रिकपव्रिधिसू्रम्‌ ) 
२४२ टः & । ४1 १४३ ॥ - 
डिति भस्य टेर्खोपः। कतरत्‌, कतरद्‌ । कतरे। कतराणि । हे 


ध्यान रटे क्रि नपु सकलिङ्घ मे सभी-अजन्ते नथा हङ्न्त-श््दोँके खूप 
प्रथमा ओर द्वितया मे समान होतेह ओर व्रयोया आदि विभक्तयो में 
पुलिद्ध के समान । 

यदि प्रयोग देखकर अकारान्त शब्दो के लिङ्ग की पह्वान करनीहीनो 
प्रथमा ओर द्वितीयाके प्रयोगोँसे दी की जा सकतीहै, व्रत्तीया आदिके 
रूपों मे पुल्लिद्ध ओर नपुःशकलिङ्ग के अकारान्त शब्दों के रूपों भे कोई अन्तर 
नदीं होता । 

२४१ अद्ड्‌ इति-- डतर आदि पाँच नपुंखकल्गि अगो से पर सु ओर 
अम्‌ को अद्ड्‌ आदेश दो । 

डतर आदि सर्वादिगण मेँ आये हैँ--उतर, डतम, अन्य, अन्यतर ओर . 
दतर । उतर, उतम प्रत्यय हैँ । अतः. प्रययत्रहण परिभापा से तदन्त कतर, 
कतम आदि शब्द्‌ ही लिय जार्यंगे । “अन्यतरः र्द अब्युलन्न प्रातिपदिक दै, 
उतरप्रत्ययान्त नहीं, इसीखिये इसका प्रथम्‌ ग्रहण किया है । 

कृतर-( दो मे से कौन १) शव्द उतरप्रत्यवान्त है । अतः इससे पर 
सुः ओर “अम्‌ अद्द्‌ आदेश दोगया । उकार की इत्खं्ञा हई | केवर अद्‌" 
शोष रहा । 

२४२ टेरिति--डित्‌ परे रहते भस्॑ञक अङ्गकीटिकालोपदौ। 

कृतरत्‌-“कतर अद्‌” इस दशा में भमंकतक अद्ध “कतरः कौ टि-रेफोत्तर- 
वतं अकार~का डित्‌ “अद्‌” परे होने से कोपो गया 1 तव च्वाऽवसाने' से 
अवसान दकार को विकल्प से चर्‌ तकार होकर सपर सिद्ध हुआ । पृ मे दकार 
दी रदेगा- कतरद्‌ । 

कतरे-द्वेवचन में जौ को शौ आदेश ओर "यस्येति चः से ग्राप्त अकारे 


२२८ टधुसिद्धान्वकौमुयाम्‌ 


कतरत्‌ । रोप पुव । 
एवम्‌-कतमत्‌ › इतरत्‌ , अन्यत्‌ , अन्यतरत्‌ । 
अन्यतमस्य तु अन्यतमभिव्येव । 


( वा ) णकतसात्‌ प्रतिषेधो वक्तव्यः । एकतरम्‌ । 


टोपं का "जीद श्या प्रतिषेधो वाच्यः से निषेष होने पर गुण एकादेश होकर 
रूप सिद्ध दूजा । 

कतराणि--जस को शि आदेश होने पर, उसरी सगनामस्थान षका, 
नुम्‌ आगम, उपधा दीर्वं ओर णल्य दोफर सूप घिद्ध ट । 

द्वितीया मे मी यही रूप व्रमेगे- जैसा पट्टे र्टाजा चुका (4 | 

दे कतरत्‌-सम्बुद्धि मँ अदृट्‌' अब्दे ओरयि कालोप दीने पर्दे 
केतर्‌ अद्‌" इष दद्याम चर्‌ भिक्ल्यसे दोफर प्रथमा के समान दी सूप गरनगे । 

यहाँ सम्बुद्धि के तफ़ार का ल्येप नदीं होता, क्योकि कतर अद्‌” यद्यं अद्ध 
ध्कतर्‌ दे वह्‌ हस्वान्त नदी, टि कारो होने से वद हटन्त दि जो हम्वान्त 
कतरः है यह अन्ग नदीं क्योकि इसमे मकार अद्‌" का है-जपना अकार तो 
इसका लक हौ चुका रे1 

ेषामचि--शे सूप इसके पुंर्टिद्च के समान ही बनेगे । 

एवमिनि--सी परार कतम का-~कतमत्‌ , इतर का-इतरत्‌ , अन्य 
का-अन्यत्‌. + अन्यतर का-अन्यतरत्‌-स्प अदद्‌ अदेश होकर भनेगे । इन्दं 
पाच मे अदद्‌ आदेश का विधान किया गया ह । 

यतर, यतम, एकतम आदि उत्र-दतमप्रत्ययान्त शम्दों के रूप मी "कतरः 
शण्द्‌ ढे समाम दी बनेये। 

अन्यतमस्येति- अन्यतम शब्द का तौ अन्यतमम्‌ रेवा टी रूप बनेगा 
अर्थात्‌ अदद्‌ अदेद्य न दोगा, क्योकि पूरक पच शन्दोभेंद्टी अदूड्‌ ददेश 
होता है, उनमें यद्‌ नदीं । इतमप्रत्ययान्त मी यह्‌ नहीं, यद्‌ तो अन्यतर शब्द 
के ठमान्‌ अव्युत्यने प्रातिपदिफ दै । 

(वा) एकंतरादिति-- एकतर शब्द से पर शु" ओर अम्‌! को अदू 
आदेशा नदीं दता ] 

प्कतरम्‌-ण्कनर गम्द उतरप्रत्ययान्त दै । अतप्छ अदूड्‌ आदेश 


अजन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणम्‌। २२९ 


( हस्वविधिषूत्रम्‌ ) 
२४३ हस्वो " नपु स" प्रातिपदिकस्य १ । २। ४७} 
अजन्तस्येत्येव । श्रीपम्‌-ज्ञानचत्‌ । 
( रपविधिसूत्रम्‌ ) 
२४४ स््रमोर्नपुंसफात्‌* ७ । १। २३ ॥ 
टु स्यात । वारि । 





पराप्त था, उसका वार्तिक से निषेध हु ) तव ज्ञान शव्द के सपान अम 
अदेश होकर उक्त रूप सिद्ध दुआ । 

इसके सूप कान शब्द के समान दी वनते दँ । अक्रारन्त शब्द्‌ समाघ्च । 

आकारान्त शब्द 

हस्व इति--अजन्त प्रातिपादिक को नपुंसकल्ग मे ह्व दो 

श्रीपा--( ल्मी करा पानः करनेवाला ) शब्द्‌ अजन्त है | इखके अन्त्य- 
आकार को प्रकत सत्र से हृस्व दोन पर श्रीपवन गया । हस्वान्तं वन जाने 
से ज्ञान शब्द के समाने श्रीपम्‌ , श्रीपे, श्रीपाणि' इत्यादि स्प वरनेगे । 

श्रीपाणि"-मे ण्व “काजत्त रपदे णः सूत्र से होगा । कोरि खण्ड पद्‌ 
नद्टोनेसे “अर्‌कुष्वाट्नुम्‌न्यव येऽपि" से णत्य नहीं हो सकता | इसी भकार 
श्रीपेणः जीर श्रौपाणाम्‌ः म भी उक्त सूत्र सेदी णत होगा । 

इख सूत्र के अनुखार नपंसकलिद्ध म कोर भी सब्द्‌ दीर्घान्त नहीं स्ह जता । 
कषठ अदन्त, इदन्त, उदन्त अर ऋदन्त शब्द ही नपुसकर्टि्च मे रगे | एका 
रान्त थोक्रारान्त, एेकारान्त ओर ओक्रायान्त शब्द प्रायः नहदींहै, जौ कई है 
भी, हस्व करदेनेसेवे भी इद्न्त ओर उदन्त वन जार्यगे । 
आकासयन्त खन्द समाप । 
हृस्व इकारान्त शब्द 

२४४ स्वमोरिति--नणुंसकल्ङ्गि शब्दं से पर सु नीर अम्‌ का 
टोपहो) 
हृस्व अकारान्त शब्दों को छोड़कर सभी-जजन्त तथा दलन्त शब्दो से पर 
सु" ओर “अम्‌? का लोप दौ जाता हे। 

वारि-यारि ८ जल ) शब्द से पर शयुः ओर अम्‌! का लोपौ जानेसे 


२० टधुसिद्धान्तकौसु्ाम्‌ 


( लम्‌प्रिधिसूतम्‌ ) 
२४५. इकोऽचि विभक्तो ७ । १।७३ ॥ 
दगन्तस्य नुम्‌ अचि विक्त! वारिणी । वारीणि। 
६ न्न दुमता ' इत्यस्यानिःयत्वात्‌ पत्ते सम्बुद्धिनिमित्तो गुणः-दे बारे, 
वारि। 


'वारि' यही रूप सिद्ध दौगया । 

२४५ इक इति-- टगन्त भङ्ग को नुम्‌ आगम हा अजादि विभक्ति परे 
रदतं । 

(मिद्चोजन्त्यायरः' पर्भिापा से अद्ध के अन्त्य अच्‌ के जने नुम्‌" होगा, 
ओर यह अद्ध का अवयय समस्चा जायगा । 

सारिणी- वारि शब्द फे प्रथमां यैर द्वितीया क द्विवचन में षवारि ओः 
इष दशाम भ्ौ'को शी आदेश दा तप अजादि बिमक्ति %' परे रहते 
गन्त अद्ध वारि को नुम्‌ आगम हआ। बह अन्त्य अच्‌ दकार के आगे दुग। 
तम धवारसिन्‌ ई! एेखी स्थिति हा जनै पर “अटकुप्वाद्नुमव्ययरयिश्पि' वुत्रसे 
णत्वं हकर रूप चिद्ध द्यगया । 

वारीणि-श्रयमा ओर द्वितीया के बहुवचन म जस्‌ ओर शास्‌ को शि! 
आदेश (२३७ जद्दासो दि" सूत्र से टेआं ओर, उफी ५२३८ शि सयंनामस्या 
नम्‌ सूत से खयनामस्यान सक्च दने पर अद्ध यो नुम्‌ आगम ल्भा। षवासि्‌ 
इः इस दगा म सयनामस्थान पर होमे से ९१७७ सरंनामध्थने~ सून से नन्त 
अगं कौ उपधादीध अर "१३ जटकुप~' सूत्र से णत्व कर रूप सिद्ध दभा । 

न दुमतेरि--न मतान्नस्य' युत फे अनि होने से पत्त म॑सम्नुदधिनि- 
मित्तके गुण हागा ¦ इखण्यि ह वारे" शै वारि येद स्प समबुद्धि मे वेगे | 

ट वारिसुः दस अवस्थामे शुका रोप होने पर्‌ श्रत्ययलोपे प्रत्ययल 
चणम्‌! सून से टत सुप्रतयय्‌ निमित्तकं ्छ्नुद्धौ चः से गुण कायप्राप्तदहै। सु 
ल्गेप कं टक्‌ श्न्द्‌ से पिद्ितद्धोनेके कारण न टुमतागस्य' निपेध कर देता 
दे । परन्तु यह सून नित्य+ नर्द, जत जद इखङ़ी प्रदति द्योगी, तप ल्तप्रत्यय 


१ इसी अनित्यता का परगाण प्रकत सून श्टकोऽचि विमतौ" में अचि 
पद का अ्रहण १। (अचि प्रण दटादि प्रिमक्तियों मे नुम््यारण कै 


अजन्तनपुंसकलिङ्खप्रकरणम्‌ । २३९१ 


आडो ना--वारिणा । च्वेडिपतिः इति गुणे प्रा 
( पू्रविपत्तिपेधवार्विकम्‌ ) 
( वा ) वृद्ध यौतद््वद्धावगुणेभ्यो जम्‌ पृेविप्रतिषेधेन । 
चारिणे 1 वारिणः । वारिणः । वारिणोः । नुमचिर- इति नुर~ 


निमित्तक गुण कायं न होकर "वार खूप वनेगा ओौर जव दखकी प्रवृत्ति नहीं 
होगी, तवर परोक्त गुण होकर शदे चारे" रूप बनेगा । 

आडो नेति-- वारि + या' इस अवस्या में १७१ आडो नाऽख्ियाम्‌' से 
ष्टाः को भना" आदेश ओर ९१३८ अय करुप्वाड-' से नकार को णकार होने से 
वारिणा रूप सिद्ध द्मा । 

चेरिति इति- चतुर्था के एकवचन मे वारि + एः इस अवस्था मं {१७३ 
घेर्टिति' से गुण माप्त होने पर अग्रिम करी प्रवृत्ति रती दै। 

(वा) बृद्धयौववेति इटि ओौत्व, तृच्वद्धाव ओर गुण की अपेक्षा 
पूविप्रतिपेध से ( तुल्यवलख्विरोघ होने पर पूवर कौ प्रबल्ता से ) नुम्‌ पदे दो 

वारिणे--वारि + एमं गुण की अपेक्ता पूवविप्रतियेध से नुम्‌ पहले हुभ। 
नुम्‌ होने पर ध्वारिन्‌ + ए" एसी स्थिति वनी । क्योकि अङ्ख का अवयवदही 
नुम्‌ होता है, तुम्‌ हने पर अंग चारिन्‌" कलायगा, अतः अंग के अजन्त न 
होने से धिसा न द्द, अतएव गुण न द्ूया । तवर १३८ अयकुप्‌ से नकार 


व्यि करिया गया दै] परन्तु दरादि विभक्तियोंमे नुम दहने पर भी पदान्त 
होने के कारण नलोपः प्रातिपदिकान्तस्यः से उख्का लोप हौ जायगा | 
अतः हलादि- विमक्तियों मे वारण करना व्यथ दहै। सम्बुद्धि भी हलादि 
विभक्ति दै, वरहो तुम्‌ की आपत्ति हो सकती दै ओर यहां “न टिखम्बुदधधोः, से 
नकारकेरोपक्रा निवैधदौ जाने से नकार श्रवण दोन ठ्गेगा | परन्तु यद्‌ 
आपत्ति भी ठीक नर्ही, क्योकि सम्बुद्धि का रोप छर्‌" शब्द से" दुय दै । अतः 
ट्मता शब्दसे प्त होने के कारण प्रत्ययल्क्ण कायं कान टुमताद्धस्यः 
निषेध कर देगा, नुम्‌ दोगा दी नदीं । -अतः सम्बुद्धि में नुम॒वारणके ल्यिमी 
अनिः की आवश्यकता नदीं है) अतः व्यथ होकर ज्ञापन करतार किन 
लमताद्धस्य' विधि अनि्य दै । जव इसकी प्रडृत्ति नहीं होगी, उख पक्त मे 
प्रत्ययक्षण कायं नुम्‌ हो जायगा उखके वारण के लिये अचि" ग्रहण 
चरिताथं है । 





२३२ खघुसिद्धान्तकीञुधाम्‌ 


बारोणाम्‌ । वारिणि! हद्दी हरिषत । 





को णक्रार होकर षवारिणे' स्प सिद्ध हेया । 
शृद्धि कौ अपेता नुम्‌ कौ प्रबला का उदादरण-ग्रियसग्यीनि 1 श्रिय 
सखा यस्य, तततुःल प्रियससि! यह प्रियसखि शन्द फी व्युयत्ति दै । अर्थात्‌ 
जिष कुल को मित प्यारादयो, वह कु श्रियख्यि' कदलायगा । श्रियख्पि 
शब्द्‌ से खर्व॑नामेस्थान जव मे १८१ सद्युर-' मे णिद्वद्धां नेसे ८२ 
आवो सेयगको वृद्धि मीप्राप्त होती दैयीौर दुम्‌ भी! इय वार्तिक से 
नुम पटे दृ तो "त्रिवस्तसीनिं' रूप बमा । 
अत्व गौ अपेल्ला नुम री प्रप्ता का उदाहरण-~वारिणिदहै। वारि 
शब्द की सक्तमीके एकयचनमे ध्वारि+इ' दस आपस्यामें “अच्चय 
शको ओत सौर दफोऽचि प्रिमक्तौःसेअगकेा तुम्‌ प्राक्त होने पर 
बृद्धधी--"वार्विक मे पटले “नुम्‌ रया । अतपर वारिणे! रूप उना। 
तृज्यद्धाय को थयेत्ना सुम्‌ कौ धरपल्ता का उदादसा-श्रियकोष्टूनि' ६! 
दम को भी ग्युत्यतति प्रियससि' श्चम्दर के समान दै । यँ पर जक. जौर शप 
म कृजयद्धापर ओर नुम्‌ दोनों प्रात है । वार्तिक से तुम्‌ पले हभ । 
चारिणः--पथमी ओर ग्री फे एकयचन कास्प2! य्दा भी च्वे्िति 
गुण को पयेद्धा नुम्‌! पू्मिप्रत्पिकन हमा! 
चारिणो -प्रघी जर सममीकेद्विपचमं का रूप हं। यहं र्म भीपूप्रवत्‌ 
कनता दै । 
वारीणाम्‌-षठी के वटूयन ये शयारि + आम्‌" इस अवस्या मे हस्नयापो 
नुट्‌" से लाम्‌ क तुट्‌ भीर श्ट्कोष्चिं प्रिमक्तीग से अद्ध कौ न्तुम्‌' जगम 
प्राप्त टना । भुम-जचिर ृज्वद्धविभ्यो तुट्‌ पृचपरिप्रतिपेयनः बार्तिकके दवाय 


एय परिप्रतिपेथ से नुद्‌" पठे टया | तवे श्नामि' से दीपं ओर नार का णत् 
दाकर्श्यस्दिदहागया। 


यवपि भ्नुम्‌! द्यैने पर मी नुटः फे समान नफार दी रहता ई, तथापि नुम्‌ 
अन्न कायययय दातार, "आमु कामी, अत नाम्‌ प्रन भिट्नेसं 
न्नामिः से दीष नदीं दहो सक्ता, नुम होने से धवार वादि भयर नफायन्त 
वन्‌ ल्पत्प दै, इस्वान्त ग्ट रदत । चुद्‌" अमू को होता ६, सत. बह आम्‌ 
फा अवयव यनता है, फल्स्वल्य नाम मी परे मिल जाता है । ओर अर्ध 


अजन्तनपुंसकचिद्धप्रकरणम्‌ । २३३ 


( अनङ्‌. आदेशविधिवूष्म्‌ ) 
२४६ अस्थि दधि-सरकथ्यक्ष्णा^मनदुदात्तः* ७।१।७५॥) 
एषामनङ स्यात्‌ टादावचि। 
( अलोपविधिसून्षम्‌ ) 


२४७ "अल्लोपोऽनः* ६ । ४ । १३४॥ 


अद्गावयवोऽसवेनामस्थान-यजादि१--स्वादिपये योऽन, तस्यऽ 
कारस्य दोपः । दध्ना । दघ्ते दघ्नः २ दध्नोः २। 


हस्वान्त ही रह जाता है, जिससे क्रि अद्धको दीषंदौ जातादै। दोनोंका 
नकार मात्र रहने पर भी यह अन्तर चना रहता है । इसल्ि नुम्‌ की अपच्ता 
नुट्‌ कौ प्रबर्ता का सुफठ विधान करिया गया दै निष्फल नदीं | 

इसी प्रकार सभी इकारान्त नपु सक्रखिग ज्दों के खूप वरनेगे । 

२४६ अस्थि इति--अस्थि ( दडी ), दधि ( ददी ), सक्थि (ऊर, जवा) 
ओर अक्षि ( आल ) शब्दों को अनद्‌ आदेश दौ य आदि अजादि विभक्ति 
परे रहते ! 

द्धि शब्द के स्य प्रथमा, संबोधन जौर द्वितीया तौ धारि शब्दके 
समान ही बनेंगे । ा में प्रकृत सूत्र से अनङ्‌ आदेश होने पर “दध्‌ अन्‌ आः 
रेसी स्थिति बनती ई । | 

२४०७ अल्लोप इति-्ंग का अवयव ओर सवनामस्थान भिन्न यकारादिं 
तथा अजादि प्रत्यय पर हय जिससे, ठेसा जो अनू उसके जक्रार का टोपदौ | 

'दध्ना-दध्‌ अन्‌ आ दस दशाम सर्वनामस्थानमिन्न अजादि प्रत्यय टा 
परे होने से अङ्गावयव अन्‌ के अक्रारका छोप होकर दन्ना! सूप वन_ गया | 

दध्ने-दधि + ए" यह अनङ्‌ आदेश होने पर प्रकत सूच से अन्‌के 
अकार का टाप होक्रर स्प सिद्ध द्ुजा। 

दृध्नः--ठसि ओौर ढम्‌ मे पूर्ववत्‌ अनद्‌ आदेश अकार का लोप दने 
पर उक्त प बनता दै। 

दध्नोः--यह रूप ओम्‌ में परवोक्ति ग्रकारसेदीखिद्ध दता दे।, 





१५्‌ + अच्‌ + आदि" इतिच्छंदः। 


२३४ रघुसिद्धान्वेकीमुयाम्‌ 


( अलोपपिविूत्रम्‌ } 
२४८ विभो हि-श्योः ६ 1 ० । १३६ ॥ 
अद्धापयपोऽसवनासस्यानपते योऽन्‌, तस्याऽकारस्य पौ का 
स्यात्‌, दिस्योः प्रयो 1 दध्नि, दधनि । शेपं वारिवत्‌ । एवमस्थ- 
सक्यि-अक्षि। 
{ पु्दूमार्वविधितूम्‌ ) 
२४९ ठतीयादिपु* मापितपुस्क " पुषेद्‌ गारवस्य, ७।१।५४॥ 


२४८ विभाति अद्ध का अवय नौर सर्गनामस्थान प्रत्यय तित परे 
नदो, उख अन्‌ क कारका प्रिकल्यसेकापदो टि ओर शि परे श्टृते। 

दध्नि- सप्तमी के एकपचन ओँ जन्‌ मगदेश दानै पर (दध्‌ अन्‌ इ! इय 
दशयर्मे अन्‌ कै अरार का धन सूलसे प्िस्ल्यसेलेप दुमा! तर ष्दुध्नि 
खूप वना । लापामाय पर्त मे देधनि। 

द्रेपमिति- दपि शब्द्‌ के स्प वारि दन्द कै समान विद्ध दमि | 

ण्वमिति- दसी प्रकार अमन्थि, सर्गिय नौरअक्चिदादकेभौ सूप नगे । 

अम्थि, अस्थिनी, अस्थीनि! दे अस्थि, दे अस्थे । अरेध्ना। 
सस्थ्ने । अरप्नः २} अस्थ्नोः > । अस्थ्नाम्‌ { भररिथ्न, अस्थनि। 
सक्थ, सक्थिनी, सवथीनि । है सरि, हे सक्ये 1 सक्थ्ना । सस्भ्नै) 
सक्थ्नः > । सक्थ्नोः २। सक्प्नाम्‌ । सक्थिनि, समवनि। अक्षि, 
अचछ्िणी, अक्षीणि । हे अघि, दे अक्ते। अद्णा। जष्ये । अष्णः२। 
अष्ट्णोः > { अदाम्‌ } अस्मि, अक्षणि ॥ इकारान्त शब्द समातं । 

द्‌ी दकारान्त शब्द्‌ 

दी ईकारान्त शब्द भी दस्यो नयुखते प्रातिपदिकस्य, सूतरसेष्टस्व हा 
जाने के कारण हृस्वान्त दी पेन जाति ह । पदठ मी कहा जा चुरा दई फिनपु- 
सफटिग म शब्द्‌ दौपन्ति नदी रह पाता । यतण हृ्यानन हमै से दीधरं 
ईकारान्त शब्दो के रूप मी ष्वा शब्द्‌ वै समान टी चिदध हेग । 

२४९. शतीयादिप्विति-प्रेचिनिमित एक दते दए जो शब्द्‌ पु स्वको 
कता दी-जा शब्द पुं ल्टदध म भी प्रयुक्त होता हो-उख दगन्त॒ नपठकरिद्ध 

ब्द कापु बद्माय दो अर्थात्‌ पुह्ल्ङ्ग के समान कायं दो, टा जादि नजादि 


अजन्तनपुंसकछिङ्गप्रकरणम्‌ । २३५ 


भवृत्तिनिमित्तेक्ये भापितुस्कमिगन्तं कटीयं पुंबद्‌ वा टादावचि। 
सुधिया, सुधिनेत्यादि । 


"~-----~--------------------------------~_----~---- ----~----~ 


विमक्ति परे रदे । 
रवृत्तिनिमित्त कहते दै, शब्द के प्रयोग के कारण को, जिस निमित्त से 
शब्द्‌ का प्रयोग होता दै अर्थात्‌ अथं | 
- भाषितपुंस्क -उस शब्द्‌ को कहते है जिसका प्रयोग पुल्लिङ्ग यर नपु 
सकलिङ्ग दोनों जगह दो ओर प्रदृत्तिनिमित्त-अथं भी दोनों लिङ्गो मे खमान दो । 
निम्नलिखित कारिका मे भाषितपुंस्क को परिभाप्रा ओर उदाहरण तथा 
प्रत्युदादरण द्वारा ब्रहुत स्पष्ट करिया गया है-- 
यन्निमित्तमुपादाय पुंखि शब्दः प्रवतत । 
क्रीवदृत्तौ तदेव स्थादुक्तपुंस्क तदुच्यते । 
पीटरः फलं पील "्पीटनेः न त पोल्वेः 
छते निमित्तं पटत्वं तजत्वं तत्फठे पुनः । इति । 
अर्यात्‌-जिव-निमित्त ( अथं ) को ठेकर पुंल्कद्ध मे शब्द प्रवृत्त दोता 
है, यदि नपुंखकलिङ्ध मे प्रवृत्ति का मी वही निमित्त (अं) हो तो उस 
शब्द को भापितयुस्क कहा जाता है । पीठ दृ को भी कहते हैँ ओर उसके 
फल को भी । अतः पुंल्किद्ध ओर नपुसकलिद्ध मेँ प्रयोग होने पर भी दोनों 
का म्रवरत्तिनिमित्त ( अथं ) मिन होने सेः यह शब्द्‌ भाषितपुंस्क नदीं । अतएव 
फर अथं भें नपुंसकलिङ्ग भे-'पीटुने' यही ल्प बनेगा, पुल्लिङ्ग का जैखा- 
'्पीटये' नदीं । पीड शब्द्‌ की दृत अथं में यत्ति का निमित्त पीटत्व है ओर 
फल अथं मे तजत्व अर्थात्‌ पीछजत्व द । 
सुधी शब्द्‌ पुंलिठङ्ख ओर नपुंसकलिङ्ग दोनों जगह प्रयुक्त होता दै ओर 
दोनो स्यलों मेँ इसका प्वरृ्तिनिमित्त-अजथं-अच्छी बुद्धिवाला है । अतः यट 
मापरितपुस्क शब्द है इखको पुंवद्भाव होगा । पुंवद्भाव होने से पुल्ल के 
जैसेसरूप मी वनैगे। 
गाख्व के मत मे पुवद्भाव होता है, पाणिनि के मतम नीं अतः 
विकल्प फक्त होता है । अतएव दो दौ रूप वनेगे । 
सुधिया--या मे श्वुधि आ? इख अवस्था में एवद्भाव होने पर अचि नु" 





२३६ खधुसिद्धान्तकौमुयाम्‌ 


मघु, मधुनी, क नि। 

सुदु, सुटुनी, सुनि । सुल्गा, सुदुना । 
यत्र सै हयद्‌ आदेदा दोङ़्र सूप दूध दपा 1 प्तर्मे नुम्‌: दोकर शुधिना 
स्य यनता दै । 


टा आदि अजादि प्रिमक्तियं मे दसी प्रकार पुद्धापपल्तमे इयट , आदेश 


सौर पत मे नुम्‌ होफर रूप सिद्ध दोगे । 
प्र, सधि) सुधिनी, सुधीनि। |च. दुधिये, सुधिभ्याम्‌, सुधिम्य.। 
मुधिने, 
स दे सधि, दे ५१ दे १४ | ( प. खयथिय 9 ११ ११ 1 
ट मुध, सुपिन, 
द्वि, युधि, ध ५. -1(:8  मुपियो -सुधीनाम्‌। 
पिमे 
च्‌. सुप्रिया, सुबिम्याम्‌, सुधिमि । । स. शुभिवि » समुपिषु । 
मुधिना सुधिनि 


अनादिः ओर श्रयो" आदि भापितपुर्त शब्दोकेमी म्न इसी भकार 
पुं बद्धाय दाकर विद हग ॥ दीपं ईइकागन्त शब्द समाप्त ॥ 
उक्रासान्त द्रच्छ 
मघु-मधु ( शहद ) के प्रयमाकं एरुयचन मं स्वमानपु सकत सेषु 
कां रोष दफ़र्स्प खिद्‌ दमा 
मघुनी--जी कौ “एी' आदेश जीर नुम्‌ दोक्र रूप बना | 
मभूनि--जय्‌ शस्‌ वौ “शि आदेश, तुम्‌, उपधादीपर दोकर स्म वना । 
उकारन्त शब्द समात्र । 
दीपे ऊकारान्त शाच्द्‌ 
सुदु- ख्‌ ( यच्छा कागनेपारा) दण्द का सपप्रथम स्वो नपुसके 
प्रातिपदिकस्य सूस हस्व दूजा । तय हृष्य उकायन्त शब्द्‌ यना । यत 
“मघुः शब्द्‌ केसमानद्टी रुप धर्मेम । 
सुटनी-प्रयमा ओर द्वितीया के द्विवचन मे्मधुमीग्के खमान शिद्ध होमा । 
सद्॑न-यमा यग द्वीया क बृहवचन म "मधूनि क समान्‌ दिद 
टीना ई] 


अजन्तनपुंसकलिद्धप्रकरणम्‌ । २३७ 


धातु, धातृणी, धातृणि । हे धातः, दै धाद! धात्रा, धारणा] 
धात्तणाम्‌ । एवं जाव आदयः । 





इस शब्द का “अच्छा काटनेवाटाः अथ--ग्रदत्तिनिमित प॑चिद्ध ओर 
नपुसकलिद्ध दोनों चिद्धों में एक है, अतः यहं मापितपु स्क दै । अतएव 
तृतीयादि अजादि विभक्ति परे रहते यु वद्धमव हौगा। पुवद्धावप्तमें "मो 
सुपि से यण्‌ जौर अमावपक्त में नुम्‌" आगम होकर च्प सिद्ध होगा । 

सुल्वा-यामें पुवद्भाव हाने पर “ओः खपिःसे यग्‌ टकर स्प चिद 
हज । पत्त में नुम्‌ होकर ' सुद्धुनाः ल्प सिद्धः होगा ] 


प्र. जु, सुटनी, सुदधनि । } च, मुल्व, युदम्याम्‌, ष॒डम्यः। 
सने, 

सं. हे सदः दे १५ 1 प. सुल्वः; ३१ 3) | 
हे युर; खनः, 

दि जु, + > | |घ.  सुल्वोः, खदधनाम्‌। 

सुदुनोः, 

तु. सल्ला, सुटभ्याम्‌ , खुटभिः । | ख. खल्व, + प्सु । 

सुना सनि, 


इसी प्रकार अन्व सभी भापितपु खक ॒दीधं ऊकरारान्त नयु सकठिद्घ श्वो 

के रूप सिद्ध होंगे ॥ दीं ऊकारान्त शब्द समाप्त ॥ 
ऋकारान्त राच्द्‌ 

धाव ( धारण करने वाला }-धातुं शब्द के सु ओर अम्‌ काछोप 
होकर यह्‌ रूप सिद्ध होता दै । 

धात्रणी-यौ" को शी आदेय, नुम्‌, णत्व होकर सूप सिद्ध दुभा । 

धातणि- जस्‌ ओर शस्‌ को शिः आदेश शि की खवनामस्थान संञा 
नुम्‌ यौर उपधादी्ं कायं होने पर णत्व होकर रूप सिदध दुखा ] 

दे धातः सुकालखोप, अर्‌ गुण ओर रेफको विखग दौकर छूर षि 
हआ । पन्त मे ह धातृ" । 

घात शब्द्‌ का प्रवृत्तिनिप्रित्त-मथं-शधारण करनेवाला! पुल्किद्धि मोर 
नपुखक टिद्ध दोनों मे एक दै-अतः भापितपु क होने के कारण वरृतीयादि भजादि 


[॥ 


२३८ छघुसिद्धान्तकौमुधाम्‌ 


( हस्यदेशविधिमूतम्‌ } 
२५० एष° दम्‌^ हस्वादशो* १1 १। ४८ ॥ 
भदिश्यमनेपु हस्येषु मध्ये एव इगेव स्यात्‌ । प्रय, श्रयुनौ, प्रयुनि । 
अरयुेत्यादि 1 


वरिमदधियौँर्मे पुवद्धाय होकर दो-दी स्प सेये । 
घाता-यायेपुचद्धापर पत्रमे यष्‌ करस्य सिद्ध हा । षरेनुम्‌ 
मौर णल् होकर यातरणा स्य तना । ध 
धतृणाम्‌- आम मे पु षद्धूयय पन्ने मे नुद्‌ होकर सूप नता द-प म 
मी शुमचिरतृज द्र्य नुट्‌ पू पिप्रतिपयेन, से नुम्‌ की अपेचता प्रग दने से 
नुच होकर यही सूय बनता ई । 


थ षाव धातृणी भातृणि। |च, वात धातृभ्याम्‌ ष्रेभ्य. ] 
हेधान > धातु 
स हेधातृदै ५ दै) | प धात्रण * % ॥ 
-) 
भामो 
द्वि. धातृ ४ „ । [ष्‌ ५ धातृणो धातृणाम्‌ । 
धाता 5 
त॒ भाण धाव्म्याम्‌ चावृभि । | च ४ „ भातूपु । 


दस प्रकार शतु ( जाननेवाग ), फतु^ ( करनेश्ागा ), दतु ( से जनि- 
वाना ) जतृ ( जीतनेगरटा ), जर दार ( देने गला >) नादि तुत्त ओर 
तुजत श्दोकेखूपभी वरनग। दोनी लिदोंमें पटक प्रबरृ्तिनिभित्त-अर्थ-दोने 
ह ये मापितपु स्क ई । छररन्त शन्द समा । 


आकारान्त श्यं 
२५९ एच इति--जग हस्य मदे का परिधान है, तय एचो के स्यानं 


२२ दीदी अभात्‌ एकार नौर एकार के स्यान्मे इर तथा ओकार ओर 
जीफोर के स्यान म उकार -पदेखद्े। 


दस्वा नु से प्रातिपद्किष्यः घन से एजन्त शब्दो को हस्र प्राप्त 
होता है, पर हस्य कौनदा १ दस्फा निय नदी, क््योफि प्लवो के अपने 


अजन्तनपुंसकलिङ्धप्रकरणम्‌ । २३९ 


भ्ररि, प्ररिणी, प्ररीणि । प्ररिणा । एकदेराविदतमनन्यवत्‌ । भ्ररा- 





हस्व वणं ते है नही, "एचामपि द्वादश, तेप हस्वामावात्‌" यह्‌ पहठे क्य गया 
है । ये एच्‌ संयुक्त स्वर हँ अर्थात्‌ दो-दो स्वेर मिक कर ग्ने | आकार भर 
हकार के संयोग से एकार-रेकार तथा अकार ओर उकार के संयोग से ओकार- 
मकार वने है| तवर एचो को अकार जर इकार तथा उकार हस्व प्रास ह्येते 
ह । इस अवस्था में २५० एचः~ सूत्र नियम करता दै कि इकार ओर उकार 
ही हस्व हं, अवण कभी न हं । 
ओकारान्त प्रययो ( प्रकृष्टा यौः यस्मिन्‌ द्विने, सुन्दर आक्राशवाला 
दिन )--शब्द को ्हुस्वो-' से हस्व उकार दुआ । तव प्रययुः वन जाने से 
मधु शब्द के समान शूप खिदढ होगे । इसील्यि प्रद्य, प्रद्युनी, म्रयनि' रूप 
दिखये। 
प्रय॒ना--तृतीया के एकवचन यामे इक्राऽचि विभक्तौ से नुम्‌ होकर 
रूप सिद्ध आ । 
य्रपि सुन्द्र आक्राश्वाखः यह प्र्र्तिनिमित्त-भथ-दोनों लिद्घों मेँ एक 
होने से इसे भापितपुंस्क कहा जायगा, पर पुवद्भाव नहीं होगा, क्योकरि पुव- 
द्रव माप्रितपुंस्क इगन्त अद्ध को होता है। यँ जो भ्रयः शब्द भापितपुंस्क 
द, वह दगन्त नहीं ओर जो श्रगु शब्द्‌ इगन्त है, वह माप्रितपुंस्क नही, 
क्योकि हृखन्त ध्रु" शब्द्‌ केवल नपुंसक ही है, पुल्लिङ्ग नदीं, पुलिद्धमें 
- स्व नहीं होता, शब्द ओकारान्त ही रहता दै । भाप्रितपु स्त्व के ल्ि शब्द्‌ 
का प्रयोग पुशकिद्ध मेँ भी दोना आवश्यक है । “पापितपस्क' अन्वयं संजा है- 
मापितः पुमान्‌ येनः अर्थात्‌ जिस शब्द ने पुलिग को कहा हो ओर तव नपु- 
सक्र को कहता हयो, अतः प्रययुः शब्द्‌ के भाप्रितपेस्कन होने से व्रद्धयव 


नदीं होता । 

प्र. प्रन, प्रद्युनी, प्रयूनी 1 | च. प्रद्यने प्रयुम्याम्‌; प्रुभ्यः 1 

सं. ह 8, ५ हे, । | पर. प्र्युनः, न „ । 

दवि. 2) 22 5 ॥|प. ॐ ग्रयनोः, प्रद्मूनाम्‌ ॥ 
| तु. प्रचयुना, प्रय॒भ्याम, प्रदुमिः । | स. प्रयुनिः + यरचुपु । 


| । -आओक्रारन्त छन्द समाप्त  . 


। 


२४० खेघुसिद्धान्तकीौमुदाम्‌ 


भ्याम्‌ । सुनु, नुन, सुनूनि । सचनेत्यादि । 
इति असजन्तनपुमरुरिद्वप्रकरणम्‌ । 
पिकारान्त शाद्द्‌ 

प्ररे ( भधिफ़ धनयाटा-दुल ) शन्दम दम्य दह्फर श्रि मन मानि पर 

वारि शण्द्‌ के समान स्प सिद्ध दमि । 

"प्ररि-दस्य जौरमुकालोपरहाफरस्य भिद्‌ होता द। 

पररिणी--एौ यादेदा, तुमू, णत कायं करने पर स्य षिद्ध होता द । 

प्रीणि--शि यदेश, समनामस्थान सक्ञा, नुम्‌, उपधादीतं भौर ण 
कार्य होकर उक्त स्प सिदध दना । 

प्रग्णा--तुम्‌ नोर णद दोकरस्पखिद्धह्‌ ग। 

बह भी श्रयः के समान पु वद्धाय मही हाता । 

प््रदेपोति-रेफार को दस्य दरार दोनिसे यदपि एक अवयव म॑ यहां 
ककिर द्याह, तामौ यत टेः शब्द्‌ दी रदेगा, भिव नदो दयेगा। मैते भू 
कटने पर भी त्ता कुता दौ रदा जता है घाद, गथा महीं । 
„ भ्रराध्याम--द्ये हाने पर श्ररि' शब्द्‌ मपुवात पकदेशगिद्न्याय हे 
र न्द्‌ दे अत गयो दकिसे रकार का आकार दाकर रूप सिद्ध टूना। 

लादि त्रिमक्तियों मे घय॑न नाच दो जाया 


भर, प्ररि प्ररिणी, यरौभि। { च. प्ररिषे, प्ररम्याम, प्रयम्य । 


स^ ट प दै ») दे „11 १. प्ररि + + 
द्वि, प्ररि + 1 [घ , प्ररिणा प्ररीणाम्‌ । 
तु प्ररिणा, प्ररम्याम्‌ मराभि 1 । स. प्रिर ह भरर 1 
एेकायन्त शब्द समाप्त | 
सीकारान्त शद 


सुनौ-(शोमना नौ यस्स फुःस्य चत्‌, यच्छी 
मे स्थम ल्स्यटौ जायगा | तयस्य मधुः शब्द कै समान मिद्ध गे । 
न = भ 2 क 
मुम पयो दि इस सूत से आरात नदी होता क्योकि उमका क हौ जता 
हे । ्रत्ययस्चण से भोनर्दी हय सकता, न द्मतादभस्य' से निपप दोजावा र । 


नावया ऊुट ) श्चम्द्‌ 


१९ दलन्तपुंल्टि्गं प्रकरणम | 
अध्‌ हटन्तयु ल्छिङ्गप्करणम्‌ 


( त्ववि धिसत्रम्‌ ) 
२५१ हो" ढः' ८} २३१) 


हस्य ढः स्वाद्‌ लि पदान्ते च । लिद्‌, लिड्‌] ल्द । षः 
लिड्भ्याम्‌ । टिदत्छु-टिद्‌ । । 





प्र सुन, सनुनी, अनून । | च. सनन, समयाम्‌, सुनुम्यः। 
सं. दे 2 हे 2 दे 1) 1 प. सुनुन 2 | 
दे सुनो 
द्वि. सुनु ५ | | प. ;+ सुतनो स॒नुनाम्‌ । 
तु. स॒नुना, सतम्याम्‌ , खनुभिः। | स. सुनुनि, ‰ सनष । 
अजम्तनपुसकाटद्ध ससात्न । 
१हकारान्त शब्द्‌ 


२५५१ हो ढ इति-ढकार को टकार होता टे क्षल परे रहते ओर पदान्ते 

चिद्‌ ( चायनेवात्म ) शब्द 

ट्ट , लिड-प्रथमा के एकवचन मं “छिद + सः इस अवस्था मे सवं- 
प्रथम १७६ हल्ड्धा- से अष्क्त सकार का लोप होता है | तदनन्तर पदान्त 
होने से हकार कों ग्रकृत सूत्रसे ठकार हुमा! दकार को ^६७ णं 
उक्रार ओर अवसन डकार को १४६ वाव) से टक्रार व्रिकटठ्प से दुभा, अतः 
चिटिचलिद़दोसूपव्रने। 

लिह प्रथमा यर हितोया के द्विवचन का रूप दै | हकार ओ" से प्रिर 
जाता है| विरोप कोई काय नर्ही होता । 

-- प्रथमा के बह्वचन में “खिद असे" इस दशा मे केव इतना काय 
होता है करिसकारकोरओौर रेफको विसगं। शस्‌, ङसि ओर ङ्सूमेभी 
यही रूप वनता दै । 

१ हयवरट्‌, आदि के क्रम से ही यहाँ हकारान्त आदि शद बताये जा रदे 
हं । दटन्तपुल्लिद्ख मे हट्‌ प्रत्यादारका हय क्रम रखा गया हं । अतः हकारान्तक 
वाद्‌ यक्रारान्त, बरकारान्त, रेफान्त आदि क्रम से शब्द अर्येंरी । यकारान्त शब्द 
होते नदीं । इसण्ि हकासन्त श््दों के वाद्‌ वकारान्त शब्द दिखाये जायंगे । 





९४ ठघुसिद्धान्वकौयुदयाम 


(पत्वविधिसुत्म्‌ ) 

२५२ ष्दाऽदेरघातोरष्घः, ८ । २।३२ ॥ 

प्ररि पदान्ते चोपदेयो ददिधौतोेस्य घः। 

दिद्भ्याम्‌-य सूप ततीया, चदर्थी योर पञ्चमी के द्विवचने भ्याम्‌ मेँ 
खिदि्टोता रै) "दिष्‌ भ्याम्‌" इख दश्वा मे प्ल्‌ मकारपरे हने से २५१ दहोदरः 
से इकार को टकार ओर ६६ ्चा- सूत से द को दकार हा 

चिरस्स, छिरसु-खक्तमी के महुवचन म “लिष सु" ड दशा मे दकार 
को दकार भौर दकार को ठकार होने प्र लिड्‌ +सु इस दशा मे शद, 
सि~ से धुट्‌ आगम ओर ७४ स्रि च' स्च से धकार को चर्‌ घकार यर 
उसके परे रहते पूवं डकार रो रकार दमा । तय “चिद्ल्घुः स्म वना | घुट. 
माव पन्च मँ--खकार के सयान यँ चर्‌ रकार सरि चे' सत्रे होकर दिद 
सूप अना । 


म {दि सति, निदि । |च, व्य्‌, सः 


पु, स्दिः, 9१ 2 । 
सदे १9 द 9 दे 3> 1 भ 3 टद स्दिम्‌ 1 
द्वि. लिहम्‌ 93 38 1 छिदि छिदृल्ु ] 
तु. टदा, लिद्म्याम्‌> लिदूमि 1 | स" <" >, रिष 


दटन्त शब्दों के स्प यनाने मे प्यान रखना चाहिये कि अजा पिम 
कियो मे राय कोई कायं विशेष नदीं करना पड़ता । शन्द के खाय विभि 
कोजोढदेना मान होता है) जिन बिमकति्यों के अन्तर्मे खकार ई उनमें 
खकार के स्यान मे रिवगं दो जाते है । 

शादि विक्त्य भं कुद कायं होता हे अर्थात्‌ सु, भ्याम्‌ , भिस्‌ , म्यस्‌ 
जीर सुप्‌-इन पच स्यो यं दी सूप बनाने प्ते दै । इसमे मी सु ओर्‌ सु मं 
विशेय काय करना पदता है, शेष ग खामात्य ! अत. हटन्त शर्ग्दो के ु शोर 
यप्‌ के सूपो पर वरशेपध्यान रपना चादिे। भ्याम्‌, मित्‌ जीर म्यम्‌ मे खाधन- 
क्रिया समान दी होती &। 

माय॒ समी हकायन्त पुद्धिग शब्दो के सप्र “टद्‌ दम्द्‌ के समान ही 
नर्नँगे । जिनमें करं चन्त है वे मागे बताये जा पदे ह । 


दलन्तपुल्लि्गप्रकरणम्‌ । २३४३ 


( मधूभावविधिसुतरम्‌ ) 
२५३ एकाचो. बशो भष्‌ प्रषन्तस्य ° °सृ-ष्वोः ८। २। ३७॥ 
धात्वयवस्येकाचो द्यषन्तस्य वञ्च भ्‌, से ध्वे पदान्ते च । धुक्‌ 
धुग्‌ 1 दुहौ । दुः । धुग्भ्याम्‌ । घुर । 


२५२. दाऽऽदेरिति-उपदेश म दकारादि धातुके हकार का धकार 
आदेश हो शट्‌ परे रहते ओर पदान्त मे । 

दुह ( इहनेवाखा ) शब्द । दुह्‌" यह धातु उपदेश मेँ दकारादि र । 
अक्त सकार का कोप दने के अनन्तर पदान्त होने से हकार को धकार दो “ 
गया । तब घ्‌" वना । 

२५२ एकाच इति-- धात के अवयव च्चषन्त एकाच के वशुके स्थानम 
मष्‌ अदेश हो, सकार ओर ध्व परे रहते तथा पदान्त मे | 

धुक्‌ , धुग्‌--दुघ्‌ः यह क्षष्‌ घकरारान्त दै । यह स्वयं धातु है, धा का 
अवयव व्यपदेशिवद्धयव + से है, यह एकाच्‌ मी हे । पदान्त होने से इसके वश्‌ 
दकार को अत्यन्त सादृश्य के कारण ( आन्तरतम्य से ) धकार भ्‌ दुआ ] तव 

धुघ" बना । तदन्तर ६७ श्चखं जशोन्तेः सूत्र से धकार को गकार ओर अव- 

सान होने से गकार को १४६ वाऽवघानेः सूत्र से विकल्प से ककार होकर दो 
रूप बने-धुक. ओर धुग्‌ । ५ 

घुगूभ्याम्‌-्याम्‌ में मकार श्चलू परे है, अतः भष्भाव से दकार के स्थान 
मे धकार ओर घकार के स्थान में जस्त्व से गकार दोजाने से धुग्भ्याम्‌, मना । 


धुक्च-प्‌ मे खकार परे है । अतः भष्माव से दकार को धकार ओर घकार 
को ज्त्व से गकार हुभा । तव खरि च' से खर्‌ शकार परे होने से गकार को 
न्वर ककार दज । तदन्तर कवग से पर प्रत्यय सु" के सकार को ^१५० आदेश- 
ग्रत्यययोः' सूत्र से मुधन्य षकार ओर क्‌ ओर षू के खंयोगसे क्त बनकर क्ष 
रूप सिद्धं हुआ । 

ध्यान रदे कि मप्रभाव से पहछे हकार को धकार करना चाहिये अन्यथा 
क्यषन्त नही हो सकेगा । 





१, अमुख्य मेँ मुख्य के समान व्यवहार करने को व्यपदेशिवद्धाव कहते है । 


२४४ ख्षुसिद्धान्त्छौमुचयाम्‌ । 


८ घत्वपरिधिसूम्‌ ) 


२५४ वो दरद-एद-ष्णुद्-प्णिाम्‌" ८ । २ । २३ ॥ 
रथा दस्य या धो श्चलि यदन्ते च । धुर्‌, धुग्‌ , धट, धद । हद 


ददः । धुभ्याम्‌ › धुद्भ्याम्‌। धु, धुरल्ु, धुर । एव युक.› मग्‌ 
इन्यादि 


[र 





प॒ धुर्‌ धग्‌, इदो, इद । | च ददे, धुग््याम्‌, धुगम्य । 
ख दे ह, € (१. इदः; ११ » । 
षि दुहम्‌ 3 १) 
त्‌. ददा युग्म्थाम्‌ घुग्मि" । | स. दुद 
दह्‌ ( दोही) शब्द 

२५४ वा द्रदेति-टृह, सुद, ( मुग्ध ), श्णुह्‌ ( वमनङारी ) भौर ष्णि 
{ स्नेदी) दन श्न्दोके कारको धङार बिकल्पसे दी श्वर परे रहते ओर 
पदान्त मे | 

श" को दकारादि होने मे पूर॑सून "दऽ्देधतिोध॑ः" से घ प्राप्त था थोर 
रेप कौ अग्राप्ठ। दोर्नो को पिक्ल्प से परिघान क्या । अत" यह प्राप्नाप्रात 
विमाप्राहै) 

ध्रक धग--ये स्प धकार प्त के £ जीर धरार कै अमाय में २५१ 
होदि दकार को दकार हृ । वद्य मी हषन्त होने से २५३ एकाच - 
से मधमा ऊ इारा धुट्‌ जीर धद स्प उने। इखप्रकार शुग चर 
स्प दए । 

धरग्भ्याम्‌ , धरुडभ्याम्‌-ये दो रूप वकार ओौर ठकार दौ प्तौ के द| 

ध्रक्च-सप्‌ मे धरार प्म धकार होने के अनन्तर मपूभाव से दकार 
को घकार, यौर घकारो चत्त सकार सौरक सेपरे मूर्धन्य पकार सर 
कतथाप्‌केख्योगृसेक्त दोरर शुभ्र" र्पषिड ा। 

धुट्रपु धुट्‌ खु-परारामाव पत्त मे ^र५श्द्योठः वूलसे ठकरिहा 
सौग उसकं स्थान मे जरल से टार अदेश । तवर दरार से सकार परे मिरु 
जनेते डः चिः सूत से वकल्पं शुट्‌ आगम 1 परि चः से परे धकार 
को तकार ओौर तव दकार कोटकार होर श्ुटस्मुः श्प सिद्ध दा। 


दुद. दुह्यम्‌ । 
ॐ धुद्धु । 


` इलन्वर्प्िङ्गभकरणम्‌ । २४५ 


( सत्वविधिसूत्रम्‌ ) 


२५५ धात्वाऽष्देःः पः° सः* ६ । १ । ६४ ॥ 
स्तुक्‌ स्नुग्‌ , सुट्‌ स्नुड । एवं स्निक्‌ स्निग्‌ , स्निट्‌ स्निद्‌ इत्यादि । 
विश्ववाट्‌ विश्चवाड्‌ । विश्ववाहौ । विश्वाह स्ववा । विश्ववाहम्‌ । 
विश्ववाहौ 
युडमाव प्त मे डकार को खरि च' से रकार दोकर ध टत्सु' । 
प्र. ध्रुकःग्‌ रहौ दहः 1 | च. दुरे { धरुगम्याम्‌ परुग्यः। 


॥ 
र्‌, ~ 4/2 ुडम्याम्‌ भरुदू्य । 
सं. दे 9३ दे 2) दे 99 । १. दुहः १) 2 1 
द्वि" दुदम्‌ ५ > {प दोः दुहाम्‌ । 
तु. हदा { धुग्म्याम्‌ श्रुग्भिः | खं, दहि „ {धत 1 
श्ुडभ्याम्‌ व्ुड्भिः। रुर््॒शरुटू 


इखी प्रकार सुद्‌" खब्द के भी स्म बनेंगे | सु--मुक्‌ ; सुम्‌ , मुट्‌ ; मुद्‌ 
म्यम्‌ -मुग्भ्याम्‌ › मुड्भ्याम्‌ । युम्‌ -मुक्ष, सुटत्सु, मुद्‌ । 
| ष्णु ( वमनक्रारी ) शब्द 
२०५ घात्वादेरिति-धातु के आदि पकार (मूघन्य) को सकार (दन्त्य) 
आदेश हो | 
धावु है । इसके आदि मूघन्य पकार को दन्त्य खकार हौ गया । 
तव णक्रार भी नकार वनं गया। पकारसे परे होनेकेकारणदहीनकारको 
राम्यां नो णः समानपदेः से णकार हुआ था । जव निमित्त पकार दी न रदा 
तव नेमित्तिकं कायं णकार मीन र्देणा, निमित्तापाये नेमित्तिकस्याप्यपाय 
दस परिमापरा के चर से, निमित्त के न रहने पर नैमित्तिक भी नदीं रहता ! 
स्नुह केखुमें पूववत्‌ चार स्प बने-स्तुक्‌, स्तुग्‌ ; स्व॒ट्‌ , स्वड्‌ । 
२५.४या द्र ह' से इसको भी धकार विकल्प से होता है ! भ्याम्‌ - स्तुगृ्याम्‌ः 
स्युडभ्याम । सुप स्यु, स्वटत्ु, स्वद्‌ । 4 
इसी प्रकार स्िद शब्द ८ स्नेह करनेवाला) के मी रूप वनगे | सु-- 
स्िक. , स्िग्‌ , स्निट्‌ स्निड्‌ 1 भ्याम्‌-स्निरभ्याम्‌ , स्तिङ्भ्याम्‌ । उप्‌-- 
स्वि, सिदत्सु, सिट । 


२४६ खथुसिद्धान्तकोयुधयाम्‌ 


{ सप्रवारणस्छापूत्रम्‌ ) 
२५६ इग्‌* यणः संप्रसारणम्‌" १। १ । ४५ ॥ 
यण स्याने प्रयुज्यमानो य धक्‌ स सप्रसारणसंज्ञः स्यात्‌ 


विश्वया छब्द 

चिर्यवाट्‌ , द ( विरेम यदति^ इति विरषवाहू-खखार को चकानेवारा 
ईश्वर )-विश्ववाह रान्द से प्रथमा के एक वचन भ “विश्यवाद्‌ सु द 
स्थिविंश्शोढ' ते दकार के स्यान में दकार आदेश ोने पर शल्य जकलोऽनत' 
सेटकारके स्यान मे डकार आदेश टमा । तग्र वाऽवसाने से दकारको 
पिकल्य घे टकार चर आदेशं होकर दो रूप सिद दए । 

विरेववाहौ--आदि सूपो मे कोद कायं नष षता । 

२५६ दग्यण दूमि--यण्‌ के स्यान्‌ मे प्रयुज्यमान जी इक्‌ यद सरषारण- 
खशक हौ] 

जेते--अग्रिम वाह्‌ ऊट्‌! युध से विश्ववाईः मेँ वाहू के यण्‌ वकार के 


ह: ५ 


स्यान म ऊकार क्‌ प्रयुक्त होता ६, उफी संप्रसारण खशा ती ३ । 

॥ सूर ते विः प्रत्यय होवा है जिसका ष्यां पहार टोषद् 
जाता] 

२ यह अन्योन्याश्रय अथत्‌--प्क दृूखरे का परस्पर आभरत होना-दोप 
पदता द जीर जन्योन्याभ्रयाणि कार्याणि म प्रगयन्ते अर्पात्‌ उन्योन्याभय 
काय दो नदीं सकते जबर पदा हो तब सफ आधित दुख द ओर अग्र 
दूसरा दौ तय उखका आश्रित पदा दो 1 इख दशाम कोई मौ कायं नदी 
खकता । ओसे धकृ मँ जव इष्‌ क स्यान यण्‌ का प्रयोग हो तम उसकी 
सप्रसारणसडा हो ओर्‌ जच खथरसारएणस्का हो जाय, तत्र दक्‌ येष्‌ के स्थानमे 
दौ । ईस प्रर य अन्योन्याश्रयः दोप की चापत्ति या प्ड़तौ ह । 

इस दोप का वारण मावीसंशञा भानकरं षये जात्ता है । र्यात्‌ णखा अभि- 
धाय सप्र्ारणविघायक सुतर का समञ्चना चादिये कि जिख इष्‌ को यण्‌ के 
स्थान में होने पर.खग्रारणषशा आगे होगी वह आदेश्च हो { सते वाद ऊठ" 
सुतर मे ~ बाद को वह ऊद्‌ होता दै जिसकी आगे अदेश दोमे के अन्दर 
सप्रसारणसश्रा होगी । इर प्रकार अमिप्राय निकोटमे से अन्योन्याभय दोष नी 


1, 1 


हखन्तपुल्लद्ध प्रकरणम्‌ । २४७ ` 


(ऊर्विभिसूत्रम्‌ ) 
२५७ बाहः उद्‌* ६।४।३२॥ 
भस्य वाहू सप्रसारणस्‌ उद्‌ । 
(पूवरूपविधिसू्रम्‌ ) 
२५८ “संप्रसारणाच्च ६ । १। १०८ ॥ 
सं्रासारणादचि पूवरूपमेकेदाः । बुद्धिः विश्वौद्‌ः-- इत्यादि । 





२५५७ वाह्‌ इति-- वाद्‌ शब्दान्त भसंज्ञक अद्ध के अवयव वाह द्द 
को भावि संप्रसारण-संशक ऊट्‌ आदेश दो | 

ठकार इत्संज्ञक दै ओर “एत्येधतयूरूसुः में स्वर्पपसिचय के ल्यि मी दै । 

विद्ववाद्‌ शब्द्‌ के शसु में "विश्वाह + असू' इख दा मेँ वाह्‌ शब्द्‌ान्त 
भसंज्ञक अद्ध "विश्ववाहू"के अवयव वाह्‌ को संप्रसारण ऊट्‌ हम । ऊकार वकार 
यण्‌. के स्थान मेँ हुआ । तव विश्व ऊ आद्‌ अम्‌' यह स्थिति ननी । 

२५ संप्रसारणादिति-संप्रसारण से अच्‌ परे रदते पूवरूम एकादेश हो । 

विश्बौदः--विश्व ऊ आह. अस्‌' य्ह संप्रखारण ऊ से अच्‌ आकार 
धरे है एवं ऊक्रारकास्प एकदेश होने सेशः न रहा | तव विख ऊह 
असू" एेखी स्थिति वनी । यँ २४ पएत्येषत्यूटमुः सूर से ऊट्‌ परे होने के 
कारण अकार ओर ऊकार को चद्धिः ओकार हुई । तवर 'विश्यौदस्‌' यना अन्त मे 
सकार को स ओर रकार को बिखगं होने से “विश्वौहः” रूष वना । 

आगे अजादि विभक्तिरयोमे म सा होने से वविश्वौहः' के खमान संप्रसारण 
आदि करं होकर खूप ब्रनैगे ] दादि विभक्तयो मे हकार करो दकार ओौर 


रह जाता । भावी संज्ञका आश्रय रोक मेँ भीः बहुत होता दै जैसे “अस्य 
सूत्रस्य शाटकं वय = इस सूत की खादी चुनो ॥ इस वाक्य भं पूवं पकार से 
अन्योन्याश्रय दै ओौर उसका निराकरण भावीसं्चा मान लेने से दोजाता दै । 
तथादि-यदि खादी हे तव उसक्रो स्या वुनना १ ओर यदि अभी वुननादैतो 
उसे खादी कैसे कदा जा सक्ता है, साड़ी .तो बुने जाने पर कहा जायगा । रेसी 
दशा में इख वाक्य का भावी खंल्ञा का सदारा केकर यदी अभिप्राय कहा जाता 
है किं इस सृत से वद चोज बुनो, जिखको वरुन जाने १९ सादगी कटा जायगा । 


२४८ य्युसिद्धान्तकौमुयाम्‌ 


{ “जाम्‌ पिधिसूत्रम्‌ ) 
२५९ चतुरनडुदो राम्‌ ` उदात्तः" ७ । १ । ९८ ॥ 
भनयोराम्‌ स्यात्‌ सवेनामस्थाने परे । 
( स॒मिधिप्रुनम्‌ ) 
२६९ -सावनडुदः' ७1 १! ८२ ॥ 
अस्य तुम्‌ स्यात्‌ सी परे । अनड्वान्‌ । 








दकार को जदत्व उग्र ्ोफर सूप वरनेगे । सत्तमी के यहूपरचन सुपू ८द' 
सि घुट' से वैल्य श्वुट्‌' आगम मी होगा । 


तु० गिद्य परिक्ववाद्म्ोम्‌ , चिश्ववगड्मि । 

च० विद्ये न विश्यवाडम्य । 

१० भिर्वौह, ध | 

घ० त्रिश्वीहो वि्वौहाम्‌ ! 

खु यिदमौि प्िरववाट्त्‌प, विष्वयादमु | 


इसी प्रकार प्रछराद' ( उर्दण्ड वड़ा ) अर भारवाह (मार उछानेवांरा 
मजदूर ) आदि वद्‌! धातु से सिद हए दर्ब्दोकेष्य मी मरनेगे | 
छनङ्धुह्‌ ( बेल ) शाब्द 
२८९ चतुरनडुद्रोरिति-- चतु ओर आनड्‌ शन्द को आम्‌ भागम टौ 
सयनामस्यान परे रहते 1 
याम्‌! का मकार इत्स है } यतण मित्‌ दोने से आम्‌ “भिदचोन्त्या- 
त्पर › परिभाषा से अन्त्य भच केम दहौगा ओीर उसी समुदायं कां अयययं 
चनेगा । 
अनद्‌ +स्‌ इस ददग मे सयनामस्थान सु के परे होने से अन्त्य अनू 
इकारत्तरवर्ती उकार के आगे जाम्‌! आगम हया । तर “अनह आदू सू' यह 
द्थिति बनी | 
२६० सावन इति--यनहुट्‌ शब्द फो तुम्‌ आगम हौ सु परे रहते । 
नुमः के उकार ओर मगर इत्सक्षर दै मत्व मित्‌ होनेसे नम्‌ मी 
अन्त्य अच के अगे होगा यर समुदाय का अथय यनेगा | 
अनदवाम्‌--'अनड आद्‌ सः हव स्थिति मे सु प्रे होमे पे अन्द्‌ के 





दछन्तपुंल्लि्गप्रकरणम्‌ । २४९ 
( यमूविषिसूत्रम्‌ ) 
२६१ अम्‌ सम्बुद्धौ" ७।१।९९॥ 
दे अनड्वन्‌ । अनड्बादौ । अनड्वाहः । अनडुहः । अनडुहा । 
( दकारविधिसूत्तम्‌ ) 

२६२ चु-संसु ध्वंस्वनइहां ` दः' ८ । २। ७१ ॥ 

सान्तवस्वन्तस्य खंसादेर्व दः स्यात्‌ पदान्ते । अनडुद्भ्याम्‌ 
अन्त्य अच्‌ आम्‌ के आकार के आगे “नुम्‌ः आगम हुजा । ठव अनड यान्‌ 
ह्‌ स्‌ यह दशा ददै । उकार को तौ यण्‌ वकरार दुआ, अप्रक्त सकार का १७६ 
दट्डवावूभ्यः- से टोप ओर हकार का संयोगान्त ठोप दने से “अनड्वान्‌?” 


रूप सिद्ध हु । । ४ 
२६१ अम्‌ इति--जनड्द्‌ शब्द्‌ क्रा अम्‌ आगम हो समबुद्धि परे रहते । ` 


अम्‌? का मकरार मी इत्संज्ञक दै । अतएव मित्‌ होने से अम्‌ अन्त्य 
अच्‌ के आगे होगा ओर समुदाय का अवयव बनेगा । 

हे अवड्घन्‌--सः इस दशा मे सम्बुद्धि परे होने से उकारोकारवर्ती 
उकार के आगे "अम्‌" होकर "अनह अ द स यह्‌ स्थिति वनी । इसमे खावन- 

डः" सूत्र से अम्‌ के यकारके अगे नुम्‌ आ) तवर 'अनड्‌अन्‌हस्‌ इस. 

स्थिति मे पहठे उकारको यण्‌ वकार ओरतवस्‌ का हल््यादि लोप तथा 
हकार का संयोगान्तं लोप हाने से ह अड्वन्‌" रूप विद्ध हया । 

अनद्वादौ-- प्रथमा ओर द्वितीया के द्विवचन में अनडुह्‌ ओ इस द्या 
भें २५६ चतुरनइदोः' सूत्र से आम्‌ आगम होकर अनडुखाह्‌ ओः इसु स्थिति 
के यन जाने प्र उकार को यण्‌ वकार होकर रूप सिद्ध दूजा । 

अनड्वाहुः--यद रूप जसू मे पू्रपरकार से ही सिद्ध होता दे । 

अनडुहः -यह्‌ रप शम्‌ का है । शस के सवनामस्थान न यने से आम्‌ 

आगम नही हआ ! सकार को सत्वे पिसग दए । 

२६२ चु इति--सान्त वसुपरत्ययान्त, खसु, ध्व॑सु ओौर अनह शब्दों को 


दकार अददेदय हौ पदान्त मे । 
अनडुद्भ्याम्‌ “अनङ्‌ + म्याम्‌” दस दशा मँ छादि विमक्ति परे दोन 


से "स्वादिप्वसर्व॑नामस्थाने' सर से पूरं अनड्द्‌ः कौ पद संज्ञा दै । पदान्त मे 
१ य॒य दकार के कोप दोने पर ०१७७ न्‌ रोपः प्रात्तिपदिकान्तस्य' चूत सं 


२५० उघुसिद्धान्तकौमुयाम्‌ 1 


इत्यादि । सान्तेति फिम्‌-विद्धान्‌ 1 पदान्ते किम्‌-सखरस्तम्‌ , ध्वस्तम्‌ । 
( मूरध॑न्यादेशविधिचूलम्‌ ) 
२६३ सदेः" साडः सः‹ ८ । २ । ५६ ॥ 


हकार दे, उसको दकार ने से रूप सिद हुमा ! 

इसी प्रकार अन्य दलादि विमो म मीहकारको द्कारद्रोगा) सुपू 
मे द्कार्‌ को ७५ सरि च' सूच ख चर्‌ तकारं टो जायगा । 
गर अन्यान्‌) अनद्वादौ, जनडवाद । च अनडु, अनद्दुम्याम्‌ अनदुदूम्य 


ख. देअनद्वन्‌ दे » दे ;; । | प्र, अनडुह, र ४ 
द्वि.अमद्वादम्‌ ; >, 9» ] | धर. + अनदुद्य, अनदुदाम्‌| 
तु, अनडुहा, अनदुदुम्याम+गनद्द्धि । स अनडुहि, + अनदुच्सु | 


खान्ते इति--वयु प्रस्यायान्दं शब्द ककारान्ते जवर दे ठव दकार दोना 
रेखा क्यों कटा {--दसलिमये कि ष्विद्वाम्‌' मे दफारनदहो | विद्वान्‌ वसुप्रस- 
यान्त तो टे खकायन्त नदं । विद्‌ धातु से वस्र प्रत्यय होने से ध्विद्रस्‌' शन्द 
बनता रे । 
वमु प्रत्ययान्त शब्द्‌ तो सकायन्त रदेगा ही, अत, “खान्तः विरोपण देना 
निर्यंक है-यद्‌ आदय है शङ्का का । उत्तर का अभिप्रायदैकि सकारके रोप 
होमे पर वषु प्रययान्ततां तो शन्द्‌ य स्देगी, धर सन्तता नदीं रह सकती,रैरे- 
विद्वान्‌ यहं पददै। यहाँ स्फारकास्णेषद्ो गया दै। इसमे वसूग्रत्ययान्तता 
तो है, पर खान्तता नीं आ सफ़ती ] यत॒ यष दरार आदेश्च मदी होता | 
पदान्ते इति- पदान्त मँ दकार होता ई यद क्यों का १ इखय्यि, फ 
शस्तम्‌ यीर ध्वस्तम्‌! भ दकार न दो जाय । याँ पर्‌ श्वसु" ओर “ध्यसु तौ 
ह, पर्‌ पदान्त नरी । अत. दकार रहो होता । ये दोनो स्थ '्लपरु, ओर वपु" 
धाह के "क" प्रत्यय मै नते | 
| तुरासाह्‌ { इन्द्र ) शब्द 
_ _ २६३ सषटरिति-खाटृस्य स्ह धाद के सफर को मूर्धन्य ( पकार) 
नकार का लोप नहीं होता । व्योमि नकार रप घ प्रह छकार ज स्यामान्व 
ल्मे असिद्ध दै, उसे हकार दीखता है । अतः नकर के पदान्त न होने से छोप 
नदं दता । 
१ “कुर सदते" इति तरावाट्‌ । 


हखन्तपुंल्िद्धप्रकरणम्‌। २५१ 


साडरूपस्य सदेः सस्य मूधन्यदेशः। तुराषाद्‌ , तुराषाड्‌। 
तुरासाद्ौ । वुरासादहः । तुसषाडम्यामित्यादि । ईति हकारान्ताः । 
( ओत्यविधिसूत्रम्‌ ) 


२६४ दिव ओत्‌" ७! १। ८४ ॥ 





आदे दौ ! अर्थात्‌ जव सह का खड्‌" यद सूप वनेगा तमी मूधन्य दीया । 
फलिताथ यहं दय कि पदान्त मे सह के सकार को मूधन्य दो करयोक्ति 'खह्‌ 
का चाड" रूप दलादि विमक्तियोँ मेँ ही बनता दे, वहाँ पदान्त रहता ष्टी ₹ै } 
तुराषाट्‌-ड्‌ यहा प्रथमा के एकवचन म धुरासाद +सु" इख स्थिति भें 
प्रयम अक्त सकारक्रा रोप होता है, तव पदान्तदोनेसे हकार को २५१ हो 
ठः सूत्र से ठकार ओर उसको जदत्वं उकार होमे पर वुरासाड़ः वन गया । य 
“साड रूप दोने से प्रकत सूत्र से मूधन्य पकार हौकर शछ्ुराघाड्‌' वन आने पर 
१४६ वाऽवसाने" सूत्र से डकार को विकल्य से रकार हकर दो रूष सिद्ध हृष 
तुरापार भौर तुराषाड्‌ 
तुससादौ-- ओ मे कोई कायं नदीं होवा । यदयं पदान्त न रोने से दत्व 
नहीं होता अतेः खा" रूप नदीं वनता} अत एव मूधन्य आदेश भी नदी होता } 
इसी भकार सभी अजादि विभक्तियों के रूप वनेगे | 
दरादियौ मे ठकार दोगा ओर (साद्‌) खम वनने से मूरध॑न्य मो । 
पर, तुराषाट्‌ ड्‌ ,वरासादौ, चराखाहः । | च.तुरासद्ेणठयापाड्भ्याम्‌,तुरापाड्भ्य 


से ह हे ॐ ॥ | प, ठुराखाहः 9 
दि.चराखादम्‌, +; | | ध. +, उराः, वरखाहाम्‌। 
चर. उराखाहवरपादम्याम्‌ -दरापाडभिः । स. ठरासाहिं » { दराषारत्छु, । 

इकारान्त शब्द समाप्त । तरपा । 


वकारान्त युदिव्‌ ( स्वच्छं आकरा्वाला दिन ) रच्छ 
२६४ दिव इति-- "दिवः इख प्रातिपदिक को^ओत्‌*`अदेश हो यु परे रदतें । 





१ ओत्‌" का तकार उचारणाथं है अथात्‌ केवर उचारण के किए इका 
पयोग दै, किसी प्रयोजनविशेप से नर्ही। उचारणार्थानामित्सश्ञलोपाभ्यं 


२२५२ च्युसिद्धान्त कीयुयाम्‌ 


“दिव! इति प्रातिपदिकस्य ओत्‌! स्यात्‌ सौ । सुखः । पुदिवौ । 
( उत्वविधियुतम्‌ ) 
२६५ दिवि" उत्‌ ६ । १ ¦ १३१ ॥ 
दिवोऽन्वादेश्च उरारः स्यात्‌ पदान्ते। सुद्युभ्याम्‌ ~ इत्यादि । इति 
चकारान्तः" । 


अलोधन्त्यपरिमापा से दिव्‌ के अन्त्य वषं वरङार कफो भौ आदेश दोगा । 

सह्‌ सूत अद्भाधिकार का है। अतत पदाद्वाधिकरि तस्य च तदन्तष्य चं 
परिमापा ते तदन्त का ग्रहण होता दै । अत. दिव्‌ शब्दान्त शुदिव्‌' शब्द भ 
मीसू ॐ प्रचि दाती द६। 

सुद्ा-सुदिव. शब्दके भ्रयमाके एकयचन मे “सुदिय.+सुः इण 
रियति मेँ शर्त सूत स अन्त्य वर्णं वार कौ अराग अदेश दुभा । तव शुदि 
यौष्ं दख स्थिति मे इकार को यण्‌ यौर खऱारको खं ओर रफार को विषं 
होकर सु्यौः२* स्प षिद्ध टमा । 

सुदिवी-भौः कन स्प दै । को पिरोष कायं नदीं टुभा। 

इसी प्रार्‌ चन्यं अजादि व्रिमक्तियों मे पिनाशिखी पिरप कायके स्प 
खिद होता ६ | 

२९५ दिव इति-दिय शन्द कौ उकार अन्तादेश दौ पदान्त भ । 

सु्भ्याम्‌ ~ ध्ुदिव्‌ स्यामः दखददा। म हदादि भ्याम्‌ पिभक्ति परे रहते 
यूत श्सुदिग्‌' राब्द १४४ कौ स्वादिप्यखपेनामस्थाने सूत से प्रदरा टि सत 
गा 1 व 


निनेव निद्त्ति› अर्थान्‌ उ्चारणाथर्मो की इत्सला भौर रीप्र.कियि तरिनाषी 
निवृत्ति दा जाती है । क्योकि उचारण मातरि उना प्रयाजन द्रा ६ | उसके 
धूरादो जाने परवे स्वय निद्र दो जाते ई। दत्ष्ठा करने की कुत आवश्य- 
क्ता नदीं रदती । 

२ य यौः में स्थानिपेद्धाप सरे स्यानी वकार का धमं हत्व खरस्सु 
का हल्टथादि लोप प्रा होता दै, पर अनल्विधौ ते निषेध हदो जाता ई। 
केयोति लोए अल्विधि ई, उसमे एक अट्‌ दी आध्रयरै। अन नियेष हने षर 
स्यानिप्द्धागनहो सकेगा) अत हठ पकेपरनदहोनेके कारण षोपरनु दोक 
मुके पिखगहोगि। 





दलन्तपुंल्छिद्धपरकरणम्‌ । २९५३ 


चत्वारः । चतुरः । चतुर्भिः । चतुभ्यंः २। 


( नुडागमवि धिसूत्रम्‌ ) 
२६६ पट्न्वतुभ्य “श्चं ७। १।५५ ॥ 
एभ्य आनो नुडागमः 





वकार पदान्त है, उसको उकार आदेश द ।पुदि उ भ्याम्‌" एेसी स्थिति चन 
जाने पर्‌ यग्‌ होकर्‌ उक्त सूप सिद्ध हुआ.। 


दख प्रकार समी दकादि विभक्तियों मं ख्य सिद्ध होगि 
प्र सयौ, सदिवौ, सुदिवः। | च, सुदिवे, सयुम्याम्‌, स॒द्ुभ्यः 


ख दे दे दे, । | प. सुदिव.) र क 
द्वि. सुदिवम्‌, + + | | प्र, ; स॒दविवोः, खदिवाम्‌ 
तु. सुदिवा, सुदुभ्याम्‌, य॒युभिः । | स, सुदिवि, ४ सुद्युपु । 
वक्रारान्त शब्द समाप्त । 
रकारान्त इच्द्‌ 


रकारान्त चतुर्‌--(चार ) शब्द्‌ नित्य बहुवचनान्त दं । दुखचियि इसके 
, रूप केवर ब्रहुवचन म हा व्रनेगे । 
चत्वारः स स्थिति मे स्व॑नामस्यान जस्‌ परे 
होने से ध्वतरः शब्द्‌ को २५६ चतुरनड्हौयमुदात्तः" सूच स॒ अन्त अच्‌ 
तकारोत्तसवर्ती उकार के अगि “आमः आगम जा । तव चु आ र्‌ असू 
ेसी स्थिति बन जाने पर उकार को यण्‌ वकार करने से ओर खकार को रत्व 
विसगं होने से रूप सिद्ध दुगा । 
3 
चतुरः- वह शस्‌ का स्प है। इस में सकारको सत्व ओौर विखग के 
अतिरिक्त कुं कायं नर्ही हता । ओर तक ही सवनामस्थान सना होने से शस 
के सर्वनामस्थान संका के अमाव के कारण यहा -ज' आगम नहीं हा । 
व्चतसिंः- भिस्‌ काल्य । इस मेभ सक्रार को शत्व विग क्‌ अतति- 
रिक्त कृं कायं विशेष नदीं होता । 
चतुभ्यंः--चतुरथी आर पञ्चमी के बरहुवचन का सूप ह । 
२६६ पड़ इतिय्‌ संनक ओर चतुर, शब्दसे पर आम्‌ का तर्‌ 
आगम दो] 





२५९ ख्ुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌. 


( णलविधिदधम्‌ ) 
२६७ रषाभ्यां ˆ नो" णः समानपदे ८1 ४ । १॥ 
५६० अचोरदाभ्यां द्र - चतुर्णाम्‌ , चतुणाम्‌ । 
( विखमंनियमसूतरम्‌ ) 
२३८ रोः" सुपिर८।३1१६॥ 
रोरेव बिसः सुषि । पत्वन्‌ 1 षस्य द्वित्वे प्राप्ते । 


~~~" --- 


चतुर्‌ शन्द के थषठी के यटूवचम म "चहर+आम्‌' दरस दशाम शट्‌ 
आगम दुगा । उकार ओर टकार के इत्सशफ होने स्रो षो नाता दै 
न्वर्‌ + नाम्‌ एेखी स्थित्नि मनी । 
= ^ रपाम्यामिति--रेफ ओर षकार से पर नकार फो घकार हो-एक. 
पदर्मे। 
चतुण्णोम्‌--चतुर्णाम्‌ -भ्वतुर्‌ नाम्‌ यदीं एक पद्मे प्तेने फेष्ारण 
स्कार से पर नकार को णकार दुमा सो "चतुर्‌ णाम बना } 
मच्‌ तकारोत्तरवतीं उकार से पर रेफ दै, उससे पर यशू णङ़ारफो द्वित 
| टआ । द्वित्व पर भे-"चतुण्णौम्‌? गौर अमाव पड ओँ (नतुणाम' 
स्प यने। 
२६८ योरिति-खठमौ के बहुवचन सुप्‌ परे रहते ५ फे टी रेफ ॐ विसं 
होते ४, अन्य रेफ ॐ महीं । 
चतुर्‌ शम्द से खतम के यटुवचने म “चतुर्‌ यु" इख दशा मे खर सकार 
ॐ पर हने से रकार को ६२ जरव~' रद्र खे विख परा 1 उनका अकृत 
नियम से नपे दो जाता दे! क्योकि थौ ष्का रेफ नही, सलामागिक रेफ 
द, जीरम्‌ पर रते सकैरेफको हौ विवरम दते है यड नियम टे । अत य 
विखग नर्द दए 1 
„ पलमिति--तवर इण्‌ रणार से पर खकार फो, ८१५. भदेश” सूने 
भूधंन्य पकार हुभा । 
पस्यति - दके अनन्तर च्चः पेद स्थितिं यन जानि पर्‌ ५९६८ 
अको रहम्का द“ उप्र से तारत्तसवर्वौ उकार से पर रेफ सै पर थर पकार 
करो द्वित्व प्राम हेमा । ४ 





दटन्तपुल्छि्गपरकरणम्‌ । २५५ 


( द्वित्निपेधसूत्रम्‌ ) 
२६९ शशरोऽचि* ८ । ४। ४९ ॥ 
अचि परे शयो न द्र स्तः; चतुषु । इति रकारान्तः । 
( नकारत्रिधिृत्रम्‌ ) 
२७० मो. नो" घातोः ८ । २। ६४ ॥ 
धातोम॑स्य नः स्यात्‌ पदान्ते । प्रशान्‌ । 


२६९ शर इति--अच्‌ परे रहते शर्‌ को द्वित्व न दो । 

श्वत" मे शर्‌ घकार से परे अच्‌ उकार है । अतः प्रास द्वित्व का निषेध 
दो गया । सूप भ्चतुपुं" दी षिद्ध हुभा । रकारान्त शब्द समाप्त । 

मकारान्त शव्द 
६ प्रराम्‌ ( ब्रूत शन्त ) 

२७० मो न हति--धातु के मकार को नकार दौ पदान्त में । 

भरश्यान्‌-श्रशाम शन्द से प्रथमा के एकवचन मे श्रशाम्‌ सू" इस दरा 
मे अरक्तं खकार का श्दल्स्यादि" रोप हो जने से धराम्‌ः पद यना। तब 
धात+ के अन्त मकार को नकार होने से श्र्ञान्‌° रूप सिद्ध हुभ। । 

लादि विमक्तियो मे ८१६४ स्वादिषु सूत्र से पूवं की पदखंला होने से 
प्रदानत मिरु जाता रै । अतः मकार को नकार दोता हे । 
० प्रशान्‌, प्रशामौ, प्रशामः। | च० यशामे, ग्रशान््याम्‌, परशन्भ्यः | 
सं० दे, द, दे + । | पर प्रामः भ 
द्वि° प्रामम्‌ # „ | |ष० > प्रशामोः प्रशामाम्‌। 
त° प्रशामा, प्रशान्भ्याम्‌, प्रशान्मिः। सर प्रशामिः ध प्रशान्सु । 

्रशञान्सु" से नकार से पर खकार को 'नस्च' से शुट्‌ का आगम नीं दौता 
क्योकि चैपादिक होने से नकार विधायक सूत्र “मो नो धातोः धुट्‌ के मरति 
असिद्ध हे । 


९, पिवय्‌-विच्‌-विद्‌-मत्ययान्ता धाठुलं न जदति' इस वचन के अनुसार . 


श्रशम्‌ः धातु रै । 
२. य्ह त १८० न लोपः स्त ते नकारका लोप नदीं दता । क्योकि 


“नकार विभायकः सूच तरैादिक हने से नोप क प्रति अष ई । 


२५६ ठघुसिद्धान्तकौमुयाम्‌ 


( कादेशव्रिधिसूनम्‌ ) 
७१ किमः" कः ७। २1 १०३॥ 
किमः फ स्याद्‌ विभक्ती । कः, फौ, के इत्यादि । गोप सवंवत्‌ । 
( मकारविधिसूत्रम्‌ ) 
२७२ इदमो? मः! ७।२। १०८ ॥ 
सौ । त्यदादयत्वापयाद । 
( अय्‌ आदेशा पिषूनम्‌ ) 
२७३ प्रदोऽय्‌” पुंसि" ८ । २! १११ ॥ 


किम. (कौन ) 
२७१ किम इति--“िम्‌' शब्द को क' आदेश हो विभक्ति परे रदते । 
पिमक्ति अने के बाद सय से पदटठे "किम्‌ शब्द्‌ को कक, भदेश दहो जाता 
दै! उख से यरायन्त “कः शाब्द वनता है । स्गदिगण म फठ होने से शरिम्‌ 
शब्द सर्म॑नाम्‌ ६ जौर स्यानिप्दूमाव से तत्स्थानिक कः मी| अतः सेनाम 
दोने से स्मदि कायं होगि । अदन्त यन जनि से इसफे सूप नीचे रिख परमार 
सयं" शब्द के समान बनेगे । 








म्र क की के । | १० कस्मात्‌-द्‌ काभ्याम्‌ केम्य, | 
द्वि कम्‌ ९ कान्‌ ॥ । प्र० कस्य कय). केषाम्‌ । 
९० केन काभ्याम्‌ कै । | ख कस्मिन्‌ ,, केतु । 
ज० कस्म र केम्य । 

इदम. ( यह्‌ ) 


ददम दति-“ददम्‌' शब्द के मकारो मङारद्टी होताष््ैस परे 
रहते । 
त्यदाद्यत्वति- १६२ त्यदादीनाम › से प्रास अकार का यह-मकरार को 
मार पिधान~-पाधक है। यन्यथा मारो मजार पिधान निष्कल द्ये जायगा । 
अत. इदम्‌ +स्‌ इस दशा मे मकारको मकार द्ी र्हा, जकार नदीं टभा। 
२.७३ इद इति--“ददम्‌' शब्द के द्‌, माग को धय, आदेश दौ सु परे 
रहते पच्च मे । 


१५ हलन्त पुल्लिङ्घप्रकरणम्‌ । २५७ 


इदम इदोऽय्‌ सो पुंसि । अयम्‌ । त्यदाद्यत्वे 
( पररूपविधिभ्रूत्रम्‌ ) 
२७४ अतो" गुणे* ६ । १।९७ ॥ 
अपदान्तादतो गुणे परखूपमेकादेराः । 
( मकारदेशविधिषूत्रम्‌ ) 
` २७५ ददु ७। २ । १०९. ॥ 
इदमो दस्य मः स्याद्‌ विभक्तौ । इमौ, इमे । त्यदादेः सम्बोधनं 


अयम्‌--“इदम्‌ + स .' यहाँ द्‌ भाग को “मय्‌, .आदेश होने से “अय 
अम्‌ स. यह स्थिति वनी । इसमें (१७६ हलृर्थान्म्यः- सूत्र से अपरक्त खकार 
कालोप दहने से अयम्‌" स्प सिद्ध दा । 
त्यदाद्यत्व इति--द्विवचन मे इदम ~ओ इख स्थिति मे ८१६३ 
व्यदादीनामः' सूत्रसे मक्रारको अकारो गया। तव श्रद्‌ अ~+ओौः 
स्थिति दुई 
२७४ अत इति-पदान्तमिन्न हृस्व अकारसे गुण (अ,ए, ओ) परे 
रहते पररूप एकादेश दो | 
इद अ + ओ" यर अपदान्त दक्रायत्तरवर्ता अकारे गुण अकार परे होने 
सेप्रूवंषपरकेस्यानमें पर अकार ङ्प एकादेश दुआ । तव शद +ओ' यह 
स्थिति दुई । 
दश्चेति-द्रदम्‌ शब्द के दकार कौ मकार हो विभक्ति परे रहते । 
इमौ-- इद ओः इस स्थिति मे विभक्ति “ओः परे होनेसे दकारको 
मक्रार इभा । तवर ध्म +ओौ' इस स्थितिके वन जानि पर “३२ व्रद्धिरेचि 
सूत्र से ग्राप्त बृद्धि का ९१२६ प्रथमयोः सूत्र के पूरवंख्वणदीधं द्वारा बाध ओर 
२७ नादिचि" सूत्र से पूरसवग्दीघर का निषेध होने पर पुनः ३१३ दृद्धिरेचिः 
मूत्र से बृद्धि होकर मौ ख्य वना | 
` इमे--्रदम्‌ + अस" य्ह ८१६३ त्व -7दीनामः" सूत्र से मकार को अकार 
आदेश, २७४ अतो गुणे" मुत्र से दकारोत्तरवर्तीं अकार ओर भम्‌ के अकार 
के स्यान्मे पर अकार रूप प्रकादेश, (२७५ दश" सूत्र से दकार को मकार 
आदेश होने से रम ~+ जम एसी स्थिति हौ जाने पर अकारान्त वन जनेसे 


१५८ उषुसिद्धान्तकीमुदाम्‌ 


नास्तील्युतषगं । 
( अन्‌ आदेश्विषिसूत्रम्‌ ) 
२७६ अनाऽऽ“प्य़ः* ७! २। ११२ ॥ 


अफकारभ्येदम ददोऽन्‌ आप विभक्तौ । आविति प्रस्याहारः। 
अनेने । 


जदन्व सरनाम द्रमः से परे जस्‌" को १५२ जख शी' सूत्र से शशी! अदिश 
दाकार कौ इत्वा ठोप अकतार यर हकार के स्थान मेँ प्रर गुण श्पकादेश 
हे जाने से शशमे ल्प सिद दभा । 

स्यदादेरिति-त्यदादियो का सम्योषन नदी होता, यह सामान्य निय दै 
अर्थात्‌ सम्बोधन विभक्ति मे व्यदादि्ो का प्रयोग नदीं दीवा । इखका कारण 
सामान्य ही ई अर्थात्‌ इनके द्रा सोधन अयमप^ ३ । 

द्वितीय इमम, इमो, दमाम्‌ । प्रनकी पिद पौ पठत्‌ दोषी 
स्यदादयस्र से अकारान्त बन जाने प्र सत्र" शद्‌ के समान सिदि होती १ । 

२७६ अनापोति--कफ)र्‌ रदित इदम्‌" के दद्‌, भाग को नन्‌! आदेश 
दीप्‌ (यामे लेकर सुप्‌ ) विभक्ति परे रहते । 

आविति--आपू' यदं प्रत्याहार है । यहं प्त्यादार ्या' से लेकर “शुप्‌ 
तक दै अर्यात्‌ चृतीया विभक्ति से सक्षमी तङ़ 1 


_ योक समपोषन कदि को इग के स्वि कमा जाला ह उम 
जिखको चुलःना दरो उख्को अच्छी त्द्‌ समधर्मे आरजाना चाहिये कि मुस 
कहाजारदादे1 ननाम, लेने मे अच्छी तगह व्यिः समस जावा किसुन 
टरीक्याजाष््यादै1 जोरसे बुखनि पर दुरस्थित को मो उच्छी तरह बोधो 
जादा है । यदी सम्पोधन ( अच्छी तनह समक्षाना ) दे} सम्योधन का सम्यो 
धन्व यी ह। त्यदादियो ओ द्वारा अच्छी तरट्‌ समस्लाना सम्बोधन) 
बिलकुल अमम्मय द । ये तो सर्वनाम ई, सद छा गोध गति ६, गिसी न्यक्त 
बिशेष का नर । अतः के वैते वमतेकरिमेरेल्थिद्योहाजारहाहे। द्द 
यद" “दे फीने' ऊदने के खामान्यत भी को नहीं खमस खकता @ मतै बुर 
द, यच्छी द्द्‌ उग्शकातो पूर की वात दै { सत अवम होने से श्न 
रुभ्यौघन विभक्ति मँ श्रयोग नदीं दोवां 


दलन्तपुल्छिद्धप्रकरणम्‌ । २५६ 


( छोपविध्रिसूत्रम्‌ ) 
२७७ "हि लोपः" ७ । २ ११३ ॥ 
अककारस्येदमं इदो छोप आपि दलादौ । 
(प ) नाऽनथकेऽखोन्त्यविधिरनभ्यासविकारे ) 


करो अकार हुओं | तव्र २७४ अतो गुणे से परस्य । शद्‌ +-टा' ेखी स्थिति 
चन जाने पर (२७६ दशच' सूत्र से दकार को मक्रार प्रात हुजा । पर्व॒ प्रकृत 
मूत्र से आपृ चिमक्ति टा" परे होने से द्‌" माग को अन्‌" अदेश हया । 
फिर “अन +-टाः इस स्थिति में अकारान्त होने से उसके आगे धटाः कौ ८१८० 
खासि-- सूत्र से इनः अदेश दया । तत्र अन इन' इस स्थिति मेँ गुण हो 
कर अनेन" खूप सिद्ध हुआ । 

भ्याम्‌" मे मक्रार को त्यदाद्यत्व से अकार यर पररूप करने पर दं 
भ्याम्‌ एेखी स्थिति बनती है । यहाँ २७६ दश्च" से दकार को मकार ओर 
उसक्रो वाधकर ०२७७ अनाप्यकः" से इद्‌” भाग को अन्‌ः आदेड प्राप दै | 

२७५ इरीति--ककाररदित "इदम्‌? व्य्‌ के इद्‌" मागका लोप हो 
हृलादि आप्‌ त्रिमव्ति परे रहते । 

( प ) नाऽनथके इति-अभ्यास^ विकार को छोडकर अनथक मेँ अलो- 
<न्त्य विधि की प्ररत्ति नदीं होती यथात्‌ जरा पष्ठीनिर्दिट-पष्ठयन्तपदवाच्य- 
अथवान्‌ हो, ददी अलोन्त्यपरिभाषा प्रदत्त दता दै अन्यत्र-निरथक-मे नदी | 

प्रकृत मे अलोन्त्यपरिमापा से अन्त्य अट्‌ दकारक्रारोप होना चहिये था 
प्रर पष्रवन्त पद इदः" से बोध्य श्रद्‌” अथवान्‌ न्दी, क्योकि यह न्यायरै 
करि “वमुदायोऽथंवान्‌ , घमुदायस्यैकदेशोऽन यकः” अर्थात्‌ समुदाय अथ॑बान्‌ दता 
रै, समुदाय को एकदेख-अवयव-तो निरथक ही रहता दै । इसल्यि समुदाय 
अकारादेश विशिष्ट दम्‌ अथवान्‌ दै, द्‌” भाग नदीं । अतः य्ह 
अदोन्त्यपरिमाप्रा की अदत्त न होगी, सम्पूण इद्‌? का छोप होगा । 

१ इसका फल है “मृजामित्‌? सुल से पिपर्ति मे अभ्यास के जन्त्व छकार 
को इकार आदेश दोना । अन्यथा वर्ह मी अलोन्त्यपरिभाषा का निषेध हो 
जाता ओर ठव सम्पूणं अम्याख को इकार आदेश होने खगता । 


२६० छषुसिद्धान्तको मुदाम्‌. 


( व्यपदेशिपदुमायचूतम ) 
२७८ आदन्तवद्‌ एकस्मिन्‌* १ । १ । २१ ॥ 
एकस्मिन्‌ क्रियमाण कायमाटाविवान्त श्व स्यात्‌) श्युपि चः 
दोर्ैः--आभ्याम.२। 
(ष्यम्‌ आदेशनिषे पमूतरम्‌ ) 
२७९ नेदमदसोरकोः" ७। १। ११ ॥ , 
अकङास्योरिदमदसो्भिंस प्‌ न । एभिः । यस्म । एभ्य २। 


दससत के द्वाग पिहित कायको ही व्यपदेशिवद्माय फते द। 

यद्‌ व्यपदेशियदरमाय रोकन्यायसिद्ध्‌ दे! यथा--देवदत्तम्यकः पुत्र 
एव ज्येष्ठ स एव निघ " अर्थात्‌ देवदत्तका ष्ठ पुत्र दे, उते ही ज्येष्ठ मी 
र कनिष्ठ मो कहा जाता दै य्यपि ज्येघरत्व तथा कनिषठत्य सपक दै, तयापि 
अपुल्य मेँ मी मुप्य यार यद किया जाता टै । 

रकृत भअ ग्राम्‌ मे केयर अकार दै, पूर्वमे अन्य वणं रते दुदी दे 
अन्त्य कह} जा सकता ई । पर्‌ इस न्याय से अवदाय होने पर मो इसे जादि 
अन्त दोनों मानफर अदन्त अन्न कए जायगा । सतः श्युमिनःमे दोघदोषर 
"आभ्याम्‌" स्य सिद हू 1 

२७९ नेदुमद्मोरिति--ऊकाररदित इदम्‌ यर यवसूसे परे भिस्‌" 
का सुः नदा । 

पमि -श्रदम्‌ + मिस इ दशा भँ सयदाचसर ओौर पररूप दोने पर दादि 
परिमक्ति भमिषु' पर होने से २७८ दनि रोष. सूत्रे शद्‌? भासकाकप 
दोर्भिः" यद स्थिति बनो । वहां पूववद्‌ व्यपदेथिवदुमाव से यगाप्को 
अदन्त अङ्ग भानेन पर *१४२ अतो भिघ रेस से "मिसः के स्थान में दषु 
अदेश प्रात टमा । उसको प्ररत सूत्र से निषेध होने के अनन्तर श्चठादि बहटयचन 
भिघ॒ परे दानेसे न्यपदेशिरदूमविन अदन्त अद्ध अकारे अन्त्यं अङास्को १४५ 
बहुवचने श्वल्येत्‌, से एकार तथा खकार को दत्वे विखमं कर दने से 
"एमि. रूप यना । 

अस्म--श्ददम्‌' ‡+द' दर देशा मं व्यदायत्व ओर परस्प करने एग 
अदन्त अद्ध यनं नेसे श्ठयंनाम्न स्मैनसे धधे ौ स्मै अदेशा दृभा। तय 


हलन्त पुल्छिङ्करकृरणम्‌ । २६१ 


अस्मात्‌ । अस्य । अनयोः २। एषाम्‌ । अस्मिन्‌ । एषु । ' 





“स्मः मे @ का विभक्तित्वे धमं स्थानिव दधाव से काक्र "२७८ हलि लोपः, सत 
से द्‌! भागकारोपदो जाने पर रूप सिद्ध हुआ । 

एभ्यः--इदम्‌ + म्यसः इस दा में त्यदा्यत्व जौर पररूप होने पर द्‌ 
भाग क्रा लोप हुमा । तवर न्यपदेशिवद्धाव से अदन्त अङ्ग के अकार को (२४ 
बहुवचने" सूत्र से एकार तथा सकार के स्थान मे सत्व ओर विसगं करने पर 
रूप सिद्ध हुआ । 


अस्मात्‌--व्यदायत्व, पररूप ओर ङसि के स्थान मेँ स्मात्‌ आदेश होने 
प्र द्‌" भाग का लोप दोकर रूप सिद्ध हुमा । | 

अस्य -त्यदाद्यत्व ओर पररूप दोने पर अदन्त अद्ध से पर इन्‌, को स्यः 
अदेय द्रु तव दू? माग का लोप होकर रूप सिद्ध हुआ । 

अनयो;ः--ओस्‌ से त्यदायत्व ओर पररूप होने पर (२७७ अनाऽप्यकः' से 
अजादि विमक्ति ओस धरे होने से €द्‌" माग को “अन अदेश दौकर अन 
जसू! इस स्थिति मे १४७ ओसि चः से अक्रार्‌ को एकार ओर उसको 
“अय्‌! आदेश हकर रूप सिद्ध दुमा । 

एषाम --आाम्‌ मे ल्यदाय्त्व ओर पररूप करने पर अदन्त अद्ध हो जने 
से आम्‌ को १५५ आमि सर्वनाम्नः खट्‌! से सुट्‌ आगम दो गया, तव इलादि 
विभक्ति परे होने से द्‌? माग का (२७८ हि कोपः" सूत्र से कोष ओर श्चलादि 
बहुवचन “साम” परे होने से ९४५ बहुवचने” सूत्र से अकार को एकार 
आदेश हया । तव "ए खाम्‌, इख दशा मे *१५० अदेशप्र्यययोः' से खकार 
को मूघन्य प्रकार होकर खूप सिद्ध दमा । ४ 

अस्मिन्‌-सप्तमी के एकवचन म ओर 'एपु बहुवचन मेँ पूवत प्रकार 
से सिद्ध होगे । 

स्यान स्दे कि इदमः शब्द म डे, ठसि, उस्‌ , छि ओर आम्‌ मी समैः 
स्मात्‌ , स्य, स्मिन्‌ आदेश ओर सुद्‌ आगम के अनन्तर हलादि बन जति है। 
इसि इनमे ०२७८ हि रोपः सत से द्‌" भाग का छोप हा जाता द, 
केवल अकार वचा रहता है । ५२७७ अनाऽप्यकः सूर के छिये केवल टा' ओर 
'ौस' ये दो स्थान रहते है, इन्दी मे “अनः आदेश होता हे । 


२६ खधुसिद्धान्तकौमुद्याम 


(“टन मददेशवि धसूत्रम्‌ ) 

२८० द्वितीया-दीस्सु-एनः* २ । ¢ 1 ३४। 

इदमेतदोरन्यादेभे 1 

सिच्ित्‌ कायं विधातुमुपात्तस्य कार्यान्तरं विधातुं पुनरुपादानम्‌- 
अन्वादेर । यथा-अनेन व्याकरणमधोवम्‌ , एनं छन्दोऽध्यापय । 

इन सूतं म अक ° अथात्‌ ककाररदित कहने से अकचुसदित म इनी 
धरयृत्ति नीं होगी । दकम्‌" दस अकचप्रत्ययान्तर्मे ये विधि-निपरेष^ नदीं 
लगते । अकचूयुक्त दकम्‌" शब्द कारयुक्त दो जाता ह 
परणञयम्‌ इमौ इमे । प अस्मात्‌द्‌ आम्यम्‌ रम्य । 


द्वि° इमम्‌ इमान्‌ । पर अस्प अनयौ एषाम्‌ । 
व° अनेन आम्बाम्‌ एमि. । सख अस्मिन्‌ , पपु । 
च अर 1 


32 म्य 
२८० द्वितीयेति-- द्दम्‌ ओर एतद्‌ शब्द को "एनः आदेशं हो द्वितीया 
( समर वचन ), या ओर जस्‌ ( षष्टी ओर ठतमीके द्विवचन ) परे रहते भन्धा- 
देश के परिपय भँ | 
किंचिदिति-क्रिखी कायं कैः विधान के चयि जिसका ग्रहृण किया गया 
हो उसा अन्य कायं परिधानके ययि पुन रहण करना अन्तादे कष्य 
जाता ईै। 
तायं यद्‌ फ कसी काय के सम्बन्ध म पहले जिखकी चर्चा गड हो पुन 
अन्य चात के च्य उसी कौ चर्चा करने का नाम अन्वादेश ४ । 
अनेन व्याकरणमधीतम्‌ , एनं छन्दोऽघ्यापय-- अर्थात्‌ इसने व्यास्रण 
ष्ट्वा टै दे वेद पद्रादये । यहां किणौ ने पदे यपने पुत्रादि के सम्बन्प में 
01 


१ अतण्य इदकम्‌ + मिस! शठ दशा म त्यदाद्यत्र ओर पररूम कै 
अनन्तर अदन्त वन जाने सते भिस्‌" को शेस्‌" आदेख हदो जाता है 1 ककाररहित 
न दने से २७६. नेदमद्योरको ° से धेस, अदेश का मिपरेव नदीं दोता । 
तम दतम्‌ +स्‌! इख स्थिति मे द््दमोऽन्वादेशेऽयतुदा्तस्तरृतीयादौ' स 
जन्यरादेश मेँ चित्‌ होने से समूणं-अम्च्‌ सदिव-ददम्‌ शब्द के स्थान मे अश्‌' 
आदे दोन पर वृद्धि ह्योफ़र प्ट ' रूप मनता है । जव अन्वादेश का प्रिषय नर 


दरन्तरपल्िज्गप्रकरणम्‌ । २६३ 


अनयोः पवित्रं कुलम्‌, एनयोः प्रभूतं स्वम्‌--इति । 
एनम , एनौ, एनान्‌ । एनेन । एनयोः २। इति मकारान्ताः] 
राजा) 
( नलोपविपिसूत्रम्‌ ) 
२८१ ने सिनसम्बुद्धयोः ८ । २ ८॥ 
नस्य छोपो न डौ सम्बुद्धौ च । हे राजन्‌ 


पदाना स्प काय का विधान क्रिया गया है । अर्थात्‌ वेद्‌ पढ़ना सूप अन्य कार्यं 
केः विधान के छ्य इसका पुनः ग्रहण किया जा रहा दे, अततः दूसरे वाक्य मेँ 
अन्वादे ई । यद पुनः अहण किये द्ुए अर्थात्‌ अन्वादिष्ट के. ल्य श्रयुक्त 
इदम्‌ शव्द के स्थानम द्ितीया नि^क्ति “अम्‌' परे रहते एनः आदेश 
हुआ । अतः श्नमः का प्रयोग किया गया ई । 

(अनयोः पवित्र" कुम्‌ , एनयोः प्रभूतं स्वम्‌ः-यह पथम वाक्वरमे 
कुरु की पवित्रता का विधान करने के चयि य्रहण कयि ह्ये का द्वितीय वाक्यं 
मे धन की प्रचुरता का विधान के टिये पुनः उपादान होने के कारण अन्वादेश 
दो जाने से "एटन' आदेश हु । 

एनम्‌ त्यादि स्प अन्वादेश मे “एनः आदेश करके दिखाये हँ । 

मकारान्त शण्द समास । 
नकारान्त शव्द, राजन्‌ (राजा ) 

राजा--शराजन्‌ स' दस दशा में (१७६ दलृङान्म्यः से सक्रार का छप 
नान्त उपधा को वंनामस्याने- से दीघ तथा नकार का शग न रोपः- 
से छोप होने पर यह सूप सिदध हुआ । 

२८१ न डीति -नकार का कोप न द्यो डि१ ओर सम्बुद्धि परे रहते । 

न छोपः प्रातिपदिकान्तस्य' से प्राप्त नकारलोप का यद्‌ निपेष रै 1 

हे राजन्‌ सम्बुद्धि दने के कारण प्रङृतसूत्र से नकारलोपका 
निप्रेष ह । 
होगा तव ्रदकैः रूप सिद्ध होगा । 

१ यद्यपि छि के अजादि प्रत्यय दौने से उसके परे रते पदान्त नकार धसे 








२९९ लघुसिद्धान्तकोमूयाम्‌ 


{ नटापनिषधप्रतिप्रसय गार्विकरम्‌ ) 
(वा ) डावुत्तरपदै प्रतिषेधो वच्य । नरद्यनिषठ' । 
राजानी, राजानः । राञ्न, । 
( नकोपाशिद्धिनियमवतम्‌ ) 


२८२ नलोपः सुप्‌-स्वर-सं्ञा-ठग्विपिषु ठति < । २।२॥ 
. ुच्विपौ स्वरविधौ सनचाविपी ति हग्विभौ न _नरोगोऽसिद 


(वा ) डावुत्तरपदेति--उत्तग्पद है पे जिके, उस टिके परे रहते 
नफारलोप का निपेध नदीं होता अर्थात्‌ नकाग्ाप हो ही जाता है । 

उच्तरपद समाख के अन्त्य अयव का द्ी कहतेर्द- "उत्तरपद खमाख 
चरमावयवे रूढम्‌? | 

तरहानिष्ठ -रहयभि निष्ठा यस्य ख ब्रह्मनिष्ठ । सदां समास दोने पर्‌ विमि 
दिका खमा क नियम फे अदुखारननुपो धराठुातिपदिग्यौ ° से खोप हो गवा | 
मत्ययलक्तण से उसके कान पर गँ पराप्त नकाग्खाप का पूव चत स निपेष भ्रा 
था, उख्का इस वार्विक से निषेधदोजानैसे नरार्लापह्य ही गया] या 
उत्नरषद्‌ निष्ठा! परे दे, यद समार शा अन्त्य अपयपरं ६ । 

राजानौ--^राजन्‌ ओ" यद्य नान्त की उपधा ला सवेनामस्याने चाऽ 
घु" सूत से दीपं दोकर रूप मिद्ध हूना 

राजान --यद जस्‌ का स्परे, नान्तोपधा का दीं हुना। 

राज्ञ राजन्‌ सू ( स्‌ )' इस दशा भ॒ *२४७ अघ्लापरोऽनः' स अन्‌ 
छ अकरारकालोप ओर्‌ चषग जकारके भग॑ हानि से त्तयगं नकार कां शुल 
लकार्‌ होकर सूप सिद हुआ ! (ननोर क अतुसार जकार भौर अकारवे 
याग से श्च अन गवा । 

२८२ नलोप इति--मुभ्विधि, स्वरीिश्य, सक्ञामिधि ओर इत्‌ भरत्यय प्रे 
ष्टं हग्बिधि के रिय मँ दी नफार का लोप अघिदधः होवा! दै जन्यत नदीं । 

यद्रि ३६ पूवचाऽसिदप्‌ सूते सेदी नकाररापर जखिद्ध दां जातां है तथापि 
यह चत्र विद्धे सति आरम्यमाणो विधिर्वियमाय कलयतः अर्थात्‌ सिद्ध कायं के 
भरमे ग्थोमन नादि स्थल इसके उलाह्रण हेभे । ` 


दखन्त्ुल्टद्धभरकरणम्‌ । २६५ 


नान्यत्र-रजारव इद्या्य | इत्यसिद्रतवादू-मात्वम्‌, एत्वम्‌ , रस्त्वं च 
न । राजभ्याम्‌ , राजमिः। राञभ्यः २} राङ्नि-राजमि । राजु । 
यच्चा, यञ्च), चञ्तानः। 


च्मि पुनः पिषान ह ते नद प्रन सजद् पुनः विधान द तो चद्‌ नियमा हाता हैः-इस वचन ॐ अनुसार नियम 
ध है कि नलोपो यदित भवेत्‌ , नर्दि सुपस्मरसंसा-तुग्वि धिष्वेव नान्यत्र 
अथात्‌ बि नकार का टोप ससि ह तो सुप्‌ , स्वर, संञा जीर दम्विथि 
ही हो, अन्यम नीं { इसणियि (त्रः अश्वो राजाश्व" इत्यादि स्थौ ध्तजन्‌ 
अः देस जवस्था भें नकार्‌ लोप करने पर अकः सवे दौर्वः सूत्र के यति न 
सप अभिद्र नदीं दौता । क्योत्रि यह मूतर सुत्रादि विधियो च नदद जाता। 

सुप्र से सुपुलमित्तक रौर सुपूस्थानिक दोनों श्रकार की व्रिधिरथा ली 
जाती दं । शुपि चः मे दीर्घ सुपू परे रहत होता दै, अतः वह्‌ दुपूनिगित्तक दै 
ओर “यतो भिस एेस ! से सप्‌ मित के स्थानम ट) अदेश का पिषान 
ई, जतः यह्‌ सुपूस्यानिक विधि दै { "वहुवचने इत्येत मो घुमूनिमिततक विधि 

स्र सुपूविधि दे । तिः 

इत्यसिद्ध्वादिवि--इस चठ से नकार्टोप के असिद्ध कोने से आव, 
एत्र ओर एष. अदेश नहीं होते । 

इसलिये न्‌ लोपः प्राति सूत्र से नक्रार्‌ के खोप होने पर रजभ्याम्‌ः 
मे शपि चः से दीं साकार, श्याजयिः म “अतो भिस. एेस› सै भिसको 
एस. ओर "राजभ्यः तथा राजसु में ब्रदरुवचने सलल्येत्‌" से अकार करा एकर 
आदेश नहीं हेते । प 

राज्ज, राजमि--म “रध्य विमापा डि्योः" सूत स विक्रय स अन्‌ क 
अकार का लेप दुय । ोपपतत्‌ मे -- राज्ञि, अमाव च मे--राजन | 
भर° राजा राजानौ राजानः |} च० रचे राजभ्याम्‌ राजभ्यः । 
स०्डेराजनदे , दे, 1 | पै० रनः ध ध 
दि० राजानम्‌ + राकः । | प० ‰ गक्रौः रक्ञम्‌ । 
तरु° राजा राजभ्याम्‌ गजभिः 1 | स रि > गच्ु । 

मजनि 
यञ्वन्‌१ ( लो मिधिपू॑क वन्न कर चुका दौ ) इष्ट 

१-- चस्या ठ व्रिधिनेध्वान्‌ः इत्यमरः । 'ुयजोछनिप्‌ ३। २ । २०३ ॥ 


॥; 
५ 


२६६ ट्धुसिद्धान्तकौसुच्याम्‌ 


(अघ्तौपनिवेधमूतम्‌ ) 
२८४ मेँ संयोगाद्‌" वमन्तात्‌ ६ । ४। १३७ ॥ 
चमन्तसंयोगाद्‌ अनोऽकारस्य खोपो न । यञ्जनः। यञ्वना। 
यञ्वभ्याम्‌। 
मद्यणः । जद्यणा । 


4 =) 

यज्वन्‌ शब्द्‌ वे रूप 'राजन्‌' शान्द्‌ कै समान टी वन्त ई । केवल तना 
अन्तर है सि श्रये अन्‌ के अङार का लोपनदीं हभता, जां अगि चताया जारदा 
ह । पथमा सौर सम्बोधन कै सुप समान दी ईै-प्र० यज्या, यञ्यनिौ, यज्वानः। 
स० हे-यञ्पन , हे यञ्यानी, द-यञ्यानः । द्वि यञ्यानम्‌-यञ्यानी । 

श्वस मेँ (्ोपोऽन ° सुतस्ते अन्‌ः फे यफरारकारीप प्राप्त होता ई 
"उसी का निपेव अग्निम सूत्रसे दाता ई। 

०८४ न संयोगादि ति-वरारन्त ओर मकारान्त खयाग से परे “अन्‌, 
के -कारकालेपनदौ। 

यज्यन"-- द्वितीया के ब्ुयचन मे थज्यन्‌ + अख › इख स्थति म जर 
र वमार का सयोग दै जौर वद सयोग वकायन्त दै उसे परे अन्‌ के 
अक्रा ऋ लोप नदीं हुमा | तव ध्यञ्यनः' यष्टी स्य सिद्ध टया । 
सु० यज्यना यस्बम्याम्‌्‌ यज्ययि {| प्र यज्यन्‌, यंञ्यनो यज्वनाम्‌ । 
स्व° यज्यने + यज्यम्य | | स० यप्यनि + यन्वसु 1 
१० यरतन 1] 9 । 

मङ़रारन्त सयोग से परे मी अन्‌ कारका खय नहीं ह्ाता-इसका 
उदाक्रण- ब्रह्मन्‌" शव्द दै। इसमे हकार ओरमकारका सयाग दै | अत साग 
के अन्तम भरर ेने से उद्ये अभेके अन्‌! के अकारका छपनंष्टोऊर 
यञ्पन्‌ शम्द के समान ही उसके भी स्प अनते ई । 

मदयन्‌ र्द के अयम पंच रूप~-न्रह्मा, ब्रह्माणो, ब्रह्माण । व्रह्माणम्‌ 
न्रह्माणौ-सजन्‌ म्द क वमानं दी घिद्ध दते ६ । 

ब्रह्मण --द्वितीया के बहुवचन मे ( श्रन्‌ +अख” इस स्यति म 
धमृल्टोपोऽन ' सूत से प्रात नमर्क्लपका मरङ्रागन्द सयाणदहौनेते प्रकत 


सूत से भूतकाल म दूवनिष प्रत्यय हाना हे जिसका धन्‌? सेध रहता हे 1 


इन्त पुल्लिद्धपकरणम्‌ चरकरणम्‌ 1 २६७ 
यादीघंनियमसूम्‌ # 
( उपः 
२८५ इन्‌-ह्‌-पृषा्यम्णांः ज्ञौ? 
र (दव्‌पुषाञ्यम्णा जा &।४। १२। 
एषा दीर्घो नाऽन्यन्न । इति न्पिवे प्रपर । 
( उपादीघत्रिधिसन्म्‌ ) 
॥ि। ९ 
२८६ सौ" ६।४।१३॥ 
इनादोनामुपधाया दीर्घोऽसम्बुद्धौ सौ । दृच्हा । हे ताः नासुपथाया कीरवोऽसम्ुदधौ सौ । वरहा । द वृत्रहन्‌ । _ 
स्च से निपेष हो गया तव सकार के स्यान म कतव मौर विषं तया नकार्‌ के 
स्यान म णकार हौ जाने पर ल्प खड दुधा । 
नद्मणा--तृतीया केः एक वचन टा मेँ पूर्ववत्‌ नकार लोप के निषेधं हने 
पररूप चिद होता है । शेप चप राजन्‌ के खमान वनते । 
बृहन्‌ ( इन्द्र ) राच्द 
स दन््दन्‌ इति--इच्नन्त ( दण्डिन्‌, श्न दत्यादि ), इन्‌, पुन्‌ 
( सूं ) ओर अर्यमन्‌ ( तूर्यं ) शर्व्दो करो उपधादीयं शविः परे रहते ही हो, 
अन्य नही | 
यह सूघ नियमार्थं ही हे} क्योकि *शि' कौ सर्वनामस्थान संञा है ही, 
उसके (4 (8 ^£ 
उसके परे रहते ८१६६ सर्वनामत्याने- सूत्र से उपधादीधं सिद्ध ई! अतः 
सिद्ध होते हुए शि" परे रहते दीं विधान नियम करता है शशिः के अतिरिक्त 
अन्व स्यलँ म दीं न हो । इखल्यि, दण्डिनौ, वाग्मिनौ, वर्दणौ, पूर्णौ मौर 
अयम्णौ, इन प्रयोगो मे दीं नदीं होता ! 
इति निपेध इति--@न्दन्‌ +स्‌ इख दामे शः परे रहते भी उक्त 
नियम से उपधादीधं का निपेध प्रात दुमा । १ 
२८६ सौ चेत्ि-इन्‌ आदि को उपथा को दीषं दो समबुद्धि मिनन सु परे रहते । - 
'इन्‌-दम्‌-› इस पूं सूच के नियम से प्रतिपिदध उपधा दीष का शुः प्रत्य 
रहते प्रकृत सूत्र से विधान किया गया है । 
वृत्रहा- प्रथमा के एक वचन मेँ श्रत्दन्‌ + यु" इख स्थिति में "इन्‌दन-" 
"~~~ -.--.------------------~-------~--------~----~-------=--~~----- 
- २-चासवो वृचा बराः इत्यमरः, वुचा्रको मारनेवाचा । इन्र न दवा 
कौ मारा था--यह कथा पुराणों मँ आई दै । 


२६८ टपरुसिद्धान्तकोमुधाम 


( ण उपिधिसूत्रम्‌ ) 


२८७ एकारुत्तरपद * णः, ८ । ४ । १२ ॥ 
एकाज्‌ उत्तरपद यस्य, तस्मिन्‌ समासे पूवपरदस्यान्निमित्तात्परदस्य 
रातिपदिकान्तनुम्‌विभक्तिस्थस्य नस्य णः । वु हणी । 


नियम से प्रतिषिद्ध उपधा दीधं का श्रटृत सूय सौ च' से पुन चिघान हमा 
१७६ दट्टथाग्म्य"-- मून से अपक्त खरारे का नौर "८० न लेप ~ सूनमे 
मकार कालोपदहाने पर सूप सिद हुआ । 

द च॒ गद्न्-स्म्ठुदधिम नता नकार लप ओर न उपधादीषं दी हाता 
द । स्योक्रि दोनो का सम्बुद्धि मं निवेध किया गवा हे । 

आओ" म %२८५ इन्‌ दन्‌- सूर के नियम से उपधादीषं का निधे हा जनि 
से %रत्रदनौः यद्‌ सयति टर । 

०५ एकाजितति--जिख समाख का उत्तरपद { अन्तिम अवयव ) क 
-नचषाखा द्य, उ मास म यदि ( णकार फै ) निमित्त रेष नौर धकार शूयेपद 
( जद्दि अव्यय) मेहो, तो उसने परे प्रातिपदिक के अन्त्य नकार, नुम्‌ के 
नकारे ओग व्रिभक्ति म स्थित नकारका णार दा 

खमा मे एकपद ( अगण्ड पद्‌ ) न दने ते ३८ अदूषुप्वाद्‌- सूत्रे 
णर प्रात नहीं दोना । अत इष सून से वदाँ पिधान क्रिया गया | 

वृ वदणी--यद मथमा कै द्विवचन का खूप £ । यहा शरूहन्‌! शब्द मेँ 
टन जीर इन्‌ का पपद्मतिद्‌" सून से खमा हथ ६ । इसम उत्तरपद न्‌ 
दै वह एकं चूवाटा है । प्रवेपद्‌ श्रध" है, दसम निमित रेष १ । इख पूर्वं 
पदस्यित निमित्त रेफ से परे मरातिपटिक श्रन्‌ के अत्य नकार का णकार 
ह्म मया | तप वृर्णः स्प सिदध दजा 1 

जस. मच व्रहुण. । द्वि° वृव्रहणम. , वृज्दणी । 

नुम्‌ के नकार गा उदाहरण--श्रीपाणि । य्य “नयुसफस्य नल्व" सै 
सीम्‌ द्रआदहे। 

परिमक्तिस्य नकार क उदाहरण श्रपण, श्रीपाणाम. , दत्यादि । रदी 
पर “इनः पिमक्रिति ओर शनाम्‌' परिमक्ति का नार दै। 


दरन्तपुलिलिज्गप्रकरण २६९९ 


( कुलविधिसू्म्‌ ) 


२८८ रो 'हन्तेर्‌ञ्णिन्नेषु" ७ । २३ । ५४ ॥ 
चिति णिति प्रत्यये नकारे च परे हन्तेहेकारस्य कुत्वम्‌ । वृत्रघ्नः । 
इत्यादि । एवम्‌--शाङ्धिन्‌, यशस्विन्‌ ; अयेमन्‌, पृषन्‌ । 
८ व आदेशविषिम्‌त्रम्‌ ) 


` २८९ मघवा" बहुलम्‌' ६ । ४। १२८ ॥ 


क 0 

२८८ दो-हन्तेरिति--भित्‌ ओौर भित्‌ प्रत्यय तथा नकार पर रहते हन. 
धातुके हकार कौ कत्य ( कवग ) आदेश हो । 

व॒च्रऽनः--शरृबहन्‌ + अस्‌ ( शख. )' इख अवस्था म॑ (२४७ अल्ल पोऽन 
सूच से अन्‌ः के अकार का लोप हो जाने पर धूर द. न्‌ अख इष स्थितिमे 
नकार परे होने से हन्‌ के हकार को संवार, नाद, अथोप ओर महाप्राण यल 
की समानता से कवर्गं चकार दुआ, तव रूप सिद्ध हुभ "वृत्रघ्नः | 

इसी यकार आगे अजादि परिभकतरयो म--जदां भसा हने से अन्‌के 
अकार काङौप द जाता ई- 

नकार परे होने से कारके स्यान मे घकार हौ जायगा | 

गिखत्यय्‌ का उद्‌ाहरण--जघान णल्‌ मे । नित्‌ का उदहिस्ण घातः, , 
घञ्‌ प्रत्यय मे आगे तिडन्त ओर कृदन्त करणो मे मिलंगे । 

तु° वृत्रघ्ना वृचहभ्याम्‌ वरव्रहमिः । घ दृनघ्नः ञत्रव्नोः व्रत्रननाम्‌ 

चे० वृत्रघ्ने + व्र्रहभ्यः। स° वत्रप्नि + वृत्रह 

प° वुत्रव्नः ; वुच्रहणि 

एवमिति सी तरकार र्न्‌ ( विष्णु ) यशस्विन्‌ ८ यक्षस्वी ) 
अयमन्‌ ओर पृपन्‌ ( सूयं ) आदि श्यो के" भी रूप वर्ने । 

२८२. मववा इति--“मधवन्‌ः शब्द को धृः अन्वादेश विकसस् दयो । 

ऋ इत्‌ इति--्ठ' अदेश का ऋकार इत्‌ है । 

ऋकार की इत्व्॑ञा वताने का अभिप्राय वद कि चतर अदे अनकक 
नदी, स्यो कि नायुवन्धक्तम्‌ अनेकाल्त्वम्‌-अयात्‌ अनुबन्ध केदारा होगे 
वारी यनेकाढृता नहीं मानी जाता इस परिभाषा से अदुवरन्धकृत अनेकाल्व 


०७० रघुसिद्धान्त रमुद्याम 


मघवन्‌ यष्दभ्य घा च त्यन्तदिद्यः । ऋ इत्‌ । 
( न॒म्विपिदयूनम्‌ ) 
९० उगिदचां " “सर्वनामस्थानेऽातोः' ७ ! १ । ७० ॥ 
भधातोर्मितो नयोपिनोऽञ्चतेश्च सुम्‌ स्यात सवंनामम्थाने परै । 
मघवान्‌, मवचन्ती, मववन्त । है मघवन । मववद्धवाम्‌ । वृच्या- 
भवे-मववा । सुरि राज्ञवत्‌ । 


कननकवयन्वमैवाणणः कयन "तगीत -्षाककोनत्त्कणारोःगगसनगक 


कनिषेयद्ये जानादै। अत, च अदेश्स्म्रू स्थानीके स्थानि मे नदीं 
हेता, अगि तु अन्त्य केस्थान्मे दहीतार। 
भ्मधयन्‌ः शम्द के सन्त्य मार कौ धृः अदेशं दौ गया | तव (मघयत्‌' 
शम्द्‌ यना यप पत्न मे भवम ही रदा । दोनों के अट्ग अलप स्म गरनेगे। 
२९० उगिदृचामिति--घातुभिन उगित्‌ ( उमू्‌-द, उ, शु, लु-जिखका 
त्‌ ह्ये) ओर नकारखोपी ( जिसके नार ऋ लोप दया द्ये ) अनच्ुधाद्रको 
नुम्‌ आगम हो सुनामस्यान परे रते 
समघवान्‌- यद प्रथमा के एक्यचनका स्पदै। ययं मघयत्‌' शब्द 
ऋकारउष्‌केद्त्‌ होने त्रे उगित्‌? दै । परथमा के एकथचन सु खवनामस्यान 
परे रहते वकारो्तरयतों उन्त्य अचू अगार के आगे नुम्‌" आगम हुआ । उम्‌ 
अनुवन्ध ऊ लोप हआ । नय 'यघपन्‌ त्‌ मू" टस सपस्या मं पठे अषट्वन खकार 
का इट्टथादि यग फिर खयोयान्त पद्‌ कै अन्त्य तमार का ठोपं षटोने पर 
८१७७ छयनामम्थाने ~~" यूत स उपधा अरार को दीष यीर ८१८० न रोप ~ 
से अन्वय नफारकादप होने से सववाः स्य ना | 
मववन्ती--मपपन्‌ + मौ) इस दा मे प्रयम त अन्तादैन, तव 'उमि- 
चाः मत से मुम्‌ आगम होमे से रूप सिद्ध ा। 
हे मयवन्--स्म्बुद्धिमे खऊारसा लेपदोनेपर पकार का सोगन्ति 
ल्गेप होता £ | नकारलोप कान डि स्ठुदूष्योः" सूत्र से निषेध षहो नाता ६। 
प्र* मद्रा मदयन्ती मयरवन्तं | ० मघपते मघुयद्धयाम्‌ मपप्द्धभ. 
संन्देमवन्‌ दै, दे9+ पर मप्त. ,, क 
द्वि मघवन्वम्‌ + मधरवरेत | ध + मपपतो, मधघवताम्‌ 
व° मवयता मपदद्धधाम्‌ मरद्ध 1 5० प्राति प मधरत्सु 


= 


हठन्तपुंल्टिङ्कग्रकरणम । २७१ 


( संग्रसरणगिधिसूत्रम्‌ )} 
२९१ श्व -युव-मपोनासतद्विते° ६ । ४ । १३३ ॥ 
व 
पन सोम सथेनामस्यान मँ न्नुम्‌ आगम दुभा । उसके आगे को 
व्िरेष कायं नद होता । प्रक्रिया मे इतना ध्यान अवदय रखना चादिये कि 
नकार को प्रे ७८ नश्वाप--- सूत्र से अनुस्वार ओर ७६ अनुस्वारस्य -- 
सत्र से पुनः अनुस्वार को नकार होता ६ । 
चतवाभावे इति--जव र" अदेश नहीं हज | तव जसे स्प वनने ह, 
वे बरहा बताये जाते दँ } 
मघवा--मघवन्‌ शब्द्‌ को “तूः अन्तादेक्च जवन दुखातत्रे प्रथमाके 
एकवचन भ "मववन्‌ +सु इख दा मे (१७७ सवेनामस्याने” सूत्र से 
उपथादी, अपक्त सकार का हल्‌ ङ्था द्‌ कोप हने पर “न रोपः प्रातियदिः 
कान्तस्य" सूत्र से अन्त्य नक्रार का रोप होकर ख्य सिद्ध दु । 
सु्टीति--इस पतच मेँ नकारान्त शद्‌ होने से नकारान्त राजन्न. शम्द्‌ के 
मान सुद्‌ भे (सु से ज्‌ तक्र ) रू वनते ह । 
२९१ -अुवेति--धन्‌ ( छता ), युवन्‌ ( युवा, जवान ) ओर मधवन्‌ 
(न्द) -दन अन्नन्त मसंलक अङ्गीक संप्रसारण हो तद्धितभिनन प्रत्यय परे रदते। 
मधोनः--परधवन्‌ शृ्द से शम मेँ “मववन्‌ +अच्‌! दख दसा मे परकृत 
स से वकार यण्‌ के स्थान मे उकार संप्रसारण हभ, {२५ सं्रसा-- सूत्र से 
यप्रिम अकार का पूर्वरूप एकादेश होने पर भय उन्‌ असू रे स्थिति चनी 1 
यहं अक्रार जर उकार को यकार गुण ओर खको स्तव विसर्ग दौकर "मघोनः 
सूप सिद्ध हुआ । | 
दसी प्रकार अन्य अजादि विभक्तयो मँ भी--जिनर्मे पूवं कौ भ्वं्ा हती 
१---दम सृ के विपय मेँ उवित्तयुक्ति स्प मैक श मूषि परषिद 
द, पूर्वा मे प्रश्न द ओर उत्तर मं उत्तः 
व्राचं मणि काश्चनमेकसूतरे, ्ध्नाछि वि र 
वरिचारवान पाणिनिरेकसूत्रे वानं युवान मववानमद 


[छ क्रिमिद्‌ं विचित्रम्‌ 
इति ॥ 


२७२ खघुसिद्धान्तकौमुयाम 


एव-न युवम्‌ ! 
( सप्रखारणनिपेधसूत्रम्‌ ) 
२९२ ने संम्रसारणे" संग्रषारणम्‌' ६1 ९ ) ३७ | 
प्रसारणे परत पूवस्य यण सप्रमारण न स्यात्त । इति यकारम्य 
दहै-सप्रसारण आदि केयं होकर क्प वर्ने ओर हृदादि मे प्राजन्‌ च्दु छ 
समान रुप वनते है । 
तु° ¦ मथना सघदभ्याम्‌ मदम । 4० मघौजः मघोनो मघोनाम्‌ 


च | मघोने वि मघपभ्यः | ख० म्यानि मधवेघु 
प । मोन क ॐ 


एवमिति. यी प्रकार -धन्‌ जीर युवन्‌ सन्द कै मी सूप मदै ६) 
मके दास्‌ म--शुन, रा--शुना, ठे--शने, उसि टम्‌-~शुन , अष्‌-- 
शनो , माम--शुनःम्‌, दिनि । 

धयु" शब्द मे कुद पिरप काये दयता दै उसे आगे वताया जा रा दै। 
शयुवन शब्द > प्रप्य श््ञादहतीहैरि यङररमीवोयण्‌ दै, इसशोमो 
सप्रसारण दाना चाद्ये । यह शहा है तो ठीक, प्रर यकार को प्राप्न सप्रसारण 
कां अग्निम मूते निषे कर देतादै। 

२९२ न एति~-सप्रसारण परे रहते प्रव चम्‌ को भप्रतारणन दौ], 

इति यकारस्यत्ति--दसलियि यकार को इकार ( शप्रघारण ) नीं हमा । 

युबन्‌ + अख." इख स्थति मे वकार को सपरखारण्र यैर्‌ पूवस दने पर 
“यु उन्‌ जस.› दस भयदा भ्रं सवणेदीधं करने पर ध्यूनस' इसु स्थिति मे यकार 
को सग्रसारण दकार प्राप्न हौता ई । उस्रा इख घून से नियेष दाता ३। 


मात्म मृथती हुं बाखा ते यहे प्रश्न तिया गवा कि पुम काच, सणि ओर 
सोनिकोषएक सन (ताये) द्यो गय रदी हो। यहु क्या गज कर द्द दो । 
व्‌ उच्तर देती ईै~ -पिनवास्वान्‌ पाणिनि नि ने मौ ता एक सूर मँ कुत्ते युवा 
सौर इन्द्र कौ धार मारा द| ` । 
नाजा जमाव दे। जद बुद्धिमान्‌ पाणिान सै लेग मी अवमान 
वस्य के] एक स्थान म विठति ई, तो मै गला ( यवान ) णमा स्ते ती इर 
मे आश्चयं कीं क्याचात! 


9१ 


१८ हकन्तपुल्छिद्धभ्रकरणम्‌ । २७३ 


मेत्वम्‌ । अतएव ज्ञापकाद्‌ अन्त्यस्य यणः पूर्व' संप्रसारणम्‌ 
९ १ ॥ । यूनः 
यूना । युवभ्याम्‌ दरटयादि । % #॥ 
अर्वा हे अवन्‌ । 
| (तु आदेशविधिसूतरम्‌ ) 

९६ १ $ ६ 
२९३ अवंणस्नसावृनजः & । ४ । १२७। 
नञा रदितस्य अवन्‌" इत्यस्याऽ्स्य तूः इत्यन्तादेसो न त॒ सौ! 





अतएव इति--दसी क्चापक ८ प्रमाण ) से अन्य यण्‌ को पले संप्रसारण 
होग दै । १ 

इसे कथन का आग्राय यह्‌ दै क्रि यदि प्रत्यय यण्‌ को परे संप्रसारण कर 
दिया जाय तो कीं मी पर संप्रसारण न मिलेगा, किर इख सूर कौ प्रवृत्ति के 
सिये कोई स्य नदीं रदेगा ] अतः व्यथं दोकर्‌ यह्‌ सूचित करता ई कि-- 
अन्त्य यण्‌ करो संग्रसारण पहले दौ ।' 

इस शापक ( सूचना ) के अनुखार पले अन्त्य यण्‌ कार को संप्रसारण 
हे जायगा यर तव संप्रसारण मिक जाने से पूवं यण्‌ यकार को प्रकृत सूत्र से 
सप्रजारण का निपेध हो जायगा । इस प्रकार सून चरितां दोगा । 

यूनः- -थुवन्‌ + शसू! इस ददा में परे श्ध-युवः सूत्रसे वकार को 
संप्रसारण उकार होगा । तव यकार फो प्राप्त संप्रसारण का न संप्रसारणे 
दस प्रकत सूत्र से निषेध दो जायगा । (पुनः यु उन्‌ असू” इस स्थिति के वन 
जाने पर दोनों उकारो को खवण॑दीरधं तथा खकार को स्त्व विसगं होने से 
श्प सिदध दुमा । । 

इसी प्रकार या म-यूना, डे-यूने, ठि, डस्‌-यूनः, यौस्‌-यूनोः, आम्‌- 
यूनाम्‌ , डि-यृनि--ये रूप सिद्ध दीगे । 

युचभ्याम्‌ युवन्‌ + भ्याम्‌ इख स्थिति मे पदान्त होने से नकारका 
रेप होकर रूप सिदध दुजा। . 
अवेन्‌ ( घोडा ) न्द 

अरवा, अरवैन्‌-ये दोनो ल्प राजन्‌ के खमान दौ सिदध होते दँ। 

२९२ अवेण इति--नन्‌ रहित अवन्‌! इख अङ्ग को घ्तृ" यद अन्तादेश 
दो, परन्तु सु परे रहते न हे । 


२७५४ छधुसिद्धान्तरोमुयाम्‌ 
लवेन्तौ । अवद्धथामित्यादि । 
{ आत्यपिधिसूठम्‌ ) 
९४ प्पथिमरथ्ययुक्षामात्‌' ७। १। ८५ ॥ 
एपामाकासोऽन्तदिशच, स्यात्‌ सौ परे 





2 


अभ" त, अ-सौ, अनन * इष प्रकार यर्दा पदच्छेद ई ! पतु" अन्तादेशं 
होने पर अत्‌" शन्द यना । ऋकार के इत्‌ होने से यह्‌ उगित्‌ दै 1 अत 
स्यनामस्थान अत्ययो मे २६० उगिद्वाम्‌- यूय से नुम्‌? आगम दोगा | शेष 
प्रिमकतियों मेँ कोई गरिरोप कायं नदीं होता । 

अवन्ती--“अ्र॑न्‌ + ओ इव स्थिति मे प्रषरूत स्र से अन्त्य नारके 
स्थानमेव अदेश हभ । सय उगित्‌ दने से २६० उगिदचाम्‌ः- सूत्र सै 
तम्‌ आगम दोकर स्प सिद्धः हओ । 


अ्वेन्त --जस्‌ मे प्रववत्‌ स्प सिद्धिः दती द । 
प्रः अरां अर्गन्तौ अव॑त | च अचृते अवेदृम्धाम्‌ भवेदम्य 
सन द्विथयन्‌ दे 2 : ध, पर जतत १ 2 
द्वि° अर्वन्तम्‌ , अवंत | घ्० , अवतो. अर्व॑ताम्‌ 
तृ अरेता अवदुभ्याम्‌ भद्ध । सख° अवक्ति , अर्वत्सु 


पथिन्‌ ( माग, रास्ता ) शब्द्‌ ! 
२९४ पथि इति-पथिन्‌ ( माग ), मथिन्‌ ( मथनी, रई ), यदिन? 
( इन्द्र ) दन शब्दों को आर अन्तादेश्य दो सु फे रते । 
पथिन्‌ शब्द से सु परे रहते पथिन्‌ +स्‌' दख दशाम नार को आफार 
हो गया { प्रयि आ सु छेसी स्थिति चन गई । 


ननन 


१. नुम्‌. वाडे प्रयोर्गो मे (मथपत? शब्द्‌ मे धताई रोतिकि नकार फी पठे 
७५८ नशा सूप से अनुल्वार होकर अनुसार को पुन ५५६ अनुस्वार~ मूत्र 
ते ष्रस्छपरणं नफरदी दो जातादईै। यपिरेखाकसनेते स्म अन्तरतो 
नदी पडा, परन्तु छाछ कौ भरक्रिया तौ यया प्रात्त प्रवृत्त दमी दही! अत, यहं 
साधन प्तरिया देस प्रकार के प्रयोर्गो मेँ दिखाई नानी चाद्ये 
२ -आखण्डटः, सखदखाचर श्या इत्यमर 1 





हरन्तपुंल्लिङ्ग्रकरणम्‌ । २.७५ 


( अत्वविधिमूत्रम्‌ ) 


५ 'हतोऽत्‌' सवेनामस्थाने ७। १। ८६ ॥ 
पथ्यदिरिकारस्याऽकारः सर्वनामस्थाने परे । 
( न्यः आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
२९६ थोः स्थः* ७ | १ ८७॥ 


पयिमथोस्थस्य न्थाऽऽदेशः सर्वनामस्थाने । पन्थाः, पन्थानौ 
पन्थानः | 


५५ टिरोपविधिसूत्रम्‌ ) 
२९७ भस्य, ्टेलोपः* ७ १। ८८ ॥ 
भस्य पथ्य दष्टरछोपः। प्रथः | पथा } पथिभ्याम्‌ । एवम्‌ -मयिन्‌, 


~------. 





त २९५ इत इति--पथिन्‌ आदि के इकार को आकार हो सवनामस्थान परे 
रहत । 

पथि आ स्‌? इस स्थिति मे पथिन्‌) के इकार को अकार दुभा । तव 
पथ आ सृ, यह्‌ अवस्था हई ] 

२९६ थ इत्ति-पयिन्‌ ओर मथिन्‌ शब्दों के थकार फो न्थ भदेश दो 
सवनामस्थान परे रते । 

पन्थाः प्रथमा के एकवचन मे. पूर्वोक्त प्रकार से पथस एेसी 
स्थिति बन जाने पर इस सूत्र से शः को न्यः अदेश हुभा | तव चन्थ आ 
सू" यह दशा दई । इस दशा मेँ सवणदीघं ओर सकार को रत्व तथा बिखगं 
हाकर पन्था रूप सिद्ध हआ । 

पन्थारौ जर पन्थानः ये ओ ओर जसू के रूप इसी प्रकार सिद्ध होगे । 
द्वितीया के एकवचन भं-- पन्थानम्‌ , द्विवचन मेँ पन्थानौ । 

२९७ भस्येति-भसं्चक पथिन्‌ आदि अङ्गकौटिकालोपहो। 

जसादि अजादि विभक्तियों मे म संञा होती दै, उनके परे रहते यिन्‌ 
आदि की टि न्‌" का कोप हौ जाता है । 

-- "पथिन्‌ +- शसः इस स्थिति मँ मसंसुक अङ् होने से परयिन्‌' की 

चि न्‌ का लोप हौ गया । तवर पथ्‌ + असुः एेसी स्थिति येन जने परं 





२९७६ खघुसिद्धान्तकौमुयाम्‌ 


४ ( पटसक्षासुतम्‌ ) 


२९८ ष्णान्ताः पट्‌ १। १ । २४ ॥ 
यान्तो नान्ता च सख्या पदसन्ना स्यात्‌ । पञ्चन्‌ शब्दो नियं 
यहुवचनान्तः । पञ्च ] पट्च । पर्चमिः । पञ्चभ्य ॥ पच्चभ्यः। सुद्‌ - 
व 





सकार को स्त्य विखगरं रगै से स्प खिद टआ । 

पथा--“पयिन्‌ + टाः इख दशा मँ खरे कायं पथ ' कै समान होकर सप 
सिद्ध दति है । 

पथिभ्यामू-- पथिन्‌ + स्याम्‌” इस स्थिति म नकार का लेपन रोष ~ 
द्ूठमेदहनि परस्प षिद्ध दोतादै। 


दसी प्रकार न्य सूर्वौ की भी सिद्धिः दहातीदै। 
प्र चन्या पन्थानं पन्यान | चण ष्ये शयिम्याम्‌. पयिम्मः 
ठ> दे 39 दे 91 दे 9 प० पर्य 1, १४ 
द्वि° पन्थानम्‌ , पथ | पर ,, पथो; पथाम्‌ 
त° पथा पथिम्याम्‌ पथिभि । ख° पयि पथिषु 


११ 

एवमिवि टमी परार *मधिन्‌ ओर ऋमु्चिन्‌ णब्दफे मी रूप वरनेगे 1 

मयिन्‌-मन्या , सन्यानो, मयान ! मन्थानम्‌, मन्थानो, मथ इत्याटि 1 

"ष्सुक्षिन्‌-- सत्ता › शमुकाणो, म्ताण । श्चधुहाणम्‌, श्रखकाणी, 
ऋुच्‌ --इ्त्यादि । 

पञ्चन्‌ (र्पच ) शब्द्‌ | 

२९८ ष्णान्ता इति--परखमरन्तं जीर नकारान्त संप्या्राचक शब्दो की 
प्र्‌ सन्ञाहो। 

र पार्द > र 

पन्‌" श्र सस्यायाचक़ £ जीर नकारान्त भी, सकी पटशज्ञा हई । 

भल्तन्‌ इति पन्वन्‌ गम्द्‌ निव्य तट गचनान्त ई ! क्यों पच हस 
स्रया का पाचऱ है । 


पट्न्व-प-चन्‌ शन्द्र से पररेजम्‌ ओर शस्‌ का प्स प्डम्यो ट 


१ ध्यान रे मथिन शटद्‌र्मे पथिन्‌ खन्द के वराषर द्द ख्यते 
ओर छखद्िम्‌ म भ्यो न्य ° सो द्कादकर दोप खय सूत ! 


हरन्तपु्लिद्धधरकरणम्‌ । २७७ 


( उपधादीवविषिसुवम्‌ ) 


२९९ नोपधायाः ६।४।७॥ 
नान्तस्योपधाया दीर्घो नाऽऽमि । पृच्वानाम्‌ ) पच्छ । 
( आव्वविधिसूत्रम्‌ ) 
३०० अष्टनः आ मरिमक्तौ* ७} २।८४॥ 
हलादौ वा स्यति । 
सूणतेलेप गौर ८० न दोपः: से नकारकालोप देकर दोनों स्यलो मे 
पञ्चः स्प विदध हुभा। 
पच्चथिः-तृतीया मे भन्‌ मिषः दस अवश्या मँ ‰८० न ोपः-- ते 
नकार्‌ का जोष दुखा तौ प्चमिः। स्प सिद्ध दुजा | 
पन्चभ्यः-दसी प्रकार चतुथ ओर पश्चमी के भ्यस्‌ मे पच्चम्यः सिद हभ । 
पञ्चानाम्‌ ये धश्चन्‌ +म्‌? यदा पर प्षंलक होने से पम्‌ के 
वागे जाम्‌" को ६६ पद्वतरयस्व' दतर स तरट्‌ आगम हुमा । अनुन्धो 
कालोप होने के अनन्तर येन्‌ नाम्‌ यह्‌ स्थिति दई | 
२९९ नोपधाया इति - नान्त की उपधा को दीं हो नाम्‌ परे रहते । 
पञ्चानाम्‌-- पम्‌ नाम्‌" बँ पर नाम्‌ परे हीने पे नान्त पडन्‌के 
उपवामूत अकार को दीं हौ गया जौर हृटादि विभर्ति नाम्‌ पर रहने से, 
पूर्व कौ ९६५ स्वादिष्वदुनामस्यने' चत्र से पदा होने कै कारण प्राति- 
पदिक पद पञ्चन्‌ के अन्तावयव दने ते नकार का शृत्न लीप चत 
ते खोप हुथा, तव “पञ्चानाम्‌? सूप विद हज 1 हन 
पञ्चसु--पयन्‌ + सु यहाँ नकार का लोप हने पर स्प.खिद हेमा । 
अष्टन्‌ ( आट ) शब्द 
२०० अष्टन दति-अष्न्‌. अद्ध को अक्रार हौ हृदि १विभक्ति परे 
शेते प्रिकल्यर से । 
प त्रह् प सवी दलि ७।२। ८५८ इख अग्रिम शे ` (-वहम्त त्ता च ज प्म भभम क्ते रिका 
अपकर होने से श्यदि विभक्ति जयं होता ६ । १ 
२--आात्व कौ वैकल्िकता का प्रमाण “अष्टनो दीर्घात्‌ सू म अष्टन्‌ क्रा 





२७८ छघुसिद्धान्तकीसुदयाम्‌ 
( ओण्‌" त्रिपिुत्रम्‌ ) 


३०१ अष्टाभ्य" ओश्‌ ७। १।२१॥ 

कृताऽऽफायदू्‌ अष्टनो. जश्छणोरीश्‌ । (अष्टभ्यः; इति चक्तव्ये 
कृतातरनिरदेशलो जश्यासोविंपये आत्वं ज्ञापयति । अष्टौ । अष्टौ । 
अष्टाभि, । अष्टाभ्यः । अष्टाभ्यः । अष्टानाम्‌। अष्टासु 1 आत्वामव- 
अष्ट १३चवत्‌ । इति नफारान्ताः। 


अल्ोऽन्त्य परिभापा से आऱार अन्त्य नफार को होगा । 

२०१ अष्टाभ्य दति- ङ्ताऽऽकार ( जिससे आसर क्वा गयादौ, 
अर्थात्‌ साफार शरिये जने पर ) षन्‌ दाब्द्‌ से परर जस्‌! जीर श्शसु) को 
जशः आदेदा हो । 

“ओण्‌? म ^श' दत्‌ है । यद्‌ श्रित्‌ करना ख्वदिश दीने के स्यि ट क्योकि 
शिन्‌ भदेश ५४५. उनेकाटशित्‌ ख॑स्य' सू से समृणे स्थानी 3 स्यानं 
होता द । 

पूवत से लादि विमक्ति परे रहते दी आत दता दै, जख. ओर शस 
ती जगार ओर घकार कै दत्यशा टीप दौ जाने मे जजादि विपक्तिः ह| इनके 
परे रहते आल्य प्राप्त दी नहीं । फिर “कृताकारः अष्टन्‌ शब्द्‌ से परे जख शंख 
केसेमिट सक्तेदं? अत सूराय असगतरदै दख शष्के निवारक ल्यि 
कदा दै--“जष्टभ्यः' इति वक्तव्ये इत्यादि । ताययं यद दै फि "अध्य" प्द्ने 
मेषएकमानाक्रा खव दै । इस तधम कौ उयेत्ताकरकैयूतर्मे दीघ विरि 
पाठ क्तापन करता है कि जस" ओर शस > परे रदते शन्‌ शब्दं कौ आत्व 
होता दे । “अष्टाभ्य इख पद म जटाः वह्‌ तदीय का मनुफरण दै ¦ 

अष्टौ-अष्ट" से जख. ओर शख. परे रहते सव्र से पठे आत्य सर 
खव दीय हथा! तम जस्‌ जीर धट को जौश यादे भौर बृद्धि ्येफर 

अष्टी रूप वरना | 

"अष्टाभिः, अष्टाभ्य गैर अष्टाुदनमे दटादि गरिमक्ति परे होने से 


माना ० ~~~ + 


'दीषांत्‌" विशपण देना ई । यदि अकार्‌ विधान नित्य द्यौ वो ष्दीर्थात्‌! 
विरेवणं व्यर्थं हये जया } यत. यदं व्दीर्घत्‌ः विशेपेय श्यंथं होकर क्ापन 
करता है दि-भषन्‌ शब्द के आश्र विकल्प से रोता ३1 





दटन्तुंल्लद्तपकरणम्‌ । २७२ 


( किनप्रत्ययविधिसघम्‌ ) 
०२ ऋलग्‌-दध्रक्‌-स्ग्‌-दिग्-उष्णिग्‌-बश्रःयुमिनकुशां च 
३।२।४९॥ 
एम्यः करिन्‌ 1 अञ्चये सुप्युपपदे, युजिक्रुञ्यो; केवलयोः, करञ्चेनै- 
लोपाभावच्च निपात्यते । कनाधिी । ॥ 
अव ह| 
अष्टानाम्‌- आम्‌ मं परे २६६ पट्‌ चुम्य॑ः सत्र से तुर का आगम 
टा । हटादि विमक्ति परे होने से आल हा भौर नकार का लोप | 
आत्वामावे ईति--आत्व के अमाव पत्त मे--अष्ट, अष्ट, अष्टभिः 
अषटम्यः २, अषटटनाम्‌; अष्टसु~इस प्रकार पञ्चन्‌ शब्द्‌ के समान ख्य वनेगे । 
नकारान्त शब्द्‌ समाप्त | 
जकारान्त ऋष्िल्‌ ( यज्ञ करनेवाला ) इष्द्‌ 
२०२ ऋस्थिगिति--ऋव शब्दपूर्ैक यल्‌ , धृष्‌, खन्‌, दिश्‌ , उसूर्वक 
दिन, यजु, युजि चौर करव धार्म से सि्‌ परत्य हो ! 
अन्चेरिति-- अश्च धातु ते किन्‌ भ्यव सुबन्त उपपद रहते दी होता है । 
इवक उदाहरण--ग्रार , प्रय यर उदङ आदि पद्‌ हैँ । 
युजिन्रुञ्चोरिति- युज ओर क्रय धातओं मे जवं वे केवल-अर्थात्‌ जव 
उपपद कुचं न दौ-दो तव किन्‌ प्रत्यय होता ई ! 
्रुञ्चेरिति- क्रथ धातु मे रिन्‌ विधान के साय नकार के कोप का-जो 
३२५ अनिदिताम्‌- स्र से श्रत होता है-अभाव का भी १निपातन दता टै 
अयत्‌ नकार का छोप नदीं होता | 
चऋनावितौ इति-- क्रिम्‌ के ककार ओर नकार इत्स हँ | नकार कौ 
लचृणं वित्रैव निपतति प्रयतते स्च्येषु इति निपातनम्‌! इख व्यु्त्ति 
के अनुखार जो कार्यं विना सूत्र-नियम के होते ह वे निपातन कदे जतत ह । 
अव्र किसी स्थम कोटे कायं द दीखता | जिसका विधायक कोद 
सून न दो अर्थात्‌ नियम के अन्द्र न जाता हो-रेसे कायं विधान छौ निपातन 
कदा जाता ई । करव मे नकार के छोप का निपेध करनेवाङा कोई नियम नीं 


तेम मी वह किया गया है, अतः यद निपातन दै। 


२८० र्युसिद्धान्तकौसुथाम्‌ 


( ृत्छ्ासृत्रम्‌ } 
३०३ "कदतिद्‌' ३। २। ९३ ॥ 
अच्र धादयधिकारे विडभिन्न. प्रत्ययः कुत्सन्तुः स्यात्‌ । 
{ य-छेपविधिप्तम्‌ ) 
३२०४ वेरपृक्तस्य" ६ । १। ६७ ॥ 
अप्रक्स्य वस्य खापः । 


व व 

यैखे किन्‌ मरत्यय का खयपहार ओप अर्थात्‌ उम्पृणं लोप होता ६, कुच 
मी रेप नदीं रवा । कत्र मीरे नफोर पूर्वोक्त प्रकोर से दत्छक्क है) इकार 
(उपदेशोऽज्‌- आदि सत से दृत्छशक ई । शेष यकार के टिये अग्निम सूत्र टेप. 
तरिषायफ़ दै। 

प्न मे श्रुतौ यजति-श्चतु भँ यज्च करवा दे" च गिब्रह मे ऋऋतुदुवक 
यञ्‌ धु से किन्‌ प्रत्यय द्मा । तव ५५४६ वचिस्वप्रियजादीना क्षिति" से वित्‌ 
किन्‌ परदे से यकार कैः स्यान म सप्रवारण इकार भौर जार को पूर्वश्प 
तथा उकारक यु्‌ करने से “्रुल्विज्‌' शब्द्‌ व्रनता दै 1 

३० छृदिति--दख र्यात्‌ सूतीय अध्याय केः धाव्वधिकार मे तिदिः 
मरत्यय की त्‌ स्वाह! । 

७७८ घातो ३।१। ६१, दस सून फा सकार आगे नटता दै ] उसमे 
यष से परे प्रत्ययो का ्रिषान दै उने तिद पत्ययो को दोदकर शेर फी 
कृतूखरा दोती ई । { । 

महन ओँ "छिन प्रत्यय उक्त वातो › के अधिकार मे ह । अत, इसकी 


ए्ा दुहे । धृत्‌ सका करने का एल दन्त हीने चे प्रातिपदिक होकर 
स्‌-आदि कौ उसत्ति १ । 


३०४ वैरिठि--भषृक्ते वमर का लोप्य । 
: किन्‌ के केवट जगरिष्ट वकार कौ १९७८ अघ्रक्त एकाच्‌ प्रस्यः" वत्से 
सप्रक्त सश होती दै । अत, उखा भो.प्र हो गया} शत मेर सम्पूर्ण, 


१. समू लोप की ववर त्त जल द्म छव ष कदा जाता] धिम, परिपू, विय्‌+ 


दन्त पुंटिखद् प्रकरणम्‌ । २८१ 


४ ( कुत्वव्रिधिमुत्रम्‌ ) 
२०५ "क्रनूध्रत्ययस्य "कुः ८ । २। ६२॥ 

किन्‌ प्रत्ययो यस्मात्‌, सस्य कवर्गोऽन्तदेडः पदान्ते) अस्या- 
सिद्धात्‌ "चोः कुः ८ । २। ३० ।' इति कुत्वम्‌ । ऋत्विक. ऋत्विग्‌ । 
ऋष्िजी । ऋलतिगभ्याम्‌ । 
किन्‌कालोपद्ुजा। 

३०५ किन्तिति-- क्रिन्‌ प्रत्यव जिससे किया गया हो, उखको कवगं 
अन्तादेश दहो पदान्तमें। 

अस्य इति--दस सूत्र के यसिद्ध होने स च्चः कुः" सूत्र ते कुत्व होता ई । 

यद्रपि ये दोनों सूत्र निपाद केही वथापिच्रिषादौ के सूत्र प्रूवंके 
प्रति पर अघिद्ध ह्येता द । यतः पर दयोने से “्िन्मत्यवस्य कुः" विद्र ई । 

ऋखिक्‌-ग-वह्मं तवन्‌ + स. इख स्थिति मे १७२ दट्कथान्म्यः' 
च से अपृक्त सकार का लोषदहोने से पदान्त वन जाने पर इस सूत्र से कचं 
अन्तादेश प्रात दथा । पर्छ पर त्रिपादी हने से वह्‌ ९०७ चः कुः कौ 
टट म अचिद्‌ ह । इसलिये इस्से न दहोकर श्वोः कुः ते अन्त जकार ऊँ 
स्थान मे अत्यन्त खाद्य के कारण कृवगं गकार दया । उसका ९४६ वा्व- 
खन दतर से विकत्य से च ककार दोक दौ स्म षि दृद ऋस अ 


लम्‌ । >, [१ [5 १५. 
ऋलिजो--यौ विमक्तिकास्पद। इसमे शब्द्‌ स विमक्ति मिटा देन 
के सर्तिरक्त कुं कायं नदीं होता । 
वर विभक्ति मिखा देने 


दयी प्रकार खमी अजादि विभक्तियों मँ शब्द सेक 
सस्पसिद्ध दते है) 
खीर विच्‌-इन छत्‌ प्रत्ययो का उवप्हिर टोप दहता ईं । म 
१, यद्य यह आशङ्का होती हे कि (किन्मत्ययस्य कः र “चोः डः दोनो 
स्च कवर्गं अन्तादिष ही करते द । पर लिन्‌! जादि किन्छलनान्त यन्द 
भे भी यदि ध्चोः कुः से कुत्व करिया जायगा तो दिनभसयल्य कु. च = 
ट) > (1 केवट चवर्ग को 
दो जायगा ! इसका यद खमाधन द कि" चोः डः तोके ध 1 कवं 
करता दै, चवगं के अतिरि अन्य कणा कौ छिन्ध्यस्य कुः सूत्र कवग 


२८२ र्युसिद्धान्त गौमुधाम्‌ 


„ ( कम्पितम्‌ ) 
३०६ युजेरसमासे ७ । १ ।७१ ॥ 
युजे सवनामस्थाने युम्‌ स्याद्‌ असमासे। संयोगान्वटोषः 
छत्येन नस्य ड -युद्‌ । अनुम्बारपरसवणो-युनौ । युजा । युग्भ्याम्‌ । 
श्टत्विग्भ्याम्‌- श्यामक दादि परिमक्ति होने के कारण उखे परे रहते 
१६४ स्वादिप्व ~ सू से पूय छचिन्‌" शब्द्‌ की प्रद खशा होतीदै। अवः 
पदान्त होने से पूर्ववत्‌ ‹३०७ चो. ठु? सृत्रसे जकारफो फयगं गफार अदेश 
होङ्र छत्विग्भ्याप्‌ न्प चना। 
सभी दल्यदि परिमक्तियौ मे इसी प्रफार केवल कवगं अन्तादेशं कने से 
रूप घिद्ध होते है । कैयट श्भुप्‌' मे ७४ परि चः सुतर ते गकार को कार ओर 
१५० अददेशम्रत्ययसो ` स॒त्रसे कग ककार से परे प्रत्यय सुप के अप्यय 
सफर को मूधन्य पकार कर देने पर ककार जौरषरफार के सयोग म त्त्‌ कणना- 
इतना अधिक कायु करना पदता है । तय श्छलिक्ष स्म वमता है। 
४० छि र्‌-ग्‌ , श्रूल्विजौ, श्चुतिज । च विने, तिग्म्याम्‌ श्रुचिग्मय. 


"विः 3 3 ॥ १० श्रूतििज 19 

द्वि° चृदिजम्‌ ,, + | पर + लिय ऋलिनाम्‌ 

त° ऋति जा श्वुविग््याम्‌ ऋचिग्मि । सण दिनि +; त्वित 
युन. (योगी ) श्रच्द 


६०६ युजेरिति- युच्‌ धातु को खव॑नामस्थान परे रहते नुम्‌" आगम हो 
किन्तु समासमं न रहौ) 


संयोगान्वटोपः--शु न्‌ ज्‌? इख स्थिति म॑ अर्थात्‌ अष्क सङारका 
दटट्यादि लोप होने पर जरर का खयोगान्द खोप दता है । 

युत्मेन दति--युम्‌ः इस स्थिति मे नकार के स्यान मँ पक्िनद्रत्ययस्य क + 
सूरे डस्र अदेश दया । 

युट्‌ - युय्‌ शब्द्‌ के ग्रयमा के एकवचन मँ ध्युज्‌ स दख ददा मे सवै. 
अन्तादेश्च करेगा । यथा-यु्‌ › प्राट्‌ , प्रत्यद्‌ ओर उदद जदि | इन चिन्‌ 
्रत्ययान्त शब्दो मे अन्य वगे तयगं के नकार क्षो कवर्गं टकार द्योता द । मत 
उक्त सूत व्यय न्य है। 


हखन्तपुंल्छक्गप्रकरणम्‌ । २८३ 


1 
नामस्यान घु परे होने से शुज्‌' के (व्यपदेशिवद्धाव सते) अन्त्य अच्‌ यकासैत्तर` 
वर्तो उकार के अगे नुम्‌" आगम दरु 1 अनुवन्ध “उम्‌? के लोप के अनन्तर 
य॒न्‌ ज्‌ स” इस स्थिति मे पले अक्त सकरार का हल्ढन्धादि कोप हआ । त्तव 
युनल्‌ ऊ पद्‌ बन जाने पर संयोगान्त पद्‌ होने के कारण उसके अन्त्य जकार 
का सृवोगान्ते रोप हने के अनन्तर ३०५ विचनध्रत्ययस्य' सत्र से नकार को 
कवग ठकारहोकर "युङ्‌ रूप सिद्ध हुमा । 

अनुस्वार इति--युन्‌ ज्‌ ओ इस स्थिति म नकार्‌ के स्थान में पहले 
अनुलखार होता दै ओर फिर अनुस्वार के स्थान मेँ परसवणं अकार । 

युज्ञी-- प्रथमा ओर द्वितीया के द्विवचन मे धुच्‌ + ओ" इस दामे खर्व॑नाम- 
स्थान ओः परे होने से नुम्‌ आगम हासे पर शयुनूज ओ" इख स्थिति में अपदान्त. 
देने से नकार को पठे “७८ नश्वा- सूत्र से अनुस्वार दुभा । तव अनुस्वार को 
९ अनुस्वार सूर से परे जकार का सवण जक्रार दुमा । इख प्रकार युञ्खौ 
स्पवना। 

स्वंनामसथान प्रत्ययो मँ इसी प्रकार ख्य सिद्ध हगे । आगे, अजादि 
विमक्तर्यो मँ मिला देने से रूप षिदिध दो जाती है । 

दखादि विभक्तियो मे जक्रार को श्चोः करुः से ककार आदेश कर देने से 
सप सिद्ध होते द । यथा--युगभ्याम्‌ | सुपमौ के वहुवचन म॑ गकार कर्‌ देनेके 
षद्‌ उख चर्‌ ककार ओौर खकार को मूधन्य पकार अधिकृ करना होता ६ । 





पर युष युञ्जौ युद्धः । च युजे युग्भ्याम्‌ धुर्यः | 
स दे 1 ११ 2 । पं० युजः 9 $ 
द्वि युञ्खम्‌ ˆ, युजः । प्र० + युनोः युजाम्‌ । 
तृ युजा दुग््याम्‌ युग्मिः | ० युजि ण _ _्। 
"~ ८१८० न लोप-~तूत्रसे 


१, जकार का संयोगान्त छोप होने पर नकार का न 
लेप नदीं होता, क्योकि उसकी ट्ष मे व्रिषादीस्थ 
पूवनाऽचिदधम्‌ सूत्र से अिदूष दै । 

२. ध्यान रकि अनुस्वारविधिके ग्रति 
दने के कारण, असिद्ध होने से नकार 
षिद्ध के लिये मूढ में ग्रदर्दित “अनुस्वारर्छव 


नै से संयोगान्तलोप 


तितः श्चुना श्चुः" के परे त्रिपादीस्थ 
को श्चुत्वे जकार नदीं ह्येता } सूप 
णौ अक्रिया करनी चादिये । 


२८४ टधुसिद्धान्तङौमुदयाम्‌ 


८ कुत्यविधिसूतम्‌ ) 
२३०७ चोः‹ कुः" ८ । २।३० ॥ 

चवरमस्य कवर्ग स्याद्‌ शि पदान्ते च ¦ घुयुर्‌, सुयुग्‌ । सुने । 
सुबुगभ्याम्‌ 

खन्‌} सञ्च । खन्भ्याम्‌ । 

सुयुज्‌ ( युयौगी ) शब्द्‌ । 

खमाच ये निपेथ द्येने से ध्ुयुन्‌” शन्द म नुम्‌ भागम नदीं होता । सुयुन्‌ 
मसु शब्द के साथ श्युजः शन्द का समार दभा दे। 

३९५ चोरिति-चयगं को कवगं ह षट्‌ परे रहते ओर पदान्त म। 

सुयुक. + गू-प्रयमा के पएटकयचन मै “सुयुज्‌ ख. इय _ अगत्या ५ 

१७६ इल्टयाग्भय," से अशक्त सरार का लोप होने पर पदान्त होनेते जकार को 

कर्म गकार जर अगसान होने के कारण उसको ९९४६ वावसनि' सत से 
परिस्त्यसे करार दोकर दोरूप घिदूधद्र 

ह्लादि विमदितयो मँ जकार को कवग गफ़र द्धि करम से ओर 
अजादियीं मे विभगिति मिला देने मागरसे स्प विदिथिष्टो जाती दै। ख ५ 
एव॑वत्‌ चरस्व जौर्‌ पत्व फां अधिक दोते ई 
भ मुयुस्‌-ग्‌ सयुजौ शुयुज. । च० सये खयुग्माम्‌ छ्युग्य" । 
स० दे 3, 3) ॐ 10० सुर्युज, ११ 2 
द्वि समुयुचम्‌ # = ध ऋ सुयुजो, शयुजाम्‌ । 
चर सुयुजा सुयुगम्या सुयुग्मि । सज सुयुजि „+ सषु । 

खञ्ञ १८ रगडा ) शब्द | 
श्यन्‌ ~ एन्ज शब्द्‌ से अयमा के एकवचन मे (यन्न्‌ स. इख र्दा 


१. ` सन्य न्द प्यजिः घाद से किप्‌ प्रत्यय करम से जनता ई। 
किविप्‌ का सर्यापहार रोप होता है। धाठुका दकार इत्‌ टै । इखलिये ददत्‌ 
होने से ४६५ दित ठम्‌ धातो. सूत से नुम्‌ आगम, अनुबन्ध तष, नकार 
री श्चद् जकार प्ररे हने से अनुस्वार ओर उसको जकार का सपण भकार 
होकर तन्न्‌" शम्द बनता दै । अ्रुस्वाग सिधि के प्रति असिद्ध दोन से अनु- 
स्पार फे पले श्चुत्वं नीं होता । 

, २. भ्न कै पिवन्‌ प्रत्ययान्त न होने के क्रारण ३०५ प्िन्त्ययस्य से 





हलन्तपुंलिङ्गप्करणम्‌ । २८५ 


( पत्वविधिसुत्रम्‌ ) 
२०८ व्र्च-प्रस्ज-युज-प्रन-यज-राज-पूज-च्छ-तांः पः" 


| २।३६॥ 
छि पदान्ते च । जश्त्वचत्वं -राट्‌ , राड्‌ । राजौ । साजः।' 
क 4 09 


मं ९७६ दृटृटथाव्म्यः' सत्र से अपक्त सक्रारक्रा खोप होने पर पदान्त वन 
जाने से सयोगान्त (ञ्जः पद के अन्य जक्रार करा २६ संयोगान्तस्य" सृ से 
लेपदोने ते खजः रेप रहा । निमित्त जकारके न रहने से जकार ओर 
अनुस्वार काव भीनरदेतो खन्‌ रूप वरना | निमित्तापाये नमित्तिकस्याप्य- 
पायः" न्याय सै अकार ओर अनुत्वार की निवृत्ति दती 

प खन्‌ खल्ल, खञ्धः | च० खञ्ञे, खन्म्याम्‌, खन्भ्यः। 


9 दे 2 39 9) 1 पं० खञ्च; १) १ 
दिः च्ज्ञमू्‌, 39 > | प्र 2 खञ्जो; च्वन्नाम्‌ । 
ठ खञ्जा, खन्म्याम्‌ , खन्भिः । ख० खचल्जि, + खनु । 


घ्वानर्देक्रि उक्त च्य मे अजादि विभक्रितवाटे ङ्प केवठ विभक्ति 
मिला देने मे सिद ण है सौर दटादिरयो मे ६४ स्वादिप्व-~ मूर से पूव क्री 
पद संना होन से पदान्त जकार का संयोगान्तटोप मात्र के करने से रप षिद्ध 
होती ई। 

राज्‌ ८ दीप्तिमान्‌ ; राजा ) गन्द । 

३०८ वर्तिर ( कायना ), भ्रस्ज ( मूमना ), खज (पैदा करना), 
मृज ( शुद्ध करना यज ( यनन करना ), राज ओर भ्राज ( दीतनिमान्‌ }- इन 
सत धातुओं को तथा ह्ुकार ओर शकार को पकार अन्तादे दो श्चट्‌ परे 
रदत तथा पदान्त मे] 

राट-ड-“गाज + ख ' इस स्थिति मे अषक्त उकारके १३६ हट्ट वान्यः 
स्ते नोप दने के अनन्तर पदान्त देने से जकार को प्रकार यदेग दुआ । 
तव श्रट्‌ पकार को पदान्त होने के कारण १६७ अल ननोऽन्ते सूल स ज 
( मृधास्थानसाम्यसे ) ङकार दुखा । तजनन्तर वैकल्िक चर्‌ टकार दकि 

स 


नकरार्‌ को कवग ङकार नदीं दुखा । 


२८६ टघुसिद्धान्वकमु्याम्‌ 


राद्‌ भ्यम्‌ । एवम्‌ विश्रार्‌ , देवेट्‌ , विश्वसर्‌ । 

(वा) परी त्रजेः षः पदान्ते 

रावुपपदे धज: दिव्‌ स्यात्‌ दीधेशच, पदान्ते पत्यमपि। परि 
नारद्‌ 1 परिव्राजौ ! 








दो स्य सिदध टृ रार्‌ भौर राड्‌ । 

अजादि परिमक्तियों मे विभक्ति मिटाने मातन से थोर हटादि मे धकार ओर 
जशत्व करने मातर सेषट्य सिद्ध दते ्ट। सप्‌ मे जस्त्व, दगरार हने पर्‌ श्वुट्‌ः 
आगम ग्रिरुल्य से होता दै । यत वदां रादतूयु भौरसरसुयेदोस्प 
चनते ई । 
प्र यट्‌-द्‌) गात, रामः 1 [ च> राते, रद्म्याम्‌ , राद्भ्य.। 


स दि 9 3) ट ॐ ट ॐ । | १० राज १३ ॐ ॥ 
द्वि राजम्‌ ध + 1 | पर० + राजो, रजाम्‌। 
त्र याजा, रादम्याम्‌, राद्मि । । ख राजि, , राट्त्यु, राट्डु। 


एवमिति-दषी प्रकार पिश्राठ्‌ (विसेयेण भ्राजते दति-ग्रिरेष दीतिमान्‌), 
देवन्‌ ( देयान्‌ यजतीति, देववार्यो की पूजा करनेवाला ) प्रिए्व्धज्‌ { विद्व 
सृनतीति, ससार को वननिपाखा, परमात्मा ) रन्दो के मी स्प यनेमे। 

परि्राज्‌ { परित्यञ्य सयं व्रजतीति, सय कुद छौष्रफर चके जानेवाला 
प्रिरक्त सन्याघी ) शनन्द्‌ | 

(वा ) परी दति-परि उपसग पूवं रवे ब्रज धातु ते क्विप्‌ प्रत्ययो 
ओर उपधा अशर्‌ को दीं तथा पदान्त मं परार अन्तादे मी ह्ये 1 

इत वा्तिर के तीन परिचेय ई- २ क्विए , २ दीधं, मीर ३ पल्य । क्विप 
का सर्यप्दिर ल्प यौर दीं होने पर धण्नाजः शद्‌ वना। 

परित्रार -द- ट परि पूवक व्रज धातरुसे प्ररत वार्तिक से क्षिविप 
श्रत्यय ओर उपवा दीप्रं था, क्पू का ,वर्ापदार लोए होने पर भिय 
शब्द वना ! दस को कृदन्त दहने स प्रानिप्दिरस्श्ा द्द) तर स्वादिदी 
उलत्वत्ति होने पर प्रयमा के एक वचन मे परिव्राज्‌ +सृ' इख स्थिति मे अपृ 
सार का स्पेय हने पर पदान्त दने से जण़ारके स्थानम प्रकत वार्हिकसे 
धकार खादेच द्ना। तय जर्चेन धकारके स्यान्मे दद्र यौर उसके 


दटन्तपुंल्छिद्गपरकरणम्‌ । ६ 


( दीघविधिसूप्रम्‌ ) 
३१० विसस्य. वसुराटोः" ६ । २। १२७ ॥ 
विश्वशन्दस्यं दीरघोऽन्तदेशः स्याद्‌ वसौ * राट ब्द च परे। 
विश्वाराद ८ विश्वाराड्‌ । विश्वराजौ । विश्वाराड्भ्याम्‌ । 
( सकारककारटोपविधिु्रम्‌ ) 
३१० स्कोः संयोगाघयोरन्तेः च ८1२ ¦ २९ ॥ 
पदान्ते च्छि च यः संयोगः तदाद्योः सकोपः । भरट , भरद्‌ । 





विकरह्य से चर टकार हकर दौ रूप षिद्ध हूये। 

“परिव्राज्‌ शब्द्‌ के सव्र रूप शाज्‌' शब्द के समान दी सिद्ध हेते है । 

विश्वराज्‌ ( संसार का स्वामी, परमात्मा ) शब्द | 

३०९ विश्वस्येति विश्व शब्द्‌ को दीघं अन्तादेश दौ व॒ ओर राट्‌ 
शब्द परे रहते । 

“यार्‌ श्न्द पदान्त का उपलक्षण दै अर्थात्‌ जर व्यज्‌'का सूप “याद्‌! 
वेगा, वहीं दीं होगा । जकार को पकार ओर उखकौ जश्व कार्‌ तथा 
उकार को चर टकार होकर शाद्‌" पदान्त मे. ही वमेवा दै । अतः छ' मौर 
अन्य हृदि विभक्तियों मे पदान्त होमे से दीधं हौगा, अजादि मेँ नदीं । 
प्र” विशवाराद्‌-द्‌' िश्वराजौविश्वराजः |च ०विश्वराजेविश्वाराद्म्यामविश्वाराद्भ्यः 
सं°्द | पं० विखयाजः + ॐ) 


99 9 9 । 
द्वि° विश्वराजम्‌ , =» ।प० ‰»  विश्वरंजैः विश्वरजाम्‌ 
‰ विखारायुख 


नृ° बिश्वराजा िश्वाराडभ्याम्‌ । स° विदवराजि 
विश्वाराट्मिः। विश्वाराटू 
भ्रस्ज्‌ ( मडम्‌जा ) शब्द्‌} 
३१० स्क्रोरिति-पदान्त मेँ जौर र्‌ परे रहते जो सथौग उसके आदि . 
सकार ओर ककार का खोप दहो। ४ 
शरद. इ-्ृषन्‌ + स इख दश ५ 
अप्रत्तं स्कार का लोप होने पर पदान्त वन जनि 


१* वसु कां उदाहरण-विश्ववशुः । 


८१७६ हल्टथाग्म्यः-' सूत्र से 
ने से संयोगान्त पद्‌ के अन्त्य 


२८८ धुसिद्धान्तकौमूयाम्‌ 


सत्य श्चुत्वेन शाः, शला ज्‌ शशि! इति शस्य जः- श्लौ । द्भ्याम्‌ । 
इति जकारान्तः । 
( सन्पिधिपूतम्‌ ) 


३११ ^तदरौः सुः* °सावनन्त्ययो त्ययोः* ७] २] १०६॥ 


जकार गा ल्यप प्रादा उसो ्राधक्र टय मूत्रसे पदान्तमे अयोग 
जः क सादि सफ़ारसाटोप हौ गया । तय जकार कां ३०८ व्ररच्‌धतस्न~ 

से परार, उरुक ८६७ छटा तशौघ्तेः मे दकार, यवसानष्टोनै से डटकार को 
८९४६ बापछाने" से मैऊल्पिर चर टकारश्टोनेसे दो स्मि सिद हृभा-भ्रृद 
ओर भृद्‌ 1 

सस्य इति-खकारकेः स्थानम श्चुम्यसे शकार आदेशं हए । तप 
क्षटा~' सूत से शकार के स्यान्मे जकार । यह करिया भृज्ज ऊ सिद 
वे ल्यि बताई गई ईै। जैखाफरि आभे भ्मून्जौःकौ सिदध मँ सषटसयि 
गया द । 

शउां- पथमा ओर द्वितीया के द्विवचनं में श्मुषज्‌ ओ" दस दशा भँ 
पट्टे खरार को चयगं जकार का योग दोन से ६ स्तोः श्चुना स्नु" सूतसे 
शकार धीर उखकौ १६ चय लश्‌ शिः ससे जण जकार परे रहमे से 
तादटस्थान की खमानतामे अश्‌ जकार करने से स्प पिदढ'ट्मा। 

खमी उलजादि प्रिमक्तियोमे दशी प्रकार खारक श्चकार ओर उसङ़ो 
जकार फर स्प चनते ६ । 

दटादि प्रिमियम मुके समान स्कारकाल्गेप, जारको पक्रार 


खोरथकारको दकार करने से स्य शिदध हते६। सुप मे धुट्‌ थागम 
विशेष दता ई । 





भन मृट्‌-मृद्‌ मृजौ भृत | चण्मृज्जे मूदुम्याम्‌ मृद्भ्य. 
सभ्द््‌ 3, ११ 9३ ०९ शु १5 | 

द्वि° मृच्म्‌ > +» [प + भनौ मृजाम्‌ 
त्र° मना भृदन्याम्‌ भृद्भिः | 4 गृनि + भृर्लु-ख्य् 


जंजयरान्त शब्द्‌ छमानम्‌ 





९९ दछन्तपुंल्छिङ्गश्रकरणस्‌। २८२ 


. द्यददीनां_ तकारद्कारयोरनन्त्ययोः सः स्यात्‌ सौ। स्यः, त्यौ 
ख । खः» तेः, ते । यः, यौ, ये । एषः, एती, पते, एतम्‌ । अन्वद्रो- 
एनम्‌, एना, एनान्‌, एतेन, एनयोः 


दकारान्त न्द्‌ 

स्यद्‌ ( बह ) तदू ( वह्‌ ) थद ( जो ) एतद्‌ ( यदं ) शब्द+ । 
३११ तकोरिति- यद्‌ आदिय के अनन्त्य तकार जर दकार को खकार 
हो, मु परे रहते । 

स्यः--त्यद्‌ शब्दके मुर्मे यद्‌ ~+-घ. इस दया म सरसे पठे १६३ 
त्दादीनामः सरसे दकार को अकार ओर २७५ अतो गुगे' सूर से पूव 
अकार को प्रपर एकदिगा दोकर श्य +स्‌ यह स्थिति वनी, जिस श्यद्‌ 
अक्रारान्त शब्द्‌ ब्रन गया | तव य्रकृत सूर से आदि तकार को खकार हुया 
ओर ध्रत्यय सकार को उ ओर रकार करो विसमं स्यः कूप वना 

त्यद्‌, तद्‌, यद्‌ ओर एतद्‌ इन चारों कर्द मे विभक्ति आने पर दही १६३ 
व्यदादीनामः से दकार को यकार अदेश, ओर पूरं पर दोनों अकायो के 
स्थान में २७५ यतो गुणे" से परख्प एकदेश करने परं त्य, त, य, भौर एत- 
दस रूपमे अक्रारन्त वन जाते ै। सवेनाममो येद । अतः इसके क्य 
अकारान्त सवनाम छवः शव्द के खमान वनते द । 

ल्य, त ओीरणएतर्ये खु परे रहते ग्क्त सूवसे कारको छकारभी 
दावा ई । अत-स्यः, खः ओर एषः ये स्प वनते दं । ध्यय) शब्दर्भे ख 
यादेश होने प्र इग्‌ एकार से परे होने के कारण (१५० आदेशप्रत्यययोः चूर 
से मृधरन्य पकार भी हया | 


तद्‌ शव्द के रूप ह 
प्र सः तौ ते [ पण तस्मात्‌ ताम्याम्‌ तेभ्यः 
द्वि° तम्‌ र तानू | पर० तत्र तयोः तेषाम्‌ 
तरे° तेन ताभ्याम्‌ तैः | स० तस्मिन्‌ + तेषु 
च° तस्मै स तेभ्यः 


१. इनमे द्द्‌ का प्रयोग प्रायः नरींहयेवा, पर शेष का प्रयो, वदरत 
यपिक हीता रै} अतः इनके रूप अच्छी तरद याद्‌ कर ठेने चादि } 


२९० । खघुसिद्धान्तकौमुयाम्‌ 


{ अमूपरिधिषू्म्‌ ) 
३१२ 'डे-प्रयमयोरम्‌ ७। १।२८ ॥ 
युष्मदरमदुभ्यां परस्य “ड इत्यतस्य प्रथमाद्वितीययोश्चाऽमदि्ः 


-----न=-----~------~---नननन-न------न--------------- --०न 


यद्‌ उच्दफेर्प 
र? य. यौ ये | पर यस्मान्‌ याम्याम्‌ येभ्य 
दवि यम्‌ ४१ यान्‌. | घ० यस्य ययो. येषाम्‌ 
तर येन याभ्याम्‌ यै | ख० यस्मिन्‌ ,, थय 
च° यस्मै ४ येभ्य 
एतद्‌ शाब्द फे रूप । 
प्रन्ष्छय, श्तौ, णते । | १० एतस्मात्‌, एताम्याप्र्‌, एतेम्य । 
द्वि° एतम्‌, + एतान्‌ । | प० एतस्य प्एवयो ; प्तेषाम्‌ । 
तर एतेन, प्ताम्याम्‌ , एतै । | ० एतस्मिन्‌, + णतु । 
-च० एतस्मै +» शतेम्य । 


ध्यान र्दे इन स्यद्‌, तद्‌, यद्‌ भौर एतद्‌ शब्दों का त्यदादि दोनेसे खयोपन 
विमेन्ि म प्रयो यदीं देता । 

अन्वादेरा इति--श्नद्‌* शब्द को अन्वादेश मेँ ^८ द्वितीया सूत्र 
से "एन' अदे हने से द्वि०, एनम्‌ , एनो, एनान्‌ , रा-प्मैन, ओषू- 
प्य -ये स्प ष्टददम्‌ः शब्द्‌ के खमान दी धनते दै । 

युष्मद्‌* (त्‌ ) अरमद्‌ (ॐ) शन्द। 

इन दोनो शब्दों के स्य-साधफक सत्र पदी) इख्व्यि दीनं केसूप 
साय खाय सिद्ध क्रिये जते ईै। 

यह्‌ भी ध्यान रदे 7िमूठ शन्देसे इनके ख्यी स्पोर्मे एफदम न्तर 
पड़ जाता दै 1 अत्व उनये सम्पूणं स्प सिद्ध करने पड़ते & । 

३१२ खम्रयमयोरिति-युष्मद्‌ यर अस्मद्‌ से परे ष्टे जौर प्रथमा 
तथा द्वितीया कने “अर यदेश दो । 


„ १. ये दोनों शब्द नाम्‌ ह| पर्त इनको अन्य कायं हो जनिते 
सनामसकछा-द्रयुक्त विभक्ति कायं प्राय कोई नदीं होता । खवंनामष्नेका 
फाल अचे प्रत्यय होना ई । 


दटन्तपुंल्ठिङ्धप्रकरणम्‌ । २९१ 


( त, अह आददेशविधिसुत्रम्‌ ) 
२१३ त्वादौ" सौ" ७।२।९४॥ 
भनयोमेपयैन्तस्य त्वाऽदौ आदेशौ स्तः। 
( टिलोपव्रिधिसूचम्‌ ) 
३१४ शेपे छोपः* ७।२।९० ॥ 

एतयोष्टिखोपः । त्वम्‌ । अहम्‌ । 

युष्मद्‌ ओर यस्मद्‌ से प्रथमा के एकवचन मँ शुष्मद्‌ सु" ओर अस्मद्‌ + 
ॐ इख अस्या में शुः को अम्‌ आदेश द्ंआ । तव पुम्मद्‌ + अम्‌! ओर 
अस्मद्‌ + अम्‌ यह स्थिति वनी । 

३१३ त्वादौ इति-युप्मद्‌ ओर असमद्‌ शब्दों के मपर्न्त-युपम्‌ ओर 
अक्सू-माग को क्रम से ्व' यौर अह" अदेश हों सु परे रहते | 

युष्मद्‌ + अम्‌) ओर अस्मद्‌ + अमूः इठ स्थिति मँ मपयंन्तं भाग को 
ह्व' ओर "अहः अदेश हुए । तवर शत्र अद्‌ +अम्‌' ओर अह अद्‌+अम्‌ 
स्थिति, हुई । इसमे २७५. अतो गुणे" सूत्र से पररूप हाकर €्वद्‌ + अम्‌ जौर 
अषद्‌ + अम्‌" चना । 

२१४ शेष इत्ति-( आत्व ओर यत्व की निमित्त विभक्ति से मित्र 
विमक्त्त परे रदते ) इनकी टिः का छी हो । 

त्वम.*-युष्मद्‌ शब्द्‌ के प्रथमा के एक वचन मेँ धुष्मद्‌ + खु इख दशा 
मे (ेम्रथमयोरम! सूच सेसुके स्यान मँ अम्‌ आदेश हआ, तवर मपयन्त 
भाग धुष्म्‌' को १ प्वाऽष्टो सौ सूत्रसे श्वः आदेश दने प्र श्व अद्‌ अम्‌' 
रेसी स्थति बनी यहां अतो गुणे" से पर स्पदटजा ओर तव शेषे ठोपः सूर 
मरेटिञद्‌ कराङोपहोकर ल्प विद दुमा । 

अहम --दखकी चिद्धि मी श्वम्‌! के खमान ही दती | अन्तर केवल 
दतना दी है कि इसके मपर्यन्त भाग अस्म्‌ को अद आदश हौता है । 

आत्व की निमित्त __आत्व की निमित्त विमग्तर्यो--मौ, द्वितीया जर्‌ आथ प द्वितीया ओर अदेश रहित इठादि 

१. स्वान रे कि चलम्‌ जीर जहम्‌। सपो भे शुप्मद्‌' जौर्‌ अस्मद्‌ का 
ठेश भी नदीं दीखता । श्रायः समी रूपों की यदी दशा हं । 


२९२ ठघुसिद्धाननकीमुयाम्‌ । 


{ युवदेशपिधिस्‌जम्‌ ) 
२१५ युवाऽऽवौ* द्विवचने ७} २।९२ । 
दयोरुक्तावनयोमपयंन्तस्य युवावौ स्तो विभक्त । 
{ आलविधिदरूतम्‌ ) 
२१६ श््रथमायाथे द्विवचने भाषायाम्‌ ७ । २। ८८ ॥ 
अीड पेतथोरात्य रोर । युवाम्‌ । आवाम्‌ । 





है तथा यत्व फी निगरित्त--आदेश्व रहित अजादि विभक्तिं है। आद्य 
विधाय ३१६ प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम्‌ ३१६ द्वितीयाया च' ओर 
३३२ युप्मदस्मदोरनादेरोः ये तीन सूच्रदँओीर यत्व का विधायफ ३२१ 
योऽचि! यह ए्कसूतदै1 
३१५८ युबायेवि--द्िल्व खया गि्िष्ट अथ के वाचङ़ युष्मद्‌ ओर 
अस्मद्‌ शन्दों के मपयन्त ( युष्म्‌ , अस्म्‌ ) भाग को क्रम से थुव ओर “आव 
अदेदा दौ पिभ परे रहते । 
खसे समी द्विव्चनो मे धुय" ओर (आपः अदेश हो जाये { ओ भौर 
जओट्‌ काशकं स्प तीनों भ्याम्‌ःमे एक ओौर दोनों योस. भ पक स्प 
प्रकार तीन दी रूप यदं बनते ई। 
युबाम्‌ , आबाम्‌--युप्मद्‌ + यौ" ओर “अस्मद्‌ 4- यौः दस दशा मे पदे 
३१२ टे प्रयमयो-' सूत से नो को "अम्‌ अदेशं हेज, तव मपयन्त 
युष्म्‌ ओर अरसम्‌ मागको कमस घुकः आौर 'भावः अदेश द्रए। फिर 
युव अद्‌ अमू आव अदू जम्‌ दस स्थिति के जन जाने पर २५५ अतो गुणे 
से परस्प टा 1 
३१६ प्रथमाया इति-- ओद्‌ परे रहते युष्मद्‌ जौर स्मद्‌ शब्दों कौ 
आकार अन्तादे हो रोक में। 


युवद्‌ थम्‌ ओर. “वद्‌ अम्‌, इ स्थिति मँ चन्त्य दकार को आकार 
मादेश हयने के अनन्तर पदते वकारोत्तरयरतौ अकार के साथ आकार को सपण 
दीय एकादेश होकर पुन" शम्‌ च अकार के साय सखपणंदीगं दो युवाम्‌ जर 
समक्षु रूप पिद टं 


दलन्तपुंलि्टिङ्ग्रकरणम्‌ । २९३ 


३१७ युय वयो" "जसि ७।२।९३॥ 
अनयोमेपयन्तस्य । यूयम्‌ । वयम्‌ । 
( तरमादेश्चविधिसूत्रम्‌ ) 
३१८ ` स्व~-मावेक्रवचनेः ७ । २ । ९७ ॥ 
फएकस्योक्तावनयोमृपयन्तस्य तमो स्तो विभक्तौ । 
{ आच्यादेशविधिदुक्रम्‌ ) 
३१९ द्वितीयायां च ७ । २।८७ ॥ 
अनयोरात्‌ स्यात्‌ । त्वाम्‌ माम्‌ । 


३१७ यूयवयाविति--इनके मपर्वन्त माग को धूः ओर धव" अदिश 
दं जख_ परे रहते । ४ 
यूयम. वयम.--८स › को पहले १२ ढे प्रथमयोः चुत ते म्‌. 
अदेश दुखा । तव मपर्वन्त माग करो ध्यूवः थर चयः आदेश दने पर "यूय 
अद्‌ अम्‌* ओर वव यद्‌ अमू! दख अवस्था मे {२७५ अतो गुणे" से परस्प होन 
प्र भूयद्‌ अम्‌? ओर "वयद्‌ अम्‌! इख स्थिति ३१४ लेपे लेपः से टि 
अद्‌" का खेप होकर यूयम्‌ सौर वयम्‌ ल्प वरन | 
२१८ व्वमाविति-एकल्रसस्याविदिषट अथे के वाचक युष्मद्‌ ओर 
स्मद्‌ के मपर्यन्त माग कौ श्वः यर पमः आदेश हो त्रिभक्ति परे रो । 
द्वितीया के एकवचन मेँ धु्मद्‌ + अभू ओर अस्मद्‌ + जम्‌ इस दशा 
म मपर्यन्त माग को ग्रत सूत्र ठे वः चौर भः आदेश दने पर त्व अद्‌ अम्‌ 
ओर भ भद्‌ +-अम्‌' यद स्थिति बनी | इसमे २७५. अतो गुणे' सूत्र स पर्प 
दकर त्वद्‌ + यम्‌? ओर भद्‌ + अम्‌! यह अवस्था दई । _ 
३१९ द्रतीयायामित्ि--यप्मद्‌ ओर अस्मद्‌ व्द्‌ को अकार अन्ताय 
टा द्वितीया विभक्ति परे रहते । | 
अन्त्य दकार करो आकार अदेश होने पर घ जा अम्‌" यर 1 आम्‌ 
इस अवस्था भे पहले पूर्व यकार ओर आकार को आर फिर अम क जकार 


ट ~ = मोर 2 
के चाथ सवर्णदीर्घ होने से ध्वा” यैर "माम्‌! स्प सिद्ध हए | 


२९४ ट्घुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌. 


( नकारादेशविधिपूतम्‌ ) 
३२० शसोः न` ७1 १1२९ ॥ 
आभ्थां श्रसो न स्यान्‌। अमोऽपवादः। अदेः परस्य । संयो- 
मान्तरोपः । युप्मान्‌ । अस्मान्‌ | 


यफरिादेशविरि 


( धयूप्रम्‌ ) 
२२१ +योऽचिः ७1 २।८९॥ 
अनयोयंकारदेदाः स्याटनदिगोऽजादौ परतः । स्वया । मया । 





द्वितीया के द्विवचन मे श्रयम्रा के समान--युयाम्‌, आवाम्‌ । 

३२० शस दइति- युष्मद्‌ ओर यस्मदू शन्द सै परे राको नकार 
अदेश हो। 

छम हदति-यद नरार अदेया (३१२ स्य्मथमयो ` सूत्र चे प्रात अम्‌ 
यादेश का अपयाद्‌ { वाघक्र } ई । 

अदि दति-परको विदित हने से यद नफारदेश ७२ आददे" परस्व! 
सूतरसेपरके सादिकौहोगा। 

युष्मान्‌, अस्मान्‌ युष्मद्‌ + अघ.१ ओर (मस्मद्‌ + अस? इठ अपस्या 
म पर अष. (चख. ) के यादि यारो नार देने से श्युष्मदू न्‌. स्‌. यद 
स्थिति दई । यदा २१६ द्वितीयायाम्‌ प्रुनसे दकार फो यङ़ारदेद यौर 
खयणदीप दाकर चुप्माम्‌ स." ओर्‌ “अस्मान्‌ ख? दख दश्षा मे सयोगान्त सफ़र 
का २० सयोगान्तस्य' सुच से गेपर होने पर शुष्मान्‌" जर “अस्मान्‌ सूप 
चिद दए । ` ॥ 

३२१ योऽचीवि--युप्मद्‌ जौर अस्मद्‌ शब्दो को यकार आदेश हो 
अनादेट-नजिसमे दुं आदे न हना दो-भजादि धिमच्छि परे रदे । 

अटोन्त्यपरिमापा से यङारादेदय यन्त कै स्थान में हागा । 

त्यया,ःमया--युप्मद्‌ ओर सम्मद्‌ शर्न्दोके वीया कै एकयचनार्मे 
शुष्मद्‌-+-आ जीर अस्मद्‌ +प्गः दस दशा मं ३श्८ त्वमा से मपर्य॑न्त 
माग फो श्वः ओर “मः आदेश, ओर ८२८५ अतो गुः से परस्प होने पर 
त्वद्‌ +य सौर भमद्‌ + इख स्थिति मे दरार ङो यद्टार आददे दभा1 
ठप त्वया ॐीरश्रयाःयेस्पसिद्र ट । 


हकनतपुल्लद्ग प्रकरणम्‌ | २९५ 


( अत्वदेशबिधिसूत्रम्‌ ) 
२३२२ भ्युष्दस्मदोरनादेशे* ७ । २।८६ ॥ 
अनयोरात्‌ स्याद्‌ अनदेशे हृखादौ विभक्तो । युवाभ्याम्‌। आवाभ्याम्‌ । 
युष्माभिः । अस्माभिः। 
( वभ्यमह्यादेशविधिषत्रम्‌ ) 
२२२ तुस्यमद्यौ' इयि ७1 २] ९५॥ 
योर्मप्यन्तस्य ५ 
अन । टिलोपः । तुभ्यम । मह्यम. । 
३२२ यु्मदरस्मदोरंत--युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ अङ्ग को आकार हौ 
अनादेश इद्यदि विभाक्त पर रहते । | 
अनटोज्न्यपरिमापा से आकार जन्य को ही होता ट । 1 
युवाभ्याम्‌ ›, आवाभ्याम्‌--भ्वाम्‌' विमव्ति मँ ३१४ युवावा-' 
गे युवः यौर 'आवः आदेश ओर २५५ अतो गुणे से पररूप 
मपयन्त भाग को श्युवः सीर "आवः आदेश अर अतो रु 
होने पर ध्युवद्‌ भ्याम्‌ ओर आवद्‌ + भ्याम्‌” इस स्थिति मे आदे रदित 
हदि विभक्ति भ्याम्‌ परे रहते दकार को आकार अदेश दमा । तव 
सवर्णदीरष होकर युवाभ्याम्‌ यौर आवाभ्याम्‌ चप सिद्ध दए । 
युष्माभिः अस्माभिः -बुष्मद्‌ + भिस्‌ यौर “अस्मद्‌ + भिस्‌! इख 
स्थिति भँ दकार का आकार, खवणंदीषघ ओर सुत विखग दते दं । 
३२३ तुभ्यमद्येति-इखके मपयन्त माग कौ छम्य" ओर मह्य! अदेश 
ह ॐ परे रहते । । [ 1 
तभ्यम्‌ , सद्यम चतुथी के एकवचन भे धुप्मद्‌ + @' इव दशा मं 
पहले ५ १२ ड प्रभमयोपे चनरसे @ को अमूः आदश हुमा । तत्र मपयन्त 
भाग को भ्यः ओर मह्यः आदेश ओर ९७१५ अतो रुणे" से क प ध 
६ + 
तम्यद्‌ आमः आर भह्यद्‌ अमर? इख अवस्था मं २३९१४ शेषे छोपः" से अद्‌ 
का लोप होने पर तुभ्यम्‌+ जौर महम सप धद इष _ ---- विद्ध दए । 
॥ १. य ष्ठ क्ो "अम्‌ आदेश दुभा है अतः अनादेशः विभक्तिन 
हेन से ९२१ योऽचि" से यकार नी हुमा । अतव विमक्त के यत्यनिमित्त 
न होने से ३१४ शेषे टोपः" सूत्र सेर्भरःकाटोपहुञा। 


२९६ टवुसिद्धान्तकौमुयाम्‌ 


( अम्यमादेश विषिसूत्रम्‌ ) 
३२४ *भ्यसोऽभ्यम्‌' ७। १३० ॥ 
स्यां परस्य । युष्मभ्यम्‌ । अस्मभ्यम्‌ | 
( अत्‌ आदेशविपिसूत्रम्‌ ) 
३२५ एकरमेचनस्य. चे ७ १।३२॥ 
अभयां दसेरत्‌ । स्वत्‌ । मत्‌ । 
( अत्‌ आदेशप्रिधिसूतम्‌ ) 
२२६ पञ्चम्याः अत्‌" ७।१।३१॥ 


३२४ भ्यस €ति--दइन दोनो-युप्मद्‌ जर नस्मद्‌-से परे भ्यस्‌? गौ 
“अभ्यम्‌? वादेश हा । 

युप्मभ्यम्‌ ;› अस्मभ्यम्‌- चतुर्थो के बद्वचन मे धयुष्मद्‌ +"म्यस + गौर 
^जस्मद्‌ + म्यस.› दख अपस्या मँ म्यस › ॐो भजम्यम्‌' आदेश हमा । तव 
(युष्मद्‌ + अम्यम्‌' सोर "अस्मद्‌ + अभ्यम्‌ इ स्यति भं ३१४ शेपे कोप, सून 
सेटि अद्‌! का रोप होने से युप्मभ्यम.^ जर अस्मभ्यम. स्प धिदध दए । 

यदा गिभक्तिकाहोनेसे १३९ न पिमक्तौः सूतरसे मकरके लोपका 
निपेध हो जाता दै) 

३.५ एकव चनस्येति--दन दानो-युष्मद्‌ सौर अस्मद्‌ परे पचमी वे 
एकवचन दसि को (अत्‌' आदेडः हो । 

र्त्‌, मत्‌--पृमा क पकचनर्मे शुष्मद्‌ +-टसि! जौर “स्मद्‌ + डसि" 
दख अवस्या मे मपर्यन्ठ भाग को २८ चमाविरु-? घे श्व" ओर “म यदेश 
त अतागुणे" से पररूप करने के अनन्तर “टिः कोप्रतसूत्रसे 
अत्‌ आदेश इमा, तपर च्तवद्‌ +-अत्‌ ओर मद्‌ + त्‌ दख स्थिति भे 

११४ रेषे ठोप? सून स टि धद्‌ का लेप दोर त्वत्‌ जर मत्‌ रूप -ने । 

३९६ पञ्चम्या इति---न दोरना-युप्पद्‌ ओर अरमद्‌-से परे पञ्चमी क 
“म्यख.* कौ अन्‌' आदे हो । 

१, वहं भ्य + को “अम्यम्‌ः अदेश दाजने स -नादरै् दलदि 


म पि 
विमक्ति न मिरने ष कारण ३२२ वृप्मदस्मदा ~ मून भे जास नही हु 11 


1 


दकन्तपुंस्लिङ्धमरकरणम्‌ । २९७ 


आभ्यां पञ्चम्या स्यसोऽच्‌ स्यात्‌ । युष्मत्‌ । अस्मत्‌ 1 
 ( कवममादेशविधिसूत्रम्‌ } 
२२७ तवभमा ` उि° ७ । २।९६ ॥ 
अनथो्मपयन्तस्य तवममौ स्तो डि । 
(ण्‌? आदेशचरिधिसूत्रम ) 
३२८ युष्मदस्मद्भ्यां ' सोऽ ७।२ । ९७॥ 
ततव । मम) युवयोः ) अचियोः। 





युप्सत्‌, अस्मन्‌-प्मी के बहुवचन मे दुद्‌ + भ्यस्‌ (सस्मद्‌ + भ्यस्‌." 
दख दशा मे भ्यस› को अत्‌ यदेश हरुजा । तव ३१४ रेपे लोपः सूत्र से 
५ 
टि अदः का लोप हकर युष्मत्‌ ओर अस्म्‌ ल्प षिद्ध दए । ू 
यद वख › को अत्‌ आदेश हौ जनि से अनादेश विमति न मिलने के 
॥ 
कारण ३२२ युष्मदस्मदोः से आल नरह दगा । ठत प्व अल निभित्तक 
व्रिगक्तिमदौनेये दष४देपे लोपःसेटिकरालेपद्ुभा। 
२२७ तवममावित्ति-इन दोनो -दुम्मद्‌ ओर भस्मद्‌-कै मपयंन्त भाग 
की न्तव ओर्‌ भमः अदिश हो “ख + पर रहते } 
ते ५ द ०२७५ अतो रेः 
इस स्र ते (तवः ओर "पमः आदेश हने के अनन्तर २७५ अत। 
सून पे पररप दौकर तवद्‌ + टय? यर्‌ समद्‌ + ङस: यह स्थिति दुर 1 
| ति सौर अस्मद्‌ शण्दों से स्व. ( पष्ठी के एक 
२२८ युष्मदित्ि-युप्मद्‌ ओर अस्मद्‌ धच्द ~ 
पचन ) को अश्‌" आदेश हौ । 
अशू" मे शकार दत्‌ द अतः 


7. 1 फो अशु! सादश हेन १२९ क ओर व 
द स्थिति ने ३९४ लोपः सूज चे य अद्‌ का सीप हक त भ 
५ द न ७ ? को जश्‌! जदि हीने से वरिभक्तिके | 1 
के कारण ३२१ योऽचि' भूत से यल नदीं हमा । अतण, विभक्ति क चः 
मिमिच्कर न होने से "१९४ येष लेपः ेटि का लेप हुजा । ह 
युवयोः, जावयोः-- जोष ° म पहं २९५ इ 


त 19 सुपू € ङ्ध 
शिन्‌ हने से यद समू इव कै स्थानें 


२९८ ख्घुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 


( आकम्‌ जदेधपिधिष्रूवम्‌ ) 
३२९ साग, आक्म्‌' ७। १ ३२ ॥ 


आभ्यां परस्य साम आकम्‌ स्यान्‌ । युष्माकम्‌ । अस्माकम ! त्वयि! 
मयि । युवयोः । आवयो, । युष्मासु । अस्माप । 


माग को युव ओर "आवः आदेश दए । तय ०२७१५ अतो गुणः से पररूप दनं 
कै अनन्तर शयुवद्‌ + ख › जौर भ्ायद्‌ + ओष इख स्थिति म अनादेश 
अजादि विमक्ति ओर. परे रहते दकार कौ २२१ मोऽचि" सू से यकार अदेश 
हया । रकार को रत्व प्रिसगं दोदर थुययो , आवयोः स्प सिद टए । 

३२९. साम इति--दन दो्नो-युष्मद्‌ ओौर अस्मद्‌-ते परे खम्‌ फो 
ध्याकम्‌' सदेश दी । 

न्साम' "जाम्‌ के लि हीक्ा गया! साम्‌" फो सुट्‌ आगम होने से 
“खाम्‌, वनता दै । सुट्‌ खदित आम्‌" को आमं सादे फा इसमे विधान है। 

परन्तु धयुष्मद्‌ः अीर ्जस्मदु" शम्य हरन्त इं । इनसे परे ष्याम्‌ को सुट्को 
परास्त मीं | अत मुट सदित भभामृःकेमदहानिमे सूत्रम ठम्‌" यहं रकार 
सहित्र पदना व्यथं है | दस जाश फा निवारण यों ह्येता है कि यदि यामः 
को धी "आकम्‌" कर दिवा जायतौ शपे लोप" ते अन्त्यलप" प्म दकार 
काप होने प्रये शब्द जकायान्त चन जायगे जीर श्‌" होने लगेगा । उव 

९ यद य्‌ जान रेना आश्य रिरि सपः सूत्र केययके 
विषयमे दो पच्‌ ह । एक प्तसो यद्‌ दै मि अन्त्यःकारोप दता दै जीर 
दूखरा पत्त ष्ेपरे' मे सतमी ले ष्ठी के अयं में मानफर (ोपस्य' मपयंन्तमाग 
से अगशिष्टमाग का अर्थात्‌ टि अद्‌" माका टोपरा दै । सन्ययलेप पक्त 
मेदी अकारान्त वन जानेसे सुद्‌ की प्राप्ति ई। उसी भावी शट्‌" के निग- 
रण ल्यिष्छाम्‌ः कडा गया! रित पक्तमे येद्‌ का लोप होने सेये 
अकारान्त नदीं वनते, टन्त ही रदते है । उसमे सुर्‌ को प्राति बादकोभी 
नदीं । अत उच प मे शुट्खदित' निर्देश फी यायश्यफता मी । 

इसी प्रकार भ्यसोऽम्यम्‌' मे भ्यस्‌. को अन्यम्‌ आदेशं भिधान ट्टो 
पतव मे प्रिय दै. सत््यरोप्र पमे न्यस्‌? अदेशः मे, द, चं पवद 
जात्ता दे । 


हरन्तपुलिलिद्धग्रकरणम्‌ । २९९ 


८ वाम्‌ नौ आदेशविधिसूतरम्‌ } 
३२० युष्पदस्मदोःः प्पष्ठौ-चतुरथीदवितीयास्थयोर्वानावौ ' । 
८। १।२० + 


मावी सुटः की निघत्ति के लवि सुट्‌ व्रिथिष्ट आम्‌" को आकम्‌! का विधान 
शरिया ई । अतः आकम्‌' होने के अनन्तर शद्‌! नही दोता । 
युष्माकम; अस्माकम्‌--षठौ के वहुवचन मे _वुष्मद्‌+आम्‌' जर 
(अस्मद्‌ + माम्‌” इख दा मे प्या" को भ्याकम्‌! यादेश दुखा । त ९९४ 
शेपे लोपः” सूच से अन्त्यलोप पतत म दकार का रोप दकर्‌ युप + आकम्‌! 
ओर अस्म + आकम्‌" इस स्थिति के यन जाने पर सवणंदीधं टकर सूप 
सिद्ध दए 1 
् पक भँ “अद्‌ टिका लेप होकर दही सूप ष्दि हौ जते द। 
वणदीधं की आवश्यकता नहीं रहं जती । 
त्वयि मयि--ख्मी के एकवचन भे दुप्मद्‌ † दि ओर अस्मद्‌ 1-ङि' 
इस स्थिति मे ५१८ ववमावे-2 सू से मपयन्त माग कौ शव॑ चीर भ 
आदेश ओर २७५ अतो गुणः से परष्य होकर चद्‌ +दः यौर "मद्‌ + 
इस स्थिति मेँ ३२९ योऽति" खव से दकार को यकार दने से त्वयि" जर 
भिः स्प चिद दए । 
युष्मासु, अस्माघयु-वहुवचन मे युष्मद्‌ + युः ओर (अस्मद्‌ + खु 
दस अवस्था मै ८३२२ युष्मदस्मदोः सूत्र से दकार को जाकार दने के भन- 
न्तर सवदरं होकर श्युष्माु" यौर जर अस्मासु" स्प विद्‌ हए । 
दून खव सूपो पर ध्यान देने से पता र्ग जाता दै कि केवल शस 3 मिस. 
भ्यस_ ओर दुम्‌ इन वचनां के अतिरक्त शुप्द्‌' ओर अस्मद्‌" शन्द का कुछ 
अंशभी नहीं रहता । चिल्कुक नया ही आकार दौ जाता दै । पूर्वोक्त वहुवचनं 
मे चुष्म' ओर अस्म अंशरहतादहै। । त 
३३० युष्मदस्मदोरिति-प्धी, चतुर्थो ओर दितीया चि से युक्त 
युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ शब्द जव क्रि्ी पद से परेद, परन्तु पाद (ग्लोकया 
अचा केचरण) के आदि यें नदोतौ, इनको करमशः नवाम्‌ ओर नौ 
देक होते ई! धुप्मद्‌" को "वाम्‌" ओर स्मद्‌, को “नौ हेता हे | 


३०० खघुसिद्धान्तकोमुयाम्‌ 


पदात्परयोरपादादौ स्थितयोः पषटथादिपिरिष्टयोः वाम्‌ नीः 
त्यादि स्तः। | 
( वस. नख_ आदेशिधिसूनम्‌ ) 
३३१ वहुयचनस्य‹ वस्नसौ" ८ । १।२१॥ 
गक्तविधयोरनयो पष्ठथादिवहुवयमान्तयोवंस्नसौ स्त । 
(ते मे आदेशीधिसूत्म्‌ ) 
३३२ ›तेमयावेफवचनस्य, ८ । १। २२॥ 
घक्तविधयोरनयो पष्ठोचतुर्ध्येकवचनान्तयो्ते मे एती स्त । 
(त्वामा अदेशिधिसूनम ) 
३३३ "त्वामौ द्वितीयायाःः ८ 1 १। २३ ॥ 
द्वितीयेकथचनान्तयोस्त्वा मा इत्यादेशौ स्त. । 


यद्‌ सून यद्यपि तीनों विमक्तियौं के सभी वचो मे खामान्यस्पसे 
अदेश व्रिधाने कंरलादै। तथापि अग्रिम तीन मूघ्रोते चाधहोनेके कारण 
केयल द्विवचन मेष्टीये आदेश होते र) 

३३१ यहयननस्येति--पद्‌ से पर, अपादादिस्थित्त ओर पष्ठथादि ब्रहुयच- 
नान्त युष्मद्‌ नौर अम्मद्‌ शब्दों को क्रम से ्वस› जीर "नस. आदेश हो| 

युष्मद" को ष्वस. ओौर "अस्मद्‌ को “नख. अदेश होता दै 1 सङारके 
व्त्व विसगं हौ जात} ये वस्‌, नघ. आदे ध्वाम्‌ ओर भनो' नादेश के 
अपवाद ८ वाधक ) ह 

सभी विमक्तियो के द्विवचन मे वाम्‌ः जौर्‌ भमौ तथा ब्रहवचन मेँ "वस 
ओर "नख › आदेश होते है । 

एरुप्यन मे समीर समान आदेय नरी दतं । द्वितीयाके प्कवच्मम त्वा 
ओर भा! तथा चतुर्था ओर पष्ठीके एक वचनम तेः ओर्‌ भे, आदेश होते ईं । 

३२ तेमे इत्ि- पद से परे, अपादादिरिथत ओर षष्ठीचतुध्यं फवचनान्त 

युष्मद्‌ जीर अस्मद्‌ शब्दों को प्ते ओर मेः नदेश दयो | 

३३३ त्वामौ इति- पूवेन्त प्रकार से युष्मद्‌ ओर्‌ अस्मद्‌ शा्द जब 
द्वितीये कपचनान्त हो तब उनका क्रम से धवाः यर भाः आदेश द| 





हटन्तपुल्िङ्गप्र करणम्‌ । ३०१ 


शीस्त्वाऽवतु मापी दत्तात्‌ ते मेऽपि शम॑ सः । 

स्वामी ते . मेऽपि स दरि, पातु वामपिर्नावियुः॥ 

खख वां नौ ददाल, पतिर्वामपि नौ दरिः । 
सोऽ्यात्‌ बो नः शिवं वो नो दात्‌ सेव्योऽ् वः स नः । 





शरीर इतति-( इह ) दस संखार म ( श्रीशः ) लद्मीपति भगवान्‌ विष्णु 
(ला ) ठम्दं ( अवतु ) पाठे (मा अपि) शे मी । (ख ) वह (ते) तेर 
ल्य (मे) भेर ष्ि ( शम॑ ) कल्याण ( दत्तात्‌) देवे । (स हरिः ) बह 
भवान्‌ विष्णु ( ते ) वुग्दारा ( मेऽपि ) घौर मेया भी (स्वामी ) सामी है । 
( विरः ) व्यापक भगवान्‌ ( पाम्‌) हम दोकी (नौञपि)हमदोकौमी 
( पाठ ) रता करे । , ईशः) सव॑शक्तिमान्‌ परमात्मा ( वाम्‌ ) ठमदोको 
(नी) हम दो को (सुखम्‌ ) ख ( ददातु ) देवे । (हरिः ) भगवान्‌ (वाम्‌ ) 
देमदोका(नौञपरि) हमदोका मी (पतिः) ख्वामोदै। (खः) वह 
भगवान्‌ (वः) तम सव की ( नः) हम सव कौ ( अव्यात्‌ ) स्ता करे ओर 
(वः) ठम खव को ( नः) हम सवो ( शिवम्‌ ) कल्याण ( दवत्‌ ) देवे । 
(यत्र ) इव संखार मे ८ सः ) वहं मगवान्‌ (वः ) ठम चत्रका ( नः) हम खव 
करा ( सेव्यः ) सेवनीय दै । ॥ 

इन दो पद्मो मे उक्ता चाये सषघ्र के उदाहरण जागये दै । पे तीरनो विभ- 
क्तियो के एकवचन के, फिर द्विवचन के ओर अन्त मे बहुवचन कै उदाद्रण 
दि है । अदिशो के नीचे रेखा दे दी द दै ताकि वे यन्‌ माम हौ रुक । 

घ्यान देन से प्रतीत होगा किये आदेश पद से परकौ कयि गये है ओर 
चरण१ के आदि में नीं किये गये है । जैसे पहा पदं वा द्वितीया का एक 
वचन है । बह श्रीशः पद से परै ओर पाद के आदि यँ नरह | इखी धकार 
अन्य अदेश भी द । 

इन आदेशो के बिपय मेँ कुं थोडे ते नियम 
उनको मी ध्यान यँ रखना चाहिये । 

१ "नः पायादेकरदनः-- गणेश हम पवको स्का कर--इस प्रखण्ड मे 
“नः आदेश पाद्‌ के आदि मे किया मया दै ! दरल्यि यह चित्तव है। 


अगे भर बताये जति दै} 


३०२ खघुिद्रान्त मुदाम्‌ 


( वा ) एकवास्ये युप्मदुस्मदादेशा वक्तन्याः 1 
एकतिद्‌ वाक्यम्‌ । तेनेद्‌ न--ओदनं पच, तव॒ भविष्यति । इद 


उ स्थादेव--ल्ारीर्मा ते ओदन द्ाप्यामि । ` 


(चा ) एते वानावादयोऽनन्वादेगे चा चक्तत्याः। 
अन्वदिगे तु नित्यं स्युः] ( जनन्वद्ेणे ) धाता ते भोऽप्ि, 





(च ) एवास्ये दति--युप्मद्‌ ओर अध्मद्‌ शब्दो कौ ये लो अदेश होते 
ह, वे स्कवाक्यर्मेष्चैदोँ। । 

एफतिद्‌ इति--श्क १ तिटन्त जिघमे हो उसे वाक्य कहते ह अर्थात्‌ 
यल्यिर्मे णक दी तिटन्व पद्‌ रहवा दै) दव्य यदहं नदी हया-'ओदनं 
भय, ठव भविप्यति = माव पररा, तय ( यह) वृष्दाय द्यो जाक्या + इसमे 
दो विदन्त एद्‌ हं पच ओर्‌ “मिप्यत्तिः ¡ इरटिये यदह एकवाक्य मही, दो 
वाक्य ह~ "ओदन पच ओर तप मिष्यतति" ¡ परे वास्य परचःपदसे प्रे 
द्वितीय वाक्यकेप्तकण्दको नेः आदेश नही दृ) भयोकिक्ागया द 
किये यादेश प्मद्टी वाक्यमें होते ई। 

इद तु इत्ति --यर्दा तो आ्रादेश दोगा दी-"शकोना ते ओदन दास्यामि- 
कु चापलं कामात दुगा । यद्‌ एक वाक्य दहै क्योकि इसमे दास्यामि 
प्र प्फ दी तिटन्त पद्‌ दै} अत शालीनाम्‌? द एद सेपरे होने के कारण 
युप्मद्‌ शद्‌ चेः -चतुध्यनद पद्‌ द्ठुम्यम' के स्थान मे 'तेमयायेकयचनस्य' से ^ 
आदेश द्या । 

(वा) एते दनि-ये वाम्‌ नौः जादि आदे अन्वादेश के ममाव 
म पिक्स्पसेद्दो। 

उन्वदेशे दति--{ दखका फलिताथं दथा कि ) जन्वादेदा पं नित्य ह । 


१ वाक्य का परिष्छृव उक्षण यह्‌ है--णर तिदन्तार्थुप्यपिरष्यक- 
वौघजनयन्वम्‌ ¡ वर्यान्‌ वाक्य म एक तिडन्त का अथं मुर विरे्य इन 
चादिएः दधीटिये पप्य मृगो घायक्ति यह मी एक वाञ्य | क्योकि 
ददोदतेदएमरमफोदेसो ग पर्य 1 

दपम्‌ दला दस प्रद्रार यद्या पश्यः दुख एक तिद्न्तं का अथं 
दौ यस्व विरेव्य ई । 


दटन्तरपुल्िद्धपकरणम । २०३ 


धाता तच भक्तोऽस्ति व] ! ( अन्वादेरो ) तस्मे ते लसः । 
सपात्‌, सुपाद्‌ । युपद । 


अनन्यादेगे धावा ते सक्तोऽस्ि--अनन्वादेश का उदाष्रण है, 
यहां अन्वादेश नदी, क्वौकि पहले ही इसकी चर्व की जा रदी] इ 
वाक्यम विकल्यसे तैः अदे गा | अतः य्दा ध्याता तव भक्तोऽस्तिः 
न्तः आदेश रदित यह वाक्च मी प्रयुक्त किव जा सकता ई । 

अन्वादे्-"्तस्मै " ते नम--यन्वादेख का उदाहरण है । दरस वाक्व 
म अन्वादेश  । क्योकि ्वावाते वा तव मक्तोऽस्ति दस प्रथम वाक्यम 
प्के दइखकी चर्या टो चुकी है । कायन्तिर नमश्कार के व्यि उसका पुनः 
विधान ६ | इसलिये अन्वादेश नि के कारण नित्व हौ तिः आदेश हुमा । 
ग्रह "तस्मै तुभ्यं नमः" कहना अशुद्र होगा । 


अणत्वम्‌ युवाम्‌ यूतम्‌ | प्र अहम्‌ आवापं ववम 
द्विन्च्वाम्‌ युवाम्‌ युप्मान्‌ | दवि०माम्‌ यस्मान्‌ 
त्वा वाम्‌ वः मा नां नः 
त्र घवा युवाभ्याम्‌ युष्माभिः | वण मया आवाभ्याम्‌ सस्मामिः 
° उम्यम्‌ वु = 
त वाम्‌ वः मे नौं नः 
१० तत्‌ युवाम्याम्‌ वृष्मत्‌ पर मत्‌ आवाभ्याम्‌ अस्मत्‌ 
भर त॒व युवयोः युष्माकम्‌ | प मम आवयौः अस्माकम्‌ 
ते वाम्‌ वः मे नौ नः 
स० सवयि युवयोः युप्माघु ८० मवि अबवयोः अस्मासु 
स॒पाद्‌ ८ सुन्दर पेरोगाय ) शद । 
५ न न ५ 1] 
सुपात्त--एपाद्‌ सब्द्‌ क प्रथमा के एकवचं युषाद्‌ स्‌ इछ अपर 
सें १७६ दल्दथार्य सूत्र ते अष्टक सकार का, द दोने पर अछान होने 
से ठकार को ४६ वावछाने" सूत्र से विकल्प से चर्‌ तक्रार दौकरदौ रूष 
सुपात्‌ खर युषाद्‌ वने । सुपादजीरबुपाद्‌ वनै. 
४ = ५ भ ट 
१. रखी मकार वीऽ्नदव्यवाद्‌ ; तस्व त. नमः । प द्वितीय वाक्व 


य यन्वादेय होने के कारण वग्यिर्म यन्वादेश दने हे ते* जादा हा 4 । 


३०४ टेगरुसिद्धान्तकरौमुद्याम 


{ पद्‌ आदेशापिधिमूतेम ) 


२३४ पादः° पद्‌ ६ । ४ । १३० ॥ 
*पान्छब्दान्त यदद भं तद्वयस्य पाच्यव्दस्य पदद्यः } सुपद' ! 
सुपदा सुपाद्भ्याम्‌ 1 इति दकारान्ताः । 
अग्निमत, अग्निम्‌ । अग्निमथौ । अग्निमथः । इति यकारान्ताः। 


ग 
सुपादी-य्द ओ'कास्पदै। कोई कायं नदीं हौता। इसीग्रफ़ार 
घम्‌ भ~ सुपादः, अम ~ सुपादम्‌, ओग ओय्‌ मे-सुपादी रूप दते ई) 
३३४ पाद दति--पादः शब्दरान्त जो भसक्चक अद्ध, उसे अवय 
ष्णद्‌? शब्द करौ "पद्‌ आदेशं हो । 
अजादि विभक्तयो मेँ ही भया होती ई! अत श्रू से ठेकर समी 
अजादि व्रिमक्तिर्यो मे षादः को द्‌" आदेश होगा । 
सुपद--सुपाद + दम्‌! दस स्थिति मे पाद्‌ शन्दान्त मसर अद्ध सुपाद्‌! 
के अवयय "पाद्‌" शब्द कौ पद्‌ अदि दथा । तय प्रिभक्तिके सक्रारको 
सत्व विग दने पर पूत घिद्ध मा । 
सुपदा--यर्मे भी परोक्त प्रकारसने पद्‌ आदेश दोनेषरस्परिद्ध 
होता द। 
त° स्पा सुपाद्भ्याम्‌ स॒पादिभः| प्रण सुषद, सुपदोः सुपदाम्‌ । 
च° सुपदे ५) सुपादभ्य 1 ख० सुपदि „ स॒पात्सु । 
प० सुपदः 39 38 | 
दकारान्त शब्द समाप्ति । 
थक्रारान्तं अग्निम्‌ (अग्नि गो मथनेवाद्य ) शब्द्‌ । 
उम्निमत्‌-अग्निमय्‌ शब्दये प्रथमा के एस्वचन मे अषटक्त खारा लोष 
दोन के अनन्तर अवसानर्मे होजानेसे थक्रारको ११४६ वाप्राने' सूत्रसे 


१. यह अयं 'पदाद्ाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च, ओर भिर्दिदयमान 
स्यादेदा' मवन्ति" इन परिमापां कै अनुखर दूजा दै । टसा साय रदस्य 
५१६६ जराया जरमन्यतरस्पाम्‌? सूत्र ओँ स्पष्ट किया गयां है । यँ परिमापाभीं 
केैद्धाराखिद य्य दहीस्सिदियारै। 


1 


२० दछन्तपुच्छिङ्धप्रकरण । ३०५ 


२३५ अनिदितां इरः उयथायाः क्डिति° ६ ।४। २४ ॥ 
हलन्तानामनिदितामङ्कानामुपधाया नस्य छोपः करिति डिति। 
नुम्‌ ! संयोगान्तरोपः । नस्य कुत्वेन उः--म्राङ्‌ , गर॑ञ््वौ, प्राञ्चः । 
दस (आग्निमथ शब्द्‌ के रूप अजादि विभक्तियों ये चिमक्ति मिस देने 
मारते सिद्ध होते दै ओर हटादि मे पदान्त दोनेसे थकारके स्थानमें 
६७ श्रलं-' से जश्‌ दकार होकर त्प षिद्धदहोते्। शपः मं कारको 


न्वर्‌ तकार होता इ) 
प्र, सग्निमत्‌-य, अग्निमथौ अग्निम ॥ अग्निमये अग्निमद्धथाम्‌ अग्निमद्य 


सु. क. 4 प, अग्निमथः + 
द्वि. अग्निमिथम्‌ + % प. ,; अग्निमथोः अग्निमथाम्‌ 
तू.अग्निमथा अग्निमद्धथाम्‌ मग्निमद्धि" च अग्निमियि अग्निमत्यु 


यकारान्त शब्द खमात्त | 
चकारान्त शब्द । प्र, अन्‌च. (पूं दिशा, काठ ओर देश ) 
गर उप्ठम॑ प्क अनू, धाठ से ०३ ऋत्विग्‌” दन के किन्‌ प्रत्यय 
करने से च्‌ शाष्द्‌ वनता ई । “किन का स्वपदार लोप होता € । 
३३५ अनिदिवामिति-हटन्त अनिदित्‌ ( जिसको हस्व इकार की इत्‌ 
स्नान द्ईद्यो) यद्धं के उपघानेकारका कोपो कित्‌ ओर चित्‌ प्रत्य 


परे रते । 

क्रिन्‌ प्रत्यय कित्‌ दै. 
नकार कालोप दहो जाता दै 

नुमू--शर यच_ ख." इख दक्ाम 
नुम्‌ आगम होता ईै । 

संयोगान्तछोप इति--श्र यन्‌ च. ख ठ १ 
इहथादि सष हेन षर चकर प्यन् बन न~ लोप होने पर चकार पदान्त वनं जाता ई । वह संयोगान्त पद के 

१.. श््ाच्रः शब्द्‌ का यह ` प्रनत सलि छ्खिा है कि आगे 
विभक्ति कार्य स नकार ओर यकारका लोप केरा है । च परे रहने से ही नकार 
को जकार दभा है । वह अकार नलोप करी दि मेँ असिद्ध है । अतः नकार का 
लोप होता ई । दयः छगमता के लियि शन्द्‌ का स्प रेखा ल्वा ६ । 


उसके परे रहते हलन्त उङ्ध श्र यन्‌ च्‌! के उपधा 
| तव शब्द का क्पश्रअ च रहता दे। 
उगिदचां उडनामस्थानेऽधातो." सूत 


दरस दशा मे अपृक्त सकारका 


३०६ ख्घुसिद्धान्तकोमुयाप्‌ 


( अरारलोपविधिसूत्रम्‌ ) 
२२६ अचः" ६ । ४ । १३८ ॥ 
टुप्ननकारस्यान्चते्भस्याऽकारस्य छोपः । 
ते ( दीरधविधिसूनम्‌ ) 
३३७ “चौ 8 ।३। १३८॥ 


अन्त 4 येने से श्वयोगान्तस्य' इस सूत्र के दारा नेवा छोय का विपय यन 
जाता दै। 

नस्य इति-- श्र यन्‌ ख स्थिति मेँ नकार के स्याम मेँ शिवि प्रत्ययस्य 
क सून से कवगं टकार अदे हमा । 

क तीरनी वचरम के द्राय भ्राट्‌" कौ चिद्धि के सिये अपेसित विंरोष काय 
यताये है । 

भरारा राम्द्‌ फे प्रथमा के एकवचन मेँ श्र सच्‌ +ख दस 
अवस्या मे २९० उगिदचा सर्वनामस्यनिऽ्यावो ° सून से तुम्‌ योगम हमा 
तव ध्रान्‌ चस.” दख स्ति मँ (१७६. दल्दथाम्म्य.” सून से अषक्त सकार 
का लोप टमा । तय पदान्त चन जाने से संयोगान्त श्रा न्‌ च. पद के अन्य 
वकारे का लोप दुआ । तत्र धरान्‌! इख दशा मै “३०५. कचिन्मत्ययस्य~- सून से 
नकारको कयगं डकार कर प्रद रूप यना । 

“अओ" “जख. अम्‌' ओर “ओषः थे चारौं मी शुः फे समान सर्वनामस्थान 
मत्वय द । इनके पर रते ‰६० उगिदचा-- सूर घे नुम्‌" आग होता दै 
ओर नकार कौ श्चुल से यकार दोकर मौ म पराख्धी, जस मे---्राग्व, 
मूर्मेमराच्चम्‌ जौर ट्‌ रं-पआच्चौ स्म बनते दै । ‡ 

“शद › से आगे अजादि विमक्ति परे रहते अन्न कौ मयश्वा भी देती ₹। 
शस. मे मी मज्सा हद । 

२३३६ अचं इति-दुमारयर { जिख्के नमारदा लेएन्भा क्षे ) मखस्चक 
अघ्चुकेअरारकारोपहो। छ 

„ श्र जच. +अ दस दशाम्‌ अशुः के नकारा लोप दयार मौर 
खयनामस्यान भिन्न अवादि शष. विमक्रिि परे रहने. से यद मस भी दै । 
अत. सके यकार का छोर हमा । तव श्र न_ अख. यद्‌ दा दई ! 

३२७ ची इति-चिह च्खु कै नकार सौर यकार का लोप हमा दये, 


शन्तपुस्लिङ्परकरणम्‌ । ३०७ 


खुप्राकारनक्ररेष्छतौ परे पूवंस्याणो दीधः । प्राचः! भावा । 

प्राग्भ्याम्‌ ) 

भत्यङ्‌ प्रत्यञ्ची | प्रतीचः । प्रत्यग्भ्याम्‌ 
उसके प्रेरते पूं वग्रहे, ` 141 

प्रचिः--प्च_ अस” इस दशा मे यु्ताकारनकार अश्च धातु ध्वर्के 
परे रहते पूवं अण्‌ श्रः के अकार को दीं हकर प्राचः स्य सिद्ध हआ । 

टा आदि अजादि चिमव्तियों के स्पशस्‌ के समान अकार रोप ओौर 
पूव अण्‌ कौ दीघं करने से वरनेगे । हखादि विभक्तयो मं मसा नदेन से 
अकरारकालोपन दोगा! किन्तु उख अक्रार का उपगं के यक्रार के सखाय 
सवणदीष दोगा, चक्रार को पदान्त दने से पडे जश्त्व जकार होगा ओर 
उसको ^्चोः छु से कवग गकार । युपर्मे श्राक्‌ सुः इस दया में प्रत्यये 
सकार को आदेशप्रत्यययोः से मूधन्य पकार होकर प्राक्ष रूप बनता है । 
गर प्रार्‌ प्राञ्चौ प्राञ्चः | च० प्राचे प्रागमयाम्‌ साम्म्यः 








सं°्दे दे दे» पं० प्राचः 2 
द्वि० प्राञ्चम्‌ + ग्राचः |प० , प्राचोः प्राचाम्‌ 
तृ० प्राचा प्राग्म्याम्‌ प्राग्भिः । स° प्राचि प्रातु 


भ्रति अच्च ( पश्ष्विम दिशा, काल, देश ) शब्द्‌ | 
प्रत्यड--श्रति.-यच्‌ स' इस दशा में 'उगिद्न्वाः सूत्रे सेनुम्‌ होने पर 
सकार का दृल्स्थादिठोप ओर चकार का संयोगान्तखोप हुआ ¡ तव नकार को 


कुस्व ङकार होकर ख्प सिद्ध आ । 

अत्यश्चौ-- यौ का सूप दै, ऊद कायं नदी होता । 

म्रतीचः--श्रति थच असु" इस दशा मेँ भसंज्ञा होने से अचः" सूप्रसे 
यकार का कोप द्या 1 वये धवो" से पूव अण्‌ श्रतिः के अन्त्य इकार करो दीघं 
सूप सिद्धः आ । 

मरत्यग््याम- य हदि विभक्ति दने सेन तो महा हती शे मीर 
अत एव न यकार का छो दयी होता है । चकार को जत्य जकार ओर उको 


गकार इथ दै । 
इस शब्द के स्प श्राज्च 2 के समान ही सिद दोते हैं । 


३०८ ख्धुसषिद्धान्तकोमुयाम्‌ 


उदयः छदय्यी । 
(ईत्‌ परिधिम्‌ ) 
३३८ उद^ न" ६ । ४! १३९ ॥ 
उच्छब्दासरस्य टुप्तनफाराश्चतेभस्याकारस्य ईत्‌। उदौच,। 
उदीचा । उद्रभ्याम. । प 
( “ठमिः देधियूतम्‌ } 
२३९ समः. समि! ६ ।२।९३॥ 


वप्रत्ययान्तेऽच्वतौ । सम्यद्‌ › सम्यच्वौ । स मीचः 1 सम्यग्भ्याम.। 





उद्द्च्‌ (उत्तर दिशा, काल, देश्च ) 
उदद्‌--खवंनामस्थान ग्िभक्रिि दने से प्राड्‌ कै घमान दी स्पसिद्र 
दता दै) 
भ उद्‌, उद्वौ उदन्च. । द्वि° उद्वम्‌ उदन्चौ। 
समद्र 3 ट 2 4 
शसू मै उद्‌ अच्‌ असू? ख स्थिति मँ (अच › सूत्र मे अकार कालोप 
प्रात हुमा | 
३३८ उद्‌ इति-- उत्‌” शब्द से प्ररे स नकार अन्यु, के मसश्चफ जङ्ग 
के यकारको ‰' कार आदेश दो । 
उदीच.-- उद्‌ अच्‌ + अम्‌! ख स्थिति मेँ मरश्क अद्ध अच्‌? फे अक्रार 
को ईकार हआ, खार फ दत्व विखगं होने पर उदीच ° सुप सिद्धं दभा ! 
अजादि विमक्तियो मँ मसश्ा होने से द्रसो मकार स्य वर्नेगे । 
व° उदीचा उदग्म्याम्‌ उदग्मि, | ० उदीच. उदीनो उदीचाम्‌ । 
च° उदीये » उदन्म्य,। ख उदीचि ,, उदह्लु । 
प० उदीचः, त 9 1 
सम. अच. ( ठीक चल्मैवाला ) । 
३९९ सम इति--व' "त्ययान्त अच्चू परे रदत श्ठम्‌ः को मि 
आदेश हो । 


1 क 
१ शवः प्रत्यय से क्विन्‌" अत्यय का अटण होता ह | उखा अन्तम 
ध्व! ही रहता दै । 


दखन्तपुल्टिदधश्रकरणम्‌ । २०९ 


( रध्रि-मादेशाविधिचूत्म्‌ ) 
२३४० सहस्य सधिः* ६।३। ९५ ॥ 


तथा । सधय | 
( तिरि अदेदविधिसूत्रम्‌ ) 


६ १ ४1 
३४१ तिरसस्िरयरोपे ६ २।९४ ॥ 
अलुप्राकारेऽ्व्वतौ  वम्रत्ययान्ते तिरसस्तियीदेशः । तिर्य॑ङ । 
तियश्वो । तिरब्धः । ति्य॑ग्म्याम्‌ । 9 
इख प्रकार म अच्‌! के स्यान मँ मि अच्‌? शब्द बन गया । इसके 
ल्य सव॑नामस्थान से पूव॑वत्‌ वनेगे । शखादि यजादि विभक्तयो मे ९३६ 
अचःसे अकार का लोष भी होगा ओौर श्वौ" सूत से पूवं अण्‌ समि" के 
दकार करो दीघं मी। 
० सम्यद्‌ः सम्यञ्यौ सम्यञ्चः | च० समीचे सम्पग्भ्याम्‌ सम्यग्भ्यः 
न श पण समीचः + ह 
द्वि° सम्यञ्चम्‌ ,; समीचः | प० , समीचौः समीचाम्‌ 
त्र° समीचा सम्पगम्याम्‌ सम्बग्मिः | स० समीचि , स्म्वज्तु ` 
सद अच्छ ( खाय चलने बाला, साथी ) 
२३४० सस्येति -- वप्रत्ययान्त अर्‌ पर रहते सद को सधि आदेश्च हो । 
ख्हको स्रि आदेश होने पर म्‌ अच्‌ के समानही स्य वर्गे । 


ग्र सत्रचङ्‌ सप्रथो सघ्रथञ्चः | च° सध्रीचे सथ्रथग्भ्याम्‌ सप्रथगम्यः 








सं दे 29 हे 2५ डे 32 १० सभ्रीचः ्रीचो 2 
द्वि° सप्रथ्म्‌ ++ स्रीचः | प० सध्रीचीः सध्रीचाम्‌ 
ठ° सप्रीचा सध्रथग्म्याम्‌ स्रग्भिः । स° सप्रीचि सथ्रथक्तु 


॥ तिर्ख अच्‌ ( तिवंङ्‌ योनि, पशुपक्षि आदि ) 

ध ५ ` ५ 

३४१ तिरस इति--अटुतताकार ( जिसमे अकार का छोपन हादयो) 
यौर वमरत्ययान्त अञ्च्‌ परे रते “तिर. ' को तिरि आदेश हौ । 

अकार का लोप मखं के स्थले मेँ होता है ओौर मा शसुप्रमृति अजादि 
विभक्तयो भे होती ह । इनको छोडकर सर्वनामस्थान अर हृलादि विभक्तयो 


३९० खघुखिद्धान्वकौमृचाम्‌ 


( नकारटोपनिषेषदुनम्‌ ) 
२४२ मोऽ्खेःः पूजायाम्‌" ६ । ४। ३० ॥ 
पूजा्थस्याण्तेरुपधाया नस्य लोपो न । प्राङ्‌, प्राद्वौ । नरोपा 


म मसशानष्टोने से “अच्च के अकार का स्प नहीं ता! अत. सवनम- 
स्थान आर लादि विभर्िंत परे र्ते ध्िरि' अदेश होता ै। तिरि के अन्त्य 
दकार को “अचः फे अकार परे रहते यण्‌ दो जाता रै । 
प्रण्विय॑द ` तिर्य्॑ौ तिश्च | चण तिरश तियग्म्याम्‌ तियस्य 
खण्डे | क हि, | प० तिस्थः श 
द्वि° विर्य॑ञचम्‌ व तिरथोः तिस्धाम्‌ 
तृ० तिरथा तियम्म्याम्‌ तियग्मि | सण तिरि ५ तियतन 

शसादि अजादि विमर्ितर्यो के परे रते भश येने से ३१६ अय“ सू 
से अकार का रोप होने प्र खकार को श्चुत्व शकार श्येकर रूप थनते ह । य 
चछिष्ट यदह “तिरस्‌ को तिरि आदेश नदी योता । 

३४२ नाश्चेरिति - पूजाथक ञ्चुः घात के उपधा नकार कारोपन दो । 

अच्च" घातु के गति ओर पूना दो अथं 1] इनमेंसे पूजा अथंमे 
०३३५ अनिदिताम्‌- सूघ से प्राप्त नकार के लपका इसयूत्र से निषेध 
किया गया। 

परपूवक “अच्च घातु से ३०२ ल्विग~- सूत्र घे विवन्प्रत्यय ओौर उसका 
खर्यापदार खेप होने पर ३३५ अनिदिता-' यूत से नकार का छोप प्राह टभा। 
उखफा निषेष प्रकृत सूत से हआ । नकार को अनुस्वार ओौर परखवणं होकर 
श्रायः शन्द वना । कृदन्त होने से प्रातिपदिक स्वा होकर इससे शसु" आदि 
की उत्पत्ति हद | 

प्राद्‌--धु" मे भाच्व्‌ ख.› इख अवस्या भें १७६ ल्टपान्म्य ' घे अपृक्त 
खकार का खोप होने पर पदान्त दो जने से स्योगान्त पद भ्रा" के (अटो 
<न्त्यपरिमापा से } अन्त्य अल्‌ चकार का रोप हया ! तव निमित्त चकारके 
निषत्त ष्टो जाने पर काय अनुस्वार ओर पर्खवणं के निङ़ृत्त हो जाने से नकार 
आया । श्रान्‌ः इस स्थिति मे ३०५ स्विनूप्त्ययस्य-- भूत्र से नकार को कवग 
डकार हुख सो श्रादट्‌' स्प सिद टमा। 





हरन्तयुंल्लिज्गमकरणम्‌। ३११ 


मावाद्‌ अः रोपो न-भराञ्चः। प्रादु । एवम्‌-ग्रत्यङ्खगद्यः । 


आच्ची--श्रा्च्‌ + भौः इस द्दिति मेँ खंयोग हकर रूप सिद्ध हुआ { अन्य 
कोद्रःकायं न्दी हया 1 

इख पूजापर् मं अजादि विभक्ति मिला देने मात्रसे रूप षिद्धदहो जति 
है । शखादि्मे भी नकारकालोपनदोने से अकारका मी रोप नदीं होता) 
लादि विभक्तयो मेँ पदसंशा होने पे चकार का संयोगान्तलोप भौर नकार को 


उकार काय होता दै 1 
नलोपमावादू इति-पूना अर्थं मे नकारकालोपन होने से जकार का 


लोप भी नदीं होता, क्योकि अक।र के रोप का विधायक *अचः? नकार के लोप 


होने पर ही अकार काप करता रै। 
म्राच्वः--श्राञ्च + शस.” इस ।स्यति में पूजा अथ के कारण नकारका 


लेप नदीं हौता अत एर अकार का कोप भी नदीं होता । 
प्राङ्छ्ु-सप मे चकार का ठोप होने पर ११६ ङ्णोः कुक्‌ टक्‌ शरि 
सूत्र से शर्‌ सकार परे रहते ठ्कारको कक्‌ का आगम विकल्प से हुआ 
तव श्वयो दितीयाः शरि पौष्करखादेरिति व|्यम्‌' वार्तिक से ककारकाद्धि- 
तीय वणं खकार होने पर कवगं खकार से परे होने के कारण प्रत्यय धुप्‌' 
के अवयव सकार को ५० आदेश्र-” सुतर से प्रकार अदेश होकर श्राद्खुषु 
स्प सिद्ध द्रा! जव दहितीयवण नदीं हुमा उस पक्षम कवग केकारसे 
परे होने से खकार को मूधन्य प्रकार ओर कजौरपकेखंयोगसे च दाकर 
प्राङ्क रूप वना। कुक्‌ के अमाव प्त मे प्रादु । इस प्रकार यहां तीन रूप 


पिढ दए दै । 

प° प्रार्‌ प्राञ्चौ म्राज्धः | चण प्राञ्च प्राद्भ्याम्‌ प्रादयः 

ख9 हे 9 हे १] हे 2 पं० प्राञ्चः ॐ 2 

द्वि° प्राञ्चम्‌ >+ वि घ + प्राञ्चौः प्रच्चाम्‌ 

त° प्राञ्चा प्राद्ध्याभ्र्‌ प्राङ्मिः | स° प्राञ्चि » प्राङ्लूपु-पाद्कु- 
प्रादु 


पूजा अथं यें इसी प्रकार अन्य ग्रस्यञ्च्‌ › उद्‌ › सम्यञ्च्‌ सप्रथञ्च्‌ ओर 
तिर्यञ्च आदिके सूप भी वनेम ध्यान रदे समि “खभ्निः के समान तिरि! 


३१२ वुसिद्धान्तकमुयाम्‌ 


कुड्‌ , क्वौ । करुटभ्याम्‌ । 

पयोमुफ़ , पयोयुग्‌ । पयोश्ुचो । पयोपुग्भयाम- इति । चकारान्ताः 
~ 
आदेश मी पूजा अथमे खय ष्टोगा, कयीरि यद्‌ आदेश जर्हो अकार त्र 
छोपन हआ दो वहींदौताद्ै ओरपूजा अथ मे नकारकारोपनदहनेपे 
अकार आ ठोप मी नहीं हेता। यत यहां सत आदद दहोगे। शुप्‌! म तन- 


तीने सूप चनेगि। 
क््ुं ( क्रौञ्च परती ) 
म्‌ हान्द के द्य पूवाक्त शग्दों के पूनाथंक सूपो के समान दही वेगे । 
क्योकि ३०२ छचिग्‌- सूत से यह गन्द ॒क्विन््रत्ययान्त निपातन दता दै। 
मकारकेटोपक्रा अमाय मी इखमं निपातनसेद्ीष्टौताईै। 


प्र० करद्‌ कौ न्वः च० वरे करद्भ्यान्‌ शद्म्य. 
पम द १ दे ११ दे 3१ ४४ (>| ११ ११ 
दि० कूखम्‌ , + * [१० » क्ुध्रौ करशाम्‌ 
तृ० करश्चा ज्ुटभ्याम्‌ ह्ुट्ूमि स करुड्वि + नूदग्यपु 
तूदरलंछ्द्यु 
पयोमुच्‌ ( बादछ ) 


पयोमुर्‌, ग्‌-योभुच्‌' शब्द क्विपरस्यान्त दे । सु में पठे '&७ 
शषलया^ सून से चकार मो जर्‌ जक्ारदोता दै ३०७यचोःफु? सूपसं जरर 
को-गङार होता १ । तय "१४६ वाऽन) सूत्र से गकार फो विलय ते चर्‌ 
ककार होता ई । 

अजादि पिभक्रिनयों ओँ परिमक्ति मिटा देने से ओर दयादिरयो चकार गो 
4६७ स्च जद ¬ सूत्रसे जरर फरेपर कुत्व गकार द्टौकर स्प सिद्ध दीति 
ह! शुप्‌" मे चकार क्ये कुत दोने के अनन्तर ^५०अगदेश--' सूत्र यै सकार फो 
धकार होकर ककार आर प्र मरके खयोग से तु वनाकर पयोम शच सूपं वनाद । 
प्र» प्रयोमुर्-ग्‌ पयोमुचौ पयोमुच | च० पयोमुचे पयोमुग्भ्याम्‌ पयोमुग्भ्य 1 
सण दे.) हे द >» | १० प्रयोौमुच 
द्वि° पयोएुचम्‌ + „ । घ > पयोमुचो पयोमुचम्‌ । 
० पयोद्चा पयोप्रगम्याम्‌ पयोगुग्मि. । स० पयोमुचि ,, म्या । 

चान्त शब्द्‌ समाप्त | ` 


दलन्तपुंल्लिद्धप्रकरणम्‌ | ३१३ 


उगित्वान्तुम्‌ १ । 
( दीषविधिच्रम्‌ ) 
२४३ सान्त-महतः' संयोगस्य ६ । ४। १० ॥ 
सान्तस रागस्य महतश्च या नकारः, तस्योपधाया दी्घ{ऽसम्बुद्धौ 
सवेनामस्थाने । महान्‌, महान्तौ, महान्तः । दे मदन्‌ । मद्धाम । 


तकारान्त महत्‌ ( बडा ) शब्द्‌ | 

उगित्वादिति--उगित्‌ होने से नुम्‌ ( “उ गदचां सर्वनामस्थाने सू 
से) दथ) 

३४३ सान्त ` इति--सकारान्त3 संयाग ओर मरत्‌ शब्द का जो नक्रार 
उसकी उपधा का दीघं टो सम्बुद्धिमिन्न सर्वनामस्थान परे रहते । 

महान्‌--'महत्‌ स्‌' इस दशा में उगित्‌ होने से नुम्‌ आगम.टभा । तव 
मद्‌ न्‌ त्‌ स्‌" इस स्थिति मे हट व्रादिलोष ओर संयोगान्तरोप द्ुए्‌ । तदनन्तर 
मदन्‌! इस दशा मे नक्रारन्त उपवा करो दीष होक्रर सूय सिद्ध द्भ | 

महान्तो--ओ मे तुम्‌ यर उपधादीषर होकर सूप सिद्ध दुधा 

महान्तः--जस. मे पृ्रक्ति प्रकारसे ल्पवना। 

सवनामस्थान प्रस्यो मं नुन्‌ आर दीष होता दै, सम्बुद्धि मे नही । शसादि 
अजादि विमक्तियों मे कोई चिश्ेव क्रय नहीं हेता। इलादि विभक्तिर्यामें 





१--यह महत्‌ शब्द के विपय में कहा गया दै । (२४१ वतमाने परपन्मह- 
त्‌वृहत्‌जगत्‌ शवृषच्चः दस उणादि सूत्र से निपातन दारा महत्‌ शब्द्‌ वना है 
ओर यात्रेवद्माव से उमिन्‌ दै। अतएव नुम्‌ हमा । यदह खक विपयमें कदा 
जारा दै, पते खमी स्वंनामस्यानों मे तम्‌ दोता है । 
२--पविद्वान्‌ः ओर प्महान्‌" यद्य सकार ओर तकार के संयोगान्त छोप के 
असिद्धं होने से नकार अन्त म नर्द भिर्वा 1 अतः नान्त उपधान दहनेसे 
सवनामस्थानि- सच से दीघं प्रात्र र्हीं था। अतः इस सूत्र का आवश्यकता 
आपद्य | संयोगान्तं लोप के अविद्ध होने सेदी, अन्य नकारक्राठोपमी 


नर्हा दुभ । 
--सकारान्त संयोग का उदादहरण-- विद्धान्‌ , विद्व । 


३१४ रधुसिद्धान्तकौमुदाम्‌ 


( दीधविधिचूतम्‌ः ) 
२९४४ अत्यन्तस्य ^ चोऽधातोः° ६ । ४। १४ ॥ 
सत्वन्तस्योपधाया दीर्थो धातुभिन्नाभ्सन्तस्य चाऽसम्बुद्धौ सौ 
परे ऽगित्यात्‌ वमू-धीमान्‌, धीमन्तौ, धीमन्तः। दे भमन्‌ 
शसग्दी मदत्‌ । 
जर्त्व दकार दातादे। सुप्‌ म॑सेर्‌ परंदोने से नर्द होता। 
प्र० महान्‌ महातौ मदान्त ¦ च० भदत महृद्धथाम्‌ महद्धध 


खन्देमद्‌ ई, दै), | १० मदत ,, 

द्वि° महान्तम्‌ +, महत | ध्र महतो मतम्‌ 

त्र० मता मदद्धथाम्‌ महद्धि । खन महति ह मदत्यु 
धीमत्‌ ( वुद्धिमान्‌ ) शब्द 


३३४४ अत्वसन्तस्येति--'जतु'१ अन्तकौ उपधा फो दीं हो अर धातु- 
भिन जा लस. , तदन्त कौ उपधा को मी, अबुद्धि मु परे रदत 


अवुः से "मुप? वतुप्‌ “2वतु" जादि प्रत्ययो का अरहण होता दै । “धीमत्‌” 
दाव्द्‌ मी यत एव “अलवन्तः दै । 


धीमान्-- प्रथमा ते एक्ठचन म नुम्‌" आगम श्चुः के अपरत सकार का 
१७६ दट~ स ओर तकार का २० सयागान्तस्य ~ से छोप होने पर्‌ श्वीमन्‌' 
यह्‌ स्थि दई ! वप उपधा नार का दीषं हकर स्प षिदद्आ। शुका 
लपदो जान परमा प्रत्ययु ल्चण काय उपधा दीव श्रत्ययदापं प्रस्यटन्नृणम्‌. 
युके बले द्ा जातां ई। 
सम्बुद्धिमे दी कानिविवद्ानम हे धीमन्‌ ओर अन्य खवनाग्रस्यान 
विभक्तयो मँ दीय परिधान न हने स धीमन्तौ, धीमन्तः, धीमन्तम्‌ , 
धमन्तीः य सपर होते ६ । 


शादि विभक्तयो म महत्‌ शब्द कं समान षी रूप वनेम | 


१ अतरु्रत्यमातम मयागातत नकारक ल्येप के असिद्धं ष्टनेते खव 
नामस्यने- से एववत्‌ दाथ प्राप्त नरी । 

. शीरस्यास्वि बुद्धि { प्रशस्त ) त्री होः इस विग्रहम श्वी शन्द 
से ८११८१ तदस्यास्त्यस्मितिति मतुप्‌ सुप्र से “मवृप्‌! प्रत्यय करने से शवीमत्‌” 


दलन्तपुंल्िङ्गप्रकरणम्‌ । २९५ 


भतेडेवतुः । डित्वसामथ्यादभस्यापि देर्योपः। भवान्‌, भवन्तौ 
भवन्तः । उत्रन्तस्य-भवन्‌ । 





भवत्‌ ( जप ) शब्द | 

भातेरिति-- दीप्ति अ्थवलि भभा" धातु से डवतु प्रत्यय दया । डग्कौ 
शट" से ओर उकार की उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌? से इत्छं्ा होकर रोप हुमा | 

डित्वेति--भा +-अवत्‌' इख स्थिति मँ ययपि ख से कपू प्रत्यय के वीच 
न आने से उवतु परे रहते भसंशचा नदीं होती तथापि डित्‌ करने के सामथ्यं से 
“रि* आकार का लोप हुआ, अन्यथा डित्‌ करना व्यर्थं हो जायगा ! भसंज्ञा 
चठथं ओर प्म अध्याय के प्रत्ययो के परे रहते होती है, यह “उवतु" प्रत्यय 
ठृतीय अध्याय का है ¡ इख भार “भवत्‌” शब्द्‌ बन गया । 

भवाम्‌- प्रथमा के एकवचन मँ “२६० उगिद्चां~ से त॒म्‌ आगम 
१७६ दृल्ड्याग्म्यः- से अपृक्त सकार ओर २० संयोगान्तस्व-* सूत से 
नकार का लोप होने पर (भवन्‌ इख स्थिति मे यत्वन्त होने से उपधा को दीधं 


होकर भवान्‌ रूप सिद हुआ | 


अन्य सवंनामस्थानों मे भी इसी प्रकार नुम्‌ होता दै । अन्यत्र, कोई विशे 
कायं नीं होता । 
प्र. भवान्‌ भवन्तौ भवन्तः | च. भवते भव्धथाम्‌ भवद्धथः 
द्वि. मन्तम्‌ + मवतः | पृं, भवतः क क 


तर. भवता मबद्धथाम्‌ मवद्धिः| ष. + भवतोः भवताम्‌ 
स. भवति क भवत्सु 


च्न्नन्तस्येति- भू धाठ॒ से शत्र प्रत्यय करने से भी भवत्‌” शब्द बनता 
ह 1 पर उसको प्रकृत त्र से दीष नदीं ह्येता, क्योकि यह अतः अन्त नदीं । 
अतः प्वुः मे भक्त सूत्र से दीं न होकर भवन्‌ स्प व॒ना | ंयौगान्त तकार 
रोष के असिद्ध होने से “खव॑नामस्थने- सू चे मी दीष नही हुजा । , 

शेष खूप खमान ही होते हँ । क्योकि दतर प्रत्यय के कारण शब्द्‌ उगित्‌" 
शब्द वनता दै । “मलः मँ उकारः ओर धकार अनुवन्ध-~दत्वंसक- । यत 
एव उगित्‌ होने से इखको सव॑नामस्यान विमक्ति परे रते २६० उगिद्वा-- 
सूज से नुम? आगम देता दै । , 


२१६ च्धुसद्धान्तकीमुयाम्‌ । 


८ अभ्यस्तस्जायुतम्‌ } 
२४५ उभे! अभ्यस्तम्‌^ ६ 1 १1५1 ध 
पाष्ठद्विदयप्रकरणे ये दे विदिते, ते उभे समुदिते अभ्यस्तसंनन स्तः। 
८ नुमनिपेषमू चम्‌ } 
२४६ नोऽभ्यस्ता"च्छतुः° ७ । १ । ७८ । 
अभ्यस्तारपरस्य सतुरतुम्‌ न । ददत्‌, ददद्‌ । ददती । दुर्दतः ¦ 
हेता है, अत सयनामस्थानमये शतन्तकोमी नुम्‌! दहोता ही रै ओर कोई 
परिरेपता है नदीं । 





दृषत्‌ { देवा दज) शष्द 1 

३४५ उभे इवि- छये* अध्याय के द्वितवप्रकृण्ण मे द्वि मेजिनद। 
र्पो सिया जाता है, उम दोनों को मिखफर जम्यम्तरा द्ये । 

मिट्फ़र कटने से अटग-अटग अम्यन्तखन्चा नदीं हतौ | 

ष्ददत्‌" म ६०७ दी ६।१।१०॥ यूत्रसे द्वित्व होतादे। यह द्ठे 
अमाय का 1 जव. सके दोनो रूप १दद्‌ः की (अभ्यस्तः सज्ञा दई । 

२४६ नाऽभ्यस्तादिति - अभ्यस्त से परे शतृ" रो नम्‌ आगम नदीं होता । 

ददत््‌--प्रयमा के एकवचन मे शत्र के रार के द्रस्छकल्क दौने के कारण 
उगित्‌ दयेन से ,२६० उ्गिदचा --' सूत से नुम्‌ कां आगम प्राप्त था उसका 
इख सुतस निपेव दगया] अम्य खता द्ददः को दै, उखसे परे श्शलृःको 
“नुम्‌ आगम का निषेध दो जाने से ददत्‌ सूप.चना।, 

दसी प्रकार सन्यस्पमी वर्ने | कद्‌ पिरप कायं नदीं दोता। 
ग्र० ददत्‌-ददद्‌ ददतो ददतः | च० ददते दददृभ्याम्‌ दददुभ्यः 


स० दे % ह. ह 37 पण० ददत 9 3 
द्वि ददतम्‌ 9 प० +, ददतो ददताम्‌ 
तर ददा ददद्म्याम्‌ दददिम ¦ स० ददति क ददत्सु 
न भ ज अ नयक 


१ अष्टाध्यायी र्म द्वित्वप्रकरण दोर एक छठे अध्याय मे ओर दूय 
आगर मे | ठे यव्याय मे पदे पाद्‌ के पदटे सून एकाचो दे यथमस्य' से 
ओर आवे अध्यायं मे मी पदठे पाद के पठे सूच प्रस्य दे" से प्रारम्म दोता 
है 1 इनमे टे अथ्याययलि द्वित्व प्रकरण में दी अम्यस्तसच्चा' होती दै! 


हखन्तपु्लिद्वम्रकृरणम्‌ । ३९१७ 


( अभ्यस्तसंजासूचम्‌ ) 
३४७ जक्षित्यादयः पट्‌" ६ । १।६॥ 
पट्‌ धातवोऽन्ये जक्चितिश्च स्मः, एते अभ्यस्तसं्ञाः स्युः । जक्षत्‌ 
जक्षतो, जक्षतः । एवम्‌ जाग्रत्‌ › दरिद्रत्‌, शासत्‌, चकासत्‌ । दति 
तकारान्ताः। 
शप्‌ , व्‌ 1 गुपौ । गात्भ्याम्‌ 1 इति पक्रारान्ताः। 


जक्षत्‌ ( खाता द्ंआ या खता दया ) शब्द्‌ । 

३४० जक्षिव्यादय इति- छः धातु अन्य ओर जक्षुः सातवां१,ये 
अम्यस्तसंजक दों । 

जक्षत्‌- य अभ्यस्तसं्ा होने से ३४६ नाभ्यस्तात्‌-चूत्रसे त॒म्‌ का 
निपेष दुभा तो शुः मे जक्षत्‌ स्प वना] 

इसके रूप "ददत्‌" के समान ही वनते ह । 

एवमिति--दसी ग्रकार-जाध्त्‌ ( जागता दुधा ), दरिद्रत्‌ ( इगंति कौ 
प्राप्त होता हया ); शासत्‌ ( शासन करता जा ) ओर चकासत्‌ ( चमकता 
हा वदो के रूप भी वरनेगे। येशन्द्‌ भी जक्षित्यादिगण मे अनेते 
अभ्यस्त संज्ञक हँ | तकारान्त शब्दः समात्त । 

पकारान्त गुप्‌ ( रक्तक ) शब्द्‌ । 

गुप्‌-प्रथमा के एकवचन म अप्र्त सकार का १७६ इरड्थान्भ्यः' सूत्र 
से खोप करने के अनन्तर पठे श्चरां जशः--' सत से पदान्त श्च पकार को 
जश्‌ वकार हुखा । तव अवसान मेँ दीने से वकार को ८१४६ वावसने' सूत्र 
से वैकल्पिक चर्‌ पकार होकर दौ सूप वने-गुप्‌. ओर गुव । 

हद्मदि विभक्ति के परे रहते पदान्त होने से पकार को ६७ ्रलम्‌- 
_ ल से वकार हला द 1 न्य कोह िशेण का" इन = ------ से वकार होता दै । अन्य कोई विशेष कार्यं इनके रूपो मँ नदीं ह्येता । 


१--जक्त आदि सातो का परिगणन निम्नलिखित पच मेँ दे-- = 
'जच्नि-जार-दण््रि-ास्‌दीधी्‌-वेवीड्‌ चका न । 
अभ्यस्तसं्ं विज्ञेयं मुन्युक्तं धादुखतकम्‌ | इति (क 

इनमे दीधीङ जर वेवीडः धार्म का प्रयोग वेदर्मदीहोताहै। 


३१८ ठगुसिद्धान्तकौमु्याम्‌ 


( कनप्रत्ययविधिसूतम्‌ ) 
३६८ व्यदादिषुः रश्नोऽनालोचने कञ्‌' च ३।२।६०॥ 
त्यदादिपूपपदेषु अन्लानाोथाद्‌ दशे" कन्‌ , चात्‌ किन्‌ 1 
6 (आलविधिवृ्षम्‌ ) 

२३४९ आ ` सवनाम्नः ६ ।३। ९१ \ 

सषेनाम्न आकारोऽन्तदेश्यः स्याद्‌ दग्‌-दृश्‌ वदुपु । 
अ रुप्युब्‌ शी शप | च.यपे ` रुन्म्याम्‌ युन 
स.ह्े,+ दे» दे |प गुप क # 


दि. रुपम्‌ ध 9 1 गुपो गुपम्‌ 
त्‌ गपो गुन्म्याम्‌ गुन्मि ।ख गुपि 3 गुष्सु 
पकासन्त द्द खमाप्त 


शकारान्तं ताद्‌ + ( उसके समान ) शब्द्‌ 
४८ स्यदाद्विपु इति-च्यद्‌ आदि उपपद रदेते टृ क्षानमिन अथंके 

वाचकदटश्‌ धातुसे कम्‌? प्रत्यय मी) दो। चङरार (मी) से क्विम्‌ मीदौ। 

त्यदादि तद्‌" उपपदं रदते दृष्ट ्ानभिन्नाथवाखफ दश्‌" से क्थिन्‌ प्रस्य 
हुआ । क्विनः का स्मार लोप दौने पर तदु श यह स्थिति वनी । 

३४९. आ सचं इति- सवनाम को आफार अन्तदेशद्ो दग, दश्‌ अर 
चतु परे रहते । 

तद्‌ टश! य्ह इस सूत से टश" परेदोनेके कारण खयनाम न्द्‌, फो 
भरर अन्तादेशं दभा | तय नतत टृशः इख स्थिति खव्ण॑दीधं होकर 
ताद्‌ च्द वना । 


१. परे श्ठादण्‌' शब्द्‌ फो यनाने का म्ररार यत्ताया जाता दै, तदनन्तर 
उसके स्प व्रनाये जायेगे । 

२, कल्‌ प्रत्यय होने पर भी “३४६ था सर्वनाम्न ? से आकार अन्तादेशं 
हका इ । “कन्‌ का वेट (भः चवा ई । अत्त न्वादृशः अङायान्त शब्द वन 
जाता दै, तय सूप राम छब्द के समान बनते है! सी प्रकार भ्या" आदि 
मी शम्द्‌ बनते है । दन्त प्रफरण म वियन्‌ प्रत्ययान्त शब्द्‌ दी दरन्त दीने से 
दिये यग | 


दखन्तयुल्लङ्गप्रकरणम्‌ 1 २१९ 


तादक्‌, तारग्‌ । तादसो । तादः । तारग्भ्याम्‌ । 
त्रश्च इति षः । जश्त्वचस्वे--विट्‌, विड । विशौ । पिः 
विड्भ्याम्‌] 


इसी प्रकार-याटश, एतादय्‌ , त्वादय्‌ , मादय , अस्मारथ युष्म।- 
दय्‌, मवाद्ञ , कीट , ईद , आदि शब्द भी व्रनते है । "कीदशः ओर 
दश्‌" मे श्दंकिमोयीश्‌ कीः चुत्र से ‰' ओर की' आदेश होते है । 

ताटश््‌--'तादश्‌” शब्द के प्रथमा के एकवचन में अपक्त सकार का ९१७६ 
इ~ सूत्र से रोप होने पर पदान्त होने से शकार को पहले ३०८ तथ~ सध 
से प्रकार आदेश, तव्र॒ ६७ श्चलां जशः- सूत्र से ट्‌ पकार को मूधस्थन की 
समानता से जश्‌ उकार, ओौर उसको ३०६ क्विन्‌ सूत्र से कवगं गक्नार 
ओर अन्त मेँ अवाम मेँ होने से गकार को ९४६ वावसाने सूप से मेकल्यिक 
चर्‌ ककार दोकर दो रूप सिद्ध हुए-ताटक्‌ ओर तादृग्‌ । 


इसी प्रकार सभी करिवन्त्ययान्त शृतस्पश' आदि शकारन्त शब्दो की 
साधन प्रक्रिया करनी चाहिये । उख ष, ड, ग, कृकी प्रक्रियाकापूराष्यान 
रहना आवश्यक ह । 

तादश शब्द की अन्व हठादि विभक्तिर्यो मे भी-युप्‌ को छोडकर परत्व 
ड ओौरगहोतेदै | सुप्‌मेगकेवादकमभी होतादै| फिर स्कार कोप्रका 


ओरकप्रके संयोग से च्ञ दोकर तादृक्ष रूप बनता दै । 
प्र, तादक-तादग ताद्शौ तादृशः | च. ताव्शे तादग्भ्याम्‌ तादग्भ्वः 
#=. 3 


घ॑. (६ 3. दे 3 दे 3 प. ताद्सः ५, 2 
द्वि. तादशम्‌ ४ धः + तादशौः तादृशाम्‌ 
तर. ताद्शा तादग्भ्याम्‌ ताद्ग्मिः । स. तारि तादज्ञ 
। विज्ञ ( वैश्य ) ब्द । 
जश्तवचत्व-- विश सन्द मे जश्त्वं ओर चत्व होता दै । ष्विश्‌ शब्द 


किविपपरत्ययान्त है, क्विनूप्रत्ययान्त नदीं । अतः वहां “उक्र को २०५ विवन्‌- 
प्रत्ययस्य से कवगं गकार नहीं हुजा । तादु न्द्‌ स इसमे 4 
है । इसी अन्तर को वताने के छिए मू मे उक्त साधन प्रक्रिया दिखाई है । 

विर-ड--“विश्‌, शब्द्‌ के प्रथमा के एकवचन अ शकार को प्रकार 


३२० य्युलिद्रान्तकौयुयाम्‌, 


{ कवरादिशभिपिमूत्रम्‌ ) 
३५० भ्नशेर्वा ८ । २। ६३ ॥ 
तरो" कवर्गोज्ददेद्यो वा पटान्ते । नर्‌, तग, नदे , नड्‌ । न्यौ । 
नदाः । नेगभ्याप्‌ , नद्या नूयनिधिदूयम 
३५१ “स्प्रोऽमुदफेः पिवन्‌" ३ । २।५८ ॥ 
अनुदके सुप्युपपदे स्रोः फिन्‌ । पृततस्छग्‌ , धृतस्धरग्‌ , पृतं), 


परार कोजशू इकार ओर इकार को विकल्प से चर टकार होने पर दौ रूप 


टपर 
(£ द वरिमक्तियों मे धकार ओर डकार तफ फी प्रिया होती ६ै। सुप 

म मी धुद्‌ आगम का प्रकल्प हता दै । 

अजादि विमक्तियों पूर्ववत्‌ शई विशेष कायं नदीं होता । 
० गिद्‌षिद्‌ गिशौ विशः | च० विरो विद्म्याम्‌ विद्म्य 
॥॥ टे 29 : 99 दे ३१ १० विश. 9 ११ 
द्वि° परिशम्‌ ५ ४9 प० ;, विशौ विशाम्‌ 
नर० विशो बिद्ट्म्याम्‌ विद्मि, |ख० विश्ति „+ विस्य 

नञ्‌ ( नस्धर } शब्द्‌ { 

३५० नशर रिति--नशः को क्वगं अननादेश हौ पिप्प से पदान्त म। 

कवगदिश पत्त मँ साधन मत्या तादृश, के जर अमावपक्‌ भे विश्‌" 
के खमान होती दै । # 


म नषूग्‌ नशौ नश च नशे नस्म्याम्‌ नम्य 
नद्‌-द्‌ नद्भ्याम्‌ नेद्म्य 
सऽ दे ॐ दे 1 दे 9 प नश, ५ 3 
द्वि° गम्‌ # ४ ध ; नशो. नशनम्‌ 
त° नशा नग्भ्याम्‌ नम्मि स° नवि , नु 
नदस्म्‌ नर्म नन 


पृते ( घौ का सथं करनेवाला ) शब्द । 
३५३ स्पृश दति--उदक शब्द भिन्न सुबन्त उपपद्‌ रते श्‌? धाठ 


गप हङन्तपुंल्लद्धमकरणम्‌ । २२१ 


धृतस्रशः । इति शकारान्तः । 
दक, दधृग्‌ । दृपौ । दधृग्याम्‌। 


से पक्तिम्‌! प्रत्यय हो । 

तं सयृशति =धी का सं करता रै" द विग्रह म धृतः इन्त उपपद 
पे छ्‌! भाठ से "किन प्रयय हुमा जीर उसका सर्वापहार रोप हज । 
रव धृतखछश › शब्द वना । कृदन्त हने से इक आतपदिकरंश हूर गौर 
रािपदिकंये देने से यु आदि की उवप हर । 

विनप्रययान्त होन से इषके स्प शाटश्‌' के समा ह नने मीर 
शएमेषडगक ओभ्याम्‌ अि्योमपडम अदेश दोकर स्प वर्मे । 
यनादियो मे कोट धिशेष कायं नदीं चैता | 
भ पृत्‌ पृतसपशौ पृतसृशः। ० पृस धतसम्ामू वृत्य । 
संण्टे ह द क पं पृतदृ्षः ॐ | 





दि धृतस्पशम्‌, „ | प्र धृतस््शेः धृतस्याम्‌ 
त्र धृतसपणा पृतददगभ्याम्‌ वृतसपग्मः। ८० ५" छु 
~ शकारन्त शग्द स्मात्‌ 1 
पकारान्त दधुष ( तिरस्कार करनेवाला ) शब्द्‌ । 


द्धृक.-ग--्दुपू. शण्द ५३०२ तऋरचिन्दधृग्‌~ सूच से किनप्चतयय करे 


से बना द| अतः प्रथमा के एकवचन द यषट्तं कारका छप होते के 
अनन्तर पदान्त घकार को (श्व से डकार जौर डकार को ९०५ च्िन्रत्य- 
यस्य सूत्र ते कवगं गकार तथा अवसान मे वतमान गकार को यैकल्तिक 
चर्‌ ककार ने से दौ स्प सिद हण द्धूक._जौर दधृग्‌ । 

ज ओर कुल होकर सूप बनेगे । 


दूलादि विव्य मँ दी प्रकार = र 
प्‌ मेड,ग ओर क अनन्तर ९१५० ४ चु से खकार 
से च बनकर दधुश्ुसूप वनता दे। 


को मूरवन्य पकार होकर क प संयोग 
खलादि बिमकय मँ कोई विशेष कायं नरी हीत । 
= (ल (सल ) शब्द्‌ । 


१. प्ल शब्द विवपृषरलययान्द टू विवनचतययान्त नरी 1 अर्तः दमे 


३२२ रुघुसिद्धान्तकीमुयाम्‌ 
पद्‌ , पड। पटभि; । पद्भ्यः २ ¡ षण्णाम्‌ 1 पदयु 1 


` एलमद -प्रयमा के एूपचन ङ जष्रफ खकार का शोप होने के अनन्तर 
धकार को डकार ओर उसको विकल्प से चर्‌ टकार होर दौ स्य-रस्नमुर्‌ 
ओर रत्नदयुद ्ने । 

अजादि वि छरयों म पूंवत्‌ कोई विरोप काय नदीं होता । हलादि विम 
कियो म दकार होफर रूर चिद होते ई । सुप्‌" म उकार का धुद्‌ आगमके 
विकल्प से दो स्प रलनम ओर श्त्नरुटूसु उन जति र 

पप ( € शस्या ) शन्द्‌। 

पर-पड--श्रय' शब्द शयु" सस्या का याचक है। अत एव यह्‌ नित्यं बट्- 
वचनान्त है । पकारन्त सस्यायाचर हने से १३६ ष्णान्ता पट्‌ सुतर से 
इसकी पर सदा दै ] नत “८८ प्रहभ्यो छर्‌ सूत से 'जस.* जर यस्‌? का 
खोप ह्यो गया । तत्र पदान्त प्रन जाने से पु" के अन्तिम पकार को ५६७ रं 
अशोऽन्ते- सूत्र से जश्‌ दकार ओर डकार को (१४६ वावसाने से वैकल्पफ़ 
टकार होने से षटू ओर पट्‌ दो स्य अनते ई 

पट्भिः-पद्भ्यः- "मिस › ओर भ्य? मे धरार को" ७ सना चूतसे 
ठकार दोर स्प सिद्ध होते ६। 

+पण्णाम्‌ --आम्‌ मे ,२६६ धट्चदुम्यश्च- सूत से ननुट' आगम दोफर 
श्पष्‌ नाम्‌! यद धियति व्रनी | इसमें पकार को ^६७ रलं जथ ~त से डकार 
होने पर ६८ ष्टुना ष्टु ~ घूत्र से टं रार के योग होने से तथगं नकार्को 
ष्टुत्य णकार भा । तब पट्‌ णामः इष स्थिति मे प्रत्यमरे माप्राया नित्यम 
इए वार्तिकं से यर्‌ इकार को पर णक्रार फा खपणं अनुनासिक णकार दाकर स्म 
शद्ध हुज। 


पटसु-- शुप्‌) मे दकार होने पर डकार को द धुट्‌ के पिकल्पसेदो 
सूप षटत्सु ओर पट्‌ सिद्ध दते द । 


२३०५. किविनत्ययस्य-~ सतर से कुत्व नहीं दागा । 


१, पदान्त टवग इकार सै परे तयग नक्रार को ६१ न पदान्तात्‌ यन्न 


से ष्टुल क निपेष नदीं हुमा, क्योकि उखे सूत में "अनाम्‌" कहकर निपेष का 
निषेव कियाद 








दटन्तपुंल्लिद्गम्रकरणम्‌ । ३२३ 


रुत्वं मरति पत्वस्यासिद्धलात्‌ ससजुषो रू इति रुतम्‌ | 
( दींविधिसूत्रम्‌ ) 
३५२ प्वोरुपधाया' दीषं ः* ८।२।७६ ॥ =, 
रेफवान्तयोरुपधाया इको दीघेः पदान्ते । पिपठी; । पिपठिपौ । 
पिपदीर्भ्याम्‌ । 


पिपटिष्‌ ( पढने की इच्छा करनेवाल्म ) शब्दं । 

रुत्वं प्रतीति-'पिपटिमू शब्द के प्रथमा के एकवचन मेँ अघ्क्त सकार फे 
दल्छथादि ठोप होने पर (१५० आदेशप्रत्यययोः ८ । २३। ५९१ सूत के दारा हए 
धकार के पर चिषादीस्थ होने के कारण असिद्ध होने से १०५ ससजुषोः खः 
८ | २। ६७ सूत्र से ख' हुआ । तव पपिपठिर्‌' स्थिति हु । 

३५२ बोरिति--रकारान्त ओौर वकारान्त शन्वों के उपधा इक्‌ को दीष 
हयो पदान्तरे । 

पिपठी;--"पिपयिर्‌, यहाँ पदान्त भ रकारान्त के उपधा इक्‌ इकार को 
दीं हुआ ओर रकार को ६३ खरवसानयोः सूत्र से विसगं । तव पिपदीः रूप 
सिद्ध हज । 

पिपटिषौ--वद ओ का रूपर ६ । इसमे कोई विरष कायं नदीं होता । 

इखी प्रकार अन्य अजादि बिभक्रितर्यो के रूप बनते हैँ । 

पिपदटीभ्याम्‌ -णिपटिषू + भ्याम्‌" इख स्थिति मेँ पत्व कै असिद्ध दने से 
सकारके स्थाने रुआदेश होने पर रकारान्ते की उपधा इकार कौ ववोर्पि- 
धायाः-- इस सूत्र से दी होकर सूप सिदध हा । इसी प्रकार अन्य हलादि 
विभक्तियों के भी रूप वनेगे | 

सुप॒ यें "पिपणिम्‌ +सु इस दशा मे प्रत के असिद्ध होने से सकार को 
८१०५ स्सजपोः- सूत्र से ^" प्रकृत सूत्र से उपधा इकार को दीघं ओर रकार 
को €२ खर्वः सूत सै परसग होने पर पिपठीः सु" इस स्थिति मे (१०४ वारि" 
सप्र से शर परे हने से विसमं को वैकल्यिक विसगं दुए। पतत मे (२०२ विखज- 
नीयस्य सः सूत्र से विखगो करो सकार दुभा । पिपठीः सुः ओर %िपटीस्‌ सु" ये 
स्थितियां दुई । 


२५४ ठघुसिद्धान्तकौमुदाम्‌ 


( भूरभन्यदिशपिधिसप्रम्‌ ) 
३५२ युमू्‌-विसर्यनीय शर्‌-°व्यवायेऽपि ८ 1 २। ७६ ॥ 
, एतै भरयेकं व्यवधनिऽपि इणृङभ्य परस्य सस्य मूधेन्थािशः। 
पटुतवेन पूर्वस्य पः-पिपटीपयु । पिषटीःपु । 
त्विकीः । चिविकीदौ । तविकीभ्यीम्‌ \ त्विकीपु \ इत्ति पकारान्तः,। 


= 

३५३ नुम्‌-ठम्‌ › पिमं मीर र्‌ इनमे प्रतयेक कै -अर्ात्‌ एयम्‌ धयन्‌ 
व्ययघान होने पर भी इण भौर कयं से पर स्फार को भृषन्य अदिश दो 1 

धपिपरीम. तुः यहा शर्‌ स्फेरके ओर “पिपठी सः यदां रिग के 
व्यवधान दने परमौ दृण्‌ इकार पर सकार का ( दीनां जगह ) मूधन्म 
पकार हभ । ठय शवषटीमू ए ओर पिपी" पु" यद्‌ ध्थिति मनी, । विसम 
वाले स्प य अन्य कोई कायं नदीं होता । खकारवष क्षप मेँ पूं सकफारको 
ष्टुत्व पकार दोर पिपटीष्यु रूप वरना + 


प्र पिपरी पिपदिधौ पिपिष } च० पिपरिषे पिपरीरम्याम्‌ पिपदीभ्यैः 


सण दे + दै, दे + प० पिपिठिष 3 नि 

दि० विप्डिषम्‌ +, ५ व „+ िपटियो. पिवलिषिम्‌ 

त° पिपा पिपदोर्म्यम्‌ पिपठीमि | ८० पिपटिप्रि » पिपरीषपुः 
पिपटीपषु 


चिकीपे. ( क्ले की इच्छापाटा ) शद | 

चिकी --शचिष्ीष् शब्द येः प्रथमा के एक्बयन मे अणक सकारकं 
दृत्टयादि लाप दयेन पर पतव के अखिद्ध होने से ८२८६ रात्सस्य! चूत के नियम 
से सयोगान्त रुकौर का लेप गौर ६१ सग्यघानयो ~ सूर्ते सफर को 
विसं दने से चिकी; श्य सिद खा 1 त 

चिकीर्पौ---'यौ' का स्प है! इसमे कोई विशेप फायं नदीं दुखा | यन्य 
अजादि पिभक्तियों र्ये मी इसी प्रकाररूप्र वनेगे। 

चिी््याम्‌--ध्याम्‌ः मे श्सुःके मान पत्य के असिद्ध दोन से घकार 
का पूर्वोक्त नियम से लोप होम पर “चिकी््याम्‌ः स्प सिदध दुमा । 

चिकीपु--शपः में पूयवत्‌ खकार कालोप होने पर विकर यु" व 
दामे खर्‌ सकार परैः दने से रकार को ६३ परवखानयो यून से प्राह 


दछन्तयुंर्टिङ्घप्रकरणम्‌। ३९५ 
विद्धान्‌ । विद्टसौ । हे विद्धान्‌ । 


( संप्रसारणविधिसूत्रम्‌ ) 
२९४ वसोः संरसारणम्‌' ६ । ४। १३१ ॥ 
वस्वन्तस्य भस्य संप्रसारणं स्यात्‌ । चिदृपः! वपुच॑यु-- इति 


विसग करा २६६ रोः सुमिःसूत्र के नियम से वाध दने के कारण विख्गनं. 
दए । तव इण्‌ रकार से पर प्रत्यय सुः के अव्रयव सकार को (आददेरप्रत्य- 
सूर से मृध्न्य प्रकार होकर चिप ख्य षिद्ध हुवा | 

शेप स्य "पिपदटिथृः के समान वनते ह । धकरागान्त शब्द समात्‌ | 

सकारान्त विदस्‌ ८ विद्धान्‌ ) शब्द्‌ । 

विद्धस्‌ शब्द १वमुप्रत्यान्त । चसु" अत्यय के उकार के दरत्छचक 
होने के कारण यद उगित्‌ दै। अतः टखको खवनामस्थान परे रहते २६० 
उगिदचां सत्र सै तुम्‌ आगम दाता ई। 

विद्धान्‌--पथमा के एकवचन मे नुम्‌ , शल्ड्यादि" कोष ओर संयोगान्त 
ठोप होने पर 'विद्धन्‌ स' इस स्थिति मे श्वंयोगान्तः छोष के असिद्ध होने के 
कारण (१७७ सवंनामस्थाने- सूत्रसे दीघं करी प्रतिन होने से सक्रारान्त 
संयोग दने से ०३,३ खान्तमहतः-' सृत्र से दीष कर विद्धान्‌ सूप वना । 

अन्य स्॑नामरथान प्रत्यव मँ दसी प्रकार तुम्‌ ओर दीं होकर रूप वरनँगे । 

हे विद्वान्‌-ख््ुद्धि मे दीव क निेष होने तेद विद्धान्‌ स्म-खिद्र 


होता ६ै। 


५५४ चसोरिति--बदुप्रल्ययान्त भसंक अद्ध को संप्रवारण ह । 

यास से केकर अजादि धिभवकितिर्यां के परं रदत मन्ता होती दै | अतःउन 
सव अजादि विभक्ति्यो से संप्रसारण दौ । 

चिदपः-- शस मे "विद्वस्‌ + अस्‌" इस दशा में संप्रसारण दरुमा | ८२५८ 
संप्रसारणाच्च" सत्र से अकार का पूव्रर्प हनं धर "विदुस्‌ अस्‌, इस स्थिति में 
खकार को सत्व विद्म ओर उकार इण्‌ से पर प्रथय चसु के अथव सकार 
को ११५० आद्िशप्रत्यययोः' सूत्र से मूर्धन्य पकार होकर स्प सिदध हुजा । 

समी अजादि विमकितियों मे इसी प्रकार रूपसिद्धि होती ईे। 


१. प्रदैशशुरबखुः सूत्र ते शत प्रत्यय को वु आदेश हुमा ६। 


३२६ दघुसिद्धान्तकीरधाम्‌ 


द्ः--पिद्वद्धथाम्‌ । 
( भुट्‌ आदेदयिधिसूनम्‌ ) 

२५५ "पुसोऽसुट्‌ ७1 १ । ८९ ॥ 

सवेनामस्थाने विवध्चितेऽसुड स्यात्‌ । पुमान्‌ 1 हे पुमन्‌ । पुमांसो । 
पुंसः) पुम्भ्याम्‌ 1 पुसु ) 

विद्रद्भ्याम्‌ - भ्याम्‌ में *२६२ यमुखमुध्वस्वनडुहा द.” सून से खकार 
को दकार होकर विद्धदूम्याम्‌ सूप सिद हआ 1 

सी प्रकार अन्य लादि विमक्तिर्यो में रूप बनते ट । 
ध्र, विद्वान्‌ विद्वासौ विद्धा | च, पिदुधे विद्वदुम्याम्‌ विद्वद्भ्य 


स॒. द विद्वन्‌ द ११ हे ११ प विदुष 3) 3) 
दि" विद्रासम्‌ व्रिदुप | ध. + व्रिहुपो विदुषाम्‌ 
ठ. विदुषः विद्वद्यास्‌ विद्वद्भि । घ. विद्धि ५ विद्रल्ु 


३५ ~ पुंस एति-खवनामल्यान कौ पिवत्ता मे धपुख.? शब्दः को अमुद. 
अदेश दो । 

“अमुद्‌' म उकार ओर गार शत्सशरु ईद । अत्व डित्‌ ोने ते यद 
अन्त्य स्फारे स्थानम दोतादै। 

पुमान्‌- प्रथमा के एकयचन की वियच्ार्मे "पुय? के सकार को असुद्‌ 
अददेर ने पर निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपाय. से असुस्वार मी अपने पूव- 
सूप मकार म परिणत दभ । तय पुम्‌ अस. स › इस दशा मेँ ८२६० उगिद्वा 
सूत्र से नुम्‌ आगम जौर ज्क्त सफ़र का “हल्टयादि-) रोप सथा प्पुमन्‌ स?“ 
इस स्थिति मँ (३४३ सान्तमहत ~ सूर से सान्त खयोग की उपधादीध हरर 
पुमान्‌ स्प सिद्ध आ । 

जन्य सेनामस्वानों ओ मी इरी प्रकार अमुद आदेश, तुम्‌ आगम ओर 
उपधादीषं होकर रूप वनते ह । 

ह पुमन्‌-- सम्बुद्धि र्मे दीघ निषेध होने से ह पुमन्‌ स्प सनता दै 1 

पुंसः- यद “शस ¬ का रूप है । यदा को$ विरेप कायं नदं ता । 

इसी प्रकार जन्यं अजादि विभक्तिर्यो के मी ल्प बनते ई) 

पुभ्भ्याम्‌---भ्याम्‌! म॑ सकार का ख्योयान्त- शोप होने पर (मकारः 


दठन्तपुलटद्धमकरणम्‌ । ३२७ 


शुद्धास्‌ इत्यनङ्‌--उराना, उटानसौ । 
( अन्-नलेोप-व्रिधि-वार्तिकिम्‌ ) 
( वा ) अस्य सम्नुद्धौ बाऽनङ्‌, नठोपल्व वाच्यः । 
दे उन, हे उशनन्‌ , दै उदानः। दे उरनसौ । उरानोम्याम्‌ । 


= 


को पुनः मोऽनुस्वारः से अनुस्वार ओर उसको प्रवणं मकार दोकर ख्य 
िढ हुजा । 

पुंयु--ग्द ख का छोप अर मकार को अनुस्वार हा 1 यय्‌ परे न होने 
से परख्वणं नर्द हुमा । 
प्र, पुमान्‌ पु्मांशै पुमांसः च. पुंसे पुम्भ्याम्‌ =" पुम्भ्यः 
सं, देपुमन्‌ दे ॐ दे; | १, पुंसः 2 2 
द्वि. पुमांखम्‌ 9 पुंखः प, ॐ. पशोः पुंणाम्‌ 
त्र. पुंखा पुम्भ्याम्‌ पुम्मिः। स. पुंसि ५ पु 

( चनस्‌ शुक्र” ) शब्द्‌ । । 

उटाना--उशनस. शब्द ऊ प्रथमा के एकवचन मे (२०४ ऋदुशनसुरद- 
सोऽनेदसां च सूत्र से अनद्‌ आदेश स्ति होने से ४६ छिव सूत्र क अनुखार्‌ 
अन्त्य खकार फो दुभा । तव “उशन अन्‌ स+ इख दशा, भ नान्त की उपधाको 
१७७ सव॑नामस्थाने- सूय हे दीय ओर एनः सवण दोने क अनन्तर 
उशनान्‌ स. इस दशा मे अष्रक्त स्करारका ९१७६ दल्द्याग्म्यः- सूत्र जीर 
नकार का २१८० न लोषः-' सूत्र से लेप दोक विख रदित चाना स्व 
4 न म थौ विमवितत मिखदेने से उशनसौ 1 

अन्य अजादि विमवितर्यो म रूप ठ ८ 

(वि जल ४ मे अनद्‌ आदेश विकल्प 
सेदो ओर नकारकालोप मी भिकल्यस = 

आदे सीर नकार लोप इन दौ निकरौ से यद्‌। ++ 


जति दै लेखा किअगेग्रकरियासे सष र्दा हे। 
हे = न हे ष्टानन्‌ , दे उशनः--ष््डुदि मं विकल्प से अनद्‌ जादे 
विता 


१. उना मारगवः कविः” इत्यमरः । 





३२८ खघुसिद्धान्तकीमुयाम्‌ 


उरनस्यु } 
अनेद्‌ा । अमेदसौ । हे अनेहः 1 


दुमा । हे उशन अन्‌ ख इख खम्युद्धि अपस्या दघं कानिपेष होने से 
२५५ अवो युणे- सून से प्रररूपष्ट्मा। खुफार फा १७२ दल्डयाम्म्य ' सूपं 
सेखोपओौरनेरारका विकल्पसे रोप्टोनेपर द ददान स्ययना। ज्वर 
नकार का लेप नही हआ तव ह उशनन्‌ 1 जदा 'अनद' आदेश नदीं आ 
उख पच्चमे अपरक्त चकारके टोपदहोने पर प्रातिपदिक छकार के पदान्त 
शे जानेसे कौर सरकारको प्रिखगंद्टोफरष्ट दशनः हप सिदध दभा! इव 
प्रकार सम्बुद्धि म तीन रूप वनते ई । 

उशनोभ्यम्‌--भ्याम्‌' पिमकतिः मे देलादि होने से पूं की १६४ स्वादि 
सवस पद सक्ां दै} अत. "१०५ ससजुपाः र ~ सव्रते सकरासको य ओर 
हश्‌ मकार परे होने से १०७ हि चः सून से ङ को उकार तथा अकार धौर 
उकार कौ गुण ओकार होकर उश्रनाम्याम्‌ स्प सिद टभा । 

अन्य हलादवि विमक्तियों म॑ मी दसी प्रकार सूप वर्नँगे | 

उद्नस्सु-षप्‌ म स्फार को १०५ सषनुपो ~ सूतरसे ख भौर खर 
सकार परे दने रफार कौ पिषठगं हृष | व्रिसर्गों का ५१०३ पिरर्जनीयस्य- 
सूत्र से प्राप्त खकार को वौधकर "१०४ वा शरि सेद्यर्‌ सकार परे दनभ 
विसम गिकल्य से दष्ट । पच्च भँ (१०३ पिसज-' से सकार द्येगया । तव उथ- 
नभ गीर उदनस्युयदोसरूपषिद दृषए। 
म्र उशना उशनसौ उछनस, 1 च उनसे उदानोम्भाम्‌ उशनोम्य- 


स०हेखशनदे 3 दे %» ॥ १० उश्रनघ | | 
दे उशनन्‌ । प 9 उश्यनसो' उश्चनषाम्‌ । 
हे उन | 
द्वि उश्नचखम्‌ 23 9 | सख० उशनसि 3) उरमसु । 
सर० उच्चनखा उशनोम्याम्‌ उशनोमि । उदानस्मु । 


अनेदस्‌ ८ समय >) शब्द्‌ । 
अनेदा--'अनेदस्‌” शन्द्‌ के प्रथमा के एकवचन मेँ ८२०४ श्रुदुरानसू- 
सूत्र से अनद्‌ आदेश ्ोने से मान्त कौ उपधा को ५१४७ सर्वनामस्थाने 


दखन्वपुंस्तिङ्गप्रकरणम्‌ । २९ 
वेधाः । वेथसी । दहे वेधः! वेधोभ्याम्‌ । 


से दीव, पुनः सवणंदीघ, यप्रक्त उकार का ११७६ हल्ड्थन्भ्यः" घूत्र से यौर्‌ 
नकारका ८० छोप सूच से खोप होने पर विखग रदित अनेद्‌ा रप 


सिद्व दया) 

दे अनेद्‌ः--यम्बुदि मे यप्र खकार केलोष दने पर उ्कारकोरु ओर 
रकार को विसमं यकर ह अनेहः सूप वनता दै 1 

शेप स्प उदानः के समान दी वनते ई । 

येधस्‌ (वर्या ) शब्द । 

वेधाः--विध्रमः शब्द के प्रथमा के एकवचने मं विधस्‌ +स्‌ इख दशा मं 
वातुभिन्न-यसन्त हमै से उपधा करो २४४ अत्वखन्तत्' सूत्र से दोष हमा । 
तव यप्रक्त सकार का ११७६ दृल्टया्यः सुत ते लेप दौ जाने पर पदन्ति वन 
जाने से-प्रातिपदिक क खकार को १६५ खच्योः द सूत्र ते द ओर एकार 
को ६३ खसखानयोः' खच से व्रिवगं दोकर वेधाः च्य सिद्ध हला । 

हे वेधः--समयुद्धिमिनन च॒ परे रते दीं क़ विधान दाते ते उदधि मे 
दीष नदीं टया । तव्रहे वेषः च्य रना । 


पर वेधाः ` वैधखौ येथखः | ० वेधसे वेधोन्वाम्‌ वेधोम्वः 
स० देवेवः दे) दे (पण वेधः ॐ त 
द्वि वेधम्‌ । » पर + वधेः वेषखामू 
ठृ: वेधखा वेधोभ्याम्‌ वेधोभिः | ख० वेधसि + वेधःचु,स्मु 
मस . यमेधस्‌ ८ अच्छी बृदिवाटा ), सुमनस्‌ ( देवता-अच्छुं मन- 


वास्य ), म्रचेत्तस्‌ ( वच्ण़ देव ), दिरण्यरतस्‌ ( अग्नि, सूव ) दि्वाकस्‌ 
( देवता ) वनौकस ( बन्दर ) आदि सामान्य सकारान्त शब्दों के भीं स्य 
धसी प्रकार वर्सगे | 

ईयसन्‌ प्रत्ययान्त कनीयस्‌ ( दीया}; महीयस्‌ (वहा) सावीः 
यस्‌ ( अत्तिनिपुण ) सादि पुल्लिङ्ग शतदा क उगत होने ते स्वनामस्यानर्मे 
नुम्‌ जागम जीर 'यल्वखन्तस्व चायत्तोः सूल से नन्त खंयोग का उपान 
दीर्घं होगा ] तव इनके रप सवनामरथान प्रत्ययां मं "विद्धस्‌. चन्द्‌ क खमि 


अर्नेगे सौर शेष स्यो मे वेधस्‌ शब्द के समान । 


३३० छयुसिद्धान्तकीयुयाम्‌ 


( आओवयुलोपपिधिसूनम्‌ ) 
२५६ अदसः ओ" सुलोपध्यं ७। २! १०७॥ 
भदस ओत्‌ स्यात्‌ सौ परे, सीप । ततदोः स ~ इति सः- 
असी । त्यदाद्यत्वम्‌ , परल्पत्वम्‌ , यृद्धिः । 
( स॒त्ववरिधिमूनम्‌ ) 


२५७ 'अदपोऽेरष्दाद्‌ उ" दीः मः* ८ ।२।८० ॥ 


अदस्‌ { वह ) शब्द । 

२३५० अदस टनि--"अदसः चन्द्‌ को ओकार (८ अन्तादेश ) टमु षरे 
रहते ओर शुः कारेपमी दहो । 

असी-- अदस दद यै सकार को स््यदादीमाम्‌ अ” सूर से भकार 
अदेश प्रा्त था । उसका यह सूत्र अपपाद दै । अदस्‌ +सु" यहाँ प्रह्रतसूत्रसे 
सफारको "ओ आदेश ओौरश्वुः फालोप हौ गया। तन अदौ) हस 
रिथति मेँ पू? अङार अयणं शौर पर अच्‌ भौकार के स्यान मे ६३ षृद्धरेचि' 
सूनसेब्दि "जौ" एकदे दमे पर अदौणदखदशा मे ^ष्र्तदो सः 
रमर से अदस्‌ के अनन्त्य दरार को समार दौकर असौ स्य तिद भा | 

त्यदाद्येति--“अदस्‌ + ओ' यरं स्र से पदके १६२३ त्यदांदीनाम' सत्र 
से स्र कोअकार था । इषी के व्यि धलदाद्रसयम्‌' ल्पा है । तय २७५. 
अतो गुणे" से पररूप-परल्पत्यम्‌-ह। (भद + ओः इस स्थिति मेँ ३३ धृद्धि 
रेचिण्मूत से प्राप्त वृद्धि का*१२६ प्रथमयो सुन के पूजखरणदी्ं से माघ हुमा । 
इका ८१२७ नादिचि" से निवेष, तय पुन द्धिः रर "अदौ स्थिति बनी । 

३५७ अदस इति--भखान्त ८ जिसके अन्तमं धरारन दौ ) अदैव 
शब्द के दकारे पर वपे को उकार ओौर ऊकार हो अौर दकार को मकार 
मीष्टो। 

लां श्यदादीमाम › स्मेगा, वहाँ अन्त मेँ सफार म॑ श्ेगा, अतः व्ही इ 
सत्र की प्रयत्ति ्ोगी। 

यद्‌ सत्र उकार ओर मकार आदेश स्प दौ काय करता है { अत एवच 
सूध फा विदेय दोनो कार्यो को मिखाकर ्युत्व, या श्रुमाव, कदा जाता दै । 


हलन्तपुंल्खिद्धप्रकरणम्‌ । ३६१ 


अदसोऽसान्तस्य दात्‌ परस्य दूती, दस्य मश्च । आन्तरतम्याद्‌ 
स्वस्य उः, दीषंस्य ॐ} अमू । जसः सी, रुणः । 
( स्त्वविधिसूवरम्‌ ) 


२५८ एतः ईद्‌* वहुचने" ८ । १। ८१ ॥ 
अदसो दात्‌ परस्थैत दद्‌, दस्य च मो वहर्भक्ती । अमी ! 
'ूर्व्॑रासिद्धमः इति विभक्तिकार्यं प्राक्‌ , पश्चादुलमत्वे । अमुम्‌ ; 
अमु, अमून्‌ । मुत्वे कृते धिसंक्ञायां ना सावः। 
आन्तरतम्यादि क्ति-परिमाणखूप सादृश्य ते हस्व वणं फो हस्व उकार 
ओर दीष वणं को दीर्घं ऊकार होगा ! 
जमू--यरह परवोक्त प्रकार से सिदध हुई “भदौ इत स्थिति भे द्कार से 
प्रौ" पर्ण दीर्घं है | अतः उसको परकृत सू से दीष उकार हमा भीर 
दकार कौ मकार । तव अमू रूप सिद्ध हुआ । 
जसः शीति -चस्‌ मे त्यदा्त्व ओर पररूप हने पर अकागन्त वेन जनि 
प मदन्त सर्वनाम सते पर जसं को ८१५२ जसः शी सून से ्ी' आद हमा । 
गुण दइति--शकार के लोप होने पर गुण एकादेश दख । ठव अदं 
यू स्थिति टद | 
३५८ एत ईदिति--अदस्‌ शब्द्‌ के दकार से पर "एकार को ईकार ओर 
दकार को मकार आदेश हो, वद्ुवचन मे । ४ 
अमीषा पूवं व सीति से सिद्ध ददे (अदेः इख स्थिति मै अदः 
बहुवचन है । अतः प्रकृत सूत्र से एकार को € कार जरं दकार करो मकार 
होकर अमी रूप सिदध हज | ल्‌ ३ 
इसी प्रकार शस्‌ को छोड़कर अन्य बहुवचन म मी 'हुवचने श्षल्येत्‌" से 
एत्व करने पर तव उत्व ओर मत्व होगे । क | 
पूर्वत्सिद्धमिति--उत्व मत्व के तरिपादीस्थ होने से ूवत्राऽ्िदम्‌ के 
दवारा असिद्ध होने के कारण पहले विमक्ति कायं होगे पी उत्व मल्ल गि! 
समी सूपो म उत्व मत्व अन्त मेँ होगे । 44 
असुम्‌--“यम्‌' मँ त्यदादत्व ओर पररूप तथा (१३५ अमि पूवः र 
पूर्वरूप करम प्र दम्‌! बना । गदँ उत्व जीर मत्व हया तव अम्‌ सूप वना । 


२३३२ ल्घुसिद्धान्तकौमुचाम्‌ 


ध ( युमावासिद्धिनिपेधसृ्रम्‌ ) 
३५९ न + ते ८।२।३। 
शना" मावे कतेभ्ये कृते च मुभावो नासिदूघः । अमुना । अमूभ्याम्‌ । 


अमून्‌-- शम्‌ में स्यदायत्व ओर पररूप करने पर अद असू" दत अवस्या 
मे (९४६ प्रथमयो ~ यून से पूरखयणंदीधं भौर तर खकार को ५१३७ ठवस्मा- 
च्छुघो- सून से नफार होरूर अदान्‌" वरन जाने पर उत्व ओर मत्व होर 
अमून्‌ रुप सिद हा । दी होने से था! कार को दीं हौ ऊकार हमा | 

सुत्ये शरते--“2ा) मे व्यद्ायत्व ओर पररूप करने पर "मद्‌ + रा' इत 
अवस्था मै गुल -उकरार ओर मकार आदेश-हआ तो "अ +टा यदह स्थति 
हई 1 सहाँ *१७० शेपो ष्यसि" सूत से हस्य उकारान्त दीने से भिक्षा ह 
ओर १७१ आदो ना~ सूर से टाः फो नाः आदेश रोने पर अमुना स्प 
सिद्ध टरंमा | 

यहाँ आशद्का दती ै कि १७१ आदौ नाऽल्ियाम्‌ ७ । ३ । १९० ।› एष 
सप्ादखुताध्यायौष्य के प्रतिं ८३५७ अदसोभ्सर्दादु दौ म" ८। २।८०। 
व्रिपादीस्य मुभाग-उकार अर मकार आदेश-फे असिद्ध दमे फे कारण हृस्व 
उकरारकेन भिरमै से बिघशा की रदति न ष्ोगी भौर तवथश्टाणको ना केते 
हो सफता है तथा नाः आदेश करने पर भी मुभा फे असिद्ध होने से अदन्त 
यद्ध के मिठ जाने से "१४१ सुपि च ७।३। १०२॥ से दीघं मी प्राप्त होता 
दै । इष आशष्टा के निवारण के चयि अप्निम सूर दोनो दश्षाओं मे असिदढका 
निपेध करता ६ । ` 

३५९ न मु इति---न? माप करना टो अथा कर लिया हो-दन दोनों 
अबस्यायो मे शुः भाय असिद्ध न्ट होता । 

अमुना- अत, अमु +टा) इस दशार्मेजयना मायं करने मँ मुभवि 
असिद्ध न हज तो दत्व उकारान्त मि जाने से पिचष्ा ्टोकर नना अदेश 
हयेगया भौर शना, आदेश्च क्रिय जाने पर मी मुमाव के असिद्ध न होने से अग 
के जदन्त न मिदने क्ते दीष मी नहीं टमा अतः अमुना सूप बना । 

समूभ्यामू्‌-भ्याम्‌' म ल्वदायत्व, भौर पररूप षटोनेपर सङ्ग के अदन्त 
मिक जाने से ९४१ छपि च, सून से दीपं होकर अदाभ्याम्‌ पठे मन गया | 


रदन्तपुल्सिङ्गधरकरणम्‌ ! ३३१ *५ 


अमीभिः । अमुष्मै । अमीभ्यः । अमुष्मात्‌ । असुष्य । भूयो; । 

भमीषाम्‌ । अमुष्मिन्‌ । अमीषु । इति सकारान्ताः । 
इति दलन्तपुस्छद्गपरकरणम्‌ 

ववने मगतम्‌ न पि । तपनः एल दोकर जमूभ्याम्‌ लप षिद हुमा । दूरय हेत आकार कै स्यानमें 
दीष दी ऊकार आदेय दुभा) 

अमीभिः भिस स त्वदाग्त्र शौर रल दोन ¶र पवत्‌ जङ्ग के 
न्त बन जाने से ११५५ वहुवचने सूच से एकार होकर 'अदेभिः बना । 
वहा २५८ एत ईद्‌ वद्ुवचनेः सत्र पे एकार को ईकार ओर दकार को मकार 
ने पर अमीभिः स्प सिद हआ । वयदाचरत्त ओर परस्प हने पर धद्‌ + 
मिस० इस दशा भँ अदन्त जङ्ग हयोे से ०१५२ अतो भि रेष? ते (मर ॐ 


५ 
सयान मे स * गदेन पात हा । प्र उदका “८० नेदमदेशोरकोः द्र 
सेनिपेषक्षे गया । ॐ 
अमुप्मे--@ मँ वदाय जौर प्रर कते पर अद्‌ ॐ इख दथा 
अदन्त हीने से @े° को ५२ खव॑नाम्नः- सून से प्सः आदेश होते षर 
९५० यदो) सूत्रे सुत्व हु | तवर इण्‌ इकार से ९मेः ८ स्यािवद्वव 
ते) पर्यय के सकार को १५० आदेश प्रलययोः व से मूर्ध पकार हकर 
भसु्म स्प सिदध हमा । 
अमीभ्यः--को सिदध पूर॑वत्‌ अदेयः, बनाकर पश््ाद्‌ ८ एत ईत्‌ 
पूत से मत्र जर ईकार करने से होती है । 
` अमष्मात््‌-्टि, भें त्यदाद्रत्र ओर पर्प करने प्र अद ठि" इसे 
व्या मं अदन्त होने से ११५४ ठषिङ्धो- सूच से "इषि को मात्‌, आदेश 
पर ३५७ अदसो-" सूत्र से सुत्व दुभा ¡ तम्र अघ स्मात्‌" इस स्थिति 
गँ मात्‌ ( स्थानिवद्भाव से ) प्रत्यय के सकार को ९५० आदेश~ सूत्र से 
पवन्व पकरार आदेश होकर रूप सिदध हुभा | 
असु्य--'ठस्‌' म त्यदाद्यत्र ओर परल्म करने पर अद + ड ° इख 
दशाम यङ्ग के यदेन्त होने से १४० टाटसि-~ सूत्रे छू! को स्य" आदेश 
इमा | तव मुत शने प्र मस्य! इद दशा मे स्यः ( ्यानिवद्माव से ) 
भ्य के उकार को मूर्थनय पकार दोकर अमुष्य सप वना । 


ठवुसिद्धान्तकीषुयाम्‌ 
अथ हलन्तस्त्रीलिङ्गपकरणम्‌ । 


( धकारादंशविधिसूवम्‌ ) 


३६० भ्नहो धेः* ८। २। ३४ ॥ 
नद्य हस्य ध. स्याद्‌ ज्ञ,र पदान्ते च ] 


अमुयोः--' ओव. भ पूयवत्‌ *अद.~- ओं? इस स्थिति फे मनजान पर 
अद्ध फे अदन्त होने से १४७ ओसि चः? सूत्र से अकार को एकार मौर एकार 
कौ १९२ एनोऽपवा- सूत से *भय्‌) आदेश हुआ । तव “अदयो इख भवस्पा 
म सुत्व होकर अमुयो रूप सिद्ध दभा । $ 

अमीपाम्‌--'आाम्‌ मे पूववत्‌ अद +आमू इसे स्थिति फे वनजाने प्र 
अदन्ते सेनाम होने से ०९५५ आमि सथेनाम्न" सुट्‌, सूत्र से शजामू° को 
शुट्‌, आगम हुभा । तथ क्षद्‌ फार आदि वहुमचन परे मिलने से ९४५ 
मह्यचने-' सूल से अकार को एकार होकर (अदेखाम्‌, यह्‌ स्थिति दुई । यदं 
“३५८ एत दद्‌~ सूर से एकार को ईकार ओर दकार को मकार दोनेपर सकार 
कौ मूधन्य पकार होकर सूप सिद्ध हुआ । 

अमुप्मिन्‌-- डि" म 'अद + डि" इस अवस्था मे १५४ इतिटथोः 
सून पे डि" को स्मिन्‌ आदेश हभ । तच अद स्मिन्‌" इ दशा मे भुत म 
पर सरार कौ मृधन्प पङ़ार दोफर अभुष्मिन्‌ स्प यनाः 

अमीपु-पूंवत्‌ “अदे बनजाने पर ०३५८ पतं ह्दू-" से एकार को 
दकार ओर दकार को मरार हने पर सकार को मूधन्य पकार करने पर अमीषु 
स्प विद्ध हभ । सरयन्त शब्द समाप्त | 

दन्त पुंल्लिद्धप्रकरण समाप्त । 
दकारान्त उपानह्‌ ( जूना > शब्द्‌ | 

३६० नदो ध इनि- नद षाठ के दकार को धकार हौ प्ट परे रहते 
ओर पदान्त में| न 
ट्‌ परे रहते जोर पदान्त म कदने से घु, म्पामू १, मिख., म्यष २, 


भः 


ओप सुप इन आठ भर्ययो दे परे रते हकार कौ धकार होमा \ 


दखन्तस््रीिद्धप्रकृरणम्‌ । ३२५ 


२६१ नदि-दृति-दरपि-व्ययि-एचि-सहि-तनिषु" कौ 
ठ मन ६। १११४ \ 
क्ियन्तेषु पूवेपदस्य दीधः । उपानद्‌ । उपानहौ । उपानत्सु । 
क्विन्नन्तत्वात्‌ स्वेन घः--उघ्णक्‌ , उषप्िहौ । उष्णिग्भ्याम्‌ | 
३६१ नदि इति-क्रिववन्त नद्‌ , वृत्‌+, वृष्‌ › व्यध्‌, च्चू , स्ट्‌ ओर तन्‌ 
धाठ्‌ परे रदते प्रपद्‌ को दीघं हो । ह 
उपपूठक नद्‌ धात से क्विप्‌ प्रत्यय हथ ओर उख्का स्वाप्हार छेष हो 
गया तवर उप नद इख स्थिति मँ किविवन्त नद्‌ धाठु परे मिक जाने केकारण 
पूवपद (दपः के अन्त्य अकार करो दीय द्रुमा} तव उपानह्‌ द्द वना | 
उपानदू-- प्रथमा के एकवचन यँ उपानह +” इस स्थिति भें थप्रक्त 
सकार का दृल्टथाद्विटोप दने के अनन्तर पदान्त वन जाने से “३६०नदो धः 
सूर से हकार को धकार द्रुमा । तव धकार को जश्त्व दकार ओर-उसुकरो अव- 
सान होने के कारण बिकल्य ते चर्‌ तक्रार होकर उपानद्‌ ओर पानत्‌ ये दौ 
रूप सिद्ध होते दे । ह 
उपान्ौ-- विमक्ति के साय मिला देने से रूप सिदध दगया । 
अजादि विभक्तयो मँ वेयापूवं कोई कायं नहीं होता । इलरदिव मँ पूर्वोक्त 
रूप से धकार आदेश होकर उसको जश्त्व दकार होने से सूम वनते ह । 
पानं --दुप्‌ मे परवन्त प्रकारसे इकार को धकार ओर उसको चर्‌ 
तकार होकर रूप सिद्ध हआ । 
उष्णिह्‌. (८ वेद्‌ का एक छन्द ) 
किवन्नन्तत्वादिति--उवएव॑क सिनद्‌ पाठ से ^ 
क्विनप्रत्यय दोकर प्णि््‌ः शब्द वना है | अतः कवि्नन्त 





०२ ऋत्विग्‌-2 सून से 
ह्ेने से इसके हकार 


को ३०५. वन्त्य से कवग चकार होगा पदान्त भँ ओर शर्‌ पर 
रदृते । अतः ध्यु? भ्याम्‌? भमिख › श्य ओर वप्‌? मँ दकार को घकार होगा। 
६ सम्‌ ऊ जन्य उदाद्र्य नीवृत्‌-जनपद, प्रान्त वा देश! {चमन जन मज मन्तवा देथ) प्रवृद्‌-उीः 
कार, यर्मानिथ-मम॑सयल को मेदनेवाटा । अभीरक्‌ चायो योर चमकनैः 
वाला । ऋतीपद्‌-करष्ट सहनैवाला । परीतत्‌-चारो ओर फैरनेवाला | 


३३६ ख्धुसिद्धान्तकी्रचम्‌ 


चौ दिवौ, दिवः। शुभ्याम्‌। 
गीः गिरी, #िरः । एवम्‌ । 


दप्णिद्ध - प्रथमा के एररचन मे (उष्णिह्‌ + स.) हस रिथिति मेँ अपृ 
खकार का इल्ध्यादिरोप ्ोने पर पूर्योक्ति भ्रकार से कार फो धकार भैः 
उखकौ जश गकार तथा उखको गिकल्य से चर्‌ ककार होफर सूप चिद्र हभ! 
षतु मे--उष्िग्‌ । 

चप्णिही--ओकास्पदै कोई गाय मर्दी ्टोता। 

अजादि वरिमक्तियों मे दसी प्रकार 7 पिरोप कायं नदीं होता । 

टप्णिगम्याम्‌-म्याम्‌ मे हकार को धकार ओर उसको जश्‌ गकार शेक 
रूप सिद्ध होता है 

अन्य हदि प्रिमक्तियो मे भी इतना ष्टी कायं होता ै। सुप्‌ मँ गकार 
को -वर कफार ने पर सफर को मूधन्य ओौरकषकफे सयोग से सु? मेनकर 
उप््णिश्र स्प सिद्ध होता दै। 

कवकारान्त दिव्‌ ८ आकादा ) शण्ड । 

दयीः--दिव्‌ के यु म २६४ दिव अत्‌ सुप्र से ओकार अन्तदेशं दुभा 
तदनन्तर सकार को ख्त्व त्रिचगं होकर रूप चिद्ध आं । 

दिवी, दिवः-ो जीरजशूकेसूपषट। इनम कोद विरोध फां नही 
दआ । समी अजादि विमक्िर्यी केः रुप इसी प्रकार रमते है । 


दयम्याम --म्यमि म (३६५ दिव उत्‌ सूत्र से वकार को उकार आदेश 
होने से यण्‌ दोफर सूप बनता रै । 


नदि शब्दके सूप पुल्लिङ्धं शुदि शब्द्‌ फे समान टी वनते है । 
र्फारान्त गिर्‌ ( वाणी ) शब्द। 

गी --गिर्‌ शब्दके मुम रकारान्त उपधा इकार को ववौद्पधाया 
सूस दीध, यु काश्ट्टूयादि टेप तथा रकारको विखगे हओ है। 

इसी पकार समी दस्यदिं पिमक्व्यों मेँ दीष होता हे । अजादियो मे धूव- 
वत्‌ कोई पिरप कायं नदीं हेता) 

सप्तमौ के वेवचन मं गीष वनता इ | यहां ध्ये सुपि" के मियम से रकार 
को विवगं नदीं शौते। इण्‌ ग्कारसे पर ठकार को भूधन्य आदेश देता ६ । 


ग्‌ दखन्तस्रीलिद्धमकरणम्‌ | ३३०७ 


चतस्रः । चतद्यणाम्‌ । 
का, ॐ, काः- सर्वावत्‌ । 
( यत्वादेशविधिसूत्रम्‌ ) 
३६२ "यः सोः ७।२। ११० ॥ 
_ इमो दस्य चः इयम त्यदायत्वम› पररूपत्वम्‌, टाप्‌, धसव 
एवमिति--दसी रकार पुर्‌ ( नगर ) शब्द के मी रूप वरनेगे । पूः, पुरौ 
पुरः । पूमभ्याम्‌ । पृषु इत्यादि । 
चतुर ( चार ) शब्द को श्रिचतुरोः चियां तिस्‌-~चतखः सूत्र से "चतस? 
अदेश दाता दै, तव इसके रूप अजन्त (तिसः शब्द के समान दही वनते हैँ । 
चतस्रः--जस्‌ ओर शसु मे प्राप्त पूर्रंखवण दीघं को वाधकर २२५ अचि 
र छतः सच्नसे ऋकार को रेफ अदेश ओर उकार को स्त्व विसखगं होकर 
रूप सिद्ध आ । 
चतदस्णाम्‌- माम्‌ मे तुट्‌ होने पर ननाऽऽमिः से प्रात दीष का न तिख- 
चतस? से निपरेध हो जाता दह । णत्व होकर रूप सिद्ध हुआ । 
चतसृभिः, चतसखभ्यः २, चतस्पु इन मे कोई विरोय काय नहीं दता । 
मकारान्त किम्‌ शब्द । ^ 
का इति-किम. शब्द को किमः कः” सूत्र से "कः अदेश दोता है । 
तव अकारान्त होने से ख्रीत्वविवक्ता में 'अलाद्त्ठपः से टप्‌ प्रत्यय होकर 
काः यह आकारान्त शन्द बन जाता दै, खवनाम यह्‌ दै ही, अतः “सवां शब्द . 
केसमानदही इसके रूप वनते द| 
इदम. ८ यद ) शब्द 
३६२ य इति- इदम्‌ शब्द के दकार फो यकार दो सु परे रहते खरीलिङ्ग मे। 
+इयम्‌--इदम्‌ खः इख अवस्था म दकार को यकार हज । छः का 
दल्ढन्थादि रोप दोकर खूप सिद्ध हुआ । 
त्यदा्यत्वमित्रि-यद्‌ यौ आदि अजादि विभक्ति्यों के सूपो को साधन 
मक्रिया दिखाहदै। ________--------- 
१. यद्धं त्यदायत्व नदीं होता, क्योकि उखको वाधकर श्रदमो मः से 
मक्रार को मकार ही दोजाता ई । 


३३८ उधुखिद्धान्तकीसु्याम्‌ 


इति मः-दमे, माः 1 माम. 1 अनया 1 हटि लोपः-आाभ्याम, जामिः। 
अस्ये । अस्याः । अनयोः। आसाम. 1 अस्याम्‌. । आयु । 
त्यदाधत्वम्‌ , टाप. , स्याः-्ये, त्याः 1 एवम -त्तदर , एतद्‌ । 
मे--द्रदम्‌ + जौ, स दशा मे व्यदादयत्वेन मकार कौ सकार दने पर 
दकारोत्तस्यर्ती अर का उखफे साथ भतो गुणे से परस्प द्रआ । तय शद्‌ 
अः शस स्थिति म दकार की मकार इआ। अरारान्त होने फे करण स्रीत- 
पिवक्षार्मे युरहमी टप्‌ (आ) प्रत्यय होगा । तब सय्रणदी हौनै प्र 
ष्रमा~+ओौ, स दशा में आयन्तसे परे होमे के कारण ओ" फो "जट, सो" 
मे शी" अदिश दा । तदनन्तर गुण होकर इमे स्य सिदूघ द्ग । 
दयी धकार जस भ इमा, अम्‌ मे इमाम्‌ रूप सिद्ध होते ४! भौदट्‌ 
म-दमे, णय मे-दमाः। 
त्यदायन्व, परस्प सौर टाप्‌ करने प्र यह इदम्‌ शब्द आरारन्ति श्दाः 
भने जाता है! तव ठ्वा शम्द के स्मान ही स्प यनते ६ । श्या शौर ओषु) 
मे द्द्‌, माग को अनाप्यर से (अन्‌? अदिश होता है ओर दलादियौं मं लि 
दोप. से द्द साग का टोपदहोकर “आ माय शेष रहता ईै। शद्‌ वचन 
ओर अम्‌ प्रत्यय स्याट्‌ तथा घुट्‌ आगम होने से दादि वन जाते ह । अत 
उन्म मी द्‌ मामकाल्यष्टोजानाहै। स्प इसे धूल प्राय. सुर 
सगय) 
दकारान्त स्यद्‌ ( यद } यन्द । 
त्यदाप्यसवमिवि-च्यद्‌ शब्द के दकार को मी स्यदायत् आौर परस्प कर्मे 
पर अदन्त चन जाने से स््रीत्ववियच्ता होने के कारेण टापु प्रत्यय शीतता ई । 
तथ (आकारान्त श्या म्द यन जात है । इसके रूप खव॑नाम "उरग शब्द्‌ 
कै समान दी पिदुध होते द । 
स्या-सुर्मे दोः सः खायनन्त्ययोतचे तकार फौ खकार आदेश ष्टो 
- जति ई । आ्न्तस्रे परदहोनैसेसुका लेप द्रमा। 
एवम--श्सी भार स्तद्‌" ओर "पतद्‌ कँ स्प मी सिद्ध होते ई । पूवि 
अकार से स्यदद्यत्छ, परस्प मर थ ( टा ) करने पर "ता आर्‌ "पता शब्द 
मेन जाति ई । धाकारान्त सवनाम दहने से र्यां शम्द के समान स्प सिदध 


दरन्तखीलिङ्गप्रकरणम्‌ । ३३९ 


| 


वाक्‌ , वाग्‌ । वाचौ । वाग्भ्याम्‌ । वाच] 

अप्‌? शब्दो नित्यं वहुवचनान्तः। अपतन्‌ इति दीर्थः- 
आपः ! अपः] 
9 
दोगे । यु नें दोनों के तकार को स्तदोः खः सावनन्त्ययोः खन्न से सकारद्ो 


५. एतद्‌" के खकार को इण्‌ से पर होने के कारण मूर्धन्य परकरार भी 
रता ष्ट 


प्रण सा ते ताः । | प० तस्याः ताभ्याम्‌ ताभ्यः । 
द्वि०्ताम्‌ „+; 1 | पण तस्याः तयोः तासाम्‌ । 
व° तया ताभ्याम्‌ ताभिः । | ख० तस्याम्‌ =, तायु । 
च० तस्यै ,, तम्विः । 
तद्‌ शब्द्‌ के इन रूपो के पठे ए" लगादेसे से "एतद्‌" के रूप वन जाते ई । 
चकारान्त वाच्‌ ( वाणी ) शब्द । 


वाक्‌ वाग्‌--ु" का दल्डन्थादि लोप, पदान्त चकार को जश्त्व जकार 
उसको च्चौः ऊः से कनग गकार ओर गकार को अवखानमें होने के कारण 
ध्वावसानेः से वैकल्पिक चर्‌ ककार होने पर दो रूप सिद्ध होते हैँ । 

वाचौ-“मौः का ख्य दै ¡ यां कोई काय॑ नदीं हुभा । 

इसी प्रकार अन्य अजादि विभक्तियों मेँ कोई विशेष काय नदं होता । 

वारभ्याम्‌--भ्याम्‌ मेँ चकार को जश्त्वं जकार ओर उखको कुत्व गकार 
होकर सूप सिद इया । 

दादि विमक्तियों मे इखी प्रकार जश्त्वं यौर कुत कायं दते है । 

वाक्न- सुप में जद्त्व ओर कुत्व होने पर गकार को शवरि चः से चत्व 
ककार दौकर कवग से पर प्रत्यय के सकार को (आददेशग्रत्यययोः? सूत्र से मूघन्य 
पकार हुआ । तव क पके खंयोग से त्तेः वन गया । 

पकारान्त अप्‌ ( जक ) शब्द्‌ । 

अप उष्द्‌ इति--अप्‌ शब्द्‌ नित्य बहुवचनान्त+ दै । 

आपः--जस मेँ खर्व॑नामस्थान परे होने से २०६ अप्ठरन्‌- यन्न से उपधा 
अक्रार को दीर्घं यौर सकार को स्त्व विसगं होकर रूप सिद्ध हुआ दै । 


१--यापः खो मृभ्नि वार्‌ वारि सिरं कमलं जलम्‌. इत्यमरः । 


३४० ख्युसिद्धान्तकोमुदयाम्‌ 


{ तकारदेशविधिष्ूनम्‌ ) 
३६३ अपो" भि ७। ४! ४८॥ 
अपस्तकायो नादी प्रत्यये । अद्धि; । अद्य, २१ अपाम्‌ । अप्सु । 
दिक्‌ , दिग्‌। दिशः 1 दिग्भ्याम्‌] 
स्यदादिषु- इति दरेः किन्‌विधानादू अन्यत्रापि कुत्म्‌-दक्‌ 


अप--श्स्‌ म॑ खकार को स्स्व विखगं ह । सवनामस्यान न हानि से 
उपधा दीधं मर्दी दभा । 

३६३ अप एति--अप्‌ शन्द को तकार ( अन्तादेश ) हो मकारादि प्रत्यय 
परे रहते । 

अद्धिः-- *अप्‌ भिस्‌) इख दशा मे पकार को तकार हुमा } उसको जश्त्वे 
दकार होनेपर खार को स्त्वं विग होकर स्प सिद्धं दा । 

इसी प्रकार मद्भ्" मी विद्ध होता दे । अपाम्‌ ओर अष्सु्मे कोई कायं 
मर्दी हुआ । 

क्षकारान्त दिश्‌ ८ दिशा ) दाब्द । 

दिक. , दिग-दिश्‌ शब्द ३०२ छत्विग~ सत्र से क्रिनूप्रत्यय होने से 
बरना दै । अत क्िनेप्रत्वयान्ठ होने से पुंधठिद्ध "तादृशा. शन्द फ समानं शु ओर 
सुप मे इषफी मी क्रमदाः प, ड, ग, क ओर स्याम्‌, भिस्‌ तथाम्यसूमेप,ड,ग 
दते ६ । अजादि्यो म कोई विशेष काय नही हेता ¦ अवे, दख्के स्य पुंलिङ्ग 
शताद्‌! शन्द्‌ के समान सिद्ध ्ोगि । 

र्‌ ( आकल ) 
त्यदादिषु इति--त्यद्‌* आद्रि उपपद्‌ रहते दश घाठु से क्रिन्‌ का विधान 


१. दृश. शब्द्‌ दश्‌ धाचु से क्विप॒प्रत्यय होकर यना दै । अतः िवनप्रत्य- 
यान्त म होमे से ¶क्विन्‌प्रत्ययस्य~सुच्र से कुत्व प्रास नदीं । उखे लियि यदं कहा 
जाता द किं ौिविनप्स्ययस्य' का किविन्‌ प्रत्ययान्त अथं न्दी, अपितु बही 
स्मास से “क्विनप्त्यय जिससे किया यया होः यह अथं है । इसलिये प्तादृश्‌? 
दि शन्दो मे ्यदादिषु~सुत्र से क्विम्‌ प्रत्यय की विधिदेसेजानेसे दश्‌ 
श््द्‌ को िवनप्त्ययाम्तन होने परमी कुत्व होगा । अतः इडे रूप मी तादृश्‌! 


दलन्तसखरीखिङ्धप्रकरणम्‌ । २४१ 


टग्‌ । ट्च । छ्मम्याम्‌ । 

त्वि, त्विड्‌ , त्विषौ । चिद्भ्याम. । 

सखजुषो रू इति रुत्वम्‌-खचूः । सजुपौ । सचुूम्याम. । सजुष 
सजृष्यु । 


॥, 


करिया गया है, अतः जन्यत्र-त्यद्‌ ओदि उपपद न रहते-मी इसको कुत्व टो 
जाता दै! 
षकारान्त सिप्‌ ८ कान्ति ) शब्दं 

चिद्‌ , ड-प्रयमा के एकवचन मेँ दटढ्थादि रोप होने पर पकार को 
जयत्वं दकार गौर अवखौन मेँ होने के कारण डकार को चर. टकार विकल्प से 
दने पर दो रूप सिद्ध दए | 

विष. शब्द्‌ के रूप पुं्लिद्ध “रत्नमुध्‌ः के समान वनते द । 

सुप्‌, ( मित्रे ) शब्द | 

ससजुषो इति--सलय्‌ शब्द ऊ खु मे हल्ड्यादिलोप होने पर प्रकारे को 
स्त्व हुमा } तव रेफान्त उपधा को शवोस्पथायाः-' से दीव ओर प्कारको 
वरिखगं होकर सजूः खूप चिद्ध हज । 

सजू््याम भ्याम्‌ में उक्त प्रकारसे खकार को स्त्व ओर उपघादीषं 
होकर सूय वना ¦ 

सजूषु, सजृष्यु-खप्‌ यं सत्व उपधादीषं गीर विखगं होने पर “चृ; सु 
इस दशा ये "विसजंनीयस्य- सत्र से विसगं को सकार प्रात दुभा । उसको 
वाधकर धा श्रिः सूत्र से वैकल्पिक विसम दए, पक्त मे खकार दुआ | तव 
खनूः खु" ओर सजय. ख" इन दोनों पको मे. ुमविखजनीव~ सत्र से पटली 
स्थिति यें शर सकारके ओर दखरी मेँ वरिखग के व्यवधान रहते हुए मी इण्‌ 
जकायेत्तरवर्तो ऊकारसे पर खक्रार के स्थान में मुघन्य पकार हुआ! तव 
व्रिखगयक्त मँ सजूषु रूप वना । सकारपक्त म खच. प" इख द्या म पूव 
सकार कौ ष्टुत्व घकार दोकर सजुष्षु स्म सिद्ध हुजा 1 
कै समानी वर्नेगे । तादृशः शन्दकेच्योँमंसे ता" हया दीन्यि दृश्‌? के 


रूप दो जायंगे । 
१. चमानं जुपूते सेवते इति सन्‌; । 


३४२ ठघुसिद्धान्तकौसुयाम्‌ 


आस्ीः। आरिपौ । आसीरभ्याम्‌ । 
असी । उत्वमव्वे-भमू , अमू 1 अयुया । अमूभि । अमुष्य । 
आशिष) ( आशीयदि ) शन्द 

आशीः प्रथमा के ए्यचन मे भारि +मु' इख स्थिति मे पकारे 
असिद्ध ने से सकार का श्ठसतुपो ~ सूज ते च ओर रकागन्त उपधा का 
दीपं तथा रकार कौ वरिखगं दोने पर आ्ची स्प सिद्ध दूया ! 

आदीभ्यौम “शिप + म्याम्‌ › दस स्थिति मँ पूववत्‌ सकारकोख 
ओर सकारान्त उपधा काग का दीं दयोकर सूप सिदूध हा । ^ 
प्र आशी आरिपौ आदिः ! च० आशिषे आदीर्म्याम्‌ आरीम्यः 


प्9 4 23 दे 9 द 32 पम आशिषः 1 ११ 
द्वि° आदिम्‌ , ५ ० ,; आशिषौ आशिषाम्‌ 
तु आशिषा आसीरम्याम्‌, आशीर्भिः । स० आशिपि 5 अशीश्ुगयु 


सकारान्त अद्‌ ब्द 

सी--अदस. शब्द के खीरिङ्ध सु म पुल्रिद्चफे समान दही असो सूप 
गनेता द । अद जौ सुटोपस्चःसे सकरारकौ थीभीरसु कारोप, तदोः 
स~ सूत्रसे दकार को सकार ओर बृदिष दौकर सूप सिदध हुमा | 

ध्यान रदे कि अदस्‌ शब्दके स्रीिद्ध मे शुः को चलौद्रकर समी 
विमक्ियो म त्यदा्यत्व, पररूप खल्व विवक्षा के कारण टाप्‌ प्रत्यय ओर खवण- 
दीधं होकर यदा" शब्द्‌ वन जाता दै । तय आवन्त बन जाने से खां शब्द्‌ 
के समान सूप यना छेन के अनन्तर मुत्व करना चादिये । जरह दीपं आकार 
र्ेगा, वहां ऊकार दीपं हयेगा । टिद्‌ वचनम हस्य हदो जनेसे उकारमी 
हस्व दोगा } इस प्रक्रिया को यच्छी तर दृदयद्धम कर सेना चादिए । 

अमू--्ौ मै त्यदाद्यत्य ओर पररूप दने के अनन्तर अकारान्त बन जनि 
से श्रीर्न ग (१२४५ अजाद्यतष्टाप्‌" रून सेरापू दोफर अदा+ओ इस 
ददा ्ेड्द्धि दौफर दौः बन जाने पर ३५७ अदसोऽसेः- से उत्व/ तीर 
मत्व दयोकर अमू रूप सिद्ध हुआ । ॥ 

अमू --जस्‌ म मी पूववत्‌ अदा + यसू! देखी स्ति बन जाने पर पूव- 

१. आपू शास. धातु से किवप्‌ पत्यय दोकर आप्‌? शब्द यना है 
) प ९ स 
शासिवदिधसीना श्वः यध रकार को मूधम्य षकार हज । 


हरन्तखीलिद्गप्रकरणम्‌ । ३४२ 


अमूभ्यः । अमुष्याः । असुयोः । अमूषाम्‌ 1 असुष्याम_। असूयु । 
इति दखन्तखीलिङ्धप्रकरणम 


खवणदीघं होने से अदाः एेसी दशा मेँ मुत्व दक्र अम्‌ रूप सिद्ध हु । 

अमुया--'टा में पूववत्‌ अदा + आ एेसी स्थिति वन जाने पर ९१८ 
आङि चास्य सन्न से प्रातिपदिक के आकार को एकार अदेश ओर एकार 
को २२ एचोऽय~ सूत्र से अय आदेश हाने पर “अदयाः यह स्थिति वनी । 
दसम मुत्य करने पर असया ङ्प सिद्ध हआ । 

अमूसिः--भिस्‌ मेँ पूववत्‌ अदाभिःः वन जाने प्र सुत्व करने से 
अमूभिः स्प सिद्ध दु 

अमुष्य--ड में पूववत्‌ अदा +ए" वन जाने पर आबन्त सखवनाम 
होने से खव॑नाम्नः स्याड स्वश्च सूत्र से शस्याद्‌ः आगम ओर आबन्त को हृस्व 
तथा शस्या के उत्तरवर्ती आ ओर ङे केष को बृद्धि. होकर “अदस्यैः बन गया | 
तत्र मत्व होने से अमुस्थेः इस दशा म उकार इण्‌ से पर्‌ प्रत्ययावयव खकार 
को ११५० अदेश सूत्र से मूधन्य आदेश होकर अमुष्य स्प सिद्ध हमा । . 

अमूभ्यः---अदाम्यः" वन जने प्र मुल्व होकर सूप सिदूच हुमा । 

अमष्याः--ङसि ओर उसु मे “अदा +अस्‌' इख दशा मे स्याट्‌ आगम 
ओर अकार को हस्व तथा खवणं दीष होकर अदस्याः' इस स्थिति के वन जाने 
पर मुत्व ओर पत्व होकर अगुष्याः सूप सिद्ध हुमा | 

अमुयोः--“अदा ~ओ" इस दशा मेँ २९८ आङि चपःसू्नसे 
अकार को एकार ओर एकार को अय्‌" अदेश होने पर वनी हुई अदयो 
इस स्थिति म सुत्व दौकर अयोः स्प चना । 

अमूषाम्‌-“अदा + आम्‌ यदं जामि स्वनाम्नः सुट्‌ से सुट्‌ काआगम 
होने पर वनी दई “अदाम्‌ इख स्थिति मेँ सुत्व ओर परत्व हकर अमूषाम्‌ 


सूप वना । 
अमष्याम्‌--“अदस्याम्‌ः वन जाने पर सत्व ओर पत्व होकर अगुष्याम 


ख्य सिद जा । 
१अमपु- युप्‌ में अदास" इख स्थिति के वन जाने पर सत्व ओर घत्व 


होकर अमष रूप चिद्ध इया । 
हखन्तस्ीलिङद्धम्रकरण समाप्त । 


ल्धुसिद्धान्तकौमद्याम्‌ 
अथं दटन्तनपुसकटिङ्गमकरणम्‌ । 


स्वमोड्धंक. + दत्वम्‌-स्वनडुत्‌ , स्वनडइद्‌ । स्वनडुष्टी । चतुखल- 
ङो ~) इत्यातम्‌-स्वनटवांदि । पुनम्तद्रत्‌ । शेषं पुंवत्‌ । 


स्यमो्टुक.-नपुसक लिद्गं हने से स््वमोनपुंखकात्‌? सूत्र से मु ओर 
अम्‌कालोपष्ोतादै। 

यह्‌ प्रक्रिया इख प्रकरण मेँ सामान्य रप से समी चन्दो क य्य है, यथपि 
यहा /स्वनदुह' शन्द फे ल्थि टी उल्टेतर कौ गदर-सी माद्धम पडती दे। 

द्त्वम.- स ओर अम्‌ का छोप होने पर श्वनटह.° शब्द्‌ के कार को 
पदान्त होने से चवभरुस्पु~- मूत्र से दकार अदेदय होता दै । 


हकासन्त स्वनड्द.--( अच्छे वैटवाटा, कुख आदि ) म्द के धुः शर 
अम्‌? का श्वमोनपुखकात्‌" चत से लेप होने धर पदान्त बन जनि से हकार को 
श्वसुखयु~' सूत्र से दकार भीर उखको वाऽयखानेः सै वेकल्पिक तकार कर 
दो रूप घिद् टये स्वनडुत्‌ यीर स्वनडदु । 

स्वनडु्ौ--ओौ कौ २३५. नपुसङाच' सून से शी अदेश मा । शकार 
फौ इत्पशा भर लोप दीकर शूप सिद्व आ । 

स्वनदवांदि-जस्‌ को २३५७ जरृशसो शि! सून से शशि" अदेश ओर 
उसो ५२३८ शि ख्वनामस्यानम्‌' से सगमामस्यान सज्ञा दाने परर (चतुर 
मइुद्धो ~ सूत से अन्त्यं अच्‌ ठङारोत्तरवर्तो उकार के आगे म्‌ आगम, 
उकार को यष्‌ वकार ओर २३६ नपुखकस्य षट्च ! से अन्त्य अच आकार के 
अगे तुम्‌ मागम तथां नकार को नश्चापदान्तस्य श्चलिः से अनुस्वार होकर 
स्वनद्वांदि सूप सिद्ध दुआ 

पुनरिति--फिर उसी भ्रकार अर्थात्‌ द्वितीया के स्प मी प्रथमा फे समान 
ही यनते क्योकि शु" के समाने “अम्‌ का मील्येपदहो जता है ओौर्‌ जश्‌ 
के समान शषूकोभीशखियदेश दोताहै। जी भौरजौट्‌ तो सवथा समान 
है । फएयिताय यद हआ फि नसपुक में प्रथमा ओर द्वितीया के एक नैते रूप 
देनते दं । 





दटन्तनपुसकलिद्कम्रकरणम । २४५५ 


वाः, वारौ, चारि 1 वाभ्याम्‌ । 

चत्वारि । 

क्म्‌, के, कानि। 

शैषमिति--रोष-तृतीया आदि करूप पुञ्ञ + के खमान चनते द 
र्यात्‌ पुंलिङ्ग अनड््ट' शब्द्‌ के खमान दी वनेगे । - 

वाः-रारन्त वारे (जठ ) शब्द के यागे युका रोप ओररकार कौ 
विसरग दए । 

वारो--ओौ को शी आदेश हुमा । 

चारि-जद्‌ को शि" यदेश होकर रूप सिद्ध हुय। 

यदी कूप द्वितीया के भी बेग । वतीया आदि के र्पो मे नपुंखकलिङ्गकृत 
कोड विगेता नदीं दौती, यतः खाधारण निवम से ङ्प वनगे । 

चत्वारि--चतुर्‌ शब्द से पर जस्‌ भौर शस्‌ को शि" आदेश ओर उखकी 
खवेनामस्यान खंचा होने पर २५६ चतुरनड्दोः- सूत्र से आम्‌ आगम तया 
उकार को यण्‌ वकार होकर चत्वारि ल्प खिद दौवा दै । 

शध शूप खाघारण नियम से पु्लिद्ध के समान ही वनेगे | 

किम्‌--मकारान्त किम्‌ शब्द्‌ के सु ओर अम्‌ का टोप होकर किमू यही 
रूप त्रन गया] 

९. . अजन्तनपुंखककिद्ध ग्रकरण में ब्रताया जाचुका ई कि प्रथमा यौर 
द्वितीया के एक समानलूपदहोते ह | इेषल्पमीरग्लिङ्धके मान दी होते 
ह| अतः एव सिद्ध हया कि यदद केवल प्रथमाकैसूपर दही सिद्ध करने दौदे 
दै-उन्दी मे अन्तर पढ़ता ई । इनमे मी विशेप रूप से द्विवचन ओौर व्हुवचन 
मे ! एकवचन मेँ तो शु" ओर “अमूः करा रोप होजाने से कोड विदो कायं 
नदीं दता । अतः यर्दा केवट प्रथम्र तीन ल्पों की सिद्धि श्रावः आवगी, बल्कि 
दो की दही-द्विवचन ओर चद्ुव्वन की । एकवचन कोतो क्प जवा शब्द्‌ क्रा 
रूप होता.दै-भावः वेवा ही होगा | इर में प्रत्यवलण कावं भी नदीं दोता, 
नट्मताद्धस्यः के निषेध हौने से । 

२. विमक्ति पर न होने खें कः अदेश नदीं हुआ | न मवाद्गस्यः के 
निषेष होने से प्रत्ययछ््नण सें मी नदीं दो पाता । 





२४६ टथुसिद्धान्तकीमुयाम्‌ 


इद्म्‌ , द्मे , इमानि! 
८ वा ) अन्वादेशे नपुसके एनदू वक्तव्यः 
एनन्‌ , एनद्‌ । पने । एनानि । एनेन । एनयो 1 
अद । चिभाषा डिश्यो --अही, अष्टनी । अदानि ! 
फे--ओौ' मे “किम क" सें कः आदेश होने पर अदन्त शब्द्‌ यन गया, 
तव अदन्त दाच्द के समानौ को शी आदर ओर गुण एकादेश दोफर स्प 
खिद्ध ष्टागा । 
कानि- "जस्‌" मौर शस मेँ ~' आदेद्य दने पर पयत्‌ ल्प सिद्ध 
होगा । शेष स्य पूर्त पुल्जिङ्ग के खमान उर्नेगे। 
*इदेम्‌--घु का लेप हभा सीर सूप ठन गया । 
इमे--त्यदा्यत्व, परस्प, “अी* को णी आदेश, गुण ओर "दशः दकार 
की मकार दोकर रूप सिदूध हया 1 
दमानि-त्यदाद्यत्व, पररूप, शि अदिश, उसी सखवनामस्थानसशा, अङरा- 
रान्त नि से नुम्‌ आगम, उपघादीषं ओर दकार को मकार होकर स्य यना । 
द्खी प्रकार द्वितीया के स्व येगे । रेष स्य पुल्ट्द्ध के समान वनंगे। 
(वा) अन्वदिये दति--अन्वदिय मेँ नयुफटिद्ग म ¶दम्‌ः ओर 
श्टतद्‌* शब्द्‌ को "नद्‌" अददे दो । 
यदू वार्तिककार का वचन दै । इख्के अगे भाप्यये कदा रै एनदिति 
नपुखुवैरूपयने' अथात्‌ “एनद्‌” यदह आदेश्च नपुखफ़ के एकवचन य अमर्‌ 
मद्धो । खत पएफवचन द्यम्‌ मंदी यद आदेश षेव दै, अन्यत तो च्न 
आदेश ष्टौ दोव दै। 
एनत्‌--स' (अम्‌ वे ल्प होने पर इदमू" कौ “एनद्‌, आदेश हया 
सव वेकल्पिके चत्व होने से दो ख्प जने । 
एने-आदि शेष स्थल्ने मँ 'एन' अदेश ही र । 
^ 1 
१. विमक्ति के छ्‌ हो जामे से त्यदायल् नहीं हो पाता । अत्ययल्दण से 
भी नदरी होता म्योकि न टमताङ्गस्यः से उपरा निमेष होजाताः ह 1 ९७२ 
श्द्मो म" सूनर सेमी त्यदाद्यत्व का बाध द्योना ड । 


दछन्तनपुंसकटिङ्धग्रकरणम्‌ । ३४७ 


(र देरात्रिधिसूनम्‌ ) 
२६४ अहनः ८ । २।६८ ॥ 

अहन्‌ इत्यस्य सः पदान्ते । अहोभ्याम्‌ । 

दण्डि। 

(वा ) सम्बुद्धौ नपुंसकानां नलोपो वा वाच्यः! हे दण्डिव्‌, हे 
से नकार को रेफ आदे जौर उसको €२ सग्ब~ सै विसमं होकर ल्प वना । 

अदी, अहनी-- जौ" को शी आदेश होने पर चविमापा दियो चत्र से 
अन्‌ः फे अकार फा शोप विकल्प से होकर दौ स्प सिद्ध होते 

अहानि-थष्‌ को शि थद, उरवनामस्थानसंजञा, नान्त उपधा अकार 

को दीष होकर चप चिद्ध दया | 

इखी प्रकास्येदही सरूप दितीयाके भी व्रनतेरहै। 

या मेँ अल्लोपौऽनः' से अन्‌ के अकार फा निललोप होने से अहा, यह 
रूप ब्रनेता ई । इसी प्रकार अन्य अजादि विभक्तयो मे प वतते दँ। ` 

२६४ अदन्निति--अदन्‌ शब्द्‌ को र ८ अन्त ) आदेश हौ पदान्त में | 

अदयोभ्यापू-भ्याम्‌ ऊँ दलादि होने से उसके परे रदते पूं "जह्‌ शब्द 
करी ११४ स्वादिष्वस्व॑नामस्थाने' से पदज्ञा होती ६ । अतः पदान्ते होने से 
नकार को र आदेश दथा, उसको दृशि चः से उ ओर अकार उकारकरौयो 
गुण एकादेश दोर स्य सिद्ध देया । 

अन्य.दठादियेों मे रेस ही स्पयिद्धि होती है । 
तर० अहा, अहोभ्याम्‌, अदहोमिः } च ° अह, अदीभ्याम्‌ , अहोभ्यः । 
१० अहुः, अदहोभ्याम्‌ , अद्भ्यः 1 १० अहः, अहो; जहाम्‌ । 
स अद्ि-अदह्नि अहोः, अदश्षु 1 

दण्डिनू--८ दण्डधारी कुल ) ग्द के डु का लोप हमै प्र श्त्न्न 
लोपः" सून से नक्रार का मी लोप हआ । दण्डि स्म विद्र हमा । 

( वा ) सम्बुद्धौ इति--खम्ुद्धि मे नपुंखकलिद्ध शब्दों के नकारक 
लेप विकर्म 5 होवा द । 

हे दण्डिन्‌, दे दण्डि वार्तिक से नकारे छोपके विकल्प दोन 
सदौ ङ्प वने। 


३४८ छघुसिद्धान्तकौमुयाम्‌ 


दण्डि । दण्डिनी, दण्डीन, दण्डिना । द्ण्डिम्याम्‌ । 
सुपथि । भस्य टेर्खपः--सुपथी । सुषन्यानि । 
ऊर्जौ, अन्रजि । नरानां संयोगः 


दण्डिनी-- अ को *शी' अदद होकर सूप सिद्ध ष्मा । 

दण्डीनि--जस को शि अदेश, सवनामस्थानेसश्चा) उपधादीघ ्टोकर 
स्पषिद्धष्टो गया) 

दवितीयाकेस्पमभी पेते दी ब्रनते ह| व्रतीया आदि पिभक्ियो मे पुलि 
के समान सूप सिदध दते ई । 

सुपथि- सुपथिन्‌ ८ अच्छे मागंबाखा नगरवावन) शन्दकेखुका 
खोप रौन पर नकारका मी टोपद्आ । सुपथि--रूम वना । 

सुपयि-थौ सो शी अदेश होने पर नपुखकलिङ्ध होने से इसी शुन. 
पुखकस्य' से सतरनामत्थानख्रा न होने के कारण न्यव्वि भम्‌ से भरा दुद 
तब (मस्य टेरोप ' सूनसे टि न्‌ कारोपद्टोकर स्प तिद्ध टआ। 

सुपन्यानि--जस्‌ को शि आदेश ओर शि कौ सवनामध्यानसक्चा दोन 

पर शतोऽत्‌ सवंनामस्थाने' सूत से हकार कौ अरार अदेश, “अतो गुणे 
परस्प ओौर ९६६ थो न्थ › सूत्र से न्थः अदेश्य फरने पर 'मुपन्यन्‌ इ! एसी 
स्थिति यमी । रह उपधाद्रीष होकर चप विद्ध दमा 1 

इसी प्रकार द्विदीया के रूप वर्तने । शेष स्प पु्चिद्ध “पथिन्‌ शब्द वेः 
खमान यनते दें } सम्बद्ध मँ मकारलनेप के विकल्य सेहे सुपथि, हे सुपथिन्‌] 

॥ जकारान्त ऊज. {(ब्रेर ओर तेज } शब्द्‌ 

ऊर्क. +गं-ऊज ~+सुणटेख दशार्मेसु कारोप होने पर पदान्तं चवय 
कारका ३०७ चो. कु. सूत्र से कृयमं गक्रार अदेश्य दथा । तरं अव- 
खान होने सेः प्रिकल्य से चर्‌ ककर दौकर उकं. ओर उर्ग. दो सूप सिद्‌ दए । 

रर्मी-ओ को शी अदेय होर सूप सिद्धं दभाः 1 

उनूरनि--जस्‌ को शि यदेश ओर उसकी सनामस्यानरद्या दटोने पर 
कन्त दने से ९२२६ नपुखकस्य क्षर चः' सूर से नुम्‌. जागम खन्त्य ( व्यपदे- 


१, चि की सवनामस्थानसंहां दीने से मसा के यमाव मै टिकालोप 
नहीं इभा 


हृटन्तनपुंसकणिद्धस्रकरणम्‌। ३८२ 


तत्‌ , ते, तानि । यत्‌ , ये, यानि। एतत्‌ , एते, एतानि । 

गवाक्‌ , गोची, गवादि । पुनस्तद्वत्‌ । गोचा । गवाग्भ्याम्‌ । 
शिवद्भाव से ) अच्‌ अकार के आगे हुआ तव उक्त स्प सिद्ध हआ । 

नरजामित्ति-ऊनरलि मेँ नरजदइसक्रमसे संयोग दै अर्थात्‌ पदे 
नकार, उसके वाद रकार ओर तव॒ जकार दै । कहने का अभिप्राय यह्‌ हे 
किं रकार के यीच में होने से नकार काजकारके साथयोगन होने से यहां 
श्ुत्व नही दूजा । 

दकारान्त सर्वनाम तदू, यद्‌ ओर एतद्‌ शब्द के नु ओर अम्‌ के रोप 
ओर बिकल्य से चर्‌ होने पर तत्‌ , यत्‌ ओर १ एतत्‌-ये स्प सिद्ध दते है । 

ते, य, एते-ओौ परे रहते त्यदायल्व गौर पररूप तथा ओ को शी आा- 
देश ओर गुण दने पर सूप सिद्ध हते दै । 

तानि, यानि, एतानि-जस्‌ ओौर शस्‌ को शि आदेश, सरवनामस्यान 
संञा, त्यदा्यत, पररूप, नुम्‌ ओर उपधादीवं दोकर स्प सिद्ध होते है । 

शेप रूप पुंल्लिद्धके समान दी वनते दै । 

चकारान्त गो अच्च शब्द 

मवाक्‌ , स्‌--गो अन्व्‌ सथं मे “अनिदितां हल उपधायाः भूडिति' 
सत्त से नकारं का लोप होने पर तथा श्व" का_ठोप जौर जकार कौ_-जवद्‌ 

त ठे क्च क तम्प्र न दन सै त्यदाचत्व ओर तकार को खकार 
नदीं होता । न छमताङ्गस्यः से निषेध होने से प्रत्ययर्कण स भी उक्तं काय 
नदीं होते । > ५ 

२. 'गामञचत्तिः दस विग्रह मँ युवन्त गौ शब्द उपपद्‌ रहते ३०२ 
ऋत्विग्‌ सूत्र से क्विनूत्यय हौता है| क्विन्‌ का सवौपहार रोप हौ जाता 
है । तव “गो अच्च्‌, न्द्‌ वनता है । स 

३. गति अर्थम नकार का लोप होनेते "गौ अच्‌ शब्द 1 
अच्च्‌ धातु का पूजा अथं मी होता दै, पूजा अर्थः स ३४२ नान्चेः पूजायाम्‌ 
सूर से नकारकेकोपकानिपेधहो जातादै] तव “गवाडः? आदि सप दते 
ह । य॒ मूल मे केवल गति अथं केदीच्प दिखयि द । गति ओर ना जय 
के मेद से इसके चारे रूप {०६ होते ह जो कि मप्यकौयुदौ भँ दिललाय गये 


२५० खरु्धिद्धान्तकौमुदाम 


स्फोटायनस्य से अपटः अदेया तथा सवणदीघं टआ | तय रयाय? स 
स्थिति में पदे ६४ प्षला- यू से चकार को जशू जकार, तय (३०७ प्विन्प्र- 
त्ययस्य-~' सूत्र से जकार को कयं गकार ओर उसको अवसानर्मे दोनेके 
कारण वत्वं विकल्य से द्फर गवार + ओर गवाग्‌ ये दो स्प चिद्व टृ । 

गमोची-भौ कोशी आदेशं ओर मचज्ञा् होने कै कारण अकारका 
९३६ अच" मूत्र से लेप ह्येफर स्प यना । 

रावाश्चि- जस्‌ को शि अदेद्य, उफी खयेनामस्यामसक्वा, ओकार भवद्‌ 
आदेश तथा ख्वणदीष होने से गवाय इ' पेसी स्यिति वनी | य्ह प्षटन्तं 
होने से नपुखकस्य क्षर्च › से नुम्‌ आगम, नकार कौ अनुस्वएर परसख्वण होकर 
रूपं सिद्ध हया । 

पुनरिति-द्वितीयामे भीरेसेष्टी खूप सिद्ध होते ई । 

गोचा-या मे अजादि सुप्‌ होने से भणन्ना होकर *३३६ भच.” सूत्र से 
अङार का कोप होफर सूप सिद होता दै ¦ 

गवारभ्याम्‌--भ्याम्‌ मे श्लादि विमति दोनेसे मख्हान ट, तव 

१६. स्यादिष्वख॑नामस्थाने? से पूवं की पदसरा हृ । अयद्‌ आदेड, सवण- 

दीप, चफार को ज्‌ जकार ओर जफार फो कुत्वे गकार होने से सूप बना । 

अजादि पिमक्तियों म गोचा! के खमान अकारका लोप होकर क्प यनते 
ह ओर दादि म शवाग्म्याम्‌ कै ससे अवद्‌ आदेध, सवण॑दीं, जत्य 
कुत्व ह्योफर । शुप्‌" भें कुत्व होने पर चर्‌ फङार ओर सकार फो मूधन्य प्रकार 


द 1 सिद्धान्त कौमुदी मे तो ५२७ रूप बनाये गये ई । विसार के मयसे ओर 
अधिक आवश्यक नदोमे से श्छ हिन्दी रीकामे भी वेदो दिये गयेष। 

१. यहाँ केवल अगद पक्तफादही स्प दिखाया गयः १! अय विकल्य 
से दोता ६, प्त मे खर्पर पिमापरा गो." से प्रफतिमाव विकल्प से, उसके पक्त 
म “टः पदान्तादति से पूवस्य होफर गो अक्‌ जीर मोक रूप भी बनते ई । 
जिन स्ये मे अच्त्‌? के अकार का ठोप नदीं होता, उन स्यते मे दख प्रकार 
तीन स्पषहोति रै । मूख में नदीं दविखयि गये । 

२. नपुखरलिद्गि मँ होने के कारण शशी, की सर्वनामस्थानयक्ञा नदीं 
डोती, अद इसके परे रदते पूवं की भका हो जाती ६ । 


दलन्तनपुंसक्रटिद्धप्रकरणम्‌। ३५१ 


शकत , शकती, क्रन्त 1 
ददत ; ददती । 
( तुमूविधिकूनम्‌ ) 
३६५ व नपुंसकस्य ७। १ । ७९ ॥ 

अभ्यस्तात्‌ परो यः शता, तदन्तस्य क्टीवस्य वा सुम्‌ सवनमि- 
स्थाने } ददन्ति, ददति ! 

सुदत्‌। 
तथाकपकेसयोगसे ल बनकर गवांश्न रूप वनता ई । 

श्रत्‌ , दू--तकारन्त राक्‌ ( विष्ठा, मल ) शब्दके मुकाठोपहोने 
पर तकार को श्छ जशः-' से जश्‌ दकार ओर उसको अवसान होने के 
कारण विकल्प खे चर्‌ तकार होकर इृकृत्‌ › रक्रदू खूप वनते ह । 

शक्रती--मौ को शी आदेश होकर ख्य सिद्ध हुमा । 

रान्ति--जस्‌ को शि आदेश, उखकी सवनामस्थानसंा, शचरन्त होने 
से युम्‌, अनुस्वार जीर परसवणं होकर रूम कौ षिद्ध टै । 

द्वितीया के रूप प्रथमा के समान यरः शेष सूप पु ल्लिङ्ध महत्‌? के समान 
चनेगे । 

ददत्‌-( देता हुआ ) शब्द के छु जरम्‌ में ददत ओरं ओद्‌ 
ददती सूप पूववत्‌ सिद्ध होते द । 

३६५ चा इत्ति-अभ्यस्त से परे जो शद प्रत्यव, तदन्त नपुखकचिङ्ग दाष्द्‌ 
कौ विकल्य से नुम्‌ आगमो सवंनामस्यान परे रहते । 

ददन्ति, ददति--जसू को शि आदेश ओर उसकी सवनामस्यानसंा 
हने पर प्रकृत सूत्र से विकल्प पे नुम्‌ हुआ, क्योकि ददत्‌ कौ उमे अभ्यस्तम्‌" 
सूत्र से जभ्यस्त संज्ञा होती है । अतः उक्तदो स्पव्रने। शस्‌ कामी बही 
रूप बनेगा । 4 

शोच रूप भरतवत्‌ पुल्लिङ्ग महत्‌" शब्द्‌ के समान बने । 

तुदत्‌-( पीदा परहुचाता दा ) शन्दं के उ ओर अम्‌ कालोप होकर 
पू्व॑वत्‌ स्प विदध हुमा । 


३५२ ठघुसिद्धान्वकौमयाम । 


( नुमविषिसतम्‌ 9) 
२६६ "अच्छीष्नव्रोयुम्‌" ७। १ । ८० ॥ 
क अद्धात्‌ परो यः थतुरवयवः, तदन्तस्य अन्नस्य तुम्‌ वा 
शौनयोः 1 तुदन्ती, तुदती । तंद्न्ति । 
। ठ ` (जिषिनूमम) 
३६७ '्दापूर्यनोर्नित्यम्‌* ७। १ । ८१ ॥ 


२३६६ आच्छीनयोरिति-अवर्णन्ति अङ्खसे परे जो चनु कां अवयव 
सदन्त अद्ध ऊ! नुम्‌ आसम पिकस्य से हो श जीर नदो ङीष्‌ प्रत्यय के ईकार 
परे गदते । 

तदन्ती, तुदती --ुदत्‌+ शन्द म॒ भवभान्त अञ्न धवुदू" दै, उससे परे 
शव का अवयव तकार ई वदन्त (तुदत्‌ जङ्ग को शी परे रहते विकल्पते 
तुम्‌ चेर द! रूप दे तुदन्ती, तुदती | 

तुदन्ति--जम्‌ सौर एस्‌ का रूप दे, उनको धि" आदेश होने पर य 
(नयुखफ़स्य न्व › से नित्य तुम्‌ हारर स्प सिद्ध हुआ । 

दोप र्पपुल्लिद्ध के समान नगे | 

३६७ दपृश्यनोरिति- प्‌ ओर श्यन्‌ के अकारभ्स्े परेजोशव्‌ का 

१. ठद्‌ धातु से शवर त्यय दोनेषर धातु से श इभा। चमर छद्‌ अ 
मत्‌ इस दशार्मेशके अकार ओर दाव केजङारफो पररूप एकदिश दहने 
पर चवुद्त्‌, यद एष्द्‌ चना ट । 

२. भर्न्त अन्ते से परे शवर का अवयव भ्वादि, दिवादि, नुदादि 
ओर चुरादि दन नार गणो मे मिन्तादै। भ्वादि ओौर च॒रदिमे शप्‌ के, 
दिवादि मे शयन्‌” कै यकारोच्वरयतों नथा दादि मदा केकर श्च यश्न अव 
गन्ति घनता है । उतत श्य्‌ ओर्‌ श्यन्‌ के स्थल म नित्य नुम्‌ पिधान दहीनेसे 
भ्वादि, दिवादि चीर गदि धातुम दै शवर्त्ययान्त शदो ते लीग शी 
यादेरा हने पर नित्य नुम्‌ दाता दै, त॒दादिगण की धातुयो शे चिद शबरपत्य 
यान्त शब्दो छे पिफल्प चे रोय गणो की धातो से निष्पत्र शब्दों से शता ही 


जद चर्म धिः उमम “रद्र नष होता, अठ टन दोनो सतो कौ प्दत्ति वरह 
दोती दी न्दी ५ > 


२३ हलन्तनपुंसकरिद्धप्रकरणम्‌ । , ३५३ 


रापृश्यनोरात्‌ परो यः इतुरवयवः, तदन्तस्य नित्यं नुम्‌ सनयोः । 
पचन्ती । पचन्ति । 


दीव्यन्ती । दीव्यन्ति! 


अवयव, तदन्त को निव्य नुम्‌ दो शी ओर नदी" (डीप्‌ का ईकार) परे रहते । 
यह्‌ नित्य विधान पूर्वोक्त विकल्प का व्राधक ई । 
पचन्ती--पच्‌ धातु से शतूप्रत्यय करने पर वीच मे शप्‌ दौने से धच्‌ अ 
अत्‌ इस दशा मे परस्प होकर पचत्‌ शब्द वनता दै । इख मँ शप्‌ का अकार 
अन्तादिवचः के अतिदेश से है, उससे पर शतृ का अवयव तकार १ । 
तदन्त पचत्‌ शब्द्‌ को शी परे रहते नुम्‌ नित्य हया । तव "पचन्तीः यह्‌ रूप 
सिद्ध द्या ] 
पचन्ति--जस_ शस. मँ तुदन्ति के समान दही सिद्ध दता दै । 
शेप रूप पँंलिङ्ग के समान दी वनते द । 
दीग्यत्‌--( खेलता हुआ आदि ) शब्द्‌ के रूप पचत्‌ के खमान दी यनते 
, है । इस .मे श्यन्‌ प्रत्यय होने से शी परे रहते नित्य दी नुम्‌ होता ई । 
दीष्यन्ती---“्दीव्यत्‌ + ओ" इस स्थित्तिमें “ओः को शी आदेश दोने पर 
श्यन्‌ से शत्र मत्यय का अवयव तकार दै, अत; तदन्त दीन्यत्‌ शब्द को 
शशपुदयनोरनित्यम्‌" सूत्र से नित्य नुम्‌ आगम होगा । नुम्‌ आगम भमिदचोऽ- 
न्त्यास्रः' इस परिभापरा के बल से अन्त्य अन्‌ रकारोत्तरवर्तीं अकार के अगे 
ओर उसीका अवयव होकर आयगा 1"इस प्रकार इस रूप को सिद्धि दोती है । 
१, शात्रम्रत्ययान्त शब्दो के उगित्‌ होने से खीत्वविवक्षा म उगितश्च" से 
डप प्रत्यय होता दै । ङीप्‌ का ई रेष रहता दै । दीष ई होने से इसकी नदी 
खला होती ई । भ्वादि, दिवादि ओौर चुरादि गण के शव ्ययान्तों से नित्य, 
यर तदादि के शत्रप्रत्ययान्त शब्दों से विकल्य से नुम्‌ होता है तथा अन्य गण् 
बाख से नहीं होता । जोरूप ची में वनता दै वदी खीलिङ्धमे मी, खमान 
नियम होने से } यदि शीमें नुम नित दोगा, तो लीलिद्धिमे मी नित्यदी 
होगा सौर यदि विकल्प से दोगा तो सरिद मँ भी विक्लसेदी तया यदि 
शी नदी देमावो खीलिडि ममी नदीं दोगा। यथा--शी-पचन्ती स्री- 
पचन्ती, शी~तुदन्ती, ठदती खी-ठदन्ती, ठदती । दी-ुष्णती, स्त्री-दष्णती । 
इसी प्रकार अन्यत्र खमश्चना चाये । 


३५६ ख्ुसिद्धान्तकौमुयाम्‌ 


धनुः । घनुपी । 'सान्त-' दति दोधेः, (्ुमविसजेनीय- इति घः 
धनुषि 1 धनुपा 1 घठुभ्यौम । एवम्‌-चक्ष्विरादयः 
पयः, पयसी, परयांसि । पयसा 1 पयोभ्याम्‌ । [ 
दीन्यन्ति--जख. ओर शख. मे यह्‌ स्प यनता हे । दरौ विद्धि उपयु 
प्रकारसेष्टी दती दै। 
पकारान्त धरुप्‌+ ८ धनुष्‌ ) शब्दके सुका ोपष्टोने प्र रत्व फे प्रति 
पत्य अषिद्ध हानि से खकार को सत्य पिसगे होकर धतु"? रूप चिद हुआ । 
धनुपी- ग को शी अदेश होने पर स्प सिद्ध हआ । 
धनुषि - सि आदेश भौर उखकौ खवंनामस्थानसशषा शने पर क्षरन्त से 
प्रे होने से भपुसरस्य क्षय्व ' सेनुम्‌ आगमा तयश्यनुनूख3 ष 
दरस दशा म सनामस्यान पर होने से सान्त सयोग होने से 'खान्तमदत 
सयोगस्य' सूत्र से उपधा उकार फो दीष हृभा । तदनन्तर नकार को नश्वाप- 
दान्तस्य श्चि! से अनुद्वार भौर नुमव्यानिक अनुस्वार कफे व्यवधान दने पर 
मी नुमूविख्जनीय' सुतर से सकार को मूर्धन्य प॒ होकर सूप सिद्ध आ । 
सी धर्‌ द्वितौयाके मी सूप सिद्ध दोग । 
धलुम्योपू- यद मी पल्य के असिद्ध दोने से सकार को स्त्व दुभा । 
अन्य सदि परिमक्त्ो मे मी इष प्रकार स्त्व होकर रूपए खिद हते दै । 
शुप्‌ मे-चतु पु जीर धनुप्पुये दो स्प बनते ह । 
एवमिवि--दसौ प्रकार चल्रुप्‌ ( नेत्र ), विप्‌ (घी ) जौग जुष्‌ 
( जन्म ) आदि पकागन्न क्तत श्यो के भी स्य भनते द। ॥ 
सकारान्त पयस्‌ ( जक, दृध ) शम्दकेसुकाोपद्ोने पर स॒करारफौ 
स्त्व प्रिषगं करने स्ते पयः षप सिद्ध हुआ । 
` इ. वन्‌.घाढ ते जौणादि उस्‌ अत्यय करने पर खार ङ मूर्यं हरर 
“नुप? खन्द बना है । रुते के प्रति पल्व अदद  । 
२. वहां वोक्पवाया› से दीं नहीं हमा । क्योङ़ि यहां रकार धाठ 
कान्ह, अपितु प्रत्ययकादै। 
३. यतु न्‌ स.› या पीचर्मे तुम्‌ आजनि से भिभित्ते नर्द जानिके 
कारण “निमित्तापये' परिमापा के च्रे पफारमो न रहा। 


दछन्वनयुंखकलिङ्घश्रकरणम्‌ । ३५५ 


_ सुषम, सुसौ, सुपमासि । _ 
> को शी यादेश होकर स्प सिद्ध हो गवा । 
जसू को शि आदेश ओर उखकी सर्वनामस्थानसं्ा होने पर 
१ से (नपुंसकस्य क्षल्चः से नुम्‌ आगम हआ ¡ तव प्य नूसृद्‌ 
इस स्थिति मे चान्त संयोग होने से ३४१ सान्त मदतः संयोगस्य सूत्र से 
उपधादीष हुजा ओर नकार फो 'नस्चापदान्तस्व क्चलिः से अनुस्वार होकर रूप 
सिद्ध दुआ । 
पयोभ्याम्‌-भ्याम्‌ के दखादि होने से १६४ स्वादिप्वसव॑नामस्थानेः सूत्र 
से पूवं क पदसा दुई, तव पदान्त हने से खकार को रत्व हुआ ! उसको शि 
चच" से उकार ओर पूवं प्र के स्थान यें ओ गुण होकर खूप सिद्ध इभ | 
सप्‌ मेँ सकार को शत्व ओर रकार को विसगं होने पर धयः सु" इस स्थिति 
मे १०३ विखजनीयस्य खः' सूत्र से विसगां को खकार माप्त होता ई ¡ उसको 
चाधकर १०४ वा शरि" सव्र से विसर्गा को विकल्प से विखगं हकर पयु 
वरना ओीर पक्त मे सकार होने पर पयस्घु । 
इसी प्रकार सकारान्त नपुंसकलिङ्ग यज्ञस्‌ ( कीर्ति ), मनस्‌ ८ मन ) 
रक्षस ८ राच्स्‌ ) महस ८ तेज ) वयस्‌ ( पकती, अवस्था ) तेजस्‌ ( तेज ) 
अजस्‌ (वक, तेज ) ओर ओकस्‌ ८ घर ) आदि शब्दों फे भी रूप वनेगे | 
सुपुंस - ( भना पुमांसो यस्य कुटस्य नगरस्य वा-अच्छ पुरुषवाखा 
कृकया नगर) शब्दकेखुकारोप होने पर मकार का संयोग होने से सकार 
को संयोगान्त लोप दुभा । पर त्रिपादी हने से अनुस्वार संयोगान्त कोप के 
ग्रति असिद्ध है । तव रूप विद्‌ द्रुमा सुपुम्‌ । 
सुंी-ौ को क्षी आदेश होकर स्पव्रन गया। ' “ 
सुपुमांसि- जस्‌ को शी आदेश बौर उसकी खवनामस्थान संञा होने पर 
पुंसोऽसुङ' से असुङ्‌ अदेश दुभा । तव शसुपुमस्‌ इ' इस स्थिति में छचलन्तख्केण 
नुम्‌ ओर सान्तसंयोग लक्षण उपधादीघ तथा नकार को नश्चापदान्तस्य शि 
सत्र ठे अनुस्वार दने पर खूप की सिद्धि दुद 
इसी प्रकार द्वितीया के भी रूप वनेगे । 
शेष रूप पुंल्छि्ध “स्‌! के समान । 





२५६ ठधुसिद्धान्तकौमुयाम. 


अद्‌ । विभक्तिरायेम्‌ , उत्वमदवे-अमू , अमूनि । यपं पुंवत्‌ । 


इतिं हटन्तनपु सकलिङ्गप्रकरणम्‌। 
इति पड्टिदप्रकरणम्‌ । 








अद्‌ --अरदस्‌ शब्दकेसु जौरयम्‌ का लेपहोने षर सकारको स्य 
विखग होकर 'अद१ म्प सिद्ध देआ। 


अमू--ओ ऊ। शी अदेश, स्यदायत्व, पररूप ओर गुण होने पर यदे" 
उना । तय अद्सोऽ्मे दादूउदोम ' सून से दकार फो मकार र एमार्क) 
1 
दीथ ऊर आ । 


अमूनि--जस ओर शम्‌ को शि आददेदय, त्यदा्यत्व, पररूप अजन्त होमे 
से नुम्‌ ओर उपथादीवं दने पर "अदानि यह्‌ स्थिति नी | यौ दकार को 
मक्र र भारारं को दीध ऊकार दयोकेर रूप सिद्धच्मा। 


दपमिति-शेप रूप पुल्लिद्ध के समान दी चर्नेगे । 
हटन्तनपुंसकटिद्धप्रकरण समप्त । 
पडटिज्ञ समा 1 





१, यहं सान्त होने से मुत्र नदीं हया, म्योफि 'यदसोऽसेदादु दो म ८ 
दसं मुध्यपिधायकफ सू भँ खान्त अदस. शब्द कौ मत्ये पिधान किया गया ई। 
-त्यदायत्य ते यदौ -हैत। "न्च भमि ॐ -न दनि चे -कारण, -पस्ययलसम, त 
भी त्यदाद्यत्य नदी दौ पाता, भन टमताद्धस्यः से उसका निषेध दौ जाने से । 


ध्‌ ॥ 
अथं *अव्ययप्रकरणम्‌ 
( सन्ययसंन्नारतरम्‌ ) 
३६८ स्वरादिनिपातम्‌ अन्ययम्‌' १९ । १ 1 ३७ ॥ 
स्वरादयो निपाताच्चान्ययसंज्ञाः स्युः । 
स्वर्‌ आद्यः। 
१-स्वर्‌ र-अन्तर्‌ट्-प्रावर्‌ ४-पुनर्‌ ५-सनुतर्‌ ६~उच्चंस्‌ ७-मीचेस्‌ 
२६८ स्वरादीति-- स्वर्‌ आदि शदो कौ ओर निपातों-च आदि~की 
अन्यय संज्ञा दो। 
अव्यय संञा का फर है अन्ययादाप्युपः” से आप्‌ ओर सुप्‌ का रोप । 


स्वरिति- स्वर्‌ आदि का परिगणन करिया गया है। मूक के क्रमसतेअर्थं 
दिये जति दै--१-स्वगं २-भीतर २-प्रातःकार ४-फिर ५-लिप जाना ६-ऊचा 





१. सुबन्त पद्‌ दो प्रकार के है-१ विकारी २ अविकारी | जिनमें धुप 
की दुत्यत्ति दनः पर त्रिर्‌ होत्ता है वे विकारी के जाते हैँ ओर जिनमें 
सुप्‌ आकर कोप को श्रात्त दौ जति दै-कोई विकार नदीं दोता-वे शब्द अवि- 
कारी के जाते ई ! पडलिङ्ग प्रकरण मे विकारी सुवन्त शब्दों का निरूपण 
क्रिया गया र] अच इस प्रकरण मे उन शब्दोंका निरूपण किया जातादै 
जो यविकायी है अर्थात्‌ जिनमे लिङ्ग, संख्या ओर , कारक के कारण कोद 
विकार-अन्वर-नीं पडता अर्थात्‌ आप्‌ ( लिङ्गवोधक ) ॐौर सुप्‌ ( संख्याका- 
रकवोधक़ ) प्र्थयो का ठोप हो जाता दै। इन अविकारी शब्दों कौ दी 
अत्यय कदा जाता ई । 

यह अव्यय संज्ञा अन्वर्थं है । यद्‌ न व्येत्ि--जो व्यय को नहीं प्रात देता 
& अर्थात्‌ जिसे विकार नदीं होता, वह अव्यय होता दे । यदी वात सदशं 
बिष लिङ्खषर- इख कारिका मे वादं जायगी 1 


३५८ खघुसिद्धान्वकोमुाम्‌ 


<-दनेस्‌ १-ऋधक्‌ १०-ऋते, ११-युगपत्‌ १--ासत्‌ १३-ग्र थक 
१४-द्यस्‌ ९५-स्वस्‌ १६-दिवा १७-राच्रौ १८-सायम्‌ १९-चिरम्‌ 
२०-मना्‌ >१-देपव. २२-जोपम्‌ २३.तुष्णीम्‌ र-वदिस्‌3 २५-अवस्‌ 
२६-अथस. २७-समया" २८-निकपा^ २६-स्ययम्‌ ६०-यृथा ३१-नक्तम्‌ 
३>-न ३३-नन्‌" ३४-देती ३५-इद्धा ३६-अद्धा ३७-सामि ३८-(ग)- 
वत्‌= द९-च्राद्यणवत्‌ छ०-श्षच्नियवत्‌ ४१-सना श्रर-सनत्‌ ४२-मनात्‌ 


७- नीचा <-धीरे ९~सत्य १ ९~विना ११-~ एकदम १२-दूर, समीप १३-यठग 
१४-क्ठ {वीता दुजा) १५-रर (नेपा) १६-दिन मे १७-रान मे १८ 
सायकाट १६-विटम्य ?०-योद्रा २१-योद्रा २२-घुपचाप २३ुप्चाप र४्-बहदिर 
२५-पादर २६.गीचे २७--समीप ज्द-समीप २६-अपने आप ३०-य्यय ३१- 
रात ३२-नदीं १२ नदीं ३४-कारण ३५ ३६ स्पष्ट २५७-आधा ३८~खमान 
३६-माद्धगं केः मानं ४८९-त्षश्रिय केः समान ४१-निस्य ८२-निव्य । ८३- 


यि 


१. षके भोग म अन्याराव्‌ इतरतं दिकशब्दान्तूचचरपदायाष्िते" 
य॒त से पन्यमौ परिमि आती दे, सेते शानाद न मुक्तिः --शान के 
प्रिता मुचि नदी हेती । ` 

२. “भारात्‌? के योग में मी पूवरक्त भूव से पन्वमो परिमक्तिः आती ६। 
"आराद्‌ दरठम षयो ° इस अमर कोय के वचग से दस्के दूर जीर समोष ये 
दोनों यथे £, ञैमे--आराद्‌ श्हात्‌ नदी--धर के समीप या दूर्‌ नदी है। 

३. “उदिस्‌ कै योगे मी पज्चमी गिमच्ि आती दै, ` जैसे-ग्रामाद्‌ 
बहि गात से वाहर। ॥ 

४५ शमया' आर निका के योग मे, भिव परित समयः 
निज्पा-दृत्मति योगेऽपि, दख वार्तिक से द्वितीया निमक्ति आती 1 जैसे 
नगर खमया निङ्पा वा नदी-नदर के समीप नदौ द । 

६. इने जन्यो म कुटु रेखे मी ह जिनका स्वत्त्र मयोगर नदी हवा । 
उनम ननू" भी है, शखङ़ा प्रयोग समाव भें ही ष्टोता । 

. ७ यह्‌ मग्रसून ह । धन्‌? तद्धित प्रत्यय द श्राद्षणयत्‌ उओैर श्तुत्रियतत्‌ 
श्छकर उदाहरण ई । 


अव्ययप्रकरणम्‌ । २५९ 


छ-उपधा ४५-तिरस्‌९ धद-अन्तरार ४७-अन्तरेणॐ ए८-ज्योक 
४र्-करम्‌ ५०-सम्‌ ५१-सदसां ५२र-विना ५३-नाना* ५४-स्वस्ति 
५५-स्वधा० ५६-अस्म्‌< ५७-वपदट्‌° ५८-श्रौपट्‌ ५९-वौषट्‌ 
६०-अन्यत्‌ &१-अस्ति ६२-उर्पांशु ६२-क्षमा ६४-विदह्‌ायसा £-दोषा 
ध्दे-खृपा देञ-मिथ्या ६<-युधा धस्-पुरा ज०्-मिथो ७१-मिथस्‌ 
७र-प्रायस्‌ जद-सुहस्‌ जष-पवाहुकम्‌ ज५-ग्रवाहिका «६ 
आयहटम्‌ ७ऊ-अमीक्ष्णम्‌  ७८-साकम्‌ १ ° ५६-साधेम्‌+\ <८०- 
नित्य ४४-मेद ५५-दिपना, तिरस्कार ४६-मध्व, विना ४७-विना ४ट-शीध 
४६-सुख ५०-सुख ५१-अकस्मात्‌. ५२-विना ५३-अनेक, विना ५४-कल्याण 
५५-पितरो को देना ५६-निपेध ५७-देवताओं को हवि देना भप-देवतायीं को 
देना ५६~देवताओं को देना ६०-अन्य ६१-दै &र-णएकान्त, रहस्य ६३-क्षमा 
े४-माकाश ६५ रात ६६-ट ६७-चूढ देद-व्यथं ६६-पहरे ७०-साथ, 
परस्पर ७१-साथ, परस्पर ७२-अक्सर ७द-वारत्रार ७४८-एकदम ७५-एकदम 

१. इसका रयोग धाः तथा छर" धातु के ही साथ होता है स्वतन्त्र नदीं । 
धा के साथ छिपनाः अथं ओर छः के साथ तिरस्कार होना अथं 
तिरोदधाति; तिरस्करोति | 

२, ३. अन्तराऽन्तरेण युक्तं: सूत्र से इन दोर्नो से द्वितीया विभक्ति 
होती ३, जेसे-त्वां मां चान्तरा हरिः--दरि कन्दरे ओर मेरे ब्रीच ईै। 
अन्तरेण परिश्रमं खफठ्ता न रम्यते--परिथ्रम के चिना खफटता नदीं मिलती । 

८, ५. इनके योग मँ द्वितीया, वरतीया ओर पञ्चमी ये तीन विभक्त्या 
त्ती ह । विना परिश्रमं, परिभ्रमेण, पर्थिमात्‌ न सुखम्‌--विना परिभ्रम के 
सुख नदो । नाना शन्द जव व्रिना के अथं मेँजातादै तमी इसके योगमें 
द्वितीया आदि विमक्ति्याँ आती दै । 

६, ७, ८, ६. स्वस्ति, स्वधा अलम्‌ जर वम्रट्‌-दनके योग मेँ नमः स्वस्ति 
स्वादा-स्वधाऽलं वषट्‌ योगाच इस सूत्र से चतुर्थी आती है 

अस्म्‌ का अथं जव पर्यास्' होता दै तच उरुके योग मे चयो आती दे । 

१०, ११. भ्वाकम्‌? ओर खाधम्‌' इन दोनों सदाथक शब्दो के योगमें 

खयुक्तेऽपरधाने' सूत्र से तृतीया आती है । 


३६० ट्ुसिद्धान्तकीमुयाम्‌ 


नमस्‌) ८१-दिरुष्‌ ८२-धिफ.* ८३्-अथ उ <४-अम्‌ ८५-आम्‌ ८६- 
प्रताम्‌ <<~परान्‌ <<-मा <र्-माद्‌। 

आरुपतिगणोऽयम्‌ ॥ 

च~अषटेयो निपातं ~ 
१-च २-चां ३६ ४ -अह - एव ६-एवम ५-नूनम्‌ <द्रस्वत्‌ 

७६-पटात्‌ ७७-निरन्तर ऽष-खाय ७६-साथ र०-पणाम दर~पिना ८र- 
यिक्रार ८~प्रार्भ-आदि प४-स्वीफति, दा =५-दा ८६-ग्लानि त७-खमान 
दव्-निपेध च्६-निपरेध । 

आछ्ृत्तिगण इति--स्वरादिगण आफुतिगण ई । अत, इनमे अन्य शब्दों 
कभी प्रदण होता ३। 

उममे प्रयोग मे विशेष आनेवाठे यहं ( अर्थसहितं ) दिये जते ई-- 


शन्द्‌ अर्थ शण्द्‌ अथं शाम्द्‌ अथं 
° कामम्‌ ययेच्छु, बेशक ७ मख्छ्‌, शीघ्र १३ सुष्ठु अच्छी 
२ प्रफामम्‌ अधिफ ८्ञआाश्यु ५; १४ अघसा ,, 
2 भूयः पुन पिर £ क्यरिति + १५ वरम्‌ + 
४ माम्मरतम्‌ शख समय; ठीक १० द्मगिति „+ १६ यदि स्प्णपत्त 


५ परम्‌ परन्दु , ११ अवश्यम्‌ अवश्य १७ सुदि शुक्ल्पत्च 
६ सारात्‌ ठामने, दशन _ १२अोम्‌ हो, प्रार्म श्ट सवतत वधं 
च-आदि निपातो फे मूल फे क्रम से अर्थ॑- 
१-ओीर >-पिल्प ३-प्रधिदि ४-दूना ५-ही,अयथारण ६-रेखा ५-निशथय 


~~~ 


१ "नमस्‌ के योग मं पूर्त नम ~ आदि सूरत चतुर्थो आती ई । 

रे धिके योगम द्वितीया प्रिमक्ति आती दै, ञे धिम्‌ तात 
उनफ़ धिक्कार । 

३. यदं अव्ययो के जो अयं दिये गये ई, वे प्रधान अर्थ॑ह| वैते इनमे 
से बदटुतो के अनेक थथं ह! अयः का प्राख्म जयं मुग्य ह परन्तु भद्भलऽ- 
नन्नराऽऽएम-ग्रदन ऋल्ल्येतु-परथो अथः इस अमरफोप ॐ वयन क अनुसार 
मद्धल, यनन्तर, रशन ओर चमूण-ये भी अर्थं ह | 

४. मादरम पदता है फर यद छवत्‌ः शन्द "सपत्छर्‌, का सचते ल्पा 
इजा रूप दै, जो कि वारगरार लिखि जाने पर स्वतन्त्र "अव्यय" यन यथा 2 । 


अन्ययप्रकरणम्‌ | ३६१ 


२-युगपद्‌ १०-भूयस्‌ १ ११-कूपत्‌ १२-कुवित्‌ १३-नेत्‌ १४-चेत्‌ १५- 
चण्‌ १६-यत्न १७-कचित्त्‌ १८-तद १९-हन्त २८-माकिः २१-माकिम्‌ 
रप्-नक्रिः .२३-नरिम्‌ २्-माड्‌ २५-नन्‌ र६्‌-यावत्‌ २७-तावत्‌ 
२८-द्वे, न्वे २२द्रे ३०-र ३१-्रौपट्‌ ३२-वौषट्‌ ३३-स्वादा ३४- 
स्वधा ३५-पट. २६-नुम्‌ ३७-तथापि ३८-खहु ३९-किट ४०-अथौ 
४१-अय ४-सुष्ट ४र-स्म ४४--आद्ह्‌ 1 
( ग० सू ) उपसगे-बिभक्ति - स्र-तिरूपकराश्च । 

४५-अवदत्तम्‌ ५६--अद॑युः ४५७-अस्तिक्षीरा । 
स~निरन्तर एकदम १०~फिर १ १-प्रशरशप्रशासा १२-अपिक प्रशंखार ३-शङ्का, 
अन्यया, नीतो १४- यदि १५-यदि १६-जहां, गरहा, अमपं १० प्रश्न श्च 
निपेधपूवंक मारम्म १६-दर्, विपाव २०-वज॑न २एवज॑न २र-जन रष 
चर्ज॑न २४-निपेध २५-निपेध २६-जितना २५-उत्तना र८-वितकं २ -वितकं 
३०-दान, आदर ३१-हवि दान ३२-इवि दान रेदे-देव दान ३४-पितृंदान 
२५-दविरदान ३६-दम्‌ ३७-ती भी सृ-निषेध, निश्चय ३६ प्सिदि ४० 
भारम्म ४१-प्रारम्म ४२-अच्ला४२-मूतकाठ ४४-मारम्म, निन्दा | 

(ग० सू ) उपसगेत्ति-जो उपसग, विमक्तयनत (षबन्त ओर तिडन्त) 
तथा स्वरो के प्रतिरूपक --सुटश-दो, वे म चादिगण के अन्तग॑त ह अर्थात्‌ 
उनकी भी निपातसंज्ञा होती है । निपात अपय होते दै । 

अवदन्तम्‌-यहां अवः उपसगं सदश दै, अतः निपात हने से अव्यय हे । 
यह उपसमं नहीं, अत ए (अच उपसगत्ति से तकारदेश नी हुमा अन्युथा 
अवत्तम्‌ वनता । प्र जादि दयश्च सू से निपातसं्रक द, अतः अ्यय हं । 

अहयुः-यहा “अहम्‌! यह अस्म्‌ शब्द के प्रथमा के एकवन्वन के समान 


९ भूयस्‌ आदि कई पद सखरादिथो मेँ भी आ चुके है ओर वर्ह निपातौ 
मे मी। य्रपि खरादि हने से ही अन्ययसंज्ञा इनकी हौ जाती है.-तथापि निपात- 
संञा का विष फक होने से यहाँ इनका पाठ करिया गया है । निपाता अु- 
दात्ताः चूर से निपात आद्रदात होते रै, आद्युदात्त स्वर होना निपात संजा 
क्रा विशेष फल है | ॥ 


३६२ खधुसिद्धान्वकःमुयाम 


४८-अ छस्-जा ५०-ई ५१-द ५२-उ ५२-ऊ “४-ए ५५-दे ५६-ओ 
५५७-ॐौ । 

५८-पशु । ५९ श्रम्‌ । ६०-यथा कथा च । ६१-प१ट्‌ । ६न्~प्यार्‌ | 
६३-अच्न 1 ६४-द । ६५ । ६६-भोः } ६५-अये 1 ६८ । ६स्-विपु। 
७०-एक पदे । ७१-युत्‌ । ५२्-आत. । 

ग्यादिरप्याफ़तिगण । 


(1.92 
समन्तस्द्‌ श प्रद अव्यय हे । अदथममोयु6.› से यसू प्रत्यय टृ द । यदि 
“दम्‌ विमस्यन्त होता तो ्ु्‌? प्रत्यय परे रदते वरिमक्ति कारेप्र दौ जागा। 

अस्तिक्षीरा--इसर्मे नस्ति" यह्‌ पदर ति्‌ पिभक्स्यन्त अस. धातुके ष्ट 
खकार के प्रथम पुखपके एफवचम-क खटशा है । यद्‌ चादियों म॑ होने से निपात 
तथा ऽ ल्प्य है { यतवएव इसका “जीरः पद के खाय समाखदहो गयादै। यदि 
यह तिरन्त दता तो खमाखन ष्ट स्वा । तिडन्त का समास नदीं होता । 

अ आ दति--स्वरप्रतिर्पक ध्न सा! आदि गिनादियेग्येषं | इनर्मे 
समी स्वर आगये दै । ये मी चादिदहेने से निपात भौर सन्यय ह । अतएव 
इनको अच्छवप्रयुक्त कायं नदद दातं 1 

अआ आदि निपातो का स्वततर भिन्न-भिन अथं ह, प्र नका प्रयोग 
बहुत कम दत्ता ई । अ-~घम्योधन, तिरस्कार जौर निषेध अयथं का दाचक दै। 
अ--वास्य ओर रमरण अथं का, ववाक्यस्मरणयोरडित्‌? दति । श-खम्बो वन, 
सर्च ओरं प्रणा षईउऊषणषरेओ जओौ--ये सम्भोधन के योवरु ई 

५८ सम्य । ५६ शीधू । ६० निरादृर, जेते तैसे । ६१-६७ सम्भोधन । 
६८ हिसा 1 ६६ नाना } ७० युगपद्‌ । ७१ घृणा । ५२ इखटियि । 

चादीति--चादि मी चाटतिगण दै, अत इन परिगणित शब्दों के थति- 
सिक्त अन्यं शब्द भौ इसम्‌ अति ह] उनर्भे अधिस्तर्‌ प्रयोगर्मे गानेपठे 
खन्द य्ह दिये जाते ई-- 

शादोसिविद्‌- विकल । व-खमानता  दिष्टया-मानन्द, बधाई । चद, 
्ाटु-चापदसी । हूम~मन्वन । शव्‌--खमानता ] अदयत्वे--आजरठ 1 
सषन्‌-एक यार । असङ्ृत्‌-बार वार । प्रत्य परलोक । अयुत्र-पर लेफ 
मे ( अद्टराय--शीव्‌ ! सल्वगम्‌--ण्‌ । जातु-- कदाचिन्‌ ! खल्ये-- 
साश्रयं ¡ उतादो-विक्लय । सियुत--पिकल्य । प्रसद्य-बखात्‌, जगरद॑स्ती । 


अव्ययप्रकरणम्‌ | ३६२ 


( अन्ययर्सत्ासू्म्‌ ) 
२६९ तद्धित ` ओंऽसवेविभक्तिः' १। १। ३८ ॥ 

. यस्मात्सा विभक्तिनेत्पियते, स तद्धितान्तोऽत्ययं स्यात्‌ । परिगणनं 
कतेव्यम्‌- तसिलादयः प्राक्‌ पादपः इसूप्रगृतयः प्राक्‌ समासान्तेभ्यः, 
अम्‌, आम्‌, कत्दोऽ्थौः, तसिवती, नानान्यौ । एतदन्तमन्ययम्‌ । 
अत इत्यादि । 
किंच-~दसके अतिरिक्त । इति-खमाति । पश्चात्‌--पीये । स्थाने--उचरित । 
भररम्‌-- अयन्त । +उररी, उरी-स्वीकृति । अतः- सलिए 1 अवश्यम्‌ 
अवश्य । पूर्रयुः--गत दिन । अव्य--जाज । परधः-पर्खो । परेयवि--- 
दूरे द्विन । परत्‌--परखाल, गतव । परारि~- पिच ते पिले वध, अथात्‌ 
ढौ वपं पहठे | एेपसः--अव के साठ, इस वय । 

३६९ तद्धित इति--जिससे उव विभक्तिवां नदीं आती, वहं तद्धितान्त 
अव्यय हो | 

परिगणनमिति इनका परिगणन करना चा्िये- ११६६ पञ्चम्बरास्त- 
षट्‌ ५।३।७॥' से लेकर याप्ये पाशम्‌ ५।३। ४७; के पटले के प्रत्ययः 
“१२३८ बहल्पार्थाच्छुस्कारकादन्यतरस्वाम्‌ ५।४।४२ ॥' से ठेकर 'खमा- 
खान्ताः \ 1 ४ । ६८ ॥ सूत सते पके आये हुए मल्यय, अमु च छुन्दसि ५ । 
८] से विहित ध्यम्‌, ८१२१८ किमेत्तिडव्ययघादग्वद्रन्यद्रकप ५, | ४ | 
१९४ से विष्टित “आम्‌ प्रत्यय, शंख्यायाः क्रियाऽम्यादृत्तिगणन्‌ _इत्वसुच्‌ 
इत्यादि सूनो से विदित @छृलसुचः यदि तीन प्रत्यव, तसिशचःसूत से विदित 
ए्कदिग्ं म तसि" भरत्यय, ५११४६ तेन तल्यं क्या चेद्तिः' आर ५ 
तत्र तस्थेवः सूत से बिषित धवति! प्रत्यय, 'विनज्‌म्यां नानाजौ न सह ५।२। 
२७१ सत्न से विदित ना ओर नान्‌ ब्रत्यव्‌ ।  _ ~ देते दै 

एतदिति--ये तद्धित प्रत्यय जिनके ध मे दों, वे चन्द अन्यय दते ै। 

जेसे--अतः इत्यादि } (अतः तसिल्‌ ग्रत्यय्‌ 1 ध श 

दसी ५ (इख प्रकार ), अव्र (यदय ); क (कदा भ 
_अल्यजञः ( थोडा थोडा करक १, पचात - थोडा करके ), पचतितराम्‌ ( अच्छा पाता ६१ त 
१. उर र उसे दीनौ सवत्र सूपते कमी नदीं र दते ततिं । 
धात के साथ दी इनका प्रयोग होता ई] जैसे--उरीकरोतिः उ ५ 


2६४ ख्धुसिद्धान्तकौसुदाम्‌ 


( अव्ययसन्नायुतम्‌ ) 
३७० कृच्‌ * मेजन्तः* १ । १। ३९ ॥ 
कृद्‌ यो भान्त॒पजन्तश्च, तदन्तमम्ययं स्यात्‌ 1 स्मारं स्मारम्‌ । 
उीवसे । पियध्ये । 
( अव्ययषशाषुरस्‌ } 
३७१ पत्वा-तोसर्‌ फनः १। १।४० ॥ 
एतदन्तमम्ययम 1 छृन्या । उदेतो । विधप । 
कृत्व । पाच वरर ), विना ओर नान भादि शष्द्‌ उक्त धर्मिणित प्रत्ययान्त 
से अव्यय ६। 
३८० कृन्म इति--चो दत्‌ प्रत्यय मङारान्त ओर ए्जन्त हो, तदन्त शब्द 
अव्यपपरुक दौ । 
स्मारं स्मारम्‌ - यहां (ल= मोच्य णमुल्‌ ३।४। २२ (स्र से 
णमुल्‌ प्रत्यय देआ है । "मुटः का अम्‌ शेप रहता ई । यह मान्त छत्‌ प्रत्यय 
दै । तदन्त भ्टमार स्मारम्‌" फी अग्यय सन्ता रई । 
जीवसे जीय धातु से श्स' प्रत्यय शौर पिवध्यै मे श्वापानेधातुखे श्य 
प्रत्ययं॒॑ततुमयं से-सेन्‌ असे-असेन्‌ कते-कसेन--ध्यै-मध्यम-कष्यै-कष्यैन्‌ श्यै 
शष्येन-तवै-तवेद्‌-तयेन ३१५४८१६१ सूत्रसेदोति द) य दोन प्स्यय प्जन्त 
द । अत दनक मौ अन्ययसक्ञा दई । ये दीनो पदिक अप्यय ई 1 
तेमुन्‌! प्रत्यय का तुम्‌) शेप रहता दै । अखः मासान्तं कत्‌ होने से 
व॒म॒न्पसपा त-- मन्तुम्‌, मोक्तुम्‌, शयितुम्‌ तौग पितुम्‌ आदि ध्रयोग मी 
इस नियम से अव्यय दते ह । 
३६९ क्त्यातोुन्‌ तिक्तवा, गोपम्‌ जर कतुन्‌ ये प्रत्यय जिने अन्त 
मे दो+“चे शब्द अव्यय दोते" 
ये प्रव्यग्र भी त्‌ ई } १ समानकवृयो पूवक क्वा, ओर “८८२ 
अल्खल्वौ प्रतिपेधयी. धराचा भत्वा सूर से क्सय प्रत्यय होता है । अत पत्था 
भुक्त्वा, गस्या, शयित्वा ओर पठित्वा आदि क््वाप्रत्ययान्त अव्यय होति 
तोसुन्‌ ओर्‌ कयन्‌ भत्यव वेदि है । दरवरे तोमुन्कघुनौ २ । ४ । १३ 
स्ट चे देर ई \ “ख्यते म द्‌ ॐ ण्‌ यादु से तेषु प्रत्यव दषः ३ 
तोघुन्‌ का (्तोस्‌' नप्र पहना ई 1 विसुप" मे "युन! टमा है । "कसु का 





अन्ययग्रकरणमप्‌ | २६५ 


( अन्ययसंजञासूत्रम्‌ ) 
२७२ 'अव्ययोभावर्वे १ । १ । ४१ ॥ 
अधिहरि । 
( जप्‌ सुन्ड्ग्विधिसूत्म्‌ ) 
२७३ "अन्ययाद्‌ आपूषुयः° २ । २ । ८२ ॥ 
अभ्ययाद्‌ विदितस्म आपः सुच लुक्‌ तत्र छ्ाछायाम्‌ । 
.( अन्यवलक्तणम्‌ )} 
सद्दा त्रिपु हिज्गपु सर्वा च विभक्तियु । 
वचनेषु च सवपु यत्न व्येति तद्‌ अन्वयम्‌” || 


“अस्‌ रोप रहता ६ । ये दोनों तुन्‌ के अथ॑ मे दते द । अतः उदेतोः-उदेम्‌, 
विसृपः -व्रिसर्पितुम्‌ , फौलने मो यह अथं द्येता ई 1 

२७२ अग्ययीभायस्ये्ि--अव्यवीमाव खमास मी अव्यय होता ई । 

अयिहरि (दरि मे या दरक वरिपय में ) । उमे € ११ अव्ययं विभक्ति 
सूत्र से अन्धवीभाव खमास दुआ ¡ यतः इसकी अन्ववसं दुद | 

इसी प्कार--यथादाक्ति, अनुरूप, म्रतिदिन, प्रत्येक, अध्यात्म ओर्‌ 
उपराज आदि अव्ययीभाव समात्त के अन्य शव्द भी अव्यय होते है । 

३७३ अव्ययादिप्ति-अव्यथ से विदित ८( लिद्धवोधक ध्यश्र ) आप 
(यप्‌ आदि) जौर ( संस्या कारक-वोधकर प्रत्यव ) सुप्‌ काटोपदो। 

तेत्र द्ालायाम्‌ - तत्र शव्द तद्धित चरट्‌! भरत्वय १२०१ सप्तम्या 
५।३। १० सूत्र से होता है । अतः तसिट्‌ ओर पाशम्‌ प्रत्यय कै मीर आ 
जने से यह ३९६ तद्धितः सूत से अब्यय दै | शालायाम्‌” इस स्वीलिङ्ग का 
विशेषण होनेते इसमे य्‌ प्रत्यय होता दै । उख्करा अव्यय से विहित होने से 
खोपहो गथा) 

अतः ध्यान रदे कि अव्वर्यो मे सुप्‌ जतितोरदः विन्उनका लेपदो 
जाता है | यतः यव्यय चुवन्त ही ह । व ष 

सदशसिति-जे तीनों लिद्धो, सव विभक्त्या आर सव वचना 
म विनाश--विकार-- कं ग्रा्त नदीं हेता-- एक जैसा रहते है, बदरा नही, 


वह॒ अन्यय होता दै | 





२६६ छ्पुसिद्धान्तरीखयाम्‌ 


( भागुरिमतम्‌ } 
वटि मागुरिग्ल्छोपमवाध्योरुपसर्मयो । 
आप॑ चैव दटन्तानां यथा घाचा निदा दिया ॥ 
दति अव्ययप्ररणम्‌ 1 
हति युवन्तम्‌ । 


इति पूर्वधिम्‌ ।  _ 


क 2 
कटने का तातस्य यद्‌ दै परि "भन्ययः यद अन्यथ--खाथफ सजा दै। वैसे 
जव्ययादपप्युय › मूसे जस्ययोमे अयि टहृए आप्--स्मीटिन्चपोघक -ओौर 
सुप.--वयेन ओर विभक्निराधक- त्यय का रोपर दो जाता दै। अतष्ट 
रिद्धपिमक्ति ओर वचनकृनं व्रिफार खम नदीं हो पाता । 
अव्ययो के श्रसद्धते "अवे" ओर्‌ “अपि इन दो अव्ययगिरोपो के विषये 
मागुरि क मत से विगेषता कते ै--वष्टि इति--मागुरि आचायं अवः ओर 
अपि' उपगा के { साद्रि) अकार का दोप चाहते द जौर हटन्त+ ल्दो से 
( स्नीटिद्धयोपरर ) जप्‌ प्रत्यय मी, सैखे--वाचा, निदा ओर दिस्या। 
इलन्त शण्डो से (आपृ? विपान कसनेपाय कोद नियम पाणिनि को नदीं 
भागुरिके सतसेहोता दै । यतः इनके दो रूप यमते है । 
वगाह (गोता ), पिधानम्‌ ( टर्ना) यदं दोनों मँ क्रमे श्यः ओर्‌ 
शलदपिः क जफारकास्पद्आ। 
अकार ञरोपमरुरिकमतखे होता रहे, पाणिनिके मतसे टलोपका 
विान नदी } अतः प्त मै--जपगाद जीर अपिधानम्‌ स्प मी होने ई। 
अन्ययप्रफरण समाप्त 


सुत्रन्त्‌ समाप्र। 
पूर्वाधं समाप्त । 


स 
१ शन्त रए कौ समाति पर प्रवद्वशात्‌ दस पिप्य मी मायुरि 
कैः प्रिरोष परिचार दिये गये ६। 


अथ उत्तरार्धम्‌ 
अथ तिडन्तय्‌ । 


तत्र 
म्वादमणः 


ख्ट्‌। चिद्‌ । टद्‌ । ठेट्‌ । ेद्‌ । छोट्‌ । ख्ड्‌ । लिङ । लङ । लड । 
एपु पच्चमो टकारण्छन्दोमात्रगोचरः । 

खट इति- ट्ट आदि दश क्कार हे । 

एष॒ इति--इन मे पाँचर्व-ठेट्‌-टकार केवल वेद का विवय ई अर्थात्‌ 
इखकरा प्रयोग वेद मेही होता है, छोक में नदीं। 

इन दशों मे ट्करार होने से इनको छकारः कदा जाता दै। इनमें प्रहे 

टै यौर अन्तिम चार डित्‌ | 

ये ल्कार धाठयों के अगे प्रयुक्त होठ दै । इनके द्वारा धातुवाच्य क्रिया 

कक्राट आदि का बौध द्योता ह। ५ ९ 
. खकारं का अथं | 

१ ख्ट्‌--वतमान करार । 

२ लिट्‌ -परसेक्त अन्यत भूतकाल । 

३ टुट्‌--अनद्रत्तन भविय्यत्‌ काठ । 

 टट्‌--षामान्य भविष्यत्‌ | 

पू ठेट--शात ठ्गाना ओर आशङ्का । 

६ लोर--विधि ( प्रणा आज्ञा देना ) आददि। 

७ छड--अनव्यतन मूते काट । 

८ छिड--{ क ) विधि.आदि। 

(ख ) आशावाद्‌ | 
९ टड--सामान्य भूते । 
१० लृड-देदेवमद्धाव आदि चिङ्‌ मे-जव क्रिया कौ असिद्धि हो| 


३६८ टघुसिद्धान्कौसुदयामर 


टङ्राते के अथो ख्टवया समसने के ययि निम्नठिसित षदा का 


शान दोना आवद्यफ़ ६ । 

कट-खमय को फते ई । क्रिया जिव समय मेंद्योती है वच्य का 
काठ फटता ई । 

£ 

काल तीन प्रर का दता दै-वतेमान, भविष्यत्‌ जीर भूत । 

यर्वमान काट क्रियाके उख काठ फो कृते ह जिच ्रियाका 
प्रास्भ लेना तो गया जाता दो, पर समाप्त दोना नदीं । जैसे--ख गच्युति- 
वह जाता टे 1" इख वाक्य मेँ गमन ( जाना 2. चियाका प्रारम्म होना पाया 
जाता है, पर समाप्त श्येना नदीं । अत. यह वतमान काट का प्रयोग ई 1 

भविष्यत्‌ काट-क्रिया का वद ऊठद न्विमे प्रिया का पारम्म दोना 
न पाया जाय अपि ह आगे होना पाया जाय! नैवे“ भमिप्यति-वहं 
जायगा ॥ दख वाक्य मे गमन { जागा) क्रियाका अगे दहना पाथा जाता 
द । दसं वाक्य केद्वारा मादय पदतादं ठि क्रिया अभी प्रारम्भ नदीं दुई 1 
अत यह्‌ मव्रिप्यत्‌ काठ रा प्रयोग ईै। 

भूत काट--न्रिया के उख कार को कहते ह॑ जिम सिया को समाति 
पद जाय अर्थात्‌ क्रिया अग्म्म द्यफर समाति हे चुरी दौ । वैसे--'सोऽगमत्‌- 
वद्‌ गयां ( इख वाक्य ये गमन जाना-क्रिया की समाति पाई जपती । अत. 
वह्‌ मूतकाठ का प्रयोग ३ । 

अनय दन--उप काट को कहते दै जो लाज कान दहो। 

आज- वार बजे रातत कै बाद दूरी रात के बारह बजे तक अथवा 
भात"काख से रात्रि को समाप्ति तक कदा जाता दै । यदि इतने समय के जन्दर 
क्रिया हई तो बह अद्यतन काट फी कटी जाती दै ओर यदि श्ख्केवाद्दो 
तौ अनयरतन काट फो । 

मूत ओर भगिष्यत्‌ दौ काल अनचतन भो दहते ई । चत॑मान म तो थचतन 
सरीर अनद्यतन की आपदयफ़ता दी नदीं पड़ती | 

परोश्ष--उस काल फो कदते ई जिसमे त्रिया करनेवाछे का परत्यन्न हयेन। 
न पाया जाय । जैदे--युधिष्ठिरो बमूउ-युधिष्ठिर ूमाः । इस वाक्य म येना 
क्रिया ज करमेवादा युपिष्ठिर इस वाक्य के प्रयोग करेवा के ग्रति भत्य्न 
नटी नह युधिष्ठिर को देख नदी रहा ई | देवदत्तौ जगाम-देवदत्त गवा । 


२ तिडन्ते भ्वादिगणः । ३६९, 





इख वाक्य मेँ जाना क्रिया का कत्तं देवदत्त जव जा रदा था तव इस वाक्य 
के प्रयोग करनेवाले ने नदीं देखा । 

परोक्त का सम्बन्धं केवर भूतकाल से दोता दै ¦ वतंमान परोक्त नदीं रोता 
ओर मविप्यत्‌ सद्‌ा परोक्चे दी रहता ई । इसलिये इसका सम्बन्ध केवठ.मूतकाख 
से दी है क्योकि भूतकाल परोत ओर अपरोक्त दोनों प्रकार का होता दै 1 

इन पदाथ के चान के अनन्तर स्पष्ट दो जाता दै कि वतंमानकारु के 
चयि प्क ट्‌ लकार का, मविष्यत्काल क च्यि उद्‌ जओौर लृट्‌ इन दो सकारो 
का ओर भूत के छ्यि ऊट्‌ › लट्‌ ओौर छिद्‌ इन तीनों का प्रयोग दोता ई 1 








छकारार्थ-काटवोधकचक्र 
कार ल्कार उदाहरण 
२ वतमान व्ट्‌ ख गच्छति 
२ भविष्यत्‌ (क) उामान्य लृट्‌ । ख यमिष्यति 
(ख) अनद्यतन खद्‌ | शवो गन्ता-कठ जायगा 
2 भूत (क) सामान्य खद्‌ सोऽगमत्‌ 
(ख) अनद्यतन ल्ट सोऽगच्छृत्‌ 
(ग) परोक्त अन2 किट ८ उ जगाम। 








यदि त्रिया का अनद्यतन काठ होने का उल्लेख दयौ तो अन्यतम काल 
क प्रयोग अवश्य होना चादिये, जन्यथा वाक्य अशयद समज्ञा जायगा । जेसे-- 
धो गन्ता इख वाक्य मे श्व पद के द्वारास्पष्ट है करि क्रिया आज कौ नदीं । 
अतः यद्धं यनयतन काल के लट्‌ लकार का प्रयोग यावञ्यक दे । इस स्थान 
ञं लृट्‌! का प्रयोग अशुद्ध दोगा । जर्दां अनयतन' का उल्लेख स्वष्ट न हो, 
वँ लृट्‌ का प्रयोग हो सकता दै। “उ गमिष्यति" इस वाक्य मँ लुट्‌के 
रोग से जाना जाता है कि करिया सनिप्यतूकारु कौ दै, भाज की दे कि 
नदौ दका जान इते नदी होता ! इसी अकार इष्टिरमूत्‌" श्ृ्टिरमवनतू" इन 
वाक्यों च खकारो के कारण यथं मेद हँ । शेष लकार किसी काठकाब्रोष 
जीं कराते । वे क्रिया कै प्रकार कौ वतते द] 


इन सकारो का अर्थं खकारं पर्या में विशेष सूप से. वताया जायगा । । 





३७० खश्ुसद्धान्तकौयु्याम्‌ । 


८ { टफारविधियलम्‌ ) 
२३७५ छः" कमणि च मावे चाऽ फमकेभ्यः २! ४ । ६९ ॥ 
र छ्कारा सकभकेभ्यः कमणि कतेरि च स्युरकमेकेम्यो भवे 
कृपेरि च | 


-- =-= ~~~ --------------- -------------=---------- ~~~ 


३७५ ख इएति-रकार सफ्मक घात्ओं से ऊम ओर कतौ तथा अकमक 
भातु से भार भौर क्तार्ेष्ो। ४ 

इस सूतके अथं को स्ट करने के टियि-कती, कमे, माव, सकमंक 
ओर अकर्मके छी परिमापां टिपरी नाती दै | 

यों यह्‌ जान केना चादिये मि परस्य घाद के दो जयं हते द फक भौर 
न्यापार । व्यापार का जो आध्यं होगा वह कतौ ओर पठ का आश्रयं फमं 
ऊषा जाति! है \ 

फठ--जिस उदेश्य की सिद्धि फे व्यि क्रिया को जाती दै, उसे फू कते 
ई} पचति, मे पिक्छित्ति-गल्ना-के उदेश्य से पारु तिया की जाती ६, खट 
शिकिरक्ति, फल ट । इसी प्रकारे स्वगं प्राति के व्यि यज्ञ करिया जाता दै, अत 
धयजति' मे स्वगं" कट रे उत्तर देश के सयोग क व्यि गमन क्रिया की याती 
दै, अत" भच्छति" में “यत्तरदैशसयोग क्ट ई । 

व्यपार-पक की खिद्विकेल्यिजो क्रिया कौ जाती है, उरे व्यापार 
कते हं । पचतिः मे यदरोई ( परतीटी ) के वचूल्दे पर चदनि से ठेर उतारने 
तक जोक्छक्रियाकी जाती दै, वद्‌ ख धच, धातु का वाच्य व्यापार ईै। 
दसी प्रकार सगः फल सिद्धिः के ल्यि अग्निम हवि.र्तेप आदिनो कम 
किया जाता दै वह खयर "यज्‌ घातु का वाच्य व्यापार दै । 

प कम मं ओर व्यापार कर्तां मे रहता ह । अतप पटाश्रय कौ क्म 
जीर व्यापारश्नय कौ फर्ता कहा गया ई । चति" म पिर्ठिसि फल का आधय 
तण्डुल या जोदन्‌ दे, अत यद्‌ कमं दै ओर विकरलित्ति के घाधक क चलाना 
आदि था का देवद आदि भाश्रय है, अत वह कर्ता दै। 

उपरिटिित प्रकार से कतां ओर कम का निष्छृषट र्ण निम्नठिलित 
र्पते फटित दुमा- 

१" उत्तरां मँ विमक्तिस्वज अदु द्योड दिये गये द, क्योकि सुपन्तमक- 
रण वेः राद पिभक्तियो का क्वान सुगम दहो जाता ै। 


तिङन्ते भ्वादिगणः। २७१ 





कर्ता--घातुवाच्य व्यापार के आश्रय तथा उसमे-ज्यापार मे-स्वतनर रूप 
से जो विवच्चित हो उसे कर्तां कहते हैँ । 

कमे--धातुवाच्य फल के आश्रय को कमः कते है । 

भाव--धातुवाच्य व्यापार को कहते हं । 

सकमकधातु--उन धात॒ओं को कहते ह जिनके फल ओर व्यापार के 
आश्रय भिन्न *-भिन्न दो | जैषे-पचः' धातु । इसक्रा फठ विक्ठि्ति चावल मेँ 
ओर पाक व्यापार देवदत्त आदि में रहता दै । अतः फक ओर व्यापार के भिन्न 
भिन्न अधिकरणों में रहने से "पच्‌" धातु सक्रमक है । 

अकमेकर धातु--उन्द कहते ह जिनके फल ओर व्यापार एकं दी आश्रय 
मे रदते हं । जैखे-शीटः धातु । इसका फल आराम ओर व्यापार ठेट जाना 
भादि एक ही आश्रय कर्तां मे रहते इ । 

यहाँ "वाच्यः को समन्न ठेना भी अव्याउश्यक इ । 

वाच्य क्रिया के प्रकार को कहते हैँ जिसके द्वारा यह ज्ञान होतार कि 
स्कार क्रिस अथं में प्रयुक्त दुआ है । 

यह तीन रकार का र--१ कचरेवाच्य, > कमेवाच्य, ३ भाववाच्य । 

कठंवाच्य--धातु के उस रूप को कहते हँ जिसमे कर्ता मँ छकार आया 
हो अर्थात्‌ लकार का अर्थं कर्ताहो। 

कर्मवाच्य--धातु के उस रूप को कहते दँ जिस्म कमं म ठकार आया 
हो अर्थात्‌ ककार क्रा अथं कमः हो 

भाववाच्य-धातुके उसचूपकरो कहते ह जिनमे (भावः र्मे लकार 
आया हो अर्थात्‌ लकार का अथं (माव? हो । 

क्रिया के इन तीन प्रकासे मे से कत्रवाच्य का ही अधिक प्रयोग होता ह] , 

इसीष्यि गर्णो भौर प्रक्रियाओं मेँ धाठर्ओं के कठृवाच्य श्य दी बताये गये 
है । भाववाच्य ओर कर्मवाच्य के रूप केवङ "मावकमभरक्रिया मे बताये गये हैँ । 

१. फलठ-व्यधिकरण-ग्यापार-वाचकत्वं सकमकत्वम्‌ । 

२, फट-समानायिकरण-ग्यापार-वाचकलम्‌ अकमकत्वम्‌ | 

३. इन वाच्यो के कारण वाक्य स्वना मेँ ब्रहुत मेद पड़ जाता दै। 
उसको भी यौ खमन्न ठेना आवद्यक दे-- 


३५२ खषुसिद्धान्तकौञुयाम्‌ 


{ खटूविषिचत्रम ) 


३७६ वर्तमाने द्‌ ३।२। १२३ ॥ 
वर्व॑मानन््यावृत्तधौतोठट्‌ स्यात्‌ 1 

अटाविततौ । उचवारणसामध्यौद्‌ स्य नेत्तवम 1 

धमु" सत्तायाम्‌ । कवेविवक्षायां ममू र्‌ दति स्थिते- 


सर भाववाच्य को कताता दै । जय ठकार कर्ता मे भयमा तय कटवाच्य, 
जन केम मे आयगा तय कमेवाच्य ओर जब्र माव मे जायगा तव मावषाच्य 
कहा जायगा । खकमक धातुओं के कतंवाच्य ओर कर्मवाच्य तथा अकर्मक के 
कत्र॑वाच्य ओर माववाच्य ते ह । कवृंवाच्य दोनों का शोत है। 

३७६ वतेमाने इति- वतमान काठ की क्रिया को जो धातु प्रकट करता 
दो अर्थात्‌ यदि धातुवाच्य क्रिया वतमान काटकीषो तो धातुसे खट्‌ लकार हो। 

अटाविति--श्ट्‌' के अकार ओर टकरार इत्छक्चक है । 

उचयारणेति--उचारण खामध्यं ठे लकार कौ शतसक्ञा नदीं शती, अन्यथा 
फिर कुलु रोप न रहने से उथ्ारण ही व्यथं हो जायगा । 

भू इति-म्‌' धातु का सत्ता-होना-अरथं है । 

करठविषक्षाथासिति--दरसे ~त? की चिवद्ता मे कटठवाव्यर्म चकार 
करने पर “म्‌ लू, यदं स्थिति टद । 


1 

कततुवाच्य मे कर्ता प्रथमान्त जीर कमं द्वितीयान्त तथा कर्मवाच्य में क्म 
प्रथमान्त ओर करतां वृतीयान्त होता दै । कवृषवाच्य में क्रिया के चन कर्ताके 
अनुसार आनि द । यदि कर्ता एकवचनान्त दोगा तो क्रिया मी एम्वचनान्त ही 
रोगौ, इत्यादि । इसी प्रकार कमयाच्य मे करिया का वचम्‌ कर्मके यनतेनके 
अनुखर होता है । इसोल्यि कदा जाता दै- 

श्रथमान्तो यदा कतां द्वितीया कर्म॑णस्तद्‌ 
„ यदा कर्ता तृतीयान्त, भ्रयमा कमंणस्सदा 11» इति । 

साववेाच्य मं कम ता होता नदीं, केवल कर्ता होता ६ । उसमे तृतीया बिमक्ति 
होती दे । माववाच्य क एक दो वचन ोता है, वद्‌ खदा प्कवचनान्त ही 
स्ता दै । प्रथम पुर का एकवचनान्त एक दी रूप मावयाच्य फ होता दै । 
यन्य पुय ओर वचनक्रर्त रूपमेद माववाय्य में होता दी नहीं । 


तिङन्ते भ्वादिगणः । ३७३ 


{ तिवायादेशविधिसूत्रम्‌ ) 
२७७ तिपतसश्चि-सिपथसुथ-मिववसुमस ताऽऽतां्ञ-थासाऽऽथां- 


चम्‌ुयदिमदिद ३।४।९९॥ 
एतरष्राद्द्य लाऽ ट 1 
त क स 
२७८ छः परमपदम्‌ १। ।९९ ॥ 
खादैशाः परस्मेपद संज्ञाः स्युः 
८ आत्मनेपदसंसासूत्रम्‌ ) 
२७९ तडाऽऽनावाऽऽत्मनेषदम्‌ १ ४! १०० ॥ 


३७७ तिपतसिति--तिप , तस , छि, सिप , थसु , थ, मिप्‌ , वस्‌ , मसू 
त, आताम्‌ , क्ष, थास्‌, आथाम्‌ , ध्वम्‌ , इड्‌ , बहि , मिद्‌ ये अट्ढारद 
लकये के स्थान मे सदेश हों । 

इन अटारद को तिद कहते दँ । प्रारम्म के "तिः से लेकर अन्त्य 
तक (तिद प्रत्याहार बनता दै | 

पहटे नौ को छ्ोढ़कर (तः से ठेकर अगे के नौ को (तङ कहते हैँ । (तद्‌? 
मी अ्रत्याहार है । (तः से ठेकर "मदि" के @' तक च्या जाता ह| 

३७८ ल दति-च्कार्यो) के स्थानम जो आदेश दो, वे परस्मपद्‌ संस्ा- 
वाले हों अर्थात्‌ उनकी परस्मैपदसंज्ञा हो । 

पिद सूच से पूवोक्त अठारह आदर्शो का ककारो के स्थानम विषान 
किया गया ई । अतः खदेश दोने से इन सत्र की परस्मेपद्‌ संञा प्राप्त दुई । 

३५२ तडानेति-- तङ प्रत्याहार तथा शानच्‌ ओर कानच्‌ प्रस्ययों को 
आत्मनेपद संका हो | 

१- लकारो के स्थानम ^तिङ' “कानचः “लिटः कानज्वा ३ । २। १०६ ॥ 
से, कयु कयुश्च ३1 २। १०७ | से, शतृ ओर शानच लटः शव्ृशानचौ 
अप्रथमाखमानाधिकरणे ३। २ । १२४ तथा ्लृखः खदा ३।१।१९४॥? 
दन सृत्रों से होते द ¦ यदी लादेश के जति है । इनमे तड; शानच्‌ ओर 
कानच्‌ को आत्मनेपद ओौर्‌ शेष कौ परस्मेपद कदा जाता १ \ ताच्छील्यवयो- 
चन्चनेषु चानश्‌? इस से विहित चानश्‌ परस्मैपद दी होता दै । इसका ओर्‌ 
छानच्‌ का रूप एक जैसा वनता दै । 


२७४ टघुसिद्धान्तकीमु्याम्‌ 


वदग्रव्यादारः शानचुकानचौ चैवत्संधाः स्युः । पूंसन्ञाऽपवादः ! 
( आ्मनेपदव्यवस्यासूतम्‌ ) 

३८ अयुदात्तेडित आत्मनेपदम्‌ १ । ३ । १२ ॥ 

जलुदात्तेतो डितस्व धातोरात्मनेपद्‌ स्यात्‌ । 
( आल्मनेषदव्यपस्थामूत्म्‌ } 

३८१ स्वरितिनितः कतरमिप्राये क्रियाफले १।२ 1 ७२ ॥ 
स्वरितेतो चितश्च धातोरात्मनेपदं स्याते कदरगामिनि च्नियाफटे । 
पयंसंज्तति--यद प्रवं ( परस्मेपद ) सश्च का अपवाद गाधक-दहे अर्थात्‌ 
तदत आदि नौ, शानच्‌ सौर कनद प्रत्ययो फी सदेश होन पर मी एवं सूत 
से 1 सहा नद होती, अग्िवु प्रिरोप प्रद्दिद होने से आत्मनेपद सन्ञा 
देती है । 

तद्‌ प्रत्याहार यताया जा सुका है । शानच्‌ ओर फनच्‌ का केवक आम 
जयता है । ये दोनों प्रत्यय कृत्‌ प्ररण में अवग | 

३८० असुदात्तेत-- अनुदात्तेत्‌ ( जिखकरा सनुद्त अच इत्‌ दौ ) थर 
दित्‌ घातो से आत्मनेपद्‌-तद्‌ , शानच्‌ र कानच प्रत्यय शँ । 

प्यः धादे का धरारोत्तरपर्ता अकार अनुद्यत्त जीर दस्सछक दै। 
इ सलियि इशे आत्मनेपद आतः दै । इसी प्रकार दक इत्‌ दोन ते शीट्‌ 
घाद से मौ आत्मनेपद माना ई । 

अनुदासन्‌ का चान वातुपाट' सेदहोगा। व य इतने धातु जनुदत्तित्‌ 
दय प्रकार उत्ट्ख केर यनुदातेत्‌ धातुभोका पय्‌ परिगणन किया 
गया है! टित्‌काकश्ान तो सरटनासे हौजानादै, जिखधातुके खाथद 
अनुबन्ध लगा हे वहं टित्‌ दे । तस्मात्‌ । 

३८१ श्रितेनि--रस्वरितेन्‌-विदर१ स्यर्ति यच दत्‌ जीर भिद्‌ घाट 
से आमनेपदः प्रत्यय हा, यदि क्रियाकां फठ कठरगामी हो अयति कर्ता को मठि । 


१--सूत के *अतुदरात्तटित ' फा यद पिग्रह ई अनुदात्तश्च टश्च अनुदा 
चटी, सौ इतौ यघ्य स अनुदात्तेत्‌ 

२-- सत्रस्य श्रिते › इख पद का गिग्रह इस प्रकार है--स्वरितिथ 
अश्च स्वरितमौ, सौ दतौ यस्य स॒ सस्वसितिभित्‌" तस्मात्‌ । दोनों म एकवचन्‌ 
जात्यमिप्राय से £) 











तिङन्ते भ्वादिगणः । ३५५. 


यज्‌” धातु का जकारोत्तरवर्ती अकार स्वरित है ओर इत्छं्चक ई । इसलियि 
इस धातु से क्रियाफल के कवरृगामो होने पर आत्मनेपद आयगा ] इसी प्रकार 
चित्‌ होने के कारण श्रिञ्‌ धातु से क्रियाफर के कठरंगामी होने पर आत्मनेपद 
आयगा । यह क्रियाफल कवर गामी न दोगा तो अग्रिम सूत्रसे परस्मैपद आयगा । 

स्वरितेत्‌ ओर जित्‌ का ज्ञान पूर्ववत्‌ श्धाठपाठः से दोगा | 

इससे यह विद्ध हआ कि स्वरितेत्‌ ओर जित्‌ धात उभयपद हैँ अर्थात्‌ 
इनसे दोरनो-आत्मनेपद्‌ ओर परस्मेपद-प्रत्यय आते हैँ । परन्तु यँ यह्‌ व्यवस्था 
कौ गड है क्रि क्रयाफलके कत्र गामी होने पर आत्मनेपद ओर परगामी-अरथात्‌ 
कर्तां से भिन्न मेँ-हयने पर परस्मैपद आयगा । 

इस पदग्यवस्था को अच्छी प्रकार से हृदयङ्गम करलेने के ल्यि क्रियाफल 
की कतृगामिता ओर परगामिता को पहठे खमश्च छेना अत्यावश्यक है सवं- 
प्रथम यह निश्य कर लेना चाियेक्रि क्रियाका फठक्या रहै तदनन्तर 
दस यात पर विन्चार करना चाहिये कि यह्‌ फल कर्ता को मिलता है य। अन्य 
को । यदि कृतां क्रो मिटे तो आत्मनेपद ओर अन्थ को मिले तो परस्मेपद का 
प्रयोग करना चाहिये । 

कृञ्‌? धात जित्‌ दै । इसमें यदि सन्ध्या क्ररनाः यह हमे चताना दयो. तो 
सन्ध्या कृरने का फक है-ग्रत्यवायपरिहार, पाप का अमाव | क्योकि सन्ध्या 
नित्यकम है ओर नित्यकमं का फल, न करने से प्रात दोनेवारे पाप का अभाव 
ही माना जाता है । वह फल कर्ता को मिक्ता है । इसख्यि यँ आत्मनेपद 
आयगा, परस्मेपद्‌ नहीं । अत एव सन्ध्या के संकल्य मँ शखन्ध्यामहं करिम्येः 
कहना होगा करिष्यामि नदीं । 

क्रिया का मुख्य उदेश्य-जिसकी सिद्धिकेच्यि क्रियाकी जा रही हौ 
क्रियाफछ को कहा जाता है । थन्न करना भ पुत्र प्राप्ति आदि-जिस उदेश्य 
फे ल्ियि~यक्च क्रिया की जायगी, वह फल कदा जायगा । इसल्यि यदि कर्ता 
स्वयं अपना यज्ञ करता दोगा तो धज्ञमहं करिष्ये एेखा आत्मनेषद्‌ युक्त 
शब्द कहा जायगा ओर यदि किंसी अन्य का यज्ञ करता दो-जसे पुरोहित 
अपने यजमनि का यज्ञ किया करता है, तच यन्मद करिष्यामि इख प्रकार 
परस्मपद्‌ का प्रयोग किया जायगा | 

यद्यपि यजमान के यज्ञ करने पर पुरोहित को भी दविणा रूम फठ मिलता 
दै, तो भी आत्मनेपद नदीं दोगा । म्योकि द्द्िणा तो पारिश्रमिक-मजदृरी-के 


२५६ टघुकिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 


{ परस्मपदबिधिुत्रम्‌ ) 
३८२ शेषाहूकचेरि परस्मषदम्‌ १ । ३.1 ७८ ॥ 
आत्मनेपदमिमित्तष्टौनाद्‌ धारे कवेरि परस्मेषद्‌ स्यत्‌ । 


खमान दै, यश्च करने का मुख्य उदेश्य नेट । मुख्य उदेश्य पुत्रप्रात्ति आदि-िख 
कामना फी विद्धि ॐ चिद यजमान मै यश्च रचाया शये-है ओर वष्टु यजमान 
कोषही मिनेगाजो करि यक्रिया के कतां पुचेहिव 8 भिन्न दै। अत. पेसे स्थल 
मे परगामी निया ्टोने ठे परस्मैरद सायगा, आत्मनेपद नदी | 

इसव्यि स्वरितेत्‌ ओर भित्‌. धदु्जीं के प्रयोग करने मे पूरी छावधानी 
रहनी चाद्ये ॥ 

३८२ शेषादिवि-- आत्मनेपद के निमित्त से हीन धाठु से फर्ता-कत्‌ - 
वाच्यम परत्मेपएद टौ । 

प्रकृत तीन सूत्र आत्मनेपद ओर परस्मैपद कौ व्यवस्था करते ६ । अत 
एत ददे पदव्यपस्या के सूत्र का जातां हे । ये पदण्यवस्या कं सामान्य~मूल 
सतर द । विश्चेप पदव्यवस्था आत्ममैपद्‌ ओर परस्मेपद प्रक्रियायों मँ ता 
जायगी । 

उक्त पीनौ सूनो का निष्फप यह हृ 7 पाठके तीन प्रकारो-कव वाच्य 
कर्मवाच्य सौर मादवाच्य-ै से केवठ कटवाच्य मं परमैपद आता है, भाव 
सौर कम॑वाच्य मे नददीं। माम आर कमयाच्य मे आत्मनेपद ही होगा-यह 
निशित है। कत्‌ वाच्य ओ दोनों पद्‌ अते्ह। उनकी व्यपस्यायहदैकरि 
९ अलुदात्तत्‌ = हितत. ३ स्यरितेत्‌ कच्रगामि क्रियाफरु होने पर, ४ चित्‌ 
कतु गामि क्रिया-कर होने पर-पातुरओं से आत्मनेपद आता है ओर रोष से 
परमेपद आयगा । पूवोक्त चारे प्रकार कै धातुभो से भात्मनेपद भाया! 
पूर्वोक्त प्रकारो काशाम धाठुपारसे दोगा। फढ फतृगामौदै या परगामी 
इखका श्वान सदम अथ फ अनुसन्धान क द्वारा होमा | 

किती भी धसे ति्‌ खाने क व्यि पदलठेतरिचार करना चाहिये कि षस 
भँ पूर्वोक्त चार आत्मनेपद के निमिर्तो मँ को है? यदिषे तो आत्मनेपद 
का प्रयोग करना चाये, यदि नदीं तो परस्मैपद का । 


म्‌! घाठु से परस्मेपद आयगा । क्योकि छ मे आत्मनेपद फा कोई निमित्त 
नी । 


तिङन्ते भ्वादिगणः) ३७७ 


( प्रथमयुर्प-पमृतिसं्ासत्रम्‌ ) 
२८३ तिङ्स्रीणि प्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः १। ४} १०१ ॥ 
तिर उभयोः पद्योखयलिकाः क्रमाद्‌ एतस्ंजञा स्युः । 
( एकवचनादिकलासुत्रम्‌ ) 

३८४ तान्येकबचनद्विवचन-बहुवचनान्येकरयः १।४। १०२॥ 

टच्ग्रथमादिसंज्ञानि तिङ्ल्लीणि त्रीणि भ्रव्येक्मेकवबचनादि 
3 ६1 

३८३ तिङ इति-तिङ्‌ के दोनों पदो-आत्मनेपद ओर परस्मैपद कै जो 
तीन तीन्‌ वरिक-तीन के समृह्‌-द, उनकी करम से प्रथम, मध्यम, यौर उत्तम 
खता होती है | 

ऽ आत्मनेपद ओर परस्मैपद के नौ नौ प्रत्यय है । उन नौ मत्ययोकि तीन- 

वग बने हुए है । 

परस्मेपद--१ वग॑-तिप्‌, तस, क्षि, २ वर्ग-सिप्‌, थसू+ थ..३ गं 
मिप्‌ › वस्‌ , मस्‌ । आत्मनेपद -{ वमत, आताम्‌, इ, २ वरण-यासू , 
आयाम, वम्‌, ३ वगं-दट्‌ , वदि, हिद । इस प्रकार दोनों पदो के तीन 
सीन वगं हुए । इन वर्गो कौ करम से पूर्वोक्त संचये होती है । 

३८४ तान्येकेति--तिड्‌ के इन त्रिको-जिनकी प्रथम आदि संञा की 
गई हैक तीन प्रत्ययो की करमशः एकवचन, द्विवचन ओर वहुवचन संखा हो.। 

ऊपर केे गये प्रत्येक च्रिक~तीन के वर्ग-मे तीन तीन प्रत्यय द । उनकी 
कम से एकवचन जादि षाक विधान इख सूत्र से होता है। जेरे-तिप्‌ 
की एकवचन, तिसू की द्विवचन ओौर सि कौ बहुवचन संतता ददै ¡ इन खवका 
निम्नङ्खित चक्र से सष्टता के ल्यि निरूपण किया जाता है-- 


परस्मैपद्‌ आत्मनेपद 
एकवचन, द्विवचन, वहुवचन एकवचन, द्विवचन्‌, वहुवचन 
अथम-तिप्‌ तव सचि प्रथम-त अताम्‌ ष 
सध्यम-स्पि यसू य मध्यम~यासू आथाम्‌ ष्वम्‌ 
उन्तम-मिप्‌ चस मस्‌ उत्तम-इट्‌ वहि मदिर 


अव तक यह निणेय करिया जा चुका है कि इन ति्‌ प्रत्ययो मँ आत्मनेपदं 
जर परस्मैपद कहाँ कष्य आते दै । वचनं के विषय ओँ सुबन्त प्रकरण मे कष 


३७८ छ्धुसिद्धान्वकौमुदाम्‌, 


( मध्यमपुख्यविधिसूत्रम्‌ ) 
३८५ युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः १।४।१०५॥ 
*विद्वाच्यकारकवाचिनि युष्मदि र्प्रयुज्यमनेऽपरयुज्यमाने च मध्यमः ॥ 


 जाजुका दै कि बहते की विवक्ता मे बहुवचन, द्वित्व की विवक्षा मे 
द्विवचन ओर एकत्व कौ परिव्ता मेँ एक चयन भाता है । प्रथम, मध्यम भौर 
उत्तम कौ व्यवस्था अमी नदीं करौ गई । बही अभ्रिम तीनों सूर्वीसे 
यताई जाती दे- 

३८५ युप्मदीति--तिद्‌ का धाच्य जो कारक्-कर्ता या कमं-उसी का 
याचके यदि युप्मद्‌ शब्द दा, उसके उपपद रदते हए उसका चदि प्रयोग हुमा 
दयो चदहिन दभा हो; टार कँ स्थान मे मध्यमससेरु तिद प्रत्ययं हो । 

तिद्‌ टकार के स्थानमे होता ओर लकार कर्तां शरौर कमं कारफर्े। 
अतः तिद्‌ कअय भी कारक दै। यदि उरी कारक कौ युष्मद्‌ द्द्‌ मी 
क्ता दगा तो मव्वमख्डरु पिष्‌, यस्‌ + य तथा यान्‌ , अयाम्‌ + ध्वम्‌ चे विद्‌ 
श्रत्यय रकार के स्थानम भर्ग | 


१-- सूतस्य समानाभिङरणे' पदे का यथं बृत्ति मे 'तिद्ाच्यकारक्वा- 
चिनि, किया दहै । सूर कै समानाधिकरणे" पद्‌ काअर्य॑षै एक दी अधिकएण 
म रनेवाटा + शग्द अयं म बाच्य-वाचक माय सम्बन्ध ते दता दै, इसिष 
सथन रन्द्‌ काअविकरण का जाताहै। यदि दो शब्दयो कामान अथं 
दो सो उन्दे खउमानाधिकरणः कहते दै तिद्‌ आर युष्मद्‌ खमानागिफरण तमी 
दी खक्ठेटंज्यदोनोकाअय॑एकदयो। यय दोनो ऋ अं ठक ही कास्क 
होता र । अत श्मानाधिङ्रणेः पद्‌ का 'तिद्‌-ाव्यकागकवाचिनि' अर्थ किया 
गया ई | 

२ श्यानिनिः का अर्थं ह अप्रयुप्यमनेः। जिव मारेश किया जाता 
उसे श्यानी' कढतेर्है अदेशा होमे के अनन्तर स्थानी का गोपौ नाता दै 
अर्थात्‌ प्रयोग नहीं दयता । अते स्थानी, का श्रयोग न होना" इतना अथ॑ 
खा । “अर्पि! शृच्द के द्वारा श्रयुज्यमानि' प्रयोग शि जामे पर्‌ उख अथ॑का 
ग सग्रहदो जाता टै) 


तिङन्ते भ्वादिगणः । ३५९, 


( उत्तमपुरुपविधिसूत्रम्‌ ) 
२८६ अस्मद्युत्तमः १। ४। १०७ ॥ 
*तथाभूतेऽस्मदि उत्तमः। 

( प्रथमपुरुपविधिसू्म्‌ ) 


२८७ शेपे प्रथमः १। ४। १०८ ॥ 
मध्यसोत्तमयोरविपये प्रथमः स्यात्‌ । 


इस चात का स्पष्ट ्ञान प्रयोगसे हो सकता है। युष्मद्‌ शब्द का प्रयोग 
नियमतः अपेच्चित नदीं | अतः जेसे--“्वं भवसि'--इत्यादि प्रयोग होते हैँ 
उसा प्रकार युष्मद्‌ शब्द्‌ के प्रयोग के विना भी भवसिः इत्यादि मध्यम पुरुप 
के प्रयोग होति है 

३८६ अस्मदि ति-तिड्‌ का वाच्य जो कारक-कर्ता या कम-उसी का वाचक 
यदि अस्मद्‌ शब्द हो, उख्का चदि प्रयोग हज! हौ चदि न दुभा दौ,-एेसी 
दशा में छकार के स्थान म उत्तमसंज्ञक तिङ्‌ प्रत्यय हँ । 

पूर्वोक्त प्रकार से इसका भी खमन्वय दोगा । 

३८७ शोप इति--मध्यम ओर उत्तम के विधय को हछलोड़कर अन्यत्र खवंच 
लक्रार के स्थान में प्रथमसंज्ञक प्रत्यव हों । 

अतः प्रथम का विप्रयं बहुत व्यापक है.। 

यर्दा तक धाठओं के रूप सिद्ध करने मे सहायक सामान्य नियम कंडे गये ] 
अव यँ से आगे रूप सिद्ध करने का पूरा प्रकार वताया जायगा । सवरस पटले 
भू? धातु के रूप घिद् कयि जारयेगे | क्योकि वह धातुपाठः मे प्रथम धु दै । 

खट्‌ छकार--अव तक के दए. सारे नियमों का उपयोग करने के अन- 
न्तर पटे खट्‌ ककार के प्रथमके एक्वचनमेभू धाठुका ह्पसिद्धकि्रा 
जायगा | प्रथम के एकवचन मे टकार के स्यान में "तिप्‌" यह्‌ परस्मेद तिङ 
प्रत्यय आ । प्‌? की ^१ दृटन्त्यम्‌? सूत्र से इत्संज्ञा ओर ३ तस्य लोपः-- 
सून से रोप हुआ । तव भू + तिः यह स्थिति दुई । 


£ 
१. (तथाभूतः अर्थात्‌ पव सूत्र के समान या इस सूत्र का भी यह अथ 
दोगा तिद्वाच्यकारकयाचिनि प्रयुज्यमानेऽ्परयुज्यमाने च' 1 








३८० खयुषिद्धान्तरौसुखाम्‌ 


( सा्धातुकसरषयुवम्‌ ५ 

३८८ पिङ्‌ रित्‌ सपरेषात कमर्‌ ३२ 1 ४ । ११३ ॥ 
तिङः शितश्च धारत्वधिकायोक्ता एतर्त्सज्ञा स्यु 1 

वीर ( रप्षिधिस्म्‌ ) 
३८९ कतरि श्य्‌ ३। १! ६८ ॥ 
कन्रेयं सावधातुके परे धातोः शप्‌ 1 

॥ ( युणन्निधिुनम्‌ ) 
२९० सावंधातकाऽऽधधादुकयीः ७ । ३ । ८४ ॥ 


३८८ विद्‌ इति--श्ातो ३।१।६११ सूत के अधिकारे कटे गये 
तिद्‌ भौर धित्‌ प्रत्ययी की सारधातुक स्श्चा हो । 

भूतिः दख धूरो स्थितिमे मू तिःतिद्‌ तति" की खारथाठुकर्लाटईे। 

७६९. घानो ३।१।९१ कै अभरिकार मं विदित हाने ते तिड्‌ प्रत्यय 
तिप्‌ कौ खारंघातुकेस्श्ा हुई । 

१८५ कतंरीति--कतां अथग सावधातुक के परे रहते धातु से शप्‌ दो। 

कय कहने का तादय यही दै करि स्कार कर्वा अथंम आयादय, 
र्कार के स्थान मे यादेश आनेवल तिबादि मी तय कं ही कटे जार्येगे 1 
अतेः शप्‌ फतृ"वाच्य म ही होगा} 

शप्‌" मत्य को “विकरणः करते । यद धातु ओौरतिदट्‌ के मध्यर्म 
शोता हे । दकं शकार ओर पकार दृव्शा होनेपर लोप को प्रा चे चति ई 
+ रहव्रा ई। 

मू्ति'में "विद्‌" ति स्ावधानुकं दै कर्ता्म लार तया उष 

स्फार के स्थान मे आदेय होने से षका अथं कर्ता है| व 
श्‌. इजा । तम्र भू ज ति, यह्‌ स्थिति बनी 1 यहां ५६३३ यस्मात्‌ षरे 
धातु सं परे विधाने होने क कारण ध्शप्‌! परे रहते भी धात्र की अद्ध सशादे। 
सीरम्‌" यृ यन्न इगन्त दै। 

३९० सावंधातुकेहि-खावंपाठुक पया आर्धधाुक प्रत्ययं परे रहते 
इगन्त उङ्ककोगुणद्य। 

(मार्भषाठुक' खशा आगे बताई जायमी 


तिंडन्ते भ्वादिगणः । दे<१ 


अनयोः परयोरिगन्ताङ्धस्य गुणः 
अवदेशः-- भवति ! भवतः । 


( अन्तः आदेशविधिदुन्तम्‌ ) 
२९१ न्नोऽन्तः ७। १।३॥ 


प्रत्ययाऽवयवस्य अस्याञन्तादेशः । 
अतो गुणे-भवन्ति। 
अवसि, भवथः, भवय | 
८ दीधंविधिसूत्रम्‌ ) 
९२ अतो दीर्थो यनि ७।३।१०१॥ 
अतोऽङ्गस्य दीर्घो यनादौ साबेधातुके । 


अलखोन्त्य परिभाषा के बल से गुण अद्ध के अन्त्यडइक्‌कोदहीदहोगा। भ 
अ तिः यदहो अद्ध के अन्त्य ऊ' को गुण “ओः हआ । 

अवादेश इति-तव “ओः करो अवः आदेय होकर भवति स्प बना | 

भवेतः-- “भ्‌ + तसः इस स्थिति यें कतरि शप? सूत्र से शप प्रत्यय, उसके 
शकार पकार फो इत्संज्ञा ३६० सावधाठुकाधधाठुकयोः । से उकार के स्थानं 
मँ गुण ओकार एकादेश ओर ओकार के स्थान मेँ अव्‌" आदेश तथा सकार 
के स्थान में रत्व विग होने पर ख्प सिद्ध दुआ। 

३९१ श इति-- प्रत्यय के अवयव श्लुः को “अन्तः आदद दौ | 

अव न्ति- प्रथम के बहुवचन यें “भू +्चि' इख अवस्था मे पूववत्‌ शप्‌ , 
गुण सौर यवादे दुए। प्रत्यय के अवयव शुः को अन्तः आदेश दोकग (भव + 
अन्ति" यदह दशा हई । इसमें (अतो गुणे" सवरस शप्‌" के अकार ओर “अन्तिः 
के अकार को पररूप एकादेद दयौने पर भवन्ति रूप सिद्ध हा । 

व्यम के तीनो वचनो के रूप इसी प्रकार सिद्ध दागि ) 

मूञ चि-मोञ सि= भवसि! भूअ थम्‌ =मी अ थष्‌ = भवथः। 

भूञ थमो ञ थ--भवथ। 

३९२ अत इति-अदन्त अद्ध को दीघं हो वजादि खाव॑धाठुक परे रहते । 

अदटोन्त्यपरिभापा से अद्ध के अन्त्य अद्‌ अकार को दीघं होगा । 


३८ खधघुसिद्धान्वकौमुयाम्‌ 


भवामि, भवाव" मरमसः। 

स भवति, तौ भवतः, ते भवन्ति। 

त्वं भवसि, युवां भवथः युय भव्य) 

अदं भयामि, आवा भवाधः _वय भवामः । 
( टिव्ल्कार्रिषिव्छम्‌ ) 


३९३ परीक्षे छिद्‌ ३। २ ।. १२५. ॥ 
_भूतानयतनपरोकषायेेधौतोद्‌ स्वात्‌ । रस्य विवाय । _ ~ । टस्य विवाद्यः। 


म्याम--उत्तम के एकवचन मे "मू मि' यहां शप्‌, ण्‌ र अवादेश 
होते पर श्मव मि" इठ अवस्था म यन्‌ मकार आदि मिप्‌ सापधागुर रे हेने 
से अयं मय, के अन्त्य अङार को दीपं आफार दोरर भवामि स्म चिद हुमा । 

महाँ “मि्‌' परे रदते विकरण शप्‌ सुदित की अङ्क सला दोग जैखा पदे 
अद्धसशायिधायक सूर्म कदाजा का दै। शरपूनिमित्त अङ्ग सचाषटयन्‌ 
होगी, वह केयर भ्भूः की होगी ओर तिद निमित्त एय्‌ दपु के अकार 
सदिठ म्‌ अ! इङ । 

इसी प्रकार दवियचन मे मू अ वम~मो अ वसू-मव वस्‌ = भयाव्‌ । सीर 
बहुमचन में भू अ मघू-मो अ मच्‌-मय मण्‌-भवाम्‌, स्प भी षिद्ध होगे । 

इस प्रकार रट्‌ छकार फे सबयूणं रूप सिदध दए । इनो उपपद्‌ के छाथ 
करर मूल में दिएाया गया दै { उना -व्थं उची क्रम से यहं लिखा जाता ईै। 

ख भवतीदि-प्रथम-यद दोता दै, वे दो दते दै, बे बहूव शेते ई । 

मध्यम-तूहोतादहै, ठम दो होतेह, ठम सब दहोते हो। 


उत्तमम । 
तिद्‌ ठरार- दोता ह, हम दो होते ह हम बटूत होते ह । 


३९१ परो इति--मूत, अन्त ओर प्रोत क्रिया अथं म यदि धत 
हा तो उससे "ल्ट" छार हो । 

दरौ दतौ--िट्‌? इकार यर टकार इत्खश्चफ़ दै । पेरु खकार 
वचता दै । 

स्येति--उसको तिपू आदि आदेध होगे । 

मूत सादि का घं पष तताया जा चुका दै । 


तिङन्ते भ्वादिगणः । ३८२ 


१ ( णलायादेशविश्वसूत्रम्‌ ) 
३९४ परस्मपदानां णरतुसुस्‌-थलुस-णन्वमाः ३। ४ । ८२॥ 
छिटस्तिवादीनां नवानां णखाद्यः स्युः । 
“भू अ' इति स्थितौ- । 
( वुग्‌ आगमविधिरत्रम्‌ ) 
३९५ थुवो वुग्‌ लुदकिटोः ६ । ४ । ८८ ॥ 
सुवो वुगागमः स्यात्‌ दुङक्िटिरचि । 
( द्विखवरिधिसून्तम्‌ ) 
२९६ किटि धातोरनभ्यासस्य ६ । १।८ ॥ 
लिटि परे अनभ्यासधासववयवस्येकाचः प्रथमस्य द्र स्तः, आदि-॥ 
भूताद चः परस्य तु द्वितीयस्य । 
३९४ परस्मै इति-किट्‌ के रथान मे अदश दए परस्मैपद ततिप्‌' आदि 
नो को क्रम से निम्नट्िखित णादि नौ आदेश दो-- 
स्थानी अददेञ्च स्थानी आदेश्च, स्थानी अदिश्च 


ग्रथम -तिप्‌ णल्‌ तस्‌ अतुस्‌ शि उस्‌ 
मध्यम--स्पि थल्‌ थस्‌ अथुस्‌ थ अ 
उत्तम--मिप णल्‌ वस्‌ व मस्‌ म 


अ इति--^तिष के स्थान में 'णल्‌' अदेश हुआ । णकार ओर लकार 

की इत्संज्ञा होकर लोप होने पर भभू अ? यह स्थिति हुई । 

३९५ भुव इति--भ्‌' धातु को इक्‌! आगम हो, छद्‌ ओर लि्‌ का अच्‌ 
परे होने पर । 

शुक्‌ में उक्‌ इत्संक है! अतः क्रित हौनेसे यहमूके आगे द्ये! 
यलं लि्‌ का अच्‌ अ ( णल्‌ ) परे है { तव इक्‌ आगम हौने से भून्‌ अ' 
एेसी स्थिति चनी 

३२द लिटीति--लि्‌ परे रहते अभ्याख रदित-जिसकर द्वित्व न इजा 
हो-धातु के अवयव प्रथम एकाच्‌ ( एक अच्वे भाग ) को द्वित ह, यदि 


३८४ खयुसिद्धान्कोयुाम्‌ 


“मूच मव्‌ अः दति स्थिते-- 
{ भम्याप्सल्ापूमम्‌ ) 
३९७ पूर्वोऽभ्यासः ६ १।४॥ 

अय ये द्र विदिते, तयो पूर्वोऽभ्याससं् स्यात्‌ । 
शादु अनादिदो तो आदिमूत अच्‌ से परे यदि खमयरह तो द्वितीय एकाच्‌ 
केोष्ो। 

हखादि धातु चाहे एरच्‌ हे चदि अनेकाच › उक प्रथम एकाच्‌ को 
दिस्य-ष्टोगा । पर्‌ व्यान रदे छि यदि लादि धातु एकाच्‌ ्ौगा तो उसमे धातु 
छा अयययच्यव्यपदेिपद्धाय से सिदध ऊर्ना होगा । 

ध्वकास्‌' धातु शादि अनेकाच्‌ दै इसके प्रथम एकाच्‌ मोग चको 
दवि होगा। “जि' घातु हलादि एकाच्‌ दै, इखके प्रथम एकाच्‌ “जि! कौ द्विल 
दोणा ¦ "लि" में प्रथम एकाच भ्यपदेखिपद्धाय से माना जायगा । 

शजादि धातु यदि एकान्‌ होगा तो व्यपदेशियद्धाव से उखको द्वित्र होगा 
यर यदि उनेङाच्‌ दोगा ते द्वितीय पान्‌ कौ दी होगा 1 

“उणु म्‌, धातु भजादि अनेऊाच्‌ दै, दके दवितीय पकाच्‌ णुः को द्विव 
होगा । “अत्‌ घा अजादि एकाच्‌ है, इसफे-्यपदेभिग्द्राव से-्रपम एकाच्‌ 
“मते कोषो द्वित होगा | 

श्सी व्ययस्यां के अनुसार सर धातुभों कौ द्विल्य होमा 1 

“अम्याखरदितः कहने से एतथ द्वित्व रमे पर पुन द्वित्व नदीं श्ेगा 1 

वु इति -- इख व्य4स्था कै अनुसार मूर ज यरु प्रयम प्पकाच्‌ मव्‌? 
छो द्वित्व होकर धमूउ भूव्‌ आः यह स्थति दुहे 1 

वकार आगम होने से “मू! का मपयव ई ओर "्वद्गमास्तदूयुणीमूतास्त- 
दग्रणेन ग्षयन्तेः परिमापा कै बट म भू ते बुर. आगम खदित भूय" का मी 
रण दयता दै जत बग्रार को मौ द्वित होता है । ` 

३९७ पूवं इति--यदां जिन दो सूपे का परिधान क्रिया गया थर्यात्‌ 
यो द्वित्व करके दो रूप यनाये गदे ॐ उनर्मे पू्स्प की अम्य सञ्च ष्ये । 

मूर मून मः यदं द्विलव करके दो भूय" यने है । उनमें अथम भूव्‌? की 
म्णा! दरद ! 


२५ तिङन्ते भ्वादिगणः, ३८५. 


( आदिदट्ेष-इट्ोपविधितूत्म्‌ ) 

९८ हठाऽऽदिः भरोपः ७} ४ ६० ॥ 
अभ्यासस्यादिदर्‌ रिष्यते, अन्ये दरो लुप्यन्ते । इति बलोपे-- 
( हस्यविधिसूत्रम्‌ ) 

३९९ हस्वः ७ । ९ । ५९ ॥ 
अभ्यासस्याऽचो हस्वः स्यात्‌ 
( अल्वविधिसूतरम्‌ ) 


४०० भवते) र अः ७। ४ । ७३ ॥ 
भवतेरभ्यासस्योकारस्य अः स्याल्लिरि । 


३९८ हलादि रिति-यभ्यास का आदि हल्‌ शेप रइता दै, अन्य दं 
कालोपहो जातादै। 
हलादि धाठओं मेँ आदि हठ रहता दै, उनम तो इस सुच्र की प्रवृत्ति 
निर्वा हो जाती है । परन्तु अजादि एकाच्‌ अत्‌" आदि धाठ॒ों मे आदि 
हल्‌ नर्दी-पहां कटिनाई उपर्थित होती ई । उसके लिये ्लादिः मेप 
भें “अटः ओर "आदि रेपः्ये दो योग करिये जातिं हैँ । पठे योग का अधं 
होता दै-“अभ्यार हट रहित हो । इस से सभी धावुओं के खमी दलों का रोप 
प्न होता है । तव दूसरा योग नियम करता ई क्रदि आदि मेदलूदौतो 
वह शेप रहता दै, इस प्रथम योग के अनुसार “अत्‌, आदि अजादि धाठ्योँ मे 
अभ्यास के द्‌ रदित दने पर कोद दोप नदीं रहता । 
इति वलोपे--भृव्‌ मूर मः यद्यं अभ्यास म आदि दल्‌ भकार शेष रद्ध 
ओर उससे भिन्न हट्‌ च्‌? का लोप दुखा । तव भू मूच अ" यह स्थिति दुई । 
३०९. हस्व इति--अभ्याच के अच्‌ को हस्व दो । 
म मव्‌ अः यहाँ अभ्यास के अच्‌ ङ्कार को इस सूत्र से हृस्व हो गया । 
०० भवतेरिति-- "मः धातु के अग्यास्तके उकारकोअकारदौ लिटि 
परे होने पर 
इस सू से उकार को अकार करने पर “भ भूव्‌ अ' यहं दसा हुई ¦ 


३८६ टधुसिद्धान्तकीमुयाम्‌ 


( चर्जश्ञदेरविधिद्तम्‌ ) 
४०१ अम्यामे चर्‌ च ८! ४।५४॥ 

अभ्यासे श्चं चर. स्यु , ज्च्य । 

श्षदा† जशः, खयां चर ति च्ियेक- 

नभूव, बभूवतुः, वभू 

४०१अभ्यासे इति-अम्यास मँ श्लो फे स्थानम चर्‌ श्च ओर जश्‌ मी। 

ह्यशामिति- शशो फो जख मौर खयो कौ चर्‌ हो-यह निश्चय रै) 

तात्य यह्‌ है क्रि-श्षट्‌ ई-तर्गो के प्रथम, द्वितीय, ततीय, चतुर्थं वण, श 
ध, स मरह । ये स्थामी। आदेश टैचर्‌ ओरजश्‌। उनमें वर्गोकै 
प्रथम ओर्‌ द्वितीय वणं तयाश्चपमं हु अति रै य यहं रशन श्यमावत. 
उपह्थित दोतादैकिक्सिवणकेस्थानमेकोनखा वणं अदेश दो ? इसका 
निण॑य यह दहै-प्रथम वणं फो प्रथम वणं, तृतीय वण॑ कौ वतीय वणं तयाश 
पसफोशपखदही अदेश गि अर्थात्‌ अपने स्थाने अपने आप गि च 
फोच,टरकोर,ज फोज इत्यादि श्रेत जदा करति जश प्रति च 
प्रकृति चर › हय फ्थन का मी यदी आशय ई । 

द्वितीय बणं को मयम यर चतुथं को ततीय होगे । रैसे--दिद्‌ धात में 
छोच दोर चिच्छेद्‌ मरौरष्दौटृमेढको दङारष्टौ कर इदे वनता 
ट कवगंकोतोषु्श्युःसूत मे चवगं दौ जना दै, ओपे-गम्‌ फे गकार 
को जङार दोर अगाम वनताहै। श््कारको मी प्रयम पूवोक्तं सूते 
अन्तस्तम चतरग श्ल होता ई। पुन प्रस््तसूतसे धकार फो जर्‌ जकार 
जाता ई । सते--'हन्‌' के जघान ल्प मे| 

स्तम ्षल्‌. मरार चतुय वणं को जश्‌ तृतीय वणं यकार द्रआ। वव 
वभूव स्प चिद्ध दुआ । 

वभूवतु वभूनुः-- द्विवचन जर ब्रहुयचन भ मी रूपिद्धि खी प्रकार 
होगी । द्विवषवनं म-म्‌.अतन्‌-मूव्‌ भतुख-मूव मून अतुस~भू भूव अतट 
भूष्‌ शठस-म भूव अवठस्‌-त्रम्‌वतु । वहूवचन मे-मू उसृ-मूव उस्‌ , भूव्‌ 
भूय उस~म्‌ मृव उद--यु मय उख-म मय उस- यभूवु | 


तिङन्ते भ्वादिगगः। ३८७ 


( आधंधाठुकसंासूम्‌ ) 
४०२ चिद्‌ च३।४। ११५। 
च्डादेखस्िङ्‌ आधेधातुकसंज्ञः 
( इद्‌ › आगमविधिसू्तम्‌ ) 
४०३ आधंघातुकस्येड वदेः ७ । २ । ३५ ॥ 

वर देराधधातुकस्य इट्‌" आगसः स्यात्‌ । 

वभूविथ, चभूवधुः, वभूव । 

वभूव, वभूविव, वभूविम। 

४०२ छिडिति-चिट्‌ के स्थान मे आदे दए तिङ्‌ की आधधानुक साहो 

३८८ तिङशित्‌- सूत्र से प्राप्त सावधातुकरसं्ा का यह सूर बाधक है | 

मध्यम के एकवचन मेँ “भृ थः इस स्थिति मेंश्यः को आधधातुकसंस्ा 

द । तिरः के स्थान में अदेश होने से थट्‌ स्थानिवद्धाव से तिङ्‌ दै। 

४०३ आधधातुकेति--बलादि आधघाठ॒क को इट्‌ आगम दौ । 

वभूविथ--" मू + थ" इस स्थिति में ध्यः वलादि आधधातुक है । अतः 
उसको इट्‌ आगम हौ गया-इट्‌ को इ शेव रहता है | तव भ्‌ + इथः 'ेसी 
स्थिति बनने पर छिद्‌ सम्बन्धो सच्‌ परे होने से युवो इग ढ्ङ्किटो 
से बुक्‌ आगम, उखके उक्‌ की इत्संज्ञा ओर छोप, “भूव्‌? को “लिटि धातो- 
रनभ्यासस्यः से दिख, हखादिःशेषःः से अम्याख के वक्रार का रोप, ष्टुस्वः? से 
अभ्यासके दीघ अक्रारको हृस्व, भमवतेरञ.” से उकार को अकार आदेश 
होनेपर “अम्यासे चर्‌ चः से मकार को बक्रार होकर रूप सिद्ध दुआ । 

यहाँ ध्यान रदे किइट्‌ पहले होता दै ओर तव बुक्‌ आगम होता दै, 
क्योकि बुक्‌ अच्‌ परे होने पर हाता दै य्‌" होने षर ही अच्‌ परे मिलता है। 
तवर द्वित्व आदि कायं होते दं । 

दवचन मे---तरमूव +-अथुसृ-वभूवशुः । ब्रहुवचन-त्रभूव + अज~-वयूव । 
वभूव उत्तम के एकवचन मेवम्‌ + अ ( णट्‌ )=वभूव । 

द्विवचन मे-ध्वभव्‌ वः यहाँ वलादि आधधातुक होने से व" को इट्‌ 
आगम होकर वभृचिवं रूप वना । 

वहुवचन मे-ध्वमृव्‌ म' यर्म मी पूववत्‌ इय्‌ दोकर वभृविमि ङ्प ॒चखिद्ध 


होता ईै। 


३८८ ट्युसिद्टन्तकीमुश्ाम 


{ उश्पेपिदमर ) 
४०९ अनद्यतने दुटू 3 । २।१० | 
भविप्यत्यनद्यतनेऽथं धातो ट. 
{ स्याम्‌ विधिषूतम्‌ ) 
४०० म्य-तासी ट्-लुः २ । १। 33 ॥ 

धातो" स्य-तासी एतौ प्रत्ययी स्व , लुलु परत । 

याद्यपवान । 

ल॒ इति ल्‌नलृटोमेदणम्‌ । 

व्वाजीरम्मःममा यक क समान प शट्‌? गा चिवि, तथ अद्‌ 
परे रिरे स्र चुर जागम दगा नौर नमा द्वि मन्दि काथं तवि (वमे । 
शस प्रक्रिया करा ध्याने अच्छी तरह ग्ढना चारिय। 

धातुं क रिद्‌ टकार क र्पो ढी मद्धि का पिस्य ध्यान ग्दना पिप 
स्योकि श्न सिद्धि कय दिम दी ३! 

टद्‌ ररर 

४८४ अनते इति--जनयतः मिषत्‌ तिया प कनानादादा 
धादुसे ट्‌ ~र हो। 

काठक यन्ववक्रियादीर्मेदोनाट। -प त्रिया क मापष्यकरा म 
हाना जीर अनदननद् आदत ग दाना-यनाना अभा दा, उम समय ध्य्‌ का 
प्रयोग करना दससे प्रिधान दरिया गया हं । नरपे स॒म्य-य म द्रख निरत श्रस्रण 
क प्रारम म प्राप्न प्रुश्च यगा ना दुर 2 | 


„ ४०५ स्यतामतिं--वाद से स्यः नौर तासि, प्रय दृति द लृ लूट 
"वपर हट पर रष्टय | 


टद्‌ करचृटमं भ्य तवाध्ठट्‌ः म स्ता प्रत्यय द्ाता>| ततापि 
को ताक शप रहता । 
शरादीति-यद्‌ मिपि श्वदूः जदि कौ तावर ६ै। पादन चे दन सासे 


ग्रात्रह्यात द| उणा येस्य 
खीर वास्‌ पत्यय दातं ६ । र द| उना वाधक 


ख इति घतरमे र्‌" वह पद उदां गया ह, उत लृट्‌ यौर्छृट्‌ दानो 


तिडन्ते भ्वादि गण्‌ | २८९ 


( आप्र॑धाठुकसंचामू्रम्‌ ) 
४०६ आर्धधातुकं रषः ३ ।  } ११९ ॥ 
तिडशिद्‌भ्योऽन्यः, "धातोः" इति वव दितः प्रत्यय पतत्संज्ञः स्यात्‌ । 
स ( उारौरसूविधिसूत्म्‌ ) 
५०७ लुटः प्रथमस्य डारौरसः २। ४। ८५ ॥ 
( टृटः प्रथमस्य डा. रा, रस्‌ एते क्रमान्स्युः। ) 


---~---------------~_ ~~~ 


का रहण होता ई, क्योकि अनुत्रन्ध रदिते ल" कहा गया है ओर परिभापा रै 
कि "निरनव्न्धक अह्णे सामान्यत्रहणम्‌' अधान्‌--जहाँ अनुत्रन्थ रहित का अदण 
किया गया है, वर्ह सामान्य का ग्रहण होता दै । अतः यहं भी लृट्‌! इश 
अनुवन्धरदहित पद्‌ से सामान्य लृड्‌ जीर लृट्‌ करा ग्रहण हति 
होना ८ सत्ता ) क्रिया की अनय्रतनता ओर भविष्यत्काल्कता सूचित 
करने के चि (भूः धातु से टट्‌ः ठकार आया ओौर उसके स्थान मे परस्मैपद 
धति प्रत्यय आदेश यथाक्रम से दए । उनमे प्रथसके एक वचनमेंभूतिः 
टस स्थिति मे कतरि शप्‌" स ष्याधू' प्राप्त दं! उसको वाधकर श्रहृत सूत्र सं 
ताम द्रथा । तवर भ्म तान्‌ निः चद स्थिति वनी । 
४०६ आधैधातुकेति-तिद्‌ थोर शित्‌ प्रत्ययो से मिन धातोः इस 
पञ्चम्यन्त का उच्चारण कर विध्रान किये हये प्रतयर्यो करो जाध्रधातुक खला हौ । 
तास प्रयथ का विधान श्यातोः दख पञ्चम्यन्त पद्‌ का उचारण करके , 
करिया गया है, क्योकरि तासूविधायरक "स्यतासी लू-टयोः; ३। १ 1 रेद्‌सू्रमे 
धातोः कर्मणः समानकतृका्‌ इच्छाया वा ३। १।२२' इस सूत्र से धातोः 
पद कौ अनव्रत्ति होती दै, अतः तामः की आर्धधातुक चंज्ा होती है । तास्‌ 
परत्य तिर्‌ नी नहीं यौर शित्‌ मी नदी । यह वलादि मी दै, अतः आध्पातुक- 
स्मेडवलादेः" सूत्र से इट्‌ आगम हया । तव भर. इतास्‌ तिः इस दशा मे साव- 
वातकाऽर्वधादुकयोः से ऊः को गुण ओ" आर ओः को 'अव्‌' आदेश दोकरर 


भवितासु पिः यह स्थिति शि ॥ 
५०७ छर दरति- लट्‌ करे रमम कोक्रमसेडा, रो ओर स्स्‌ जदेशर्हौ, 


अर्थात्‌ तिपू कोडा, तस्‌ क्रारौ ऊीरचचिकरोरस्‌ दी। 


२३९० खघुसिद्रान्तकौमुधाम्‌ 


डित्वसामर्ध्याद्‌- अभस्यापि रे्खोपः - भविता । 
८ लौपपरिविमूवम्‌ ) 
४०८ तास्‌-अ्त्योरछोपः ७ ! ४ । ५० । 
तासेरस्तेश्व रोपः स्यात्‌ सादर प्रत्यये परे । 
{ छोपविधिषूतम्‌ ) 


४०९ रि च ७।४।५१॥ 
राष्री प्रत्यये तथा। 


ष्टा" मे ठकरारका इ्स्श्ा दोकरलप दो जाता दै) अत्त" यह "डित्‌ कहा 
जाता द | 
दित्य त्ति-यद्रपि यह स्वादि क्पूप्रत्ययान्तों मँ नदीं आवा, अत इसके परे 
रहते मा नदी होती जीर अन्ग के मसक्तफ नहाने टः सूनसे टिका 
खोपं नष्ट प्रात होता । तथापि डित्‌ करने के व्रठ से भस्तफ न होने परभी अङ्ग 
कीटिकांठोपद्सके परे र्ते दहो जाता है। अन्यथा कोद फटनदहोनेसे द्ध" 
कार की दइत्छना करना व्यथं होगा । 
भविता--^मवितास्‌ + ति' दस स्थिति में प्रस्तमभूमसे हतिः के स्थानम 
डा' आदेदा इआ । डक्रार री इत्सक्चा ओर लोप होने पर परोक्तः प्रकारसे 
टित्केप्छमे टि ध्वामः कां लेप होकर स्प षिद्ध हमा । 
४०७ तास्तस्त्योरिति-तास्‌ ओर अय्‌ धानु का कोप दहो सफारादि प्रत्यय 
परे दने पर । 
अलोन्त्य' परिमाप्रा कै वट से लेप अन्त्य अद्‌ शकारः का होगा । 
तास" के सकार के खोप का उदादरण-भगितास्‌ सि भयिताचि' यद अगे 
मव्यम के एकवचनं पिष्‌ में मिठेगा । 
अषृःके स्कारफेरोपका उदाहरण अदादिगणे जहां अस्‌ धातु 
आयगी, वर्ह अस॒ सि-जसि' टस्यादि स्ों मे मिलेगा । 
४०९ रि चेति-ररारादि प्रत्यय परे हीने पर भो पूर्वत्‌ तासू ओर अस्‌ 
कालेपद्ी) 
यह मी यलोल्त्यपरिभाप्रा से अत्य ख्कारकाद्ी रोप होगा। 





तिङन्ते भ्वादिगणः) ३९१ 


भवितारौ, भवितारः, 

अवितासि, सवितास्थः, भवितास्थ । 

भवितास्मि, भवितास्वः, भवितास्मः। 
( लृद्विधिसूत्रम्‌ ) 


४१० लृ पेषे च ३।३।१३ ॥ 
मचिष्यदथद्‌ धातोलेद , क्रियाथोयां क्रियायां सत्याम्‌, असत्याम्‌ । 
स्यः, इट्‌ -भविष्यति, भविष्यत, भविष्यन्ति । 





भवितारो- म्‌ धातु के खट्‌ के प्रथम पुरुष के द्विवचन मेँ “भु + तसू दख 
स्थति मे पूोक्त रकार से ता्‌ परत्व, उसकी आधधातक संचा, इट्‌ आगम, 
धातु कौ आधधातुक निमित्तक गुण ओ आदेश, ओ को अबू आदेश दहने पर 
भवितास्‌ तस्‌ एसी स्थिति वन जाने प्र तस्‌ कौ रो अदेश हुआ । तव 
भच दख मेत सूत्र से तास्‌ के सकार का लोप होने पर ख्य सिद्ध हया । 

भवितारः लट्‌ के अथम पुरुप के वहुवचन भे पूर्वोक्त प्रकार से भवि- 
ताख + श्च रेखी स्थिति वन जाने पर लि को रस्‌ आदेश हया ओर तव रेत 
सू से तास्‌ के सकार का लोप, स्कार को रु विसगं होने पर रूप सिदध हुमा। 

भअवितासि--मध्यम के एकवचन मे भवितास्‌ + षि' यहां कारादि सि" 
प्रत्यय परे होने चे ४०८ तास्‌ अस्यो्लोपः सूत्र से तास्‌ के खकार का रोप 
होने पर रूप बना } 

द्विवचनमे-- भवितास्थः । बद्रुवचन मेँ--भवितास्थ । 

उत्तम सँ-- भवितास्मि, सवितास्वः, भवितास्मः- ये स्प ह । 

ल॒दक्कार-- 

` ४१० लडिति--इनकी चिद पूर्वोक्त प्रकार से दी दोती है । भविष्यत्‌काछ 

करी क्रिया को यदि धातु वताता हो तो उखे लेट्‌ ल्कार दी, क्रियां विद्यमान 
हो अथवानदहो। 

्तुमुनण्लौ क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ २।३। ९० ॥' इख सृत से यदं 
नियायां क्रियार्थायाम्‌ की अनुदरत्ति आती द । 

एक क्रिया यदि दूखरी क्रिया के छथि हीकीजारदीदौ तौ उसक्रियाको 


२९२ रघुसिद्धान्तकौमु्याम्‌ 


भविष्यसि, भविष्यथ , भविष्यथ । 
मरिष्यामि, मविष्याव , भविष्यामः 


--~स----------------------~------~ 


“त्रियायं क्रिया कदत ई । से-- पटितु^" गच्छु्ि पद्ने जाचा ई" यं जाना 
गमन क्रिया पटन-पद्न तियाकेण्यिकीजारदी ई, तत गमन दरिया वियाथ- 
क्रिया दै। 

अहृत सू म॑ कटा गया हे किं क्रियायं क्रिया का ग्रहण श्रियागयादो 
नवाह न पिं सया दो, प्रधान क्रिया वाचक धातु से लृटः टफार आयगा। 
सैम--द्वियां तरियाकै अप्रयोग म प्धिप्यत्ति! प्रयागं मे पषटिप्यति-इति 
गच्छति क्रियां प्रिया कौ विद्यमानता मततिः शब्द का प्रयोग मी 
करना आवश्यर दाना ६] 

"तुमुन्‌? जीर “दुर्‌? पव्यय त्रियायं त्रिया के भरयोग हने परद्र जति रै, 
अन्यथा मदी-टस वान का ध्यान रहना चाद्ये 

हद्‌ टकार का प्रयाग श़ामान्य भविष्यत्‌ कार की प्रिया कां प्रकट क 


क ल्यं आता द । जवर भविष्यत्‌ कान कीया की अनेयतनता-माजफान 
दारस्य दा तयद्य्‌ स्कार दी प्रयाग फरना चाहिये, पे स्थठपर 
लृट्‌ का प्रयोग अशुद्र होगा षरन्तु तव यनद्यननता ऊरी प्रतीतिन दो ततन 
लृट्‌? का श्रयौग कर्मा उचित है । हणी प्रकार अद्यतना गी प्रतीति म द्टुट्‌ 
का प्रयोग अशुद्ध होगा, पेते स्थ मलृदट्‌क्राही प्रयागं करना चादिये। 
यैसे-वा गन्वारिमः दम वाक्य मतरिया की सनधतनगरा श्व षद्‌से 
स्प ६, “त. ग्ल हद्‌ टकार का प्रयोगं जुट रे, लृर्‌ करा युद्ध । "यद गमि- 
ष्यामि" म जद्यतनता 7 अयः पद सि ख प्रतीति दोनिम लृटः का प्रयोग 


--पटितु गच्छनि दख वाक्य म यद मौ ध्यान देने याग्य है किपद्ना 
तिया मविष्यत्‌ काः कौ दै, क्योकि पड़ना किया जमी हई नही, उकं च्वि 
भी गमन क्रियादरहीदं 

क्रृदन्त मे तुमुनण्ठुल करियायाम्‌ कियाथांया ३ ।३।१०॥) दटखसतकै 
दाग कियाय क्रिया की विमानता र्मे प्रधान क्रिया पाचक धातु ते तुमुन्‌ गीर 
परुः प्रययो का परिधान पिया गयौ दै । अत रितु गच्छति" इत्यादि प्रयोम 
एते स्थल म हौतै ई । यहां पटन करिया सविष्यत्‌ कलकीट 


तिडन्ते भ्वादिगणः । ३९३ 


( लोट्विधिसू्रम्‌ ) 


४११ लोट्‌ च ३।३। १६२॥ 
चिध्यायथपु धातोर्छोट्‌ । 


शद रै, ठट्‌ का अशुद्ध । श्रृ्टिमविष्यतिः वाक्य मेँ अयतनता ओौर अनच्रवनता 
किसी की प्रतीति स्य्ट नदी होती, अतः यहाँ खामान्य होने से लृटः काही 
प्रयोग सरुचित ई । 

लट्‌! ओर ल्‌! के प्रयग के खमय इन उपयुक्त वातो का पूरा ध्यान 
रहना चाद्िये । 

भविष्यति--लृट्‌ को यथाक्रम से तिवादि आदेश होगे। तिप्‌ करने 
पर सवं प्रथम (स्यतासी लृदटोः" से स्थ दोगा । स्यः प्रत्यय आधधातुक शोषः 
से आधेधातुकसंज्ञक है, अतः वखादि आधधातुक होने से उसक्रो 'आधधातु- 
कस्येड्‌ बलादेः" से इट्‌ आराम हो जायगा । साथ दही शसावधातुकराधधातुकयोः 
से ॐ कार को गुण “ओः करार ओौर उसको "यव" आदेश दोकर “मव्रिष्यतिः 
एेसी स्थिति नजाने पर स्य के सक्रारके स्थानम प्रत्ययं का अवयव होने से 
मूधन्य धक्रार होकर भविष्यति रूप सिद्ध दाता है। 

इसी प्रकार अन्य रूप भी वनेगे | इममे विशेष कराय स्य, इट्‌ ओर मूध 
न्यरहँ| मिषु , वसु ओर मसु इन उत्तम के वचनं मे यजादि परत्य परे होने से 
अतो दीर्घो यजिः से स्य" के अन्त्य अक्रार को दीघं होता ईै। जरह सकार दै 
वह विसगं हो जाता दै । 

ङोट्‌ ठकार- 

११ खोद्‌ चेत्ति-व्रिधि आदि अथमेंधाठुसे लोट्‌ ल्कारदौ। 

विधि आदि आमे ४२७ विधि-निमन्नणाऽऽमन््रणा-घी्ट-वंप्रसन-प्राथ॑नेु 
लिडः ३।३। १३१" इस सूर मे कदे गये हैँ । ये सव छं अथं रै--१ विधि 
२ विमन्चण, ३ आमन््रण, ४ अधीष्ट, ५ संप्रश्न; £ ्राथंना) 

विधि आदि इन बय का अयं प्रेरणा है । परन्त॒ खव प्रेरणार्ओं मे मेद दै- 

९ विधि--उस प्रेरणा को कहते दँ जिसे आज्ञा देना कदा जाता दै-- 
सैते--नौकसें जर मजद्से आदि अपने से नि्-छोर्यो-को कदा जाता दै-- 
भृत्यादेर्निहृस्य प्रवत॑नम्‌ । ओदनं पच वा पचतम्‌ चावल पक्राओओः यहा आज्ञा 





३९४ छमरुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 





दीजा ष्टी । उत यह ध्िधिः स्पप्रेरणा रै। इव श्रफार की प्रेरणा 
मे काम करना अनिार्य होवा है, न ऊरनेमे दण्ड का भागी प्रनना पडता दै । 
इखीरिये वेद आदि णासन फे "अदरष्ट सन्ध्यामुपासीत" धरतिदिन खन्ध्योपासना 
फरे, इत्यादि वचनो कौ मी "विधि" क्द्य जाता रै । दनके सनुखार कामन 
करने मं श्राप लगता ६ । 

> नि्म्रण-उस प्रेरणा को कहते ह जो पने खमान के मन्धु-वान्धर्ो 
दरौहिनि आद्धिकौ की जती ई! इसमे (वाक्च का माव उतना प्रमठ नदीं 
रहता, पर दख प्रेरणा के -नुखार मी कऋामकरना होता, राय नदीजा 
सकता, दस आग्रह ऊद सकते ई । दसीरिए कहा गया दै--निमनेण निवोग- 
करणम्‌ , आवद्यक श्राडमाजनादौ दौदिवरदेः प्रवतनम्‌ । जसे-मो 
भागिनेय 1 सत्यनारायणतनतायापने श्वो भाविनि त्वमागच्छ, गच्छ =मानज १ 
क सत्यनारायणव्रत वे उद्यापन मे तुम आजा । 

३ आमन््रण--उच प्रेरणा को कते है जिखम निमन्तरणसे कमर वट 
रेता है, शस मेरणा से प्रेय॑माण ध्यत्धिः स्वतन्न दै उस कायु के करने मँ, चदि 
करे चदि न ऊरे। अत्य कदा गया &-- सामन कामचारानुञ्चा अर्थात्‌ 
अआगमन्तण 7 प्ररणा मे -मचार कौ युन्यायश र्हेती है, आमन्नित व्यक्ति 
जिख काथ के टिये आमन्नित परिया गया दै, उसमे आना न आना उषम 
इच्छा प्र निमर ह { आजक्ट के जितने निमन्मण पन द्युपते षह, चे प्राव. 

जामन््रण' होते हं । जैपे-मित्रयर, मद्वियाहमुपर्द्य क्रियमाणे प्रीविमोजे 
मयान्‌. आगच्छतु, आगच्छेद्‌ वाड मितयर, मेरे मिषाह्‌ के सम्बन्ध मं पार्टी शेगी 
उखं तुम पघारना । दख अनुतेथ कदा जा समता दै । 

% अधीष्ट उस प्रेरणा 7ो दते ह, जिखमं सत्कार भी ददो । यह प्रायः 
उचराटि के लोगों से सम्यन्ध रताद । अतष्ट कदा गया है अ रीष चार 
पूवको व्यापार ` सत्कार पृक किसी को काय म ल्गाना | सैमे-सष्यापक को 
सत्कार पृथ्रकुक्हा जाता टै रि श्राम्‌, मवान्‌ मम पुतमध्यापयतु, अच्यापयेद्‌ 
का-- मेरे पूत को पदादये । 

५ सप्रशन--उन प्रणा को ऊहते ई जिखमे परामश रेने कामादष्ा। 
संप्रधारणम्‌ सप्रन.-- निश्चय के टियि कना । जेते--7़ मो वेदमधीयीय, उते 


तिडन्ते भ्वादिगणः । ३९५ 


(चिद्‌ चय्‌ व्रिधिसूत्रम्‌ ) 

४१२ आश्षिपि लिद्-रटी ३।२३। १७३ ॥ 

( आरिष्यपि छिद्छटी स्तः । आशीः अग्राप्तेष्रपराप्तीच्छा ) 
तक॑म्‌-मगवन्‌ , मे वेद पद्रः कि न्वायशाच्र १ इसमे भो प्रेरणा है, पर परामश 
अर्यात्‌ सद्यह्‌ के च्वि । 

६ प्रार्थना-उस प्रेरणा को कटने ह जो अप्नेसे वद्नोसेकरो जाती दह। 

, इसमे भागने कः भाव रहता ह । अतएव प्राथनम्‌-याचना, यह कहा गया है । 

जैसे-पुस्तकं खमे, मेय वामने पुस्तक मि जाय, सुत्ने पुस्तक दीजिये । 

दून अर्थो मे चिङ्‌ जौर छोट्‌ दोनों क्क्रार अति दै । अत एव उदाहरण 
मरे दोनों ठकासे का उपयोग करिया गया है । प्रकरणान॒खार पूर्वोक्त अथीं का 
तियं करना चाहिये कि वहाँ विधि है करि निमन्वेण यादि । वेदादि शात 
की आक्घायेँ विधि है ओर उनमें अधिकतर ठिड्‌ सकार तथा छत्व प्रत्यय का 
अयोग हञा दै ) अ ४ 

४१९ आधिपीति-आशीर्गाद यथम मी टि सौर ट्‌ च्करार अति दै । 

आश्चीरिति- आशीः" कहते है अप्रा इष्ट व्स्तु कौ इच्छा 
को {जो वस्तु दमे द्ट य आर अप्रा हो उसकी इच्छु जव ्रकट करता 
दौ तव टोय्‌ सौर छिद्‌ ल्कार का प्रयोग दोगा । जैसे-पुरं ते भवनु, भूयाद्‌ 
वा-ठम्ाय पु हो | इस वाक्य मेँ पुरप्राति को इच्छा प्रकट की गह दै । वक्ता 
जिसे कद र्दा हे उसके यप्र अर्थात्‌ जो हुआ नहीं उख पुत्र क शेने की 
समिटापा उसे दै । ॥ 

लोट ककार मे आशीर्वाद अथे मे वल प्रथम ओर मध्यम क एकवचन 
म (ु्ोस्तातद्‌ आशिप्यन्यतरलयाम्‌) सून से दो सप वनते ६ । जन्य स्प समान्‌ 
ह रहते ह । पर्व॒ ठि मे जदीद अथ मे सरे सूप विहकुक मिनन वनते 
व्ल "जशी नाम से ण्ठ स्कार ही ओर वन गा है, जो जनि वताया 
जायगा | 

मू घासे विव्वादि भर्मं लोट्‌ लकार ने पर उसके स्थान मे यथक्रमर 
से तिर्‌ अदेश हीगि। प्रथम कं एक वचन मँ "तिमः अनि ष्ट उसके घात्र- 
धाठक संक होने ते श्प! होगा, पुनः वाधाठुकनिमित्तक यण हने भर आदे 


२३९६ खघुसिद्धान्तकमुधाम्‌ 


{ उ्विधिगरूतम्‌ ) 


४१३ एरुः ३। ४। ८६ ॥ 
लोट ईकारस्य उ । भयतु । 
( तति्टारेदविधिद्रतम्‌ ) 
४१४ तुघोस्तातङ. आशिष्यन्यत्तरस्यम ७ । १ । ३५ ॥ 
आङ्गिपि तुद्योस्तातंड वा । 
परत्वात्‌ सर्वादश्च भवतात्‌ । 


होकर “मरतिः एषी स्थिति व्रि टट्‌ सकार के समानं तनेगी । 

४१३ णररिति--नोटकंटद्रकार को उङर्हो। 

भवतु-मू धातुम लीय्‌ के प्रथम पुद्पकं एक वचन म उपरक्त भरर 
स (मवति बन जानेपर दम चव से लौद्‌ ( स्थानिक ) प्ति" म वतमाने इकार 
काउकार करमैस रूपं धिद्ध हथा। 

४१४ बुच्रारिति -णीर्गद अयं मे लाद्‌ केषु" जर दि" रा परिकल्य 
से पतातट, आदेश हा । 

तान" मे तात्‌" शप रहना ४, अद ओ इत्षक्ञाहाकर लाप हो ताता दे । 

पर्त्ादित्ति-पर हनि से सम्पूणं तु ओर शिः क्स्यानम तान्‌ 
देद्य होता दै । 

श्वातर्‌ टित्‌ दै, "दिकः भू से अन्त्य अट्‌ के स्थान मंप्रप्ति है, परु पर 
हनि स धविघतिपव पर कायम्‌ मूते प्रया मिद दाने के कारण समैकापर 
सित्‌ सवस्य" मूत मे पम्पू्णं स्थानी कस्यानम दही जादैर होता ६। 

यद्यपि द्म प्रङार -नेरट मानरुर मरगरदेश रने से डिच्य' सतर त्निस्व 
कश दीने से नपाद्‌ वरर परवल द्या खता है, तथापि यं पतति का 
चति करभा अन्यादैर पिधान क अतिरिक्त अन्य प्रयातनो रीसिदधकयिविर्‌, 
अत वृह निखकराश्च नदीं ३ | दसीन्वि अपयादता सदन हाने से यदं उफ 
परवृत्ति नही है । 'टिच्च' सूत अनयद आदियां म-निनकः डित्‌ करमैर्का 
जन्य फ स्थान म आदश दानं क अतिस्ति अन्य मयाजन नहं हे--चरिताय 
ह । तात्‌ करले का पक तो श्यूतात्‌” मे गुण निषेध, द्ज्यात्‌र मँ स्प्रठारण 
जादि द| 


तिङन्ते भ्वादिगणः ३९ 


@ 


टङ्वद्धावातिदेय्रम्‌ ) 
४१५ लयो छ्ड्वत्‌ ३। ४। ८९ ॥ 
खोटस्तामादयः, सलपर । 
( तामा्यादेशविधिसु्नम्‌ ) 
४१६ तसू-थस्‌-थ-म्रपां ता-त-तामः ३ ४ १०१॥ 
चिनतश्चतुर्णा तामादयः क्रमात्स्युः । 
भवताम्‌ । भवन्तु । 
8 ( दि अदेशविपिचूघ्रम्‌ ) 
१७ सेद्यपिच ३ । ४। ८७ ॥ 


भवतान्‌-“मवक्ु म सम्पूणं (तुः के स्यान मँ ग्रत चूर से तात्‌ आदेश 
दोकर भवतात्‌ रथ सिद्ध दुभा, पत्त मेँ भवतु मी रदेगा । 

१५ छोट इति- घ्‌ के स्यान मेँ ट्‌ के खमान "ताम्‌? जादि जादेदा 
अर उखके सकार का खोप होता 

तामः आदि आदेशच-विधायकर तथा खटोप-विधायक् स्र आगे दिये जा 
र्दद 

४१६ तस्थस्येति--टित्‌-ट्‌ , ठिड्‌ , टद्‌ यौर लृद्‌ः ल्क्रार्यो के चार- 
तस , थम, थ अर सिप्प्रत्ययो कौ क्रम ते ताम्‌, वम्‌, त; ओरञम्‌ आदेश द| 

श्रम सः कटने से तसृ कोताम्‌, थस्‌ कोतम्‌;यकात ओरमिप्‌कोञम्‌ 
आदेन दोगा | 

भवताम भूधाठुकेटोट्‌ के द्विवचन पृवक्ति प्रकार सं बना भव्‌ 
तम्‌" इस द्रा म टद्यत्‌ सतिदेदाके व्रते प्रक्रेतसलते तस्‌ कस्यानम 
ताम्‌? आदेश दोकर भवताम्‌ सप्र सिद्ध दसा 1 

भवन्त-सिका स्पद्। लटक कर्प मवन्तं कः समान ही 
चिढ दोता ट केवल इकार को दः" से उकार काय अधिक हाना € | 

ध्यान रहे कि ल्कारः के स्थानये अदेश करते ही "एद" सूत्र से उकार 
आदेश कर देना चाहिये, क्योकि वद निर्निमित्त विधि दने सेअन्यस्वकी 
अपच्ता प्रवर दै । साधनध्रकिया इखी प्रकार ठकि हम।। 

४१० सेरित्ति-अष के छः को हि" अदेश दौ यौर वह अपित्‌ 





३९८ ्ुसिद्धान्नकोचथम्‌ 1 


ॐटः सेर्दिः, सोऽपिश्च | 
( दिग्लेपविविषुतम्‌ ) 
४१८ अतो हेः ६ 1 ४ । १०५ ॥ 
अपः परस्य दुक्‌ । 
भव, भवेत द) भवतम, भयत । 
(नि आदेशिधियृमम्‌ ) 
४१९ मेर्निः ३।४।८९ ॥ 

दलपत पिधान कस्नै से भ्वा्व॑घादुकमपित्‌' सुच से बद दिद दा जाता 
है भौर तद उसके परे रहते द्टिलप्रयुक्तः गुणमिषेष आदि कायं हने द ¡ ॐदे- 
स्लुः मं गुण नह दभा वह श्लु" अर्थये ष्टु! धावु ऊ रूप ई | 

मव, मवतात्‌- म्यम के एकवचन मेँ मद्यं छि" को दि" सदेश दना । 
योप कयि शमादि श्य के समान दक्र (मयि यह्‌ ध्यति धनी } इस मं अश्ी- 
वाद्र यथं मे षि के स्थान मे श्तातद्‌? आदेश दौर भवतात्‌ स्य यन गया । 

तद्‌ करै जधाय प्म भवेहि टस दशार्म- 

४१८ अत्त एति- यदन्त यद्ध से परे षिः कालेपष्। 

द्ग अदेन्त भ्वादि, दिदि, तुदादि अर श्ुरादि गणो मे मिटता ६। 
इषरिये दन गणो की धातुजं से परे दि स नप दस सूत्रसे द्द) जाता दै) 

यदि व्िकाल्यपदहोजानादटै ती फिर उखे विधान काक्या प्रयोजन 
ह १ इव प्रशन का उत्तर है--ष्टन चार ग्रो षे द्ोरर रोपर गणो के रूर 
जिन म यद्धं अदन्त नदीं मिट्ता, दि परिधान कै प्रयोजन ह, बँ "दि" रद्वा 
&, ररे अद्धि, जहि देद्िं इत्यादि 1 

ध्मव हिमे अदन्त अङ्ग “मप सेपरेहिकाटोप दभा तो भवे स्प वना। 
तातद्‌ पक्त मे-भवक्तात्‌ । 1 

थस्‌को ष्ठम्‌, अदेश होने से भयतम्‌ थर्‌ भ्य को व आदेश दोन से 
भव सूप बनते ६ । 

४९९ मेनिरिति- येद्‌ के भमि" को नि अदेश दो। 

ट्‌ फे उत्तम कै प्कयचनर्भे शमि! होने परभ्मि' को ननि! हो गवा । 


तिङन्ते भ्वादिगणः । ३९९ 


( आङ्त्रिधिसुत्रम्‌ ) 


४२० आद्‌ उत्तमस्य पिच २।४।९२॥ 


रोडुत्तमस्याट्‌ स्यात्‌, पिच्च । 
मवानि। 


हिन्योरतवं न, इत्वोच्चारणसामर्ध्यात्‌ । 
( गत्युपसगप्राकप्रयोगनियमसत्रम ) 
४२१ ते प्राग्‌ धातो; १।४९।८०॥ 
ते गल्युपसगसं्का धातोः प्रागेव प्रयोक्तयाः 
( णस्विधिसू्रम्‌ ) 
४२२ आनि छोट्‌ ८ । ४।१६॥ 
उपसगेस्थाद्‌ निमित्तात्‌ परस्य लोडादेशस्य (आनि इस्यस्य नस्य 


शादि कायं भी पूववत्‌ होंगे । 

४२० आडिति-स्रेय्‌ के उत्तम को आद्‌ आगम हो जौर वह पित्‌ हो । 

आद्‌ के ठकार की दत्वंला होकर लोप हौ जाता है । अतः त्‌ हने ते 
ग्रत्यय का आदि अवयव होता रै । %ित्‌? हने से गुण आदि होने मे वाधा 
५ न आद्‌" होने पर (भवे आनिः यह्‌ स्थिति बनती ₹ै, य्ह सवणं 
दीघं करने पर भवानि रूप सिद्ध हता है । 

हिन्योरित्ति-श्दिः ओर ननि" के इकार को ददः सूत्र से उकार नदी 
होता, उच्चारण सामथ्यं से अन्यथा अदेश विधान करते दए इनमे इकार का 
उच्चारण व्यथं हो जायगा । गरदि उकार हीकरना दोतातो द्रुः ओर नु 
आदेश विधान क्रियि जा सकते थे । अतः भव्रानिःमें इकार को उकार 
नही इञा । 

४२१ ते इति--उन गत्ति ओर उपसुगं संज्ञावाले भ्र आदि शब्दों का 
धाठु से पहछे दी प्रयोग करना वादये । 

जेसे- प्रभवति, पराभवति, अनुभवति इत्यादि ! इन प्रयोरगोमिं प्र परा 
ओर अनु उपसगं धातुं से पले प्रयुक्त इए हँ । 

४२२ आनीत्ति- उपसग मेँ स्थित निमित्त से परे खट्‌ के स्थानम दए 


०० खघुसिद्धान्तसौमुचाम्‌ 


णः स्यात्‌ । 
म्रभवाणि । 
( उपसगत्वनियेवार्तिकम्‌ ) 
(वा ) दुरः षत्वणल्रयोरुपसमेत्वप्रतिपेो वक्तव्यः । 
दु स्थितिः । दुर्भवानि। 
( उपसग॑तनिधेधयार्पिफम्‌ 
( या) अन्त शब्द्स्याश्छू-विधिणत्वेषृपसमत्वं षाययम्‌ । 


आदेश भामिः के नेकार रो णफारद्ो। 

प्रभवाणि--श्रमवानि' यहाँ णत का निमित्त रकार म उपसं मे १। 
उस से पर आनि के नकार को णकार दोर प्रभवाणि स्प वना। 

यहां अखण्ड पद नदन से ट्‌ कुष्वादूनुमूब्ययायेऽपि" से णल प्रात 
नरी था । अतत यद स्त्र बनानाष्डा। श्र" ओर “मगरानिः इन दोप्दौ के 
मिलने मे यह पद मना दै] अत यह समानपद-अखण्ड पद्‌ नहीं ई। 

( वा ) टर इपि--द्र! को पल ओर प्रत्य के पप्रय मेँ उष्म का 
निपेथ कहना वादये अर्थान्‌ धत्व भौर णत्व करना दो ततो दुरः कौ उपठगं 
महीं मने जवा । ४ 

उपरुग न न से शुर" से परे धातु मो पल या त्वर काय॑ --जो उपगं 
मानकर प्राप दो-वे न्दी हानं पतते | 

दुःस्थिवः--यदा दुर) उपसग से परे श्सथाग के सकार को (डपशरगान 
सुनोतिसुयतिम्यतिस्तीतिस्वोमतिस्थासेनवसेखिचखन्जस्वग्लाम्‌' इख सपर से पत्व 
पराम है । उपठगत्य का निथेष हने से नदी होता । ् 

दुभवानि--यं आनि मूनसे दुर्‌ उपसं में निमित्त रकार फी 
स्थिति दने से उसे फे "आनि" फे नकार कौ ण्र्य प्राप्न ₹। परन्तु उपखम॑त 
क मिपेभ होने से नदीं हीता। 

जय उपसं सङ। का मिथेष दौ जाने से धुर" उपसग ही नही है | पिर 
उपखगरनानिमित्तम कायं उर्फ द्वारा कैतेष्टो सकद? 

८ चा ) अन्तरित्ति--“अन्तर्‌! म्द फो संदू, करिविधि भौर णत्व म 


२६ विडन्वे भ्वादिगणः ४०१ 


अन्त्भंवाणि । 
( सकारलोपविधिसू्म्‌ ) 
४२३ नित्यं डितः ३। ४। १९॥ 
सकारान्तस्य डिदुत्तमस्य नित्यं लोपः । 
अलोऽन्त्यस्य, इति सरोपः भवाव, भवाम । 





विय. उपसग" कहना चाहिये अर्थात्‌ इसकी उपसगे संज्ञा ती है । 

“अन्तर शब्द प्रादिवों में नदीं है, अतः इसकी उपसग संज्ञा पसर्गाः 
क्रियायोगे से प्राप्त नदीं । उपसगं संञा होने से “अन्तरः के द्वारा णत्व ओर 
अद्‌ प्रत्यय आदि कायं होगि । 

अन्तर्भवाणि-य अन्तर्‌! शव्द कौ प्रकृत वार्तिक से उपखगं संज्ञा दने 
पर उख मं स्थित रकार निमित्त से.परे आनिः के नकारः को आनि लोट्‌! से 
णत्व ह 1 

अङ्‌" का उद्‌ाहुरण--आतश्चोपसग' सूच से उपसग अन्तर्‌? उपपद 
रहते धाः धाठु से अङ प्रत्यय दोकर अन्तधां रूप सिद्ध होता ₹ै | 

"कि का उदृादरण-उपसग घोः किः इस सूत्र से उपसग अन्तर 
उपपद्‌ रहते ध्वा धातु से धिः प्रत्यय होकर अन्तधिः रूप वनता ह ! कि" मँ 
ककार इत्‌ द ! अतः कित्‌ परे होने से आतो ठोप इटि च' सूत्र मे जकार का 
लोप दो जाता है । 

४२२ नित्यमिति--डित्‌ ठकारो-ख्ड, ठ्ठ, डड्‌ ओर लृङ्‌ के चकरा- 
रन्त उत्तम का नित्यलोप दो | 

असोऽन्त्यस्य इति-दस परिभापा के वर से अन्त्य अल्‌ खकार का हा 
कोप इस सूत्र के द्वारा होता है । 5 

| यद्यपि यह सूत्र टित्‌ ठकार के व्यि न करता दै, तथापि “ 
लोट्‌ मे भी प्रवर्त होता द । 
क ५ ओर आट्‌ काये करने पर भवावस्‌ इख अवस्था 
छोय ल्ख्वत्‌ः के अतिदेश से खकार का रोप होकर भवाव स्म सिद्ध हुआ) 
भवाम- इसी मकार वहुवचन मे भीरूप सिद्ध दोताईै। 


‰०२ टघुसिद्धान्तकीययाम्‌ 


( ख्टुपिधिपरनम्‌ ) 
४२४ अनधतमे लड्‌ ३।२। १११ ॥ 
अनद्यतनभूता्थवृत्तरधातोखेद्‌ स्यात्‌ । 
(अद्‌! भागमगिधिसूत्रम्‌ ) $ 
न ६ ।४।५७१॥ 
++ ( दकारलोपविधिसूम्‌ ) 
४२६ इतथ २! ४। १०० ॥ 

खक टकार 

४२४ अनद्यतने इति--जय प्रिया का यनद्यतनं मूतकाट भँ दोना प्रकट 
करनादो, तरघातुसेल्टू ल्फारष्े। 

श्यो ख्यपुरेऽमवम्‌-कल मँ लाहौर या' स वाक्यर्मे दय, पद से ष्टेना' 
क्रिया का भनप्तन मृतफाठ मेँ होना ग्रेट होता £, अत प्व श्यमपम्‌" यद 
खट्‌ छकार का प्रयोग ज्या गपा दै। 

जहां क्रिया का अनयतन भूतकाक मेँ ्टोना स्म हो, वहां वश्य “द 
का प्रयोग करना चाहिये, अन्यथा वास्य अशुद्ध दोगा ¡ इख वाक्य मे अभूम 
यदे द्‌ का प्रभोग अशुद्ध दोगा । टं जहां अनदतनता की स्पष्ट प्रतीतिम 
दो, याँ सामान्य स्पते टद्‌? का ही पयोग करना चाये । 

४२ लुद्टिति- द्‌, ल्ट ओर लृद्‌ प्ररे रहते अङ्ग को “मट्‌ 
आगम हो । 

“अट्‌? मरं टकार इत्छलक है । अत र्ति होनेसे अद्‌ (अ) जन्गका 
जादि वयत होगा । यद मी प्यान दे फ्रि तिगदि सदेश दने के परवद 
अद्‌! आगम होता ह । प्रयोग सिदध करते समथ लार लात के खमनन्दस दीक 
चाद को-अट्‌ का उल्लेख कर देना चाये । 

भू? घातु से टद्‌ भने प्र अद्‌ आगम दुमा | तदति „ शपू , गुण जौर 
भव्‌" यदद्य लट्‌ के समान दयो कर अमयततिः यह्‌ स्थिति द्र। ` 
- , ४२६ इवश्चेति-दित्‌ लकारो ॐ स्यान्मे आदेश भा जो इकारान्त 
परस्मैपद्‌, उसके अन्त का लोप द्यो । 


तिडन्ते भ्वादिगणः ०३ 


ङितो छस्य परस्मेपदमिकारान्तं यत्‌ › तदन्तस्य ोपः। 
अभवत्‌ , अभवताम्‌ , अभवन । 

अभवः, अभवतम्‌ , अभवत । 

अभवम्‌ ›, अभवाव, अभवाम । 





अभवत्‌- लट्‌ के प्रथम पुरुप एकवचन मे पूर्वोक्त प्रक्रिया से सिद्ध हुए । 
अमवतिः इस रूप मे ल्कार-स्यानिक इकारान्त परस्मेपद ^तिः र, उसके 
अन्त्य इ? कार का रोप दोकर अभवत्‌ रूप वना । 

अभवताम्‌--दविवचन मे अट्‌ आगम होने के अनन्तर ति शवादि 
गि } पुनः तस ° के स्यान में (ताम्‌ होकर रूप सिद्ध द । 


अभवन्‌-वदुवचन में अट्‌ जौर रेप कायं ठ्ट्‌के घमान करने पर 
अमवन्ति' बना । इख स्थिति से पहले इकारान्त परस्मैपद “अन्तिः के दकार 
का तश्च सेठेप मी दो जाता है, तव अमवन्‌ त्‌" यह दशा दुई । इख में 
संयोगान्तपद्‌ के अन्त्य होनेसे तक्रार का “संयोगान्तस्य कोपः" सूत्रसे लोप 
होकर अभवन्‌ कूप दुगा । 
अभवः--मध्यम के एकवचन मेम्‌ ल्‌-अभ्‌ ल-अम्‌ सि--अमू अ सू-अ 
भो अ सू-जभव ख.-अ म व ख.-अभवः। 
अभवतम्‌--द्विवचन मेज भव यस -इस दशाम थस. को तम्‌ 
आदे करने पररूय सिद्ध होता ई 1 
अभवत-- मध्यम पुख्य के वद्ुवचन में पूर्वोक्तं प्रकार से अट्‌, शप्‌ , 
गुण, अवादेश, य को त आदेश कायं होने पर सूप सिदध होता है । 
अभवम्‌--उत्तम के एकवचन में-अ मव मिः यां 'तस्थसृथमिपां 
तातंतामः' सचसे मिपको अम्‌ दआ। तव शप्‌ ओर अम्‌के अक्रारको 
अतो गुणेः से अकार पररूप होने पर अभवम्‌ स्प चना 1 
अभवाव-लर्‌ के उत्तम के द्विवचन मे अय्‌ , शप्‌ , गुण, अवादेद, 
दीघं तथा सकार का रोप कायं होने पर रूप सिद्ध हुआ । 
अभवाम दखकी सिद्धि अभवावः के समान होती दै। 


४०४ ख्घुसिद्धान्वकोमुधम्‌ 


( विद्विधिपूत्रम्‌ ) आन 
९२७ विधि-निमन्रणाऽऽमन्रणाऽधीएट-सप्रश्न- लि्‌ 
३।३। १३१॥ 
पष्वर्येषु धातोटिंद्‌ । 
( धवाखुटः आगमविधिसूत्रम्‌ ) 


४२८ याद परस्मैपदेपूदाचो डिच्च २। ४1 १०३॥ 
छिड परस्मैपदानां यासद्‌ आगम, उदात्तो सिच्च । 
{ ष्टोपवरिधिषूनम्‌ ) 
४२९ लिडः सछोपोभ्नन्त्यस्यं ७ 1 २।७९॥ 
सार्व॑घातुकलिडोऽनन्त्यस्य सस्य डोप. । 
ह 
विधिङ्िदि-- 
४२७ विधौति-१ विधि, २ निमन्बण, ३ आमन्त्रण, ४ अधीष्ट, ५ षप्ररन 
६ प्रार्थना हम ययो मे घातु से लिटि. ककार दता ई । 
दन का सथ खपिस्तर श्ट! लर मँ का जा धुका दै । 
४२८ यासुडिति--टिद. के परस्मैपद प्रत्ययो फो “यायुद्‌ आगम ह जीर 
वह्‌ उद्भात्त आर टित्‌ मीदौ। 
ध्वामुद! में उद्‌ दत्छक्तक द । चित्‌. होने से यद्‌ प्रत्यय का आदि अवय॒व 
बनकर उसी के अगे यता ई । 
“रित्‌, होने से शयायुट्‌, का निमित्त मानफर गुण निपेष जादि दते ई 
समू घवु से ठिद्‌ टार आने एर यथाक्रम से तिवादि अदेश गे 
उनर्मे प्रथम के एकवचन म "तिषृ इभा । इसके इकार का श्रतश्चः से रोप 
दज । पू , गुण, अयू आदिश हृष्ट । तप ठिद्‌ स्यानिक परस्मैपद्‌ “तिप्‌? को 
ध्यासुट्‌) आगम हमा । इससे "मव यास्‌ त्‌? यह स्यति इई । 
२९ छिड इति--खाव॑धाठक टट. के अनन्त्य-जो अन्त मेँ न हे- 
खफारकारोपद्ौ। 
ध्मव यांख त्‌ यहाँ खा्धातुक टिदट. भ्यास. त्‌” है, इका सङरार अन्य 


तिङन्ते भ्वादिगणः ०५ 


( &य्‌* आदेश्चविधिसृत्रम्‌ ) 
४३० अतो येयः ७। २ । ८० ॥ 
अतः परस्य सावंधातुकावयवस्य “यास्‌! इत्यस्य इय्‌ । गुणः । 


( वकार-यकारटोपविधिसू्नम्‌ ) 
४३१ लोपो व्योवंलि ६ । १।६६ ॥ 
बछि वकारयकारयोर्छोपः। 


भवेत्त्‌ । भवेत्ताम्‌। 
( शस" आदेशविधिसुत्रम्‌ ) 
४३२ ब्जस्‌ २। ४ १८० ॥ 


नदीं । अतः ठोप प्राप्त दज । 'तिप्‌" तो लिङ के स्थान मे आदेश हुआ है । 
इसल्यि स्थानिवद्धाव से छिङड है ओौर यासुट्‌ छिड. स्थानिक तिप्‌ को आगम ` 
हया है । थदागमा्तदूयुणीमृतास्तद्‌ ग्रहणेन गहन्ते-आायम जिखको हो, उसी 
का अवयव होता है ओर उसके ग्रहण से ग्रहण किया जाता है-दइस परिमाषा 
के यर से लिङि. के ग्रहण के समय तत्सदित का ग्रहण होता है । अतः "याच. त 
यह सम्पूण चिङ्‌ है । 

४३० अत इति-अदन्त अद्ध से परे सावधातुक के अवयव ध्यासः को 
इय्‌? आदेश हो । 
. भमव याख. तृ" य्य अदन्त अङ्ग “भवः से परे खाव धाक किङ्‌ धा. त्‌? 
के अवयव ध्यास. को य्‌! हुआ । “भव इय्‌ त्‌? यह्‌ स्थिति हुई 

गुण इति--उक्त स्थिति मँ अकार ओर इकार को आद्‌ गुणः" से एकार 
गुण एकादेश होकर भ्मवेय्‌ त्‌” यह अवस्था हुई । 

४३१ छोप इति--बदट्‌ परे रहते वकार ओर यकार का लोप हौ । 

भवेत्‌ -मू धाठ से लिङ्‌ के प्रथम के एकथचन में पूर्वोक्त कार से “भवेय्‌ 
त्‌ इख स्थिति में वल्‌ वकार परे दोने से यकार का रोप हज । 

भवेताम्‌--द्विवचन मे--मू तसृ-म्‌. अ तस्‌-भव्‌ अ तामू्‌-मव्‌ अ यास्‌ 
ताम्‌-मव इय ताम्‌-भवे य॒ ताम्‌-इस क्रम से कायं होने पर रूप सिद्ध होता है 1 

४३२ भेरिति-क्ङि के श्षि' को जुस्‌, आदेश हो । 


४०६ लघुसिद्धान्तकौमुयाम्‌ 


टि तेजस स्यात्‌| 
भवेयुः। 
मवे, भवेतम्‌, मवेत । भवेय, भवेव, भवेम । 
( आपंपानकसशाचूतम्‌ ) 
४२२ टलिद््‌-आशिपि ३। ४।११३॥ 
अशिपि सिडिस्विट आधेधातुकेसंत्तः स्यात्‌ । 


( कित्वविधिषतनम्‌ ; 
४३४ करिद्‌-आश्गिपि ३। ४ । १०४ ॥ 
आशिषि छिडो युट्‌ कित्‌। 


भयु--रिद्‌ के प्रथम पुदय फे बह्यश्वन र्म शिः का प्रकृत सू घे दत्छण 
। रोपो जाता, ठरारके विखगंदो जति ै। शेष कायं पदवत्‌ 
शेते ४ । 
भवेः-- लिट फे मध्यम पुख्य के एक वचन मे भवेग सं" रैसी स्थितिर्मे 
श्लेषो च्य वटि" से वकार का दो जातादहै। चिपक दकारकादित्‌ टकार 
षने से शतशः सूत्र से प््छेदी टोपद्ोजातादै। षकार को परिखग शेते 1 
भवेतम्‌--मवेय्‌ तम्‌-भवेतेम्‌ | यकार का ठोष देथ । 
अवत--भवेय्‌ त-~म्येत । भवयम्‌- मयेय्‌ मि मवेयु अम्‌-मयेयम्‌ । 
भवेव -- मवेय्‌ वष्‌-मवेय्‌ ब-भवेप । भवेम--भवेय्‌ मस्‌-मवेय्‌ म-मयेम 1 
न्तिम दो रूपी म नित्य द्तिषते स्कारका यर ष्टो व्योरटि' चे 
वकारका लेोपरहोताई। 
आस्षीखिडि 
४३३ छिडिति-आीरवाद्‌ जय मँ छिद्‌ फे स्यान में आदेश इ "विद्‌" 
की थापयातुकसत्ता दी । 
यह्‌ सू (आशी्िटि>के तिद्‌ की आाधधातुकसक्ष। करता दहै । भत्‌ 
विचिटिष्‌ सामान्य सूत्र ते शवायधाठुकः ई । तप्य बदँ शप्‌? दता है । 
४३४ िदिरति-नाशीर्वाद अथं के रिट. को जो याट्‌ आगम येता टै 
वद्‌ जित्‌ षधे) 


तिङन्ते भ्वादिगणः ‰०७ 


स्कोः संयोगायोः' इति सरोपः} 
 गुणद्द्धिनिपेषसूम्‌ ) 
४३५ ग्क्डिति च १। १।५॥ 
गित्‌-कित्‌-डिते -निमित्ते इग्श्णे गुणवृद्धी न स्तः! 
भूयात, भूयास्ताम्‌, भूयासुः । 


५? धाठ॒ से आशीर्वाद अथं मँ लि्‌ आने पर उखके स्थान मे यथाक्रमसे 
तियादि अदेश दरुएट । उनकी पूवं सत्न से आरंधातुकसंज्ञा हो जाने से श्प" 
नदीं होता, क्योकि “शप्‌ सावधातुक तिद परे रहते होता दै । तव लि्‌ को 
साघुट्‌ होकर “भू यासू त्‌” यद स्थिति बनी | 

स्कोरिति--दषमे स्कोः संयोगाद्योरन्ते चः सूत्र से पदान्त खंयोग धतूत्‌? के 
आदि खकार का लेप हुमा तव भूयात्‌ यह रूप वना । " 

यद कित्‌ करने का फठ गुणनिपेध अग्निम सूत्र से दोगा । 

४२५ ग्क्ङिति चेति-गित्‌ , कित्‌ ओौर टित्‌ प्रत्ययो के परे रहते शग्ल- 
चण' गुण ओौर इद्धि कायं नदौ होते । 

दृग्टक्षण युण ओर पृद्धि वे दँ, जिनका विधान उन सूल के दाया हया 
हो जिन मेँ इको गुणबृद्धी" परिभाषा सूत्र के वट से इकः पद्‌ की उपस्थिति 
रोती दै। तव द्रक्‌ के स्यान मेँ गुण यौर दइृद्धिका विधान क्रिया गयादौ, 
नेसे--"वावंघातुकराधातुकयो ओर शुगन्तलधूपधस्ये च? इत्यादि । शद्धिरेचि" 
इत्यादि सूत्रों से जो इदि जौर गुण का विधान होता दै, उन्द श्रग्ट्तण' नदीं 
कहा जाता, क्योकि उन्म (दकः पद्‌ की उपस्थिति नदीं होती 1 

भूयात्‌--भू पाठ के आशीर्टिड्‌ के प्रथम पुरुप के एक वचन में पूर्वोक्त 
प्रकार से “भू यासूत्‌” इख स्थिति मे स्कोः खंयोगाच्ौरन्ते चः शु से संयोग 
त्‌" के आदि खकार का लोप हुभा । सावाठुक ने होने से "टिः. सलोपोऽ- 
नन्त्यस्यः सूच से खकार का कोप नदीं दता । पवात्‌ आधधातुक परे हनेसे 'खाव- 
घाठकार्धातुकयोः" सूत घे दगन्त अङ्ग मुः के अन्त्य ऊकारः को गुण प्राप्त 
ह । परन्तु आशीर्ठिट्‌ का होने से ध्वाुटः कित्‌. दे, अतः उसके परे रहने से 
यँ गुण नदीं दता, प्रकृते च से गुण का निषे हो जातादहै। 


४०८ यघुसिद्धान्तकौयुाम्‌ 


भूया, भूयास्तम, मुयास्त। 
भूयासम्‌, भूयास्र, भूयास्म । 
( एद्गिथिषूनम्‌ ) 
४२६ दु ३।२। ११० ॥ 
भूता्े धारोुंद्‌ स्यात्‌ । 
( ददूपििसूवम्‌, ) 
४३७ माटिवुद्२।२।१७५॥ _____ 
` द्विवचन~मू यास वाम्‌--ूयास्ताम्‌'-। “तसू! कौ "वाम्‌! अदिश हओं 
यहववन--मूयास्‌ + उस्‌.-मूयासु 1 शस से क्वि" को शन्‌! टमा । 
म्यम एक्य्चन--मू यास्‌ सू--भूया- । इफार्‌ ठोप श्रतश्' से । प्रयम 
सकार का मयोगादि लेप ओर द्वितीय सफ़ार फो पिचगं । 
दविवचन--मूयाण्‌ तम्‌--भूयास्तम्‌। श्वसु कौ “वम्‌! अदिश द्मा । 
यहूपचन-मूयास्‌ घ-भूयास्त । थः फी 'त' सादेण हुमा 1 
उत्तम पफचन-मूमास्‌ मम्‌-भूयासम्‌ । मिम्‌" को अम्‌, आदे हुम । 
दविववन-मूयार्‌ यष्‌ -मुयास्व ] मित्य टित” से भन् स! कालोप 
वहुयचन--मूयास्‌ मसू-भूयास्म । 
सित का उद्ादरण--दत । याँ अपित्‌ साया होने से तप्‌ “अपित्‌ 
वागेधातुकम्‌, सूत से दिदुवत्‌ दै । अतः सावधातुक गुण मदं शेता । 
गित्‌ का उदादरण--जिष्णु । यं 'व्टाजिस्यश्च स्ततु ' सूत्र से “नुः 
पर्य दयता 2, उसका गार इत्‌ ६। अवः आधधादक रोने से प्रास्त गुण 
नदीं रोता । मित्‌ प्रत्यय हूतं कम £, भित्‌ ओर टित प्रत्यय अधिक होने से 
वदी द पूत के परिपय अधिफ ह । 
दुद्‌ लकार-- 
४३६ टुदिति-{ सामान्य } भूतकाल क्रियाकाष्टेना प्रकट करा 
होतोधादुसे द्‌" टार आता दै। 
४२७ मादीति--भाद्‌ उपपद्‌ श्दते धाद से ट्‌” लकार ष्टौ । 


१. यां यासे सश़रारफाछोप स्को खयोगायोरन्ते च' शू सं भी नदी 
हयता क्योकि याँ योगर ह तो, पर पदान्त गही । षट्‌ भी प्रे नर्द करथोकि 
तकार फ अगि अकार दै ओर वह अच्‌ ६। 





तिडन्त भ्वादिगणः ४०९ 


स्वैरुकाराऽ्पवादः। 
( लद्छसविधिसूष्म्‌ ) 
४२८ स्मोत्तरे खंड. च २ । ३ । १७६ ॥ 
स्मोत्तरे माडिः खट्‌ स्यातः चात्‌ खुड। 
( च विधिसूवम्‌ ) 
४३९ च्छि टुडि ३।१।५४३॥ 


रवादययपवाद्‌ः। 


सर्वेति- यह सवं ठ्कासे का +अप्वाद्--वाधक् है, अर्थात्‌ माद्‌ के 
योग भे खभी लकारो के विषय मे ्ठ॒ड' ही होता ई । 
सेते जञोकं वथा मा कृथाः--ज्यथं शोक न करो वा करं । कन्यं मा 
गमः--नपुंसकता-कायरता-न करो बा करे इत्यादि । इन वात्य मे माङ्‌ 
उपपद्‌ रहने से छङ' ठकार आया दै 1 यहाँ मुतकाट न्दी । 
ध्यान रदे आ ओर आङ्‌ के समान माङ ओरमा मीष्दो पव्‌ हे श्रौर 
प्रयोग मे दोनों का मा" यहीरूप आता है | अतः किक प्रयोग हुआ दे १ यड 
निर्णय करना कठिन नही दोनों का अर्थं निपिषः स्प स्मान दीदहे। |. 
मा वद्‌ मा वदेद्‌, इत्यादि वाक्यो मे “माड! शच्द्‌ नदौ अपितु माड” से 
मिनन निपिधार्थक धमा) अन्यय पद है । जहाँ ^मा' शब्द्‌ के साय "लुड ठकार 
का प्रयोग न हो, वरहा खमद्चना चाहिये करि यह 'माड-° नदी ओर जहां ड 
का प्रयोग हो, वरह (माड? दी समक्षना चादिए । 
४३८ स्मत्तर इति -स्म-परक माड उपपद्‌ रहत धाद से छ! ककार 
हो जीर ढः मी । 
सत्र मे पटित धवः कार से ठंड मी देता दै जसे--मा स्म मवत! मूत्‌ 
ना--न द्य इख वाक्य म यथेच्छया श्म परक माड उपपद्‌ रहते ठ्डः 
जर ङ्‌ दोनो का प्रयोग किया जा सकता ह । 
२९ च्छि इति- खड्‌ परे रदते धत से “च्छि! होता ६ । 
शवादीति--यद “च्छि विधि शप्‌ ; श्यन्‌ जओौर श आदि विकरणी का 


-भपवाद-वाघक-दै | 


९५ व्युसिद्धान्तकौयुधाम्‌ 


( ¶सिच्‌? अदेशप्रिधिसूनम्‌ ) 
४४० च्चे! सिच्‌ ३। १।४४॥ 


इच विपौ । 
( चिन्लोपिधिरूत्रम्‌ ) 


४४१ गाति-स्था-घु-पा-भूम्यः सिचः परस्मैपदेषु २।४।७७॥ 
छम्य. सिचो डक स्यात्‌। 
'गा-पी' द श्णादे्-पिववी' गृद्येते । 


प्म" धातु से क्रिया फा सामान्य मूतकाठ मे ्ोना प्रकट करनेफेचियि 

छकार किया । खावस्था मं ‹म्‌" अद्ध कोअदट्‌ आगम जा | तम्र डुक 
स्थान यँ यथाक्रम से तिप्‌, आदि आदेश होगे । प्रयम के एकयचनर्मे तिप्‌ 
होने पर उसके फार का तश्च" से ठोप होगा । "अभू त्‌, दस अवस्यामं 
सावंपातुफ तिद तिप्‌ परे रहते श्शप' प्राप्त दोता दै} उक्को याघर्कर्‌ प्रकृत 
सून दे च्छ" टो गया । तत्र अमू च्लि तू! यद दशा बनी । 

४४० च्डेरिति-“च्छि" को सिच्‌? आदेश दो । 

हूवाविति--चिचू" में इकार ओर चकार इत्वहफ-अतुबन्ध ह । केवल 
स. ओष रता दे । 

ष्कः सामान्य थोधकेयियि रपा गयादहे, वैसे इखका प्रयोग कीं नहँ 
होता | इसके स्यान में कीं चद, कीं अद्‌ ओर श्राय ष्च द्ये जाता ईे। 
देनके उदाहरण आगे मिलने । 

यदह च्छि, के स्थनि में चिच्‌ होनेषपरअम्‌यू त्‌" यद रिथति दर । 

४४१ गातीति- गा, स्या, धख्र, पा ओर भू घातुभसि परे छिच्‌ का 
खक्‌ ष्टो। 

गा-पौ इति- गा से यहाँ दण के स्याने अदिश होनेवाजा गां 
य्या जाता दै। शणो गा ठु" सूत्र से (णः को "गा आदेश होता ई । यौ 
ष्पासेषएापाने का अ्रदण होता दै जिर "पिबः आदेश होता दहै। अत पं 
कए गय दै--्गापोग्रदे इणपिवत्योग्रदणम्‌? अर्थान्‌ "गा "पाः से इण्‌; 
सीर पा पने" धतुसों का रहण कंरना चाद्ये । 

अभूत्‌-म्‌ धाठके लट्‌ ल्कार के प्रथम पुख्य एक बचन में भमूरत्‌! 


तिटन्ते भ्वादिगणः ५९१ 


गुणनिपेषसू्रम्‌ ) 

४४२ भूरयोस्तिढि ७।३। ८८ ॥ 
भू" सू" एतयोः सावधातुके तिडिपरे गुणो न । 
अभूत्‌ , अभूताम्‌ , असूषन्‌ । 
अभूः, अभूतम्‌ , अभूत) 
अभूवम्‌ , अभूव, अभूमि ) 

( मट्‌आर्‌निपेधसुत्रम्‌ ) 


४४३ न माट्योगे ६ । ४ । ७४ ॥ 
अडारौ न स्तः। 


इस प्रकत स्थिति मे “भूः धाठसे परे सिचः का लोपहोगया। तव फिर अमृतः वना । 

यहां खावंघाठक त्‌" परे रते 'खावधावकाधधाठकयोः ख सूत्र से गुण 
प्रात होता है] उसका अग्निम सूत्र से निपेध होकर अभृत्‌ यदीषूप सिद्ध 
हता ट। 
४४२ भसु बोरिति-“मुः ओर चव" धातुजं को खावंधाठुक तिङ्‌ परे रदते 
गुणनदहो 

अभूताम्‌--अम्‌ स्‌ ताम्‌-अभूताम्‌ । 

अभूवन्‌- ङ्‌ के प्रथमपुरुष के ब्रहुवचन मँ पूर्वोक्त प्रकारसे जम्‌ 
अन्तिः इस स्थिति मे @ङ सम्बन्धी अच परे मिरु जाने से युवो इग्‌ ठट- 
लिटोरचि' सूत्र से धातु करो बुक आगम इया । तव “अर्मृव्‌ अन्ति इस स्थिति 
में च्लि, सि्‌ , चिच्‌ कालोप, इकार का लोप ओौर तकार का घंयोगान्त कोप 
होने पर रूम सिद्ध हमा । 

अभूम्‌ सि-अम्‌ सृ-अभ्‌ स॒ स-अभ्‌ सृ-अम्‌ः। 

अभूवम्‌-अ मू मिञ मूञम्‌-अ मू स्‌ जम्‌-जमू्‌ अमू-अभूव जमू्‌~ 
अमवम्‌ | 
अभूवन्‌, अभवम्‌--इन प्रयोगं म अजादि प्रत्यय दोने से युवो सुक्‌ 
उट्ल्टिरचि" सूत्र से शुकः आगम दोता दै । शेष सूपो की सिदि.साघारण 
दं । परन्तु ध्यान रदे कि “च्छि, च्िके स्थान में “चिलः अदेश्य आर सिच के 


लोप कौ चच्छ खाधन प्रक्रिया मेँ अवश्य कौ जानी चादिए । 
४४३ न माङ्ति-- मादः के योग मे अट ओर आद्‌ आगम नदीं होते । 


४१५ खधुसिद्धान्वकीमुयाम्‌ 


मां भयान्‌ भत्‌। मा स्म भवत्‌, मास्म भूत्‌] 
( दुद्विधिषतम्‌ ) 
४४७४ लिड्निमित्ते लद. फ्रियाऽतिपत्ती ३।३।२३॥ 
हेतु्ेतुमद्धावादि शिदनिमित्तम्‌, तत्र भविष्यत्यथ ठृड्‌ स्यात्‌, 
क्रियायां अनिष्पत्तौ गम्यमानायाम्‌ । 
अभविष्यत्‌, अभविष्यताम्‌, अभविष्यन्‌ | 


“मा भवान्‌ भूत्‌? दष याभ्य भँ थद्‌ न ह्मे से भमूतत्‌ यही स्प खद्‌ के प्रथम , 
के एकयचन मे दुभा । इसी प्रकार “मा स्म भवत्‌' ओर भमा स्म भतम मी 
अट्‌ नही टया 1 

ख लकार-- 

४४४ लिटिति-टिदट्‌ का निमित्त देतुदवुमद्धाव आदि है, उघर्मे यदि 
क्रिया का मपिष्यत्‌ काल मँ दोना प्रकट करनाष्टो तो धदिसे लृट्‌ फार हो 

क्ण नमेत्‌ चेन सुख यायान्‌-क््ण को नमस्कार करे हते सुख प्रात करे 
दस वाय मँ नमस्कारक्रिया सुम-पराप्ति.क्रियाका देतु टै] सुखमाति-क्िया 
सदेवरु दै, स्यि इसे “हेतुमत्‌” कहा जावा दै । इत प्रकार य दोनों क्रिया- 
मका देतुदत॒मद्धाय सम्बन्ध दहै । दरखी प्रकार के सम्बन्ध फो देतुदेतुमद्धाव 
सथ्यन्ध क्ते १ { ख ॐ 'देलुदेतुमतोर्खि्ट' इख शुर से ष्टि रफार होता ३ । 

परन्तु जप दतदेवमद्धाव आदि फे स्यर मे भविष्यत्‌ फाल ओर क्रिया की 
असिद्धि प्रतीत ष्टौती हो तो देठ ओर हेतुमत्‌ दोनो क्रियाम के सिये लृढ 
टार माता ई । जँसे--सुवृषटशेद्‌ अमपिष्यत्‌, तदा सुमिचममव्रिष्यत्‌-यदि 
चच्छी षष्टि गी, तो सुभिपत-घका-होगा' । दस वाक्यम पृष्ठि होना क्रिया 
एभि होना क्रिया फा £ ओर यह भविष्यत्‌ कलकीट तया नको 
सिद्धि या प्रतीत हो रदी दै । धत. दोर्नो से लृट.› टकार आया ६ै। 

समविष्यत्र-म्‌ घासे ष्लृढ › लकार माने पर खवंग्रथम म्‌" जङ्घ फो 
द्‌ शट्‌ लृद्‌ च्वड्दाच. पूत से अट्‌! आगम दुआ । तव छकार को यया- 
कमपे तिपरादि अदेश ष्टोगे | अ्रथम के प्कवन्धन मे तिप, इसके इकार फा 
इत्य" से द्या हाकर्‌ दोप, श्यतासी लृटटो. से शप्‌ को बाधकर ध्यः 
मत्यय, वलादि आधधात्रक हौनेसे स्यः को 'आधपातुकस्येड खादः" से दृट्‌ आ- 
गम, सावधाहुकाधधातुकयो.' से ऊकार फो य" गुण भदेश जीर ओकार को 
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अभविष्यः, अभविप्यत्तम्‌) अभविष्यत । 
अभविष्यम, अभविष्याव, अभिष्याम । 
सुवष्टिश्वद्‌ अभविष्यत्‌, तदा सुभिक्षमभविष्यत्‌-इत्यादि ज्ञेयम्‌। 


मवद होने के अनन्तर इट्‌ के इकार इण्‌ से पर स्य प्रत्यय के अवयव खकार 
को अदेशम्रत्यययोः' से मूषन्य प्रकार दोकर सूप चिद्‌ हुआ । 

अभविष्यत्ताम्‌--प्रयम पुपर के द्विवचन मे अट्‌, तसू फो ताम्‌ अदेश 
स्य, इट, गुण, वादेश, पत्व-क्रम से उक्त कायं होकर सिद्ध हुमा । 

अम विष्यन्‌--प्रयम पुर के बहुवचन मेँ अट्‌, ननि, इकार का लोप, घ 
अन्त आदेश, स्य, इट्‌ गुण अव “अदेश, तकार का संयोगान्त लोप ओर घत्व 
होकर रूप सिद्ध दय । 

अभविष्यः मध्यम पुरुप के एकवचन मेँ अर्‌, सप्‌, इकार ॐा लयेप 
स्य, इट्‌, गुण, अव्‌ आदेश, स्त्य ओर बिसगं परल होकर स्प वना | 

अभविष्यतम्‌ मध्यम पुर के द्विवचन मँ य्‌, थु, तम्‌” आदेश, 
इट, गुण, अव्‌ अदेश ओर पत्र होकर स्प सिद्ध दया 

अभविष्येत-मध्यम पुर्य के ब्रहुव्चन में थ को शतः अदेश, शेष 
पररिया पूववत्‌ । 

अभविष्यम--उन्तम पुरुप के एक वचन भं अट्‌! मिप्‌ अम्‌ आदेश 
स्य, ट, गुण, अब्‌ अदेश ओर पतव होकर सूप वना । न 

अभविष्याव. अयविष्याम--इन उत्तम पुय के द्विवचन आर जहु- 
वचन के रूपो मे (अतो दीर्थो यञि, से दीधं जर “निलयं डितः सं चकार का 
लोप पूओक्त कार्यो से विशेय दते ह । 

खुवष्टिरिवि--सदृषटि होती तो एमि दोता । यद्‌ क्रिया की अचिद्धि स्प 
दिखानि कै छिए उदाहरण दिवा गया दै । सके सम्बन्ध में पदे निरूपण कर 


दियादै) 
दस प्रकार पदी धातु भूः के खव चिदध दए । इनके िदधि के भकार 


ओ कायौ क पौर्वापर्यं का ध्यान अच्छी तरद रहना चादि । पौर्वापयं 1 न 
हने पर सिद्धि प्रक्रार दूषित दमा । ससे अभवन्‌" में अन्त व ह 
दुक्‌! आगम्‌ करना त्रसंगत दी होगा । क्योकि इक्‌ खच्‌ परे होने पर होता 
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लब तक शः को अन्त आदश न किया जायगा तब ठक शुकः कते ष्टौ सकतां 
ह । सी प्रकार इसी प्रयोग मे ओर टित्‌ टकारे के खमी स्पों मे अट' सागमं 
ल्कार आने फे समनन्तर ही अर्थात्‌ तिबादि आदंश दने कैः पदठे ष्टी फर देना 
चष्िये, क्योकि छावस्थायाम्‌ थट› खकार अवस्था मे ही जट्‌ का विधान टै। 
टित्‌ र्ङरारों में दकार ओर घकार का रोप (तिप आदि भदेश होमे के समनन्तर 
कर देने चाये । पत्य ओौर खयोगान्तखोप अमृति फाय॑ अन्त भँ करना चाये । 

उपसग +के योग से धातुओं का अयं वदल्जातादै। मू धद कामी 

उपसं के कारण अय यदठ जाता ₹ै, मैसे- 

प्रभवति--खमथं ्ोता है या उत्पन्न होता दै । 

परामवति--तिरस्कार करता दै, पराजितं करता दै । 

सम्भयति-खमव ई या पैदा होता टै। 

अदुभवति--अतुमव करता ट 1 

घद्रवत्ति--उव्यते होता दै । 

अभिमवति--तिरस्कार करता १। 

परिभवति- 

भादुर ओर आविस्‌ उपखमं तो न्ह, पर इनफे योग मँ मो अथ॑ मित 
दो जाता दे । ्रादुभेवति, आविर्मवत्ति-प्रकट होवा दै, उस्र शेवा र। 
( दोनों का अथं पकर )। 

देन ल्के स्यानं दोनेयाठे तिगादि प्रत्ययो के परिनिष्ठित सप 
यहा दिये जति है | 


२ सावधातुर खक 

च्टू--प्र पु ति, त, सन्ति| ख्ट्-प्र, पु त, ताम्‌, अन्‌ । 
मपु रिथ, य | म. पु, सू, तम्‌, त | 
उ. पुरमिव, म | उ. पु -------+ > । _ उ, ध थम्‌, ब्‌, म व, म | 


१. कटा भी दै-“उपसरगेण धाचर्थो यरादन्यत्रं भीयते । 
ग्रदाराहारखष्ार विदारपरिदहारवत ॥ 
र्यतो तिद्‌ रिन्‌ वार्ध्रम्‌, सेखमी निद अदेश सावधातुक ईँ 
पर्छ "टद्‌ च' सुप्र से रिट ओर ठिदाथिषि से माञ्चीडिटं के भदेश तिद 
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-----(-(-(-(-(-(---(--(-(--(-(-((_[[ 

ोट्‌-ठ-तात्‌, ताम्‌, अतु । विधिलिङः इत्‌, इताम्‌, इयः । 

हि? तात्‌, तम्‌, त। इः; इतम्‌ , इत ॥ 

आनि, आव, आम । इयम्‌+ इव, इम 1 

विधिषि्ूकेये सूप भ्वादि, दिवादि, ठदादि ओर चुरादि गोमि 
रोगे । शेष गणो ये स्पे टोगि-- 


यात्‌; याताम्‌, युः 


याः) यतम्‌ , यात | 
वाम्‌) याव, . याम। 
आधधातुक खकार-- 


लट्‌. पु.-य, अतु, उ.। 
म. पु.-य, अथुस्‌, अ। 
उ पु-ण(अ)व, म। 

दुद्‌ --म्र. पु, ता, तारौ, तारः। लुट्‌ -स्यति, . स्यतः स्वन्मि। 





आधधातुक दते दै । ट मे तास, लृट्‌ भौर लृढ मे स्य तथाल्ङू मच्छि 
के आदेश सिच्‌ , अटः ओर चड 'आ्धातुकं गोष से आध॑धातुक दते है ! 
उतेः ठिद्‌ जौर आशीर्टिड दी शद आधधातुक लकार है । ट्‌ , लेट्‌ , चः 

ओर में पर्वाक्त ग्रत्यव याधधातुक ह+ अतः इन्दं भी आधधातुक खकार 
कदा जताई] तव रेप छट, क्ट ओर विधिकिटः. दी सावधातुक के 


जति ह | 


१. भ्वादि, दिवादि, तुदादि ओर चुरादि गण कौ धतुञंसे परे 
का अतौदेः' सूत्रसेटोप दहो जात्ता ह । स्वादि ओर तनादि गण कौ धातुओं 
सेमी यदि उनमें संयोगन दो तो-शणु (स्वादि), करु (तनादि); तथा 
कथादि मँ श्ना को शानच्‌ आदेश होने पर अशान, वधान । 

२. यदि धातुसेयदोतो छ्य, लृट्‌ जौर लड. के इन स्पे । 
पदर जायगा, इट्‌ येने से € वद्‌ जायगा । लृद्‌ ओर लड. मँ & बढ़ने 


५१६ कधुसिद्धान्व्टौसुयाम्‌ 


अत सातत्यगमने! २॥ 


म. पु, तासि, तारस्य", तास्य | स्यि, स्यथ. स्यथ | 
उ, पु, तारिमि, तस्मि तास्म। स्यामि, स्यात; स्यामः | 
धाष्नौ-प, प. यात्‌ , यास्ताम्‌ , यामु. ! ठुड-स्यत्‌ , स्ताम्‌ , स्यन्‌. ॥ 
च्म, पु, या, यास्तम्‌ , याल । स्य॒, स्यतम्‌, द्यते । 
उ. पु, यासम्‌ , वास्य, यास्म 1 स्यम्‌, स्याव, स्याम । 


टित्‌ खकारो मे धातु के पदढे अ-अट्‌-मवर्य रदेगा अजादि धातुजं मँ 
आ (खार्‌ १ रदैगा । 

अन्य काव अन्य निमिचसे हतै] प्रत्ययो का कार्य इतना दौ ६1 
दसो मेँ उनका सुगम खाधन प्रकार खम्मिसित है । 

अवे इति--यत्‌१ धातु का भर्थु-निरन्तर आना ई | 


सकार को मूर्धन्य मी षो जाना ! रिद्‌ के थर, व आर मदन प्रत्ययोमे मीषद 
मद जाता दै। धतु सेद्‌ दै फि नही इसका निणय आमे स्पष्ट करिया जायगा । 
शटूर्मँ मी ष्टः कार ग्डेया पदि षर्‌ षच्‌) परिवशनदो। यदि लेप हा 
तौ नदीं । कदा ^त्‌-खिच्‌) का रोप दता दै-दसशा मी निणय अगि क्रिया 
जायगरा। 

१ अन्त्य अकर उदात्त ओर श्््फ है । इसा फर परस्मैपद होता 
हे । यदि अनुदात्त हेता तो अनुदात्तदिते आत्मनेपदम्‌" ते आत्मनेपद होता। 
घातुजो म अनुमन्य क्रिसी एल क ल्यि नोदे गये ई निम्नलिखितं चक्रे 
अनुबन्धो छा फट स्पष्ट माद दोगा । 


पनुबन्ध भयोजन उदादरण 

अ" ( उदाच } परस्मैपद अत्त-अतति । 

सं ( अनुदात्त ) आत्मनेपद्‌ प्प -~एथते । 

ख ( स्वरित ) उमयपद्‌ यज-यजति, यजतै । 

आ आदितश्च" सून से निष्ठा ( क, रुयतु ) निषल्‌-प्रफुट्ट. । 
मे इट. का निषेध | 

द ददतो नुम्‌ धातोः सूनसेठेम्‌ िदि-विन्दति । 


इर्‌ रितो नाग्रे ट्ट. मच्छि फ़ अद) मिदिर-अमिदत्‌ 
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अतति । 


अतति --अत्‌' धातुसे ट्‌ लकार के प्रथम पुख्य के ए़ वचन मेँ 
अत्‌ ति? इस स्थिति मे कतरि शप्‌; सूत्र से शप्‌ प्रत्यय हुआ । शकार 


आदेदा विकल्प से । अभेस्छीत्‌ | 
श्वीदितो निष्ठायाम्‌" से निष्ठा मं दर्‌ नषेध  चिती-चिन्तम्‌ 
उ उदितोवाःसेक्त्वामे विक्ल्पसेदय्‌। क्रमु-क्रमित्वा, क्रान्ता 
ऊ ^स्वरति-दुति-दुयति-पूस्‌-ऊदितो वाः सूत्र गुपू-गोपिता, गोत्रा । 


से विकल्प से इय्‌ | 
छ ननाःग्टोपि-शासु-्रदिताम्‌) से णिः मे उपधा टोक्र-प्रलीकत्‌ । 
दख का निवध | . 
'ुपादि-टुतादि-टुदितः परस्पपदेपु" सूत्र से गम्लू-अगमत्‌ । 
टटूमेच्छिको अड्‌ अदद । 


ए शछवन्त-कण-धस-नाग्ृ-णि-शव-एदिताम्‌! ` ˆ कटे-अकरीत्‌ । 
से खट्‌ मेद्दधि निपेध। 

ओ जोदितश्वः से निष्ठा के तकार को नकार} भुजौ-्गः। 

ट्‌ 'उनुदात्तडित आत्मनेपदम्‌” इससे आत्मनेपद शीड-गेते । 0 

ज्‌ वरितजितः कर्वभिपराय क्रियाफले इस से = इल्‌-करोतिः छुरत । 
उभय 

भि वा ससे वतमाने में क्त] लिभी-मीतः। 

इ॒दिवतोऽथुच्‌” सूत्र से अथुच्‌ टुनदि~नन्दशुः । 

ड॒ वितः किच इखते बि । इङृन्‌-दत्रिमम्‌ । 

पू पिद्धिदादिभ्योऽद्‌' इख से अद्‌ प्रत्यय ्रपूषर-चपा । 
मावमें। 


न भ [= ५, >, द र । १ 
ये अनुवन्य एक ते अधिक भी धातुओं के खाय मिरे । । ५ दक र 
धातु ये ष्कुः र ज्‌! दो अतुवन्ध द । इपचप्‌ पा ड ध । 
५2 १ 1 
तीन अनुवन्ध दै । सवका अपना-अपृना कठ दै, निष्फल कोई नहं 1 
ककारादि ओर भी अनुवन्ध अति दै । पर उनका इस पकार का ९ ईविशे् 
ह स मेद-वताने > लि ई । जेसे-इण्‌ धातु * 
फर नदी, केवट विशेषता-अन्य से मद्-वतान्‌ = ५ 8 
णकार ] यह्‌ अन्य दक्‌ स्मरणे जादि घातु से मि्चवा वताने के च्य 


४१८ घुसिद्धान्तकौयुधाम्‌ 


( दी्पविधिसूचम्‌ } 
४४५ अत अदिः ७ । ४ । ७० ॥ 
अम्यासस्याऽष्देरतो दौषः स्यात्‌ । 
त , अनतु", आलुः । 
आतिथ, आतथुः आत । 
आत, आतिद, आपिम । 


जीर पकार क्षकरलेपकौ प्रातो रेषा शव प्रार्य स्य. 
चिद्धष्ोता दै । 

अत्‌ धाठुके रट्‌ टार के सूप-- 

म्रपु अत्ता, अततत, अतन्ति। 

म. पु. अतसि उतिय अतय । 

उ पु अतामि, अताव' अताम' ] 

४४५ अते दति --अभ्याखके आदि अकार को दीष हो| 

यदि “अ जत्‌" दस अवस्था मेँ अभ्यास कं अक्रार को दीष का 
विधान दससत से न किया जाता तौ अतो गुणे" चे दोनीं अकायो क 
स्थानमेण्कदी हृस्व रह्‌ जाना। 

आत इति-~अत्‌' धात फ रिद्‌ लकार कं प्रथम पुख्यकं एकं वचर 
मे अत्‌ जः दख दशा मे, (अत्‌? को द्वित्व सथा लम्याख-काय हखादिरेष 
षने पर “अ अत्‌ +अः द्रे स्थिति मे अकार शो अम्याघ्षके भादि ष्टेनेसे 


दीपं दहो जता दे! तव दूरे भाग के साय वणं दीषं होने पर सूप सिद्ध 
होता हे । 


ततु , आतु --रिदट्‌ फे प्रथम पुर्पफे द्विवचनर्भे ये छ्प पूर्वेति 
प्रकार से सिद्ध होते ई) 


आतिय~-यर्हां वदि आधधातुक ्ोभैसे इट्‌ आगम दोकर सूप 
सिद्ध होता द 


भासिव, आतिम-रिदटू के उत्तम पुरुप फे द्विवचन ओर बहुवचन मे 
मी यलादि होने से इट्‌ आगम शेता ६ । 


डट्‌ लर अ इद? हो जाता दे । निम्नलिलित सूप बनते ईदै-- 


तिङन्ते भ्वादिगणः ६६ 


अतिता, अतिष्यति, अततु । 

(आद्‌ आगमवरिधिसूतरम्‌ } 
४४६ आद्‌ अजादीनाम्‌ ६ । ४ 1 २७ ॥ 
अनादिरक्गष्याऽध्ट टुखयद्छड ल । 
शा अततेत्‌ । अस्प्रात्‌, अत्यास्ताम्‌ । 


भरु० अत्तिता, अतितारो, अतितारः। 

म० अतितासि, अतितास्थः, अतिततास्थ । 

३० अतितास्मि, अतितास्वः, अतित्ता्मः । 

लटर्मेमीदट्‌ हौ जावा र श्यं के खकार को मूर्धन्य प्रकार मीः 
निग्नषिखित रूप बनते दै- 

प्र० अतिष्यति, अतिष्यतः, अतिष्यन्ति \ 

स० अतिष्यसि, अतिष्यथः, अतिषप्यय 

० अतिप्यामि, अतिष्यावः, अत्तिप्यामः। 

रोय्‌ के सप निम्तदिित वनते ई-- 

° अततु.तात्‌, अतताम.› अतन्ठु । 

म० आत-तात्‌ , अततम्‌ › अतत । 


उ० अतानि, अताच, अतम! न 
६ आडिति-अजादि अङ्ग करो धाद्‌ जागम ह टद्‌ कड. जन च~ 
प्रे होने पर । 


यह सूच टठल्डलृङ्च्वडुदात्तः का ब्राधक ई । अतः अजादि धातुर्भीं का 

इख ते आद्‌ आगम होमा । 
आवत्‌-त्‌ धतु केष्ट्‌ श 

प्रत सूत्र से अजादि दीने केकोरण अद्ध को “आद्‌ जगम रीता ६ 8 
तव 'आयथः सूत् से "जाद्‌ के अक्रार जीर ० ० इदि 
दे ५ , ~ अकार रहता दै ओर शेप कवि यया 

एकादेश 'ञक्रार होता है| य्‌ १ | द्‌ 

प्राप्त देते रै 1 इख प्रकार स्य हं ५ 
दसी प्रकार अन्य रूप भी वनते ई । रद्‌ के खूण ल्प निम्नदिखित ६ 


४२० छघुसिद्धान्तकीमुयाम 


लुडि सिचि इडागमे कृते-- 
८ डागमग्रिधिमूलम्‌ ) 
४४७ अस्ति~सिचोऽग्रकते ७ । २ । ९६ ॥ 
विधमानात्‌ सिचः, अस्तेन परस्यापएक्तस्य दख ंडागमः । 
( खलोपविधिसूनम्‌ ) 


४४८ इट ऽरि ८ । २। २८ ॥ 


प्र आतत, अगतकाम्‌१ आतन्‌ । 
म० आत, आततम, आवत । 
उ० अतम, आंताव, आवाम । 
विधिरिट -- आशीरिद- 
प्र० तेत्‌, अतेताम्‌, अतयु । प्र अत्यात्‌१, अत्यास्ताम्‌, अस्याघु"। 
म० अतेः अतेतम्‌, तेत । म० अत्याः, अत्यास्वम्‌, अत्यस्त । 
उ० अतेयम्‌, अतेव, अतम । उ० अत्यासम्‌, अत्यास्व, अत्यास्म । 
टटीति- ट्ट. मं च्किकी चिच" आदेय द्मा । “विचः का © शेय 
रुदता ₹े । “चिच्‌” “लापवातुक शेप? से यावधातुक दे यर वलादि मीरे, 
अत" “अधिधातुकस्येड वल्षद्‌ सं इर आगम हो जायगा ¡ तवं (आत इसत 
देखी स्थिति वन जायमी । 
४४०७ अस्तीति- पवमन चिच्‌ ओर अघ्‌ धातु से परे जप्रक्त ट को 
ईर्‌ आगम्य । , 
अत्‌ इ सूत्‌. यदा चिच्‌ प्रिचमाम ६, इससे परे अध्रक हल्‌ तिप्‌ का 
तकार दै । सरो ईट्‌, आगम हमा । तपर "यात्‌" दइ प ई नः यह्‌ स्थिति द । 
४८ हट इति--दद्‌ से परे स्फार कारोपदौ ईट्‌ परे होने पर | 
अत्‌ द्स्‌ईत्‌' तहां इद्‌ सेपरे सारद ओर उस्सेष्रे इट भीदै 
अत. स्कारकालोपद्गयातव शयात्‌ इ ईतः इस दशा दानो दकार 
३. पठि, चठोधोऽनन्यस्यः चू सा-धातुक स्दि के उकारकाही ठप 
करता ईै-आीरिद "लिट्‌ आशिषि यूर से आर्धपातुक है थतः यहं सकार 
का लोप नदीं द्योता, केवल एकपचनमें -स्कोः ख्योगान्रा ° चूत से होता रै । 





तिडन्ते म्बादिग : ४२९ 


इटः परस्य सस्य रोपः स्याद्‌ ईटि परे । 

( वा ) सिञ्छोप एक्रादेरो सिद्धा वाच्यः। 

आअतीत्‌, आतिष्टाम्‌ । 

( जसादेगविधिसूत्रम्‌ ) 
४४९. सिज्‌-अभ्यस्त-पिदिभ्यश्च ३ । ४। १०९ ॥ 
सिचः, अभ्यस्ताद्‌, विदश्च परस्य डित्सम्बन्धिनो श्षेजस्‌ । 
त्‌ १ सस्‌ 

आतिपुः । आती, आत्तष्टम्‌ , आसिष्ट । आतिपम्‌ , आतिष्य, 
आतिष्म्‌ | 

आत्तिष्यत्‌ | 

ओौर ईकार को सवगरदीरधं माप्त होता दै । परन्तु ट टि ८।२। २८ इख 

त्रिपादी सूत्रसे हुए लेप के अचिदध होने से ब्रीच मे खकार का व्यवधान दयो 
जाता दै । इसका वारण अग्रिम वार्तिक से होता है। 

( चा ) सिज्छोपे इति-सिच्‌ का रोप एकादेश के बिपय मे सिद कना 
चाद्ये । 
इख वार्तिक ते सिच्‌ लोप के भिदध रहने पर सवरणैदीधं होकर अ{तीत्‌ सूप 


सिद्ध होता दै । 
„ आचिष्टाम्‌ - द्विवचन भे स्‌! को ताम्‌” भादेश हता है | खकार को 
मूर्धन्य प्रकार हौ जाता ह । तत ष्टुं से तकार को कार हयेकर रूप चनता दै । 
चिमे “अत्‌ इसुच्चि' इख दशा के होने पर-- 
४४९ सिजभ्यस्तेति-षिच्‌ पर्यय, अभ्यस्त स्क जा जादि धातुं 
यौर विद्‌ धातु से परे ठित्‌ लकार सम्बन्धी च्च को ख आदेश ह । 
चिच्‌ सेपरेतोल्ड का हीच्चिमिल्ता ह, पर अन्य अभ्यस्त आदि से 
परे शरोर सकरारों के भी आते दै, उनके छि डित्‌ सम्बन्धी शि" कहा गया ६ । 
आतिषुः- ननि को जसू होने पर ल्प सिद्ध होता दै । . 
अतीः--आदि अन्य रूप भी इसी प्रकार सिद्ध दोते हं । 
लेड. मे-- प्र आतिष्यत्‌ , आतिष्यताम्‌ आतिष्यन्‌ । 
म० आतिष्य आगतिष्यतम्‌, आतिष्यत । 
उ० आतिष्यम्‌ , आतिष्याव, आतिष्याम्‌ । 


श्वर छ॒सिद्धान्नकौयुद्याम 


पिष गत्याम्‌ ॥ ३॥ 
{ रघुमन्नासूत्रम्‌ } 


४५० हस्यं लघु १।४। १०॥ 
( गरखञ्चायूत्रम्‌ ) 

४५१ संयोगे गुरु १।४। ११॥ 

सयीगे परे हस्य गुम स्यात्‌ । 
( गुख्मज्ञासूच्रम्‌ ) 

४५२ दीं च १।४।१२॥ 

गुर स्यात 1 
( गुणपिधिसृत्रम्‌ ) 

३ पुगन्त-दखघूपघस्य च ७। । ८६ ॥ 


पुगन्तस्य रघुपधस्य चाद्भम्येको गुणः मविधातुकाधधातुकयोः । 
धात्वादेः, इत्ति-सेधत्ति । पत्यमर-सिपेव । 





पिध दसि-पिध्‌ धातु का अथं जाना" है । 

४५० दस्वमिति--दहेत्व की च्यु खशष्टो। 

४५६ सये उति-खयोग परे रते हस्य फी गुद सशा ष्टो | 

४५२ दोधेभिति--दीष कौ (भी } यसु सश्च हो । 

४५ पुगन्तति--पुगन्त ( पुर्‌ आगम जिसके जन्त रम हो ) ओर रपू 
पध (निषफी उपधाल्युहो) अद्ध क इरम्‌कौ गुण हौ खावधातठ आर 
सावधातुक ध्यय परे रहत्‌ | 

पुगन्त जङ्घ केः उदाहरण हेपयति" आदि ग्यन्त प्रकिया मे आयने | ष्टी! 
धातु से पि भने पर " अर्दिहुन्लीरिक्ूयीच्माय्याना पुर. णीः इष से पुक्‌ 
सागम होवा ह । उपधा य्ह त्यु नदी, क्योकि "ई कार उपधा दीपं दै ओर 
दीधे की गुख्खक्ा होनी दै ' यत्र. यद्य गुण करना पुगन्त! कटने का फल है | 

स्घुपध का उदाहरण शसिदृ' घातुद्ी दै, इसमे उपधा द्रः कार ल्घु र। 

धात्वदेरिति ~ शावदे.-प सख'सूनस्े धापका आदिः धरार सार 


तिडन्ते भ्वादिगणः ४२३ 


~ ( किद्धिधिसूत्रम्‌ ) 
४५४ असंयोगान्ट्‌ क्रिव्‌ १।२।५॥ 
असंयोगात्‌ परोऽपित्‌ छिट्‌ कित्‌ स्यात्‌ । 
सिपिधतः, सिपिधुः । सिपेधिय, सिपिधथुः, सिपिध। 
सिपेध, सिपिधिव; सिपिधिम । 


चन जाता ई, प्रयोग मे खकार ही मिक्ता है । परोपदे का पर पतव हैः जो 
आगे माद्म पडेगा | 

सेधति- षिध के ठट लकार मे प्रथम के एकवचन तिपू म शप्‌ आने र 
प्रकृत सूत्र से ठु उपधा इकार को गुण होकर रूप सिद्ध होता दै । 

चिद्‌ के अन्यस्पमभी इसी प्रकार सिद्ध दोतेदै। 

ग्र सेधति, सेधतः, सेधन्ति । 

म० सेधसि, सेधथः, सेधथ । 

उ सेधामि, सेधावः सेधामः। 

सिपेध- ख्‌ के प्रथम के एकवचन म तिप्‌ को णल्‌ आदेश, धातु को 
पित्व, अभ्यास कायं, उपधा को ल्घु होने से गुण होकर %सिसेध' ेती स्थिति 
अनजाने पर अभ्यास के इकार इण्‌ से परे अभ्याख से उत्तर खण्ड के सकार को 
सदे रूप होने से अदे शप्रतययर्यो से म्घैन्थ प्रकार होकर रूप सिद्ध हुमा । 

४५४ असंयोगादिति--यख्योग ( संयोग भिन्न ) से परे अपित्‌ लिटि. 
क्त्‌ हो। । । 
प्र्‌ , थल्‌ मौर णल्‌ इन तीनो-जो तिप्‌ , सिप्‌ ओर मिप्‌ दन तीन पित्‌ 
तिलो के स्थान मं हेते है-को दोडकर शेष समी अदेय अपित्‌ हं । अत्तः ये 
खव इस सू से कित्‌ हो जाते हँ । यद्य कित्‌ होने का फल ग्क्त च' स्न 
से गुण निपेध है | . _ 

सिपिधतुः - यह प्रकृत सूत्र से अकु के कित्‌ दने से लचूध न इया । 
शेष कायं पूर्ववत्‌ होगे । रिष्‌ के अन्य स्प मी इसी रकार वनेगे । । 

शेष चकारो के रूम परायः अत्‌" पातु क मान वर्ने । उन खव को बहा 
क्लि जाता ै। सिद्धि भी खाधारणतः अत्‌" धातु कँ सूपो के समान होगी । 





धरट 


खधुसिद्धान्तकामुदयाम्‌ 


सेधिता, । सेधिष्यति । सेधतु । असेधत्‌ । 
सेधेत्‌ । सिध्यात्‌ । असेघीत्‌ । अमेधिप्यत्‌। 
एवम्‌- चिती स्नाने ॥ ४ शुच शो ॥ ५॥ 


टुद्‌- प्र सेधिता, सेधिसारी, सेथिवार.। 
म० सेधितास्ति, सेवितास्थ.+ सेधितासथ । 
उ० सेधिवास्मि, सेधितास्व, सेधितास्म. । 
टृद्‌-- प्र० सेधिष्यति, सेधिप्यत^ सेधिष्यन्ति । 
म० सेपिष्यति, सेधिध्यथ, सेधिप्यथ । 
उ सेधिष्यामि, सेपिष्यावः, सेषिष्याम. । 
सोद्‌ू- प्र° सेधतु-तात्‌, सेधताम्‌, सेधन्तु । 
म० सेध- +, धताम्‌, सेधतं । 
उ० सेधानि, सेधाव, सधाम । 
र्ड.-- प्र° असेधत्‌, असेधवाम्‌, असेधन्‌ । 
म० असेध., भसेधतम्‌, असेधत । 
उ० असेधम्‌, असेधाव,  असेधाम । 
विधिङिट.--र सेधेत्‌ , सेघेताम्‌, सेषेयु । 
म° सधे, सेघेतम्‌, सेेत । 
उ सेपेयम्‌, सेधेव, सेधेम । 
आपथौिठ--प्० सिध्यात्‌ › सिष्यास्ताम्‌,  सिध्यायु. । 
म० सथ्य, सिध्यास्वम्‌, सिध्यास्। 
उ० सिथ्यासम्‌, सिध्यास्व, सिष्यास्म । 
र प° असेधीत्‌ , असेधिष्टाम्‌, असेधिषु । 
म° असेधो, असेपिष्टम्‌,  असेपिष्ट । 
उ° असेधिषम्‌, असेधिष्व, असेधिष्मं । 
ट्‌ढ-- य° असेधिष्यत्‌ , असेधिष्यताम्‌, असेधिष्यन्‌ ¦ 
म० असेधिष्यः, असेधिष्यतम्‌, असेधिप्यत । 
° असेधिष्यम्‌, असेधिष्यावे, असेपिष्याम्‌ ! 


उपगं के योग में-निपेधति-मना करवा दै। प्रतिपेथति-मना कर्ता ३। 
एवग्रि्ति-इसी प्रकार चिती (होश भँ आना) गौर शुच ८ चिन्ता या 
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गद व्यक्तायां चाचि 1} ६1 
रादपि । 
मद ( णलविधिमू्म ) 
४५५ नेगद-नद-पत-पद-पु-मा-स्यति-टन्वि-याति-वातिनद्राति- 
प्साति.वपति.वहति-शाम्यति-चिनोति-देग्िपु च ८ । ४। १७ ॥ 
€ (4 
= 
धोक करना ) धातुर्ओके स्यमी बनते} इन दोनों षातुओँ के प्रयेक 
र्कार का एक एक स्प नीचे दिया जता है- 
चिती--चेतति ¦ स्प्वित । चेतिता । देतिष्यत्ति । चेततु । अचेनत्‌ । 
चेतेत्‌ } चित्यात्‌ । अचेतीत । अचेतिष्यत्‌ । 
श॒र--भोचति । शुशोच ! शोचिता । शोचिष्यति । शोचतु । 
अरोचत्‌ । सोचेत्‌ । च्यात्‌ । अची. 1 अश्ञोचिष्यत. । 
गद्‌ इति-गद धातु व्यक्त वौटने धथ म आता दै 1 व्धक्त-सषट-नरना 
मनुष्यो का दयता है । पष पकती आदि का बोलना अस्पष्ट होता ई । 
दसकेट्ट्‌ मे श्य पूतवत्‌ वनेगि- 
प्र० गदति, गदतः, गदन्ति । 
म० गदसि;, गदेथः गद्य । 
उ० गदामि, दात्र, गदामः| 
५५ सेगेदेति-उप्गं मे स्थित निमित्त-रकार-पे परे 
नकार को णकार हो शदः आदि धात परे हने पर्‌ । 
तेरभद-- सूत्रस्य शद्‌, आदि धातुभो का परिचय-- 
१ गदु-स योटना `(व्वादि ) । | ४ पद्‌-च्टना  , 4 दिवापि १ । 


५ 4 (९ 
२नद्‌-मसपट बोलना „+ । | ५ व्क वा धा भर्दि । 


३ पतू-गिरना ४} 1 मानगाषना ----------- 

१. प्दाणा जदा इख सूच ठे दास्प जर घास्य धाठुमो कौ 
धुः संशा होती ई । वे दाय अर धा-लय दुंसक षाठ 4 डुदाच्‌ दाने 
(लु्े्यादि ), २ दाण्‌ दाने (स्वादि) दो अवखण्डने (द्विषि) ४ दद्‌ 
रणे (भ्वादि ), ५ डुधाञ्‌. धारणपोषणयोः ( युोत्यादि ), ६£ घेद्‌ पाने 
(प्वादि ) येच ई । 


भनि उपसग के 


धद छसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 


प्रणिगदति । 
( चवगदिशविधिसू्रम्‌ ) 


४५६ कृदोश्ुः ७ । 9। ६२ ॥ 
सम्यासकफवर्म-दकाप्योश्चवगादेष्य । 








७ घो~नाश कसना ( दियादि) । 1 १२ प्सा-पानः 
< दन्‌-मास्ना (अदादि) । | ५३ धप्‌-वोना म्यादि) । 
९ या-जाना ( अददि) 1 । १४ वह-खे जामा + 1 
१८ या-वदहना ( हमा सा) । | १५ शमन्त होना ( दिवादि ) । 

८ अदादि ) 1 | १६ चि-दकट्ठा करना ( स्वदि ) 1 
१९१ दरा-चल्ना ४ 1 । १७ दिद-लपना ( अदादि )) 


जग धातु ॐ पे “निः उपसगं होगा ओर उससे पहले एक ओर उपसग 
होगा-जिसम णल का निमित्त रेफ होगा, तेम दखमूनसे भमि! उपसग फे 
नक्र को णफार होगा| 

शमानपद-सतरण्डपद्‌-न होने से "मर. कुष्वाद्‌नुम्‌~> सूच से यहां गल 
श्राप नदीं था) अन दससत्रकेद्राय णत्य फा पिधान श्रिया गया। 

प्रणिगदति-~- यां उपसगं श्रः मे निभित्त रकार स्थित है । उसते परे 
नि" उपगं हे, उसके नकार को णत्व आ । 


दसी प्रकार-म्रणिनदति, प्रणिपतति, प्रणिपद्यते, प्रणिदधाति, 
श्रणिददाति, प्रणियच्छति, प्रणिद्यति, प्रणिदयते, प्रणिमात्ि, भ्रणिष्यति 
श्रणिदन्ति, प्रणियाति, प्रणिवाति, प्रणिद्राति, प्रणिष्याति, प्रणिवपति 
अणिवहति, प्रणिद्याम्यति आर प्रणिचिनेोति। 

४५५ ऊुहोरिति-अभ्यास के कवग ओौर हकार को चवगं आदेश हो | 

कवमंके वर्णो की कमश चवं के वणं आदेशं होगे, प्रथम की प्रथम 
इत्यादि । टकार को आन्तरतम्य स क्षकार होगा । ४ 

सपादस्नाध्यायी का होमेसे दम सूत की प्रदृत्ति पदठे होगी । अम्यामसि 
नवव ८ । ४ । ५४० से चर्‌ ओर जश आदेश द्र गो ष्ेगे । चैसे--चपन' 


1 
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( टृद्धिव्रिभिसृत्रम्‌ ) 
४५७ अत्त उपधायाः ७ । २ ११६॥ 
उपधाया अतो वृद्धिः स्यातिति णिति च प्रव्यये पर । 
जगाद, जगदतुः, जगदुः । जगदिथ, जगदृशुः, जगद्‌ । 
( णिद्व्रिकल-विधिसूत्रम्‌ ) 
४५८ णल्‌ उत्तमो वा ७} १।९१॥ 
त्तमो णट्‌ वा णित्‌ स्यान्‌ । 
जगाद, जगद । जगदिव । जगदिम । 
गदिता । गदिप्यति । गदत॒ । अगदत्‌ । गदेत्‌ । गदात्‌ । 
यहाँ पहले शखः को चवगं शुः आदेश होगा, उसके बाद्‌ चर्‌ च होगा । 
जघानः में पृहे हकार को चवगं क्षकरार होगा, तव जशं जकार होगा । 
प्रकृत मे "गद्‌" धातु के लिट ल्करार में द्वित्र ओर हलादि शेय करने पर 
दप सूत्र से अभ्यास के कवग गक्रार को चवगं जकार हाता । प्रथमक 
एकवचन मेँ (जगद्‌ अ यह स्थिति दुद 
४५७ अत इति--उपधा अकार को बृद्धि हो जित्‌ ओर भित्‌ प्रत्यय परे 


होने पर । 
जगाद्--गद्‌ धातु के लिटि लकार के रयम पुश्य के एकवचन मं पूर्वोक्त 


प्रकार से सिद्धि दई “जगद्‌ + धः इस स्थिति मेँ भित्‌ प्रत्यय णल्‌ (अ ) परे 
४ । अतः उपधा अकार को वृद्धि आकार दौ गया तव जगाव्‌ स्पवना। 
जगदतुः--आदि खूप भी इरी प्रकार सिद्ध होगे । इनमें (कुदोश्चुः' चूत 
की चर्चां करना आवश्यक रई । 
४५८ णलित्ति--उन्तम का णल विकरल्य से णित्‌ हौ । त 
“णित्‌” पत मे इद्धि कायं होगा । जमाव पक्त म उदधि न द्ग । 
जगाद्‌--प्रकृतमे णित्‌ पक्त मे अत उपधायाः स वृद्धि होकर रूप बना 
अभाव पक्तमें च्रद्धिन दई तो जगद रूप बना । . 
जगदिव ओर जगदिम--श्वः ओर शम मे वलादि आधवादक होने से 
आर्धधातुकस्येड्‌ वलादे से इट्‌ आगम होकर स्प व्रनेगे | 
शेष लकारो के शूप पूववत्‌ वनते ६ । 


&२८ खघुसिदढन्तकीमुदाम्‌ 


॥ दधि पिधिसूषम्‌ ) 

४५९ अतो दछादिछवीः ७1 २। ७ ॥ 
दरदखवोरकारस्य धृदधिर्णा इडादौ परस्मैपदे सिचि । 
मगादीत्‌, , अगदीत्‌ । अगदिष्यत्‌ । 
णद्‌ अभ्यक्त शब्द ॥ ७॥ 

( नरारप्रिधिसुत्रम्‌ ) 

ण्द्ण्णोनः६) १1 ६५॥ 
धास्वदिर्णस्य नः। 


४५९ अत्त इति--दकादिं अद्ध के अवयवे छु अकार फो शरद्धि विलप 
से हो, दादि धरस्मेयद्‌ सिच परे होने पर 1 

सगादीत्‌-ख्द य अट्‌, तिप्‌, इकार रोप, च्छि, च्छि कीसिव्‌ 
आदेश, सिच्‌ फो इट्‌ आगम थौर अश्क सकाः को शट्‌ आगम ने षर 
गद्‌ र सदत्‌" दसी स्थिति बन जाने पर दादि अङ्ग शद्‌, है उसे परे 
दादि परस्मैपद षिच भी है थत" दसके स्यु-गरासे्तरयती-अफार को भर्‌ 
हि इई । ठब सिच्‌ फा लोप होकर स्प सिध हआ । अमाव पत्त मे अशदीत्‌] 

छट. केः शेष स्प पूयवत्‌ मनेगे-- | 

म अगादीत्‌-अगदीचे, अगादिष्टाम्‌-अगदिष्टाम , अगाद 
अगदिपु" : म० अगादोः-अगदीः , अगादिष्टमू-अगदिष्टम्‌ , अगा 
दिष्ट-अगदिष्ट । उ अपादिपम्‌-अगदिषम्‌ , अगादिष्व-भगदिप्न 
अगादिध्म, अगदिष्म | 

अगदिष्यत्‌ आदि- लृड्‌ के रूप मी पूववत्‌ खिद होगे । 

णद्र दति--णद घातु का अर्थ जस्प्ट शम्द्--अर्थात्‌ ण्डु आद्यो का 
शन्द-ई। 

४३० ण दृत्ति--धातु कै आदि णकार ॐ सकार हे | 

दख सूर से खम णफ़ारादि धातु मकारादि थन जति द! प्रयोगे खव 
नकारादि ही र्मे । इव दृशा मेँ यह निपयन दौ सकेगा फ्रि कौन सी धा 
णका्यदि ई यौर कौन नकारादि । दख चयि निम्न निर्णय भाष्य ॐ अनुखार 
हमा दे 
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णोपदेराम्तु-जनद-नाटि-नाय-नाध-नन्द्-नक-नृ-े तः} 
( णचविधिसुत्रम्‌ ) 
६४ [क गोपदेशस्य 
४९१ उपसर्गाद्‌ असमासेऽपि णे ७।४। १४॥ 
४५५ [१ 
ऽपसर्श्थात्‌ निमित्तात्‌ परस्य णोपदेरास्य धाषोनैस्य णः ! 
प्रणदति । प्रणिनदति । मदति । ननाद । 
( ए्य-अभ्याषलोप-तिधिसूत्रम्‌ ) 
४६२ खत एकदलमष्येऽनददेशदि्टिटि ६। ४ । १२० ॥ 
[0 
णोपदेशा इपि--१ नद शब्दे (स्वादि ) असष्ट बोन २ नट थव 
स्कन्दे ( सुरादि ) नाचना, ३ नाथु याचृ्ोपतापिररयाशोपुः ( म्बादि ) 
मगना जादि नाथू याच्जादिपु ५ नदि खद्धो ( वादि 9 भनिष्त्‌ 
होना, ७ नक नाशने ( चुरादि › नाद्य करना, ७ नृ नये ( भ्वादि, क्रथादि) 
2 जाना, < दती माचि ( दिवादि ) नावना-दइन साठ पाद को 
चकर शेप नकासादि धातु णोपदेशा दै अर्थात्‌ उनका नकार णकार्‌ से वरना 
हया ईै। 
णोपदेश दरोने का फल णत्व द | वद आग वताय जायगा । 
४६१ उपसर्गादिति--उपसग म स्थित निमित्तत परे णोपदेश पाठ 
के नकार्‌ को णकार हो । त 
परोक्तं आट धातु म भिन्न होने के कारण नद" धातु णोषदस ् 
वके नकार फो प्र उपच्ं म स्थित निमित्त सकार से पर ने के कारण णका 
हो जायगा, अतः प्रणदति रूप बना | 
प्रमिनदत्ति- रहौ दनद आदि सूच से धिः के नकार को णकार 
म ३। ८ 
नदति--वह दृट्‌ के अथम्‌ के एकवचन का स्व द । इमी सिद "गदति 
आदि के समान होती है । । म 
दूष 
ननाद--नद्‌ घातुके वट्‌, प्रथम पु; एकवचन ५ 
स्थिति मे द्विच, अम्याच्कावं होने पर अ ^ 
दती र। ति 
४६२ अत्त दति--चिख अङ्ग के भादि वण सयान भदो म 


१३० खघुसिद्धान्तकीमुद्ाम्‌ 


चिणनिमित्तदिश्चादिकं न मवति यदङ्गम्‌ , तद्‌वयवस्याऽसंयुछ- 

ट्‌ एत्मम्‌ , अभ्यासदोपश्च फति शिरि । 
दतुं 
+ ८ प्व अभ्याखलेप पिधिसूत्रम्‌ } 

४६३ धरि च सेटि ६ । ४। १२१॥ 
मानफ अदेश न हृञ्‌ दए, उरे अवय, सयोग क के सय यतमान 
हुस्य करार का एकार ओर जम्यास् उ खंपहोज्रित्‌ निट्‌ परे होने पर। 

यह सत्र दो ऊा्यं-पएल ओर अम्याख का लोप करतां हे। 

शस सू री प्रवृत्ति के लिये चार बातों का ष्यान रखना चाहिये! हस्व 
अफारदो संयोग न शो ३ अद्धके आदि वणका चिद्‌ को निमित्त 
वनाकर अद्रे न हृदो, ४क्रित्‌ चिद्‌ परे हो । दभीस्थि-'तिपिषतुः 
मे सूत्र ऊ प्रवृत्ति नदीं हद क्योकि यहां अफार नरी । स्रासेःरमे हस्य अकार 
नष्टानेसे, (वत्सर › म॑सयागरदित न हान से ओर 'जगदूतु ' में आदेश 
हनिसेख्यकी प्रृत्ति नदीं दई) आदेष्भी टिट्‌ को निमित्त मानकर हुमा 
शो, तय सूत प्रमत्त न हागा | यदि रिद्‌ कौ निमित्त मानकर आदेशम दभा 
तो सू प्रवृत्त दोगा । सैते-नेदतुः ओर र्षेः इत्यादि इनर्मे जो (नकार 
ओर "तार" आदे "णा न ! ओर धवात्वदेप खग सूर्योसेटृएर्ैवेटिट 
को निमित्त मानकर नहीं दए ह, ये आदेग निर्निमित्तक ह । ननाद" मेँ कित्‌ 
ल्ट्निहोनेसे सून प्रधरत्त नदीं देता । 

नेदतुः प्रकृत नद्‌ धाठु म॒ ^्नद्‌ नद्‌ अवस्‌, इछ दशाम इव सूरकी 
पर्रृत्ति होगी । क्योकि दसम हुस अफकार मी १, सयोग का अभावमी रै 
लिट्निमित्तक अदेश याँ नहीं दज ₹ै, पित्‌ छिद्‌ अतुख परे दै । अत दख 
सू से अभ्याखका लेपओरअणारफो एररदहायया। तत मैदतु स्प 


सिद्ध जः | 
नेदु - यद स्पभी खो प्ररार घिद्ध होता ३। 


यः सिप्‌ के स्थानम होने से पति ई । अत पितभिननष्टौने से अघ 
योगात्‌ स्ट करित ते पति नदीं आ । अत इसमे उक्तफायं प्राप्त न्दी । 

०६२ धठीत्ति-रेद्‌-दययुत्त-परः परे रते णी पूर्योर "रशा से पूरन 
ग्नायं-एत्व ओर «भ्या का ठटोप-दोते ह। 


तिङ्न्त भ्वादिगणः ४२१ 


प्रागुक्तं स्यात. । 
नेदिथ, नेदुः, नेद । ननाद्-ननद, नेदिव, नेदिम । 

नदिता। नदिष्यति । नदतु ! अनदत्‌ नेत्‌ । नया. । अनादीत. › 
अनदीत. । अनदिष्यत । 


नदि समृद्धौ ॥ 


नेदिथ-नद्‌ धातु का थल मे नेदिथ रूप षिद्ध होता है ! यद इट्‌ टमा 
है, अतः सेट्‌ थल परे होने से एत्व ओर अम्यास का लोप दुआ । 

क्ति लिट्‌ मे पूसूत्र आर थलर्मे यह सूत्र एत्व ओर अभ्यास्का छेष 
कर-देता रै, तव वच रहते ह-प्रथम अौर उत्तम के एकवचन-ये दो | अपित्‌ 
लिट्‌ दोने से द्विवचन ओर बरहवचन के समी प्रत्यय असयोगात्‌ ठट क्रित से 
वित्‌ दै । अतएव आगे-नेद्‌, नेदिव, नेदिम रूप बनते द । 

ननाद, ननद-ये दो रूप उत्तम के एकवचन मे वनते ह । क्योंकि बर्ह 
"णलुत्तमो वाः से णल विकल्प से णित्‌ ई। णित्‌ पक्त मेँ “अत उपधाया 
वृद्धि हो जाती है | ओर अमावपक्त्‌ में बरद्धि नदीं होती । 

नदिता आदि शेप लकारो कँ रूपों की सिद्धि पूववत्‌ होती दै । 

अनादीत्‌-अनदीत्‌-ये दो रूप ट्ड के प्रथम के एकवचन द| यहां 
अतो हकादेटंघोः' से वर्धि विकल्य होती ६ । व्ृदधियक्च मे अनादीत्‌ ओर 
अभावपक्त मे अनदत्‌ रूप वनते दं । 

इस धात का प्रयोग जोर के शब्द करने मे होता है । जेसे-ैलःवीर पुरुष 
मेव ओर सिह आदि के  वुपभो नदति-वैल-साड-डुकरता दै । मेधा नदन्ति- 
चादर गरजते दै । सिंहो नद ति-खिह गरजता है । 

उपसर्गो के योग से इस धात का अथं बदलता नही, पर हँ, घातु के अथ 
म उत्कं ( जोर ) पैदा हो जाता है जैसे-प्रणदति-जोर से गरजता है। 
प्रकार--प्रणिनदति, निनदति आदि 

उनदि इति--ट्नदि धातु समर्धि अथ मँ आता है। समृद्धि से ताखय 
यहं आनन्द से & क्योंकि समृद्धि का फल आनन्द दै । 

टुनदि" ( समृद्धि, आनन्द ) धातु के उपदेश अवस्था म वतमान आदि 


ड की इत्संज्ञा दई । तव लोप हया । 
टुः की इत्ं्ञा का फठ 'टवितोऽधुच' सत्र से अथुच्‌ प्रत्यय होकर नन्दथुः दै। 


४३२ खधुसिद्धान्तरषयाम्‌ 


{ इस्यक्लासूतम्‌ ) 
४६४ आदिर्नि-टु-उषः १।३ 1 ५ ॥ 
उपदेणे धातोराद्या एते इत" भ्युः । 
८ नुमागम पियुम्‌ ) 
४६५ इदितो सुम्‌ घातोः ७ । १ । ५८ 1 
नन्दति । ननन्द्‌ | नन्दिता। नन्दिष्यति । मन्दतु । अनन्दृत्‌। 
मम्देत्‌ । नन्दात्‌ । अनन्द्रीत्‌. । अमन्दिष्यत्‌। 
अचं पूजायाम्‌ ° ॥ 


----~-----~--~----------~-------------------------~-- ------~--- ----“~~ ~~ ~~ --- 
वा पा वा द पाय ध य ` 


४६४ आदिरिति-उपदेशम धातु कं आदि नि, इ ओर्‌ कौ इत्यत दो 

(इ कार मौ जनुगन्य र । नेद्‌! उना रहता है । इकार फे त्‌ दाने का 
पट अग्रिम सूनसेनुम्‌ दना ई। 

४६ इदित दति--ददित्‌ मिरे हम्व इकार कौ दत्छया हई हो-धातु 
छे नुम्‌ स्म ट| 

शुम" के उकार मकार का रस्म दोर लेप दहो जाता रै] अतः मित्‌ 
दने से भिद्‌ यौलन्त्याद्मरः सूत से वद्‌ यन्त यच्‌ करे नागे हाता है 

मह्‌ नुम्‌ सगिम निर्निमित्त ६1 दसत्मि येद्‌ चसे दले दहागा } इदित्‌ 
धानु को स्पसिद्ि म सरसे षष्ठे नुम्‌" आगम दविख"नां चाये । 

प्रकत धातुकोभी सदने प्रथम धतुम्‌! होगा| नवर नन्द्‌ यह्‌ स्प बना। 
इसी करूप नेरौ ) क्पगिद्धि-छ ध्रकारप्रर॑पत्‌ ही ६। 

ग्ट तुम्‌ दाजानं के जननेर सयोग दा जानि त्म्य अर अम्यास दा 
लोप नदीं होत, निम्नरिचित रूप वनते ६-- 

° नन्द्‌, ननन्दतुः) ननन्दु" 1 म° ननन्दिध, ननन्दथु, ननन्द } 
उ० मोनन्द्‌, सनन्दिवि, ननन्दिम | 

स्योगरसेपूञ दने कै कारण अकार गुर दो याता ई, षु नदीं रहता । 
अत अत उपधाया 'से बृद्धि मर्ह हती । 

भनन्द्त्‌ मे खंयोमषरे देनेसे गुरुड अनेके कारण श्शुन होने 
अतो हलादे ' से वैकल्पिक बृद्धि नदी हृद । 

जने पूजायाम्‌ शति-- अचं धातु पूजा अप॑ मे रै। 


२८ तिङन्ते भ्वादिगणः ४२३ 


अचेति । 
( ठडागमविधिसूत्रम्‌ ) 

५६६ तस्माद्‌ तुड्‌ ददरः ७ । ४ । ७१ ॥ 

ददो दीर्घीभतादू अकारात्‌ परस्य नुट्‌ स्यात्‌ । 

आनचं, आनयतु; । 

अविता । अचिष्यति । अचेतु । आच॑त्‌। भचेत्‌। अच्यात्‌ । 

आर्चीत्‌ । आचिध्यत्‌। 

व्रज गतौ | १० ॥ 

अनचत्ति-ख्ट्‌ के भ्र. पु, एकवचन तिप्‌ मे शप्‌ होकर रूप सिद्ध दौगया | 
इसी प्रकार ल्ट के अन्यसू्पमी सिद्ध दते दै 

४६६ तस्मादिति-दो दल्‌ जिख धातु मेँ दो, उसके दीं हुए. अकार से 
परकोनुरदो। 

दोदर से तात्पयं अनेक हल्‌ का दै अर्थात्‌ एक से अधिकं दल्‌ होने 
चादिये-दो हों या उससे भी अधिकर्ो। 

दीग्रे हए! अकार का तात्य यह है कि अत आदे" से अकार को दीघ 
हआ दो | 

आनचें-भचः धात्‌ के लिट्‌ लकार के प्रथम पुरुष एकवचन णल्‌ मे द्वित्व 
होकर अभ्यास कार्य होने पर अ अचं अः इस दशा मे अत आदेः" से 
अभ्यास के अकार को दीघं दोता है । तवर “अ अच अ इस स्थिति मे धातु 
म रकार सौर चकारये दो दलह ओर दीघं ए. अम्याख मे स्थित आकार 
भी यद दै, अतः उसे परे अकार को जुर्‌ आगम शोगा । प्ति. दने से उख 
अकार के पले. "नुट' होगा । इस प्रकार रूप सिद्ध हआ । 

ल्टिके न्य्‌ रूपों मे भी नुटः दोगा । ये रूप बनेगे--- 

मर° आनर्च, आनचंतुः आनचुः | म० आनचिंथ, आनचथुः 
आनर्च । उ० आनर्च, आनचिव, आनचिम । 

अन्य ल्कारये के रूप पूर्वत्‌ ही बनेंगे । डित्‌ लकारो मँ अजादि होने से 

आडजादीनाम्‌ः से आद्‌ आगम ओर 'आयश्चः से ब्रदधि होगी । 
त्र गत्तौ १०--त्रल्‌ धातु का जानाः त्रय दि। इसके सूप 


४ टयुसिद्धान्तकी धाम्‌ 


प्रभति । सघ्राज । व्रजिता) व्रजिष्यति । जु 1 अव्रजत्‌ । म्रनेष.। 
ग्रञ्याच.। 
( श्द्विविधिसूत्रम्‌ ) 
७६७ वद-्रञ देरन्तस्पाचः ७।२।३॥ 
एपामयो बरद्धिः सिचि परस्मेषदेषु । 
अघ्राजीत. । अव्रजिध्यत.। 
कटे वपौवरणयो' ॥ ११॥ 
कटति । चकाट, चकटतुः। कटिता । कटिष्यति 1 कटजु। 
मी पृधातुभ के समान हयी वनति है! सिद म निम्नलिसित स्प 
यनते ६-- 
भर° वत्रा, वग्रजतुः वन्रज्युः। म वद्जिय, वव्रजथु, वद्रन। 
उ° वधाज-वघ्रन, पत्रजिव, वव्रजिम । 
य्ह एत्व ओर अभ्यास का टोप नहीं होता क्योरि यद्य श्रः मे संयोग 
दै सीर यश्युन ह्यस्य अकार्‌ को एत्व होता है तथा वदं अम्याख का 
लोप होता हे । । 
४८० वदुतरेति--वद्‌, बज ओर इटन्त धातुं के अच्‌ को वद्धि टौ 
परस्मेपदपरपः धियु. परे रहते | 
~ यथपि वद्‌ जीर बर्‌ मी हटन्त धातुर, तयापि नरि सून से मपि बृदि- 
निपेधे वाध फे चये यं इनका महण किया गया दै | 
-अब्रानीत्‌ चू! घाठु कै अच्‌ को बृद्धि होकर श्य सिद्ध हुआ । इसी 
प्रकार अभ्य सूपं भी बर्न । । 
उपसग के योग भ-परत्रजहि, परिव्रजति-षन्यासर केता ६ । 
व अनुत्रनचि-षीछे चल्ता है ! - 
क्ट वर्पौीररधयो. ११ शे धातु का रथ वर्ध ओर ` इक देन! & । 
-रखका एकार इत्‌ दै | इसके रूप मी पूवं धतुर्भो फे समान तमत ह ¡ । 
रिदूक भति वचनो लीर थक मे, प्व यौर सम्या छोप नह होता 1 
भरयोकि यहो लिष्‌ निमित्तके आदेश होता है । अम्याख के ककार फो छदो्चु 
से चवगं चकार हभा। ` । “ 


तिङन्ते भ्वादिगणः | ४३५ 


अकटत. । कंटेत. । कर्यात । 
( इृद्धिनिपेधसृत्रम्‌ ) 

४६८ द्ययन्त-क्षण-श्वस जागृ-णि-रन्येदिताम्‌ ७ । २।५॥ 
हमयान्तस्य क्षणदेण्येन्तस्य श्वयतेरेदितश्व बृद्धिर्नेडादौ सिचि । 
अकटीत्‌ । अकरटिष्यत.। ` 
गुपू रश्वणे }। १२॥ 


प्र चकाट, चक्ररतुः, चकदुः । म० चकरिथ, चकटशुः चकट । 

उ० चकाट-~चकट, चकरटिव, चकटिम । 

कटिता आदि अन्य लकारो के रूप पूर्वोक्त साधारण प्रक्रिया से दी बनेगे । 

४६८ दय चन्तेति--दकारान्त, मकारान्त ओर यक्रारान्त तथा तण, श्वख 
जा, ण्यन्त, द्रि, एवं एदित्‌ धातुओं के अच को बृद्धि नदीं दो, इडादि चिच्‌ 
परे रदते 

इनके उदाहरण नीचे छिखि जाते द-- 

इकारान्त-- मह पूजायाम्‌-पूजा करना, अमीत. 1 

मक्रारान्त- क्रमु पादविन्तेपे-चल्ना, अक्रमीत्‌ । 

यकासान्त--दय गतौ-जाना, अहयीत. । 

चछणु हिसायाम्‌-हिखा करना, अक्षणीत.। , ` 

श्वस. प्राणने-सांस छेना, जीना+ अश्वी. । 

जागर निद्राच्तये-जागना, अजागरीत. । 

ण्यन्त -दटन धातर्ओ से परच्छिको सिच नहीं होता, अपित्‌ णिधिद्र- 
खर भ्यः कतरि चड' से अद्देदा दौ जाता दै । एखी दशा में ण्यन्त से परे सिव 
मिल्तादीनर्ही, फिर सिच्‌ परे रहते निपेध करना व्यथं प्रतीत होता ईै। 
केवल वेद्‌ में इसक्रा उदाहरण है । जव न्नोनयतिष्वनयव्येख्यत्यदयतिभ्यः' सून 
सेचड. का निषेध दो जाता है, तव सिच होकर इसका उदाहरण व्रनता दै । 
ऊन परिहाणे-क्म दोना मा भवान्‌ उनयीत. । 

एदित --इसका उदादरण प्रकृत. कटेः धात्‌ ही डदै) यद एदित दै! 
अतेः इसके अच को बृद्धि का निपेध होने से 'अकरटीत्‌? रूप सिद्ध दोगा 1 

( दो ) श गतिब्रद्योः--चल्ना ओर वदना-अश्वयीत | 

गुपू रक्षणे १२--गुपू घातु का अथं रक्ता दै । इका ऊकार इत्‌ ३। 


४३६ ठधुसिद्धन्तकौमुखम्‌ 


( आयप्रत्पयमिविसुतम्‌ ) 
४६० गुपू-धुपए-विच्छि पणि-प्निम्य आयः ३। १।२८॥ 
एभ्य, (आय, प्रत्ययः स्यात. स्वार्थ । 
४ ( धानुस्जावुतम्‌ ) 
४७० सनाऽऽदयन्ता घातवः ३ । १। ३२ ॥ 


सनाऽऽदयः कमेर्णिडन्ता* भ्रव्यया अन्ते येषां ते घातुसक्षकाः 
घातुत्याट्टृडादयः- गोपायति । 





१६९. शु दति--गुप्‌ ८ रदा उस्ना ), धृषु. (तपन करना) पिच्छं (नाना) 
ओर पण॒ तथा पन्‌. (गपदहार ओर स्नुति) धतुभों मे “आयः अरस्यव हो स्माथ म। 
स्वाथं मेँ पिधान दीने से यह स्वार्थिफ प्रत्यय ६ै। यौ प्रत्यय प्रकृतिके 
अयं मर कोई पिरोधता पैदा नदी करता उसे शस्य धिरः कहते ई । दरस (आयः 
प्रत्यय से प्रकृति सूप दातुं के अथं म काद अन्तर नदीं पता | 
आयः प्रत्यय स्यार्धिक दामे से निर्तिमित्तक है । अत यह सय से पते 
भयगा | ।(जाय' परव्यय॒ की श्नाधंधातुरु मेष से आधधातुक सदा दहै। 
अत. उक परे रहते ल्पूपध अश्च' शुपः के दक्‌ उकार को पुगन्तरलधूपधल्य 
च) चू से गुण ओकार हमा त गोपाय बरना । 
आय, प्रत्यय अकारान्त है शसक ध्यान रहना चाहिये । 
७. सनारान्तेति-- "सन्‌ से रेफर "कमर्णिडः सूत्र ते विदिते "मिद तफ 
ज बारह प्रत्ययै, पे जिनके अन्तरे दो, उनरी धातुसना दो । 
ओय प्रत्ययं अन्तम होनें सरं गोपाय कौ धातु सक्षारं 
सन्‌ आरि गारह निम्नटिमितं कारिङार्म उताये गये 
“सनू-कयच्‌-काम्यचू-क्यङ्-क्यपोऽयाचारक्ििय्‌ णिज्‌-यडस्तथा । 
यगायेयह णिदयेति द्वादशामी सनादरय । इति ॥ 
ये प्रत्यय भिन भिम सूरन से रिदित देते ई। 
धातुत्वादिति--धातु चशा दीने षै "लकर्म॑णि- सूत्रसे ल्फरर्यौकी 
उप्पत्ति दती दै । 


गोपायति--यतमान काल मे ल्‌ आने पर उख्फे स्यानं मँ यथयक्रिमसे 


तिङन्ते भ्वादिगणः ! ३७ 


( आयादिव्रिकल्पविधिसुष्म्‌ ) 


७५१ आय्‌-आदय आधधातुके वा ३। १।३१ 1 
आधेधातुकविवश्तायामायादधो त्रा स्युः। 
( वा ) कास्यनेकाच आम्‌ वक्तव्यः| 
आ कासोराम्‌ विधानान्‌ मस्य नेत्वम्‌ । 


तिवादि आदेश दरगे । तदनन्तर कतंरि शप' से शप्‌ होगा । गोपाय अ तिः 
इर अवस्था मँ शप्‌ के अकार शुण परे रहते (आयः प्रत्यय के अन्त्य अकार 
को अतो गुणे से पररूप एकादेश होकर स्प सिद्ध होता ह । 

समी सावधातुक व्का्यं मे इखी प्रक्रार धायः प्रत्यय के अकार का श्शपः 
कं अकार के साथ परर्प करना चाहिये । 

प्र० गोपायति, गोपायत्तः, गोपायन्ति । म० गोपायसि, गोपाययः, 
गोपायय । उ० मोपयामि गोपायाचः गोपायामः। 

४७१ आयादय इति--आ्धंधातुक मत्य की विवक्ता मे धातु से आयः 
आदि भत्यय विक्र से हों । 

(चा ) कास्यनेकाच इति - कास. ( चमकना ) ओर अनेकाच धातुओं 
से आम्‌ प्रत्यव कहना चाहिये । 

आसकासोरिति--आस. ओर कास. को आम्‌ विधान करने से उसके 
सक्रार की इत्‌ सत्ता नदीं होती । 

अर्यात्‌ य॒दि आम्‌ का मकरा दरत्छज्ञकदो तो मित्‌ दने से आम्‌ उन्त्य 
अच केआयेदहोमा। एसी दशामें आसः गौर कसि धातुके अन्त्य 
अच अकार के आमे सामः का आकार आयगा ओर तव सुवणं दीघ किये 
जानि पर “जास ` ओर कास जैसे के तैसे र जर्येगे |! इस भकार आम्‌ 
विधान व्यर्थ होगा ] अतः आख ओर कास” ध्रातु को आम्‌ विधानसे 
सूचित होता द करि भ्याम्‌? के मकारकरी इतमंज्ना नहीं दौती। आसि घातु 
को द्वायासल्च' सूत्र से अम्‌? देता 

ठिट लकार की विवक्ता में शुप्‌! से (आमः प्रत्यय विक्लव से होमा, 
क्यों किं लिट टकार “ठिटि चः सूत्र से आधधातुक ह। ‡ 

आर्धधातक्त की विवद्ठा मे" कहने से आयः प्रत्यय ख से पूव होता दै 


४२८ खघुसिद्ान्तरौमृच्याम्‌ 


{ अॐर्छोपप्रिधिसत्रम्‌ ) 
४७२ अतो छोपः ६ । ४ 1 ४८ ॥ । 
आ्धंधातुरोपदेगे यददन्त तस्याऽतो खोप आवेधातुके । 
( टिदगूविधिस्‌। म्‌) 
४७३ आमः २।४ । ८९ ॥ 
आम, परस्य दुक्‌ । 
( इृभ्यस््यनुप्रयोगविधित्‌ म ) 

४७४ कन्‌ चाऽनुप्रयुज्यते किटि २। १ । ५० ॥ 
आमन्वात.. टिटिषराः कुभ्वस्तयोऽनुप्रयुञ्यन्ते 1 


तेथा विवक्षा करने मातसदहा द्रौ जाता ई । यदि. "आधधातुक परे रहते" पेखा 
कदा जाता तो "लिटि. आदि ष्टने के बाद ही "आय दो सकता | 

आयः होने पर गोपाय यह शूप वना । इसी पूवव धातय हुई, यह 
अनेकाच. दे । अत रिट. खकार अने प्र इख्के आमे "आम्‌ माया | तपर 
"गोपाय आम्‌ रिट ” भद्‌ स्थिति दई । 

आम्‌" मी आधधातुक रेप? से तिद्‌ शित्‌ भिन्न ने कै कारण आम 
घातुक दे] 

१७० अत दति--भाधधातुक के ठपदेदय काले जो अदन्दर अङ्ग उसके 
अवयव अकार्‌ ता सैप हो यघंधातुक परे रहते । 

चिद्‌ याजाम इन याधधातुक सन्तकों क उपदे काटे गोपाय, यद 
अदन्त दे, अत. “माम्‌, जाधघातक प्ररे रहते सके अवयव अकार का लोप 
दुमा । तम "गोपाय आम्‌ लिट्‌” यह्‌ दिथति इई । ॥ 

४०२ आम इति-“आम्‌' से परे दिट्‌" र छस्‌ ( कौप) हो। 

गोपाय आम्‌ ^टिट्‌ ष्ह्मंआम्‌से परे ण्ट्टिःकां छोपडभ। तन 
ध्गोपायाभ्‌' यह रोषरदा। १ 

४७४ इवित्ि--आम्‌' जिसके अन्तर्मे उस्सेषरे चिद्‌ परक, म्‌ 
ओर अष धातुओं का अनुप्रयोग होता ई अर्थ्‌ आमन्त कै साथ उसके पीये 
दसा प्रयोग हता ६ । 

कम्‌ यह प्रत्याहार हं ¡ इसे अन्दर छ, भू भौर अस्‌ धातुं भाती ई । 


तिङन्ते ्वादिगगः। ४३९ 


तेयां द्वित्वादि । 

७७५ उरच्‌ ५ । ४ । ६६ ॥ 

अभ्यास ऋषणेस्या-त. स्यात. । 

वृद्धिः--गोपायाच्वक्रार । द्वित्वात. परत्वाद्‌ यणि प्राप्र-- 
( अजदेशनिपेषसूत्रम्‌ ) 

४७६ द्विवचनेऽचि १ १।५९ ॥ 


व अनुप्रयुक्त क" आदि को द्वित्वं आदि कायं किये 
न्च ह| 

शोपायाम्‌' से आये पर्याय से छिद्परकं “कूः आदि का अनुप्रयोग दुमा । 
उसमे प्रयम छः के अनुप्रयोग भें रूप सिदध क्रिये जागे, तदनन्तर शभः जौर 
असः के अनुप्रयोग में] टिट को यथाक्रम से तिवादि ओर उनको णलादि 


अदेश होगे । । 
ण में गोपायम्‌ छ अ" इस दशा मे “टिटि धातोरनम्यासस्य' से द्वित्व 


हया 1 तवर शोपायाम्‌ छर क़ थ! रेसी स्थिति दई । 
४७५ उरदिति--अम्याय के अवयव वणं को अग्रः अदेश हो । 
सोपायाद्वकार- या पूर्वोक्त स्थिति मे उरण्‌" पटः ते ज कार रपर 
होता ईै । यर्‌ करने पर “गोपायाम्‌ कर कृ यः एेखी अवस्या दई । यहाँ हलादिः 
शेषः" से रकार का लोप, “अत उपधायाः" से अभ्यास के उत्तम्‌ खण्ड के ऋकार 
कोचरद्धि आर , कुश्च से अभ्यास के कवग ककार को चवगं-तचरकार आदेश 
मकार करो श्लश्चापदान्तस्य श्चि" से अनुस्वार ओर उसको अनुस्वारस्य 
यवि परसवर्णः से परसवर्णं अकरार दक्र मोपायाच्चकार स्म सिद्ध हुजा । 
द्विसवादिति- द्विवचन मे "सतुखः आदेश दौम पर "गोपायाम्‌ यतु 
इख अवस्था मे धात्‌ के एकाच्‌ को द्वित्व जीर ऋकार को यण्‌. प्रात हमा । 
द्वित्व की अपेन्ना पर होने से चविप्रतिपेचे परं कावम्‌ ख यण्‌ वरव ने य 
कारण ग्राप्त होता है उसके पाठ होने पर (अग्निम सूत शद्विवंवमेऽचिः से यण 
का निषेध दौ जाता ६ 
४०६ । ॥ द्वित्व निमित्तक अच { अजादि प्रत्यय ) परे दोने 
प्र अच के स्थान मँ अदेश ८ मजदिश ) न हो द्वित्व कना दौतो) 
योपाया्चक्रतुः--“गोपायाम्‌ कृ अतुष्‌' वहां अगु" दिव का निमित्त 


४० छषुसिद्धाननको युवाम्‌ । 


दि्थनिमित्तेऽचि अच आदरो न द्विषे कते्ये ! 
गोपायाश्चकरतुः । गोपायाव्क्रः । 
८ इणनिपेधसू्रम्‌ ) 


७७७ एकाच उपदैशोऽुदात्तात्‌ ७।२ । १० ॥ 
उपदेसे यो धातुरेकाञ्‌ अनुदात्तश्च तत आधंघातुकस्येण्‌ न । 


अजाप प्रलय स्वो ष्टिपरे रहते द्वित्व दोता दै आरद विके 
स्थान मे आदेशा इञ दै, अत स्थानिवद्धावसे लिट्‌ दै। हसक परे रहते 
अजादेश यण नङ योगः + क्योकि यण अच के स्थान मे शाने पे अजादेश 
। अत द्वित्व फरने से पहठे यष्टा यण्‌ आदेश न होगा । यदि द्वि होने 
कै पूतं सण अदेशदहो जायतो छरूकारको रफारदो जनेसे (कर्‌ न 
जायगा, तम यह एकाच" नदीं स्देगा, अच्‌ इमे दै दी नही । अनचूरदित 
दयन से एकाच्‌ नहीं, फिर्द्रिवन हदो सफेगा। प्रद्र सूत्र अजादेश कौ 
अपेत) द्वित्व के पदे विधा फौ अनुमति देता दे) द्वित्व होने कै अनन्त 
यथा प्राप्त अजदिष ही सफ़ते द । 
दसटििणः याँ द्विव्य दनं पर अभ्यासे कायं जोर अजादेश यण्‌ होगे । तेद 
सतव धिमग हाने पर गोपायाश्चेकतु" स्प सिद्ध दोतादे। 
गोपायाख्क्र.- लिट्‌ क प्रथम पुरख्य क चहवचन-'उक्त-म स्प पूवनत्‌ 

चिद देता ई) 

" दुर्म अन्य यथाप्राप्त सप कायं होने षर गोपायान्चकरुथ' दस दशाम 
वादि । जानवातुक दोन से थल्‌ को जाधंघातुकस्येद्‌ वन्दे; पतसे शट्‌ 
आगम प्राप्त दै) 

" "४७७ एकचि दति--उपदेश अवस्था मेँ जो धातु एकाच ओर अनुदात्त 
दो, उसे परे आधधातुक को ट आगमन दहो। 

~ गोपाया य' यह क धतु दै, जो उपदेश अवस्था में एकाच भौर 
अनुदात्त ५ है । दसल्यि दद्‌ का निपेष ष्टौ जायगा । 

` धातुर्भो कां उपदेश "धातुपाठ" महै ) वर्य देखने रे तया धातं के स्व- 
रूप से पता, चलं जाता है करि वह्‌ एङाच्‌ है कि नदीं । पर अनदात्त माद्म 
करना कठिनं ई!। क्योकि "धातुर" मेँ यद तो लिखि नदीं कि यह अनु- 


पिङडनते भ्वादिगणः। ४४९ 


( अजन्तानुदात्तानां धातूनां संग्रहः ) 

उद्‌-छटन्तेयौ ति र -शणु-श स्वत -रिव-दीट्‌श्रिभिः। 
दात्त दै, न कोई अनुदात्त का चिह हौ ईै, शायद्‌ पटले कोई चिह रदा हो । 
अधरतो भाष्यकार आदिं पूवं आचार्यो के कथनानुखार दी निण्य हो सक्ता 
द । उरी के अनुखार याँ परिगणन क्रिया गया दै । 

अनुदात्तेत्‌ ओर अनुद्‌ात्त-ये दो भित्र वातं है ओर दनो का फल 
भी भिनन-मिन्न ६ । अनुदातेत्‌ का फर आत्मनेपद विधान ई ओर अनुदात्त 
का ट्‌ निषेध । अनुदात्तेत्‌ का निर्देश "एधादयः कत्यन्ताः पदू्िशत्‌ अनु- 
दात्तेतः-'एध्‌' आदि "कस्य' पन्त छती धातु अनुदात्तेत्‌ ई, इत्यादि वचनो 
के द्वारा धातुपाठ मेँ क्रिया दै । यह कोई आवश्यक नर्द कि जो धातु अनुदात्त 
दो, षद अनुदात्तेत्‌ भी दो । “शक्लः धातु अनुदात्त दै पर अनुदातेत्‌ नरी, 
एध घातु अनुदात्तेत्‌ है पर अनुदात्त नदीं । 

मू मे अनुदात्त एकाच्‌ धातुओं कौ सूखी दौ गई दै, जिससे र ढने का 
कण न रे । अजन्तों मे अनुदात्त अधिक हँ ओर उदात्त कम । इखव्यि उदात्तो “ 
को गिनकर वता दिया दै, उनते भिन्न श्रनुदात्त है । हन्तो मे श्नुदात्त श्रल्य 
ई, उनका स्पष्ट उत्टेख कर दिया गया ह । 

उदित्ति-ऊकारान्त श्रौर ऋकारान्त धातु तथायु प्रादि बार्ह १९ 
धातुप्रों को द्द कर शेष श्रजन्त एकाच्‌ धातु द । 

कारिकास्य “निहताः शब्द काभत्रथं अनुदात्त ह । 

यु श्रादि का ग्रथ सित परिचय नीचे दिवा जाता दै-- 

१ यु सिश्रणामिश्रणयोः ( श्रदादि ) मिना; न्ल्ग करना । 

२रुशब्दे ( श्रदादि ) शब्द्‌ कर्ना। 

दद्घणु तेजने + तेज करना। 

2 रीड स्वप्ते , सौना। 

५ स्नु प्रक्तवणे , -चूना, गाय रादि का पसमाना। 

६ नु स्त॒तौ ( अदादि ) स्तुति करना 

७ दषु शब्दे , शब्द करना, छौकना । 

< दओ श्चि सतिृद्धयोः ( भ्वादि ) जाना वदना । 


२ खुसिदधान्तकौमुयाम्‌ 


वृद्-व॒नृभ्यां च चिनैकाचोऽजन्तेपु निहता स्छृताः। 
८ हट्न्वैचामतुदात्ताना सग्रह. ) 

न्तेप-दक्ल्‌ ( १ ) एकः। 

चान्ठेयु-पच्‌ १, सच्‌ २, रिच्‌ ३, वच्‌ ४, विच्‌ ५, सिच. ६, पट्‌ । 

छान्तेपु-ष्च्छि १ एकं । 

जन्तेपु--त्यल १, निजिर्‌ २, भज ३, भघ ४, भन्‌ ५, भ्रसज 
६, मस्न्‌ ७, यज्‌ <, युञ्‌ ९, रुज १०, र्‌ ११, विजिर्‌ १२, स्व्‌ 
१२, सक २, टज्‌. १५ पच्चदटया । 


९ डो पि्ायखा गतौ ( दिवादि ) उद्ना 1 

१० शिन्‌ सेगरायाम्‌ ( भ्वादि ) सेया करना, आश्रयं रेना । 

११ वृद खमक्तौ ( क्रयादि ) सेना करना । 

१५ घ॒ब्य्‌ करणे ( स्वार, चयदि ) श्यीकार करना । 

दरन्त एच धातुर्ओं का संपरद--. 

१ क्कारान्त > शचौ (स्वादि ) समथ दोना । 

६ चकारान्त १ पके (भ्वादि )यकानाञ २ मोुभे (तुदादि) 
छोढना । ३ विरेचने { प्पादि )-दस्त ह्यना । ४ परिभापमे ( श्रदादि )-निन्दा 
करना।५. एयग्मावे (रेधादि)-ग्रलग दोना । ६ रणे (तुदादि)-्वीचन्‌, चूमा। 

१ येकारान्त १ शीप्ठायाम्‌ ( त्‌ दादि.)ृन्ुना। 

१५ जकारान्ते ९ दानो ( स्वादि )-त्यागना । २ शौचपोधणयो ( जुदो- 
त्यादि }शुद्‌ कसना, उदाना । ३ सेवायाम्‌ (भ्वाददि)-तेवा करना । ४ आनर्दने- 
( ख्ादि ) तोद्रना । ५ पाठनाम्ययहारयो ८ स्धादि )-पाटन करना, खाना । 
६ पाके ( तुदादि )-मूनना । ७ शुद्धौ ( तुदादि) शुद्धि करना, इव री खगन । 
८ देवपूजादिपु ८ भ्वादि )-य करना आदि । ६ योगे ( ख्थादि }-जोढना, 
माधो ( दिवादि }-समाि लगाना । १० मदक ( तुदादि )-दोढना, रोगी 
करना । ११ रागे ( दिवादि, भ्वादि )-रगना, तुस्त होना 1 १२ एयग्मपवे 
( शदयत्यादि )-अल्ग दोना! १६३ परिष्वन्ने (म्बादि }-प्रालिङ्गन करना। 
१४ सद्धं ( भ्वादि }-मिल्ना । विसमे ( दियावि, तुदादि }-दढ्ना । 


तिङन्ते भ्वादिगणः। 2 


७ व १ुदुर्‌ खिद्‌, चिद्‌ त॒द्‌ ५, सुद्‌ ६, पय 
, भिदु €, विद्यति ९ विनद्‌ {० बिन्दू ४१, छद्‌ १२, सद्‌ १३ 
सिय १४, स्कन्द्‌ ५, दद्‌ -६ पोडश्च ध. 

धान्तेषु--कुध्‌ ९ क्षुध्‌ “; ष्‌ २ चन्ध्‌ ४ युष्‌ ५, रुध्‌ & रध 
७, व्यध्‌ <, शुध्‌ ९, साध्‌ १ , सिध्य १६ एकाद । 

नान्तेपु- मन्य १, इम्‌ २ दौ। 
क क “+ ष्प्‌ २, क्षिप्‌ ३, तप. पिप ५ दृप्य & 
हप्य ७, चपि. <, टुप्‌ < वप १० अप्‌. १९ स्वप १२ एषः १३ 
योदय । 
् ९६ दकारान्त १ मक्णे ( श्रदादि )-खाना । २ संपेषणे ( रुधादि )- 
पीठ देना, कूटना । ३ दैन्ये( दिवादि }-खेद करना । ४ दरेधीमावे ( स्धादि ) 
दकदे करना, काटना । ५ व्यथने ( तुदादि )-पीड़ा प्॑चाना । ६ प्रेरणे 
८ तुदादि )-्ेरित करना । ७ गतौ (दिवादि)-जाना । = विदारणे (रूभाि)- 
तेना । £ सत्तायाम्‌ ( दिवादि }-होना । १० विचारणे ( तुदादि )-विचार 
करना । ११ लभे ( तुदादि )-ग्रातत करना । १२ शातने ( म्वादि }-नष्ट 
होना । १३ विशरणादविधु (भ्वादि }-न्ट होना, जाना त्रादि १४ गातप्रहरणे 
( दिवादि >-यसीना होना । ९५ गतिशोषणयोः ( भ्वादि ?-जाना, एुलाना । 
१६ पुरीपोत्छगें ८ स्वादि )-मल त्याग करना | व 

१९ धकारान्त १ नैवे (दिवादि)-क्रोध करना 1 २. चु्तायाम्‌ (दिवादि) 
भूख खुगना । ३ श्रवगमने (दिवादि)-जानना । ४ बन्धने (कादि -वाणना । 
५ संप्रहारे (दिवादि)-युद्ध करना । ६ प्रावरणे (द्षादि)-रोकना । ७ रुषि 
( दिवादि )-खिद्ध करना । ८ ताडने ( तुदादि )-वेधना, मारना । £ शोचे 
(दिवादि ‡ यु हना । १० दपि ( दिवादि )-चिद कला । ११ चंद 
( दिवादि )-सिद्ध होना। 

' २ नकारान्त १ क्ाने ( दविवादि 
( श्रदादि )-मारनां श्रौर जाना । ध 

१३ पकारान्त १ व्यातौ ( स्वादि .}-पात कना । २ समथ ( ठुदादि ! 

दूना | 3 प्रेरणे (§ तुदादि }-फकना | ४ सन्ति ( म्बादि तपना | ५, चुर 
णार्थे ( भ्वादि )-चूना, टपकमा ! ६ प्रीणने ( दिवादि }~प्रसन्न कंरनाका 


}-जानना, मानना । २ दिखागत्योः 


4: खघुसिद्धान्तकोयुयाम्‌ 


मन्वेपु--यभ ९, रभ >, लभः ३ त्रयः 

सान्तेयु-गम्‌ १, नमू २,यम्‌ ३, रम ४ चत्वार" 

शान्तेषु -ङ्खा ९, दया >, दिल, टश ४, रा ५५रिद्‌ ९, सण्‌ 
७, छिद <, विद्य ९, स्प््चः १० दद । 

पन्तेपु ष्प्‌ ‰, विष्‌ २, तुप ३, द्विष्‌ ४, दुष्‌ , पुष्य ६ 
पिप ७, विष्‌ ८, यिप ९२, शुष १०, रिख्षः १९१ एरादद्च , 


होना । ७ इतौ ( दिवादि }-पमहं मे श्राना । ८ उपदेहे ( तुदादि }-खीपना 
£ छेदने ( तुदादि }-काटना, लोप करना । १० बीजसन्ताने ( भ्वादि }-बोना । 
११ उपालम्मे (भ्वादि )-शाप देना, शप्य लेना! १२ रये (-श्रदादि) 
सोना } १३ गतौ ( म्यादि )-चलना, सरकना 1 

३ भकारान्त १ मैथुने ( भ्वादि )-मैयुन करना । > राभस्ये (भ्वादि) 
श्रारम्म करना । ३ प्रात ( भ्यादि ) प्राप्ठ करना । 

% मकारान्त १ गतौ ( भ्वादि )-जाना । २ ग्रहत्व शब्दे च (भ्वादि) 
शकना, प्रणाम ऊरना श्रर शम्द्‌ करना । ३ उपरमे ( भ्वादि ) शान्त दोना । 
४ क्रीडायाम्‌ । ( म्बादि ) क्रोडा काना, रमण करना । 

१० शकारनन्त १ श्राक्रोे { भ्वादि )-नौरसे रोना चित्लना।+ २ 
दशने ( म्वादि }डंखना । ३ श्रतिमजने { तुदादि )-दान करना । ४ मे्तणर 
( स्वादि >-देखना 1 ५ श्रामशने ( तुदादि }-स्यशं करना, माचूम करना । 
६७ हिखायामु ( तुदादि }-दिसा करना ८ श्रल्पीमवि ( तुदादि }-वटना । 
£ प्रवेशने (तुदादि, दिवादि प्रे कणा। १० मखं ( तुदादि } 
स्पश करना, दूना । । 

११ प्ररारःन्द १ विवेखने ( ग्वादि, तुदादि )-दल जोतना, सीचनः | 
२ कान्तौ ( भ्वादि }-चमरङ्ना। ३ वृत्तौ (दिवादि ,चृ् होना ४ च्रपरीतौ 
(अदादि) द्वेष कखा। ५ वीत्ये दियादि )-दूवित येना] ६ पुष 
(दियादि )-पट होना । ७ सचुणने ( स्थादि }-पीखना + < सेचने भ्वादि ) 
सीचना । बिप्रयोगे ( करथादि }-भव्ग दोना । व्यानो ( जुदचेत्यादि )-्यात 
होना + ६ अषयरोपयोगे ( रुधादि }-वच रहना । १० शोपरणे ( दिगादि )- 
रखना । ११ आिञ्चने ( दिवादि )-आालिङ्खन करना । 


तिङन्ते भ्बादिगणः। ४८५ 


सान्तेपु--घस्‌ १, वसती २ दवौ । 

टान्तेपु--दद्‌ १, दिह्‌ २, दुह्‌ ३, नद्‌ मिह्‌ ५, रुह्‌ ६, छिद्‌ ७, 
वह्‌ ८, अष्टौ ! क 

अनुदात्ता दृटन्तेपु धातवस्त्यधिकं शतम्‌ । 

गोपायाद्वकथै, गोपायाच्चक्रुः, गोपायाच्चक्र । 

गोपायाख्चकार-गोपायाखकर, गापायाच्वकूव, गोपायाच्वकूम । 





२ सकारान्त १ श्रदने (म्वादि)-खाना ¡ २ निवासि (भ्वादि }~रहना। 

८ दकारान्त १ भस्मोकरणे ( भ्वादि }-नलाना । २ उपचये (अदादि) 
-ृद्धि दोना । ३ प्रपूरणे (अदाद्वि)-दुहना । ४ बन्धने ( दिवादि }-्वंधना 1 
५ सेचने (भ्वानि )-सीचना 1 ६ वीजप्रादुमवि ८ भ्वादि }-जमना, उगना । 
७ आसादने ( अदादि )- चाटना । ८ प्रापणे (भ्वादि )-ठेजाना । 

अनुदात्ता इति--दलन्त धाठुओं मे अनुदात्त ये १०३ दं । 

इनको अनुदात्त होने से इट्‌ नदी दोता। | 

गोपायाच्वकर्थ--2ि्‌ लकार के प्रयम पुष एकवचन यस मँ 'गोपायाम्‌ 
च थः इस रियति म यहां छ धाठ़ु अजन्त एकाच्‌ दै। द्ऋदनतैः- 
श्त्यादि कारिका मे वर्खित धाठुओं मे न दने से यह अनुदात्त ईै। अतः 
(एकाच उपदेरोऽनुदातात्‌” इस सूच्रसे इंट का निपेध दौ जायगा, तत्र 
गुण होकर ङ्प ्रनेगा | 

गोपायाच्चक्रुः गोपाया्चक्र-- यद अपित्‌ ठिट्‌ हो 
“भः के श्दयोगात्‌ दिय कित्‌" से कित्‌ हने के कारण गुण निषेध होकर व्‌ 
ग्रदेश हुमा । ¢ 

गापायाच्चकरार, गोपायाच्च 
णद “णलुत्तमो वा से विकल्प से 
श्दधिदो जाती रै! अमाव प्त में गुण। 

गोपायाच्चकृव, गोपायाछचकुम -यरहौ इट्‌ का निषेध दमा दै ओर 
संयोगात्‌ ठि कित्‌" दस सूत्र से संयोग रहित शर" धाठु से पर श्रपित्‌ लिट 
होने के कारण ष्वः च्रौर्‌ मः कित्‌ होने से गुण नीं हम । 


नेसे अथुमुः ओर 


करये दो रूप उत्तमके णल्‌ के है| यदह 
णित्‌ दै। णित्‌ पक्त अचो च्णिति' से 


४४६ खघुसिद्धान्तकौमुदयाम्‌ 


गोपायाम्यभूव ¦ गोपायामास । 
जुगोप, जुगुपतुः, जुगुपुः । 
४७८ स््ररति-घति-घखयति-धूम्‌-ऊदितो वा ७ । २1 ४४॥ 


स्वरस्यदिषूदितश्च परस्य बललदेरधंधातुकस्येड वा । 
ज्ुमोपिथ, जुगोप्य । 


भ्मोपायाञ्चकार' श्रादि स्प क, घातु के अनुप्रयोग मे भनेह। 

गोपायाम्बमूुव--श्रादि स्पभ्मूः के श्रतुपरयोग मे बरनँगे । गोपायम्‌? के 
खाथभ्॑केखिट केरूपलजोढदेनेमात्र से सर्प चन जार्य॑गे। 

गोपायामास-्रस के श्रनुप्रयोग मे श्रस"फे लिटि केरूप जोह देने 
ते रूपय जागे । अस के स्प श्त के समानं यरमैगे- 

प्र० मोपायःमास, गोपायामासतुः, गोपायामोदुः | 

म० गोपायामासिथ, गोपायामासथुः, गोपयामास । 

उ० गोपायामःख, गोपायामासिव, गोपायामासिम । ५ 

उपयुक्त ये मी स्प श्राय, पक्त मे बनते | श्रागे श्रायः के अभाव 
प्केखुपदियेजारहेर्है। 

जुगोप--्रायः के अमाव पक्त म गुप" को द्वित्व, श्रभ्यास कायं हयादिः 
रोपर, चुल्व, सधु राण होने पर ल्प वेगा । 

जुगपतुः, जुगुपु --अ गस. ओर उस. के असयोग से पर दौने के कारण 

अख्योगात्‌ रिट. न्ति" सू्रसे चति होनेसेगुणनिपेधष्ो जतादै। 

४७८ प्रतौति --म्टर ८ शन्दोपतापयो -शव्द करनां ओर दुःख देना 
भ्बादि ) पृ ( प्राणिगमपिमोचने-पेदा करना, श्रदादि ), पुड्‌ ( प्राणि 
प्रसये-पेदा रना, दिवादि ) धून ( क्म्यने-दिखाना ? श्रौर ऊदित्‌ (जिनका 
दीप्र ऊफारदत्‌ दुद) तुयो से पर वलादि श्राच॑घातुक कौ श्ट 
पिकल्पमेद्ो। 

शुप्‌" धातु गा दीपं ऊरः दत्‌ ग्रा दै! श्रत. 'ऊदितः षने से इसके 
आगे वादि द्राधंघातुकरु को प्रिश्लयसेष्टष्दोगः।'' > ~“ 

जुगोपिथ, जुगोप्थ-वलादि श्राधंधातफ़ थल्‌ कौ परिकल्य से इट्‌ रभा । 
त्रत दू स्प यने, अन्य काय साधारणतो्दोगेदी। 


तिखन्ते भ्वादिगणः | ४७ 


गोपायिता, गोपितता, गोप्ता । गोपायिष्यति; गोपिष्यति; गोप्स्यति 
इ 1 अगोपायत्‌ 1 गोपायेत्‌ गोपाय्यात्‌ , गम्यात्‌ । अगो 

रखी प्रकार धव ग्रौर ध्म" मे भी दो-दो रूप वनते द -यजुगुपिव, चुगुप्व; 
जुगुपिम, जुगप्म । 

गोपायिता, गोपिता-गोप्रा--ल्ट लकार मेँ (ता, प्रत्यय च्राता दै अौर 
वह श्याधधाठुक टै । रतः विकल्य से श्राय प्रत्ययं होगा । आयः प्रयय होने 
पर "गोपाय धातु यनता ई । यह अनेकाच होनेसे सेट दै । इट्‌ हने पर 
अतो लोपः से श्रायः के श्रन्त्य श्रकार का लोप लेकर गोपायिता सूप वनता 
६ै। श्राव" के ग्रमाव पक्त म ऊदित्‌ होने से इट. विकल्य के द्वारा गोपिता 

 श्ररगप्रायेदोदो स्य वनते ै। द प्रकार श्रावः जर शट! इन दौ 
विकल्यो से तीन रूप बनते दँ । 

ददी प्रकार न्य आर्धधातुक लायो मे लुट लकार मे श्राव! श्र य" 
दोनो के विकल्य से भी तीन-तीन च्य, सिद्र होगे । वर. मँ--गोपाचिप्यति 
गोपिप्यति, गोप्स्यति । 

सावं धातुक ल्कासे मेँ श्र्थात लेट, लड श्रौर व्रिधिलिडि. मे श्राय 
को विकल्य नहीं होता, श्रतः एक एक ही ङ्प बरनत दं | 

लोट मँ--गोपायतु अदि 4 टुड मे-अगोपायत प्रादि । विभिन्न. 
म 

ए म-यदयपि यह ॒श्राधधातुकं € 
तथापि दो दी सुख बनते | स्योकि यहां ` याघुट. होता है रौर वह वलादि 
मह । अतः आय पत्त मेँ रतो लोपःसे श्राव के ्रन्व श्रकारकालोप 
देकर गोपास्यात ओौर अमावपक्त मे गुप्यात्‌ त व आशीटिर का 
याषुट. फ्रिदाश्चिपि" से कित्‌ है, अतः गुण निधेष्‌ ह जाता ॥ 

व ् व पत म अगोपायौत्‌ आदि रूप वनते ह । 
यं मौ ध्याय, के अन्त्य यकारकारपद्य जता दै । अन्य प्रक्रिया पूवत 
होती ३ । 

आयः के अभावपक मे “सिच्‌! को विकल्य 
पर धदव्रजदकन्तस्याचःः से धातु के अच. उकरि 


इट. होता दै । ट. हने 
करो बरद प्रपि दौती दै 


४४८ उघुसिद्धान्तकौसुद्यापर 


( श्द्धिनिपेधसृद्रम्‌ ) 
४७९ नेटि ७१२ । ४ ५ 
टादौ सिचि हटम्तस्य वृद्धिन । 
अगोपीत्‌ । अगौप्सीत्‌। 
( सलोपिधिपनत्रम्‌ ) 
४८० प्ररो क्षलि ८ । २। २६ ॥ 
हठ, प्रस्य सस्य लोपो श्चि 1 
अगौप्ताम्‌ , अगीप्सु । अगौप्सी., अगौम्‌ , अगीप्त । 
इसका निप्र अग्रिमसूत्रसेद्टो जाता टे। 
. ४७ नेटीति- इदि सिच. परे होने पर न्ते धातु येः अच, को शर्ध 
हो 
: व वृद्धि का निपेध होमे पर प्पुगन्तछधुपथस्य च' से टघूपधं गुण दो 
जाता है । निम्नटिसित रूप ननते ई-- 
प्र अगापौत , अगोपिष्टम्‌ , अगोपिपुः 
म० अगोपौः अगोपिष्टम्‌ , अगोपिष्ट । 
उ० अमोपिपम्‌ , अगोपिष्य, अगोपिषप्म 1 
अगीप्सौत --द्टमापे पे म~द्ट नष्टोनेसे हट दैटि'के द्वारा. 
का लोप नहीं हेता । शेप कायं पूर्ववत्‌ होति ६ । दृट. न होने के कारण इडादि 
चिच. न भिय्नेसिष्टी नेटि से वृद का निपेष मी नदीं होता] 
४८० छख इर्ति क्ट्‌ से प्र सरार का रोप हयो भ्रङ्‌ परे होने पर । 
अगोप्ताम--“जगोपू ख _ ताम्‌ दख स्थिति मै रट्‌ परार प्र सकारकं 
षट्‌ तकार परे होने से लेप हो जायगा, त्ब स्प मना। 
अगीप्युः- -वटुयचन मे 'खिजभ्यस्तविदिम्यश्च' खे नि को शुष.° आदिद 
दो आनि मेस्प थना दै। 
अगीप्सीः--मप्यम के एकपचन म अय्‌ , मिप्‌ , ईकार लोप, १द्‌ › बृद्धि 
जदि कायं होकर स्पसिद्धदोतादै। 
अगीप्षम, अगीप्र--^तम्‌, मौर न्तम मी ठ फेरे मि समि से सकार 
काोपशोजतादहै। इ्सप्रकारयेदो स्प बनते है| 


तिडन्ते भ्बादिगणः। हद्‌ 


९१ 
= 


अगोप्सम्‌ , अगीप्ठ, अगौप्ठा । 

अगोपायिष्यत्‌ , अगोपिष्यत्‌ , अगौप्त्त्‌। 
क्षिक्षये॥ १३॥ 

तयति । चिक्षाय, चिक्षियुः, चिष्ियुः। 

(एकाचः-- इति निपेषे प्राप्त-- 

( रट्‌! नियमम्‌ ) 

_ ४८१ ख-ध-दस्तर-षु-पमो एटि ७।२। १३ ॥ 

मिप्‌ म अमः आदेशं ह जानेस अगौप्सम्‌ जर व. मख. मे अगौप््व, 
अ्गोप्स्म रूप वनते ह । । 

अगोपायिष्यत --लृटः. लकार मे आपेषातुक हीने से आय का विकल्प 
मौर उदित्‌ हने ते श्ट का विकल्य होमे से तीन-तीन स्प दते द । 

१३ क्ि-धातु का अथं नाश होना दै | यद इकारान्त अजन्त धातु दै अतः 
ट्‌ म चाधन प्रकिया शू" धातुके खमान दी दोग 1 अन्तर केवर इतना दै कि 
यं € कारं कौ ए गुण होकर अय' अदेश होगा । 

भ क्षयति, क्षयतः, क्षयन्ति । य० क्षयसि, यथः, क्षय । 
उ क्षयामि, क्ष॒यावः, क्यामः। 
,_ चिक्षाय--दिद्‌ लकार म मयम 
हखादि शपः से तके आदि हल्‌ कंकारका 
व के इकार कौ भच व्ण 
8 
पि म कित्‌ होने से शुणनिपिषदी जाने के कारण 
अनिर्नुथाद्रुवां यवोपिटूवयै" ते शवद्‌ण आदेश दीक स्प खिदध 
हेता ई । 
` विश्षियुः--दसी प्रकार उस्‌ ओ सपर वनता है) 
एकाच इति--यल्‌ मै काच स ८४ इट्‌ का निषेध 
प्रात होता ह | इसके सम्बन्ध मे निर्णय आगे किया जाता 
टि कग एते पि 


धामो से चादे वे अनिद--अतुदात्-, इ ह । 


के एकवचन ण्‌ मे घाठु को दवि, 
शेष रहना, उखको घत से चकार, 
से बृद्धि एकार ओर उसको आगर 


क 


४५५० च्घुसद्धान्तकौमुश्ाम्‌ 1 


क्रादिभ्य एव लिट दद. न स्यात्‌ अन्यस्माद्निटोऽपि स्पात्‌ । 
(थल इर्‌्‌) निपेधयुनम्‌) 
४८२ अचस्तास्वत्‌ थल्यनिटो नित्यम्‌ ७।२। ६१ ॥ 


उपदेगेऽनन्तो यो धातुस्तासौ नित्याऽनिदट्‌; ततः परस्य थद 
इट. (ण्‌) न) 


यह नियम एकाच्‌ यनुदात्त दने से दे । क्याकरि एकाच उपदेगेऽनुदात्तात्‌' 
सूच से नरो शट्‌ निधैव सिदध है, पुन दस सूत से उसका परिधान शिवा गया 
। ओर “सिद्धे सति आरम्यमाणो परिधिर्वियमायो मपति--षिद्धः हौनेपर मी जिख 
कार्यका पुन विधान किया यया है वद परिधान नियमायं शेता टै ।* यह वचन 
नियम करता दै कि इन्दं धातुओं को चट्‌ मे ट्‌ निपेष हौ, अन्य को नदीं । 

इय नियम के अनुखार ङि धातुके दि कोद्र प्रा्ठ टुआ। क्योकि 
"चि" घातु @' आदि आर धातुर्थो मँ नदीं है, उनसे भिनकोषदिट्‌मेंष््‌ 
होता दै चदे वह अनिट्‌ ही क्यों नहो । “उद्च्छदन्तै --' इस्यादि कारिका 
सेट्‌ अजन्त धातुर्भो मन ष्टोने के कारण श््षि* अनिट्‌ दै। 

लिट्‌ के थल, व ओर म--ये तीन प्रत्ययर् जो वखादि ्टोनेके कारण 
ट्‌ होने कौ योग्यता रखते ई । इन तीनो फे ल्थि ही पूवोक्त नियम बना ई। 
स नियम को क्रादि नियम कहते ई । परन्तु थद्‌ के लिष्कुं परिशेष नियम 
हे, जो अने कै सूनो से बनाये जाते ई । 

८२ अच दति -उपदेशं मे अजन्त जा धान तांस मे नित्य अनिट्‌ दो 
उपसे परे ध्यठगकौद्र्‌न दशो! 

एवेक क्रादि निम से प्रात द्ट्‌ का नियेथ इस सूत्र से फिया जातां दै । 

श्चि" धातु उपदेश मे भजन्त मी दहै ओरताग मेँत्नित्य अनिर भीहि 
क्योकि अनुदात्त होने से टङाच उपदेरोऽनुदात्तातः सूत से इयम निषेधो 
याता ईै। अत दस्तेषरे यको दर. का निपेव प्राप्त ध्भा। 

दख सूत्र का पदकृस्य यव्यादयक दोनेसे ध्यान देने योग्यं ई-अजन्व 
धात्‌ भ्यो कदा ? इसल्यि कि बिभेदिथ में नियेधन टो, यदं "भिद्‌ धातु का 
स्प हे, भिद्‌ः धातु अजन्त नही, इल्यि यद्यं निषेध कौ प्रदृ्ति नदीं हई । 


तिङन्ते भ्वादिगणः। ४५९ 


त्थ (थल इर. ( ण्‌ )-निषपेषूत्रम्‌ / 
४८३ उपदेशेऽत्वतः ७ । २ । ६२ ॥ 
उपदेमोऽकारवतस्तासौ नित्यानिटः परस्य थल इट्‌ न स्यात्‌ । 





उपदेटा--मे धातु ्रजन्त हो-रेखा क्यो कहा १ इसल्यि कि जहथंर्मेभी 
इट का निपिध हो, मह ष्टुः धातु काल्पदै, यु होने से अजन्त नही रह 
जाता, परन्तु उपदेश्च अवस्था ये अजन्त है, अतः निषेध प्रदत्त हौ जाता दै । 

नित्य अनिट. दो--यद क्यो कदा १ इखुटिष किं च्छ धातु मे निषेधन 
हो क्योकि ः धातु को स्वरतिसूतिषयतिधूजूदितो वा' से विक्रल्य से इट 
होता दै, अतः नित्य अनिट न दीने से निषेध की प्रवृत्ति नदीं होती । 

तास्‌ मे अनिर. दो- रेखा कर्यो कहा ! इसख्यि कि वभूविथ मे निषे 
नहो क्योकि भू, धातु ्रूयुकः किति! ओर्‌ “सनिग्रहगुदोश्च' से इट. निष 
हेने से “भूस्वा' ओर भूपति यदीं क्तवा आर सन्‌ प्रत्यये तो अनिट दै, 
पर तेस्‌ मे नदीं | (तास्‌? मतो सेट. ही है, अतः इनको निपेध नदीं दओं । 

तास्‌ मे कदने का येह मी फलै कि जघसिथ मै निषेध मंदं लगता क्योकि 
ध्रस' का तास मे प्रयोग होता ही नदीं, वह ती 'लि्यन्यतरस्याम्‌' सूत्र से ण्ट 
म जद्‌ के स्थान में होता है अतः तास्‌ काअभाव यने से तास्‌ मे निय 
अनिट. होने की चर्चा इसके सम्बन्ध मँ की नहीं जा सकती । 

थद मे क्यों कहा ¶ इसलियि कि चिक्षियिव ओर चिक्षियम वर निषध 
नदो।येष्वः ओर श्मकेसूपहं। 

४८२ उपदेरे इति--उपदेश मे अक्रारवन्‌ 
भरातुसेपर यल्कोइट न हो । 

इसका उदाहरण--पपक्थ 1 यहं 
हरन्त अनुदात्त धातुओं मेँ परिगणित 
उपदेशं यें श्रकारवान्‌ भी ह, श्रतः य इट. का तिपेव हौ सथः ह 

दस सूत्र का मी पदङ्त्य अत्युपयोगी दने ध्यान देने योगय है । उपदेश 
स अकारवान्‌ हो चखा इरिप्‌ कहा गया है कि जहो वाद्‌ शा यु मादि 
होकर अकारवान्‌ वना हो, वँ निषेध न त्त हो जेसे--चकपिथ । यदं 


ओर तास्‌ भे नित्य अनिर 


पच्‌ धातु के थ काल्प है । पच्‌ धात 
हने से ताघ्‌ मे नित्य अनिट. है ओर 


५२्‌ उधुसिद्धान्तकीमुधाम्‌ 


( यट्बिपरयक मा्द्याजनियमधृत्म्‌ ) 


४८४ छसो भारद्वाजस्य ७ 1 २। ६३ ॥ 
तासी नित्याऽनिट ऋदन्वाद्‌ ग थो नेद्‌ भारद्वानस्य मवेन । तेन 
अन्यस्य स्यादेव । 
करप प्रिटेखने" धातु का स्प दै, उपदेश अपस्या मेँ यदा छः कार दे, अकार 
मरही, गुण होन पर अपश्य श्रकार हो जाता है । सलिए उपदेशं मे अकारवाम्‌ 
न होने से निषेध की गरडृत्नि नदीं दई । 
अकारवान्‌ इसलिए कदा विभेदिथ मेँ निवेध न हो । यद भिद्‌ धतु 
कास्पदै, भिद्‌ धातु श्रकारवाय्‌ नदीं । 
तपरहस्व अकार कने से रराधिथ मे निपेष नदीं दृश्रा । यह शभू 
धातु का स्प है, 'राध्‌) धातुम हस्व अरर नहीं । 
तास्‌ मं नित्य अनिर. कहने से-जमर्हिय मे निपेष नदी हज । यद 
पहः धतु कास्पदै, श्रह' धातु सङारवान्‌ तो रै, पर तास्‌ भँ नित्य अनिर 
नदीं । हां “जिवृत्ततिः यहां सम्‌ मे छनि म्रहयुदोदच? से निषेध धेने से श्ननिट 
हे । चाक्मियमे मी इखरिएः निषेध महीं हरा । यह कमः धात का सम्पद 
श्रोर उसो ््नुक्रमोरनासनेपदर्निमिततेः सूत्र से श्रात्मनेषद तासु मे तौ निषेध 
होवा दै, परस्मैपद्‌ में नदीं । अतः यद तास्‌ मे नित्य मनिर. नदीं । अवय 
कमे दषं निपेध की प्रदृत्ति नहीं हई । 
यच्पिदइनसूर्गोफा तथा श्रपरिमसप्नका न्ति" धातु मे उपयोग मक्ष, 
तथापि थट्‌ के दर्‌ निषेध प्रसद्ध मेये खव कद्‌ दिवे गये ह। 
४८४ त इति-तामू म नित्य अनिट्‌ छदन्तष्टी धातुतेषरे थर्फा 
इट्‌ न दो भारद्वाज के मत से। 
हठलिषए दन्त मिन्न धातु से पर थट्‌ कौ इट्‌ आगम ष्ये हौ । 
पाणिनि मुनि “अचस्तास्वत्‌ थल्यनिटो निव्यम्‌ से मी असन्तो कौ यट 
भद्‌ का निधेष करते हं, परन्तु मारद्वाज कैवल दन्त कोदी यलर्मे इद 
का निपिघ मानवे ह| पाणिनि नै उन भी मत आद्रायं प्रकर क्रिया दहै । उस 
ख्मय उने के मत से भी प्रयोग होता रहा ष्टोगा + 
दइ सूत्र के पिपर को मारद्वाज-नियम भी का जागा है, इन चारतो शुनो 


तिङन्ते भ्वादिगणः । ४५३ 


( संग्रहकारिका ) 
अयमत्र संग्रहः- - 
अजन्त ऽकारवान्‌ वा यस्तास्यनिट -थलि षेद्‌ अयम्‌ । 
ऋदन्त ईडः नित्यानिट _, क्रायन्यो किटि सेड्‌ भवेत. । 





से प्रतिपादित विपरय करां अत्यावश्यक होने से एक कारिका मे संग्रह करदिया 
गया रै, वेह आगे छिखी जाती रै । 

अयमिति-- यां यह संग्रह दुजा। 

अजन्त इत्यादि--अजन्त अथवा अक्राखान्‌ जो धातु तास्‌ मे अनिट्‌ 
दो, उसको थल्‌ मँ इट. विकल्य से होता दै इस प्रकार--अर्थात्‌ तास्‌ मेँ नित्य 
अनिष्‌ के ऋकारान्त धातु को यल मेँ इट्‌ का नित्य निपिध शेता है। क 
आदि से भिन्न अनद्‌ घातु को छिद्‌ ओर मम इट्‌ हो । 

तालं यह हैकिष्कख मू वु के नियम मे उन आढ धातुओं को दौड़ 
कट समी अत॒दात्त-अनिद्‌-धातुञओं को छिद्‌-थ्‌, ब जौर म इट्‌ सिदध होतो 
दै । उस्म यल फे छि पुनः विरोष नियम चना दै । भारदधान ने यथ्‌ मँ केवर 
ऋदन्त धातुओं को इद्‌ का निषेध किया ई । उसके मत से ऋदन्त मिन्न जन्य 
अजन्त तथा हलन्त धातुं को करादि नियम से इट षिद्ध दै परन्तु पाणिनि समी 
अजन्त ओर हलन्तो मँ अकारवान्‌ धातुं को निषेध कसते हं । इख मतमेद्‌ के 
फठरूप ये अजन्त-ऋदन्त से भिन्न ओरं हरन्त भकासवान्‌ धातुओं से परे थ्‌ 
फो इय्‌ का विकल्प ते दोना षिद्ध होता ३ । ऋदन्तु धात्‌ कौ पाणिनि भी 
श्रचस्तास्वत थल्यनिरो नित्यम्‌ सू से श्रजन्त होने के कारण निषेध करते 
दै । दसल्ए दोनों का एकमत होने से ऋदन्त घातु से परे थल्‌ को इद्‌ हौता 
दी नदह फलित होता द । थल के निर्णय के ग्रनन्तर धवः श्रौर स व्च 
रहते है । उनके लिए ऋदि नियम ई । उन श्राठ धातुग्रोँ को छोडकर समी 
अनिट्‌ धातुओंको ष्व) “ममेदइय्‌ होजातादै, र 

यं यहे ध्यान रखना चादिए-यदि धातु ्रनेकाच्‌_ दै, तव्‌ हं सेद्‌ टै 
जेसे-जाय्‌, चकलु आदि । इनके विषय मेँ निः दृट्‌. कर देना चाय | 


धन्त, सन्नन्त ओर यडन्त धाठु मी अनेकाच्‌ होने से खमी सेट्‌ दोते है} खनायन्ता 


ध लघु्िद्धान्तकीमुयाम्‌ 


घातव › से जिनकी धातुमन्ञा दोती दे, वे घातु प्राय किन्त आदि फिखौ रिण 
क दहकर--अनेफाच यन जति है । अत वे सभीचेद्‌ | दनक स्पंभनाने 
मेनि शक दद्‌ कर देना चाहिये । 

धात्‌ यदि एरच्‌ दो तो पदले यद देयमा चाहिये यह अनुदा दै मि 
नह १ इए परा “उदुष्ट--' अयादि सुग्रह मे चरता ६ । वद मे यद्‌ निणय 
करने के बाद - ङि यद धत अनिट है-रिदट का विचार करना चाहिये । 
सनिर्‌ घातुकेदीटिट मदर. चै निणय करी आवध्यफता प्रती ष्ै। यदि 
घातु करः आदि आर धातुओं मद्यो तोउनकौ सारेट्टि मेंट का निषेध 
समदना चादिये यदि इनसे भिनष्ोतो वजौरममे दर केर देना चाहिये । 
थ्‌ ्म-यदि छुकारन्त धातु हो तौ इट न करना चाहिये, यदि अजन्त 
अथवा अक्रार्वान्‌ हो तौ विकल से करना चादिये, इनसे मिनदहोतो नि 
करना चाये । 














धातु 
व क व 
| 
अनेकाच्‌ एकाच 
| # 1 
अ 
1 । 
सेट अजन्त हलन्त 
= 7 1 
खटदन्तै काश्कर्भे उक्त कारिको्त पच्‌ आरि गोध सेर. 
अयि हुए धाहसेट सेमिनशअनिट १०३ अनिर, 
अनिद्‌ घातु 
(1---- 
छ आदि लधु कृ जादिप्स भिनको यले व न्तकोद्ट्‌ 
काखरिलिद्‌मे वमेद्‌ गदितं का अमाय, अजन्त अका- 
इट्‌ निषेध अयम निषध रवान्‌ को विफ़ल्यसे इट्‌, 


इनसेभिन्न कौ निध्यंदृट 


तिङन्ते भ्वादिगणः ४५५ 


विक्षयिय-चित्तेध, चिकियथुः, चिक्षिय । 

चिक्राय-चिक्षय, विधिथिव, चिधियिभ | 

केता । सेप्यति । क्षयत्‌ । अक्षयत्‌ ! श्रयेत्‌ । 

„ (दीर्ेविषिच्म्‌ )} 

८५ अ-करत्‌-सावेघातकयोः ७। ४ । २५॥ 

अजन्ताङ्गस्य दीर्घो यादौ म्त्यवे, न तु कृत्सा्वधातुकयोः । 

क्रोयात्‌ । 

` अछत पकः धातु अनिच्‌ तरर अजन्त दै ¡ इस्स्थि दसत परं यट्को 
भारद्ाज नियम ते विकल से इट. होता हे ओर वत्ता मको करादि नियम 
ते निलय हेता ई, क्योकि कृ! आदिय मै चह नरद खाया है। 

चिक्षयचिथ, चिक्नेथ--सिम्‌ के स्यान मै थल्‌ होता ई । तास्‌ मे नित्य 
अनिद. होते हुए अजन्त होने से संग्रह कारिका मेँ बताये प्रकार से थल्‌ करो 
तरिकलयकषे दय आगम होता दै अतः स्थानिवद्धावं से चट्‌ पितू दै। प्व 
अपित्‌ न दने से “असंयौगाश्चिट , कित से कित्‌ नी हेता। तव आधधातुक गुण 
श जाता है । इर. प मे अच्‌ परे होने से गुण एकार को “अय आदेश हेता 
है । दडमावप् में वैसे दी रदता ६ । क्योकि 

चिक्ियभुः-- जुस्‌ मे गुण नदी हेता, अणि वड” होता है | क्योकि 
अध्॒‌' अपत्‌ टद्‌ दने से कत्‌ दै; उरे कारण शुष हो नाता ६ । 

दसी प्रकार प्य ध्यु, जीर ध्मः मेभी गुण नदी, इयङ हता दे] ध 

चेता-छय्‌ म तास्‌ आने पर प्रात इट. का अददतत हे से एकाच 
उपदेशेश्चदान्तात्‌ से निषेव दो जादा है । तव जाधषाद्क एण होकर रा 
आदि रूप वनते ई । 

तेष्यति-चृर. मे भीतयः अनि 
होने पर रूप वरनता है ! 

लोट्‌ ठ्ठ खर विभि. मर शष्‌ भने चे पत्‌ 
॥ ५ त अङ्ग कौ `दीषं ॥ यकारादिं प्रत्यय परे र्ते, 

परन्तु सार्चधाठक क प्रत्यर्थ परे तोनद्यी, 

४ ५ य आद्ीटिद्‌ मे यकरायोदि याट्‌ त्वय प्रे होने 


नि पर पूर्वत्‌ इट. का निपेध ओर गुण- 


त्‌ घावधादुकं निमित्त मुष 


४०६ ट्युसिद्धान्तकौमुयाम्‌ 


( वृद्धिविधिसूतम्‌ ) 

४८६ सिचि पृद्धिः परस्मेयटेषु ७।२1१॥ 

गन्ताद्बस्य वृद्धि स्यात. परस्छेपदे सिचि ! 

अक्षयीत. । अन्तेध्यत. । 
तप सन्तापे ॥ १४॥ 

वपति । तताप, तेपु तेपुः । ठेपिथ, तत्तप्थ । 
से दीपं ्टोकर रूप सिद्ध ्टोता टै । "लिदयशिपि' से आशीर्टिट आधधाठुकदै 
सावश्वातुक 

। चत्‌ 4 प्रत्यय मँ निपेध केरमै से सचित्य' ओौर “चिनुयात्‌ 

आदि स्थं मं दीघं नहीं दुत्रा। “खचिस्यः यष ल्यप्‌ प्रत्यय द्या ई, वद 
यकारादिदै पर छत्‌ दै। यन्यथा यक्राएदि प्रत्यय परदोनेसे दीषंष्षा 
भाता, तय दस्वस्य पिति कृति तुक्‌” से हस्वनिमित्तक तुक्‌ आगम न दो खकता। 
भ्चिनुयात्‌” भँ यकारादि यासुट. प्रत्यय दै, पर यह सावधातुक रै । चिधिरिद 
मरं खामान्य-नियम से लिटि. सावधातुक होता हे । 

४८६ सिचीति-षगन्त शरञ्च को शद्ध टो परस्मैपद्‌ के सिच्‌ परे रहने पर । 

श्रलोन्स्य परिभाप्रा के वट से वदि श्रद्रके अन्यदककष्टी होगी । 

अहो पीन्‌--्सि' धातु के इगन्त शच्च होने से उसके के को प्रकत 
स्थ्रसेवद्विदोजातीरहै। तव वह स्यसिद्ध दोतारै। 

प्र अघ्षेपीत्‌ , अघ्चेषाम्‌ , अष्टषु । म० अद्षेपी अष्टम्‌, 
अष्टीष्ट [ उ० अष्टौपम्‌ , सदषौप्व, अद्षौप्म । 


अद्ेष्यत्‌-लृ्ट मँ गुण शफर अक्तेप्यत्‌ श्रादि स्प बनते र । 
१४ तप ्ति-ेष घाद का अथं सन्त होना-जटना-द । 


तपर्वि-ख्य्‌ के प्रथम पुखके प्कवचनमे त्प्‌+ति' इसदशा्मे 
शप होकर रूप सिद्ध द्रा । 

तदाप-टिट्‌ के प्रथम प्यके एकयचनमे तिप कौ णठ श्रादेश होने 
पर प श्र" इख दशां मं धतं के एकाच को द्विच श्रम्याखक्रा्ं श्रौर उत्तर 
सण्ड को ध्यत उपाया ' से उपधा दीष होने चे रूप सिद्ध टता है । 

तेपदु-दखके कित्‌ यिट्‌ श्यत एक इल्मष्येष्नायेरादेर्टिटिः सुतर से 
धकार ढो एत्व श्रद्वेश श्रौरश्रम्याख फा टोप देने पर स्प दिद्ध होगा) 


तिडन्ते भ्वादिगणः ४५७ 


तप्ता ' तप्स्यति । तपतु । अततपत.। तपेन्‌। तप्यात्‌। अता- 
प्सीत्‌ । अवप्त्यत्‌ । 
क्रमु पां विक्तेपे । ^ ॥ 
( श्यन्प्स्ययविभिसूतरम्‌ ) 
४८८ वा भ्राज-ग्छाल-भपु-कषु-क्रपु-बसि-नुटि-लपः ३।१।७०॥ 
€ ५ 
एभ्यः श्यन्‌ वा कत्र सावधातुके परे । पते. । 
९. 
( दीवि सूत्रम्‌ ) [| 
४८६ क्रमः परस्मैपदेषु ७। ३1 ७६ ॥ ¬~ 
सेपिथ तप्य दसी प्रकार यदर्मे भीद्रट्‌ पये “वलिच ङ्य सत्व स्स पर्ये मै ददप मे यिच सेटि वे त 
पू कार्यं हते द । दसफो तास्‌ भे नित्य ग्रमिर श्रीर्‌ ्रकापान्‌ हेनेते 
र्‌े धेकल्यिक इय्‌ दोता दै । ज इ हता दै ठव तो रेट्‌ यढ पर होने ठ 
न रोर श्रम्याख का रोप होकर ठेपिथ स्प व्रनता | उव 
अकार्‌ को एकार रौर ग्रम्या् करा टोपदोकर तप 
द्‌ नदीं होता, तव-ततप्य च्य होता ई । ध 
तपना आदि शरन्य ठ्कासेकेल्पो मेके विष काव नहा दते । 
सामान्य प्रक्रिया पे सिद्धि देती ई। , 
अतप्ठीत--टद प्रथम पुद्य के एकवचन २ घट्‌ दकार 
रौर उक कोर के छोय होने पर श्रतपू त्‌ इ ५ न क थ 
सूक इत्संजा टेप, गषटृक्त तकार की ईट जगम दीने पर 0 
पाच ते धातुके ग्रद्धश्रकार को वृद्धि हकर भरा ^ 1 
नेद 
ति का श्रथ (चलना ई । 
५ क्रम्‌ इति-क्रमुधातुकाश्रय 


४८८ ्रातेति--पराथ्‌ (चमकना), "जाय (चमकना), रम्‌ (घूमना) 


ट (द्टना) ओर 
1 क व (वा ) 
ख्पू ( च्छा करना ) इन धाठ्यो से खन्‌ प्रन 


सावधातुक प्रे रहते विकल्य से! ध ५ । 
श्यन्‌ का. भ्यः कार वचता ६ । रित्‌ ने से हं मी व व ६। 
पतते शविपि--पक मे “शफ दोगा । चे सव + 
1 । अ > विधान 
इनका श्यन्‌ कां विधान किया गवा ट| सौर विकल सत विधा 


४५८ रधुसिद्धान्तकीमुयाम्‌ 


क्रमो दधः पस्मैपदे दिति । 

क्राम्यति, क्रामति । वकाम । क्रमिता। क्रमिष्यत्ति । कम्यितु, 
मतु । अक्राम्यत्‌, भक्ामत्‌ । छाम्येत्‌ । ऋामेत्‌। ऋस्यात्‌ । अक्रमीत्‌ { 
अक्र{मष्यत्‌ | 
पापानि] १९ 


स वपातुक ल्फायेमदोदासूपवमनेदहै। 

४८९ क्रम हति-- क्रम, धातु क अनू को दीष दो परस्मैपद भित्‌ प्रत्यय 
दर होनें प | 

अच्‌ दी दीव होता है । अत्त य्ह अच्‌ अकारक ही दीघ दौगा। 

क्राम्यति, ब्ामति--द्यन्‌ यौर दप दोनो शित्‌ ह, अत, दोनों स्थर्लो मं 
दीषंदहानेसे स्प सिद्धद्एरई। 

परस्म॑पद पर रहते परिधान हाने से आत्मनेपद में दीष नही होता । अत. 
अत्मिनेपद्‌ म क्रमत रूप वनता है । कम धातु य्ह तो परस्मैपदी बता ग दै 
पर अकमक दने में अक्रमंकाच्ः मूत्र से ओरथर तथाउप उपषगफे यागम 
परपरम्या समर्थाम्याम्‌? सूत्र स॒ नात्मनेषदी हो जाता है! सौर मी कुलं स्थठ 
 जदाँ करम धातु आाव्मनेषदी हो जाता दै । उन सय स्थर मँ दीघं नहीं शेम 1 

टि्‌्मे-प्र चक्राम चक्रमतु, चक्रमुः, म० चक्रमिथ, चक्रेमथु, 
चकम । उ० चक्राम चक्रम, चक्रमिव, चक्रभिम । 

अन्मोन्‌- टट. म माप होने से दरन्वलक्षण यद्धि का ्यपन्तस्तणश्स- 
जागणिर््येदिताम्‌' इस सूत्र से निषेध होकर अक्रमोव,. श्रादिं स्प बनते दै । 

उपसग के योग मे- 

श्रकछमते-आरम्म करता है । प्रक्ामति-जाता दै । 

उपक्रमते + । सक्रमति-खनमण करता ईै। 

आक्रमते प्रकाश निक्ल्तादै। आक्रामति-धूम आदि निकर्ता ई । 

आक्रमण करता ३। 
चिक्रमते-णकति प्रक्र करता टै। विक्रामति ष्टता ै। 
पराक्मति-प्राक्म करता है| 


१६ पा हइति--पा धातु का अथं पीना है । 


॥ 


तिङन्ते भ्वादिगणः ४५९ 
( धिन्‌" आदि-अदिशव्रियिषुम्‌ ) 
४९ पा घ्राघ्मा-स्या-म्ना-दाण्‌ि-अरति-पति-द-सदां पिवि- 
जिघ्र-वम-तिष्ट मन-यच्छ-परय-ऋच्छ-वौ-रोय-सीदाः ७।३।७८ 
पीदीनां पिवादयः स्युरित्वल्तभादौ प्रत्ये परे। 
पिवादेदयोऽदे तः, तेन न गुणः-पिवति । 
( श्री" आद्ाविधिू्म्‌ )} 
१९१ आत ओ णकः ७। १। ३४॥ 
४९. पाप्रेति-- षाः आदि धातुओं को `परं आदि अददा (क्रमते) 
ह, दतस॑शव शकारादि प्रत्यय परे रहने प्र । 
ये अदेश निम्नणिचित प्रकार से दोगे- ॥ ए 
धातु अदेशा अथं धातु आदे अधं 
पण॒ पिरि पीना 1 दाषू यच्छ दना 
धरा जिघ्र सूना 1 द्शू प्रव लना 
भा धम पक्ना शख ॥ ऋच्छ जाना 
कायना । चछ भौ दा 
त्या क्षि दद्रा, रना । खद शव न शन 


व ह सीद जनाया 
त्रा मन अभ्यासक नष्ट होना 


> ‡ अत्तः एव वणं नेसे वकार 
पिवदिश्च दइति--पिव अदे यकारन्त ६, अर्तः पू हन स करो 
कौ उपधासंज्ञा होगी, इकार की नहीं अतः उपवा न हनिस इ 
¢ क 
पुगन्तरपुपधस्य चः से ठधुपव गुण नही दौवा । ध 
पिव्रति--पाःको इतसून्नसे अदन्त परिव जाद टोने त स 
श्प अकार के खाय अतो गुणे' वे पर्ष एकाद । 
दतादै ति ग 
पवन्त यं “पिः के अकार ओर शप्‌ के अकारको पहले पररूप होगा } 
द्ये अनन्तर सन्ति के अकार के खा प्रप होता दे। 1 
मर० पिवति, पिचत्तः, पिवन्ति । म पिवसि, (वथः 


॥ 1 (त ते परेणट्‌ के स्थानम ओं कार 
॥ 


४६० ख्वुसिद्धान्तकीमुधाम्‌ 


आदन्वाद्‌ धातो जौकारदेद्य स्यार्‌ । पपी ॥ 

( आकाररीप-विधिप्रुवम्‌ ) 
४९२ आतो छोप इटि च ६ । ४। ६४ ॥ 
अलाद्योरावैधातुकयो सिडिदिटोः परथोरातो खोपः। 
पपतुः पपु । पपिथ-पपाथ, पपुः, पप । पपौ, पपि पपिम। 
पाता । पास्यति । पिवतु । अपिबत्‌ । पिवेत्‌ । 


अदिश्च हो) 

परपी--ा, के आरासन्त होमे से णद्‌ को ओ आदेश दहो जायगा । 
द्वित्व, अम्थाद कायं स्व हरर "पपा ओ" दस स्थिति मँ आकार ओर ओकार 
को खामान्य बृद्धि एकादेश देने पर पपौ स्प की सिद्धि ईं 


४९२ आद द्ति-भार्धधाद्ुक अजादि कित्‌ चित्‌ भ्यव ओर इट्‌ आगम 
धरे ने पर घातु कै अवयव बाङरार का पदो | 

आरथ॑वादफे क थन्वय इट्‌ के साय मी है । यार्भषातुक फो आगम होने 
से ्दागमा तद्गुणीमूतां तरेम गन्ते-निखदधौ आगम हो, यह आगम 
उसी काच्यद्ध यन जाता दै अर उसके प्रणि आगमकामी अर्हण देता 
ह" दख परिमापा ‡ अनुखार इट्‌ भौ, आधधाद्क है। 

पपतु -अपि { लिट दटोने से जम्‌" "अखयोगालिट, रत्‌" से मत्‌. 
होता है ओर यदं यजादि मी है| अतः उषठके परे रहते धातु के अवयव 
आकार का छेष ही जातां ई | शेष कायं यथाप्र् हेते द । 

पपु--सी प्रकर उम्‌" अँ मी आकार का छोप हो जाता ६ । 

यल्‌ ओरममे श्ट. होनेसेरोप दोता ६। यद्‌ भेँट. विकल्प 
होता दै, क्योकि यह अजन्द अनिट. धातु है। इट. पक्त मँ आकार कालोप 
होकर पपिथ जौर अमावपत्त म पपाथ शूप बनता दे । 

पाता छ्‌ , पास्यति वृर्‌ , पिवतु खट्‌ , ओर अपिबत्‌ खट्‌ , पिवेत्‌ विधि 
छिद. मे ग्रयमके एकयवनकेल्परहै। इनी विद्धिः मं कोद विरेष कायं 
मरही । इसौ प्रकार अन्य वचनो ओर मध्यमः तथा उत्तम पुष्य फे स्प्र 
वमत । 


तिङन्ते भ्वादिगणः ४६१ 


( एत्वविधिसूत्रम्‌ ) 
४९२ एङि ६ । ४। ११० ॥ 
घुसंज्ञकानां मा-व्याऽष्दोनां च एत्वं स्याव , आधधातुके किति 
छिङिः ! पेयात_। | 
"गातिस्था --' इत्ति सिचो लुक्‌-अपात. , अपाम्‌ । 
( सेः "स्‌" आदेशनियमयसूत्रम्‌ ) 
४९४ आतः ३। ४! ११० ॥ 
सिच्टुक्रि आदन्तादेव शेस्‌ । 
४९३ एटिडीति-घुरचक, मा, स्या, गा, पा, हा ओर सन्‌ धातु कौ 
ए द आधधातुक करित्‌ लिट. परे होने पर । 
मास्या आदि श्वु-मा स्या-गा-पा जहाति-सां ददि" सूत्र मँ वाये गये हं । 
संक धातु पीये ५८५५. तेगंद-नद-पत-पद-घु-' इख सू की टीका ओर 
दिपमरी मे व्रताये जां चुके ह । 
अणोन्त्र परिभाषा से जन्य चू कोष्रार होगा । , 
पेयात्‌--मादी्िदट्‌ के स्यान मेँ हुए यदेश ति्‌ आधंधाठक होते दै 
सौर उनको दुवा याट्‌ आमम किदाशिषि" से कित्‌ दै । आदे के दाया 
ण्ट. कित्‌ है । इस प्रकारं आर्धधातुक कित्‌ लिड. पर हने से धाठके आकार 
को एकार होकर पेयात्‌ स्प बनता ई । 
म्र पेयात्‌ , पेयास्ताम्‌, पेयाघुः। म० पेयाः, पेयास्म्‌, पेयास्त । 
उ° पेयासम्‌, पेयाख, पेयास्म । 
गातिस्थेति-- ट्‌ छकार मं ५८४१ गाति-सथाश्ु-पा-मूसवः ठिचः परतम- 
पदेषु २।४।७७}२ से चिच्‌ का लोप जता दै । अतः- अपात. , अपाताम्‌ 
हप वनते हैं । 
ई ४२४ आत्त इति--सिच्‌ का लोप जहा हमा ह, वहीँ आदन्त दी धातु 
श्नि को स्‌ 7 
मो सनोमिपदलमसविदिनस चट धि इध्‌ 
प्रत्त द । नियम का फट “भमृवन्‌ः आदि अगकरारान्त-मिनन वृति मेद। 
नहं लस्‌" नहीं हो पाता । खे हने पर मौ पिब्‌ स्थानिवद्भाव स॒ रदता है] 
पाघातु से परे श्वः को सू होने पर अपा उस्‌ यह स्थिति बरनी । 


धर टघुसिद्धान्तकीमूद्ाम्‌ 


( परम्धविधिनूतम्‌ ) 
४९५ उमि-अपदान्तात्‌ ६ । १ । ९६ ॥ 
अण्दान्तादसाराद्‌ उक्ति परल्पमेकदेद्यः । अपु" । अपास्यत्‌ । 
ग्लै हर्षक्षये ।[ १७॥ 
उ्टखायत्तिः 
( आलपिधिदत्रम्‌ ) 
९६ आद्‌ एव उपदेशेऽशिति £ । ४ 1 ४५ ॥ 
खपदेगे एजन्तस्य धातोरात्वम्‌ , न तु शिवि । जग्डी 1 
ञाता । ग्छास्यति । ग्टायतु 1 अग्टायत..। ग्टायेत. । 


0 
४२५ उसीत्ति-अषदान्त अवण से परे उस हये तो पूवं पर दोरनौके 
स्थान मेँ पर्प एकादेश हो । 
अपु -~-“स्‌* के अच्‌ “उरः के खथ अकार का परस्प द्योता दे। 
अत आकार ओर उव कै उकार के स्थानम पर ८उन्फारकां स्प एकदिश 
होने सूप बनता है 
१३ ग्ट इति-- शरै" एकारन्त धातुं शर्धं का नाश हौना! अथात्‌ श्टानि 
करना अयंमेदै। 
ग्टायति--ख्ट्‌कोतिगादि आदेश होने पर शप्‌ हौग! ओर उठके अकर 
क परे रहने ेरार का धनाय्‌' श्रादेश होकर कूप ठिदध होता है । 
इसी प्रश्ारस्ट्‌ के अन्यन्प मी यनि 
६ आदेच इति -उपदेश मेँ जन्त धातुं को आस्व हो, परन्तु धिनि 
प्रत्ययं परे रतै न हो | 
"अरोन्य' परिमापा से धातु के अन्त्य एच्‌ को हौ आत्य दीवा ्ै 1 
ष्ठ, धान्‌ उपदेश सपस्था मे एजन्त है, दस्के धे" कारस्को श्राखदोता 
ल्ट , ग्नेट., खट ओग पिभिलिट. मे शप्‌ के शित्‌ षटोने से यद नदीं ष्टेवा। 
शोय शिष्‌ भिन्नस्यनेमेद्येताहै। लिटि शप्‌ होता नदी, अत. अत्व 
वाता है आच्छ दने पर धातु श्रायन्त पन जाता दै, तव्‌ थआङ्रारान्त धा 
पाने" धातत के ठमान दी स्प वननि ई। 
जग्ली--जाच, णद्‌ कौ ओ अदेश, द्विव, अम्प्रासकायं ओर्‌ वद्धि करने 
से रूष सिद्ध भा । यहाँ शित्‌ परे नर्द है । 


तिङन्ते भ्रादिगणः। 


( एत्वविकल्य-विष्रिसुतरम्‌ ) 

४९७ वाऽन्यस्य संयोगाऽ£ ६ । ४।६८॥ 

घुमास्थादेरन्यस्य संयोमादेधातारात एलं घाऽ्धातुक किति छिडिः। 

ग्ठेयात्‌ , ग्टायात्‌ 1 

( इय्‌ सक्‌ व्रिधिमूतम्‌ } 

४९८ यमम -नमू-आातां समू च ७।२।७३। 

एषां सक्‌ स्याद्‌, एभ्यः सिच द्‌ स्यात्‌ परस्मैपदेषु । 
अग्लामीत्‌ । अग्लास्यन्‌ | 

मर" जग्हौ, जग्छतुः जग्हुः । म० जग्िथ-जग्छाय्‌, जग्दधुः; जग्। 
उ० जग्छौ, जग्िव, जरम । 

ट्‌ मे-~लाता, लृट्‌ मे-ग्छास्यति, लेट्‌ म-ग्ठायतु ण्टू ग~ 
ग्छायत्‌ ओर विधिलिड्‌ यँ-ग्छायेत्‌ ल्य वते दै 

४६७ वाऽन्यसये तित्ति घुमास्था आदिं से भिन्न संयोगादि धाठु के 
चकरा कौ एकार विकल्य से दो आधवातुक रित्‌ चट्‌ परे दीने षर! 

चयेयात्‌, ग्लायात्‌-श्टेः धाठ पूरो धु-मास्या आदि ठे मिनन दै ओर 
रोगादि भी ६, अतः आशी आधषादुक करत्‌. ठि परे रहते एत 
परिकह्म हकर हेयात्‌ ओर “लायात्‌! ये दो सूम बनते ह! 

४९८ यमरमेति-यम ( निवृत्त दना), स्म्‌ ( क्रीड करना, रमण 
करना ), नम्‌ ( नप्र होन, प्रणाम करना ) यौर आकारान्त धठुर्जो कौ घम्‌ 
सागम हयो तथा इनसे पर चिच्‌ को इट. हो परसमेपद मे | 

घ्‌ मँ केवल ५ शेष रता है ओर यह पा को दत दै, अतव बा 
का अवयव म्रनता है | इट. सिच्‌ को दता दे। र 

अग्टासीत --्ठैः को 'आदिच उण्देशेऽशिति' से डर. मँ भकार यन्ता 
देश हकर श्ट आकारान्त वन जाता ईै। अतः अग्लास्‌ द 
अवस्या मँ त सू से धाह फो सक्‌ चौर षिव्‌ को इट, आगम हजार ६। 
त्य म्मास्‌ द सूत्‌ यह दा दती दै । दम इ ईटि' हे एव्‌ का जप 
टकर खभ दीर्घं करने पर ्वन्टासीत्‌! स सिद दता द। १ 

ययि ट्‌ करने से छिूका लेपो जाता दै ओर पुनः सक करके ख 


ध 
ह १ 
५ 


४६४ लधुसिद्धान्तकीमरयाम्‌ 


ह ीरिल्ये ॥ १८॥ 

हरति । 

( गणविधिगम्‌ ) 

४९९ तदच संयीगाऽध्देगणः ७ 1 ४ 1 १०} 
दन्तस्य सयोगराऽऽदैरङ्गस्य शुणो छिदि । 


स --------------------- 


छक्र प्यन्टसीन्‌? रूप यनाया गया दै । रेखी प्रक्रिया म गौव माद पता 
दै । उसरी अपेता इस सूरफोन टगाकृर इट के अभव दोन पर खिच्‌का 
लयेप न कर छ रमै देकर सूयसिद्ध करने मेँ खेप दै । तथापि (अग्कादिषम्‌, 
आदि मँ छवि ओर सर्‌ दोनो का भयण रहता दिह यह विभि चरिवाय 
द] उन स्यसे के व्यि आपस्य होने से भी पर्तिदोने से सत्र 
अवृत्तौ जावा ६। . 

शठैः धतु सतिर. ६, इर्ये किच. को इट प्राप्त नदीं धा । 

द्विवचन वाम्‌ मे छिन ्ोने पर "यास्‌ तोमः इख दशा मे सम्‌ भौर 
स्वि कोष्ट आगम होने से अग्टासू इ सू ताम्‌” यह स्थितिं बनती € । 
एषे प्रत्यय छिच ये सकारको इरण इट्‌ के दकार रपरे द्टोनेके कारणम्‌ 
पकार होने पर ष्टु से तकार को रकार दोदर अग्डासिष्टामू' सूप भनता ई । 

यटूवचन मे “क्षि, को शसू! दोफर पूवंवत्‌ खारे काम करने पर भग्डासिषु. 
रूप यना द } 

इसी यकार--म० अन्लीसीः, अग्लासिष्टम्‌, अग्छासिष । 

उ लग्द्यात्तिषम्‌, अभ्थासतिप्ये, सग्छासिष्म } ये सूप बनते ई । 

अग्डास्थत.--लृद. के प्रथम पुश्य के पक्रयचन में अर. लार को 
तिप्‌? पः का लेप, दकार का लोर रौर स्य त्यय होने पर “देव उपदेयोऽ 
शितति'स्त्रसे धातु के एच. देकार कौ वारर अदेश दोर स्प चिद देआ । 

१८ ह इगि-द धातु ्टिट आचरण करने अयथं भ ६1 

हरतिं--रट्‌ मे तिप्‌ शप्‌ ओ सावधातुक गुण करगे पर श्वरति' क्षप 
चिद दत्ता दै । दसी प्रकार अन्यु स्प वनते ई । 

४२९ ऋतश्चे्ि-ष्दन्त खयोगादि अद्ध कौ गुण दो लिटि परे होने पर ! 

अरोधन्त्य' परिमापा से गुण अन्त्य अच. को होता ₹ै। 


३० विडन्ते भ्यादिगणः। ४६५ 


जहर । जहार-जद्वर, जहरिव, जहरिम । 

हतौ । 

८ इद्विधिषृत्तम्‌ } 
५०० ऋद्धनोः स्ये ७।२।७०॥ 

जह्वार घातुके दि्‌र्मे इवस््न से गुण हेमा । क्योकि यह्‌ ऋदन्त 
मी जर संयोगादि मी । प्रथम के एकवचन मे तिप्‌ , उखकौ णर आदेश, 
मित्‌ दोने दे “अचौ न्ति, से शकार को दृद मात होती दै, उसको वाधकर 
पर ने के कारण पले इख सत्र से गुण होमा । तव (जहर्‌ थ एेखी स्थिति चरनन 
ए ध्यत उपधायाः, से उपघा यकार को आकार इद्धि होकर ष्वा स्प 
, वनता ै। 
ययि पले ही छकार कौ आर्‌ दृद करदेने तै मी वहं स्पच्द्िटी 
उक्ता दै, किर गुण करके वदध करना व्या, तयापि दत्र कौ प्राति हने 
र शा्ानुखार कराये करना पड़ता ई । वे दष्क फट कित्‌ ठ्‌ मँ ६। 

जहप्तुः - वहो अद्‌ पित्‌ द्द्‌ होने ते कित्‌ दै । अतः धातुकं 
गुण का निधेष यद दौ जाता ई । एसी दा मेँ ब्रह सून गुण करता दै। 

जदह्ं--र्् यद्यपि यद्‌ के पित्‌ होने से क्रितून होन के कारण आर्ष 
याद गुण कसे से रूपि हो चाता दै, तथापि पर दने से इ पत केद्ास 
शु होता है । इख प्रकार यदं र्य दिद होता है । 

शन्त शद्‌ नित्यानि ॐ यदुर दनव दोन ते इरे थद्‌ री इट, 

नदी होता । पाणिनि के मत म यवन्त हने से अचत्तातवत. यल्यनिटो नितलम्‌ 
तत ओर भाद्ाज के मत से ऋदन्त होने के कारण छव मारदाजस्यः से इट _ 


निषेध हो जाता 1 | 
जहरिव, जहरिम--क"ौर शमम करादि निवग से इट. अत सूर 
से कऋरकार को गुण अर्‌ आदेश दोकर 'जहरिवः यौर जहरिम' स्मर चिद होते है। 
हती-आदि स्प ट्ट. म वनते दै । ह अजन्त धातु दै, अजन्त सेट ~ 
ख्कास्किा 'उद्कदन्तैः-- म बरह्म न दीनं से यह यनुदात्त दै, अतः 
व आमे बटादि यार्थपातुक को इट. नही हा तत आधधातुक शुण 
करस्म 
त ऋकायन्त जीर हन्‌ घातु से परे श्य 


1 


४६६ खवुसिद्धान्वश्नौमुयाम्‌ 


छतो हन्तेश्च स्यस्येद्‌ । हरिष्यति । 
हसतु । अहरत. । ह्वरेत. 1 
गुणदिधिधृत्म्‌ ) 
५०१ गुणोऽ्ति-संयोमाऽऽद्योः ७ ! ४ ¡ २९ ॥ 
सर्तेः संयोगादेच्छंदन्तस्य च गुणः स्यात. यकं यादावाधेधातुके 
चिरि च । हर्यत. । 
अहार्पीत. । अहरिष्यत.. । 


कोष्ट हो| 

हस्व शकारान्त धातु 'ऊद्चछरदन्तै ~ कारिका मँ परिगणित न हने से 
ओर दन्‌” मी ्टन्त अनुदाचो मे पाटद्टोने ते अनिररै। उद श्सयःमें 
विशेष स्पसेदससूत्र सेट विधान फ्रियागयारै। 

ह रिष्यति-्' धातु ऋकारान्त रै । अत दसम पर शस्याकोदृट 
होकर सूप बनते ह । 

हन्‌ का उदरण हनिष्यति अदादि गण में आयगा । 

हरतु, अद्रव. , हर्त -येट., ष्ट भीर विभिल्टि.केस्पयथा 
पूर्वोक्त धरार से सिद्ध होते ६ । 

५०१ गुण इति--ः (जाना आदि ) ओर स्योगादि ऋदन्त धातुको गुण 
हो, य़ ओर यकारादिं ार्धधाठुक लिट. परे रहते । 

श्रटोज्त्यपरिमाप्रा के बर से गुण अन्त्य छरूकार को होता है । यन्‌ ओर 
यफारादि अर्धधातुक छिड.केकरित्‌ हीने से मिपेधदो जाने के कारण यदा गुण 
प्राप्त नदीं था, अतः इस सतर से व्रिधान रिया गया | 

सआशी्टि- च्रा्पपातुक किट. दे, क्योक्रि उसके प्यान मे हृएतिद 
अदेशं को छिडारिपि से श्रावतुकसशारै, अददेशके द्वयायालिड भी 
आर्घघातुक क जाता ३ । 

हयात ---/ह -+- यात › ईष अवस्था म्रको गणहोफर् ह्यांत स्प बना। 

श्रः का उदाद्रण- अयात, आगे जुहोत्यादि गण म मिलेगा । 

अह्ार्पोति--उड छकार्मे अट. , तिप्‌, इकार ठप, सिच्‌ + अषत्त 

तकार छो ईट आगम होने पर धातु के ऋकार को "दिधि वृद्धि परस्मेपदेपुः 


तिङन्ते भ्वादिगणः । ४६७ 


शरु श्रवणे ॥ १९॥ 
८ श्नु प्रत्यय अदेशविधिवृन्नम्‌ ) 
५०२ श्रृषःश्च र| १।४७४॥ 
श्रवः श्र" इत्यादिश्च स्यात. , श्नुः प्रत्ययश्च । णोति । 
८ डिद्द्धावातिदेखसूत्रम्‌ » 


५०२ सावधातुकमपित्‌ १।२। ४ ॥ 
अपित्त्‌ सावेथातुकं डित. । श्रणुतः । 


से हृखन्त छक्ण इद्धि श्रारः होकर रूप सिद्ध दोता ₹है । बृद्धि होने पर इण 
रकार से पर प्रत्यय के अवयव खकार को 'अदेशम्रत्यययोः से मूर्धन्य 
यकार हुश्रा | 

अद्ुरिष्यतत--लृङ में स्यः को (ऋद्धनोः स्येः से इट. दौकर रूप वना । 

१९ श्र इति-श्र धातु का श्रथ धुनना दै! 

५०२ श्रव दति--श्रु" धातु को श" अदेश दो ओर श्नु" प्रत्यय भी। 

श्लु" का “श्‌” इत्संचचक दै, रतः शित्‌ होने से यह खावधातुक है । 

यह्‌ नुः प्रत्यय श्प? का अपवाद है, अतः इसकी प्रदत्ति कप्‌ के विघय 

कर्यं सावधातुक मेदी दोती ३ै। अतः दुर, ठर, ठ्डः ओर विधिल्डि मे 

दी धनुः प्रत्यय ओर "छ" अदेश होते हें । 

श्ुोति-श्रधातृकेष्ट तिप्‌ दने के अनन्तर श्नु प्रत्यय ओर 
धरातुको छः अदेश द्या । तवश नु ति यह स्थिति दई । यहाँ तिप 
सावधातुक के परे होने ठे शु" के उकार को अद्ध के न्त्य हने से "खावंधातु- 
कार्थधातकयोः, से गुण श्रो कार हया । तवर छवर्णान्स्य णत्वं वाच्यम 
नकार को णकार दोकर खूप चिद्ध हु । 

य्ह तुः प्रत्यय के अपित्‌ होने के कारण खवयातुकमपित्‌ः स्च से 
चिद्रत्‌ द्येने से उसको निमित्त मानकर श" के ऋकार को गुण नहीं दता । 

५० सार्वधातुकेति--शरपित्‌ सावधातुक ठित्‌ के समान होता दै अर्थात्‌. 
{ति को निमिच मानकर जो गुण-वुद्धि-निपेध आदि कायं होते, वे इनमें 


+ क पूर्ववत्‌ शु प्रत्यय ओर ‰' सादे होने पर णत्व होकर 


४६८ रधुसिद्धान्तकौमुद्याप 


( यण्विधिद्रम्‌ ) 


५०४ हु-श्नुवेः सार्वधातुके ६ 1 ४। ८७ ॥ 
हृश्लुयोसनैकाचोऽसंयोगपूस्योषणेस्य यण्‌ स्यादचि सावधातुके । 
श्ण्यन्ति । श्णोपि, ्णुधः, श्णुथ । शणोमि । 


सूप सिद्ध दोतां दै । 

यह शतुः के उकार कर तस्‌ चवंधातुक निमित्त गुण मास्त ्ोता दे । 

तसु" ्रपित्‌ सार्वधातुक है अत इको द्िदद्धाव दो जावा दै । त्र गुण 
निेध होता रै। 

५०. हृश्छुबोरिति-ह* धातु तथा अनेकाच्‌, प्लु-अतययान्त जद्ग के 
अखयोगपूरवं उवणं फो य्‌ अदिश हो अजादि सावधातुक प्रत्यय परे दृते । 

यह उवद .* फ़ अपाद्‌ दै । श्राप्ठुवन्ति" यादि मेस योगपूवं श्तु के 
उरक यण्‌ का निषेव करने मे उवद. मी चरितार्थं हो जाना दै 1 

"ण्वन्ति--यहं “छ णु +अन्ति' इख स्विति म अपित्‌ सावधातुक 
हने के कारण अन्ति" को डिदूवदूमाव हो जाता दै । श्रत मास सावंधातुक 
ग॒ण का निपेध रता दै} तच भअचिश्नु धातुशरुवा स्नोरियदुबहौ' सेशनु 
के उकार फो उवद. आदेश प्रसि द्योता दै। उसका बाध प्रकृतं यण्‌ विधि 
से ह्येता ई क्योकि यद श्ुप्रव्ययान्त अनेराच्‌ यद्ग “दणु' है, उखका उकार 
ग्रसयोगपूं मी दै । अतः प्रहृत सूत्र से यण्‌ हकर स्प सिद्धहोता ई । 

टुः के उकार को यण्‌ श्रादेश का उदाहरण हतिः इत्यादि बुदोत्यादि 
गणम भिदे । 

णपि णोति कै सपान. स्मरे कायं दते ट ! पकार यद विशेष दै । 

शृणुथ , श्णुथ--धय्‌' शरीर भयः के अपित्‌ चावंपातुक होने के कारण 
चिद्रत्‌ नेसे दनुःकेउफार को गुण नदीं होता दे) 

-गृणोमि--मी शरणौति फे खुमान खिद होता दै | 

धवम्‌! भौर शर्‌ में दनु प्रत्यय ओर % जादे तथा णत्व भादि करने पर 
श्रृण्वं ” सौर द्रणम * यह्‌ हथनि चनती है 1 , 


१ देच यू कौ परिप्ठ़त इति यद दै--दोते श्नुत्ययान्तस्यानेका- 
नमोऽदरस्य चाश्योगपूयोवणस्य यण्‌ स्यात्‌ जलादौ सा्वषातुफेः ! 
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( उकारलोपविधिमूत्रम्‌ ) 
५०५ छोपशाऽस्याऽन्यतरस्पां म्वोः ६ । ४ । १०७ ॥ 
असंयोगपूर्वस्य भरत्ययोकारस्य कोपो चा स्वोः परयोः) 
श्ण्वः्रणुवः, शण्मः-शणुमः 
श्राव, शुश्रवत्‌; शुश्रूवुः। शुश्रोथ, शुश्रुवथुः शुश्रुव । शुश्राव 
आश्रव, आश्रव, सश्रम | 
श्रोता । श्रोप्यति \ श्यणोत -श्णुचात 3 श्टणुताम्‌; ण्वन्त्‌. 1 


५०५ छोपन्येति-प्रस्यय के असयोगपूचं उकार कालोप हौ विकल्यसे 
मकार रौर वकार परे रते | ्ः 
ग्यण्वः, ण्स-शरणुव आर श्रणुमः मरे प्ययं रनु का` उकार द 
उसके पूर्वं संयोग मी नहीं, उसते पर वस॒ ओौर मस्‌ दै । ग्रतः उक! विक्स्प 
सेलोपहोजातादै। इसप्रकारदोदो स्य बनतेहं। 
उकार का विशेषण 'असंयोगपूर्वस्यः देने का फल ईै-“आाप्नुमः' इत्यादि स्थलं 
मँउकरारका ढोपनद्ोना। इन स्थलों में प्रत्यय के उक्रारके पूरं संयोग, 
! दस सूत की प्रबुचि नही दती । 
शुश्राव-कल्टि मे सिप्‌ , णल्‌ आदेश, द्वित्व, जभ्यासकरायं, वृद्धिः ओर 
आर्यः आदेश होकर रूप भनता दै । 
शुश्रुवत्‌ :, शुश्रुवुः--यतस्‌ चीर उस्‌ मे उव आदेश होकर सूप 
चनेते दं । 
शुश्रोथ-यट्‌ मे पित दोने से आर्थधातुक गुण दोकर रूप सिद्ध होता है । 
य्ह कृसभृव्तुद्रखुश्रुवो छिटिः सूत्र से शर्‌.” धातु का ग्रहण होनेसेइट्‌का 
नियेध दो जातादै। इसीसे ष्वः ओर मःये मी दर, नहीं हेता ईै। 
शुश्रुवथुः, शुश्रब-अथुस्‌ ओर अ में उवङ्‌ आदेश्च होकर रूप होते दै । 
श्रोता- छट मे तास्‌ ओौर उसका कायं होकर आधधातुक गुण से श्रोता 
आदि रूथ वनते है। 
-लृट मेँस्य, गुण यर मृधन्य होकर रूप घन जति ह| 
ग्णोत्‌ -खोट, में शप्‌ का विषय होने से श्नुमत्यय अर श आदे होमे 
द तिप्‌ के पित्‌ होने से उसके परे रदते शन, प्रत्यय के उकार को गुण ह जाता 
ड! तातङ्‌ के डित्‌ होने से गुण न दोकरं श्रणुतात्‌ वनता दै.। 


%७० टघुसिद्धान्तकौयुधाम्‌ 


( दिदधम्विभिसूत्रम्‌ ) 
५०द उतश्च प्रत्ययाद्‌ अ-संयोगयुत्‌ ६ 1 ४ 1१६० 1 
असंयोगपूर्वात्‌ भत्ययाद्‌ उसो ददक्‌ । णु, शणुतात्‌ । 
णुतम्‌, णुत । 
शुणावदिश्ये-श्णवानि, णवर, शणयास । 
अन्दरेणोत्‌, अग्धणुताम्‌ ,  अग्दरण्यन्‌ । 
अश्धणो , अण्डणुतम्‌ , अश्रुत । 
अशणवम्‌, अग्रण्व-जग्श्रणुवः, अश्रण्म-अश्रूणुमं । 


शणुताम्‌- तसू के अपित्‌ सावधातुक दने से दिद्रद्धाव के कारण गुण 
निपेष दोता दे। 
ग्ण्वन्तु-अन्वि मे ्टुदनुवो सावधातुके से यण्‌ दोता दै 1 
लोट्‌ के मध्यम पुख्पके एकवचन मै स्मे श्नुप्रत्यय अर श्र देश 
तथा षपू कोहि यदेश होने पर शृणुदि यह्‌ स्थिति दई । 
५०६ उतश्चे्ति-मल्योग+ पूवं ओ प्रत्यय का उकार, तदन्त अद्घ वे 
"हि" खर्‌ हो । 
श्रणु~-णुदिः मे णु" मे स्थित उकार परस्य का हे भर उसमे पूर सयोगं 
भी नदीं दे, अव त्रदन्ठ अद्ध शशणुः सेपरष्िःकालोषदहो गया।ठ्स्प 
सिद्ध इभा । तातदू पद मे-श्णुतात्‌ दी यनेगा 1 
शणुवम्‌, शणुते --तसू सौर्‌ मेये स्प बनते रई) 
श्रणवानि--मिष्‌ मेमि को निः मदे ओर पित्‌ आद्‌ का भिम होने 
पर तु+ के टकर कौ गुण ग्रौर श्रवः अदेश्च होकर रूप वनते द ] 
ग्यृणवा व, श्णवाम~दसी प्रकार सिद्ध द्ोठे द 
अश्रुणोत्‌ यद्‌ कं प्रथम के एकवचन मे । अश्टणुतामू्‌-द्विकेचने म गुण 
नदीं दता । अश्छण्येन्‌-यदुयचनं मे श्टश्नवो. सावधातुके से यण दीनेसेरूप 
वनवा द । अश््रणोः-दिप्‌ म । 
“९ श्रखपामपूो य, प्रत्ययोकार + सदन्तादस्वा्परस्य चेक! दख परिष्टरत 
दृत्ति केः असुखार यह अर्थं किया सया ईै 
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श्रप्रुयात्‌, रणुयात्ताप्‌, श्णुयुः। 
श्रणुयाः, श्णुयात्तम्‌; श्रणुयातत । 
शृणुयाम्‌, श्णुयाव, शणयाम । 
श्रयात्‌ । अश्रौषीत्‌ । अश्रोष्यत्‌ । 
गम्ल गतौ ॥ २०॥ 
( छ-देशविधिसृ्नम्‌ ) 
५०७ हषु-गमि-यमां छः ७ । १ । ७७॥ 
एषां छः स्यात. शिति । गच्छति । जगाम । 


अग्डरणवम्‌--यदहाँ मिप्‌ को अम्‌ दोता दै जीर उखके पित्‌ दोने से पूरं श्ल 
के उकार को गुण होकर अवादेद् होता दे । 

अग््ण्व-अग्पणुव, अश्टण्म-अन्डणुम- वस्‌? ओर “मसृ* मेँ लोप- 
श्चास्याऽन्यततरस्यां म्वोः सुर से विकल्प से प्रत्यय के उकार काणोपदहोनेसे 
दोदोसूप वनते, 

शणुयात्‌-विपिटिङ्‌ में दनुप्रत्यय ओर श्र अदेश दौने पर शूप िद्ध 
होते द । यासुर के ठित्‌ होने ते श्नु के उकार को गुण नदीं दता । 

श्रूयात --आशी्िङ्‌ मे अङ्कत्वावंधादुकवोः' से दीष दता ई । 

अश्रौषीत ~ ठ मं “विचि वद्धिः परस्मैपदेषु" से वृद्धि होती है | 

प्र० अश्रौपोत ` अश्रम्‌, अश्रौषुः; । म अश्रीषीः, अश्रम्‌ , 
अश्रीष्ट | उ० अश्रौषम्‌ , अश्रीप्व, अश्रीष्म । 

उपमं क योग मँ--आश्रणोति-नम्रता दिखाता ई । 

प्रतिश्रणोति-परतिक्ञा करता दै । 

२० गम्ल इति --दस धाढ़ का अयं जानाः हे । ह अनुदात्त-अनिर्‌ 
भीदहै। 

५०७ इपुगमीति--इष्‌ ( इच्छा करना ) गम्‌ ( जाना ) ओर यम्‌ (निवृक्त 
होना ) धाठुय को छकार अदद दो शित्‌ मर्य परे होने पर । 

अलोन्त्यपरिमापा से दकार इनके अन्त्यवणं के स्यान म दौता दे । 

टार्वधावक उकारो मँ दी शम्‌ शित्‌ रत्यय परे मिलता है उन्दी 


छकार दोगा । 
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८ उपधाखोपविधिसूत्रम्‌ ) 


५०८ गम-हन-जन-खम-पसां छोपः क्डित्यनटि ६।४।९८॥ 

एषामुपधाया छोपोऽजादी क्डिति, न व्वडि 1 जग्मुः, जश्मु । 

जगमिथ-नगन्थ, जम्मथु,, जग्म । जगाम-जाम, जग्मिव, जग्मिम। 
गन्त! ! 


गच्छति-गम्‌ धातुके रर मे तिप भौर शप्‌ होने पर अन्त मफारणफो 
छुरुर्होगा जीर छफारको द्ध चसे तुक्‌ आगम तेथा तकार को श्चुत्व 
चकार होकर रूप बनता दै | 

इसी प्रकार अन्य सूप मी वनते ह । 

जगाम--ट्टि मे णले शम्‌ गम्‌ अ इ दशाम दलादिशेष, चुस्व 
ओर उपधावद्धि होकर स्प सिद्ध होता है । 

५०८ गमहनेति-- गम्‌ ( जाना ), दन्‌ (दिखा करना), जन्‌ (दां ह्ेना) 
सन्‌ ( नना ) ओर घस्‌ ( खाना ) धामो कौ उपधा का छोप हो, अजादि 
कित्‌ ओर डित्‌ प्रत्यय परे होने पर, परन्तु अर्‌ परे रहने परन द । 

जग्मतुः--अतुख. मे ^जगम्‌ अतुस्‌ टस स्थिति भँ इससे उपधां लेप 
होने पर रूप बरना | 

जग्मुः उस्‌ मे 'जम्मत › के समान ल्प सिदि होती दै। 

जगमिथ-जगन्थ--यट्‌ मे टट प्रिकल्पसेदोतादहै, क्योकिं गम्‌ घात 
तास गे नित्य अनिट. होते ए अकारवाम्‌ है । ट. प भे जगमिय । दडभा 
वपच्च मेँ मकार को नश्चापदान्तस्य क्षि, से अनुस्वार मौर उसको “अनुस्पारस्य 
अयि परसवण * रे परसवण नऱार होकर जगन्थ रूप यनता हे । 

ˆ जग्मिव, जग्मिम--श्व' सौर भ्मण्मे क्रादि नियमसे नित्यहृट.. ओर 
अपित्‌ सापंघांतुक होने से डिद्वद्‌ हए व म प्रत्यय परे रहते गम्‌-दम्‌-जन 
इत्यादि सूत से उपधाणोप होरुर रूप सिद्ध दते ईँ 

गन्ता- टर. मे श्ननुदात्त दने से एकाच उपदेरोऽदा्तात' सूत्र से इट 
का निपेष दहो जता है सीर मकार को श्रनुसख्ार, अनुस्वार को परसचण नकर 
होकर गन्ता आदि रूप पनते है । 

स्ट. म प) अनुः्त देत्ति दे रट. क तिषिथ दोपदप द 
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( इट्विधिसूत्रम्‌ ) 
५०९ गमेरिट्‌ परस्मपदेषु ७ ¦ २। ५८ ॥ 
गमेः परस्य सदिराधेधातुकस्येर स्यात्‌ परस्मेपदेषु । गमिष्यति । 
गच्छत्‌, । अगच्छत. । गच्छेत. । गम्यात । 
{ अद्विधिपूत्रम्‌ ) 

५१० पपादि-यरुतादि-लदितः परस्मेषदेु २। १ । ५९ । 
प्यनविकरणपुपादेः, युतादेः, लदितश्च परस्य च्छेरङ्‌ परस्मेपदैयु । 
अगमत्‌ । अगमिष्यत. । 
ति परस्मेपदिनः 

५०९ गमेरिडिति--गम्‌ घातु से परे ख्कारादि आर्थधातुक को इट. ह 
परस्मेषद्‌ प्रत्यय पर होने पर । 
.गमिष्यति-- यहं ध्रम्‌ स्य तिः इस स्थिति मेँ गमषाठ से परे सकारदि 

्राभधातुक स्य को परस्मैपद प्रत्यय ति परे हने से ग्रत सूव्रके द्वारा इय. हो 

भाता ई | तव इट्‌ के इकार इण्‌ से परे होने के कारण श्यः प्रत्यय के अवयव 
स्कार को पकार आदेश होकर सूप षद होता. ६ । 

लृट्‌ के अन्यलर्पमी इसी प्रकार खिद दहते हं। 

गच्छतु--यादि भे शित्‌ मरत्यव शप्‌ परे होने से पकार को छ" हुमा दै । 

५१० पुपादीति--दिवादिण क पुष्‌ आदि युत जादि तथा लृदित्‌ 
भातो से परे “च्छः को भद्‌ आदेश ह परस्मैपद्‌ मे | 

अगमत्‌--गम्‌ धातु ऊ लृदित्‌ होने से टद्‌ च्लि" कौ अड हौता ₹। 
द का थः शेय रहता दै ! यथाप्रात अन्व कायं हकर ल्प षिद्ध होता ई । 

र जगमतत., अगसतामु, अगमन्‌ । भ अगृमः, अगमम्‌, 


अरमन्त । ड० अगमम्‌, अगमाच, अगमाम । _ ॥ 
अगमिष्यत्‌ --लृद्‌ मे ्ल' को भेरि च से दद्‌ हकर 'अगमिप्यत्‌ 





आदि रुप बनते है । 


€ ० रे 
उपसगे ङे योग से- ति 
अपगच्गुत्ति--हयता है । ना इ 


ध ठघुसिद्धान्तकौमुयाम्‌ 


अथ आत्मनेपदिनो धातवः | 


एध वृद्धी 1१॥ 
{ पत्वविधिसत्रम्‌ ) 
५११ रित आत्मनेपदानां टेरे ६ ४। ५९ ॥ 
रितो छस्यात्मनेपदानां ेरेखम्‌ । 
पते । 
सगरच्छते +-- मिता दै | अवगच्छति-जानता है| 
निगेचदछति---निकल्ता है । आगच्च्ति-आता दै । 
भधिगच्चवि--जानता है, उदुगच्छति-ऊपर को नाता दै । 
प्रा करता ई । 
अमिगन्वति- सामने की ओर उपगच्छि--पास जाता है। 
जाता दै। 
परिगच्छात---चारो ओरजातादै) प्रतिगच्छति--उल्टाजातादै। 
परस्मेपदीधातु खमाप्तं । 


अथ शात्ममेपदिनो धातचः- अग्र आत्मनेपदी धातुयँ प्रार्म कौ 
जाती द । यद एष षृद्घौ घादु वृद्धि अथं मेँ अताहे। 

५११ टित इति-टित्‌ लकारो ।के स्थान भ अदेश हुए आत्मनेपद 
अन्यर्योकीटिके स्थानें ष्ट" कार अदेश ह! 

पथः धाते कर्ता अथं ( कर्टवाच्य ) मे ल्ट ल्कार आने प्र दके 

स्थान म आत्मनेपद के प्रत्यय तड अदेश रोति है । क्योकि एध! का अकार 
अनुदात्त ओर दस्छश्नक रै । अत अनुदात्तटित आस्मनेपदम्‌ः के नियमसे 
°विपृतसश्चि- इत्यादि सत से यथाक्रम से त आदि अदद सिद्ध होति है । 

एथते-उनरमे प्रथम के एकवग्वन में त" जदिदा होने पर उखङौ तिर्‌ शित्‌- 
सावंधातुकम्‌" से सार्वधातुक सना हती दै । त क्तरि श ९१ से शप दोर "एषत 
यह स्थिति बनती द । यदा "दि" को एकार करने पर सूप चिद्ध होता ै। 


_-___ _ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ 


१. खम्‌ पूं गम धातु “मो गम्यच्छिम्याम्‌' सप्र से आत्मनेपदी 
हो जाता दै। 
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( इय्‌ आदेश वधिसूत्रम्‌ ) 

५१२ आतो डितः ७। २८१ ॥ 

अत्तः परस्य डितामाकारस्य य॒! स्यात्‌ । 

एधेते । एधन्ते। 

( से-आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 

५१३ थासः सेः ३।४।८० ॥ 

टितो रस्य थासः से स्यात. 

एधसे । एवेथे, एधष्वे | 

द्विवचन मे आताम्‌! आदेश होने पर शर्‌? होकर व्‌ अ आताम्‌? यह्‌ 
दशा वनी । यहाँ आताम्‌? अपित्‌ खाव॑धातुक होने से डिम्दत्‌ हे । 

५९१२ आत इत्ति-अक्रारसे पर डित्‌ प्रत्ययो के आक्रारको इय्‌ 
आदेश हो । 

एवेते-“एध्‌ अ आतामू यद्य आकार से परे डित्‌ प्रत्यय आताम्‌? के 
आदि आकार के स्थान मे श्वसः आदेश हज । तव (दू अ इय्‌ ताम्‌! दरस 
दशा मे अकार ओर इकार को एकार गुण एकदेश, वल्‌ तकार परे होने से 
ष्टोपो व्योर्वलि से यकारकालोप अर टि “भम्‌ः को एकार होनेपरसरूप 
तरनेता दै । 

एषन्ते वहुवचन मेँ शप्‌ होने पर॒श्लू' को “अन्त दिश टको 
एकार अर शप्‌ के अकार का अन्त के अकार कै खाय परल्प होकर रूप 
सिद्ध होता दै । ह 

मध्यम के एकवचन मेँ शप्‌ होने पर “एष्‌ थास? इख दशा मे "टित आत्म- 
नेपदानां टेरे से यि" को एकार मात दहता है । 

५१३ थास इति--टित्‌ ककारो क ध्यासूः के स्थान मे शत" यादेश दो । 

एधसे- इससे थास को श्तेः आदेश्च होने पर ख्य सिद्ध दता है । ॥ 

एवेये--मध्यम के द्विवचन आयाम्‌ आने पर दाप्‌! टित्‌ दीने से भयम 
आकार को य्‌ आदेश, आकार यर इकार को एकार गुण एकादश, टि 
आम्‌? को रः दौने पर रूप सिद्ध दाता ई । 

एषध्वे बहुवचन श्वम कौ “टि, “आम्‌ को ए" दोकर वनता दे। 
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अतो गुणे-एवे, एधाघहे, एधामद्‌ । 
( आम्‌ विधिसु्रम्‌ ) 
५१४ इनाऽडदेश्च गुरुमतोऽनृच्छः ३ । १ । ३६ ॥ 
दनाऽऽदिर्यो धातुगरमान्‌ षच्छत्यन्यः, तत अम्‌ स्वालिटिटि । 
( आत्मनेपद बिधिमूत्रम्‌ ) 


५१५ आम्प्रत्ययवत्‌ कुनोश्युध्रयोगस्य १ । ३। ६३ ॥ 
आम्‌ प्रत्ययो यस्माद्‌ इति-अतद्‌शुणसविजाना बहुत्रीहि । 


एधे- उत्तम क एक्ययनं द्द म शप्‌ अने पर एध्‌ अडः इस दशाम 
टिष्रकाष्टफारदहो जाता । अतो गुणे से शप्‌ के अङ़ारका परस्पष्टने 
से रूप सिद होता दै। 

एधावषे, एधामहे- द्विवचन मै टि को एकार जीर अतो दीर्घो यनि 
से यजादि यदह प्रत्यय परे रहते "एधाः ओर वहूरयन मे इसी प्रकार 
प्पपामहे' सूप सिद्ध इता ह । 

५१४ ठजादैरिति-श्च्छ? धातु से भिन्न गुख्यणप्ाटे टजादि धातु 
से “नाम्‌! हो लिट्‌ परे रदत । 

प्‌" वातु का "ए, एच. आदि ह नौर वह गुरमान्‌ मी है, थत इससे 
आम्‌ होता दै। नम्‌ हाने षर धनाम पैचिट्‌ का स्णपदो जाताई। 
तव प्पाम्‌ः यद स्यति नी दै। अभमन्ते दने से श्न चानुप्रयुज्यते 
विटि निदडन्तङ, मू नौर अस्‌ का अनुप्रयोग होता दै क" के अनुप्रयोग 
होने पर "एधाम्‌ कृ रिट" यह्‌ दशा होती है । ~+ लिट्‌ के स्थान मे परस्मैपद 
अदेश प्रात ६- 

५१५ नम्प्रत्यवदि ति- म्‌ भ्रतयय जिस धाठु से हाता है, थम्‌ प्रकरति 
मूत उस्र घाठु फे समान अनुप्रयुज्यमान ङम्‌ धातु से मी आसनेपद दो | 

आम्‌ प्रत्यय इति--सूतरस्य जमप्रत्ययवत्‌' पद मे "वत्‌" दय" के अथं 
भ हे ओर जाम्प्रत्यय' यह्‌ बहुवीहि समा दै । बद्ट्रीदि भी अतदृगुण 
समिज्ञान' है । “नाम्‌ प्रत्ययो यस्मात्‌-आम्‌ प्रत्यय भा दै निखसे' यद 
दखफा चिप्र ई । 


तिङन्ते भ्वादिगणः ७ 


आम्प्रकत्या तुल्यमनुप्रयुज्यमानात्‌ छृनोऽप्यतमनेपदम्‌ । ` 


तात्य यद दै किं छृज्‌ धातु जित्‌ दने से उमयपद्‌ है । अतः कवर भिन्न 
परगामी क्रियाफल होने प्र परस्मैपद प्राप्त होता दै । उसकौ यद सूत्र व्यवस्था 
करता दै क्रिजिख धातु से आम्‌ दुआ दै यदि वद भातु आत्मनेपद हैतो 
अनुप्रयुक्त कल्‌ से भी आप्मिनेषद्‌ हो अन्यथा नदीं । इख कारण शोपाया्- 
कार' मे आत्मनेपद नदीं हभ, स्योकरि यहां आम्‌ कौ म्रकृति शुप्‌ घा 
परस्मैपदी दै । - 

रकृत मे आम्‌ "धृ" धातु से हभ दै 1 बह आत्मनेपदी दै, अतः.उससे 
यनुप्रयुक्त कृञ्‌ से भी “आत्मनेपद होता दै । 1 

यहं (तदूगुणसं विज्ञानः का अथं भी समन्न लेना चादि । बह्रीि दौ 
मकार का होता 2ै--१ तदूुणसंविन्ञान, २ अतदूगुणसविज्ञान । (तस्य 
अन्यपदार्थस्य प्रधानीभूतस्य, गुणाः विशेयणानि, संविकायन्ते क्रियान्वयितया 
ज्ञायन्ते यत्र स तदगुणसंविन्ञानः' यह्‌ तद्गुणसंविज्ञान का विग्रह ६ । ताद्य 
यह दै फि बदु्ीहि मे पायः अन्यपदा्थं प्रधान दता ओर उखका दी 
करिया मे अन्वय द्योता दै । जर्दा विश्चेषणीभूत पदाय का भी अन्वय क्रिया 
मेदहोतादहै, उसे तद्गुणसुविकश्लान कहा जता है जैसे-- पीताम्बस्मानय-- 
परे कपडेवाले व्यक्तिः को लाओ । यद्य शीताम्बर' यह बरह््रीहि समास ह । 
यां अन्य पदार्थ पुरुप के प्रिशेषणीमूत पदां श्वे कपडे का भी "छाना 
क्रिया मे अन्वय होता दै । उस पुख्ष को कपड़ों सहित छाया जाता ह । इस 
प्रकार यह तद्गुणसंविज्ञानः इया । 

ध ९ संविज्ञायन्ते (6 

तस्य~प्रधानीमूतस्य अन्यपदाथस्यः गुणाः-विशेषणानि;) न खविज्ञायन्ते- 
क्रियान्वयितया न प्रतीयन्ते इतिः यद ‹अतदूरुण्षविकान' का विग्रह रै। 
इसका तालय॑ यद है--जद्यं अधान-अन्यपदा्थ-के विशेषण स्प, मे आये 
दए. पदार्थो का क्रिया में अन्वय नहीं टोता, उसे 'अतदूगुणसंविज्ञानः कहते 
ह । जेसे--टकाशीकमानय-जिखने काशी देखी ह. उसे गायो यह 
विशेषण खूप मेँ मयि हए (काशी पदाथ का जनयन 


४ = 
अन्यपदाथं पुरुप के विशे 
नदीं खाई जाती । 


छाना-क्रिया मे अन्वय नदीं होता, पुखष के साथ काशी 
अतः यद अतदूगुणपं विज्ञान वहुव्रीदि दै । 
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( एश्‌ एरेच्‌-अदिशविधिपू्रम्‌ ) 


५१६ छिरस्त-ञ्योरेणा इरेच ३} ४ ¦ ८१ ॥ 
टिडादशरयोस्तञ्चयां एल" रेच ' एतौ स्त । 
एधाय्वकर , एधाद्चक्रात्े, एधाश्चक्रिरे । 

एषास्चस्पे, एधाद्ठक्ाये- 


प्ररत मे भमाम्पत्यय' पद मे अतदूगुणखगिह्ठान बहुव्रीहि । मथि 
अन्य पदाधं धातु के खाथ विशेषणीमूत आम्‌ प्रत्यय का आत्मनेपद दोन की 
क्रिया मे अन्वयं न्दी दोता, जमप्मत्यय आने पर तदन्त सेतो कोटर पदु 
जता दीनी, वट तोक आदिका अनुप्रयोग दहौजातादै] श्रत यद 
उतदृगुणख्पित्चान ूरुगरुमिच्ःन हे । अतप्पद वृत्ति मं दफा अथं भ्यामप्कृतिः क्रिया गया दै । 
खमूप्रत्यय क प्रकृतिमून घाठु के समान भनुप्रयुच फ्‌ से मी आर्मनेपद आत 
दे" यह सारम अथं उत्त अतदुगुण-ख विज्ञान का दी फल है । 

एथाम्‌ फू त' यष सयस्या दृद । दसं सयस्या मे- 

५१६ टिट दवि--िद्‌ के स्यान मे अदिश दए ष्ठ ओर श्च को ध्य्‌ 
ओर “इरेच्‌ आदेश क्मसे हय । 

एण मे शकार दत्‌ है, यत शित्‌ होने से यद सम्पूणं ष्ठ को अदेश 
होत है । शस्व" का चमार दत्छक्षफ़ है । यद अनेकाट्‌ हाने से सम्पूण श्व! के 
स्थानं म जदेशद्टोतादै। 

एधास्यक्र - दृस्ते प्रस्नमे तः को "एश्‌, अदे होने पर (एषाम्‌ कृ 
ए इष दशां मे द्वित्व, उरदत्‌, वत्व, यण्‌, म को अनुस्वार ओर उसो पर 
सयणं हाफर यद्‌ सूप उनता हई । 

एथाग्रक्रात्ते ^नाताम्‌' मे द्वित्वादि कायं ओर टि आम्‌! को थ 
दार स्प बनता ६1 

एधायक्रिर--शच में "कः फो इरेच्‌ अदेण्‌ ने से धिद्ध दता दै । 

एयाश्चरपे--यास मे उख श्से' दिश होर स्फार को इण्‌ छकारसे 
पर होने के कारण मूधन्य प्रकार दो 'एधाञ्चद््येः स्प होता दै ! वलादि आध 
धादुक दने से प्रप इट्‌ का शखमृदस्तुदरसुशुयो रिटि" वे नियेष दौ जाता दै। 

फाल चनटायथे--आथाम्‌ मे पर्ववत्‌ सिदि दौ? दै1 
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( उत्वरविधिसत्रम्‌ ) 
५१७ इणः पीष्व-लृड छि धोऽङ्गात्‌ ८ { ३ । ७८ ॥ 
इण्णन्तादू अद्गात._ परेषां पौध्व-लुड-डिटां थस्य टः स्याति 1 
एषाञ्चक्रवे । 
एधाच्च एवान््चङृवरे, एधाच्वृमहे । 
एधाम्बभूव । एधामासे । 
एधिता, एधितारौ, एधितारः) 
एधितासे, एधितासाथे- 
9 क वा 
५९७ इण्‌ इति--दरष्णन्त अङ्क से परे पौध्वम्‌, इट्‌ गौर रट्‌ के धकार 
कोठकारदहो। 
एधाल्चचरदवे--श्वम्‌" मे ध्वम्‌ के अन्तिम भाग अम्‌ यिके स्थानम 
एकार होने पर सिद्ध दई स्थिति 'एषा्कृष्वे' मे प्रकृत सूल कौ प्रवृत्ति होगी, 
कि य्ह अद्ध ष्टधाञ्चककः अन्त मेँ छकार होमे से इण्णन्त है ओर उससे 
पर ट्‌ के मध्यम के वद्ुवचन ध्वम का धकार दै । उसके स्थान मेँ प्रत 
सूत्र से दकार द्येकर रूप की सिद्धि होती है । "एधाश्चकृष्वे' यहा अद्ध छ दण्‌ 
अन्त है उससे पर किद्‌ श्वम्‌? का धकार है, उख्को दकार दोनेसे सूप 
नता ₹ै| 
एधाच्चको--दद्ः मे टि इकार को एकार होकर स्प सिद्ध दोता ह। 
रथाचे, एभाल्चकृमदे--शव' अर म भं सूप वनते द । इनमे 
मी छृमृ' “आदि चूल से इट्‌का निषेध होवा है 1. । | + जौ 
एषाम्वमूव, एथामास--भू के उदरो य 'एषाम्वमूत" आदि आर 
अस्‌ के अनुप्रयोग में '्एधामाख' आदि सूप वनते द । 
ठ्‌ म मथम के सूप परस्मैपदी धातु के समान ही वनते ईै--एषिता, 
२। धिता ‡ ति > 
1 मे-याष्‌ को “से आदेश होने पर श्ासस्योर्लपिःः से 
खकार क्रा रोप होकर ख्प सिद्ध होता है 1 


एधिताकस्षाये--भायाम्‌ यै टि अम्‌ को एकार होकर ख्प ब्रनता ६। 
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(ख गोपपरिभियूतम्‌ ) 
५१८ धि च ८ । २। २५॥ 
धाद प्रत्यये परे सस्य रोपः । एधिताध्वे ! 
( हकार-अदेशविधिषूतम्‌ ) 

५१९ ह एति ७ । ४।५२॥ 

तासस्त्योः सस्य ट स्याद्एति परे । 

पएधितादे, एितास्यदे, एधितास्महे 1 

एचिष्यते, पएर्धिप्येते, एधिष्यन्ते । 

एधिष्यसे, एधिष्येथे, एधिष्यध्वे | 

एधिष्ये, एथिप्यावदे, एधिष्यामहे 

८ आम्‌" अदेश परिधिसूतम्‌ ) 

५२० आमेतः ३। ४। ९० ॥ 

खोट एकारस्याम्‌ स्यात ॥ 

एताम्‌ » एवेवाम्‌, एधन्ताम्‌ । 

५१८ पि चैति--घकारादि प्रत्यय परे होमे प्र सफारका रोपष्ट। 

एधिताध्ये--"एधितार. प्वेः दख ददा मेँ इते सकर का टोपद्टोकर 
रूप षिद्ध होता है । 

५१९ द इति- तास्‌ ओर अस्‌ घातु केसङारको हृकारो ्टकार परे 
होने पर 1 

एविादे--/एधिवास्‌ ए" यहां एकार परे होने से वास्‌ केसरारको 
हकार होकर स्प विद्ध होता ₹। 

एविवास्वदै, एयितास्मदे-यदा टि कोए हभादै। 

लृट्‌ म पिशेष कायं ष्टिः न्ने एकार आदेश करना ईै। रोप कायं 
पप्छपद के खमाम दी दते ह । 

लेट्‌ के प्रथम पुदष के एकवचने टि को एकार करने पर थतेः श्ट 
स्थिति हई । 

५०० आमेत इनि-लोय्‌ के एकार को जनाम्‌ः आदेश दो । 

एधताम्‌---'एधते' मे एकार को (आम्‌ आदेश करने पर सूप बनता है 1 


३१ तिङन्ते भ्वादिगणः ८९ 


( व-अम्‌-ादेशविधिसूत्रम्‌ ) 
५२१ सवाभ्यां वाऽमौ ३।४। ९१ ॥ 
सवाभ्यां परस्य ठोडेतः कमाद्‌ बाऽमो स्तः। 
एश्स्व, एषेथाम्‌, एधध्वम्‌ । 
( एे-जदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
५२२ एत णे ३।४।९३॥ 
लोङ्त्तमस्य एत एे स्यात. । 
एधे, एधावहे, एधामहे । 
आटश्-देधत, एधताम्‌, एेधन्त । 
एषेताम्‌, एधन्वाम्‌-द्विवचन ओर बहुवचन मे भी ल्ट्‌ के समान 
“एतेः ओर "एधन्ते" बनाने के अनन्तर एकार को आम्‌" आदेश होकर रूप 
सिद्ध दोते दै । 
मध्यमक एकवचन मे बट्‌ के समान "एधसे बनने पर (आमेतः से 
एकार कौ आम्‌ प्राप्त होता ई । 
५२१ सवाभ्यामिति--सकार ओर वकार से परे टोट के एकार को क्रम 
से वः ओर “अम्‌' आदेश दों । 
यह्‌ सुत्रं आमेतः का अपवाद दै । ५ 
. एधस्व -“एधसेः मे खकार से परे लोट्‌ का एकार दै, उसके च” आदेश 
होने पर रूप सिद्ध होता | 
एधध्वम्‌--इसी प्रकार ध्वम्‌ मेँ ख्ट्‌ के समान एधध्वे' बनने पर प्रा 
आम्‌ मदेथा कौ वाधकर "अम्‌? होने से रूष वनता ई । 
उत्तम में ठ्‌ के समान “एये, एधावहे, एधामंे' बनने पर एकार को 
आम्‌ प्राप्त दोता है । यर्दा आय्‌ का आगम अधिक होता है| इसलिए इट्‌ मे 
"ए१्‌ अ आ ए यह स्थिति रहती है । इसे सवण दीघ होकर एधा ए यह 
+^ रति--चेद्‌ के उत्तमकेएकारकोषेदहो। 
गृह भी (आमेतः का अपवाद है । ' 
एधै-प्रकृत सून से एकार को रेकार होने पर आद्‌ के साथ वृद्धि होकर 
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रेधथा , पेषेथाम्‌, पेधेध्वम्‌ । 
देष, एेधावदि, एेधामरि। 

( श्वीयुट्‌-आगमविपिषुनम्‌ ) 
५२२ लिडः सीयुट्‌ २।४। १०२ ॥ 
'ज्िटात्मनेषदस्य सीयुडागमः स्याव.! । 
सठोप"-एधेत, एधेयाताम्‌ । 


रूपं बनता ३। 

एधायै, एवामदै-दविवचन ओर बहूवचन मै य्‌ अ आ यदि" ओद 
“पष्‌ अआ म्हि" इख दशामें सवण॑दीधं ओरटिरो एने पर एवे 
यौर "एधामदे इख दशा मे एरर को प्राप्त आम्‌ को वराधकर एकार आद्र 
ष्या । त 'एधावहै' ओर “एधामदै' रूप सिद्व होते द । 

ठट मँ अजादि होने से ^ गाडजादीनाम्‌ सून से अङ्गं को आदूकाञागमं 
घेता दै! तव आटश्च से दि एकादेश रकार हयोकर 'पेधठ' आदि स्प 
मनते ै। “ 

रेवे-हां प्‌ के अकार ओर इट्‌ के शकार का गुण १ कार हतर ६। 

देधावदि, रेषामदि--यहां श्‌ क श्रकार को यादि मत्यय श्वि ओर 
“मदि' परे होने से अतो दीर्घो सि" से दोषं होता दै । 

५२३ छिड इति- ष्ट के स्याने अदिश दए आत्मनेपद प्रत्ययो कौ 
“वयुः आम दो । 

“सीयुटः का उद्‌ दत्सशक दै । भ्सीयृ" शेय रहता दै । 

सलोप इति --पिधिरिट. मे सारथ॑ातुक हने से ष्ठीगुद्‌ण के सरार का 
शिष्ट सठोपौऽनन्त्यस्यः से ओोप दता दै। 

श्वेत प्रथम के एकयचन मँ शप्‌ होने पर “ए म सीय्‌ त' यं अवस्था 
दई । यलं साधा ठकार होने से तदवय सीयुट्‌ के सङार्‌ का टि 
खलोपोऽनन्त्यस्य! से लोप दोना दै । तथा ्टोपो व्योमि" से वल्‌ तकार पर 
होने से याग कामी शोपहोता दै] तम्र श्यध्‌ अष त द दशाम आद्‌ 
गुण * से गुण होर रूप बनता दै । 
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( ^रन्‌ अदेश्विधिसूत्रम्‌ ) 

५२४ स्रस्य रन्‌ ३। ४ । १०५ ॥ 

खिदो श्यस्य रन्‌ स्यात. । एषवेरन्‌ । एवेथाः, प्वेयाथाम्‌, एवेध्वम्‌ । 
( अत्‌, आदेदाषिधिसूत्नम्‌ ) 

५९२५ इटोऽद्‌ ३। ४ । १०६ ॥ 

लिङादेशस्य इटोऽत्‌ स्याव. । एषेय. एधेवहि, एघेमदहि । 
( उट्‌ आरमविधिसूत्रम्‌ ) 

५२६ सुट्‌ तिथोः ३। ४ । १०७ ॥ 

िङ्स्तथोः सुट्‌ । यरोपः । आ।धधातुक्रत्वात. सरोपो न । 


एवेयातवाम्‌-आताम्‌ मेँ सकार का छोप यर अकार तथा ईकार को गुण 
एकार होकर 'एपेयाताम्‌' स्प सिद्ध होता ह | । 

क्ष मे सीयुर्‌ , उखके सकरार का कोप ओर शवादि दने पर एवै क्षः यह्‌ 
स्थिति होती दै । म प 

४२४ चस्येति-लिट्‌ के श्वः को रन्‌ अदेश दो । 

एषेरन्‌-“प्येव कषः यहाँ श्वः को रन्‌ आदेश्च होने पर @छोपो व्योर्वलि" से 
यकार का लोप होकर “एवेरन्‌? शूप सिद्ध होता हे । 

एवेथाः, एषेध्वम्‌--इनमे भी यकार का लोप हयो जाता है । 

५५२५ इट इति-लिट्‌ के स्थान मेँ हुए आदेश इट्‌ को अत्‌ आदेश हो । 

अत्‌? का अक्रार शेप्र रहता ईह । 

एघेय--"एयेय इ” य्ह इ" को अकार करने पर ्एधेय' रूप यनता दै । 

एवेवहि, एवेमदि- यहाँ यकार का लोप हौ जाता हे । 

आशीर्टिर मे आधधातुक हौने से (सीयुटः के सकार करा रोप नदीं दता 
ओर वलादि आर्धधातुक्र होने से इट्‌ आगम हो जाता है । तव "एध्‌ इ सीय्‌ 
तः यह स्थिति बनती ई । 

५२६ सुडिति -लिड. के तकार ओर थकार को शुट्‌? आगम हो । 

योप इति-इस सूच से तक्रारको बुट्‌ आगम होने पर "एव्‌ इसीय्‌ 
सूतः दख स्थिति मै वाद्व आधधातुक परे होने से यकार का लोप हुजआ.। 
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एचिपीष्ठ, एपिपीयास्ताम्‌, एषिपीरन्‌ । 
एधिषीष्ठाः, एयिपीयास्थाम्‌, एधिपीष्वम्‌ । 
एधीपीय, एधिषीवहि, एधिपीमदहि । 
पेथिष्ट, पेधिपाताम्‌-- 

(८ अत्‌? आदेशविभिसूत्रम्‌ ) 


५२७ आत्मनेपदेष्वनतः ७ । १ । ५ ॥ 


अआधेधातुकःप्वादिति- आधधातुक होने से “छिद खलोप.~ से भ्मीयुट्‌" 
के खकार का खोप नदी होता । 

तवर्य इसीशषस' इस वधामेंदण्‌ सेपरे होने के कारण दोनों प्रत्यय 
के अवयय खकारो को मूर्धन्य पकार आदेश्च ओौर ष्टुत्व से चकार को ररर दले 
कर एधिषीष्ट न्प सिद्ध होता दै । 

आताम गेतकरार रोख होने से एधिपौयास्ताम जौरक्च मेन्‌? 
मादेश होने से यकार मा टोपदोफर एधीपीरन्‌ रूप बनते ई] 

एविपीष्ठा -थास्‌ मे थकरार को सुट्‌ आगम दोर मूर्धन्य भदेश हमै पर 
थरार को ष्टुत्व ठकार होरर एषिपीषठा. यद स्य वनता दै ! 

एथिपीष्यम्‌--यदहयं इण्‌ दृट्‌ के इर मे पर प्पीष्वम्‌' हितो, प्र अन्न 
दण्णन्त नदी, ्योकि दद्‌ आगम सीयुट.को दोता दै, उसी का अवयवे बह 
है, उसे ग्रहण से उसरए मी ब्रह होगा। सत यहाँ ्दपीष्वम्‌? इतना ध्वम्‌" 
दि जौर अन्न “घ्‌ इतना । इ ध्रकार अद्ध दण्णन्त नदीं अतः (इण पीचम्‌? 
इत्यादि सूत्र से धकार रो दकार नर देता । 

एधिषीय यर्दा एष्‌ +इ सीय्‌ इ" दत स्थितिरये टट रै श्टौऽव्‌ः रे 
अकार होने पर सीयुट्‌ के सकार को मूर्धन्य पकार होकर सूप सिद्ध इजा दै । 

फेधिष्ट--प्‌ ( ट्ट) आय्‌, युद्धि, त, च्छि, उखफे शिच्‌, इद्‌ धत्य 
ओौर ष्टुत होकर स्य सिद्ध देआ दै । 

ठेधिषा्ताम--एध. , छद्‌ , आर्‌, वद्धि, आत्ताम्‌ अदेश, च्छि, उसफो 
षिच , उस्फो टट्‌ जर प्रत फरने ते उच्छ रूप चिद होता ई । 


यञ आत्मसेपदो्धिकि-आकारमिन्न वणः सै पर आत्मनेपद श्व! के 
स्थान मे (अद्‌! अदेश ह । 








विन्ते भ्वादिगणः ४८ 


अकारात्‌ परस्यासनेपदेषु श्चस्य अत. इत्यादेशः स्यात. । 
` एेधिपत । 

रेविष्टाः, एेधिपायाम्‌, एेधिद्वम्‌ । 

एेधिपि, रेधिष्वदहि, पेधिष्मदहि । 

रेधिष्यत्त एेधिष्येताम्‌, एेधिष्यन्त । 

हेधिष्यथाः, एेषिष्येथाम्‌ , एेषिष्यष्वम्‌ । 

एधिष्ये, फेधिष्यावहि, एेधिष्यामदि 1 

कमु कान्तौ ॥ २॥ 

( "णड _.* विधिसूरम्‌ ) 
५२८ कमेर्णिङ. ६1 १।३० ॥ 


-------------- 





यह्‌ श्लोऽन्तः' का अपवाद ई । , 

देधिपत--ए. धाह से पर श्वः को अत्‌" अदिश हौगा, क्योंकि यहाँ 
वद्‌ आक्रार से पर नी, सिच. के वकार से परे है! इस प्रकार शेधिपतः ल्प 
ब्रनता ई । 

पेथिष्टा--एष. से द्‌ , चार्‌ › वदि, च्लि, सिच.» थास्‌, इट्‌ पल 
ओर ष्टु ठक्रार्‌ दोकर यह स्प सिदध दोता है 1 

रेथिद्वम्‌--एथ. से लड, जाट्‌ › वृद्धि, ध्वम्‌ , च दिच्‌> इट. › 
सलोप ओर त्व दक्र सूय सिद्ध होता है । 

यहं खकार का से ¶धे च, ठे दता है ओर ठत्व णः पोध्वं ङ छि 
योऽत से कयो कि ध्वम्‌ प्रत्यय पर रते दण्णन्त अद्ध दभि" ६, सिच्‌ म्यय 
धाह से हौवा ६, ओर इय्‌ यागम सिच्‌ का यवय दै । इ प्रकार "तदादि 
ते सिचित धात लिया जाता दै, उसी कौ अङ्ग संञा होती है । इचट्यि यरा 

. इषणन्त अद्ध मिक जाने से टल हौ जतः दै । । ॥ 

हेधिष्यत्त-जादि रूप लृट्‌ लकार सें वनते है| प्रक्रियामेकुड अधिक 
विशेषता नरी । लृट्‌ के समान ही कायं होते ह । यदीं ठित्‌. खकार दने से 
आट. अविक होत है ओर टित्‌ लकार न होने से टि कौ एकार नदय होवा । 

कमु--इच्छा करना ॥२॥ ८ 

५२८ कमेरित्ति-- “कम्‌ धात्‌ से णि प्रत्यय हो सराय म । 


४८६ टधुसिद्धान्तकमु्याम्‌ 


स्वार्थ। * 
दिम्त्वाव तड-कामयते । 
(अय्‌ अदेशिधिसूत्म्‌ ) 
५२९ अय्‌ आमू्‌अन्ताऽऽन्वाऽऽय्येस्विप्णुषु ६ । ४ । ५५ ॥ 
आम्‌, अन्त, आदु, जय्य, ततु, दृष्णु-एषु णेरयादेरः स्यात, । 
कामयाध्चक्रे 
'आयाद्यः- इति णिह. वा-चकमे चकमति, चकमिरे । चकमिपे, 
चकमे, चकमिध्वे ! चकमे, चकमिवहे, चकमिमहे । 
णिदु स्वार्थिक प्रत्यय है अयति दस द्वारा प्रकति के अथं मे कोई अन्तर 
महीं आता । दस्मे णकार ओर हकार दत्सशकर्ह, णित्‌ दने का फल बृद्धि 
जदि होना ओर डित्‌ ने का फटे आत्मनेपद दोता र । 
कम्‌ सेणिट्‌ अनि परश्म्‌ इ" षस दशा मे “अत उपधाया › से उपधा- 
वद्धि दोफर "कामिः वनता ई । दस्की शठनायन्ता धातयः' से धाठुसङ्ा होक 
टका की उत्पत्ति होती ई । 
दित्वादिति- टित्‌ दोमे से कोम धाठु रे आत्मनेपद ( तड्‌ ) मता ६। 
कामयते-च्ट. रमेत, शद्‌, रुण, अय. अदिश ओौरटिकौ एरर कटने 
से यह खूप वनता है। + 
आगे भी इसी प्रकार स्प बनते ह्--क।मयते, कामयेते, कामयन्ते । 
कृमयसे, कासयेथे, कामयध्वे । कामय, कामयाब, कामयामहे । 
५२९ अय्‌ इति--आम्‌ , अन्त, आध, आय्य, दततु, जर्‌ इष्णु इन अत्ययी 
के परे रहते ण' फो "अय्‌" आव्श दो ] 
यह “अय्‌ आदेश की विधि। शेरनिरिःस्घ्रसे प्रात णिलोप का 
अपयाद्‌ दै । 
कामयान्चकरे-णद्‌ प्लमे च्राम्‌ हीने पर णिफो अय्‌ अदेश 
होकर "कामयाम्‌? वनता हे। छः का सुप्रयोगं होकर निम्नलिलितत स्य बनते । 
कामयार्यक्र, कामयाच््वक्राते, कामयान्चकरिरे। 
कामयान्यकृपे, काम यास्नवक्राये, कामयान्चछदवे । 
कामयान्चक्र, कामयाम्चशृवहे, कामयाञ्चकूमह । 





तिडन्ते भ्वादिगणः ८७ 


कामयिता, कमिता ! कामयिकासे । कामयिष्यते, कमिष्यते । 
कामयताम्‌ । अकामयत । कामयेत । कामयिषीष्ट | 
( ठत्वविकल्पविधिसूत्रम्‌ ) 


९२० विभाषेटः ८ । ३ । ७९ ॥ 

इणः पसो य इट्‌ ततः परेषां पीध्व॑-ुड-खियं धस्य वा ट. । 
कामयिपीद्वम्‌, कामयिपीध्वम्‌ । 

कमिपीष्ट, कपिपोध्वम्‌ । 


71 ज 

आयादय इति--य्ह भयादय आर्धधातुके वा सूत्र से णिङ्‌ विकल्प 
से दोता दै क्योकि यह णिङ्‌ आय्‌ आदयो मँ आता है । 

चकमे इत्यादि रूप णिङ्‌ के अमाच मेँ बनते ह । 

कामयिता कमिता-ङट्‌ म णिद्‌ विकल्य से दो दो स्य वनते दै । 

कामयताम्‌ -यादि शेष रूप "एघ्‌/ के समान ही वनते दै । 

५३० विभापेट इति--ण्‌ से परे जो इट्‌, उससे पर पौषम्‌, उड जौर 
णद्‌ के धकार को विकल्प से ठकार दो । ध 

कामयिषीदवम्‌ इति-आशीररिद्‌ के णद्‌ पत्त के वम्‌ म कामवप 
ष्वम्‌! स्स दशा मे इण्‌ यकार से परे इय्‌ है, उससे परे श्वीध्वमः के धकार को 
विक से ठकार होकर दो रूप यनते हैँ । , 

कमिपी्ट- यह आशी का भिद्‌ के अमाव प्‌ का खञ्च दै । या 
रयम पर्प के एक वचन मे शरम्‌ त' इस रियति मे सीयुट्‌, उट्‌ का रीष 
इट्‌ आगम, तकार को शुट्‌ तिथोः से खट्‌ आगम, उद्‌ का खोप, यकारका 
मलादिलोप ओर सीयुट्‌ के तथा सुट. के सकारो को मूषीन्य षकार करने प्र 
उकार को ष्टुत्व से टकार कर रूप विद्ध दोता दै । पि 

कमिषीध्वम्‌-णिङ्‌ के अभावपच्चर्म ध्वम्‌ का स्य वनवा दै । यदौ इणः 
पीष्वंद्लिटं धोऽङ्कात्‌ इख खामान्य सूल से भी टत्व नदी होता, क्योकि 
“कम्‌ यह्‌ अङ्क इग्णन्त नदीं, इट. ठ सीयुट. का अवयव होनेसे अङ्खका 
अवयव नदीं । 

ड्‌ ठकार म अ काम इ च्लि तः इख अवस्था म~ 


४८८ छघुसिदान्तकौयुदयाम्‌ 


( च्च" अददेशविवि्तठम्‌ } 
५३१ गि-धि रम्यः कतरि चड्‌ ३। १।४८ ॥ 
ण्यन्तात्‌ श्र्यादिभ्यश्च °्टेश्वड्‌ स्यात्‌ क्रेयं लुदि परे । 
कामि भ तः इति स्थिते, 

( भिलोपविधिघूनम्‌ ) 

५२२ णेरनिटि ६ 1 ४।५१॥ 
अनिडादावाधेधातुके परे णे्छोपिः स्यात्‌ ! 

( उपधाहस्वविधिसूत्रम्‌ ) 


५३३ णौ चरथपधाया हस्वः ७। ४ । १॥ 
चङ्परे णौ यदङ्गम्‌, वस्योपधाया हस्वः स्यात्‌ । 


५३९ नि भि-दति-ण्यन्त जौर श्रि, द्र तथाच्च धात्ुसे पर च्च्छि'को 
चट्‌ हो कतय ( कवृवाच्यं का ) दुद. परे रहते । 

इख सुत्रसे च्च दौ चद्‌ हो मया) चद्‌ के चकार ओर टकार 
इप्यसफ ह । केयर ध्य" कार वचता है] ण्यन्त होने से यद्य चट. होता ४। 
तपशयक्राम्‌हअरतः यहं स्थिति द्द 

व्वट.? की धावु" सह्ञा ४ ¦ 

५३२ णेरनिटीवि-- अनिडादि ( जिषके यादि भँ इट म हो ) भधंधा- 
तुक परे रहते "णि! आटोप दो । 

८अ्काम्‌ र्अतः इख दशा मे अनिडादि आधधातुक चट. के परददने 
सेषणि'काठोप हुआ । ततर = काम तः यह दभा हूई। 

५३३ णाचिति- चद. दै प्र जिख से, एेसे णि परे रहते जो अङ्ग, उखङर 
उपधा को हृस्व श | 

'अंकाम्‌ म त' इ दशा मँ चद्‌ पर णि दै, अतः जघ्न काम्‌" को उपधा 
को हृस्व हो जायमा । अय अ कम अ तः यह स्थिति बनी । 


4 
१. श्निः का उदारण आगे मिरेगा--अश्चिश्चियत्‌, अरिश्चिय्। द्रु 
ओर सं, धतु व्थुकोमुदी मँ नरी बताई गई हं । 


तिङन्ते भ्वादिगणः ४८९ 


८ द्वित्वविधिसच्म्‌ ) 

५३४ चडि ६ ।१।११॥ 

चङि परे अनभ्यासस्य धात्ववयवस्येकाचः प्रथमस्य दरे स्तः 
अजद्रितीयस्य । 

( “सन्वद्भावः अतिदे शसू्म्‌ ) 

५२५. सन्वत्‌ रुधुनि चड. परेऽनग्ोपे ७ । ४। ९२ ॥ 

चङ्परे णौ यदङ्गम्‌ , तस्य योऽभ्यासो खघुपरः, तस्य सनीव कायैः 
स्यात्‌ , णावर्रोपेऽसति 1 


५३४ चडीत्ति--चड्‌ परे रहते अम्यासरदिते ( अर्थात्‌ जिसको पे 
द्वित्व न द्ुभआदो) धातु के अवयव प्रथम एक्राच्‌ करो द्वित्व हो, किन्तु यदि 
धातु अजादि हो तो उसके द्वितीय एकाच. को हो । 

प्रकृत मँ घातु का अवयव प्रथम एकाच. न्यपदेशिवद्धाव से कम्‌ है, यह 
अभ्यासरष्ितत है ओर इससे चडः. परे है । अतः द्वित्व-हौ जायगा । तव अ 
कम्‌ कम्‌ अ त' यह्‌ स्थिति हई । 

यह अभ्यासकायं करने पर अ च कम्‌ अ तः यह स्थितिं होती है । 

५३५ सन्वदिति - चडः-परक णि परे रहते जो अङ्ग उसका अवयव जो 
खुपरक ( जिसे परे ल्घु हो ) अभ्यास, उसको सन्‌ परे रहने के षमान काव 

हो र्यात्‌ जैसे सन्‌ ्रस्यय के परे रहते काय होता है, वैषा ही यर्दा मी होता 
है, णि को निमित्त मानकर अद्ध के “अक्‌! कालोपन दाहो तो। 

अच कम्‌ अतः यहं चङ परक णि स्थानिवद्धाव से है, उसके परे 
रहते अद्ध दै *अचकम्‌, इसका अवयव अभ्यास हे "चः बह ल्घु पर भी द 
क्योकि उसके आगे क" दै, वह ल्ुस्वरयक्त होने से खु ह, अतः यह वे काय 
होगे जो खन्‌ परे रहते होते रै । वे कायं आगे बताये जा रेदं । व्हा प्र 
-णिनिमित्तिक अक्‌ कालोप भी नदीं दुमादै। । 

सन्वद्भाव केदो फल रै, एक तौ “न्यतः से अभ्यास के अकार को इकार 
होना जर दूरा ग्रम्याख के लघु जन्‌ को दर्भो लो? से दीष करना ह । 

यदि गिनिमित्तके जक्‌ कालोपहमाहो, तौ धाह्ठको उन्बद्धाव नरी 
दोगा भौर अतएव वद्य अम्याख के अकार को इकार ओर दीथंन गे । 


४९० खघुसिद्धान्वरौयुद्याम्‌ 


( हत्वविधिम्‌तम्‌ > 
५२३६ सन्यतः ७ । ७ । ७९ ॥ 
अभ्यासस्यात इत स्यात्‌ सनि । 
( दीषधिधिसम्‌ ) 
५३७ दीर्घो टषोः ७। ४ । ९४ ॥ 
लघोरभ्यासस्य दीं स्यात्‌ सन्वद्धावविपये । अचीकमत । 


जैसे- अचकथत्‌ । यहं कथु' धातु केदटकफासू्पदै। "कथः धातु चुरादि 
गण का है सीर अदन्त दै, “णि, आने पर अतो लोप. से आधधाुफ णि परे 
नेसे अकारका टोपरहोताहै। अकार अक हे, अत यद भिनिमित्तम 
अग्छोपी रै । अतएव सन्यद्धाव नदीं होता । 

भणिनिमित्तफ कहने से यदि अन्य कारण सेअक्‌कालेपद्माद्येतो 
वर्ह सन्वद्भाव हो जाता दै । जेसे-- डुपचष्‌ धातु दै, यहाँ अकारकालोष 
होता है, प्र णिको निमित्त मानकर नदी, अपितु उपदेरोऽजनुनासिक इत्‌” 
सूत से किसी विषेष निमित्तके निनादी दहो जाता ६। अत यहां सन्वद्भाव 
का निषेध महीं दता । सन्वद्धाव होने पर अभ्याश अफार को इकार ओर 
उखको दीधं हो जाता टै ( तव "अपीपचत्‌" सूप बनता र । 

५३६ सन्यत्त इति--अम्याख के अकार को इकार हो सन्‌ परे होते पर । 

इसके उदाहरण सन्नन्त-प्रक्रिया मँ !जिगमिपति' आदि मिमे । 

प्रहृत मेँ सन्वद््भाय होने के कारण इसरो प्रवृति होगी | 'अचकम्‌अतः 
स दशा मे अम्या् के अकार फोदकार कर देने सेभअचिक्म्‌ अतः 
यह दशा हुई । 

५३५ दीघं इति-अभ्याछ केस्घु को दीधं हो सन्वद्धाव के विषयमे 
अर्थात्‌ जहा सन्वद्भाव होता दो, वदां अम्याठके ल्यु को दीषष्टो। 

सन्वद्धायर होता दै चद्‌ परक णि परे रदतेजी अङ्गं उखके घपरक 
अभ्यास को, भत, यहं सून मी उपयुक्त स्थरे ही काम करेगा । 

अचीकमतत--'अचि कम्‌ अ तः इस स्थिति मे सन्यद्धाव कां विधय न 
से अकृत सूत्र स अभ्याखके शु इकार को दोषं करने पर सूप सिद्ध हभ 1 ' 


तिडन्ते भ्वादिगणः ४९१ 


णिङ्भावपक्ते- 
( चर. वरिधिवार्पिकम्‌ ) 

(वा) कमेश्च्ेश्चङ्‌ वाच्यः । अचकमत । 
अय गतौ ।॥ ३॥ 
अयते । 

॥ ८ “छत्व विधिसूत्रम्‌ } 
५३८ उपसगस्याऽयतो ८ । २। १९ ॥ 
अयतिपरस्योपसगंस्य यो रेफः, तस्य लत्वं स्यात्‌ । 
प्लायते ! परायते । 


अचीकमत, अचीकमेताम्‌, अचीकमन्त | 

अचीकमथाः, अचीकमेथाम्‌, अचीकमध्वम्‌ । 

अचीकमे, अचीकमावदि. अचीकमामदहि । 

णिङ. के अमावपत्न मै-- 

(बा) कमेरिति-कम्‌ धातु से परे चच्ि' को च. दौ । ॥ 

अचकमत-चड दने से द्वित्व होता है ओर तव द्वित्व आदि कायं करने 
पर रूप यनता दै । 

दस्मे णिकेन होने से सन्वद्‌भाव नदीं दता अतएव अभ्यास को इकार 
ओर इकार को दीधं भी नदी होता । 

अकामयिष्यत- यह लृड प्रथम पुरुप एक वचन का णिड्‌ प्तक रूप ६। 

अकमिष्यत--यह लृट्‌ के प्रथम पु के एक कचन का णिङ्‌ के अमाव 
प्त कास्परै। । 

३ अय--घाठ का अथं जाना दे। 

अयते-आदि ठट मे रूप बनते दै । कप्‌ प्रत्यय ओर टि को प्कार 
कायं होते दै । ध । ध 

४३८ उपसर्गे ति--अय धाठु परे हौ जिससे, उद उपग केरेफको 

खकार होता हे । ध ४ 

प्छायते, परायते ( भागता दै }-श्रायते ओर परायते मे अयत्न 

४ 

अय धाठु का सूप परे टै, उसे पूवं उपसगं शर! ओर धराः के रेफ़ को लकार 


%९२्‌ उथघुसिद्धान्तकमुयाम्‌ 


(आम्‌? पिधिमूत्रम्‌ ) 
५२९ दयाऽयाऽऽसश्च २ १। ३७ ॥ 
दय्‌! अय्‌, आस्‌ एभ्य आम्‌ स्यात्त, छिदि । अयाचक । 
अयिवा । अयिष्यते । अयताम्‌ । आयव । अयेतं ¦ अयिपीष्ट । 
विभपेट^--अयिपोदयम्‌ अयिपीष्वम्‌ । 


वषग जर व्छय्लश्न्ञ्वनस्ठ प्न्न््श्ः 


उपसग के कारण धातु का अथं बद्न जाता दै | 

५३९५. दयायेति-दय्‌, अय्‌ भौर आन्‌ धाठं से चाम्‌ हय लिट परे रहते । 

अयास््वक्रे-~श्रय्‌ धातु से आम्‌ आने पर ट्ट काौपद्ा। तवक्‌ 
आदि का अनुप्रयोग होता ३। के अनुप्रयोग मे ये सूप्र पनरे ₹। 

“भू तया “असुः के जनुग्रयोग यँ अयाम्वभूव ओर अयामास इत्यादि । 

अयितां--उट. के प्र° पुर एक वचनर्मे ताख, उसको दट.. आगम, 
तिपू के स्यान मे ष्टा आदेश, डिल वाम्यं सताम्‌ फेरि श्रासू का लष 
हौकरस्परिदधदोवादै। ट्ट के जन्यख्प दो प्रार्‌ षिद्ध होगे । 

अ्यिष्यते-लृट कै प्र पु एक वचनमे स्य, उसफरो इट. आगम, टि 
को एकार आदिर घथा श्य के खकार कौ मूर्धन्य धकार कर देने परे ल्म धिद्ष 
होता हे लृट्‌. के अन्व सूप इलो प्रकार ष्दध सलग | 

अयताम्‌--सोट. क श्र पुर के एक वचनम शपू ओर टिकौ एकार 
करने प्र उसगनो लाम्‌ आददेदा दनि पररूप सिदू हभ लोट केशणेषस्प 
मी इषी प्रकार वनेम ] र 0 

आयत्त-ल्ट्‌ के ग्र पु एक यचनम अट, त, शपू दौकर स्प 
चिदूष हुआ । ठटु कै शेष स्मो फो सिदध इसी ररर लेगी । 

अयेत--गिधि टट. प्र° पु० एक वचन ओँ त, धप, सीयुट , उट लोप, 
घर रोपर, गुण अर यज्रार का वत्यादि छोप होने पर्प सिदध द्रुं । 

अयिपो्ट--्राशौरटिट. परर पु० ए वचन मेँ अय्‌ त' इख स्थिति मँ 
सीयुट; उर. का रोप, सीयुट. को इट. आगम, तरार को छट. जागम, उद 
क्प, दोनो खकारयो को मूर्धन्य परार रीर पकार को ्टुत्व से टकार होकर 
म्म्‌ चिद्धद्आ। । 

बिभापेट इति--आयोीर्िद्‌, ओर इट. के ध्वम ञँ ध्विमापेट ' चे दल 


"~~-----------------~----~-------- = 
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आगयिष्ट । आविदघम्‌, आयिष्वम्‌ । आयिष्यत । 
युत दीप्तौ ॥ ४॥ 


दयोत्तते | 
( खंप्रसारणविधिचूत्म्‌ ) 
५४० दयुति-स्वाप्योः संप्रसारणम्‌ ७ । ४ । ६७ ॥ 


विकल्प से हो जाता दै, क्योकि ययँ इण यकारसे परे इट है, उससे परे 
ष्वम्‌" ओर दर ° का घकार ई! अतः अयिपीद्वम्‌ अयिषीध्वम्‌ ओर 
आयद्वम्‌ आयिध्वम्‌ ये स्प सिद्ध दहोतेदह। 

ठट -प्र० अयता, अत्तारो, अयितारः । म० अयितासे, अयिता 
साथे, अयिताध्वे । उ० अयिता, अयितास्वरे, अयितास्महे 

लोट. -प्र० अयताम्‌ , अयेत्ताम्‌, अयन्ताम्‌ । म° अयस्व, अयेथाम्‌, 


अयध्यम्‌ । उ० अ्यै, अयावदै, अयामहे । 
ठ्ड --ग्र° आयत, आयेताम, आयन्त । म० आयथाः, अआयेथाम 


आयध्वम्‌ उ° आये, आयावदहि, आयामदहि । 

िधिलिङ्-पर° अयेत्त अयेयाताम्‌, अयेरन्‌ । म° अयेथाः, अये- 
याथाम्‌, अयेध्वम्‌ । उ० अयेय, अयेवदहि, अयेमहि 

आशीिट्‌ -प्र० अयिपीष्ट, अयिपीयास्ताम्‌, अयिपीरन्‌ ] म० 

अयिपीष्टाः, अयिषीयास्थाम्‌, अयिपीदवम्‌ अयिपीध्वम्‌ । उ० अयिपीय 
अयिपीवदहि, अयिपीमदहि । 

टट्‌-प्र० आयिष्ट, आयिपाताम्‌, आयिपतत । म० आयिष्टाः, 
आचिपाश्राम्‌, आयिट्चम्‌, आयिध्वम्‌ । उ° आयिपि, आयिष्वहि, 
आयिष्मदहि । 

£ युत--चसक्रना। 

दयोतते--च॒त्‌ धाठुकेष्ट्‌ के प्र० पु० एकवचन मेँ श्युत्‌ + तः इस 
स्थितिमें शप्‌ उक्रारकौ लघूपध गुणतया प्रत्यवक्रौ टिको एकार आदेश 


करने पर्‌ रूप सिद्ध ही जाता दै। 
५४० द्युतीति--न्रुत ओर स्वप्‌ धातु के अभ्यास को संप्रसारण हो | 


४९४ लधुसिद्धान्तकौचम्‌ 


अभ्यासस्य । दिद्युते । 
( परस्मैपदविधिवूतम्‌ ) 


५४९ यृ द्म्यो लुडि १। ३।९१ ॥ 
द्युतादिभ्यो दुड परस्मपटं वा स्यात्‌ । 
पुषादि-~ इत्यक्-अययुतत्‌ , अद्योतिष्ट । अयोतिष्यत । 
_ फुवम्‌--धिवा वर्णं ॥ ५॥ निमिदा स्नेहने ॥६॥ जिष्पिद्र सनेदन- 


दियते- ल्ट मेद्वित्य होने पर अम्पाय केयकारको सथ्रषारण ओर 

अकार का 'उप्रखारणच' से प्ूयरूप होने पर स्म विद दत्ता रै। 
दिद्यते, दिय ताते, दिदुतिरे, । म° दिद॒तिपे, दिद्युताधे 

दिदयुतिध्वे । उ° दियते, दिथुतिवदे, दियुतिमहे 1 

ट्ट --चोतिता ¦ लुट--योतिष्यते । गेट.--चोतत्ताम्‌ । ठ्ट.- 
अयोतत । विधिलिद्‌-धोतेत ! आरार्टिट.--यातिपी् | 

४४१ श्ुद्धथ इति ! युत आदि धातुओं से पर टद को परस्मैपद्‌ विलय 
से 
१ होने प्र "च्छि, को पुपदि-यतादि-लृदित परस्म- 
पदेषु" से अद्‌ आदेश होफर रूप बनता दै। अड्‌ के टित्‌ होने से गुणनिपेष 
दो जाता ई 

आकमनेषद मच्छि पच्‌ भौर दर. ग्रागम आदि कायं होते रै। 

प्र अयोतिष्ट, अद्योतिपाताम , अद्यौतिपत । म शदूयोतिष्ठा 
अदुयोतिपाथाम्‌, अदूयातिध्यम्‌ । उ० अदुयातिपि, अदुयोतिप्यरदि 
अदूयोतिष्म 

एवमिति --दयुतादिगण्र मे १४ धातुं दरी ई । इन मेँ दिवता? यादि के 
रूपद्यतके श्रमान ही ्रनतेदै। मूके सत्त ए दनक रूपनेही दिपयि 
गये । सुविधा के लिये यहं रीरा मे इनके आवस्यफ़ ऊुद्धं सुप लिसि जाते ई। 

५. श्विता ( श्वेत, सफेद रग्॒म रगना )--श्वेवते । ्चिसिते। 
इ्परेतिता । शवेतिष्यते । शवैतताम्‌ । अश्वेतत । ददेतेतं । श्वेतिपोष्ट 1 
अश्रित, अश्चेतिष्ट । अग्येतिप्यत । 

६ मिदू(चिक्ना दोना)-मेदुयते। मिभिदे) मेद्रिता। मेदिष्यते । मेद- 


मोचनयोः ॥ ७॥ भमोहनयोः' इत्येके 1 “बनि्धिविदा चेत्येके } सुच 
दीप्तौ, अभिप्रीतौ च ॥ ८॥ घुट परिववैने ॥ ९॥ शुभ दीपौ ॥ १०॥ 
क्षुभ संचख्ने ।॥ ११॥ णम हिसायाम्‌ ॥ १२॥ त्‌.म हिसायाम्‌ ॥१३॥ 
संसु 1 १४ ॥ भ्रंसु ॥ १५॥ ध्वंसु अवलंसने ॥ १६॥ 


ताम्‌ । अमेदत । मेदेत । मेदिषोष्ट । अभिदत्‌ । अमेदिष्ट । अमेदिष्यत । 
७ स्विद्‌ (पसीना होना, छोडना )--सेदते। सिष्वदे । स्वदिता । 
सवेदिप्यते । स्वेदताम्‌ । अस्वेदत । स्वेदेत । स्पेदिषी्ट । अस्विदत । 
अस्वेदिष्ट । अस्वेदिष्यत । 
मोहनयोरिति-कोई इसका अर्थ 'छोडनेः के स्थान मे “मोदित दौना' कहते दै | 
विष््विदा-इति-कोई "जिष्वदाः के स्थान पर “ जिदिदा पाठ वताति है| 

८ सच्‌ ८ चमकना, पसन्द + आना )- रोचते । रुरुचे । रोचिता । 
रोचिष्यते । रोचताम्‌ ! अरोचत्त। रोचेत । रोचिषीष्ट । अरुचत । 
अरोचिष्ट । असोचिष्यत । 

९. धुट्‌ (घोयना)-घोटते । जघटे । घोरिता ! घोटिप्यते ! घोटताम्‌ । 
अघोटत । घोटेत । घोटिपीष्ट । अघुटत, अधघोटिष्ट । अघोरिष्यत्त 1 

१० शुभ्‌ ( चमकना, शोमा शेना )--रोभते ' अशुमत्‌ । अस्रोभिष्ट । 

१९ छम्‌ (विचलित होना, व्याकुल दोना)-क्षोभते।अक्षुभत,अक्षोथिष्ट। 

१२ गभ ( दिखा करना )- नभते 1 तेये । अनभत । अनभि । 

१३ तुभ ( दिखा करना )--तोभते । अतुभत, अतोभिष्ट ¦ 
. १४ खु ( गिरना )-खंसते ! सखंसे। सखरंसिता । सरंसिपीष्ट । 
अस्तसतर, अखंसिष्ट। ____ __ --------- 

१. पसन्द करने अथं मे जव रच्‌ धातु का प्रयोग जाता है, तव पसन्द्‌ 
करनेवाठे के वाचक शाव्दमे प्ल्यर्थानिं प्रीयमाण. सूत्र मे चुरी आती दै, 
लेसे बालकेभ्यः क्रीडनं योचते--वाक्कों को चेव पन्द्‌ आता हे । 

२. यहाँ अड के त्‌ होने से अनिदितां हक उपघरायाः क्तिः से 
नकारका ल्लेप हो जातादै) दसी ग्रकार अन्य नकरारवाली धावु ममी 
श्न" कारोप होता ई । 


४९६ उधुसिद्धान्तकीचाम्‌ 


गती च ॥ १७॥ सम्म विद्धासे ॥ १८ ॥ 
बतु वतते ॥ १९॥ 
यतेते { ववृते । विता । 
{ परस्मैपदविधिसूनम्‌ ) 
५४२ षृद्म्यः स्य-सनोः १। ३ । ५२॥ 
घृतादिभ्य. पन्चभ्यो चा परस्मेपद्‌ स्यान्‌ म्ये सनि च। 
( इर्‌ निवेधसूत्रम्‌ ) 
[४ 
५४३२ च वृदम्यश्चतुभ्यः ७।२।५९॥ 


१५ रस ( गिरना )-श्रमत ' वश्र से अश्रतत्‌, अभ्रंसिष्। 

१६ ध्वस्‌ ( नान्च हाना )--ध्वसद । दृभ्यसे । अध्वसन्‌, अध्यसिषट। 

१७ ध्यर का अय (जानाः मी ₹ै। 

१८ स्रम्भ (श्वास कगना)-लम्भते। सस्रम्मे। अस्मत + अखम्भिष्ट | 

खम्भ धा 2 खाथ शि" उपसग अवश्य रहता है । तभी शिश्वा सथं 
स्पष्ट प्रय होता है 

१६ वृत््‌-टोना 1 

वर्सते- पै श्प र गुणतथाटिको एकार होता दै। 

चघृते- म “रूदुपचेभ्यो रिट स्तवि गुणाधूयविपततिपेधेनः बर्तिफ कै चख 
सेगुणदहोनेसे एवमिति दी लातादहै, तेद शग्क्डिगिते चः के निषेध कं 
परयृत्त दोने से पुन गुण नदो हां पाता। 

वति ता--टर. के भ्रश्ु० एकवचनमं दृट्‌. ओर गुण होफर रूपसिद्ध होता है 

टट केशधल्पभी टसी प्रफर तिद्ध हीत । 

ध्ैवृदुभ्य उनि-दत्‌+ आदिर्पोच धादुओँ से विकल्प से परस्मैपदं 
हो, स्य ओर सन्‌ 2 विधयमे। 

श्वः मे परस्मेपद्‌ देने पर चृत्‌ स्यति शस दशाम दय प्रा ई। 

५५४३ न वृद्धय दति--ृत्‌, वृध. शरध. ओर स्यन्द्‌^-इन चार घादभो से 


घृत. यतने ( दोना ), २ शृधु वृद्धो (पढना), ३ धु शन्दङु्छायाम्‌ 
( छुत्वित शम्द करना, अशन वाधु का शब्द ), ४ स्यन्दू परवणे ( बहाना ) 
५ कृप्‌ सामर्थ्ये ( खमयं होना), ये पाच वतादि ई । येद्यतादिगणर्मे मीदे। 
यहीं द्तादिगणं खमातत दरौ जाता द । 


३२ तिङन्ते भ्वादिगणः । ४९७ 


बृतु-वृधु-श्टधु-स्यन्दूभ्यः सकासदेराधेधातुक्स्येणं न॒ स्यात्‌, 
तडमनयोरभावे + ४ 

चत्स्य॑ति, वर्तिष्यते । वतेताम्‌ । अवतत । वतत । वर्तिषीष्ट । 
अवति | अवस्स्येत्‌, अवर्तिष्यत | 


पर सकारादि आर्धधातुक को इट. न हो, तङ्‌ ओर आन ( शानच्‌ › कानच्‌ ) 
के अमाव में अर्यात्‌ परस्मेपद में | 

वत्स्यंति- याँ दृट्‌ का निषेध होने पर गुण होकर रूप सिद्ध होता है । 
परस्मैपद के अभावपक्ञे म आत्मनेपद रहने से परस्मैपदनिमित्तक इट. का 
निषेध नहीं होता तव "तिष्ये" हप वनता ई । 

अवसस्येत.-लृड. ठकार मँ भी शस्य दोन से परस्मैपद्‌ विकल्प से ओर 
परस्मैपद्‌ पच्च में इट. का निपेध भौ होता दे । 

अचरतिष्यत- दूसरे पत्त मेँ इट. हो जाता ३ । 





उपसयं के योग मे-- 

प्रतते = पवृत्त होता ई । परावसैते = लौय्ता दै । 
अनुवर्ते = पीय चरता दै । निवेतते = उमा छरता दै । 
, विवीते = वदल्ता है । परिवर्ते = बदलता ई । 


आवर्ते = आवृत्ति होती है । निवर्तते = विरत दोता दै-रीरता है । 


प्रत्यावतते = लौ्ता दै। # 
इसी प्रकार वृधु*--व्भैते । ववृधे । वर्धिता । , वर्धिष्यते 


[अ ५ 
वर्धताम । अवर्धत । वर्धेत । वर्धिपीष्ट । अवधिष्ट | अवत्स्यत्‌ › 
अच्धिप्यत । . 

स्यन्दू-स्यन्दते । सस्यन्दे । स्यन्दिताः स्यन्ता । स्यन्तस्यति । 
रस्यन्दि्यते, स्यन्ट्यते । स्यन्द्ताम्‌ । अस्यन्दत । स्न्देत । स्यन्दिषीषट । 
स्यन्त्पीष्ट । अस्यन्दत्‌, अस्यन्विष्ट, अस्यन्त । अस्यन्त्स्यत्‌, अस्यन्दिष्यत, 


१. वृधु, शृधु ओर स्यन्द धाठ॒ओं कौ मूल म नदीं दिखाया गया है । 


आवश्यक होने सें टीका मँ उनके रूप दिला दिये दै । ॥ 
२. ऊदित्‌ होने से स्यन्द धाठ॒ से वादि आधधाढठक को इट्‌ विकल 


से होता ई । 


४९८ ख्घुसिद्धान्वकौयुाम्‌ 


द्द्‌ शाने 1 २०॥ 
ददते 
( एत्वाम्याटोपनिपेषसूत्रम्‌ ) 


५४९ न्‌ शस-दद-वाऽऽदि-गुणानाम्‌ ६ । ४ । १२६ ॥ 

असेदेदेवंकारादीनां राणद्ब्देन विदितो योऽकार, तस्य च 
पत्वाभ्यासलोपौ न। 

ददते, दद्दाते, दद्दिरे 1 

ददि । ददिष्यते । ददताम्‌ । अददृत । ददेव । ददिषोष्ट 
छद्दिष्ट । अदृदिष्यत 1 

नपृष्‌ लज्जायाम्‌ ॥ २१॥ 
अस्यन्सस्यत । 

२० दूद्‌--देना । 

ददते, ददेते, ददन्ते । ददसे.ददाये,ददष्ये । ददे,ददावदे,ददामदे । 

५४४ न शसद्देति--श् (रईिवा करना ), दद्‌ ( देना ), वकारादि 
धातुओं को ओर गुणशण्द्‌ से विहित अकार को, त्व ओर अम्यासखोप न दै । 

दद्द--°दद्‌) धातु का वि्‌ मेँ “अते ण्कदल्मव्येऽनदिशादेर्हिदि से एत्व 
ओर अभ्यावलोप प्रात या, उखङो इखते निषेष हौ गया । आ मनैपद्‌ के समी 
रसय अपित्‌ होने से अखयोगाल्लिट्‌ किद से कित्‌ दै । भत सर्मा के परे रहते 
उक्त दोनों कायं प्रा हाते ई । "दददे" मादि स्प बरमते है । 

इसके रो स्प साधारण प्रक्रिया दे टी जनते रै । 

२९ पष --लञ्जित दीना { 

तृठेति-वृ ( रैरना ), फल्‌ ( पलना ), मज्‌ ( सेगस्स्ना ) 
ओर्‌ रपू ( छन्ना करना ) घातुरओं के हस्त अकार क प्ए्व जर भम्याद का 
लोप दो कित्‌. लि्‌ ओर सेद्‌ थट्‌ प्र्‌ ्टोने परे । 

शनप्‌+ घातु आत्मनेपदी दै, इसके समी टिटस्पामिक मत्यय पित्‌ ई । यत. 


१, पृष्‌ धातु के अकार ओर पकार इत्यशफ है | पकारके दत्‌ टौनेका 
पठ पपिद्धिदादिभ्योऽट्‌, से य्‌ प्रत्यय होकर श्रपा शन्द्‌ बनता द ओर ऊदित्‌ 
हेमे, का वापि सा्मादुर भ्रत्य ॐ धिकल्य सि इय्‌ दना द \ 


तिङन्ते भ्वादिगणः ४९९. 


पते । 
। { एत्व-अम्यासलोप-विधिसत्रम्‌ ) 
५४५ त-फट-मज-तप्च ६ । ४ । १२२॥ 
६५ एवामत पएत्वमभ्यासलोपश्च स्यात्‌ किति किटि सेदि थलि च । 
तपे । त्रपित्ता, त्रपा । पिष्यते, चप्स्यले । जपताम्‌ । अन्नपत ] श्रेत \ 
तपिषीष्ट, त्रप्ीष्ट । अच्रपिष्ट, अचरप्त । अच्रपिष्यत, अच्रप्स्यत 1 
| इत्यात्मनेपदिनः। 
अथं उभयपदिनः । 
भ्रिन्‌ सेवायाम्‌ ॥ ९॥ 
श्रयत्ति, श्रयते । शिश्राय, शिश्रिये । श्रयिता । 


खमो में उक्त दोनों काय होते हं-- _ _. 

पर० चेपे, तेपाते, तरेपिरे । म० तरेपिषे, चेपाये, त्रेपिध्वे । उ० पेषे, 
अेपिवदहेःत्रेप्वहे, घ्रेपिमहेतरेप्महे । 

वलादि आर्धधाठक को य्य धातु के ऊदित्‌ होने के काग्ण स्वरतियुति- 
सूयतिभूजूदितो वा से इट. विकलंप से होता दे । अतः छट. ( तास्‌ ), लट. 
( स्म ), आशीरछिर्‌ ( सीयुट्‌ ) ओौर लृद्‌ (स्य)मेदोदो रूप वनते 

अत्मनेपदी धातु समाप्त । 

अथ उभयपदिनः--अव उमयपदी धातुयंँ प्रारम्भ होती है । 

१ श्िबृ+--सेवा करना । 

लिट्‌ परस्मैपद्‌ में-प्र० चिश्राय, रिश्रियतुःशिश्चियुः । म शिश्रयिथ, 
शिश्रियतुः, शिश्चिय । उ० शिश्राय, शिश्चियिवं, सिश्रियिम । ` 

शिश्राय--चिय्‌ , तिप, णल्‌ , द्वि, अम्याखकायं,णित्‌ होने से वुद्धि इई । 

शिश्ियतुः--कित्‌ छि. होने से गुण का निषेध होने पर इयङ्‌ दुआ । 

शिश्रयिथ-- ऊद्‌ दन्तेः-' कारिका में श्निः को उदात्त वताया गया दै, 
५. र्‌ पृ जर्‌ 1 जत सत § यद उमम ई । 
'स्वरिति-जितः कर््रमिप्राये करियाफलेः इख सूत्र से कर्वगामी क्रिवाफठ की विवा ` 
भ आत्मनेपद्‌ ओर कर्तभिन्न (पर ) गासी फल की विवक्ता मे परस्मैपद 
आवमा । इसी वात कौ ध्यान में रखकर आत्मनेपद्‌ ओर परस्मैपद्‌ कः प्रयोग 
करना चये । 


०० छुसिद्धान्यकामु्ाम्‌ 


श्रयिष्यति, श्रयिष्यते । श्रयतु, श्रयताम्‌ । अश्रयत्‌, अश्यते) 
प्रीयात्‌ , श्रयिपीष्ट ! चदू-अरिश्चियत्‌, अचिभ्रियत । अश्रयिष्यत्‌ , 
अश्रयिष्यत । 

श्रन्‌ भरणे 11२॥ 

भरति, भर्ते । वभार, ब्रभ्तुः, वभ्र्‌;, चभथे, वभूव, बण्ुम । 


अत यहा दर, निषे नदीं होता । सिप्‌ के स्थानम होने सेष्यट्‌ मी पित्‌ है, 
अत गुण होर अयोदेथ इआ ¦ 
धिश्ियिव अर िधियिम~यदं मी घाठुके सेटकारिका में परित हने 
से इट. दुआ । पर भित्‌ लिट होने से गुण का नियेध दौने पर “इयद्‌ हआ । 
आ्मनेपद म ठमी प्रत्यय फरित्‌ ६, अते खवनत्र गुणं का निपेधं दोमेरे 
श्यद होता ह- 


प्र रिधिये, शिश्रिये, चिश्चयिरे। म चिभ्रियिपे, शिश्रियाये 
िश्चियिध्व । शिश्ये, धिध्रियिवदे, सिश्रियिमदे । 


ण्ट -- परस्मैपद्‌ आत्मनेपद्‌ 
भ्र° श्रयिता, श्रयिठारै, श्रयितार । शयिता, श्रयितारी, श्रयितार, 1 
म० श्रयितासि, ्रयितास्थः श्रथितासे, ्रयितासथे _ 
श्रयितास्य । श्रयितास्वे । 
उ° श्रयितास्मि, श्रयितास्व , श्रयिवादे, श्रयिता्वे, _ 
श्रयित्तास्मः। श्रयितास्मद। 


५ आशीररिद का ख्य ६1 यहां “अकृत्यार्वधातुकयो. से दीय 
द्योठ ई । 

अशिश्रियत्‌ ट्यूकारूपदै। यदा णिशिद्रख्‌भ्य" क्तरि चद्‌" से 
च्छि को चट्‌ जीर श्वि" से द्वित्व, अम्याठ कार्यं ओर इयद्‌ दोते ई । 

२ भरन्‌ ( पाटन करना }--यह घाहु मी धित देने से उम्यपदी ६ । 
- चभ, वरव जीर, चश्ुम-येक्रमय यल्‌, वशौरमकेस्पदै। 
कृन्यमृदृम्तुद्रख्‌श्रुयो टि" से यद यं कां निपेध होता रे । 

सात्मनेपद्‌ मे--प्र° बध्रे, वधाते, वच्धिरे। म वश्रूपे, चश्नाये, 
बश्ष्ये } उ, वभ्रे वश्वदे, वभमहै । 


तिङन्ते भ्वादिगणः ५०१ 


चश्र, बधरषे । भर्तासि, भतस । मरिष्यति, भरिष्यते । भरतु, भरताम्‌ । 
अभरत्‌, अभरत । भरेत , भरेत । 
८ °रिड' आदेकविधिसूत्रम्‌ ) 

५४६ रिद्‌ क्ञ-वग्‌-छिडक्ष ७ । ४} २८ ॥ 

शे यकिं यादावाधेधातुके लिङि च ऋतो रिडः अदेशः स्यात्‌ । 

रीड प्रकृते रिङ्विधानसामथ्यौद्‌ दीर्घो न--भियाप्‌ । 

किल्वि धिमम्‌ ) 

५५४७ उश्च १।२।१२॥ 

ऋवणौत्‌ परौ श्रलादी लिङ्सिचौ फितां स्तस्तदिः। 

भ्रपीष्ट, शृषीयास्तमम्‌ । अभार्पीति । 


भरिष्यति, भरिष्यते-लृर के खूप) ऋदधनोःस्येः सूत्र से ऋदन्त 
होने के कारणस्यको इट. होता दै। 

आशीरछि्‌ मँ भूयात्‌" इख दशा मे 'अङ्रत्छाव॑धातुकयोदोर्थःः इस सूत्र से 
दीघ प्रासहोतादै 

५४६ रिङ्गेति--श प्रत्यथ, वक्‌ ओर यकारा{द आधधातुक छिङः परे 
रहते ऋकार करो रिङ्‌ आदेश हो| 

रिड्‌ का ङकार इत्सं्क है । 

रीडिः प्रक्ररे इति-- रीड ऋतः इस पूवं सूत्र से इसमें रट्‌ की अनुदत्ति 
आ सकती थी । पुनः हस्व °रिड्‌ ` कहना "अङ्रत्छावधातुकयोः' से प्राप्त दीघं के 
निवारण के चिर है। अन्यथारीङ्‌कादही विधान करते ओौर बल्कि पिद्ुे 
तूच से उखकरी अनुचरन्ति आ जने से यहाँ ग्रहण भी न करना पडता । 

धियात.--ऋरकार को रि आदेश दने पर “भ्रियात्‌" श्प सिद्ध होता है । 

५४७ उच्चे ति-छरवणं से परे क्षटादि लिङ्‌ ओौर घिच्‌ कित्‌ होते 
आत्मनेपद में | 

अषीष्ट-आशीरिङ्‌ आत्मनेयदमे भुसीस्‌ तः इस अप्रव्थार्मे इट्‌ तो 
होता नहीं, क्योकि धातु अनुदात्त है । इट. न दोने से सीयुट. लादि रदेगा । 
वह्‌ चिङ्‌ को दोत्ता रै! अतः लिड. भीश्चखादिष्। इस सूत्र से अत्व 
क्रित्विहोजनेसेगुणका निपेधदहो जाता दै । तव दोनों सकारो को मूषन्य 
धकार ओर कुत से तक्रारको रकार होकर खूप वनतां ट। 


५०२ टघुसिद्धान्तकौमुदयाम्‌ 


८ सिचलोपविधिसुत्रम्‌ ) 


५७८ हस्वदङ्धात्‌ ८ 1 २ । २७ ॥ 

सिचो छोषो ह्यलि । 

अभव, अभरूपाताम्‌ । अभरिष्यत. , अभरिष्यत । 

हन्‌ हरणे ॥ ३1 

हरति, दृस्ते । जार, जहथं, जव, जदिम । उदरे, जर्हिपे । 
हर्त । दरप्यति, हरिष्यते 1 हरतु, रकाम्‌, । अष्टरत , अहरत । 


अभार्पीतु-पें “छिचि वद्धि परस्मैपदेषु से छकार को “यार्‌ वद्धि होती ६ । 
प्र अमार्पोद्‌ , अभाष्ठम्‌ + „ अभपु 1 मर अभार्यीं माषम्‌, 
इभा । उ० अमापम्‌, अभाष्वं, अमाप्म | 

आग्मनेपद भे स्चिष्ोते परभ्यमृ सूतः यदे अपस्था होती ईै। यर्दा 
अनिट. दौनेसे दट. नदीं होता । अत. श्रखादि दने से सिचि उश्व'सेभित्‌ 
हदः दै । कित्‌ ने से गुण नदीं होता! 

८९४८ हस्थादिति-हस्वान्त अद्ध से प्ररे सिच्‌ का कोप हो क्ट परे होने पर । 

अश्रत--*भमृ स्‌ तः अं हस्वान्तं अङ्ग अमू, है ओर प्रस्‌ तक्रार पर 
हि। अत खिच्‌कारोपदहो जावा ह। 

अभ्रुषाताम्‌--मे घट्‌ परे नदी । अतः चिच्‌ का रोप नहीं दुआ । 

ग्र अश्रठ, अभरपातामि अष्पव । भ० अश्याः, अयषाथाम्‌, 
सखश्ष्यम्‌ 1 उ० अश्पि, अभृष्वहि, अर्भष्महि। 

अभरिष्यत- मे "छृदमनोशस्ये' से दट डोत्रा है । 

३ ह-टे जाना, हरन, चुखना 1 

ह्य्‌ धातु के रूप शम्‌ के बिट्ङुल खमान बनति टै | केवख टि केव 
म, से, वदि जौर महि मे क्रादिनियम से य्ह इट. अधिकं हो जता है । 

उपसमे ॐ योग म~~ = 


अरहुरवि = प्रहार करता ई । आहरढि = कत्ता ई 1 
अप्रति = चुयता दै । परिष्टरति = छौडता ई । 
सदृरपि = नाश करवा ई । उद्रतिन्उद्धार करता टै । 


दपसंहरपि- समास करता ट 1 प्रतिहरवि-पदया देता ई । 


तिडन्ते भ्वादिगणः ५०द्‌ 


हरेत, हरेत । द्वियात., हृषीष्ट, हषीयास्ताम्‌ ! अदषीत. , अहृत । 
अह रिष्यत. अहरिष्यत । 

धृव धारणे ॥ ४॥ 

धरति, धरते । 

णीव्‌ प्रापणे |) ५ ॥)} 

लयति, नयते । \ 


अनुहेरत्ति = खमानता करता ई । उपहरति = भेट देता है । 
विहरति = क्रीड़ा करता है | अभ्यवहर तिखाता दै । 
४ धृञ्‌ ( धारण करना )-घातु के सम्पूण स्प हन्‌ के खमान वनते ह । 
दधार, दधथं, द्धिव, ।दधिम । दग्रे, दधिषे, दधिवदे, दे्रिमहे । 
धतो, धरिष्यति, धरिष्यते । धरतु, धरताम्‌ । अधरत्‌ अधरत । 
धरेत्‌, धरेत । धियात्‌ , धुषीष्ट । अधार्षौत्‌ , अधृत । अधरिष्यत्‌+ 
अधरिष्यत । 
णीव्य्‌ ( ठे जाना )-- यह धातु अजन्त एकाच दै ओर अजन्त-सेट.-धातु 
संग्रह कारिका उद्‌ ऋदन्तैः- में ग्रहण न दोने से अनिट. ई । 
इसके रूप छिट. मेँ निम्नलिखित बनेगे - 
प्र० निनाय, निन्यतुः, निन्युः । म° निनयिथ-निनेथ, निन्यथुः) 
निन्य । उ० निनाय-निनय, निन्यिव, निन्यिम 
अजन्त अनिट. होने से थल्‌ मे विकल्प से ओौर व तथा में क्रादिनियम 


से नित्य इट. दता है । 

आत्मनेपद में क्रादिनियम केद्वारा से, ध्वम्‌, वहि ओौर महिचारोमे 
नित्य इट. दोता रै । 

प्र° निन्ये, निन्याते, निन्यिरे । म० निन्यिषे, निन्याये, निन्यिष्वे 
निन्ये, निन्यिवदे, निन्यिमहे । 


खट -- नेता । लट --नेष्यति, नेष्यते ।  लोर.- नयतु, नयताम्‌ । 
लठ्‌-भनयत्‌, अनयत । विधिलिङ्‌--नयेत्‌, नयेत । आशीर्टिट्‌-नीयात्‌, 
नेषीष्ट । टडः--अनेषीत्‌, अनेष्ट । लु--अनेष्यत्‌, अनेष्यत । 

उपसं के योग मे- 
अणयविन्छे जाता दै, भरेम करता रै । अपनयविन्दुर ङे जाता है, हटवा है । 


५०४ ठ्घुसिद्धान्तकौमुखाम 


इुपचप्‌ पाके 1} ६ ॥ 
पचि, पचते ¦ पपाच, पेचिथ.पपकष्थ । पेचे । पक्ता । 


--- ~ --~-___ ~ -~_~~~_~~_~_~____~_~~_~_-~~_-----~-~--~-----~--~-~-~~ ~~~ ~~ 


अनुनयप्निन्मनाता दे । निणेयततिननिणय करता है । 
विनयते \-शिर देता है, कज चु राता टै! आनयदि-~लाता है 1 
अवनयति अवनत करता दै । उन्नयति = उन्नत करता दै 1 
अभिनयति न्=यभिनय करता दै | परिणयति = विवा करता दे | 
उपनयति =र्मँट छे वाता है । 
यहु तक जौ पचि धातु उभयपदी ह वे भिव । अय स्वरितेत्‌ नेसे 
जो उमयपदी ई, उन धातुर्मौ कौ बताते दै । 
£ इप्यप्‌ ( पकाना }--इस धातु का केवल शच” बचत है । अकार 
दखका स्वरित है ! अत स्वरितेत्‌ दोन से यद्‌ उमयपदी है । 
देविथ-पपक्थ-धर्‌ मै अनिट. अकास्याम्‌ होने से विकस्य से इट. होता रै 1 
इट. पक्त मे *थङि च सरि" से एत्व ओर अभ्यासणोप होकर प्पेचिथ' बनता ई । 
इदमाव प्त भँ ध्चो कुः से चकार कौ कृकरार होकर पपक्थ | 
वः ओर भमः मेँ क्रादिनियम से नित्य इट, होता दै । प° पपाच, पेचतुः, 
शुः । | म० पेचिथ-~-पपक्थ, पेचथुः, पेच । उ० फपाचे-पपच, पेचिव 
म। 
क्रित किट, मे अत एकहल्मष्येऽनादेशादेरङिटि, से धातुके अकार फो ष्ट्य 
ओर थम्यास का टोप ओौरक्रादिनियपर से सर्वत यथाप्राप्त ट दोतादै 
प्र° पेचे, पेच ति, पेचिरे ! स० पेचिषे, पेचाथे, पेचिध्वे । उ० पेचे 
पेविवदे, पेचिमहे । 
खट. मे--पक्ता! लृट - पश्यतति, पश्यते । लोट्‌ -पचतु । आत्मनेपद मँ 
` भ्र" पचताम्‌ › पचेताम्‌ , पचन्ताम्‌ । म० पचस्व, पचेयाम्‌ , पचध्वम्‌ । 
उ पथे, पचावहै, पचाम । 
ठट्‌--अपचन, अपचत । पिधिखिद-पचेत्त , पचेत ! आशीर्टिट्‌- 
पच्यात्‌ › पश्चीष्ट । 


२. विपूवक नी घात से शिवा देने तया कज चकाना आदि अथं म सदय 
यीत्मिनेधद्‌ द्य आता द । 


तिङन्ते भ्वादिगिणः ५०५ 


भज सेवायाम्‌ ॥ ७ ॥ 

भजति, मलते । बभाज, भेजे ! भक्ता । म्यति, क्ष्यते । अभा- 
क्षीत.। अभक्त, अभक्षावाम्‌ । 

यज देवपूजा-संगविकरण-दनेषु ॥ ८ ॥ 

यजति, यजते । 


छद्-प्र° अपाश्चीत्‌ , अपाक्तम्‌ › अपानः । म० अपाक्षौः, अपाक्तम्‌ 
अपाक्त । उ° अपाक्षम्‌ , अपाक््व, अपाक्ष्म । 

यहा “चोः कुः से चकार को ककार होने पर्‌ इण्‌ ककार से परे मिक जाने 
सेखिच्‌ के सकरार को मूर्धन्य हो जाता ई दोनो के खंयौगसे श बन जाता 
है । वद.त्रज-दटन्तस्याचः' से धृद्धि दौती दै । 

अपाक्ताम्‌ , अपाक्तम्‌ ओर अपाक्त मे शलो क्चलिः से सकार का लोप 
दौजाता दै । 

भ्र" अपक्त, अपक्षाताम्‌ , अपतत । म० अपक्थाः, अपषछाथाम्‌ 
अपरध्वम्‌ । उ० अपक्षि, अपष्टयि, अपक्ष्महि । 

य्य त, यास्‌ ओर ष्वम्‌ मे क्ट परे होने से चिच्‌ के स्कारकरा लोप 
होता ई। अन्यत्र इण ककार ते परे हने के कारण मूर्धन्य पकार होने पर 
दोनों को मिरु कर भक्‌ द्यो जाता दै । | 

लर --अपष्ष्यत्‌ , अपकष्यत । हि ॥ 

पच्‌ धातु के चकार को ककार ध्वोः ऊः” से हीता दै। जरम श्वस्‌ परे 
मिलता ६, वरदा चकार को ककार दो"जाता द । इच्का ध्यान रखनी चादिष्ट । 

७ भज्‌ ( सेवा करना )--धाठ के रूप पच्‌ के विलकुर समान वनते हं । 
अन्तर केवल इतना ई कि यद्यं जकार को पठे “वोः कः” से गकार करना 
दता है, पिर उसको श्वर च? से ककार होता दै । यह धाद पच्‌ ज खमान 
अनिट. ई । 1 

< यञ्‌-( देव-पूजा, यक करना आदि) धातुके जक्रार को. भी प 
प्रकारसे पटले सकार ओर किर ककार दता है । यह धातु भा अनिर. 
केवह श्रिधादु सेट रै, क अस िपादश्व् र श्य 





९ यह वताई हई 'उमयपदी घाहं मे 
समी अनिर. दै । 


५० खयुसिद्धान्तकौमुद्ाम्‌ 


( सप्रखारणप्रिधिचुतम्‌ ) 
५५९ लिदयम्यासस्योमयेषाम्‌ & । १ 1 १७ ॥ 
वच्यादीनां प्रद्यादीनां चाऽभ्यासरस्य संप्रमारणं लिरि । 
इयाज । 
{ सभ्रसारणपिधिपतम्‌ ) 
५५० परचि-स्वपिन्यजादीना फिति ६ । १। १५ ॥ 
वचिस्पप्योयजादीनां च सप्रसारणं स्यात्‌ करिमि। 


~~न >" 


( यनुदात्त ) ६ । 

५४९ दिट्यम्यामस्येति-वच्‌ आदि ओर ग्रह आदि दीर्नो गणकी 
घातुओं के अम्याख कौ सप्रमारण दो लिटि. परे रहते । 

वच्‌ आदि "वचि-स्यपि यजादीना किति" सूत भँ जीर प्रह आदि शरि 
८ वष्टि-विचति-वश्वति-एच्छति-मृग्जतीना दिति च, दूतम ऊदे 
गयं । 

ह्याज-यज्‌ घाठुसे लि्‌ मेतिपू, णल्‌, द्वित्व, अम्याछकायं दने 
पर श्व यज्‌ अ! इट अपस्या अभ्याखके यकारको सप्रठारण करने पर 
अङार का प्रसारणाच से पूर्वस्य होमा । उपघावृद्धि होकर शइ्याज' स्प 
बेनता ई । 

५५० वचीत्ि--वच. (बोटना), स्वप्‌ ( खोना ) ओर यज्‌ आदि षाुमों 
कृ( सप्रखारणष्टो क्रिन्‌ भ्रत्थय परे होने पर| 

निग्नव्ियित पदयर्भे यज आदि घाठ्यें गिनाई गर ई-- 

“मजिवंपियंहिशरैवं विरम्‌ व्यम्‌ दत्मपि । 
हेम्‌-वदी शवयतिशवेति यजाचा स्युरिमे मव ॥' 

परर दमे से यह खप्रसारण द्वित्व के पले होता है, उपके माद्‌ द्वित दता 
दै। यदी नदी, सप्रखारणनिमित्तक पृव॑रूप मी हके होता है । अतण्व कषा 
जावा है “व््रवारण तदाश्रय च कार्यं कव्वत्‌ः अर्धान्‌ सप्रसारण ओर तदाभय्‌ 
{ पूवंश्य आदि > कायं वलवान्‌ होते ह 1 

शंजलु - “यज्‌ यदुषु इख अवस्था मे द्वित्व से षदे प्रषारणं भौर 


तिडन्ते भ्वाद्गणः) ५०७ 


८ "कत्वः विधिसूत्रम्‌ ) 
५५९१ पठोः कः सि ८ । २। ४१ ॥ 
यक्ष्यति, यक्ष्यते ¡ इष्यात्‌, यक्षीष्ट । अयाक्षीत्‌ , अयष्ट ] 


तदा्य पूर्वरूप कायं दो जति दँ । तव ज्‌ अः एसी स्विति वन जाने पर 
टज्‌" को द्वित्व होता दै । अभ्यासकायं करने पर इ दज्‌ अवुसृ, यद स्थिति 
रन ई ! खवणंदीधं होकर जतुः रूपम सिद्ध दता दै । 

इयजिथ, इयषएठ--थय्‌ मे अनिट्‌ अकारवान्‌ होने से वैकल्पिक दृट्‌ दीता 
है । इर. पक्त म देयजिथ रूप वनता दै । “ङिख्यभ्यासस्योभयेषाम्‌ से संप्र 
सारण होता दै । इडमाव पक्त मे जकार को श्रश्च-म्रस्न-घुज-मृज-यज-राज- 
भ्राज-च्डु-शा-पः से मूर्धन्य घकार दोकर यकार को ष्टुत्व ठकार दोता दै } तव 
इयष्ठ रूप वनता है । थवः ओर “म, में क्रादिनियम से नित्य इट्‌ होता है- 

प्र° इयाज, ईजतुः, ईजुः, | म इयनिथ-दइयघ, ईजुः ईज । 
उ० इयाज-इयज, ईजिव, जिम । 

प्र° ईजे, ईजाते, ईजिरे । म० ईजिपे, ईजाये, ईजिध्वे । ।उ० ईज, 
दैजिवदे, दैलिमदे । 

यष्टा-ञ्ट्‌ मे जकारको ध्रश्च - सूत्र से धत्व होने पर ष्टुत्व होकर 
भ्या' आदि रूप वनते हँ । । 

लट्‌ मे श्य अनि पर व्रश्च सूत्र से जकार को मूधंन्य पकार होता ६ । 
तव यपू स्यति" यद स्थिति बनती ई । ॥ 

५५९१ षटो--प्रकार ओर ठकार को ककार हो सकार परे होमे पर । 

यक््यति--'ष्‌ स्यति" मेँ सकार परे होने से षकार को ककार हो गया | 
तब ककार इण्‌ से परं प्रत्यय स्य के सकार को मन्य पकार दौकर दोनो को 
मिठकर च हआ } तव यक्त्यति रूप चिद हआ । अत्मनेपद्‌ म-यक्स्यते ; 

लेोय्‌--यजतु, यजताम्‌ । द्‌--अयजत्‌ , अयजत } विधिकिट - 


१. ध्यान रदे--कित्‌ ट्म संप्रखारण द्वित्व से ` १. ध्यान रद-कित्‌ णि म संभसारण द्वित से पर्छ होता ई ¡ जास 
पद्‌ के सारे प्रत्यय कित्‌ होते है । अतः सव मे संप्रसारण कार्य दोगा मौर 
होगा भी द्वित्व से पदके--्वपरखारणं तदाश्नयं च कायं चख्वत्‌- संप्रसारण 
जीर तदाश्रय कायं वलवान्‌ होता ईै? इस वचनसे। ` त 


५०८ ख्युसिद्धान्तकोमुयाम्‌ 


वद्‌ प्रापणे 1 ९॥ 
वहति, वहते 1 खवा, उ्थु , उह । खवदहिय । 
( धकारः अदेशविधिसूत्रम्‌ ) 

५५२ प्वपस्त-थोर्घोऽअषः ८ । २ । ४० ॥ 
यजेत्‌ , यजेत्‌ 

इ्गयात--याशीर्टिट्‌ परस्मैपद मे “करिदाशिपिः से थायुद्‌ के कित्‌ ्टेने 
से धवचि-स्वपि-यजादीना करिति सप्रसारण दोकर दभ्यात, आदि रूप बनते है । 

यक्षीष्ट--अलत्मिनेपद मे सीयुट्‌ होने पर जकार को श्रश्वध्रस्ज~ से पकार 
ओर उसको ष्ढो.क सिसे ककार होतादहै। प्यके ख्योगसेन् 
चनाकर उक्त रूप सिद्ध होता दे । 

प्र" यष्षोष्ट, यक्षीयास्ताम्‌ , यक्षीरन्‌ 1 म° य्षीष्ठाः, यक्षीयास्थाम्‌ 1 
यष्रीध्वम्‌ । ठ० यक्षीय, यक्षीवदि, यक्षौमदि । 

टद्‌--प्र" अयाक्षीत. , अयाष्टाम्‌ , अयाक्ष* । म अयाक्षी , अया- 
छम्‌ अयाष्ट । उ० अयाक्षम्‌ , अयाक््व, अयक्ष्म । 

अयाक्षौत.- मे खद्‌, अद्‌, तिप्‌ + चि, सिच्‌ , दन्त ल्सण, ष्ृद्धि, इट्‌ , 
जकार को घकार, उखको कङ़ार, सकार को मूधन्य पकार, ये कायं हते ह 

अयाष्टटाम्‌ र्मे टद्‌, अष्‌, ठम्‌, ताम्‌, च्लि, चिच्‌ वुद्धि) सकरार- 
रोप, जकार को पकार, तकार कौ ष्टुत र्कार, ये कायं हते ई 

इन दो के खमान द्धी अन्यस्पषिद्ट द्यति) 

लृद्‌ म--अयद््यठ., अयक््यत । 

९. वृह्‌-व्रहना, ठे जाना! 

किट्‌ के र्परयज्‌ फे समाने बनते! यह यजादि दहै, अतव सग्रदारण षता 
ई । णद्‌, यद्‌ र्मे “ल्टिथभ्यासस्योमयेषाप्‌ से अभ्यास को सप्रसारण देता 
ई । अन्यत फत्‌ हने से धवचि स्वपि-यजादीना किति' से द्वित्व होने के पदठे 
ही दौतादईै। 

उवदिथ--जनिर्‌ अङासवान्‌ होने से थद्‌ मे वैकस्पिक इट्‌ होता ६ै। 
इद्‌ पच्तर्मे यद्र रूप वनसा दे। 

इडमाव प्‌ मे (वदथ के हकार को ठकार दो जाता है । 

८५२ द्यप शवि- शप से परे तक्रार चौर थक्रार को धङर दौ, पर अुद्ो- 





तिखन्ते भ्वादिगणः । 


शपः पस्योस्तथोरधः स्यात्त, नेतु द्धिः | 
( ठलोप-विधिूत्म्‌ ) 

५५२ हे दे छेः ८! ३} ११२॥ 

ठो छोपः स्यात्‌ हे परे 

| ( ओल-विधितन्तम्‌ ) 

५५४ सहि-वहोरोद्‌ अबणंस्य ६ । २ । १३॥ 

अनयोरवणस्य ओत्‌ स्यात्‌ दलोपे । चोड । उह । बोढा 
अवाक्षीत्‌, अबोटाम्‌ , अवाघुः ! खोट, अवक्षाताम्‌ , अवक्त । 
अवाक्षीः, अोढम्‌ , अवोढ । अबोढाः, अवक्षाथाम्‌, अनोदवम्‌ । 
अवाश्षम्‌, अवाच, अवाक्ष्म । अवक्षि, अवक्षवहिः अबवश््महि । 

अवक्ष्यत्‌ , अव्यत । 


दरति भ्वादयः । 





सादिगण कौ श्वा धातु के अवयव धू ठे पर कोन ही। 

उवोढ--उवद्‌ थः य्ह म्‌ ठकार दै, उसे परे यकार कौ धकार दौ 
गवा | तव "उवद धः यह स्थति हु । बहा ष्ट्य से धक्रार को ठकार 
जता है। 

५५२ ठो छे इत्ति-ठकार का लोप होता है ठकार होने पर । 

उवद दः इस दशा म टकार पर हन ते पटे ठकार का कौप दौ गया। 
व्व उवद" यदं दशा हह । । 

५५ सदिषदोर्सिंत- ख जर यह धातुओं के अवण कौ जो? कार ही 
वोप होने पर । , क्रा 

यह सूत्र षदे पूवस्य दीरधोऽणः' से प्रप्त दीघ का अपवाद ह । 

ष्टवट' यहौँद कालो द्रुभा है | अतः अकार का ओकारं ष्ये गका। 
तव उवोढ स्प सिद्ध हुमा । ठिद्‌ के अन्य रूप--उदर्थु, ॐर । उवाह-उवदः 
उदव, उष्टिम । व! ओर “म कौ क्रादिनियम से नित्य दद्‌ हेता द 1 


अजथ अद्दाद्गणः }} २} 
अद्‌ भक्षणे ॥ १॥ 
{ शबरटगूविधिसूत्रम्‌ ) 

५५५ अदि-्रमविसम्यः चपः २! ४! ७२॥ 

लु श्यात्‌ । अत्ति, अत्त , अदन्ति । अत्मि, अत्थ, अस्थ । अद्धि 
अददः, अद्मः 

प्र० उदे, उद्ाते, ऊदिरे । म" ऊदिषे, उद्धाये, ऊदिध्वे । उ० उषे, 
उदिवहे, ऊदिमहे 1 

वोढा- यय्‌ मँ तासु खानि पर दत्व, धत्व, ष्टुत्वं जीर दलप होकर मत्व 
हतां दै । चवर बोढा आदि स्प बनते ६। 

वश्त्यति--लृट्‌ मे स्य, दख, कलत, धत्य होने से वश््यति आदि स्प बनते दै! 

खोट्‌- हतु, वष्टताम्‌ । ल्द--अवदत्‌ , अवदत । गिभिल्डि- 
वदे. - घटेत । आशीर्टिद्‌--उद्यात. , वश्चीष्ट । 

चिद्‌ कै परस्मैपद भ यासुर. के कित्‌ शने से सप्रखारण हो जाता दै भौर 
आकनेपद म दल, कल्य ओर पच होकर फ-थ संयोगं से पत्‌? बनता ई । 

दद्‌ म नर्य अच्‌ परे मिटना है, वद्यं छिच्‌ रता है! ट्त्व, 
प्व दोए़र स्‌" बम जाना दे | तकार ओर धकार तथा धकारे प्रत्ययो मँ 
शट्‌ परे दने से श्लो सलि" से सिचका लोपौ जाता &। तवे कारको 
दत्व यर्‌ ष्टुत्व से तार्‌ थकोर ओर घकार को दत्व होने पर दो दे ोपः से 
पहटे दकार का ठोप दो जावा है | इसके वाद्‌ 'ष्टिवदरेदवणस्य' से शकार 
क मोरार्‌ होकर कूप छिद दति द } यदौ इनकी अक्रिया दै 1 
भ्वादिगण समात्र। 


१९ अद-खानः | राच्तस आदिमो कै समि के निनयि इका थयोग दौता दै । 
५९५९५ अद्वीपि--अदादि गण ङौ धातो खे परे शप्‌ ाणोपदही 
सन्ठि-यद्‌ वै ख्ट्‌ में त्तिप आदि आदे दोग पर श्तरिश्वषा से शप 


तिङन्ते अदादिगगः। ५१९१ 


( धस्लृः आदेशव्रिधिसत्रम्‌ ) 

५५६ ` लिटयन्यतरस्याम्‌ २ । £ + ४० ॥ 

अदो दस्लु वा स्यात्‌ छिटि । जघास । उपथाछोप-- 
{ प्रत्रः आदेशव्रिधिसूत्रम्‌ ) 

५८५.७ दासि-वसि-घर्षना च ८ । ३।६०॥ 


दता दे । उखका प्रकृत सूत्र से छोष हो जाता है तव “अद्‌ त्तिः यर दकार को 
शछरि चः से चकार होने से रूप सिद्ध होता रै] 

अन्तः-- इसी प्रकार तस॒ में रूप सिद्ध होता ₹। 

अद्न्ति--्चि के क्रक्रार को अन्त आदेश हो जाने प्र सूप बनता ₹ | 

चिप र्मे-अत्सि) यस ओौरथमें भी दकारको चर तकार दोभेसे 
अत्थ, अल्थ सूप होते दँ ! मिप्‌ , वस ओौर मस. में दकार दी रहता रहै 

५५६ छिटीति--'अद्‌' धातु को धवस्तः आदेश विकल्प सेहो लिट्‌ परे 
रहते 1 
श्वस्लू" का लुः इत्यं लक है । 
जघास श्वस्‌" आदेश होने पर द्वित्व, अभ्यासकावं हठादिरोष तथा 
कुदोश्युः से चक्रार करो चवग श्चकार यौर उसको “मभ्यासे चच" से जश्‌ जकार 
होता दै । “अत उपधायाः” से णद्‌ के परे रहते उपधा अकार को बृद्धि दोती ई । 

उपधाछोप इति--कित्‌ होने से अतुख में जस्‌ अतुस्‌" इस अवस्थार्मे 
शगम-हन-जन-खन-घखां सोपः किर्त्यनडि" सूत्र से उपघां अकार का लोप होता 
है । तच ज घ सृ अतुस्‌? यह्‌ स्थिति बनती 

५५७ श्चासीति--इण्‌ ओर कवग से पर शास्‌ ( शासन करना ), वसृ 
( स्ना ) ओर घम्‌ ( खाना ) धाइञों के अवयत्र सक्रार को प+कार हो । 





अदेशग्रत्यययोः" से इनके उकार करा पकार नदी दौ सकता । क्योकि 
इनका सकार न आदेशखूप है ओर न -प्रत्यय का अवयव दी । अदेशरूप ओर 
प्रत्यव के अवयव खकार को ही (आदेशप्रत्यययोः शूत्र मुघन्य करता दै । यद्यपि 
वस' आदेश्च है, अतः सकार आदेय का अवयव है, परन्तु आदेशस्य सकार को 
पूर्ेक्ति सत्न मूर्धन्य करता हे 1 यह सकार आदेश का अवयव हे, आदेशरूप 
नहीं | शस्‌ ओरवसूर्मे तो आदेश की गन्ध मी नदी । ग्रतः उक्त स्थर्लो 
भूर्भन्य आदेश्च सिद्ध नदीं थः ओर अतएव यह सूर बनाना पड़ा । 


५१२ खघुसिद्धान्तकौमुयाम्‌ 


हण-कुभ्य पदस्यषां सस्य प स्यात्‌ । धस्य चत्व॑मू-जक्षतु , जक्षुः । 
जघसिथ, जक्षथुः, जक्ष । जघास-जधस, जिव, जश्चिम । आद्‌, 
आदतुः, आदु । 


( दद्‌! आगमविधिमूनम्‌ ) 
५५८ इद्‌ अत्यतिव्ययतीनामर्‌ ७ । २। ६६ ॥ 





अद्‌, ऋऋ, व्येञ्‌ एम्यस्थटो नित्यमिट्‌ स्यात. । आदिथ । अत्ता । 
अत्स्यति। मन्तु-अनच्ाव. , अन्ताम्‌, अदन्तु । 

जष्चतु --“ज धृ भतसृः याँ मूर्धन्य घफार होने प्र घकार फो शवरि च 
सेवर ककारदोताहै!कषस्योगमेंक्ष्टोफर स्प सिद्ध दता द्‌ । 

--इसमे मी पूववत्‌ सिद्धि होती हे । 

जघसिथ नित्य इट्‌ होता है, क्योकि श्वस" आदेदा के लिट्‌ ओर 
लद्भेद्ीदोनेकेक्ारणतापूर्मे प्रयोग होवा नदीं, अत यह्‌ वास्मे नित्य 
अनिर नदीं । इसीलिये.अजन्तोऽफारवान्‌ वा य › यदह नियम यहाँ नदीं स्गता । 
क्रादि नियम से इट्‌ हो जाता दै । इसी प्रकार 'जक्तिव ओौर “जक्षिम मे भी । 

घस्‌ देद्य के अमावपच् गे आद्‌, भादतु , यादु सूप बनते ई । 

५५८ इडिति--अद्‌ ( खाना ),  ( जाना ) ओर व्येञ्‌ ८ ढकना ) 
धाठुभो सेपरे रर्‌ को नित्य ष्ट्‌ो। 


आदिथि-सद्‌ धातुके थल्‌ को धातु के उपदेश मे अकारवान्‌ ष्टोनेसे 
सैकल्पिक द्द्‌ प्राप्न था। प्रव सरसे नित्यद्टोताष्ै। तव (आदिथ रूप 
सिद्ध होता ३। 

आदिव, आदिम- “वः ओर “म में क्रादिनियमसे नित्य इट्‌ होकर 
रूप बनते दै । 

अत्ता-टय्‌ मे अनिट्‌ दोनेसे इट्‌. नर होता, दकारक) चर तकार 
दोता र । 

्मतस्यति--यह्‌ रूप मी पूर्वो प्रकार से वनता दै ] 

अत्त, अत्तात्‌ , सत्ताम इन प्रयोगो रमे मी शप. के लेप होने पर दकार 
को तार दीकर स्प कधा टै 1 


३३ तिङन्ते अदादिगणः ५१३ 


८ “धिः आदेशविधिवृ्नम्‌ ) 


५५९ हु रम्यो देधिः ६1 ७। १०१ ॥ 
दो्खन्तेभ्यश्च दधिः स्यात. । अद्धि-अन्तात., अत्तम्‌ , अन्त] 
अदानि, अदाव, अदाम | 
( “आट्‌ अगमविषिसुत्म्‌ ) 


५६० अदः सर्वेषाम्‌ ७ । ३! १०० ॥ 
अद; परस्याप्रक्तसार्वधातुकस्य अट्‌ स्यात. सवेमतेन । आदत 
आत्ताम्‌ , आदन्‌ । आदः, आत्तम्‌ , आन्त । आदम्‌ , आद्ध, आद्य । 


५५५२ हुक्चछ्िति-- र ८ दवन करना, खाना >) ओर क्षरन्त धार्यो से यर 
शिः को पिः आदेश ह । 

अद्धि--यद धातु दकारान्त दीने से ्रलन्त दै, अतः इर्ते परे दिः को 
भिः होता दै ! तव ख्पचिद्ध होता दै । 

अदानि, अदाव, अद्‌ाम--उत्तम मेँ प्रत्ययो को भाइुत्तमस्य पिच" सूत्र 
से +आद्‌ आगम दौकर स्य वनते दँ । 

खड मेंधाठ को आदू भागम होता दैः क्योकि यद अजादि धात है । 
साद्‌ त्‌ यह स्थिति बनती हे । 

५५६० अद इति--अद्‌ धातु से परे अपरक्त सावधातुक को अद्‌" आगम 
हो स्वके मतखं। 

आदत्‌ -“ाद्‌ त्‌" यहां अर्‌ से परे अष्क्त खावथाठक त्‌ को अट्‌ आगम 
हो जायगा 1 तच आदत्‌" रूप बनता ई । 


१. आद्‌ करने का फल भ्वादिगण मे तो ₹े न्दी, क्योकि वद॑ शप्‌ रटता 
शै, उसके अकार को “अतो दीर्घो यलि'से दीषंकरनेसे भी यथेष्ट कूप वन 
जातेष्ै। वर्हातो सूत्रकी प्राप्ति दोतीदहै, इरुटिए प्रवृत्ति दौती दै। 
अदादिगणमे शपकालोपदहोजातादै, वदां साट की प्रतीति स्पष्ट दती दै 

आट्‌ करने का फल माम पढ़ जाता है । इसी मकार अन्य गणो मे मी कल 
है--जिनमें अकार नहीं मिकता-दिवादि, ठुदादि थर चुरादि मेँ भी भ्वादि के 
समान आट क्री प्रतीति स्यष्ट नदीं द्येती । क्योकि उन्म मो अकार मिलता ई । 


५१४ खघुमिद्धान्तरौमुयाम्‌ 


सद्यात. , यद्याताम्‌ , अदय । अद्यत. , अदयास्ताम्‌ , अवापु । 
( श्वसृलु ' आदेशविधिसू्म्‌ ) 
५६१ रुद्‌-सनोपंस्स २1 ४ । ३७ ॥ 
भदो चस स्यात लुडि सनि च। 





अदृः--"सिप्‌! छा भ केवल खकारः वच रता दै, अत, अप्र हानि रे 
दते मी अट्‌ दौफर आदः सूप बनता है । 
आद्न्‌--चि मेँ शुको अन्त अदेश होने से आदन्‌ सूप सिदध दता दे । 
-आद्रेम--"मिप, का अम्‌, अदेश होने से आदम्‌ स्प चिद्ध होता है 
शेप--ताम्‌ , तम्‌ , तमे चर वादे, बस्‌, मस्मे चर्‌ मी न्दी। 
अद्याप्र अदयाताम्‌--विधििद्‌ मेँ सावधात्रक स्फार होने से “छिद 
सलोपोऽनन्त्यस्य) से यासुट्‌ ॐ सार काटोपष्टो जातादै। शप्‌ के कछोपदहोने 
मे यकार बह नदीं मिलता, अतणएय “जतो येय." कौ प्रवत्नि नदीं भिरती । 
अदात्‌ अदास्ताप्‌--आशीर्टिद . के आधघात्ुकं दने से खकार का 
लोप नदीं होता । अत. यर्दा पियिचिद्‌ जीर आशीरखिट्‌ फे स्पोमें सकार के 
लोप ष्टेने मे हौ अन्तर पडता दे। 
एकवचन मं तो कोई अन्वर नदीं रहता, क्योकि वर्ह आशीरटिंट. भ मी 
सयाम आदि होने के कारण शसो सयोगाद्योरन्ते च सूत्र से सकारका लोप 
हे जाता दै} द्वियचनादिय मँ मी सकार खयोगादि रता दे, पर ख्योग न 
पदान्त होता दै ओर न उससे श्ट परे ही मिल्ता दै। जेखे-(जयस्तिाम्‌ 
यँ “मन्‌” सयोग है, यह पदान्त नदी, पदान्त तो म" हे ओर न इस श्ट 
परर, से परे वा “ना' अच्‌ है । अत श्स्को खयोगादीरन्ते च! से भीषलटोप 
> हो पाना। अजादि मे मौ पूरक दो निभि पदान्त ओर ट्‌ पररन 
मिम मे सकार का रोप न्दी होता 
म० अदा अयातम्‌, अन्या । अच्याः; अद्यस्तम्‌  अयास्त | 
उ० अद्यम्‌ , यद्याव, जयाम, ! अदुयासम्‌ , अद्यास्य, अगरास्म | 
द्विपे मी समान सूप न जाते द । क्योकि आशीर्टिटि म खयोग “सूस? 
पदान्त मे मिठ जतां दै ] 
१६१ लड दमि- भद्‌ धात ने शवस्टण्वणदेशद्यै ड यौर व फ रहे) 


` ३९९ यरे शीव चन" स्ट 


[# 


विडन्ते अदादिगणः ५५१५५ 


लृदित्वादड्‌--अघसत्‌ । अस्स्यत्‌ । 
इन हिंसागत्योः ॥। २ ॥ दन्ति | 
( अनंनासिकलोपविधिसूत्रम्‌ ) 
५६२ अनुदात्तोपदेश-बनति-तनोप्यादीनाम्‌ अनुनासिक 
रोपो च्लि चिति ६ । ४ । ३७ ॥ 

अलुनासिकान्तानामेपां वनतेश्च ठोपः स्यात्‌ , खादौ किति 

डिन्ति परे! 

यमि-रमि नमि-गमि-दनि-मन्यत्तयोऽनुदात्तपदेराः । 

अघसत्‌-- अक्‌ कौ ्वस्लृः आदेश हौनै पर अ घस्‌ च्छित इस जवस्या ` 
मे लृदित्‌ दने से पुपादि-यरुतादिःलृदितः परस्मैपदेषु" से “च्छि को "अकङ्‌ 
देश होता ई । तव यद क्प सिद्ध होता ई ] 

पर अघसत्‌ , अघसताम्‌, अवसन्‌ । म० अघसः, अधघसतम्‌ , 
अवसत्‌ । उ० अवसम्‌ , अघसाव, अघसाम । 

आस्स्यत.--लृ्‌ में आट्‌ › तिप्‌ › इकार लोप; स्य प्रत्यय, दकार को चर्‌ 
तकारद्टौकर स्प सिद होता है । (7 
२ दन्‌-( हिसा करना, जाना )- 

दन्ति-श्प्‌ के रोप होने पर दन्‌ तिः इस अवस्था मेँ नश्चापदान्तस्य 
ह्यटिः सूत्र से अपदान्त नकार को अनुस्वार ओर “अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः 
ते अनुस्वार फो परखव्ण-पर तकार का खवणं-नकार दौकर "दन्ति" रूप सिद्ध 
होत; & । यद्यपि इतनी प्रक्रिया करने पर मी रूप भें कोई वैषम्य न्दी, तथापि 
दाच की प्राति, दोती ६, दकि करना आव्यक द । 

५६२ अनुदात्तेति-अकदात्तोपदेश (उपदेश मे जो अनुदात्त पदे गण दौ). 
चन्‌. जओौर तन्‌ आदि गण को अनुनासिकान्त (अनुनासिक वणं जिनके अन्त में 
सो ) धाठर्मो का खेप दो, कलादि क्रित ओर टित्‌ प्रत्यय पर होने पर | 

_ अलोडन्त्यपरिभाषा से लोप इनके अन्त्य अननास्कि वण का ही होता ६। 

यमि-उति--उपेदा मृं अनुदात्त अनुनासिकान्त घातु निम्नलिखितं छः द 

, यम्‌ उपरमे ( निरत दोना ) णम्‌ प्रह्वे ( नमस्कार करना ) 
रम्‌ क्रीडायाम्‌ ( क्रीडा क्ररना ) गम्‌ गतौ ( जाना ) 


५१९ खधुसिद्धान्दकौमुधाम्‌ 1 
“तनु क्षणु-क्विणु-टणु-वण्-धृण-बनु-मु, तनोत्यादेयः । 
हस, ध्नन्ति । दसि, दथः, हथ ( हन्मि, हन्वः, हन्मः 1 अपान, 


1 
हन्‌ दिसागस्यो (दिखा करना, जाना) मने (द्िकादि) शने (मानना; जानना) 
तनतु इति-तन्‌› आदि अनुनापिकान्त धातु निम्नल्सित ८ आठ ई 


तन्‌ विस्तारे ( पटना } पृण. अदने ( खाना ) 

क्षण्‌ दिखायाम्‌ ( दिखा रना) पृण, दीप्त ( चमकना ) 
क्षिणु ्दिखायाम्‌ » मु अवयोधने ( शान करना 
छण्‌ गतौ ( जाना ) चतु याचने ( मागन) 


हतं पशत मै हम्‌ धावु अनुनासिकान्त अनुदात्तोपदेश दे | अत, 
शषखादि दित्‌ श्रव्यय ष्ठ फे परे रते अनुनासिक नकार का खोप होने से (हत? 
स्म खिद्ध होता दै । तसू अपित्‌ सावधादुक हने से "खावधातुकमपित्‌' सून से 
दिद्वत्‌. दता दै । । 

च्मन्ति--मे शकि, अपित्‌ सावधादुकं होने से दिद्धत्‌ दै, अत भम-दन- 
जन-एखन घा छोप, दिदेत्यनदिः चुन से उपधा अकार का लेपद्ोनेसेष्दम्‌ 
ति इस अध्या मँ नकार परे शेन के कारण इकार कौं हो दन्तर्विणन्नेषु, सू 
से कवर्ग-मान्वग्तम्य ये घकार होकर स्प सिद होता ३ । 

दंसि--यदां हृल पर होने से नकार को अनुस्त्रार ्ौता दै । 

हय ; दय-मे शलादि दत्‌. प्रत्यय हीने से अनुनास्कि का रपद 
स्वाति ईं । 

जघान-रिट , तिप्‌ , ण्‌ , द्वित्व ओर दादि शेष करने प्र इन्‌ 
ख इख अवस्था मे कुदोद्खु से अम्याख के हकार क आन्तरतम्य होने से 
घकार ओर सरी अम्यासे चच" से जश्‌ गकार होता दै । उर्षधा अकार कौ 
भअत उपधाया." से वृद्धि शधि दन्तेन्मिन्नेषु" खे णित्‌ प्रत्यय णवू परे दोनेषै 
सम्पासोत्तरखण्ड के हकार को कवर्गं घकार होने से सूप सिद्ध होता दै | दो 

१. म मे वन्‌ का एृथक्‌ उपादान करिया.गया है । वनादिर्यो के साथ 
अनुनाखिकान्त विशेषण कने से केयर एक कम्‌ करणे' धातु दूती टै, 
ग्प्णकी ओर खी घाद अलाती ई । 


तिषून्ते अदादिगणः} , ५९७ 


जघ्नतुः जघ्नु; । 
( कतवः अदेश विधिसुत्रम्‌ ) 

९५६३ अभ्यासाच ७ । ३ ५५॥ 

अभ्यासात्‌ परस्य इन्तेहस्य कुं स्यात्‌ 1 जघनिथ-जघन्थ, जघ्नथुः, 
जघ्न ! जघान-जघन, जघ्निव, जघ्निम । हन्ता । हनिष्यति । हन्तु- 
दतात. , इताम्‌ , घ्नन्तु ! 

जघ्नतुः--्मे शगम-इन-जन-खन घसा छोपः क्ङित्यनङि" सूत्र से उपधा 
अकार का लोप दोन पर अभ्याख के हकार को कुदोश्रुः से चुत्व चकार ओर 
उखको “अभ्यासे चच से जश्‌ जकार दकर अम्याख के उत्तर खण्ड के दकारं 
व परे होने से दो इन्तेर्खिणन्नेषु? से कुत्व होता दै । शेष प्रक्रिया पूववत्‌ 


जघ्नु--की चिद्धि. (जन्नतुः' के समान होती है 1 

५६३ अभ्यासादिति--अभ्यास'से परे हन्‌ धातु के हकार को कवग ह्यो । 
आन्तरतम्य होने से हकार के स्थान में धकार होता दै । 

जघनिथ, जघन्थ- थल्‌ मे भाग्द्राज-नियमसे इद्र विकल्म होने पर 
जहनिथः ओरं जन्य" यह स्थिति होती दै । ग्रङृतसू्र+ € इन दोनों स्यं 
मे अभ्यास से प्रे हकार को कुत्व घकार होने पर "जघनिथ ओर “जघन्थ 
खूप सिदध होते है! 

जघप्निव ओर जस्तिम--इन मे उपधाठोप होने पर नकार परे होने से 
(टो हन्तेः-' से कुत्व होता है । इट्‌ क्रादिनियम से नित्य ह्येता है । 

हन्ता-ख्ट्‌ के तिप्‌ मे उपदेश मे अनदात्त होने से "एकाच उपदेशेऽनु- 
दात्तात्‌' से इट्‌ का निपेध होता दै ओर नकार को अनुस्वार तथा उसको पर- 
सवणं से पुनः नकार पूववत्‌ होता है 

हनिष्यत्ति--लृर्‌ के तिपमें ऋदनोःस्येःसेइद्‌ दोता दै। 

हन्तु-खोट्‌ के तिप्‌ यें अनुस्वार ओर परसवंण यथेपू्ं दोते हं 

हतात ओर हताम्‌ मे “अनुदात्तोपदेश से अनुनासिकं नकार का खोप 


१, यदौ ये इन्तेः-' से कुत्व नर्द हता, क्योकि न तो यद्य नित्‌ ओर 
णित्‌ प्रत्यय परे दै ओौरन नकार दी। 

२. इसमें नकार को अनुस्वार ओर उखको परसवण करना आवश्यक है | 
तभी प्रक्रिया ठीक होती है। 








५१८ छषुिद्धान्दकोयु्याम्‌ 


॥ { जः अदेशाविधिसत्रम्‌ ) 
५६५ हरतेः ६ । ४ । ३६ \ 
ह्रो परे। 


( असिद्धातिदेशत्त्रम्‌ ) 
५६५ असिद्धवदत्राऽऽप्राच्‌ । ६ । ४ । २२॥ 
दते उ्व॑मापादसमप्रिमीयम्‌ । समानाशभ्रये तस्मिन्‌ कत्य 
तदू असिद्धम्‌ । $ति अस्याऽसिद्धत्वान्न देदक्‌--जदि-दतात्‌ , हतम्‌ , 


होता दै । शेष प्रक्रिया सामान्य ही द्टोत्री है] 

घ्नन्तु-लोद्के छम उपधालोप होने पर नकार परे मि जनेसेष्टकार 
को श्यो हन्ते ~› से कयगं धकार आदेशा होकर रूप सिद्धं होता है । 

५६४ हन्वेरिति-हन्‌ धातु को ज" आदिश्च हो षि, परे होने प२। 

जहि-हन्‌ घातु के लोट. के मध्यमं के एकवचन भें सपू को दि" थदेरा 
होने पर ध्टन्‌ को "ज" अदेश हया । त जहि हप हिद्ध हया । 

यँ प्ल आदेश होने पर अकारान्त षे परे मिठ जाने के कारण “अतो हे ? 
से षिः का छोप प्रास्त होता दै { इखफे वारण के व्यि उपाय आमे का सूत्र ३1 

५६५ अचिद्धवदिति-- समानाश्रय जामीय कायं करना हयो तो पडले षा 
किया द्मा आभोय कायं अखिदूध के खमान दो जाता है 1 

इत ऊउ्ध्यमिति- छठे अध्याय के चतुर्थं पादके इय रर्यें सृत्रसे 
श्रार्म कर पाद की खमा्ि तक के सूर्यो से विदिते कायं “आभीय' ह । 

समानाश्रय का अयं है--सतमान दै आधय चिका अर्थात्‌ जिन कायो 
का निमित्त समान ष्टो, उन खमानाश्रय कहते ह । 

प्रकृत मं ज' अदेश ौर हिं का छर्‌, आभीय कायं दँ ओर वे समाना- 
श्रय मी ई) क्योकि जः अदेश का आश्य ( निमित्त) प्रकृति दन्‌! ओर 
शरत्यय षिः दोनो ह, तया "हि" लेष का आश्रय मी अदन्त अङ्ग ज ( हन्‌ ) 
ओर प्रत्यय दोनी दै । अत दोनों के खमानाश्रय यामोय कायं होनें से पहले 
किया धा प्जः जगदेक तसात्‌ प्राप्न शिः खोप के ऊरते खमय अचिदुध, ( के 
समान 3 होजाठा दै ¦ असिद्ध होने से दिलोपके प्रति श्नः रत्ताहेनो 
सदन्त नदीं, इसीधियि लोप न्दी होता । 


तिडन्ते अदादिगणः ५५१९ 


हत । हनानि, हनाव, हनाम । 
अहन्‌ , अदताम्‌, अन्नन्‌ । अहन्‌ , अदतम्‌ , अहत । 
अहनम्‌ ; अहन्व, अहन्म । हन्यात्‌ । 
( आर्धधाठक अधिकारसूतव्रम्‌ ) 
५६६ आधधातुके २।४। ३५ ॥ 
इत्यधिक्रत्य । 
( बधः अदेशविधिसूत्रम्‌ ) 

५६७ हनो वघ लिडि २।४।४२ ॥ 

( हनो "वधः इत्यदे्चः स्यात्‌ आधधातुके लिटि. 1) . 

अहन्‌-ख्ड. ककार के तिप्‌ म अट. तथा शम्‌ ओर इकार का छेष होने 
पर “अहन्‌ त्‌” इस दशा मेँ नति" के अधृक्त हल. तकार का हट. नकार से पर 
होने के कारण श्ल्ट्थान्भ्यो दीर्घात्‌ सुतिस्य्क्तः इटः सूत्र से लोप होकर 

अदन्‌? रूप सिद्ध होता है । 

अहूताम--द्विवचन मेँ नकार अनुनासिक का अनुदात्तोपदेश- इत्यादि 
सूत्र से छोप होता दै । इसी प्रकार “अदतम्‌, अदत' मेंन्मी । 

अष्नन्‌-'अन्ति" मेँ अजादि इन्‌ प्रत्यय मिल जाने से गहमन्‌-' इत्यादि 
सूत्र से उपधा अकार का खोप होने षर नकार पर मिरु जामे से द्द हन्तेः- से 
हकार को कुत्व घकार होकर अघ्नन्‌) रूप सिद्ध दोता दै । 

अहन्‌--सिप्‌ मे भी इसी प्रकार इकार का छोप दने पर “छि के अपृक्त 
हद्‌ सकार का हल्डम्यादि छोप होने से दी रूप वनता दे। 

अहतम्‌ , अहत-- मध्यम युरुष के द्विवेचन ओौर वहुवचन मँ अर्हताम्‌ - 
के खमान स्पसिद्धि दोती है । 

हन्यात्‌ , हन्याताम्‌, दन्युः--इत्यादि रूप विधिलिङ्‌ के बनते हं । 

५६६ आधधातुके इति- यद अधिकार सूर दं । इसका य्ह कोड विशेष 
अथं नहीं जैखा कि अधिकार सन्न के विषय में होता है, अभिम र्नो के साथ 
मिलकर यद्‌ खाथ॑क ओर चरिताथं होता दै । 

५६७ हन इति-दन्‌ धावु को वधः आदेश्च दो आधधातुक लिङ के विधय भे । 


| 


५२० टधुसिद्ान्तकोमुद्याम्‌ 


( षवघः अदेशविधिसत्रम्‌ ) 
५६८ लुहि च २।४।४३ ॥ 


वघदेद्योऽदन्तं । आधधातुके इति विषयसप्तमी । तेनाऽऽधे- 
धालुरफोपदेगोऽदन्तत्वाद्‌ अतो रोपः-वध्यात्‌ , वध्यास्ताम्‌ । अवधीत्‌ । 


आशीरिङ के आपेधातुक होने से उसके विषय मे अर्थात्‌ उके आमे के 
एव ही प्रन सूं से हन्‌ को वध, आदेश होता ई । 

५६८ टुडीति-दद् के विषय मे ( मी ) हन्‌ को वधः अदेश हो । 

वघादेद ईइति- वध, आदेश अदन्त ६1 

आधधातुके इति-- आधधातुके यद विपयखसमी १ है, अर्थात्‌ वेपयिक 
आधारे नकि पर अथं मे] जत आधधातुक के विषयर्मे यह अदेश 
होता दै । तात्ययं यह्‌ टै क्रि आधधातुक के परे हने की आवश्यकता नदी, उ 
का विषय होना चाहिये अर्थात्‌ माधधाठुक प्रत्यय आने के पूव हौ यह्‌ अदेश 
षे साता ई । तदनन्तर "वध" से आधधातुक प्रत्यय आता है । 

तेनेति- दखसे आधंधाद्वक के उपदेश कार मँ अदन्त षटौने से “अतो लेपः 
से भकार काणोपदोल्ञातादै। 

वध्यात.. , वध्यास्ताम्‌ -अफार के खोप दोन पर रूप बनते ६ । 

अवधीत - लड्‌ पथम पुरू क एकयेचन कास्पहै। य्ह नेटि" से 
बृद्धि का मिधेष हो जाता दै ¦ अवयपिष्टापम , अवधिषु । अवधी , अवथि- 
ष्टम्‌, अविष्टं । उ अबधिपम्‌, अवधिष्व, अवधिष्म । 


१. यदि अआंधातुक यदह ॒चिप्यसत्तमौ न हो तो पर्छक्तमी होने से याधं- 
याहक के परे श्दते वध आदे होगा । रेख दशा ये आ्पंधातुक के उपदेश- 
कालर्मे ष्यघण्के नं दीने से अतो छोपः की अकारलोप प्रृत्तिन होगी । 
इस प्रकार ध्यार्धधातुकः भँ परिषयसततमी का फ वध के अकार का रोप है । 
२. अकार केखोपका चिडर्े विशेष पठ नदीं । धद" मे अकार लैपके 
स्थानिवद्धावं से उपधामे अरर न मिटे कै कारण अतो दटदेल्पो ' से 
वैकस्पिक शद्ध नदीं दौ पाती । इखस्यि अकारलेष का तथा वध को अदन्त 
करने का फ श्ठृदि का अमाव, खिद हेता दै । 


तिङन्ते अदादिगणः ५२१ 


अहनिष्यत्‌ । 

यु मिश्रणाऽमिश्रणयोः ॥। ३॥ 

( दृद्धि-विधिमूत्रम्‌ ) 

५६९ उतो बृद्धिहुकि दि ७।३ । ८९ ॥ 

दुभ्विपये उतो वृद्धिः पिति दखादौ साषेधातुके, म त्वभ्यस्तक्य 1 
यौति, युतः, युचन्ति । यौपि, युथः, युथ । यौमि, यवः, युमः। 

अहनिष्यत-लृट मेँ दनोः स्ये से स्यः फो इट्‌ होता दै । 

३ यु ( मिराना ओर अलग करना) । 

५६९ उत इति-क्‌ के विषयभ्में धाठके उकारको वद्धिद्ो, पर्‌ 
हलादि सावधातुक प्रत्यय पर दोने पर, परन्तु अभ्यस्त संज्ञक धातु के उकार को 
जहो। 

दख सून में नाभ्यस्तस्याचि पिति सावधाठुके ७।३।८७॥' शस पूवं सूत्र से 

नाभ्यस्तस्य" इसकी अनुवत्ति आती है | अतः अभ्यस्त-संरक धाठु को वृद्धि 
का निषेध करिया गया है, इसका फल जुहोत्यादिगण की द धातु के उकार को 
वुद्धि न होना है ! इसील्ि वदाँ “जुहोति में वुद्धि नदीं हु । 

पित्‌ सावधातुक प्रत्यय तिप्‌ , सिप्‌ ओर मिप्‌ द ओर ये दादि मी दै । 
इन्दं के परे रहते बृद्धि होती दै ¦ प्राप्च सावधातुक गुण का वौघ इससे टोता। 
है । शेष सावधातुक प्रस्य अपित्‌ ह, अतः व्ह वुद्धि नदीं दती । डिन्धत्‌ 
होने के कारण निपेध हदो जाने से गुण भी नहीं हौता। 

यौति-ल्ट्‌ के तिप्‌ में पित्‌ दने से प्रकृत सूय से वुद्धि दोकर रूप बनता है । 

युतः--तस्‌ मँ अपित्‌ साव धातक होने से इ नदीं हुदै, ओर न गुण दी 

युवन्ति-श्चि म भौ अपित्‌ होने.से बुद्धि नही हुई, उवङ्‌ आदेश इजा । 
यौपि-सिपके पित्‌ होने से वद्धि दु । 

युथः, युथ--थस्‌ ओर थ के पित्‌ न होने ते वुद्धि नदीं हद । 

यौमि-मिप्‌ के पित्‌ होने से वद्धि ह 

युवः, युमः--वसू ओर मस्‌ के पित्‌ न होने से वद्धि नदीं हुई । 

१, ठक का विघ्रय अदादिगण ईै। छ्क्‌ तो अमाव स्प होता है, उसका 
परे रहना तो दो नदीं खकता, अतः @छकिः को विप्रयसप्तमी कहा गथ। है । 


= ट्युनिद्धान्तनहीमृचाम्‌ 


युयावि । यविता । यचिव्यत्ति ! . योगु-युत्ताच्‌। अयत्‌, अयुतम्‌ 
अयुवन्‌ युयात्‌-दह दते बृद्धिने, भाप्ये “ड्व पिन्न, पिच्च डिन्न 
इति व्याल्यानोत्‌, युथाताम्‌ युयु । युयात्‌, यूयास्ताम्‌ ¦ यूयासु! 


रिद्‌ मग्र युयाव, युयुतरतुः, युयु । म युयविथ, युयुवथुः, 
युयु । उ० युयाव-युयव, युयुधिव, युयुचिम । 

अतुम्‌ आदि कित्‌ प्रत्ययो मे गुण निपेध दने तसे उवड्‌ होता है! 'ऊद्‌- 
ऋदन्ते-्यीति-~ इत्यादि सेर गगिकि म पाड नेसे यदह पाठ सेट्‌ (उदात्तोपदेश) 
हि, अत. थट्‌, य, थीरममे इट्‌ होतादै) 

यविता, यविषप्यति- ट्‌ ओर लयम भी टर्‌ ओर गुण तथा अविषय 
होकर स्प बनते द । 

यौतु-रोर्‌ के प्रयम के एकयचने मे तुः पन्च मे पित्‌ यने से वृद्ध शती द३। 

युत्तात्‌--तातट पक्ठ मेँ चित्‌ दोनेसेन वृद्धि ओरन गुण ही दोताहे। 

पर यौतु-युतात्‌ , युताम › युबन्तु। म० युदहिः्युवात..; युतम्‌ , युत । 
उ° यानि, यवाव, यचाम। श्हिःके पत्‌ होने से वद्धिः नहींदती 
जीर दिद्रत. दोने से गुण मी नदीं होता । उत्तम म॑ जाद्‌ होने पर गुण दता षे । 
आट्‌ पित, तो हे, पर दृखादि नदी, अत. यद्धि नहीं दतती । 

ल्ट.र्म--तिपमौरस्पिमेतोयद्धिदहागी। प्र मिपर्मे जम्‌ आदेशदो 
जाने पर हखादि प्रत्यय न भिल्ने से नदीं होती । 

प्र" अयौत. , आयताम्‌, अयुवन्‌ । म अयौ , अयुतम्‌ , अयुत । 
अयवम्‌ , अयुव, अयुम । 

युयातु-विधिलिष्‌ म शुयात.® आदि रूप उनते ई । 

शह खत दति- यह वद्धि नदी होती, क्योकि यावुट. टित. हे। यद्यपि 
वह तिप्‌ कोहोताष्े अत उसे मप्‌ होना चाहिये, तथापि याट, को 
विशेप सूप से "यासुट. परस्मैपदेषूदास्तो डिचः इस सन से दित्य परिधान श्रिया 
गया है । यत. पिशेपसूप से विदित दिस्य से सामान्य पित घन वाधदहो जता 
है हसी याय का माप्यफार कां यद वचन ६ प्रित, पच्च दिन 
अर्थात्‌ टित पित्‌ नदीं होता आरन पित्‌ ही टित्‌ होता हे, 

युयोत्‌-- आशीरटिट्‌ मे “य््ावेषातुकयो › से दीध होकर युयात्‌ आदि 


तिदन्ते अदादिगणः ५२३ 


जयावीत्‌ । अयविष्यत्‌ । 

या प्रापणे ॥ ४ याति, यातः, पन्ति) ययौ । याता । यास्यति । 
यातु । अयात्‌ , अयातम्‌ । 

८ श्ुस्‌' आदेथविधिसूत्रम्‌ ) 

५७० छ! शाकटायनस्यव २ ४ । १११ ॥ 

अदन्तात्‌. परस्य ख्डो चचेंस्‌ चा स्यात्‌। अयुः, अयान्‌ । 
सूप सिद्ध होते है) 

ङ में--'सिचि ब्द्धिः षपरस्मेपदेषुः से उकारको “ओः बृद्धि होने पर 
आव्‌" आदश होकर रूप वनते द-प अयावीत्‌ , अयायिष्टाम्‌, अया- 
विषुः] न° अयावीः, अयाविष्टम्‌ , अयाविष्ट । उ० अयाविषम्‌ , अया- 
विष्व, अयाविष्म । तिप ओर सिपि में अष्रक्त हर होने से 'अस्तिखिचोऽ्र्त 
खं इट्‌ आगम होने पर इट ईटि से सिचि कालोपहो जातां है । अन्यत्र सिच 
विद्यमान रहता है, 

अयविष्यत्‌-लृट मे इट्‌ होकर “अयविष्यत्‌” आदि रूप बनते है । 

% या^ (-पर्हूचना, जाना )। 

ययौ--यहां जकारान्त होने रो “आत ओ णलः" सू से णटूको ओ" 
अदेश होता दै । तव वुद्धि आदि होकर ययौ क्प बनता है । 

प्र० ययौ, यथतुः, ययुः । म० ययिथ-ययाथ, ` ययथुः, यय । उ० 
ययौ, ययिव, ययिम । 

यर्दा अतुस्‌ आदि अजादि कित्‌ प्रत्ययो के परे रहते “आतो कोप इटि च 
सूत्र से आकार का लोप दता रै । अनिट्‌ अजन्त होने से यल्‌ म वैकल्पिक 
इट्‌ होतादहै। इट्‌ पक्त मे आकार का रोप दोता है] इडमावपच मेँ अजादि 
.न होने से नदीं होता । 

५७० छडः इति-आदन्त से परे र्ट के सिको जुस्‌ हौ विकल्पसे। 

अयुः--या धात॒ आकारान्त दै, अतः इख्से परे क्षि को शस्‌" हआ । 
फिर (उस्यपदान्तात्‌) रे आकार का पररूप होकर स्प चना | 


१. इस धातु का प्रयोग जानाः अथ में ही द्योता है! श्रापण-पर्ुचनाः 
का यमिप्राय (जाना' ही समक्ना चाये । 





५२४ छुसिद्धान्वकोमुयाप 


यायात. , यार्याचाप यायु. | यायत्‌ 9 यायास्ताम्‌ + यायाप्ु, ॥ अया 
सीत । अयात्यत 1 
वा गतिगन्धनयो ॥५॥भा दीप्तौ ॥६॥ च्णा वै ॥५७।। 


प 

अयान्‌--उसं के अभाव पन्त मे शः को अन्त्‌ देश ओर तकारका 
सयोगान्त टौपर हकर स्प बनता ई । 

अयासोत-दद मे ध्यम-रम-नमावा खक्‌ च' भूय खेदट्‌ ओौप्सक्‌ दता दे। 

शेष स्प-- प्र, अयासीत्‌ , अयासिष्टाप्‌ , अयासिपुः । म° अ्यासी 
अयासिषम्‌, अयासि । उ० अयासिषम्‌ , अयासिषप्व, अयास्निप्म 1 

यषां पर उल्पिखित शेष समी धालुओं के स्म आकायन्त होने से याः के 
समाने बनये । 
५ वा { चना + सूचिते कर ) | , 

वाति 1 वौ । वाता । यास्यति । वातु । अवात. , अबु -अवाय्‌ 1 
ययात्‌ 1 वाय्रा्त. । अवासीष. । अस्यत. । 

“निर उपसर्ग ॐ योगं से का शान्त ष्टेना' अर्थं हेता £ । जैसे-'दीपो 
-मि्वाति--दिया वुद्यता रै-शान्त होता है 

६ भा { चमकना }--भाति। चमौ । भतिा। भास्यति । मातु । 
अभाव. , अमु.~-अभाद्‌ । भायात. । भायात. । भमासीत. । समास्य, । 

अभाति भौर विभाति आदि मे उपरमं फे योग से र्थं मेँ कोई मिगेष 
अन्वर नहीं आता परन्तु चमकने की विैषता प्रतीत शेती र । 

पमार ( नहाना }-स्नात्ति। सस्मौ । स्नाता । स्नास्यति 1 स्नातु। 
अस्नात. । स्नायात्त । स्नेयाव 3, स्नायात्‌. 1 अस्नासीत + अल्नास्यतत 1 


१. सका श्रयोम हवा के न्वल्मे' अथं मेदी दोतारेन रि वामन्यि रूप 
से । यथा--ययुर्बाति-हवा चल्ती है 1 

२, एस धातु का अयं शौच ( शुद्धि ) रै, बह सब प्रकरारको हो सकती 
ै, तथापि यद स्नान-नहाना दी सथं अभिपरत् दे । 

१, सथोभादि टेन से आद्मीहिद्‌ में वाऽन्यस्य स्योगादं" सूत्र स प्रस्व 
विकल्प होता है | ददी प्रकार श्रा, द्रा सौर स्वाम भी खमन्नना चाहिये । 


“तिङन्ते अदादिगणः । ५२५ 


पके ॥८॥ द्रा कुत्सायां गतौ ॥९॥ प्सा भक्षणे ॥१०॥ रा 
दाने ।१९।। खा आदाने! ९२ ॥ दाप्‌ ख्वने ॥ १३॥ पा रक्षणे । १४॥ 
ख्या प्रकथने ।! ५५ [| अयं सायंधातुक एव प्रयोक्तव्यः । 
निष्णाति-- प्रवीणता प्रात करता है । 

८श्रा (पक्राना )--श्राति। सश्र । श्राता। श्रास्यतिं। श्रातु! 
अश्रात. । श्राया. । भ्रेयात्त , श्राया. । अश्रासीत. । अश्रास्यत 

९ द्रा ( घुरी चाक चख्ना }--द्राति । दद्र । द्राता । द्रास्यति । द्रात । 
अद्रात । द्रायात. । द्रेयात. , द्रायातत-। अद्रासीत्त. । अद्रास्यत । 

न्निः उपगं के योग मेँ इसका अर्थं 'छोनाः होता ई । यया- निद्राति = 
खोता ई! उदादरण-- "निद्राति नान्तश्युचा' (तदा निदद्रादुयपल्वठं खगः | 

१० पला ( खाना )--प्छाति । पण्छौ । प्साता । प्सास्यति । प्सातु । 

अप्सात्‌ 1 प्सायात । प्सेयात्‌ , प्सायात्त. । अप्सासीत. । अप्पास्यत्‌। 

११ रा (देना )-राति। ररौ। राता । रस्यति ! रातु । अरात्‌ । 
रायात. । रायात._। अरासीत, । अरास्यत्‌ 

१२ खा (लेना )--खति। खौ । छाता। खास्यत्ति। श्तु । 
अखात. । खाया । लायात. 1 अलासीत. । अखस्यत्त. 1 

१६ दाप्‌ (कायना )--दाति। ददौ । दाता दास्यति । दादु । 
अदात । दायात । दायात्‌* । अद्‌ासीत्‌ । अदास्यत्‌ । 

१४ पा ( स्का करना )- पाति । पपौ ाता। पास्यति। पातु। 
अपात्‌ । पायात्‌ । पायात्‌२ । अपासीत्‌ । अपास्यत्‌ । 

१५. ख्याञ ( कहना )- ख्याति । ख्यातु । अस्यात्‌ । ख्यायतत्‌ । 


१. ष्दाधा वदाप्‌? सूत्र मे "दाप्‌! की घुखंक्ञा का निषेध होने से एर्टिदि" 
य्य एत्व नदीं दमा । 

२. श्वुम।स्थागापा- आदि मेँ 'गापाविह इणादेडापिवती ग्यते" इस बचन 
से भ्वादि षाः धाठु काही ग्रहण होने के कारण यर्दा पूर्वोक्तं एत्व नदीं दुमा । 
खडः ठकार में 'गाति-स्याः सूत्र से सिच्‌ करा खोपनदीं दोता। 

२३. वि ओर आड -इन दौरनो उपगा केयोग से व्याख्या करना अथं दता 
2 ! यथा--ञ्यास्याति । केवर वि ओौरप्र के योग में पचिद्ध दीना अय होता 
दहै, यथा--विख्याति, ्रल्याति । 


५५२६ खघुसिद्धान्तकौमुधाम्‌ 


विद कवने ॥ १६॥ 
( णलदि-जदिशगिधिष्ुनम्‌ ) 

५७१ व्रिदो खटो वा ३। ५ 

बत्तल्ट परस्मपदानां ण वा स्यु-। वेदे, व्रिद्तुः+ विद्रु । 
चत्थ, विदथुः, विदे । येद्.विद, चिद्रः (3 | परते--वेत्ति, वित्तः, 
बिद्न्ति। 

( “अमः दिधिदुतम्‌ ) 

५७२ उपु-विद-जागुम्योऽ्न्यतरस्याम्‌ ३1 १। ३८ ॥ 

एभ्यो लिटि आम्‌वा स्यात्‌! बिदेरदन्तप्रतिज्नानाद्‌ आमिन 
शुण --विदाडचकार्‌ ¦ त्रिषेद्‌ । वेदिता । वदिष्यति । 

अयमत्ति- श्छ धातु का सायधातक में ही प्रयोग करना चा । 

१६ विद्‌ ( जानना सेद्‌ ) 

५७१ विद्‌ ति -विद्‌ धाद { अदादिगणीय ) मे परे ठट के परस्मैपद 
अत्ययो कौ णद्‌ आदि अदेश हों परिकल्य से । 

येद-णदट्‌ आद्रि अदेश होने पर वेद भादि सूप गमते ई । य्ह द्विलव 
दता, क्योजि द्वित्व का पिधान दिष्‌ म दी क्रिया गया दै-- निटि चातोस्नम्या- 
सस्य इति 1 पक म यत्ति गदि. स्प उनते दं वत्‌ ओर भम्‌' म दोनीं पर्न 
म एफ जैसे शय वनते ६, कपट व्रिधगों का प्रन्वर्‌ १ड्रताद्। अदेशपत्तर्मे 
्रिषगरहिव विद्ध, विद्य ओर मोप मे विखगंसुदित विद्धे, विद 1 

५७२ उपविदेति-उप्‌ । ( जाना ), विद्‌ ( जानना) भोर जाग 
८ जागना ) इन धातुओं से रिट परे रहते “नाम्‌ दो विल्व । 

विदे रिति-- विद धातु को अकरायन्त भाना गया दै] शअतौखोप*से 
नस अकारफालेपद्यो चवा) सवः भरारलेपके स्थानिकद्धापष्टौतरेसे 
न्ल्वुपथः न मिरे कै कारण आम्‌ परे रहते छधूपष गुण नी होता । 

दिदाञ्नकार--आम्‌ होने पर च फा अनुप्रघाग होकर स्प भन्ते! 

ध्याम्‌' के जमावपच्च म- ४" विवेद, भिविदतुः, चि विदुः । म० विवे 
न्थ, विविदधु , विविद । उ० विवेद, विविदियः, धित्रिदिम\! थे स्प 
पनेन । गहसेद्‌ धु दहै, स्पोङि यनिद्‌ धाठ॒ग्रोये दियाद्धिगण ल भवद्‌ 


तिङन्ते अदादिगणः ५२७ 


( "आम्‌" आदिनिपातन-विधिसू्रम्‌ ) 
५७२ "विदाह्कवेन्तु" इत्यन्यतरस्याम्‌ ३। १ । ४१ ॥ 
वत्तर्छटि आम्‌, गुणाभावो, छोटो टक्‌ रोडन्तकरोत्यनुप्रयोगश्च 
वा निपात्यते । पुरुपव चने न पिवद्चिते । 
( उ" प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
५७४ तनाऽऽदि-कृञ्भ्य उः ३ । १।७९ ॥ 
तनादेः छन्च उः प्रत्यग्रः स्यात्‌ । सपोऽपवादः । विदाङ्करोतु । 


५ 
सत्तायाम्‌! धातु भिना गया है, यह नही । अतः इसको लिट्‌ भे भीनित्यही 
इट्‌ दोतारै। 

वेदिता, वेदिष्यति--तास्‌ ओर स्य को भी अत एव इट्‌ दोता ₹ै। 

५०३ विदामिति--विद्‌ धातु षे ोट्‌ परे रहते आम्‌ होता दै, आम्‌ परे 
रहते लघूपध गुण नदी होता, छोट का छ्‌ होता दै । ओर लोडन्त छ धातु 
का अनुप्रयोग होता दै । ये चारों कायं विकल्य खे निपातित हते है । 

पुरूषेति--वदाङ्छुव॑न्ठः में पुरुप ओर वचन विवक्ति नही अर्थात्‌ यह 
न समञ्च लेना चादिये कि प्रथम के बहुवचन मे हा ये कावर होते है अपितुलोर 
के सभी पुरषो ओर वचनां मे ये चायो कायं होते है । 

५७४ त्तनादीति--तनादि धठओं से ओर ञ्‌ धातु से उ" प्रत्यय हो | 

सप इति--यह उः प्रत्यय शप्‌" का अपवाद्‌ दै । 

विदाङ्करोतु--इख्से शप्‌ को बाधकरर उ सत्यय होने पर ध्विदाम्‌ कृ उ 
तिः यह्‌ अवस्था द्रई । यद उः प्रत्यय के तिङ्शित्‌ भिन्न दने से आर्धधातुक 
होने के कारण तन्निमित्तक गुण ऋकारको होता दै, तथा तिप्‌ सावधातुके दै 
अतः तन्निमित्तक गुण उ? प्रत्यय कोटो जाता है। (तिः के इकार को उकार 
सामान्य प्रक्रिया के अनुसार होता है । म्‌" को अनुस्वार ओर उसको परखवणं 
मी वथाशाखर होकर उक्त रूप सिद्ध होता ह । 

नातङ्पक्न में "विदाङ्क उ तात्‌” इस दशामे कृ? केक्रकारकोतो डः 
आर्भधाठकनिमित्तक गुण हो जाता है । परन्तु तातङ के डित्‌ होने को 
गुण नहीं हयो पाता । तच “विदाङ्करउतात्‌" यदद अवस्था चनती है । 


५२८ ख्धुसिद्धान्दोसुयाम्‌ 


८ ^उत्‌" आदेशविधिपूत्रम्‌ ) 
५७५. अत उद्‌ सावधाहुके ६ 1 ४। १० ॥ 
ख' प्रत्ययान्तस्य कुजोऽत उत्‌ सावधातुरे र्टिति । विदाद्‌रर- 
वातत, विदाद्‌कुसनाम्‌, बिदाद्कुकन्तु । विदादकुर । विदाङ्करवाणि 1 
धेत , अवित्ताम्‌ , सचिदु । 


न= ------------- 


५७५ अत्‌ इति-- ख" प्रत्ययान्द शसः धातु के अङार फौ उकारो कित्‌ 
मौर टित्‌ ायधादकफ परे रहते 1 

विदादकुर्तात्‌- सात डित्‌ खा्यधादठुके है । उखकै परे रहते "उ प्रत्य- 
यान्त दमे से त्‌, के अकारं को उकार होकर उक्त स्प षिद्ध होता ३। 

दसी प्रकार ताम, तम्‌ ओौर त, मे अरारको उकार होकर विदाद्कुसः 
चाप्‌ , विदाद्‌कुरुतम्‌ अर विदद्‌ रत सूप सिद्ध दोते ई 1 

विदादयैन्सु--अन्तुः मेँ उक्ारक्यो यण्‌ द्ोा दै, तर टित्‌ साव 
धाटुक पर दोने से पृथंवत्‌ अकार कौ उकार होने से रूप बनता ई । 

विदादङुस--“चिप्‌? अं दि" का उतश्च प्रत्ययादसयोमपूर्वात्‌" से कोप 
हचोकर उक्त रूप षिद्‌ ोता द 

विदाद्करवाणि-उत्तम मे आद्ुत्तमस्य पिच्व से पित्‌ आद्‌ आगम होवा 
है] अतः ५७५. अते उत्‌ सातधाठकेः भत्र से अफार को उकार नहीं होता) 
पित्‌ होने ते ड" कारको सापरवातुकं गुणमी द्यो जाता दै। त ओः को 
अग आदेशय होने पर बिदाद्भरवाणि, चिदाद्कर्वा्र, विदाङ्करवामे श्य 
सिद्ध होते द । 

इम चार कायो के अमाय पक मै- प्र वन्तु-विन्तात्‌ , वित्ताम्‌ , 
विदन्तु 1 म० बिद्धिविच्चात्‌ , वित्तम्‌ , वित्त । म० पेदानि, मेव्‌ाव, 
येदाम । 

व्वेदानि" आदि उत्तम पुष्य क सपो म (आद्‌ उचमस्य पिच्च रुश्रसे 
आर्‌ खामम दोना हे ओर वद पित्‌ भी वताया यया दहै, अते र्घूपघगुणष् 
जनेप्तेष्प सिद्ध होते ई! इनम आद्‌ की श्रतोनि स्पष्ट दोत्री हे । 

अयत्‌--च्ट्‌ के प्रथम के एकवचन मे “अवेद्‌ त्‌" इख दशा मँ शेल्दथा- 
न्म्य बीति सतिम्यप्रक" दस" सूतरसैप्तिप के अक्त तफास्काष्ठ द्कारसे 


दशर तिडन्ते अदादिगणः} ५२९ 


( “<' अबदेडशविधिसूत्रम्‌ ) 

५७६& दश्च ८ । २ । ७५ ॥ ८ 

धातोरस्य पदान्तस्य सिपि परे स्वा 1. अबेः-अचेत्‌ । विद्यात्‌ 
विद्याताम्‌ 1 विद्यास्ताम्‌ । अवेदीत्‌ । अवेदिष्यत्‌ । +. 

अस्‌ मुवि । १७॥ अस्ति । 

& ( अल्खोपविषिसूत्तम्‌ ) 

०७७ श्नसोरल्लोपः ६ । ४ । १११ ॥ 

श्नस्य अम्तेश्च अतो रोपः सावधातुके किति डिति । स्तः, 
खन्ति । असि, स्थः, स्थ । अस्मि, स्वः, स्मः। 
परे होने के कारण शोप हो जाता है । पच दकार को वाऽवसानेः से वैकल्पिक 
चर्‌ दोकर अवेत्‌ ओर "अवेद रूप व्रनते ह । 

अवित्तामू--दविवचन मे अपित्‌ खवधातुक दने से गुण नदीं होता । 

अविदुः वह्वचन में "सिजभ्यस्तविदिभ्यशचः से श्निः को शुखं होकर 
अविदुः बनता दै । ध 

मध्यम के एकवन्चन में “अवेद्‌ स्‌ इख दशा मेँ सिप्‌ के अण़क्त सकार का 
हल्ट्थादिकोप दो जाता दै । तवर अवेद्‌" यद अवस्या दोती है । 

५५७६ दृश्चेति-घातु ॐ पदान्त दकार को सिम्‌ परे रते % विकल्य सेद । 

अमेः- -इससे दकार को खः होने पर विसगं होकर अवेः" रूप सिद्ध होता 
ह ! अमावपक्त मे वैकल्पिक चर्‌ होकर “अवेत्‌ , अवेद्‌? स्य तिपू के समान होते 
हं । अवदम्‌ , अविद्ध, अविद्य -ये सूप उत्तम में वनते ह । 

छद्‌र्म-पर° अवेदीत्‌ ? अवेदिष्टाम्‌ , अवेदिषुः । म० अवेदीः, 
अवेदिषटम्‌, अवेदिष्ट । उ० अवेदिषम्‌, अवेदिष्व, अवेदिष्य 

१७ अस्‌ ( दोना )। 

५७७ श्नसोरिति-द्ना प्रत्यय-क्रथादिमण के -विकरण ओर असू धाठु के 
अकार का ठोप दो सार्वधाठुक कित्‌ प्रत्यय परे रहते । 

तिप , सिप ओौर मिप्‌ पित्‌ 1 इनके प्रे रहते जकार का छोप नहीं होता, 
शेष तस्‌ आदि पर्यय अपित्‌ सावधाठक दोन से खावधातुकमपित्‌ से दिद्धत्‌ 


दै, अतः उनके परे रहते रोप हौ जाता दै। च 
असि--“सिप' परे रदते 'तासस्त्यो्टोप से असू के सकारका छेषहो 


५३० खघुचिद्धान्तक्ीयुद्याम्‌ 


# मूर्धन्य अदेशविधिखनम्‌ ) 
५७८ उपसंगं-्रादुम्यामिस्तियच्परः ८ । ३। ८७ ॥ 
उपसर्गेणः प्रादुसश्वास्तेः सस्य पो यकारेऽचि च परे। नि प्यात्‌ ! 
प्रनि-पन्ति । प्रादु -पन्वि । यच्पर., किम्‌-अभि-स्त. । 
तम ८ भू! जदेशविधिपत्रम्‌ ) 
५७९. अप्तेभूः २1 ४! ५२ ॥ 
आधधातुके \ चमूव \ मविता 1 भविष्यति । 
अस्तु-स्वात्‌, स्ताम्‌ , सन्तु । 


जता टै, तच "सचि" स्प सिद्ध हाता ई) 

५५७८ ठपलर्गेति- उपगं के ण्‌ ओर श्रादुख्‌ः अब्यय से परे यस्‌ 
घातुके सकार को धक्रार दौ यकार ओर अच्‌ परे रहते । 

निप्यात्‌--मिस्यात्‌ स यवस्था मै उपसग ननि" फे इकार इणु से परे 
असू धातुके सार को धरार होकर निष्यते" रूप बनता दै) यदं स्थानौ 
सकरारसे यकार परेदे। श्यात्‌ रूप असू, धाठु के विधिलिद्‌ प्रथमके 
एकवचने का दे । 

प्रनिषन्ति--श्रनिषन्त, इस अवस्था म “चन्ति, सूप असू का दै । वे 
सकार का उपसगे "निः के खफ़ार दण से परे टोने च छारण पकार दज । यर 
खकाग् से अख सच्छा परेद 

प्रादुःपन्ति--शरादु"खन्ति' इस दशाम श्रादुसः यन्य छे परे अच्‌ के 
खरार को पफार दो जाता दै, उखे परे अच्‌ अकार ई । 

यन्पर इति-श्वङार से परे थकार या अच्‌ दोना चाष्वि--रेसा क्यों 
कटा १ इसलिये कि “अभित्त ? इत्यादि स्यलौ मे चूत कौ ्रवृ्तिन दो | य्ह 
'अमि' उपर है । स्त. ग्रस्‌ के ठट्‌ प्र० पु० द्विवचन का रूप दै, ठ मे अच्‌ 
धातु क सकार सो है, पर इससे परे तकार दै, यकार य! श्रच्‌ नहीं । 

५५७२. अस्तेरि्ि-मा्॑घातुक के विषय मे स्‌" घातु फो भू! अदेश द । 

इस सुत ठे यार्ंातुरु टकारो मँ अस्‌ को भू" अदेग् हो जाने से उसी 
क संमान रूप यनतः 

रोर्‌.म--अस्ु । तातद्पक्‌ मे डिद्द्भावि दोनैसे अरथा ठोषदो 


तिहन्ते अदादिगणः । ५३१ 


( एत्व-अभ्यासलोप-विधिसू्रम्‌ ) 
५८० ष्वसोरेद्रावम्यासरोपश्च £ । ४ । ११९ ॥ 


घोरस्ते्च एत्वं स्याद्‌ दौ परे अभ्यासलोपश्च । एत्वस्याऽसिद्ध- 
स्वादु हेर्धिः । श्नसोः इत्यल्लोपः । तातडपत्ते एत्वं न, परेण तातङ 
वाधात्‌ । एधि-स्वात. , स्तम्‌ , स्त । असानि, असाव, अखाम । 


जाता है, अतः स्ताव्‌ रूप वनता दै । ताम्‌ ओर "जन्तु मेँ भी डिद्रद्धाव होने 
से अकार का रोप होकर स्ताम्‌ ओर खन्तु खूप सिद्ध होते है । 
मध्यम के एकवचन मेँ चिप को “हि* आदेश होने पर “असू हि" यह अक्स्यां 
होती + यहाँ दक्ल्म्यो देर्षिः' सूत्र से क्ष्‌ से परेहोनेके कारण ष्टिको 
“धि प्राप्त दता दै । पर होने से अग्रिम सूत्र उरे वाध केता है। 
५८० ध्वसोरिति--घुखंलक ओर असू धातु को एकार ग्रौर अम्याख का 
खोप भी दों णहि पर होने पर। 
अलोन्त्यपरिभापरा से एकार अन्त्यवणं को होता है । “अषः के अन्त्यवणं 
सकार को ओर युसंज्ञक (दा,घाश्रादि के अन्त्यवण आकार का एकार होता है । 
अभ्यास का ठोप घुखंचक “दा, धा' आदि धातुच्रों मे दी होता दे, असृके 
साथ असंमव होने से इसका अन्वय नहीं हे । 
दख प्रकार इस सूत्र के दो विधेय दै-१ एकार अदेश ! २ अभ्यास का लोप। 
एत्वस्येति- इस सूत्र के द्वारा विहित एत्व के आमीय कायं हने से श्रसिद् 
धोने पर एकार क्चल्‌ मिक जाता है, अतः षट्‌ से प्र दोन के कारण ट्स 
ल्म्यो दधिः से द्द को “धिः अदेश हो जाता है । 
एथि-- अस दि" यहाँ शिः के श्रपित्‌ सावधातुक होने से दिद्धद्धाव दो 
जाता है, तवर श्नसोरल्लोपः" सत्र से अकारका लोप होने पर भ +-हि' यह 
स्थिति बनती है । यर अन्त्यवणं खकार को प्रकृत सूत्र से एकार! हौ जाता हे । 
तव श्राभीय होने से एकार के असिद्ध होने के कारण घातु को मानकर उससे 
षिः को “धिः अदेश्य होने पर से रनखोरल्छोपः, एधि रूप सिद्ध दोता हे । 
स्तात - तातङ पक्त मँ एकार नदीं होता, क्योकि तात्‌ आदेश पर होने 
से इसे बाध छेत है । पदे तातट_ अदेश होने से फिर “हिः परे न मिलने के 
कारण "एकारः नदी दता । 


५३२ खथुसिद्ान्तकौमुदयाम्‌ 


आसीत, आस्ताम्‌, आसन्‌ । स्यात. › स्याताम्‌, स्युः। भूयात । 
अमरूद _। अभविष्यव. | 
इण्‌ गौ 11 १७1} एत्ति, शतः 
{ पयम्‌! यदेशविधिरूत्रम्‌ ) 


५८१ इणो यण्‌ ६ । ४। ८१ ॥ 

जादौ प्रत्यये परे । यन्ति 1 

सानि, असाव, असात--उवमर्मे अट. का आगम देता है, बह 
पित्‌ हठा दह । अत अरार का खोप भीं होचा | 

आसीव. -स्द मे प्रथमकर एकयचनर्मे "आ असु त्‌, इख दशा भ अस्ति 
पिवऽक › खे ‰ट> आगम दोकर “आसीत्‌ स्य सिद्ध ्टोता है 

इखी प्रकार सिपि भी दकारका लोप होने धर सध्रकदौनेरे शरटः का 
सागरम होकर आसी" रूप वनता दे । 

वास्वाम-~सादि म साकार अदू काट) धातुके यकार चातो दनघ्रोर- 
होप" से लोप दौ जादा दै 1 

शेप ल्प--जासी › जआास्तम. ; आस्व । आास्म्‌., आस्व, आस्म । 

विपिषिद ---स्यातत., स्यात्तम 3 स्युः) स्यार स्यात्स. , स्यि) 
स्याम. , स्याव, स्याम । 

विधिचिट्‌ के दग प्रयोर्गो मे यासुट्‌ के दितु हीने कै कारण अकार का खौप 


होतः दै 
= आशी्िडि जादि येय स्कार मँ आधधातक दने से “भः अददेघ दता 


दै।५म्‌' के दी समान स्प बनते ह। 
दण गतौ 1} ७ 1 एति, इवः 
१७ इण--जाना { 
एति--खायधातुऊ गुण हौकर स्प खिद हआ ! 
तःस के अपि दने ख दिद्वत्‌ होने के कारण गुण नहीं दभा । 
५८१ दण दति-ईण्‌ धात्‌ के इकार को यण हो अजादि प्रल्यय परे दने पर! 
यन्दि--द + अन्तिः इख दशा म॑ “अचि शनुवातुभ्रवा य्योस्टिवटौः सप्र 
खे इयद्‌ प्राप्त + उरस प श्पवरादु ययप्‌ श्रदेशद्ं। दग्को यण यकार 


6 


तिङन्ते अदादिगणः) ५३३ 


( इयद्वङ्जादेशविधिसू्म्‌ ) 
५८२ अभ्यासस्यःऽखचर्णे ६ ! ¢ } ७८ ॥ 
अभ्यासस्य इवर्णेचण॑योरियड्वड स्तोऽसवर्णेऽचि । इयाय । 
( दीघविधितुत्रम्‌ ) 
५८२ दीघं इणः फिति ७ । ४ । ६९ ॥ 
इणोऽभ्यासस्य दीघेः स्यात. किति चछिटि' ईयतुः ईयुः । इय. 
यिथ, इयेथ । एता । एष्यति । एतु । पेत्‌ , एताम्‌ , आयन्‌ । इयात्‌ । 


होने से "यन्ति" रूप सिद्ध होता रै । 
शेप ङप-म० एषि, इथः, इथ ¦! उ० एमि, इवः, इमः । 
५८२ अभ्यासस्येति-श्रम्याख के इवणं श्रर उवणं को क्रम से इय्‌ 
रीर उवङ्‌ आदेश होते हँ असय अच्‌ परे दोन पर । 
इयाय--इण्‌ धात्‌ से णले दइ अ' एेसी अ्वस्थार्मे “अचो ज्मिति 
से अभ्यास के उत्तरखण्ड इकार को बृद्धि ठेकार ग्रौर उसको (आय्‌? श्रादेश 
होने पर (इ आय्‌ अ इस दशा के होने पर प्रकत सूत्र से असवणं अच्‌ आकार 
परेहोनेसे च्रभ्याखके इकार को दय अदेश दुभा । तव 'इयायः रूप 
सिद्ध हा । 
अतुसूमे द्ित्व होने पर कित्‌ होने से गुण नहीं होता । अतः इ इ अतुसं 
इख दशा मेँ उत्तरखण्ड के इकार को इणो यण्‌ से यण्‌ यक्रार होता है, तव 
इय्‌ अतुस' यह स्थिति होती हे । 
५८३ दीघं इति--दण धातु के अभ्यास का दीघ्र हो कित लिट्‌ परे होने पर । 
ईयतुः-- इ य जुस” इस स्थिति मेँ क्रित्‌ लिट्‌ अतुस्‌ परे होने से इण्‌ घातु 
के अभ्यासरूप (इकारः क्रो दीघं होकर शइयतुः रूप सिद्ध होता दै | इसी प्रकार 
उख' मे शयुः" रूप वनता ई । 
इययिथ--यल मे पित्‌ होने से गुण होकर इ ए थः यह दशा होती दै। 
अनिट अजन्त होने से वेकल्यिक इट्‌ होता दै। अभ्यास इकार को असवर्ण 
अच परे होने से इयङ अदेश हो जाता रै । इट्‌ पक्त मेँ “ए को अय, अदेश 
होकर (इययिथ रूप वनता रै । इडमावपक्त में येयः । 
अन्य ल्प्य, देय 1 इयाय-इयय, ईयिव, ईयिम । 





५३४ खधुसिद्धान्तकसुदयाम्‌ 


ईयात्‌ । 
( हस्व-देशबिधिदश्रम्‌ ) 
५८४ एतैरकिंडि ७ । ४। २४॥ 
उपसर्गात्‌ परस्य इणोऽणो हस्र आ्धंघासुे किलि छिदि । 
निर्यित्‌। ८ प० ) उभय अाश्रयपे नान्वादिवत ~ समीयात्‌ 1 अणः 


लोट्‌ मं--पसु-इतात्‌ , इतम्‌ , यन्तु । इषदटि-इतात्‌ , इतम्‌ , इत । 
अयानि, अयाव, अयाम 1 

षि" के अपित्‌ हयोमे से दटिद्वत्‌ होने के कारण उखके परे रहते गुण नहीं 
होवा | उत्तम म आट्‌ के पित्‌ होने से सारधाछठक गुणो जातारै, तव ष्टः 
कार को (अय) देश होता दे । 

पेत्‌--ख्टकेतिप्‌ के दकार के टोप ओर जादूके खाय धातुके दकार 
कौ बृद्धि एकादेश होने से थह ष्य सिद्ध देता है। 

आयन्‌--खट्‌ के प्रथम पुय के यहुयवेनद्ि मरदेकार काठोपतथा 
ह्यकार को अन्त्‌" सदिश होने पर शइ यन्‌" इस स्यति मे इणो यणृ! से यण्‌ 
होता दै) त्र यनः बनमे पर श्ामीय दने के कारण यणके च्रसिद्ध दमे से 
अजादि मानञर साट्‌ होता ई | 

ट के रेष ख्प--मण देः, पेतेम्‌ , पेत 1 उ० आयम्‌ , णेव, एम । 

आयम्‌? म मी आयन्‌ के समान पटे इकार को यण्‌ होता दे, याद्‌ को 
५ होने के कारण यम्‌ के असिद्धवत्‌ होने से जादि मानकर आद्‌ 
दीवा ई । 

पिविलिदट म--प्र° इयात. , इयाताम्‌; इयुः । मन इयाः, इयातम्‌ › 
दयात । उ० इयाम्‌ , इयाव, इयाम । 

ईयति--भाशीढिदट्‌ मेँ (अङ्ृत्साव घलुकयो ` से दीप दोकरट--ईयात्‌.› 
ईयास्वाम्‌ , ईयासु, आदि स्प बरद होते ईद । 

५८१ एतैरिति--उपथं 8 परे इष्‌ धातु के अप्‌ को हृस्व दौ याधधातुक 
करत्‌ लिह. परे दने १६। 

निस्याव--"निर इयान्‌" इख दशा भे आशीटिट का दोने से रात्‌, 
श्राधपानुर रिद्‌ स्दिः दै । उखके परे रेते दण के अण॒ %द, कार को उप्ठमं 


तिखन्ते अदादिगणः। ५३५ 


किम्‌--षमेयत. । 
( गाः आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
५८५ इणो गा डि २। ४।४५ ॥ 
(गाविस्था-' इति सिचो दुक्‌--अगात्‌ । ठेष्यत्‌ । 


निर से परे होने के कारण हस्व होकर "निरियात्‌? रूप सिद्ध होता ई 1 
उभयत इति- दोनों ओर से आश्रयण करने में अन्तादिष््धाव न्दी होता 
अर्थात्‌ पूवेवद्धाव ओर अन्तवद्धाव दोनों एक खाय नदीं होते । 
अमीयात --यर्द उक्त परिभाषा के वेल से हस्व नदीं हो पाता । क्योकि 
यर्दा अभि + श्यात्‌ इख स्थिति में दीष इआ है । तव यदि “अन्तादिवच्च 
सू से पूर्वान्तवद्धाव से श्रमी" मे उपसगत्व धम काया जाय तो आगे ध्यात्‌" रह 
जाता है, यह इण्‌ धातु नदीं अर्थात्‌ आगे इण्‌ धाठु महीं मिक्ता । यदि परादि- 
वद्धाव से शयात्‌? मेँ इणूत्व खाया जाय तो इधर अम? वचता रै, वह उपसग 
नदं । यदि पूरवान्तवद्धाव ऊ एकादेशयुक्त अमी? में उपसगत्व ओर ^मीयात्‌" मेँ 
इणधातत्व दोनों छाव्रे जार्य तो कायं हौ खकता ईह, परन्तु दोनों वातं एक साथ 
नदद दती, क्योकि दोनों परस्यरविरोधी हैँ । दोनों विरुद्ध कायं एक साथ द् 
नदीं खकने । इसय्यि यहां हस्व नदीं होता । 
अण इति--अण्‌ को हस्व होता है~यद क्यों कदा १ इसल्यि क्रि समे- 
यात्‌" मे सूत्र की प्रदृत्तिनद्ो 1 खम्‌+आ इयात्‌ इस स्थिति मे गुण होकर 
सम्‌--एयात' चना है । य्ह खम्‌ उपसग रै ओर एकादेशविशिष्ट "एयातः में 
अन्तादिवच्च से परादिवद्धाव से इणृधाठ॒त्व हे, परन्तु पूवं अण्‌ नहीं मकार 
हैः ! इखल्यि हस्व नहीं होता । = 
५८५. इण इति--इण्र धातु को शाः आदेश दो ड. के विषय मे । 
गाः अदेश पदठे दो जाता दै ¡ तव अजादि न मिकने से आट्‌ नदीं देता । 
अगात इणु धातु के छट कर प्रथम पुरुष एकवन्वन में "गाः आदेश होने 
परगास त्‌" इख अवस्था में “गातिस्था इत्यादि सूच से चिच्‌? का 
कोप होने पर (अगात्‌? ल्प सिद्ध दता रै । 
गाति-स्या- इख सूत्र मे "गा? से इष्‌ के स्थान मेँ होनेवाला भदे (माः 
ख्या जाता दै इस वात को स्वादिगण में वताया जा चुका रै । 


५३६ ख्पुसिद्धान्तकौसयाम्‌ 


शीर स्वप्ने 11 ९८॥ 

त ( गणादेशविध्ित्म्‌ ) 
५८६ शीडः सा गुणः ७।४।२१॥ 
(क्ङिति च द्त्यस्याऽपवादः 1 भते, शयाते 1 


परण अगात्‌ , अगाताम्‌, रुः । म० अगाः, अगाम. अगाच ॥ 
उ° अगाम्‌ , अमाव, अगाम । “अगु › मँ सिच्‌ होने पर आति सूत्र सेप्ति 
कौदुम्‌ होता दै अीर्‌ ठव उस्यपदान्तात्‌ से आकार को प्ररूप 1 

तृट. म ° रेप्यत्‌ , रेष्यताम्‌ , देष्यन्‌ । म° दिष्य › पेप्यतम्‌ › 
पेष्यव । उ० पेष्यम्‌ , पेष्याव, पेप्याम । 

उपमे के योग मै-- 

अपेति ~= हरता रै 1 अन्वेत्ति = पीछे चरता ६, ठम्न्ध कता ६ै। 

अवैहि जानतादै। व्येति = पिक हौतादै। 

एत्ति = आता दै 1 अभ्येति = जानता ३। 

उदेति = उदय होता ै। प्रव्येत्ति = विद्वा करता ३ । 
खयैति पाख जाता दे। अभ्युपैति = स्वीकार करस! द \ - 

समुदेषि =मरट होता ई अभ्युदेति =प्रकट होता ६1 

अभिप्रैवि = अभिप्राय स्वता ३। 

९८ शीद-सोनः सेट्‌! 4 

५८६ डीड इतिदः धातु को राण हो सावधातुक शरत्यय प्रे हने पर्‌ । 

क्डितीवि--रौर्‌ ष्ठ चित्‌ होने से आत्मनेपदी है । अत्‌ः आत्मनेपव्‌ के 
शत१ आदि प्रत्य उस्र परे अति ई । वे अपित्‌ टने से श्वादंधातुकमपित्‌? से 
सावधातुक खकार में दिद्रत ति षट । उनके परे रते "शिति च' से युणका 
निधेभ प्रा्ठ देता दै । उसका यपवाद यद सूत दै । 

शेते- ब्य्‌ केतर्मेटिको एकार होने पर “री ते, इस अपस्या भ सावं- 
धातुक त, अव्यय परे होने से शकार फो भरङृव सूत्र से गुप पकार दौकर शतिः 
स्प षिद्ध होता दे । 

दयाठे--“आवाम्‌ म मौ ईकार को एकार गुण होता है । एकार को अम्‌. 
शरदि द उस दथ ष “आण्‌ के प्प देर पर्‌ (एषति टम यसत्‌ २५ 


तिङन्ते अदादिगणः। ५३२७ 


( “रट्‌, अदेशविधिषूनम्‌ ) 

५८७ शीढो स्ट्‌ ७। १।७॥ 

शीडः परस्य द्यादेशस्याऽतो रुडागमः स्यात । 

शेरते; शेपे,.शायाथे, सध्ये; शये, शेवहे, मह । 

शिश्ये, शिष्या, हिश्यिरे । 

खयिता ! रायिष्यते । 

शेताम्‌ , शयाताम्‌ , शोरताम। अशेत, अङरायाताम्‌ , अशोरत । 

शयीत, शयीयाताम. , छयीरन्‌ 1 शयिषी्ट । अश्चयिष्ट । 

क्ष को आत्मनेपदेष्वनतः" से अत्‌” आदेश होता है| टिको एकार तथा 
शीडः सावधातुके गुणः" से गुण होकर शे अते" यह अवस्था दद । 

५८७ शीडः इति--शीड. से परे श्च" के आदेश अतः को रुट्‌ आगम हो | 

शेरते- शे अतेः यौ अत्‌ को रुट्‌ आगम होने पर शेरते" रूप खिद्ध 
होतादै। छट. के शेष रूपो में शीडः सावधातुके गुणः सूत्र से गुण होता दै। 

शिश्ये--ल्टि. के "एश्‌? में शी? को द्वित्व, अभ्यास को हस्व ओर उनत्तर- 
खण्ड के र कार को यण्‌ होकर शिश्ये" रूप सिद्ध होता है 

खिट्‌ के शेष रूप निम्नलिखित है-म० शिश्िपे, शिश्याथे, शिश्यिदवे- 
-शिरियध्वे । उ० शिश्ये, शिश्यिवहे, शिस्यिमहे । 

अजन्त-सेटक्रारिका मे शीङ” का ग्रहण दै, अतः यह धातु सेट्‌ है। 
अखादि आधधातिक को इसील्यि दय दोगा। - 

यहां ध्वम्‌ मे इण यकार से पर इट से परे होने के कारण ध्वम्‌" के घकार 
को धविभापेटः" सूत्र से ठकार विकल्प से हकर दो रूप वनते हैँ 

रायित्ता-खट के प्र० पु एकवचन मँ तासं आने पर इट्‌ आगम, धातु 
के ईकार को आधधातुक गुण, अय्‌ आदेश तिप को डाः आदेश ओर डित्व 
सामथ्ये सेतास्कीआसटिकालोपदोने पर सरूप सिद्ध होता दहे। 


रायिष्यते-लृट मँ स्य को इट्‌ आगम श्येता दै 1 रेष कायं यथावत्‌ 
होता है। 


लोर. मँ र्ट. के समान गुण होता दै । श्वः से रुट._का आगम दोता दे । 


शेष रूप निम्नकिचित द--म० शेष्व, शायाथाम , शध्त्रम्‌ | उ० ङायं 
अयावहे, शयाम । 


५३८ ठघुसिद्धान्तकौमुयाम्‌ 


अद्रायिष्यते। 
द्‌ अध्ययने ॥ १९ 1 इडिकावध्युपसगेतो न व्यमभिषरतः 
खघीते, भीयाते, अधीयते । 
खद्‌ कै देष स्प-म० अरोथाः, अश्रयाथाम्‌ , अगेध्वम्‌ । उ० अदायि, 
अरेखष्दि, ॐगोखटि । 
विषिषद्‌ के शेष स्प--रयीया+ इयीयाथाम्‌ , रायीष्वम्‌ । 
उ° शयीय, शायीवदहि, इयीमहि 1 
आशी्िड--प्र० शायिधीष्ट, दयिषीयास्ताम्‌ , दायिपोरन्‌ । 
मर इयिपीष्ठाः, शयिषीयास्थाम्‌ शयिपीदवभ्-शायिपीध्चम्‌ 
उ० इायिषीय, शायिषीवदहि, दायिपीमदि । 
खड्‌--प्र° अश्ञयिष्ट, अदयिपाताम्‌ , अद्यिषत । 
म० अद्यिषघठा", अद्रयिपाथाम्‌ , सा यिद्वम-अदयिष्वसम्‌। 
उ० शरायिपि रायिपि, अर्यिष्वहि, अशयिष्मदि । 
य यह ध्यान रदे कि शशौड' धातु सेट. दे । ॐऊद्‌-ऋदन्तै - इत्यादि 
कारिकामे दसे सेट धातुओं मे परिगणित क्रिया ई। 


उपसगे फः योग मे-- 
सरोठे, विशेत = सशय कता दै । अलुदधेते = पश्वात्ताप करता दै 1 
अधिरोते = शेषतां । आशेते = आशय रखता दै । 


१९. इड --पद्ना ( अनिर, ) । 

इडिकाविति--दइरट धातु श्रौर क्‌ समरणे, धातु श्रयिः + उपसर्ग के 
विना म्रयोग म नदी साति अथात्‌ दमनके साथ खदा अधिः उपसग र्ता दै । 

इद्‌. धातु टित्‌ होने परे श्रारमनेपदी ई ¦ 

अधीते--सयणंदीं दोर अधीते, अधीयाते, अधीयते, स्प विद्ध दते ह । 
आतिः “अत मे जजादि प्रत्ययु परे दमे से भयचि श्नुधातु~ शत्यादि. पे टय 
देश दयो जता है । तव यणं दीष दहोतादहै! गुणता होना नदी, क्योकि 

१. पदे घातु स प्रयय के प्राने परसारे कायं हो जदि ई । त छिद 
रूप चे साय उपगं का सम्बन्धे होता है! यथा--ते, इयाते, इयते! ये स्य 
र्ट. के षदे बन जति, तपर अधि) उपगं का योग होता रै 1 


तिङन्ते अदादिगणः । ५३९ 


( गाड, आदेश्विधिसूत्रम्‌ ) 
५८८ गाड रिटि २ । ४.। ४९ ॥ 
इडो गाड स्यात्‌ किटि 1 अधिजगे, अधिजगाते, अधिजं गिरे । 
अध्येता । अध्येष्यते । 
अधीताम्‌ , अधीयाताम्‌ , अधीयताम्‌ 1 अधीष्व, अधीयाथाम्‌ 
अधीध्वम्‌ । अध्यय, अध्यावहै, अध्ययामहं । 
श्रपित्‌ दोने सेये डित्‌ है । 
रेष सूप ये दै--म० अधीपे, अधियाथे, अधीध्वे । 
उ० अधीये, अधीवहे, अधीमहे । 
५८८ गाङः इति-इङ धातु को गाङ › आदेश दौ छिट परे होने पर (अथव) 
च्टि. कौ विवक्षा ) 
ावस्यामे या लिटि. की विवक्ता होने पर यह "गाड. अदेश होता दै। 
अधिजगे--शगाडः आदेश होने पर गाः को द्वित्व होता ई। अम्यास 
को हृस्व ओर कुत मी हता दै । तव श्रातो लोप इटि च' सूत्र से आकार का 
छोप होने पर सूप सिद्ध होता दै । 
प्रथमयुर के एश्‌ , अति, इरेच्‌ प्रत्यय अजादि रै । आथाम्‌ ओौर द 
भी अजादि हैँ! स्स, ष्वम्‌ , वदे ओरमे' को क्रादिनियम से इट्‌ होता दै 
- इस प्रकार येमी अजादि वन जाते ह । ग्रतः सभी के अजादि होने से उनके 
परे रहते आतो लोप इटि च' सूत्र से आकार का छोप होता है 1 
योप्र रूपम म० अधिजगिपे, अधिजगाथे, अधिजगिध्वे 
उ० अधिजगे, अधिजगिवहे, अधिजगिमह । 
अध्येता, अध्येष्यते--लट ओर लृ मे “एताः ओर “एष्यति' रादि रूप 
बनते रै, क्योकि यह धातु अनिट्‌ दी है। 
लोट छकार मे अजादि प्रत्ययां मे इयङ्‌ आदेश होता दै, तव "अधिः के 
खाथ सवणंदीधरं होता रै, अन्यत्र हखादियों में केवल सवणंदीघं होता दै 1 
अध्यये--उत्तम के एकवचन मे-अधि इ +इ, ्रधिडइअआ इ, श्रधि ड 
+यारे, अधि इ +, अपि एट+े, अधि अये + अध्ययै । इस प्रकार सूप 
सिद्ध होता है । आर्‌ , रेकार आदेश, वृद्धि, धावु के इकार को गुण, अय्‌ 
आदेश ओर उपसगं के इकार को यण्‌ कायं यहाँ होते दं । 


५५६० छघुसिद्धान्तकोसुयाम्‌ 


जध्यैत, अध्यैयाताम्‌ , अध्यैयत 1 छघ्यैयाः, अध्यैयायाम्‌ , अध्य 
ष्वम्‌ ! अध्येयि, अध्येवदहि, अध्येमि । 
अधीयीत, अघीयीयाताम्‌ 1 अघीयीरन्‌ । 
अध्येपीट 1 
( गादः आदेशविधिसूच्रम्‌ ) 
५८९ विभाषा लुट-टटोः २।४। ५० ॥ 


अध्ययाबरै, अध्ययामहै--द्विवचन ओौर बहवचनम भी इसी प्रकार 
चरृद्धि को छोदरकर खारे कायं दने पर रूप चिद होते द । 

अध्यैत~-च्डमे आट्‌ आर उदके मकारे वथा धाठुके इकारको 
आयः से वृद्धिः दयकर रेतः स्प बनता} तप्र उपसग कै इफारको यण्‌ 
होकर “अष्यैत' रूप सिद्ध दोता है । इसी प्रकार अन्य रूप भौ अनते ईै। 

अधौयीत्त-विधिटिट मै “अधि दतः इख स्थिति मँ सीयुर, सुट्‌ , दोनों 
सकार्णे का लोप ओर यकार का खोप किंये जानि पर “अधि इ ईतः इ दशा मं 
'सोयुद्‌ः क अपित्‌ सावंधाद्क शने से डिद्त्‌ होने के कारण धाह के इकार फो 
(दरयद, श्रादेशं दता दै ] अपि इयीत' इय अवस्था मँ उपसगं क इकार गथा 
धातु के दकार को सयणंदीघ होकर अधीयीत, यह रूप सिद्ध होता द । 

अघौयीयाताम्‌--आ्राताम्‌ भँ पूर्गोक्ति खरे कायं सीयुट्‌ के यकार टोप 
को छोद़कर होति द । तव "अधीयीयाताम्‌ सूप वनतादहै। ` 

अधौयीरन्‌-- “सः फो रन्‌ श्रादेश हाने पर यकार को खोप होने से पूववत्‌ 
खरे कायं यथार्म से दोङ़र श्त्रधीयीरन्‌ः रूप चद्पचयन मे छिद्र होता दे ¦ 

रोप रूप भी इयीप्रकार चिद होते द --म० अधोयीथः, अधीयीया- 
थामू , अधीयीध्यम्‌ । उ० अधीयीय, अधीयौवदहि, अधीयीमदि । 

अध्येषीष--श्राशीरटिद मे सीय श्ट , आधधातुक युण, यण जीर पतव 
होकर 'अध्यपीष्रः स्प खिद्ध दहोठादहै) 

च्राशीर्टिद-प्र० अध्येपोष्ट, अध्येपीयास्तामः, अध्येपौरन्‌ | 

म० अध्यपीष्ठाः, अथ्येषीयाध्याम्‌ अध्येषीट्चम्‌। 

उ० अध्यंपीय, अष्येयीवदहि अध्येपीमदि 

५८९ विभापेवि-टट धातु को गाड श्रदेश ि्स्सेष्ोदुड श्रौर 
लृड कै विपयर्मे। 


तिङन्ते अदादिगणः । ५४१ 


इडो गाड वा स्यात्‌ 
( छिदितिदेशसुत्रम्‌ ) 
५९० गाद्‌-कयादिभ्योऽन्णन्ड्वि १।२।१॥ 
गाडदेशात्‌ कुटादिभ्यश्च परेऽञ्णितः प्रत्ययाः डितः स्युः । 
| ( ईकारादेशविधिसू्म्‌ ) ,. 
९१ घु-मा-स्था-गा-पा-नहाति-सां दलि &.। ४। ६६ ॥! 
„ एपामात्त ईत्‌ स्यात्‌ हलादौ किङति-आधधातुके । अध्यगीष्ट, 
अध्य ! अध्यगीष्यत, अ्येष्यत्त 1 
छ्कार श्राने के पूवं दी इड. को इषसे गाढ श्रदेश दोता दै । 
१५६० गाङति-- गाड.) आदेश ओर छकरुट^ आदि घ,तुश्मोँ से परे जित्‌ 
तया पितू भिन्न प्रत्यय चित्‌ द| 
अगा सूत इस द्या मे गाङ आदेश से परे चित्‌ ओर णित्‌ भिन्न सिच 
भत्यय ई । यद्‌ ठित्‌ दो जाता दै । ` 
५९१ घुमाध्येति-घुरसंततक, मा (नापना )स्था ( उदरा गा ( षद्ना ), 
पा ( पीना) ग्रोहाक्‌ ( व्यागना ) जौर पो.( नाश करना )-इन धाठ॒ओं के 
आकार को ईकार हौ दृढादि कित्‌ डित्‌ आधंधाठक परे होने पर । 
गा को छोड़कर अन्य धातुं के उदाहरण कमंवाक्य मँ यक्‌ के कित्‌ , 
दोने से मिते ह । जेसे--दा-दीयते। धा-धीयते । मा-मीयते । स्था-स्थीयते । 
पा-पीयते । हा-हीयते । पो-सीयते । 
गा का उदाहरण यदीं इड. ॐ स्यान मे “गाङ? देका होने पर मिलता दे । 
अध्यगीष्ट-ख्द्‌ क्ते भ्रण पु० एक व्वनमें अ गास तः इस 
स्यति मे दृटादि दित्‌ आर्धधातुक “खच के पर दने पर श्या के याकार 
को & करार होता ई । तव प्रत यौर ष्टुत्व दोकर--प्रमीषट सूप सिद्ध दने पर 
उपखगं के.दकार को यण_यकरार अदेदा कर के रूम सिद्ध होता दै । 


सम्पूण रूप-- ,, । 
ग्र अन्यगीष्ट, अध्यगीषाताम्‌, अध्यगीषत 
म० .अध्यगीष्टाः, अध्यगीपाथाम, अव्यगीद्‌वम्‌ 
उ० अध्यगीपि, अध्यगीष्वद्ि, अस्यगीष्मदहि 


_ अध्ये्ट--गाट्‌ के अमावपक् मेँ+अधि आ इ खत इ स्थिर + इका अभावपक् मे-अधि आ इ खतः इख स्यति मं इकार 
१. छट. यादि गण ठदादिगण मे आयगा । 


५५२ ख्धुसिद्धान्तकौयुयाम्‌ 
दह प्रपूरणे ॥ २० ॥ दोग्धि, दुग्धः, इुहन्ि, धोक्षि । 


को गुण, आट्‌ को टि, षत्व ओर ष्टुत्व--होने पर एष्ट, स्प नता दै, तमे 
उप्यमं के इर को यण्‌ यूकार होकर अध्यैष्ट रूप वनत्ता है} 
स्मूणं सूप-ग्र अये = अयंपाताम्‌, अयेयत । 
म० अधय॒ष्ठा अभ्यंपाथाम्‌ , अष्येद्वम । 
उ° अध्यपि, अषध्यष्वष्टि अध्ेष्महि । 
अधपगीष्यत--लृर्‌ में गाद्‌ जदेश, शगादकुटादिम्य ~ सेस्य को- 
दित्व, शघुमाध्या- से ईत्व होकर (अध्यगीष्यत? रूप घनता दै | 


सम्पूणसूप-- 

प्र अध्यगीष्यत अध्यगीष्येताम्‌ अध्यगीष्यन्त 
म० अध्यगीप्ययःः अध्यगीप्येयाम्‌ अष्यगीष्य्वम्‌ 
उ० अध्यगीप्ये अध्यगीप्याचहि अध्यगीष्यामदि 


गड. आदेश के जमायपक्त मँ--प्र अध्येप्यत, अध्यैष्येताम्‌ , धध्यै- 
प्यन्त । म अध्येष्यथा५ अध्येष्येयाम्‌ › अध्यरैष्यध्यम्‌ । उ अध्यैष्ये, 
अव्येप्यावदि, सध्यप्यामदि । 

आवाम्‌" ओर “आयाम्‌ मै अकारसे परेह्ोनेॐे फारण आकार को 
भ्नातो दित्स दय्‌ होकर उखकरेयकारका छोप दोता ईै। तवश््यःके 
अन्त्य अकार ओर इय्‌ कँ इकार को गुण एकादेश होता है ! 

२० दुद ( दुहन )-- दुह धादु स्वरितेत्‌ होने से उभयपदी दै । 

इसके सूपो की घिदि मे ष्दादेधातोर्ध॑.+ शला जर क्रि" श्लपस्तयोर्धोऽथ › 
सौर ्टराचो वशो मप्‌ सन्त्य स्प्यो › इन चार सूत्रो की अत्यधिर 
आवश्यकता पट्ृती दै अथौत्‌ घ, ग, प्रत्यय केत ओौरथको ध तथा धातुके 
द्फ़ोघये काम विरोपस्यसे होते ई। 

ध्यान रना चादि कि प्रत्यय दो षी प्रकार फे तो श-अजादि आर कादि । 

यजादि अव्ययो के प्ररे रहते तो उक्त कोई कायं न ह्येते यौर म मरूरादि 
तथा धकयृरादि प्रत्ययो के परे रहते ही 

ददिर्यो भे क्षखादि अर्थात्‌ तकारादि ओर थकारादि प्रत्ययौ के परे रहते 
०५ धार, धरार को गररार तयां तम्र ओर थार को धकार अवश्य 


होती 


तिङन्ते अदादिगणः । ५४३ 


दुग्बे, दुद्यते, दुवे; धन्त, ददाथे, धुरध्वे; दुद, दुहेः दुद्यदे । 

दुदोह, दुह । दोग्ध। ¦ धोश््यति; धोध्यते । 

दोगधु-दुग्धात्‌ › दुग्धाम्‌ › दुहन्तु; दुग्ि-दुगधात्‌ › दुग्धम्‌, दुग्व; 
दोदानि, दोहावः दोहाम्‌ । 

दुग्धाम्‌ › दुहाताम्‌ › ददताम्‌ । घुष्ट, दुदहाथाम _ घुरध्वम.। दो, 
दोदावदे, दोदामहे । 

अधोक्‌, अदुग्धाम्‌; अदुहन्‌ । अदोहम., अदुग्ध; अदुहाताम्‌ ; 
अदुहत । अधुग्ध्वम्‌ । 

टृद्यात्‌? दुदीत । 


( क्रिच्वविधिसू्रम्‌ ) 
५९२ लिद्सिचावात्मनेपदेषु २ २।११॥ 


खकारादि प्रत्ययो के परे रहते धत्व होने पर मपरूभाव से दकार को धकार 
मी होता है ओर इसके अतिरिक्त घकार को चर्‌ ककार ओर सकार को मूधन्य 
पकार तथा कप के संयोग से क्त दोता ₹। 
घकारादि केवल एक श्वम्‌? प्रत्यय ई । उसके परे रहते हकार को घकार 
ओर उखको गकार तथा मघ्भाव से दक्रार को धकार होता दै, 
ठट ठकार के दोनों पदों मे तास हो जता दै। अतः तक्रारादि प्रत्यय 
होने से धत्व, गस ओर तकार के स्थान में धत्व कायं होते हैँ । 
लृट्‌ ओर लृङ्‌ मे स्य आने से, आशीर्टिङ आत्मनेपद मे सीयुट्‌ के खकार 
केलोपनदहोनेसे, ठट क्रमे च्छिका (क्त आदेयो जनेसे तथाल्ट्‌ 
केसिपओीरसे, लोट्‌केस्वर्मे सकारादि प्रत्यय मिखेर्है। अतः इनमें घत 
भष्भावे, कत्व, प्रसव, क्ष ये काय होते दं। 
व्वम्‌? के सभी स्थले मे घत्व, मष्माव ओर गत्व दते है । 
इन वातो का पूणं ध्यान स्देणाठो द्वुष्धके सूप व्रनाने कठिन न दोगि। 
भूल मेँ अधिकांश आवश्यक सूप दे दिये गये हँ, अतः यहाँ देने कौ आवच्य- 
कता नदीं | 
५२२ छिङिति--इक के समीपस्यित दल से परे क्चलादि लिड्‌ जर चिच्‌ 
करत्‌ दयते ह, तिङ्‌ परे होने पर 


५४४ द्घुसिद्धान्तरौमयाम्‌ 


इक्समीपाद्‌ दखः परी छादी टिद्सिौ कितौ स्व , तिहि। 
धुक्षीष्ट 1 
( श्छ आदेशमिधिवतम्‌ ) 


५९२ शरु इगुपाद्‌ अनिटः; क्धः ३ । १ 1 ४५ ॥ 
इगुपधो य' दरम्द , वस्मादनिरटण्च्छे, कसः, आदेयः स्यात्‌। 
अधे । 


ट्ट ओर चिच्‌ कौ क्षटादिदोनाद्टूकेषदोनेन दने पर निर्मरै। दुह 
धात्र अनिट. है, दरलिष यरद ्रादि लिद्‌ ओर धिच मिट जयेगि । विधिरिद्ध 
श्रातमनेपद म सीयुट्‌ के सफर फा लोप दहो जाने से लादि नहीं रहना । परस्मै. 
पदं ॐ यामु दोता ई, वदद मी न्षलादि नर्द मिस्ता | कपल त्रारीरनिदट्‌ आत्म 
नेपदर्मे सीयुट्‌ श्ट्‌्म देने को दशाम श्वलादि टिट.मिस्ताहै। ट्दूर्मे दु 
धादुधेपरेच्किकोक्छद्टो जाता रै, जत चिच्‌ नं भिस्नेते वहांमीप्रघरृति 
न दोगी । चिच्‌ का उदाहरण आगे भिरेगा ! 

घुश्षीष्ट-दद घाठु्मे इक्‌ उकार के समीप दृट्‌ हार स्थिते ह । इससे 
परे शादि णद्‌ मारमनेपद का आाशीरिट्‌ सीयुटि रै ग्रत; यद श्रकृद 
सत्र से पित्‌ दो जायगा। कित्‌ हेनेसे गुण का निषेध टो जायगा । 

खम्बुणं स्य-प्र° घुष, धुक्ीयास्ताम्‌ ; धुक्नीरन्‌ । म धुक्री्ा; 
धु्तीयास्याम्‌ › ुष्छीष्वम्‌ 1 उ° युश्चीय, धृष्ठीपदि, धुक्षीमदि । 

५९द शर्त दचि---दगुपथ जो शरन्त घातु, उख अनिद धाह से परे “च्छि 
कौ क्छ आदेशद्ो। 

चक्त' यदन्द है ओौर ककार इत्छश्चक ३ । 

अधुक्षत --इद घाह्ठ का उपधा उकार इक्‌ हे, अन्त मेँ हकार यल्‌ दै । 

अत यह्‌ इगुपध शटन्ठ धा दै । अनिट्‌ मी यदै दी। अत. श्ससे परे 

नन्दिः को चस आदेश दो जायगा } वर प्रत्यय सकारादि दौ जाता £ । धल 
मष्माय, कन्य, पच्व, चत्व दोर ्यघुदत्त' यादि सूप उनते ई 

खुप्यूण स्प-- प्र अयुत. ) उचुप्रताप्र्‌ अच्ुक्कन्‌ 1 मर अचः) 
-अथुद्धतम्‌, अधश्षते 1-उ० अधम्‌, अधुक्षाव, सवक्षाम्‌ ' 


३५ तिडन्ते अदादिगणः । ध 


( क्वद्ग्विधिचन्नम्‌ ) 


५९४ लुग्‌ या दुह-दिद-खिद गुहामात्मनेषदे दन्त्ये ७।३।७२॥ 
एषां क्सस्य द्धृग्वा स्यात , दन्त्ये तङि! अदुग्व-अघुक्षत | 
( लेपविधिसू्म्‌ ) 


५९५ च्पस्याऽचि ७} ३ 1 ७२ ॥ 

अजादौ तडि क्सस्य छोपः । अरोऽन्त्यस्यः इत्यकाररोपः 
अवुषतिामर; अधुक्लन्त; अदुग्वाः-अयुक्चयाः,) अधुन्नावाम्‌ ; अधुग्ध्वम्‌ 
अधु्षध्नम्‌ । अधुक्षि, अदुद्वदि-अधृष्चावदिः अधुक्षामदहि । अधो्यत. 
अधोक््यत । 

` ५४ दुग्‌ चरत--इद., दिद _, ण्ि_जीर गुद धाठ्ों ऊ क्छ का ठ्न 
विकल्प से हो दन्त्य तड्‌ परे होने पर 1 

तदः का अथं “ात्मनेपद्‌ः होता दै । इसमे दन्त्य तङ्--त, थास ओर 
ष्वम्‌ हं! इन तीनोमें क्खःका छोपदोता है। लोपपक्त मे ठट के ख्मान 
स्पद्ोलजतेदह। ष्वहिःमें भी लोप होता दै, उस पक्षम जिखमेंष्वःकार 
का दन्त्य स्थान मी माना जाता ई, जिस पक्त में नदीं माना जाता उसमे नदीं | 

लोपपक्न मे त करा स्प--अदुगध ¡ अमावपक् मे--अधुश्त । 

५९५ क्सस्पेति-अजादि तड्‌ परे होने पर क्छ कालेपदो। 

अदा इति - अलोऽन्त्यस्य" परिमापा के ब्रट्से फक्के अन्त्यं अकार 
कालोपदहोतादे) 

अधक्नाताम्‌ - “आताम्‌ मे “अघुक्त आताम्‌ इस दशाम अकारसे परे 
मिल जानै के कारण आकारको यातो हितः, से प्राप्त होता है । उसके 
अपवाद सपमे प्रछत सूत्र से क्व'के अकारकेलोपका विधान क्रिया गया 
ड । अतः "क्स के अक्रार क्रा लष दोन पर अधुक्तातामः रूप सिद्ध दय । 

अधक्न्त-- यदा अन्त्‌* यदेश दौनिपर शसः के कारका लोप 

१. इसमे “अन्त्‌ अदेश होने पर्‌ दी अजादि ग्रत्यय परे मिल्वा है । इत 
छिष च्छ के अकरारके खोप दहोने से पठे अन्तः आदेश दहो जातादै। उख 
समय शस" कै अक्रारसे परे होने के क्रारण “आत्मनेषदेव्वगतः सूत्रसे श्व 
को अत्‌” आदेश न्दी पाना | इस व्रात का ध्यान रहना चादिए 1 


५४६ घुसिद्धान्तकौमुयाम्‌ 


पवम्‌--दिष् उपचये ॥ २९॥ 

छिद्‌ आस्वादने ।! २२॥ 
टेदि, रोदः, लिदन्ति । ठेक्षि ! खीढे, लिते, लिहते, छिन्ते, ख्ये 
रीद्चे । ष्टि, टिरिदे । र्ढासि, रेढासे 1 रेक्ष्यवि, रेक्ष्यते । छु; 


होकर उक्त रूपं सिद होता दै। 

एवमिति-श्सौ प्रकार २९१ दिह. ( शद्वि दना) धादुकै मी रूप बनते 
1 श्टुहगकोजेो कायं दहति, चे सभो पदिद) को मी होति ई1 

उपसग के योग मे- 

पदैग्वि-कीपषता है! संदेग्धि-~-खन्दे्ट करते दै । 

देह--द््द दसी धातु से बना] देह का अथं शरीर है--पद्‌ वदृता 
रहना दे । 

२०२ लिहि ( चाटना +--“लिदि. धातुम दकारनषदहोनेसे मष्भाव ओौर 
धत्व नदीं दते। दस्र दकार कोष्ट द'से दकार अदिश दोता दै) 
टह. के समान अर्जाद जीरं धकारादि तथा मकारादि प्रत्ययो के परे रहते 
कोई विशेष कायं नदीं होता । 

दलादियों में तकारादि तयां यकारादि परे रते दरार फो टकार, प्रस्यय 
के कार ओर थार फो श्चपस्तयोरगोऽधः' से घकार, धार को ष्टु दरार 
ष्टदेलप'सेपूयदकारकां लोपदहौनेपर यदिगुणज्जौश्राप्निद्दोवीरैतो 
गुण होता है मदं तो 'दृटोचे पदस्य दीर्पोऽणग्से हइकारको दीघं होता दै। 
पवरम्‌ः मे मी वदी प्रक्रिया दती दै। 

` खकारादि प्रत्ययो के परे रहते हकार फो ठकार, दकरारदधी ष्टो क छि) 
से ककार, स्फार को इणु ककार ते परे हौने ४ कारण मूघन्य पकार मौर चक पः 
सौग से ^ होता ३ 1 

यदी प्रकिया दै जिससे "च्हि' के स्य तिद्ध होते ई। 

लेदधि-विप. भे शप के रोप दोने पर गुण दत्व, घच्य, ष्टु ओर्‌ दल्लेपं 
वे ₹ई। 

सछीदढ--दत्व, धत्व, ष्टुत, दलोप ओर दर कौ दीर्व ददः है 1 

लेकि-{िप्‌ मे दत्व, कतय, प्स होते दँ 

लित्त-ागमनेषद से, द्‌ य्‌ 1 


तिङन्ते अदादिगणः। ५४७ 


रीढाम्‌ , णिहुन्तु; लीद; ठेदानि । लीढाम्‌ । अकेट-अछेड्‌ । अटि्त्‌ , 
अलिक्षत-अरीढ । अकेक्ष्यत्‌ , अलेक््यत। 
त्र्‌ व्यक्तायां वाचि ॥ २३॥ 


` (लीदि-रोर के सिप._को अपित्‌ "हिः मादेश होने पर, उस रि को क्क 
आदेश, ठत्व, ष्टुत्व, ढलीप जौर दीघं कायं होते है । 

लेदानि-में आर. के पित्‌ होने से गुण हो जाता है। 

छोर --आत्मनेपद्‌ मे-प्र० ीढाम्‌ , लिदहाताम्‌;, छिदताम्‌। म 
छिक्ष्व, लिहाथाम्‌ , जीद्वम.। उ० लेहे, लेदावदैः लेदामहै । 

लट्‌ प०--्र० अलेट्‌-ड्‌ , अखीटाम. , अहन्‌ { म० अलेद्‌-ड्‌ 
अरीढम., अरीढ । उ० अलेहम्‌ , अलिह, अछिद्य । 

यह तिपमे शप के क्‌ होने पर इकार का खोष, दल्डन्थादि लोप, हकार 
करो ठकार यर चत्वं विक्रल्पसे होता हे। भमिपृः म पित्‌ होने से गुण हो जातारै | 

आ० प०~--प्र० अटीढ, अणिहाताम्‌ , अटित, । म० अखीटाः 
अटिदहाथाम्‌ ;, अटीदवम्‌। उ० अदिः अटिह्‌ वहि, अटिद्यदहि । 

विधिलिड. परस्मैपद मे--लिद्यात्‌ ; छ्द्याताम्‌ इत्यादिः ओर आत्मनेपद 
मे--लिदीत, लिदीयाताम्‌ , छिहीरन्‌ आदि रूम वनते है । 
लिद्याताम्‌ इत्यादि ओर आत्मने 
यद मे--टिहीत, लिदीयाताम्‌ › लिदहीरन्‌ रादि रूप वनते है । 

ड्‌ मे--प१० प्र अटिक्षत्‌., अचिक्षताम्‌ ; अक्षन्‌ | म° 
अलिक्षः, अणिक्षृतम. अटिक्षत । उ० अश्म. ; अरिक्ष व, अछष्छाम } 

आत्म० प० प्र०° अरिक्त-अरीढ, अचिक्षाताम्‌ , अलिष्षन्त । म 
अचिक्षयाः-अरीढाः, अलिक्षाथाम्‌, अदिक्षध्वम्‌-जटीद्वम्‌ । उ० 
अिक्षि, अटिक्षावदि-अटिहिहि, अटिक्षामहि 

यर्दा दन्त्य तङः प्रत्ययो मे ग्वा दुहदिहलिदिगुहामात्मनेपदं दन्त्यः सूत्र 
से 'क्खण्काकोपदहोनेसे लड़के समान भी रूप बनते हे। 

अवले" शब्द इसी धातु से वरना है । अवलेह का अथं चटनी दोता है । 

२३ ्र-( व्यक्त वाणी )-च्यक्त वाणी का अथं स्पष्ट बोलना दै । अर्थात्‌ 
जिस वाणी मे साथंक शब्द्‌ होँ-ेसी वाणी मनुष्यों की ही होती है । अतः 





५४८ खघुसिद्धान्तक्तौमुयाम्‌ 


{ णठ आब्ादेशविधिचूतम्‌ ) 
५९६ घव पञ्चानामादित आदो अचः ३।४। ८८ ॥ 
न्यो ख्दस्तियादीना पव्वानां णलादय पच्च घा स्यु" चरू वश्चाहा 
देस" । आह, आतु , आहु" । 
( चपविधिसू्म्‌ ) 
५९७ आहस्थः ८ } २ । ३५ ॥ 
खि परे । चस्वंभू--आत्य, आदु" । 
{ दद्‌ आगमपिधिषूत्रम्‌ ) 
५९८ जब ईट्‌ ७} ३} ९३ ॥ 
न्रूव परस्य हट" पित्र ईट. स्यात्‌ । त्रवीरति, ब्रत, ह्र्‌ यन्ति 
प्रते, ने वाते, त्र वते । 


श्छ घातु का प्रयोग मनुष्यों के यौट्मे यथम देता ई। 

५५६६ इति--न' घात से पर रटृस्यानीय तिपू आदि पाँच प्रत्ययं 
कौ णल्‌ आदि पाच आदेश प्रिकह्पसेदयो तौर व्र! कौ "आहः आदेश दो 

आह-न, घतिसेल्दट्कै तिप्‌ कौ णद्‌ आदेय ओर प्रदेति को (अः 
अदेश होकर स्प सिद्ध दाता ई । 

आदतु ओर आषु मी इसौ प्रकार सिद्ध होते ह । 

सिपि को य्‌ नौर प्रकृति को जाहः होने परआाह्‌ थ यह्‌ स्थिति होती दै। 

५२७ आदस्थेति--"याह को यकार" आदेश ही श्ट परे दने पर । 

श््रलेनयः परिभाषा से अन्त्य दकार को धकार होता है । 

सआात्य-- आह +य दस भ्थितिमंप्रकृत सूस दैरकार को थकरार श्रदेश 
हीमे पर थकार छा चतय तकार टीकर रूप वनता है । 

९५९२८ व्र ज दति-- ध्र से पर दृटादि पित्त पत्यय को दद्‌ आगम दो ¦ 
ह्यदि पितू ` प्रत्यय तिप, स्पजौर मिप्ये तीन ई! इनो इट्‌ मी 
दोगा भरे रनक ५२ हाने पर ग्डाद॑घाठकाऽस्धयातुक्या से गुण मी दाता रे। 
“अन्त्‌ मेँ अपित्‌ दोने ते दित्‌ हेनेषै कारणं गुणन होकर अपि द्तुधातुभ्रुव 
य्योरियहवदी" से उवट आदेश्च होता है] एसी भरफार आम्चेएद्‌ के यकाद 
प्रत्ययं यति, स्ते, अये, एमे मी (उचः आदश दोना ह। 


तिङन्ते अदादिगणः} ५५६९. 


( वन्च्‌, आदेशविधिसुत्रम्‌ ) 


५९९ त्रषो वचिः २।४। ५३ ॥ 
आधधातुके । उवाच, ऊचतुः ऊचुः । उवचिथ-उवक्थ । उचे । 
वक्ता । वक्ष्यति, वक्षयते। नवोतु-नूतात्‌ , ब्रूताम्‌ › चरुवन्तु नहि 


ल्ट. के शेष ूप--म० नवीपि, ब्रुथः, चथ, । नरपे, चुवाथे, नष्वे । 
उ° व्रवीमि, त्रबः ब्रमः । न्‌ चे, त्र वहे, महै 

५२९, नुव इति-्रू को वच्‌" आदेश हो जभधातुक्र प्रत्यय परे दने पर । 

उवाच--आधेधातक होने से लि्‌ मै "वचः भदेश हौ जातौ है। तब 
णल्‌ में द्वि दहने पर अभ्यास वकार को छिय्यभ्याखस्योभयेषाम्‌" से संप्र 


सारण उकार होकर (उवाच रूम बनता है | 

ऊचतुः, उचुः-- अयुस्‌! आदि कित्‌ प्रत्ययो मै संप्रसारणं तदाश्रयं च 
कायं बख्वत्‌” परिभाषा के चल से 'वचिस्वपियजादीनो-कितिः सूत्र से द्वित्व से 
पटले संप्रसारण ओर तदाश्रित काय पूष्रूप होते दै । तवर द्वित्व आदि अन्य 


यका होते 
उवचिथ, उवक्थ--तास्‌ मेँ नित्य अनिट्‌ अक्रारवान्‌ द्येन से यय वैक- 


ल्पक इट्‌ होतः है । इडमावरपक्त मे ध्वोः कुः? से चकार को ककार होता द 1 

उचे-- आत्मनेपद के प्रत्यय अपित होने से (असंयोगाल्ट्‌ कित्‌, सूच 
से कित्‌ दते दँ । अतः इनमें द्वित्व से पहके संप्रषारण होता है । 

सम्पूणं रूप--आ० ऊचे, ऊचाते, ऊचिरे । म० उचिपे, ऊचाथे 
उविध्वे ! उ० ऊचे, उचिवदहेः ऊचिमदे । 

खट्‌ के परश्मेपद मेँ - वक्ता, वक्तारौ, वक्तारः । वक्तासि ्रादि सूप 
ओर आत्मनेपद मे--वक्तासे, चक्तासाथे आदि छप वनते है । 

वेक््यति--लृट. में चकार को कुस्व होने पर ॒स्य' प्रत्यय के सकार को 
मूर्धन्य आदेश दोकर दोनों के खंयोग से श्त" दो जाता है । 

इसी प्रकार लृङ्‌ मे ओर आशीर के सीयुट्‌ से -क्योकि आर्ष॑धातुक 
होने से वदाँ खकार का लोप नदीं दोता~^लः दौ जाता दै । अतएव इन स्थरे 
म चव ' धातु के खमान दी रूप दो जाते हँ, वह.› के हकार को पहले ठकार 
हता ३, तव उख्को दोः कः सि" से ककार) तव षत्य होकर क्षः हो जाता है । 


५५० ट्घुपिद्धान्वरमुदाम्‌ 
अवांणि । रताम्‌, त्वे । अघ्वीत्‌ , थव्रूत । ब्रूयात्‌ › नरुवीच । उदयात्‌ 


चक्ष 1 
( अद्‌” जदेशप्रिधिसूत्रम्‌ ) 
६०० अस्यति-वक्ति-ख्याप्तिभ्योऽद्‌ २! १। ५५ ॥ 


उट्‌ म~य, च्यत, वक्ष्यन्ति । यद्ये, यद्येते, यक्ष्यन्ते 
दस्यादि । लृद्‌ मे---अचक््यत्‌ , अवक्ष्यताम्‌ , अवेर्ह्यन्‌ 1 अचद्ष्यतः 
अवस्येदाम्‌ , अवश््यन्त इत्यादि । आशीरिद्‌ अस्मनेपद्‌ मे--वक्षीष्ट, 
वक्षीयास्ताप्र , चक्षीरम्‌ इत्यादि 

रेट्‌ मै--तिप्‌ ध्लं शट्‌ दता ईै। स्प गो पित्‌ दहि पदिश दनेसे 
ओर मिप्‌ को श्राट्‌ आगम हनि वे कारण ह्लादि म मिल्नै चश्रट्‌' नहीं होता । 

१० भ्र नवीतु-ूतात › नरूताप, ब्रुवन्दु । म बरुद्ि-त्रूतात्‌ › चनम्‌; 
व्रते! उ बरवाणि, त्रवाव; ब्रवाम । आण प्रण ब्ृतामे . व्रुषाताम्‌ ; 
ब्र ववात्‌। म० रष्व) न्‌ चाथाम्‌, च्यम्‌ { उ५, न्वे ब्रवावहै, यामहे । 

--प० श्र° अन्रवीन्‌ › अत्रतताम्‌ ) अचर्‌.वन्‌ । म० अन्नम, अत्र 

तम्‌; अन्रनतत। उ° अब्रवम्‌, अत्रव, अन्नम । जा भ्र> अनन्तः 
अनर चाताम्‌ , अघयुजन्त । स अन्रप्रार अन्नुवाथाम्‌ , अत्रम्‌ । उ 
अच्र वि, अन्न चदि. अत्र महि । 

अरवीद्‌, सौर ध्य्र्यीः' म इद्धि पित्‌ साधातुकहमिसे श्रु 
द्‌ हुआ । मिप्‌ को अम्‌ दमे पर्‌ लादि न्‌ मिलने से नरी हुआ। 

मृडत अजादि प्रथय भ्यन्ति' आदि वे परे रहते उव्‌ आदेश दौवा ३ । 

विधिकिड.--प० प्र ब्यात „+ त्रयातामू च्रयुः। मत नव्या) 
न्न यातम्‌ , त्र यात ¡ उ० त्रयम्‌, त्र्यव, न्रुधाम । आ? प्र ~~ ब्रधोत 
व्वौयाताम्‌, त्ररोरम्‌। म च्र.यीथा' वरुबीयाथाम्‌ , यचौध्वम्‌ । उ 
मवीय, च्च गीवदि, बीमि 

आशीर्सिटि --प० प्र० दनरयात्त. , छअनच्यास्ताम्‌ उन्याघुः । म° जन्या. 
उच्यास्तम , उनय्राप्त 1 उ उच्यासम्‌ › उनयाम्र, उर्यस्मि 1 

यद परस्य॑वद्में थामुट्‌ कै पिदाशिषि' सेज्रित्‌ होने के कारण सप्रतारणः 
हौ जावा) आत्मनेपद मै सीयुट्‌ कित्‌ नदी, सप्रखारण नरी हाता अत ष्वत्तीषट 
आटि सूप ब्रमते दँ 

६०० अ्स्यतीति--अस्‌ { दि० पना ), यच्‌ { य° चोरना ) आर 


तिङन्ते अदादिगणः । ५५१ 


एभ्यश््छेर्ड स्यात्‌ । 
८ “उम्‌ आगमविधिसूत्रम्‌ ) 
६०१ चच उम्‌ ७।५४।२०॥ 
अङि परे । अवोचत्‌ । अवद््यत्‌, अव्यत । 
( गण्सु? ) चकरीतं च । 
न्वकंरीतभिति यङ्लुगन्तम्‌, तददादो वोध्यम्‌ । 
स्या (अ० कना ) धावा से पर च्छिकौ अद्‌ आदे ददो) 
छदम च्छि आने पर आधधावुक हौनेसे ध्रः को वचः आदेश होता 
दै } उखसे पर च्छि" को अङ्‌ भादेश प्रकृत सत्र से दौ जाने पर अवचू अत्‌ 


यह स्थिति बनती दै । 

६०१ वच दति- वच को उम्‌ आगम हो अङ्‌ प्रे होमे पर । 

अवोचत्‌--य्ां अ वच्‌ अ त्‌› इस पूर्नोक्त स्थित्ति मे प्रकृत सूत्र से उम्‌ 
अन्त्य यच्‌ चकारोत्तरवर्ती अकार के अगे होता) अ-~वउव्च्‌ अनू" इत 
अवस्या मे गुण होने पर अवोचत्‌? रूप सिद्ध होता दै । 

इसी प्रकार-प० प्र अवोचताम्‌, अवोचन्‌ । म० अबोचः, अवोचतम्‌, 
अवोचत । उ० अवोचम्‌, अवोचाव, अवोचाम । आ° प्र अधोचत, 
अवोचताम्‌, अवोचन्त ! म० अवोचथाः, अवोचेथाम्‌, अवोचध्वम्‌ ! उ° 
अवोचि, अबोचाचदहि, अवोचासदि-ये सूप भी वनते दै । 

८ ग“सू० ) चकरीतसिति--शचचकरीतः» यड गन्त छो कदत ई, उसको 
अदुदिगण मे सखमद्ना चाहिये अथात्‌ जो कायं शप्‌ का दक्‌ अदादिगणे 
होता ई, वह्‌ यङ. ढगन्त धातुर्ओ को थी द । 

यह गणसूत्र ई । अदार्दिगण का निरूपण करते हुए यह कदा गया द ¶ 
अतः यड. गन्त धाठु अदादिगण कै श्रन्तगत दुरः । श्तः.यङ्‌ छगन्त मे शप्‌ 
का ठक होगा । जैसे--गरोभोति ! पवोभुः य्‌ वड्‌ टगन्त धातु दै | अदादि होने 

१. यट. टगन्त क्री प्राचीन चाचार्यो ते (चकरीत यद्‌ संवा स्वी दह । 
क्योकि व्वकरीतः यङः द्गन्तसे दी वना दै) परिचय क ल्यि यह्‌ संजा 
खमुचित शै । इसी प्रकार ण्यन्त की (कारितः ओर खन्नन्तकी शचिको- 


पित संखा ई। 


५५२ स्पुसिद्धान्दकौमुद्ाप्‌ । 


उणैन्‌ आच्छादने 1 ९४ ॥ 
( बदधि-अददेशविषिपूततम्‌ ) 
६०२ रर्णातिर्विभापा ७} २।९० ॥ 
वा वृद्धिः म्याद्‌ दखादौ पिति सावधातुके । ऊर्णोति-ऊरगेति 
उणु वनिति। ऊणु वाते, उगु बते । 
( भाम्‌ निधेधयार्तिकरम्‌ ) 
( वा ) ऊणिरम मेति वाच्यम्‌ । 


से इससे शप का क्‌ हो जता ह । 

२४ उणु ( ठकना )-यद धातु निव्‌ द॑ने से उमय पदी दे ओौर अनेकाच्‌ 
हनैसे 

६०२ ऊणेपिरिति--ऊणु? धा को विकल्प से ददि हो दादि पित्‌ 
सावघातुफ परे होमे पर । 

भमङोऽ्यस्य' प्रिभापरा से वृद्धि अन्त्य भल उकार को होगी । 

दादि पित सायधादुफ तिप्‌, सिप, मिप्‌-ये तीम द । इनके परे रहते उकार को 
दद्धि होगी, अमापपक्तं म सावधातुक गुण दोगा । रोष म॑ अपित्‌ होने से टिद्रत्‌. 
शने के कारण शण भी न दयेगा | अयोदिर्यो मे उवद आदेश होगा } अग्मि 
नेपद के समी प्रत्यय अपित्‌. होने ते डिद्धत्‌ ह अत वर्ह वृद्धि ओर युण-दौनो 
न्नर ह्येते, खत उवद धादेश होता रै । 

. केयसूप म° उर्णोपि-ऊर्गोपि, ऊपु य , उणु थ । उ० उणोमि-ऊर्गोमिः 
उणु , ऊणुमः । आ० मर ऊणपे, ऊणेदाथे, उणेष्ये । उ° ऊणेवे 
एणैवहे, ऊर्णं महे । 

(वा ) ऊणेहिरिति--ऊणुः धातु से आम्‌ न ह्‌ कहना चाहिये । 
दइजादि शुष्मान्‌ दमे से दनादेश्च गुष्मतोऽन्दु ' सूत से यदाँ याम्‌ 
शरान था! इ यार्धिरु से निषेध करिया गया ई । चू ऊर है श्रौर वह दीघं 
ने से गुद भौ है । अत यद ऊणु" धातु इजादि गुरुमान्‌ है ] 
आम्‌ के निपेष दोन पर रिद्‌ म॑ द्वित प्रात दोता है| यद्‌ अजादि षते रै 
यतत द्वितीय एकाच्‌ को दिव दोगा । द्वि्ीय एकाच्‌ “णु है। दमे रेफ को 
भी द्वित्व पातत. योता. र.1 


विडन्ते. अदादिगणः । ५५३ 


( नदराणां द्वित्निवेधमेन्चम्‌ ) 
६०३ नन्द्रा संयोगादयः &।१।३॥ 
अचः परः संयोगादयो नदरा द्विने भवन्ति ! कुव्दस्य द्िस्वम्‌ । 
उणु नाव, उणु लुचतुः, उणु जुः । 
{ डिनद्वद्वाचमू्रम्‌ ) 
६०४ पिभापोर्णोः १।२।३॥ 
६०३ नन्द्रा इति-्रच से पर वतमान संयोगादि नकार, दकार भौर रेफ 


द्वित्वनदहो। 
ऊण्रुःमेरेफ अच्‌ ऊक्रारसेपर है ओर संमोग णके आदिमे) 
अतः प्रकृत सूत्र से उसको प्रात द्वित करा निपरेव दी जाता दै । 
नु-राच्दस्येति-तव ननु" शब्द को द्वित होता दै। क्योकि णत्व अखिद्ध 
है | द्वित्व के प्रति णत्व के अचिद्धहोनेसे नुः शब्दको दही द्वित्व होता दै। 
द्वित्व होने पर अभ्यासके नकारको पुनः रेफसे पर होने के कारण ण्ह 
जाता है परन्तु जभ्याख के उत्तरखण्डे नकार ही रहता है |. 
` उणु नावो पकार से दित हने पर उगु अः इश दशारे 
“अचो च्णिति' से ओ वृद्धि होने पर आव्‌" श्रादेश होकर रूप सिद्ध होता दै । 
ऊणु लुवतुः ओर ऊण नुबुः मँ अपित्‌ छ्टि. के कित. होने से उकारको 
गुण तो नदीं हो पाता, उवङ. आद्येश हो जाता ह। 
६०४ विमपिति--ऊणरु" धातु से पर इडादि प्रत्यय व्रिक्रल्प से चित्‌ हो । 
छिनत्यत्त मे गुण का निषेध दहा जायगा ओर तत्र उवङ्‌ आदेश दोगा । 
अमावयपक्नमेँ गुण दोगा | इस प्रकार दो दो रूप बनेगे | 


१-यदहां यह ष्यान रहना चाद्ये क्रि धातुओं मेँ जहाँ रेफ से पर णकार 
है, वह नकारके ही स्थान में हथआ~यह नि्िचित सके अतिरिक्त-- 
नकास्जावनुस्वास्पर्मो क्षयि धातु । 
सक्रारजः प्रकारश्च प्राद्रवगस्तवरगजः |` इति ॥ 
श्रथात्‌ धातुर्खो मे जो श्चद्पर अनुसार वा पञ्चम वणर सिक्ते दँ 
नकार-स्थानिक है, पकार सक्रार-स्थानिक ग्रौर प्रकार से पर्‌ टवगं तवग- 


स्थानिक 


५९५ घुसिद्धान्तङमुयाम्‌ 


इडादिभत्ययो वा डित स्यात्‌ । ऊणु ठुविथ~उलुनविथ । ञ्णु 
वितता-ऊणेवि्ता । उणुतरिष्यति-ऊगेविष्यति । ऊर्मौ उर्णोतु । उगे- 
वामि, ऊर्णयं । 


क्यो यह धातु ्रनैराच्‌ होमे से तेर्‌ टै, अत. इमो इट सवद तेता 
६ । थर्‌ मे दादि प्रत्यय भिलता ई, जीर दृीरिये प्रकृत सूत से हिप्‌ विकल्य 
से होता दे | दिवच्त मँ उद्‌ मौर अमावपचच मे गुण ओौर श्रव श्रादेश दोग । 

म° , उणुलुविथ-ऊर्णनवयिथ, उणुनुचशु , उरणुनव । उ उणु. 
नाव-ऊुणुनव, ऊणतुचिव उण नवव, उणनु।वम-उगंनरविम्‌ । 

० प्र" उर्णुनुवे, अणुनुवाते, उणुदविरे ( म ऊणु्ुवषै- 
उणुनयिपे, उणुनुवाथं, ऊण युविद्‌वे-ऊग्‌.सुनिष्वे 1 उ” ऊणनुषे 
ऊणुनुचिषदै-रण नविवदे, ऊणेतुविम-ऊ्णनयिमरे । 

लट. ~प० प्र ऊणीवित, उणुवितारो, उण्‌ वितारः । उर्णनिता, 
ऊर्णविवारी ऊर्णचिवारः। म ऊणुयतासि, उर्णःवितास्थः, ऊर्णवितास्थ | 
ऊर्णवितासि, ऊर्णवितास्थ, उर्णविदास्थ { उ ऊर्णुषितास्मि, ऊणु पि 
तास्व, ऊगरु विचाहम । ऊणेवितटि्मि, ऊर्णविततहय., ऊणेवितास्मः 

अा० भ० उणुःवितासे, उणपिकापाये, ऊ्ग्रविगध्वे । ऊणैतरि- 
वासे, ऊणंपिघामःये, उर्णवित्ताध्वे । उ° ऊण्‌वितादे, उण विता- 
स्वदे, उण्‌ विवास्मटे । ऊणचिकारे, ऊर्गविवास्यटे, ऊणवितास्महै 

ल्‌ प० भ्र° ऊणूःचिष्यति, ऊरुः विष्यत,, ऊणं विष्यन्ति । ऊर्णविष्यति 
ऊर्णविष्यततत, ऊणविष्यन्ति । म० उण विप्यमि, ऊर्ण विष्यथः, उं पि- 
प्यथ । ऊर्णविष्यसि, अर्णविष्यथ , ऊरणैपिष्यय | उ० ऊर्ण विष्यामि, 
ऊणृ विष्यान , ऊरणःविध्याम ; ऊर्णविष्यामि, ऊर्भुविष्याव , उर्ण- 
विष्याम, 

आओ०प्र० ऊणःविष्यते, ऊर्णः विष्येते, ऊणःविष्यन्ते ! ऊर्णविष्रते, ऊगे- 
विष्ये, उणैषिष्यन्ते । म० ऊर्णुविप्यसे, ऊण विष्ये, उण विष्यध्ये । 
ऊणेषिष्यस्े ऊर्णविष्येये, ऊर्णविष्यध्े । उ ऊण विष्ये, उगविष्या- 
बहे, ऊण.विषप्यामदे । उर्णपिप्ये, ऊगेपिप्यावरे, ऊण विष्यामहे । 

गेय प° प्र ऊणाचु-अर्गेवु उणु.तान्‌ , ऊप्‌.काम्‌, ऊणु वन्तु । 


तिङन्ते अदादिगणः । ५५१ 


०५ गुणोऽषृर्त ७ । ३। ९१॥ 
ऊणेतिरुणोऽ्क्ते इलादौ पित्ति सार्धातुके । ब्रृद्धयपवादः। 
ओौर्णेत्‌ , ओर्णोः ।- ऊणुात्‌ , उणु याः । उणु बीत । ऊणयात्‌। 
उण विषीष्ट-ऊणैविषीष्ट । 


म० उण दि-ऊण्‌ं तात्‌, उणु तम्‌, उणु त । उ० ऊणेवानि, ऊणेवाव, 
ऊ्णैवाम्‌ | ४ 
आ० प्र° उणताम्‌ ; उणु वाताम्‌, ऊण्‌.वताम्‌ । म० ऊणुष्व 
ऊणवाथाम्‌, उणुप्वम्‌ । उ° ऊर्णवै, ऊणैवाबै) ऊर्णवामह । 
६०५ गुण इति- ऊणु" धाठु को गुण हो अक्त छादि पित्‌ वाव 
धाठुक परे होने पर । 
वृद्ध.पवाद्‌ इति--यह्‌ सत्र 'उणेतिर्विभापा सुत्रसे प्राप्त इद्धि का 
व्राधक हे! 
लट्‌ लकार में "तिप" सौर “खिपृ के दकार का शइतश्वःके लोप होने से 
त्त दलादि पित्‌ सार्वधातुक मिलता है, इनमे बृद्धि को वाधकर युणदह 
जाता द । मिप्‌ को "अम्‌" अददेशदहो जाने से दृढादि नदीं रहं जाता, अतेः 
वर्ह वृद्धि परात्त मी नदीं दयेती । ब्य खामान्य सा्व॑धाठक सुण ह्यता दै । 
प० प्र" ओीर्गात्‌ , ओणुताम्‌ , ओण्‌ वन्‌ । म आर्मो भौणुतम्‌ ; 
णु त ! उ० ओणेवम्‌ , ओणंव, ओणु म । 
आप्र ओत, ओौणःवाताम, ओंण्‌वक्ष।! ° ओणुथा 
जओौणुःवाथाम्‌ , ओौगध्वम्‌ । ॐ> ओणःवि, ओौण्‌!वदि, ओैण्‌महिं । 
विधिलिड--प१० प्र" ऊण्ःयात्‌ , उण्‌ याताम्‌ ;, उणु युः । म० उणु्याः 
ऊणु यातम्‌, ऊणु चात 1 उ° उणुयाम्‌ , ऊ्याव ऊणु याम । 
आ० प्र ऊणु वीत, ऊणु वीयाताम. › ऊणु वीरन्‌ । म० ऊण्‌वीया 
ऊणःवीयाथाम , ऊण वीध्वम.।उ०ऊणु वीय, ऊण वीवदहि, उण्‌ वीमहि । 
आशीर््ट्ि-प० प्र° ऊणम्यात, › ऊणव्यास्ाम. ऊणत्ासुः । म 
ऊणभ्याः, ऊणप्यास्तम › ऊणधयास्त । उ० ऊणध्यासम, ; अण॑यास्वः 
ऊणभ्यास्म । ^ 


ये अङन्छार्वधातकयोः' से दीष दोता द । 
आ० प्र ऊणःलिषीष्ट, ऊर्णं विषीयास्ताम.» ऊण विषीरन्‌ । 


५५५६ लघुसिद्धान्तकौमुधाम्‌ 


( बुद्िविधिसूत्रम्‌ ) 
६०६ रमोतिविभाषा ७।२।६॥ 
इडादौ परस्मैपदे पएरे सिचि चा वृद्धिः । पलो गुण. । ओौणीरीत्‌ -- 
ओण्‌ बीत-अौषैवीत.. ।  ओणौविष्टाम्‌-ओीण वि्टाम्‌-मौर्णिष्टम्‌ । 
ओगविष्ट, सीर्ण॑विष्ट । आओण्‌ं विष्यत्‌ , ओणविष्यत््‌ 1 आगु मिष्यत, 
ओौणं चिप्यत्त ॥ 
दरत्यदादिग्रकरणम 


उणैविप्री्टः ऊणैविपीयाप्ताम्‌ , उ्णैविपीरन्‌ । म० ऊण विधीाः 
उषविपीयास्थाम., ऊर्णविषीष्वम. ! ऊणविपीष्ठा, ऊणैविपी 
यास्थाभ.; ऊणैविषीष्वम,। उ° उणेविपौीय, उपुवरिषीवदधिः ऊणु- 
विपीमदि । उर्णप्रिपोय, ऊणेविपौवदिः ऊणविपीमदि । 

यहां इदादि प्रत्यव विकल्प से दिव्‌ दोता है। दित्पक्तमे उगड. ओर 
अमानप् मे गुण सथपू देत ई । 

६०६ उणनिरिति ऊण” धातु कौ इडादि परस्मैपद सिच्‌ धरे रते 
भिकल्य से वद्धिदौ। 

पष्ट इति--पक्ि मे गुण होता दै। 

इख प्रकार टर मे भी दडादि प्रत्यय मिल्वाईै। वहं जयटित्‌ होता दै 
तेवर उवङ्‌ आदेश हौ जाता है ओर अमायपच में गुणको वाफर भरतं सूत्र 
से वद्वि विक्ल्पसे होती दै। वदि के अमावपच्न म गुण हो जता दै। इष 
धकार द्द्‌ परस्मैपदं भ तीन रूप बभते र 1 

ओणं विष्ट-गीर्णतिष्ट--अ्मभेपद मे ब्रद्धि तौ दती न्दी, क्योकि 
उसफा प्रिधान परभ्मेपदमें ठी त्या गयादे, अत. िद्‌ गिकिल्पसे दोदो 
रूप बनते दं । 

पठे कह दिया गया ई कि परेस्मेपद्‌ मे तीन तीन सूप बरनेगे 1 आत्मने- 
गदमदाद्‌। ब्ग 

लद. ल्कारमेमीदिद्‌ विकफत्पसेदोदो रूप वनत &। 

अदादिगण समाप्त । 


[2 1 


अध जदलव्यादमणः 

ह दानाऽदनयोः। १॥ 

{ द्वि्व-विधिसूजम्‌ ) 
५०७ जुहात्याऽऽदिभ्यः श्लुः २ । ४ । ७५ ॥ 
सपः पटुः स्यात्‌ । 

८ द्वित्व-विधिसृत्म्‌ ) 
६०८ श्छ ६।१।१०॥ 
घातो स्तः ¦ जुदोति, जुहुतः 1 


` वह्‌ घातु जजन्त करान्‌ ह गीर इद्‌ कर्कि ज उवा नसय 
यह्‌ अनिट. दै 

१ ह ( "देना कौर खाना )-जुहोत्यादिगणर मेँ भुः धातु प्रथम है| 
अतः उस्केद्टीख्यसव से पढे सिद्ध क्रिये जाते है| 

६०७ जुदरोदयादी्ति--बुद्रोत्मादिगण की धातुजं ते परे शप्‌ काश 
(कोप) दहो) 

श्ःकाअयमो छोपदी होता दहं। परन्तु भिन्न कावंकरनेके छि 
पृथक्‌ शब्द्‌ का गया दै । शदः का फठ अग्रिम सच से द्वित्व होना टै ] । 

ष्टु" धातु से लट्‌ के स्थान में तिप होने पर कतरि शप से श्प आया। 
उखका प्रकृत चञ्च सेव्ड(लेप) दो गया। तवरद्भु~+तिः येह दशा दई 

६०८ शटखावति--श्ड के विप्रय मे घातु करो द्वित्व दौ | 

जोति ष्ठ हुमा है, अतः द्वित्व होता रै । त्वद्भुहुति 
दशा में पृचंखण्ड अभ्याख को कुहोश्ुः" से चवगं क्रः ओर अम्यासे चच" से 
जश जकार तथा उन्तरखण्ड में खावघाठक गुण हो चुदोतिः स्प सिद्ध इञ । 

जद्रसः-- तम्‌ के अप्रित््‌ साववातुक्र दने से दिद्रत्‌ दौ जनिके कारण 
शुण नरी दता । अतः जुहुतः सूय वनता दै! { 


१. देने का ताद्ययं याँ प्रचेप ( डाल्ना ).से दे । प्रदेप भी यहाँ खाधारण 
नदीं, अपितु विषिूर्वंक मन्व्रेपाठ करते हुए विः का यन्नि मेँ डालना ल्वा 
जाता &। इत प्रकार श्न करना? या (आदुत्ति उार्नाः यथ इस वातु का 
फठित होता दं । 
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( अत्‌" अदेश्विधियुत्रम्‌ ) 
६०९. अव्रू-अम्वस्तात्‌ । ७ । १।४॥ 
दयम्याऽत्‌ स्यात्‌ 1 शुश्ुवोः * इति यण.-जुद्वति । 
( आम्‌-ब्टप्रद्धाव-विधिपपरम्‌ ) 

६१० मी-ही-भू-हुषां श्लुवच्च ३। १ । २९ ॥ 

एभ्यो छिदि आप्‌ वा स्यात , आमि श्छाविव कायं` च । जुदवा- 
च्चकरार, जुहाव । होता । होष्यति । जुदोतु-जुह वातत. , जहताम्‌ , 

६०९ अदिति --अम्यस्त से परे ्ष' की "अत्‌" श्रादेश हो 1 

'ो<न्त > से प्रां अन्तः आदद का यह' बाध्‌ ई | 

(उमे अभ्यस्तम्‌ से जुहोत्यादिगण ऊी धातुयें श्रम्यस्तसङक दै, क्योकि-- 
ष्ट्ण्टच्छी६। १1 १०यधसे यहां दिचद्दोतादै जोकि दुठे अध्याये 
इस सूत्रे के द्वयरा पिदित होने से धरा द्वित्व दै 1 

जुदति--ष्टु+ धातु से परे श्ष' को प्रकत युघे श्रत्‌ आदेश दोता है । 
जुद्॒ अति" इष दशा मे उवद्‌ प्राप्त दता दै। विशेष परिदितष्टौने से उर्फ 
या परफर्‌ द्टृश्नुरो रारधातुके' से यण्‌ होकर श्ुहति' सूप यनता ३ । 

शेप स्प-म० जुहोषि, जुद्रथ,, जुहुथ 1 उ ° जुदोमि, जुहु, जुम । 
६१० भरीही इति-मी (उर्ना); दही (ल्जाना), ममू (पाटन करना ) 
आरद ( दधन करना) इन धातुओं से याम्‌ प्रसययदो चट्‌. परे होने पर- 
पिरहत, तेथाष्डुके विषयमे जो काव ( द्वित्व) होता व्हमभीदो) 

यहाँ टः भातु से लिट्‌.धरं होने पर जाम्‌ आवयगा मौर श्वद्व होने से 
द्वि हीने पर अभ्यासाय आदि होगि । त श॒दवाम्‌' यष दशा होगी | चिद्‌ 
क श््राम) से खोपद्यो जायगा | तदनन्तर ट्ट्पिरफकृ, मू जीर अषूषफा 
अनुप्रयोग दगा । निम्नदिसित प्रकार से अनुप्रयोग के स्प ग्रनेगे] 

पर जुदवर्चकार जहवाच्चक्ु" युवाच । 

म० जुद्‌वाञ्चर्थ, जुदवाञ्चक्रथु", जुहवान्यक्र। 

उ० जुहुवाय्चकःर-जुदूवाल्यकर, जद वप्ट्यद्वः जुहैवाच्फम 

दी प्रकार जुहवाम्बभूव ओर जुहवामास द्रव्यादि सूप वर्नेने । 

आम्‌" फे जमावपन्च मे श्रुः कौ द्वित्व दने पर अभ्यास कायं आदि दौरर 
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जहठु; जहधि, जुहवानि । अजुहोत्‌ अजइताम्‌ । 
( राणादेशपिधिपूत्रम्‌ ) 
६११ जुसि च ७।३।८३ ॥ 

हगन्वाङ्कस्य गुणोऽजादी जसि । अज्ञहवुः 1 जह्यात्‌ । हूयात्‌ । 
अहौषात्‌ । अदोऽ+त्‌। ि 
निम्रकिखित रूपवनेगे-प्र° जुदाव, जुहुवतुः, जुहुवुः ' म० जुहोथ-जुह विथ, 
जुहुवुः, जुह्व । उ° जुदाव-जुहव, जुहकिव, जुदरुविम । 

ल्‌ मे-दयोव\, द्योत, होतारः दल्यादि रूप बरनत है । 

यदह घाद मे अनिट्‌ दने से इट्‌ आगम नदीं दो । धाठु के उकार को 
आर्धधातुक गुण हो जाता ई । दसी प्रकार लृट्‌ मेँ--होष्यति, दोष्यतः, 
दोष्यन्ति आदि रूप सिदध होते ६ । 

लोय्‌ मे ल्ट्‌ के खमान शम्‌ का श्लु ओर द्वित्व आदि कायं होगि | 

जदुधि--यष्ट “चिप? का सूपं दै । सिप्‌ को हि" दौता दै जौर उखको 
शटुक्लम्यो दधिः” से "धि? आदेच होकर सूप वन॑ता हे । 

जुहवानि -उत्तम मँ आद्‌ के पित्‌ दने से दुश्नुबो~ के यण्‌ को वाघ- 
कर गुण श्रौर अवदेश होकर जुहवानि, जुहवराच, जुहवाम सरूप वनते है | 

लट्‌ मे तिप्‌ का अजुदोत्‌ ओर्‌ तस्‌ का अजुहुताम्‌ रूप वनता हे । 

अजुटोत.-अभ्यस्त से परे होने के कारण “न्निः को “सिजभ्यस्तविदिभ्यश्चः 
से स्‌! होता दै । अपित्‌ होने से शि चित्‌ होता है, अतः युण का निषेध 
होकर उवङ प्रा होता है । उसको वराधरकर दुश्तुबोः सवंधातुकरे' से यण्‌ परा 
&, उखका अपवाद्‌ अग्निम सूत्र है । # 

६१९ जसीति --दगन्त ग्रह्न को गुण दो ्रजादि जुत्‌ परे दोने पर | 

ठिड्‌ मे यास्‌ ओर लङ्‌ मे सिच्‌ के कारण जस्र अजादि नदीं रहता-अतः 
वदां यण्‌ न हो, देख के ल्मि यह विशेपण दिया गया दै | । 

अजु वुः--श्रज + उसू' इस दशा मे उवङ्‌ आदेश को वाधकर प्रकृत 
सूत्र से शुण होने पर “अव्‌, अदेश होकर सूप सिद्ध होता दै । 

म० अजः, अजुहृतम्‌ ;अद्खहुत 1 उ०अजुह चम्‌” अजुहृवः अजुहुम । 

जुयात्‌-विधिनि्मं जुदृयात्‌ जुहुयातम्‌ -जुयुः जादि सुम बनते हं । 

टरयात्‌--आशीर््‌ में अक्त्सावेधातु कयोः" से दीं हकर हूयात्‌, 


५६८ टघुसिद्धान्तकौसमुधाम्‌ 


(नि) भीम्ये।॥ > ॥ व्रिभेति। 
{ दकारविधिषुत्रम्‌ ) 
& १२ भियोऽन्यतरस्याम्‌ ६ । ४। ११५ ॥ 

दकारो चा स्याद्‌ दटादौ किडत्ति सावेधातुङ़े । चिभितः-चिमौव, 
चिभ्यति 1 विमयान्चकार, विभ्राय । मेता । मेष्यति । विभेतु-- 
हूया्ताम्‌, हयायुःयादि स्प सिद होते ई । 

अहौपीत -लच.मे सिचि वृढ परस्मैपदेषु" से उतार कैः इद्धि होती है। 
अनिट्‌ घातु दे । अत अदहीपोत्‌, अदौष्टाम्‌, अहीयु" `इत्मादि प बनते 
£} लद. म अप्य्‌ , अदोप्यताम्‌, अद्ो्यन्‌ आदि स्प होते ह । 

२अौ (दसा )- यद धातु अनिट्‌ ६ । 

{िभेद्धि- रट, तिप, राप, शष, द्वित्व, अभ्याघका्ं, उत्तस्पण्ड के ईकार 
को रुणदोकर यद्‌ कह्पसिद्धद्ग्रा) 

६९२ भिय इति--भीः धातु को हस्व इकार अन्तादेश द विकल्पे 
दिन्‌. टित्‌ सार्वधातुक परे रदते 1 

पिभिवः, विभीतः--ख्ट्‌ का चेस्‌ हटादि ओर अपित्‌ खावंघातुर हने ते 
टिदद्वाव केद्वारा हित्‌ मी ई उखके परे रहते दीधं इकार को हृत्य किरुश्य 
सैद्योकरठउक्तदोस्पसिद्ध हमे । 

खो प्रकार ठट के यस, य, वसू मौर मस्‌-इटादि टित्‌ सायधातुक दने 
से इत्य विकल्प के कारण दो दो शूप वरनगे । 

रेप स्प-म० विभेषि, विमियः-विभीथ , विमिथ-विभीथ । उ 
विभेमि, विभिवः~विभीवः, चिभिम -चिभीम 1 

विसयान्वकार-ङिद्‌ भें “भीहीमृहवा श्टवचः सूत से आम्‌ योर 
श्डु के समान द्वित्वादि कायं हौकग प्रिमयाम्‌ पेसी स्थिति दाने पर (क आदि 
पातुं का अनुप्रयोग होता ई । 

अनुप्रयोग के अभावपक्त्‌ मे-प० विमाय, विभ्यतु + चिभ्यु ।म 
विभयिय-विमेय, विभ्यथ्ु., विभ्य । उ० विभाय्र-चिमय, विभ्यिव, 
विभ्रमं । यर्दा थर म यजन्त अनिट्‌ दने से माग्द्राजनियम से विक्ल्पसे 
भरव तथाम में क्रदिनियम टद्‌ होता ई । 

मेता, भेप्यति-दद्‌ ओर लृर्‌ कै ये स्प सारण म्र्रिया से सिद्ध देति ई। 
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विभितात्‌-विभीतात्‌ । अविभेत्त्‌ । विभिय।त्‌-विभीयातत्‌ । भयात । 
अभेपीत. । अभेष्यत.। 

ही खल्ना्यम्‌ ॥ ३1} जिहेति, जिषह्ीतः, जिद्धियत्ति । जिहयाञ्च- 
कार, जिह्वाय । हेता ।. हृष्यति । जिहतु । अजिदटेत.। जिद्टीयात्त । . 
इयात. । अष्टेषीत. । अद्देष्यत । 


लोट्‌ भं लादि प्रत्ययो में हृस्वविकल्य होता है--पर° बिभेतु-विभितात - 
चिभीत्तात., विभित्ताम्‌-विभीता। ; विभ्यतु । म० चियिदहिःविभ दिः 
विभितात -विमीतात. । विमितम -विभीतम., विभिच-विभीत। उ० 
विभयानि, विभयाव, विभयाम । उत्तम पुरुप मे आद्‌ हो जने से गुण ओर 
अयादेश होते दँ । दादि न रद जाने से हृस्व विकल्प नदीं होता । 

ल्ड मे- ग्र अविमेत., त्विभिताम -अविभीताम., -अविभयुः। 
म० अविभेत. , अविभितम्‌-अविभीतम्‌, अविभितत-अविमौत । उ° 
अविभीयम्‌, अविभिव-अविभीव, अविभिम-अविभीम्‌ । 

विधिलिङ््‌--प्र० विभियात.-विभीयात्‌ , विभियाताम्‌-विमीयाताम; 
विभियुः-विमीयुः । म० विभियाः-विमीयाः, विभियातम्‌-विमीयातम्‌ , 
विभियाव-विभीयात 1 उ० विभियामृ-विभीयाम्‌, विभियोच-विभीयाव 
चिमियाम-विभीयाम । यद्य धासू" के द्वारा हलादि डित्‌ सावधातुक होने से 
हस्व विकल्प होता दै । 

रीड मे--मीयात. , भीयास्ताम , भीयासुः इत्यादि स्प वनते है । 

ठडः मे--“सिचि वृद्धिः परस्मेपदेपु" सूत्र से इगन्त अद्धको बृद्धि द्यो जाती है। 
तवर--प्र° अभेपीत-) अभश्टाम्‌, अमु । म० अमपीः, अभ्रम्‌, अम । 
उ० अभेपम्‌ , अमष्य; अभेष्म । ये स्प बनते हं । 

लृङमे साधारण प्रक्रिया से अभेष्यत. ; अमेष्यताम्‌-इत्यादि रूप बनते द। 

३ द्री (ल्जाना)- इस धातुके सूपो की साधन प्रक्रिया प्रायः "भी" च 
समान है। 

ल्‌ के शि मे अत्‌ आदेश दोने पर संयोग पूवं होने से “एरनेकाचोऽसंयोग- 
पूर्वस्यः से यण्‌ नहीं होता, तव यचिश्नुधातुमरुवां स्वोरियद्वटौ' से इयङ्‌ 
अआदेडा होता है } लिट. मे आम्‌ विकल्प से दता द । 
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पु पारनप्रणयोः ॥ ४ ॥ 

{ इकारदेद्विधिसुत्रम्‌ } 
६१३ अरतिं पिपत्योश्व ७।४।७७ 1} 
अभ्याप्स्य दइ ारोऽन्तादेद्चः स्यात. श्ी । पिपसि । 

( उदादेशविधिसूतम्‌ ) 
६१४ उद्‌ ओष्ठय पूवस्य ७ । १। १०२ ॥ 
अङ्गावयवौशछठधपूयो य॑ ऋत. , तदम्स्याङ्गस्य उठ. स्थातं 1 
( दीचदिशविधिसूत्रम्‌ ) 

8१६ दलि च ८ । २1 ७७ ॥ 
रेफवान्वस्य धातोरुपवाया इको दीर्घो दलि , पिपत, पिपुरपि । 


४ पृ (पाटन ओर पूणं करना }- दीष ऋकारान्त होने से यद्‌ घातु 
सेर. दे । 
६१३ अर्तीति--्र यौर ए धातु के अम्याख को इकार अन्तादेश धे शट 
वं विप्रय 
गरिपत्ति-प्धातुपे ल्ट्के स्यान्मे तिपूके आने पर पका श्डु 
प) दोकर द्विलादि कायदोतेर्ह। कपू पृ ति" इष दशाम अम्याखके 
अस श्छफारके स्थने प्रहत भूत से पपर इकार अदेश होतादे। रेका 
हत्यदिशेप लोप जर अम्यासोत्तरणण्ड कै ऋकार को खावघातुक्‌ रुण दमे 
पिपर्दि रूप सिद्ध होतो ₹। 
६१४ उदिति-भक्ग ऊ अवयव च्रोष्य्य ( जिखका ओष्ठ स्थान हा > वर्णं 
पव॑ मर है जि फार के, तदन्त अद्ध को उकार ( अन्तादेदय ) टो । 
तस र्मे पिप तसः इस स्थिति प्रकत सरसे ऋकार को रपर उकार दोता 
द, सर्योकि यरय अङ्ग का अय्य जओषठथ वण पकार ऋकारसे पूवे दै [तसू के 
न्ति होने तते गुण न्दी होता | तव पिपुर्‌ तेस यहं स्थिति द्द । 
५ हीति-गेफ ओर वकार अन्त मेँ हे जिषे, उख घाते के उपवा 
दम सादौपदहौ ट्‌ परे हमे पर! 
पिधूतं -शूेत्त प्रकार से सिदे पिपुर्‌ तसृ? सी स्थिति में धातु पपिपुर” 
रेषन्ते दै उकः उपथामूत उतर ने दीष द्धेकर वपिष्त ' स्प दिद हा! 
प्रिपुरत्ति---“च्ि' मे अव अदेश होता है । इिद्रत्‌ दोनेसे क्िपरे रते 


तिङन्ते जुहोत्यादिगणः । ५६३ 


पपार । 
( हस्वादेशवरिधिस्म्‌ ) 
६१६ श-दप्राहस्वो वा ७।४।१२॥ 
एषां करिति लिटि हृस्वो वा स्यात्‌ 1 पप्रतुः 
( गुणादेशविधिनू्रम्‌ ) 
६१७ ऋच्छत्य॒ताम्‌ ७।४।११॥ 
तौदादिक्छच्छेऋेधातोक्ऋतां च गुणो लिटि । पपरतुः, पपरः ।- 


गुण नहीं होता । तच “उर्‌” ग्रादेश होकर "पिपुरति" रूप बनता दै । 

शेष रूप भी इसी प्रकार व्रनेगे, उर्‌ सवत्र होगा, दीघं केव हलादिर्यो में ; 

म पिपपि, पिपूथ.; पिपूथं । उ° पिपसमि, पिपूवेः, पिपूर्मः 

पपार-चिट्‌के ण्लमें साधरारण^ प्रक्रिया से "पार" रूप व्रनत्ता है| 

६१६ शद्‌ इति-श, द्‌ ओर प धाठुर्ओंको कित्‌ लिय परे रदते हस्व 
विं ल्म स हो 

पप्रतुः--हस्व होने पर व्‌ रकार पप्रतः' रूप सिद्ध दज । , 

दसी प्रकार--पप्रु; म० पप्रथुः; पप्र; पप्रव, पग्रिम-ये स्पभी 
मनते हैँ । ये अपित्‌ होने से असयोगाक्लिट क्रित” से कित्‌ है, अतः इनमें तैक- 
ल्यिक हृस्व हौता है । हस्व हने पर यण्‌ हौ जाता है | दीधेपक्त्‌ मेँ अग्रिम सूत्र 
करी प्रतरृति होती 

६९९७ ऋच्छतीति-तुद्रादिगण से ऋच्छ धात, ऋ" धातु ओर ऋदन्त 
धरातुर्भोकोगुणदहो लिटि परे रहते। .. 

पपरतुः-- यह इकारान्त धातु "है, इ8ल्यि हस्व के प्रभावपक्त मे दीघं 
व्रृकार्‌ करो रुण हौ जायगा | 
पपर्ः--इसकी सिद्धिः की मरक्रिया पूववत्‌ हे । 
१. परर इतना ध्यान रहै कि आगे अनेवे ६१ ऋच्छत्यताम्‌ सूत्र से 
गुण पके होता दै । तच पपरर्‌ अ इस दशा मे अत उपधायाः" से उपधादीषघं 
होता दै | यपि केवट “अनो ज्णिनिःसे ब्द्धिदहोनेसेमीस्पसिद्धदहोस्कतारै 
तथापि ग्रान्नि होने से ऋच्छुत्यताम्‌ः सूत्र को ल्गाना ही चाहिये, यही शास्त्रीष 
ग्रक्रिया है] 





५६४ टघुसिद्धान्तकौटुयाम्‌ 


( दीधदिशपरिधिपूनम्‌ ) 
१८ चतोवा७।२।३८॥ 

बृडवृनभ्याम॒दन्ताच्टो दीर्णो चा स्यात्‌; नतु छिटि। परीता, 
परिता परीष्यति, रिष्यति । पिपतुं । अपिषः, अपिपू्तीम., अपि 
पर । पिपृर्यत्‌ । पूयति । अपारीत्‌ 

शोष रूप--म० परपरिथ, प्रथु -पपरथु", पप्र~पपर । उ° पपार- 
पपर, पप्रिव-पपरिषः पप्रिम पपरिम । 

दोथ छर फारान्त होने सरे छदुदन्ते- के अनुखार यहं धातु सेद्‌ ( उदात्त 
दै] अव थल्मेमीनित्य घट. होता है| 

६१८ चतो वेति वृद , वम्‌ ओर दीं छारान्त घातओंँ सेपर दृट्‌फो 
दीध विकल्प सेदो, परन्तु लिटि परे रहतेनद्टे। 

परीता, परिता--खट्‌ मे दर. होने पर धपर्‌ इताः दस दशा म दीध ऋूका- 
रान्त घातन से पर द. के दकारो परि्ल्पसेदीषदोरफरदोदोरूप बनते 

परीष्यति, परिप्यति--पूररोत्त मरकारसेलृट म मष्ट कौ त्रिकल्यसे 
दी होकर दो दो स्प नते ह। 

छोट के सूप ये ई-पिपदु-पिपूर्तात्तःपिपरताम्‌ःपिपुरतु । म पिपृहि 
पिपतति , पिपतेम, पिपूठे । उ° पिपराणि, पिपराव, पिपराम । 

तात्‌, ताम्‌, चि, हि, तम्‌ , रतम टित्‌ दीनेसे गणन ्टोकर उदोएटथ- 
पूवस्य से उर्‌ः होतादै जरष्टटि चसे दोर्धंमी। श्निम अत्‌ होने पर 
दल्‌ परे न दने के कारण दीव मर्दी दोता। शेप्रमे पि होने ते गुण ता ई । 
उत्तम मँ नार्‌ दाता है ओर वहं प्रित्‌ हे। 

अपिप--ल्ड के त्पिम 'अपिपरत्‌' इस दशाम श्यपृक्ततफ़ारका 
इल्टश्यादिरेपद्ो जद्रादै। तव रको विसम्‌ हौफर (अपिप १ रूप यनवा दै! 

इसी प्रफारप्ि क अत्त सरफारफके लोपद्योनेपस्मी भअपिपरनदहीस्प 
मनतं ई । भिपको चम्‌ दोवादहै पर पित्तूदानैसे गुणद्ोजावाष्टैत्तयस्प 

अपिपरमः बनता दै} शेप्रम टित्‌ हीतेसेगण न्दी होता, वमश्रकार को उर्‌ 
दोता 1 निम्नर्लि तम्प नते द-म० अपिप .अपिपतंम., अपिपते। 
उ° अपिपरम. , अपिपिव, अपिपम | 


तिङन्ते जुहोत्यादिगणः] ५६५ 


( दीषनिपेषपष्रम्‌ ) 
&१९ सिचि च प्रस्मैपदेषु ७ । २।४० ॥ 


अच्र इटो ने दीघ; । अपारिष्टाम । अपरोप्यन्‌-अपरिष्यत्‌ । 
ओ-दाक्‌ त्यागे । ५ | जहाति । 


६२० जहाते £ । ४! ११६॥ 


विधिचिट्‌ मेँ यापुट्‌ के डित्‌ हाने से गुणन होकर ऋकार करो उरः ओर 
उकार कौ हि चः से दीध होकर निम्नङिखित शूप वनते हैँ - प्र पिपूर्यात्रः 
पिपूयौताम्‌ , पिपृूयुः । म० पिपूयोः, पिपूरौतम्‌ , पिपूर्यौ्त 1 
उ° पिपृयाम्‌ , पिपूयव, पिपूयाम । 

आशीर्सिट. मेँ मी पूर्वोक्त दोनों काय होकर स्प सिद्ध होते दँ 
विधिकिढः के रूपो मसे अभ्याखण्िःको ह्टने ओरयाके साथ स्कार रख 
देने से आशीर्टिः. के रूप वन जाते द । (तिपः ओर “सिध्‌! मे पूर्वात्‌" ओर 
धूर्याः यही रूप वनय । क्योकि यहाँ भी स्कोः संयोगा्ारन्ते च" से सकार 
करालोपदहो जाता है] अम्‌? में पूर्वासम्‌" बनेगा । 

खटः. में सिचि ब्रद्धिः परस्मैपदेषु से ब्रदधि होगी । तव निम्नटिखित रूप 
वरनँगे--प्र° अपारीत्‌ , अपारिषटाम्‌ , अपारिपुः | म० अपारीः, अपा- 
रिष्टम्‌ , अपारिट । उ० अपारिपम्‌ , अपारिष्व, अपारिष्म 1 

य्ह इट को धृतो वा? से प्रात दीघ क्रा अच्रिम सूत्र से निवे होता ६ । 

६१९ सि चीति-मूरस्मैपद्‌ पर सिच्‌ परे रहते ब्रङ , वज ओौर ऋदन्त 
धातुसेपरदटको दीघंनदहो 

डः मेँद्ट्‌ को इससे दीघं का निपेध होता ह। 

अपरोध्यत्‌-अपरिष्यत्‌- छर में दय्‌.को यथापूव विकल्प से दीष होगा । 

५ दा ( छुद्ना )--यह ओदित्‌ अनिट्‌ धाठु हे | 

जहाति--ख्य्‌ , तिप्‌ , दित्व, ्म्यासक्राय होकर रूप सिद्ध. दज | 

६२० जहातेरिति--ओहाक्‌ धातु को इकार श्रन्तादेश विक्रल्पसेदो 
दरादि कित्‌ डित्‌ सावधातुक परे रहते । 

स्रोकार इत्‌ है 1 उखकरा फल (ओदितश्च' से निष्ठा के सकारकौ णकार 

करना ह--दीनम्‌ | 





१ 


५६६ रधुसिद्धन्तरयुयाम्‌ 


इद्‌ वा स्याद्‌ टादौ क्डिति सा्धंयातुदे । अदित । 
( ईकारदेरवियिसुत्रम्‌ ) 
७२१ ई इन्यधोः ६ । ४ ११३ ॥ 
श्गाऽभ्यस्तयोरात इत्‌ स्यात्‌ सावेषातुके कडिति हरि 
३४) । जदीतः 
(श्राक्रारलोषयिषिमृत्तम्‌ ) 
६२२ उनाऽभ्यस्तयोरातः ६ ! ४। ११२ ॥ 
अनयोरातो खोपः कडिति साधते । जहति! ज्य । हाता । 


ट्ट्‌रमे “तस्‌ नादिर अपिद्‌ होनेसे दिद्रत्‌ ट, श्रत उनके परे रदत 
आकोर को टकार होता ई । 

जहितः--श्ट्‌ वं तदम यद्ातम दम दशमे प्रेत सवसे आकार 
फो दकार होकर रूप सिद्ध ट्या । 

६०१ ई दरखीति-शनाः प्रत्यय ओर अन्यस्तसरक धात के आफारको 
शकार दो सावधातुक भित्‌ दिन्‌ हयदि प्रयय परे रहते, परन्तु धुसक्चकर धातु धं 
आकार क। उक्त कायन हो| 

जद्यातः--दा धातु क्ल्ट्‌कै तस्‌ म दकार र अभापपक्त भं अभ्यस्त दमे 
स प्रकृतसूतस अआफारको दकार दोत्ता द । यर्दा इटादि डित्‌ सावधातकफ 

तम्‌! परे द \ जत, दा ल्प यनै-जदितः-जदीत 

६२० श्नाऽभयस्तेति--श्ना सौर अभ्यस्त धान के याक्रारका लोपा 
क्तु डित्‌ खछावधातुक पमे रहते 1 

जटत्ि--्ध' य भद्‌ जभ्यस्तापः सुनते श्षफार क यत्‌ मदेश दनि 
के अनेन्तर्‌ जह्य श्रतिः दख अयस्थाम प्रकृत सुनते आकारक्य सेषहा 
जति) दै, क्योकि श्वि" टित्‌ सावधातुक दे" अत "जहति' स्प मना] 

हृरादि प्रय परे रदत पूं सूत्र ¶ हल्यधा' से घाकारको {कार हाता 
है, जत यच रते ह अजादि प्रलय, उनम ही परे रहते जकार कौ लोप दौभा । 

म जहाति, जर्दियः-जदहौय , जदिथ-~जटीय 1 उ० जटाभि, 
खदिव"-चदहीमे , लदिस -जद्ीम । 

-तदो-भाकारान्त हने मे ष्पा" आदि धातुओं कै समान सिट के स्प िद 

द 


तिङन्ते जुदोत्यादिगणः ! ५६७ 


हास्यति । जदहातु-जदितात्त-जदीतात्‌ । 
( आकारादेशविधिचु्रम्‌ ) 
६२्द२आचद्ौ६।४। ११७॥ 
जते परे आ स्याच्‌, चाद्‌ इद्‌-ईतौ । जदाहि-जदिदि-जदीहि । 
अजहाच्‌, अजहुः । 
प्र" जदी, जदतुः, जहुः । म° जरिथ-जदाय, जुः, जह्‌ (उ 
जहौ, जिव, जहिम । 
( हास्यत्ति--ख्य्‌ ओर लृरमे रूम की सिद्धि का प्रकार साधारण 
दी दै। 
लोट्‌ के प्रयम के द्विवचन मे-“जदिताम्‌-जहीतामृः ओर वद्ुवचन मेँ 
जतु रूप सिद्ध होते द । 
६२३ आ चेति-्दा' धातु के आकार को दि" परे रहते आकार (मी) दो । 
वचादिति--चकार ( मी ) कने से इकार ओर ६१२६ दल्ययोः ६ । ४। 
१९३" दख सूत्र से दकार ६२० जहातेश्च ६ । ४ । ११६* सूत्र स ईकार मी 
होते दै । 
वास्तव में पूर्वोक्त सूनो से इकार ओर ईकार पाप्तया, उनके करने से 
आकार न रहता, अतः आकार को आकार का विधान किया गया । 
वास्तव मँ पूोकत स्रों से इकार ओर ईकार प्राप्त था। इनके करनेसे 
आकार न स्दता, अतः आकार को आकार का विधान क्रिया गया) 
इस प्रकार-जहादि-जदहि हि-जहीदि- ये तीन रूप शिः मे वनते है । 
तम्‌-जदहितम -जदीतम्‌, त-जदित--जदीत ! मिप्‌-जदानिः 
वसु-जद्ाव । मस्‌-जदाम । उत्तम मे आद्‌ होने पर सवणदीघ दौ जायगा | 
श्राकार क्रा लोप नदीं होगा, क्योकि जाट." पित्‌ है) ययपिलोपकरनेन 
करनेमें रूप मे क अन्तर नदीं पड़ता, तो भी शास्त्र की ग्रकियाका निर्वाह 
करना ही होगा । 
छड्‌-ध्र° अजातः, अजदहिताम -अजदीताम, अजहुः । म 
अजदाः, अजदहितम. -अजदीतम ›, अजटहित-अजदीत । उ० अजदाम , 
अजहिव-अजदीव, अजदिम-अजदीम । 


५६ र्घुसिद्धान्त श्रीमुयाम्‌ 


( आकारल्यापविधिमूतम्‌ ) 
६२४ शोषो पि ६। ४। ११८ ॥ 
जहयातेराखोपो यादौ सार्वधातुके । 
जद्यात्‌। एलिडि-देयात्‌ । अहासीत्‌। अदास्यत. । 
माद्‌ मामे शब्दे च ॥ ६॥ 
( ददादेशविध्िमू्प्‌ ) 
६२५. शृनाम्‌ इत्‌ ७। ४ ! ७६ ॥ 
भृञ्‌ माड, ओदाद्एपां याणामम्यासस्य “त. स्यात, श्लौ । 
मिमीत, मिमाते, मिमते । ममे । माता । म्यते । भिमीताम.। 
यद मि मे अम्‌ आदेश करने पर सवणेदीघं करना दामा, क्यो मपू 
के पिन्‌ होने से आफार का खोप नद्यं दो सकता । 
६२४ रोप इति--श्टा' धाठु के आङ़रार का लोप हा यङरारादि सावधातुके 
परे रहते | 
जद्यात.--विधिटिद्‌ म जहा यात्‌। दस अवस्था में यकारादि साप्र॑धातुक 
ध्यात्‌ के परे रदनेसेआकाररणोपद्ो जाता दै। इख प्राग जद्यात, 
जघ्ाताम्‌ रादि सूप बनते दै, ~ 
हेयात्‌-च्राशीर्टिंडः मे िदिः्से प्राकार को एकार होऊर्‌ हेयात्‌ 
देथास्ताम्‌ च्रादि रूप वनते दै । च 
अदास्ीत्‌-दधट. म ॒श्राकारान्त होने से ्यमरमनमाता खकवचःते दृट्‌ 
सीर सक्‌ होने से निम्नलिखिच स्प बनते &-- # ५ 
प्र सहासीत, अदासिष्टाम, जहासिपु 1 
म० अदासी" अद्दासिष्टम , अदासिष्ट 
,. उ° अहासिपम., अहासिष्य, अदासिष्म्‌ । 
६ मा (मापना आर शन्द करना) --यह धातु च्रात्मनेपदी-्ौर अनिर.) 
६२~+ भूनामिति--मृन्‌ (पाटन करना), माङ ( नापना ) सौर्मोहार्‌ 
(न्प) इम तीन धातुख्ो के यम्या के दकार अन्वदेष्छ द शु के विषय म । 
मिमोते--श्मा माते" स वस्या म अभ्वाख के श्राकार कोः भरत सुज 
से दकार तथा उत्तरवण्ड के जकार कौ € हल्यधो › से दार होकर मिमीते 


तिङन्ते जदोसखादिगिणः । ५६९ 


अमिमीत । मिमीत । मासीष्ट । अमास्त । अमास्यत । 
ओहाङ्‌ गतौ ॥ ५॥ जिहीते, "जिहाते, जिहते । जदे । हाता । 
ह्‌ास्यते। जिदिताम्‌। अजिदोत। जिदात। दासीष्ट) अद्‌ास्त। 


ख्य वनता है | 
मिमाते--“आताम्‌ः मे दनान्यश्तवोरातः' से श्राक्रार करा खोप होकर रूप 
सिद्ध होता हे। | 
मिमते-श्निमेमी च्राकारकराकापदोने से मिमते स्प सिद्ध दीता₹। 
रोप्र स्य निम्नछिचित है--म० मिमोपे, भिमाथ, मिमीध्वे । उ० मिमे 
मिमीवहे, मिमीमहे । 
लोट्‌-प्र० मिमताम, मिमाताम, मिमताम. । म० मिमीष्व 
मिमाथाम्‌ , मिमीध्वम्‌ ! उ° मिमे, मिमावहे, मिमामहे । 
कट -- ग्र° अमिमीत, अमिमाताम्‌, अमिमत | म० अमिमोधाः, 
असिमायाम्‌ , अमिमीष्वम्‌ | उ० अमिमे, अभिमीवदहि, अमिमीमहि। 
विधिलिङ्--प्र०° मिमीत, मिमीयात्ताम्‌ , मिमीरन्‌ । म० मिमीथा 
मिमीयाथाम्‌ , मिमीध्वम्‌ । उ० मिमीय, मिमीवहि, मिमीमदहि। 
उपसग के वौग मे-निर्भिमीते--निर्मांण करता ई । अनुमिमीते-- 
अनुमान करता है । उपमिमीते--तठना करता दे । 
७ हा (जाना)-आहाङ. धातु गत्ययंक ह ओौर डित्‌ होते से आत्मनेपदी । 
जिदहदीते-ट्ट्‌ के एकवचन मे श होने -पर द्वि देता दै । अभ्यास में 
भृजामितः से इकार अन्तादेश ओर उत्तरखण्ड मे (तः के अपित्‌ सावधाद्रक होने 
से दिन्धत्‌ दोने के कारण "ई दल्यवोः" से इकार होता इ । 
जिहति-आताम्‌ मे शनाऽऽभ्यस्तवोयातः" स्र से आकार का लोष होकर 
रूप सिद्ध दोता ईै। 
जिहते--्र° व° मेँ “अद्‌ अभ्वस्तात्‌" सूत्र से श्ष' को अत्‌ आदे होने 
पर आक्रार का पूववत्‌ छोप होने से रूप वनता इ । 
शेष रूप निम्नलिखित है--म° जिहीपे, जिद्ाथे, जिहीध्ये 1 ० जिह, ` 
-जिहीवहे, जिदहीमहे । 
ण्‌. "जद, जदाते, जिर । म० जदिये, जदाये, जदिष्े। 
ॐ० जद, जिवदे, जहिमदे । 


९५७2 लघुसिद्धान्तकामुराम 


अहास्यत । 
डु मन्यू धारणपोषणयो ॥ ८)! 
विभर्ति, विमतः, पिभ्रति । चिभते, विश्राते, चिश्रते। 


से, वहि ओ्रौर महिम क्रादि नियम से हट होता ३। 

लेद्‌ - प्र जिहीताम_, जिहाताम्‌, जिहताम । म० जिदीष्य, जिहा- 
थाम. › जिदीष्वम । उ० चिर, जिद गहै, निम । 

यद उत्तम म॑ वाट्‌ अगम के पितृ दने स नाक्रार का रोपरनदी दोता। 
एकःयचन म आद्‌ के तथा धतुके जफ़र कौ सपणदीध्रं होकर प्रस्ययके 
इभारके स्थानम दए एकार वै साय वृद्धि सार" दा जाता है अन्यत पूत्रवत्‌ 
सवश्रदौघ | 

ल्य अजिदीतः, अजिदाताम.; अजिदत । म० अनजिदहीथाः, 
अनजिहाथाम , अचिदीभ्यम.। उ* अजिदि, अजिदीवहि, अजिद्रीमदहि | 

पिधिनिर्‌-प्र० जिदीतः जिहीयाताम्‌ , जिदीरन्‌ । म जिद्रीथा; 
जिहीयाथाम. , जिहीष्यम.। उ० निष्टीय, जिही पहि, जिदीपरटि । 

ड -अहास्त, अहास!ताम , अहासत । अहास्था , अहासा- 
याम. ; अदान्यम. । अदासि, अदास अहास्म । 

यद धात्‌ निद दै, ग्रत सिच कोदट नहीं हता ओर नीर्घान्त दने 
्स्यादूयद्रात्‌” से “चिच््‌काटय मी नहीं दौ पता। 

मृयू ( धारण ओर पाटन करना )--जित्‌ हाने से यदह उमय॒पदी है । 

ख्ट , टट. , लड्‌ जीर पिधिलिदि-इन चार स्यवंधातक ठरे मन 
मेशप्‌ दातांदै ओर उस्क्रा श्छुदहानसे यध्ट'के प्िप्रय तन जाति दहं, 
अभ्याछ ऋ भ्मृनामिक्‌ से दकार होता हे | 

परिभर्वि--यद स्पल्ट के प्रथम केषुचन सारै । प्ररो नियिकरे 
पितिदोमेसे युण दहो जाता दै। शप कार्ड, द्विप, तव्यासस्यं श्रीर्‌ "ना 
भिनः से च्रम्याम रे अकारनो नकार होकर स्प षिद्ध दहताई। 

पिभव~-पस के पित्‌ हानेतेदित्‌ द्व जनिके कारणरुष्कानिपरय 
द॑ने थर रूढ दनतः ह! 


तिडन्ते जुहोखरादिगणः । ५५.७१ 
चभरे। 
विभराञ्चकार | वभार, वभथे, बभव | विभरःञ्चकर 
भता । भरिष्यति, भरिष्यते | 
त्रिभं; विभराणि; विभूृताम_। अत्रिभः, अगिभृताम , अग्रिभरः; 





विभरति--यह रूप “शि" मे ब्रनता दै । यरं भौ चित्‌ होमे से गुण निषेध 
हौ जाने के कारण यण्‌ दोता दै । 

शेष रूप निम्नलिखित बनते हं--म० व्रिभर्पि, चिभृथः, विभृथ । उ 
विभर्मि, विभवः, विभमः ति 

आत्मनेपद के प्रत्य अपित्‌ होने से सभी डिदूधत होते है, अतः उनमे रण 
निषेध होता हे। 

उसके रोष रूप निम्नलिखित दै--विभषे, विश्राथे, विभ्वे! उ 
विरे, विभवे, विभमहे । 

लिर्‌ मे भभीहीमृहर्वा श्वच" से आम्‌ ओर श्खवद्धाव हनि से निभराव्च- 
कार, विभराच्चक्रं आदि रूप व्रनते दँ तथा अम्‌ के श्रमाव मे वभार, व्र 
आदि । यदो कृखभृस्तुद्रुसुश्रुवो टिरिः सूत्र से सवथा इट्‌ का निपरेध दोता है | 
दसच्य्यि थट्‌ मे-वभथं ओर व तथा म र्मे-वभरव ओर वभरुम॒ रूप सिद्ध दोत 
है । आत्मनेपद मे भी-से, ध्वे, वहि, महि मे वभृपे, वमृध्वे, वेभवहै, वभमटे 

ट्त्यादि इट्रदित रूप वनते हैँ । 

। लृ में ऋद्धनोः स्ये" से इ होकर भरिष्यति आदि रूप होते दै । 

टोाद्‌ू-प" प्र विमतु-विभृतात. विभृताम., चिश्रतु । मर 
विभरदि-तात्त.; विभृतम.; विमृत। उ० विभसाणि; विभराव, विभराम। 
आ० प्र विभताम. , विभ्राताम.., चिध्ताम. । म° विभृष्ध, विध्रायाम 
विभष्वम. । उ° विभरे, विमरावहे, विभरामदं । 

ठ --प* प्र अविभः, अविभताम., अपिभर्ः] म० अचिभ 
अविभतमे , अविभरत ¡ उ० अचिभरम. अविभव, अविभृम। 

प्रथम जर मध्यम के एकवचन मेँ गुण दोने पर श्रपृक्त त्‌› ओर (सः का 
हल्डथादि छोप हो जाता ई यर रेफ के विसग 1 अभ्यस्त होते से लिको जुम 
ओर जुसि" च' से गुण होता रै । 


५७य्‌ खघुसिटान्तकोपयम्‌ 


अविथृत । विभयात्‌ ; विभ्रत्‌ । 

भियात्‌ , शषीषएट । अभारपौत्‌, अभरत 1 अमरिष्यतत्‌ ; अभरिष्यत । 

ड दाथ दाने ॥९॥ ददाति, दत्त, ददति, दत्ते, दद्रति, ददते। 

सड्‌--भा० प्र° अविष्त, अविभ्रावाम्‌ , अविध्रत । म० अविष्थाः 
अविध्रावाम्‌ , अनिभुध्वम्‌ } उ अचिधि, अविधवहि, अविभ्ूमदि। 

व्रिधिट्द. परस्मैपद्‌ मै विश्यात्‌ , वि्रयाताम्‌ › विभयः मादि स्म 
चनते टै, सावधातुक होने से यदा रिद ध यग-टिटन्नुःर रिट. आदेश नदीं 
द्योता । आत्मनेपद -विश्रीत, चिभ्रोयातास्‌ , विध्रीरन्‌ आदि स्प वनते ई। 

आशीर्छिड . म॑ ( परस्मैपद्‌ ) अधिवाद्ुॐ हयोने से रिद्‌ हयरर धियात्‌, भ्रिया- 
स्ताम्‌ , ध्यासः, तया आत्मनेपद में उस्च' सूत से सौयुट के भित्‌ ने के 
कारण गुण निपेष हो जने से भृषीष्ट भृषीयास्ताम्‌, भपीरन्‌ आदि कूप दोते ई । 

ड्‌ परस्मैपद मे “धिवि वुद्धि परस्मैपदेषु ते वद्धि दोर अभार्षीत्‌, 
अभाष्टाम्‌ , अभापु । म अभार्पी , अभम. , अभष्टे। उ० अभापम. + 
अभाष्ये, अभाप्मे-ये सूप बनते ई । य्ह धाठु के अनिट्‌ दोनेसे सिच्‌ कौद्ट्‌ 
नहीं होता । आत्मनेपद म क्षखादि (ते, थास्‌, ष्वम्‌ ) प्रवो मेँ ुष्वाद्‌- 
अन्नात्‌" से िच्‌ का रोप होता ₹रै--प्र० अमृत, अभरुपाताम + अभरृषत। 
म० अश्याः, अगषाथाम..; अश्रभ्यम, । उ० अश्रूपि, अश्रष्पहिःममृष्मदहि 
ये क्प सिद्ध दते 

६ दा (देना }--चित्‌ दने से यद मी उमयपदी ई । 

ददाति-~चय्‌ (१०) के प्रथम फे पक्परचन मे इट, द्वित्व भौर अभ्याख 
को हृस्व होकर शूप सिद्ध होता दै । 

दत्त--तस्‌ मे दिद्वत्‌ दने से अम्यासोत्तरखण्ड के फार का श्ना$ऽम्य 
स्तयो › छे लेप होने पर अवशिष्ट दकार को चर्‌ तार द्येफर रूपए यनता ई । 

दृदति-- श्ल मे दत्‌ आदेशं होमे पर श्रारार का शनाऽम्यस्तयो ~ 

६।४।१ २॥' इत्यादि से खोए होफर्‌ रूप चिद्ध होता ३। 

ष सूय निम्नलिखिषवे बनते ईै--म० ददासि, दत्थः, द्व्य । ब 
ददामि, दे, दद्म ¦ 

सा०-प्र० दत्ते ददाते, ठटत्ते । म दत्से, ढद्‌।ये, ददुभ्ये । 
उ० ददे, दद्ह, ददाहे। 


तिडन्ते जुहोत्यादिगणः । ५५७३ 


ददौ, ददे । दातासि, दातासे । दास्यति, दास्यते । ददातु । 
८ शु संासूत्रम्‌ ) 

६२६ दा-धा घु-अदाप्‌ ११1२० ॥ 

दारूपा धारूपाश्च धातवो घुसंज्ञाः स्युः; दाप.-दैपौ विना) 

ददौ-खिय्‌ (प) म आकायन्त होने से “आतत ओ णलः" से णल्‌ को 
ओकार होकर "पपौ? आदि रूप वनता दै । ` 

अन्य रूप-प्र० ददतुः, ददुः । म० ददिथ-द्दाथ 
उ० ददौ, ददिव, ददिम-ये वनते दहै । ५ 

अत्मिेपद--प्र० ददे, ददाते, ददिरे! म० ददिषे, ददाथे, ददिष्वे। 
० ददे, ददिवहे, ददिम । 

इट क्रादिनियम से होता दै! यट में भारद्वाज नियम से विकल्य से इय्‌ 
होता है । ५४६२ आतो लोप इटि च ६।४]६४॥” इससे आकार का कोप होता हे । 

लोर मे--ददात्‌-दन्तात. , दत्ताम. , ददतु ये प्रथम पुरूष मेँ बनते दै । 

६ दाघेति--"दा' रूप ओर ध्ा सूप धात॒ओं की छु संलादोदाप्‌ 

ओर देप्‌ को खोड कर । 

दाः रूप घाठ चार है १ इ दान्‌ दाने जुहोत्यादि; दाण्‌ दनि 
भ्वादि, ३ दो अवखण्डने दिवादि, ४ देडः रणे भ्वादि । इनम प्रथम दो 
स्वभावतः दासूप हैँ ओर अन्तिम दो लान्लषणिक । 

धाः रूप दो धातु ह--१ इ धाञ्‌ धारणपोषणयोः जुहोत्यादि, २ धे पाने 
भ्वादि } धान स्वामाचिक श्रौर धेट. ाक्तणिक धारूप है । # 

धु" संस! के मुय फल येर्दे-- 

१--कित्‌ प्रव्य्यो म 'घु-मा स्था-गा-पा-जदाति-सां हरि धू स धातु कं 
आकार को शकारः अदिश | 

२--लोट के म० पु०ए० वण हिमे श्व्वसोरेत्‌ हौ अभ्यास लोपुश्चः सूत्र 
से धाठु के आकार को "एकार" आदेश जर अभ्यास का खोप । 

३--कित्‌ लिङ्‌ में 'एरछिडि" भूर से धाठ के आकार को "एकारः अदेश ) 

+ जड परस्मैपद मे 'गाति-स्था-घु-पा-मूम्यः सिचः परस्मेपदेषुः सून से 
सिच्‌ कारोप। 


४७४ टघुसिद्धान्तकीमुयाम्‌ 


प्सो ~ इत्येत्यम देहि । दत्तम.1 अददात्‌ , अदत्त! दयात्‌ , 
ददीत । 
देयति..१ दासाष्ट । अदात. ; अढाव्राम., अदुः । 


देदि--प्रश्त "दा" धतु के पुखर होने से खोट के मध्यम के एकवचन 
मेष्ददा दिः इस अवस्था मे ध््वसौरेदढावम्यासलोपश्चः से भकार को एकार 
-ौर अभ्यास का ठीप द्यौकर देहि" रूप सिद्ध होता ई । 

शेष र्प--म० देह, दत्तम. › दत्त । उ० ददानि, दद्वः ददाम । 

आ० ° दत्ताम्‌ , वदाताम., ददत्ताम.। म० दत्व, ददाधाम ; 
दद्धवम.। उ० दई, दृद्व, ददार । दिद्वदूमाव होने से आत्मनेषद्‌ कै 
गे में शनाभ्यस्तयोरात ' से आरार का खोप दता दै । 

टट-- पर प्र अददात.) अदत्तम. ; अददः। म० अद्द्‌], अद 
न्तम. › अदत्त । उ० अदृदम.., अदद, अदद । “अददुः म (दिजभ्यस्त- 
परिदिभ्यश्वगसेप्िगो ञ्जम्‌ दोतादै। 

आ०--५० अदत्त, अददाताम.) अददद । म अदस्था, 
अदरदाथाम + अदद्धवम.। उ० अदेर्टि, अदद्वहि, अदद्महि । 

पि० टिप प्रः दद्यात. , दद्ाताम.; टद्यु" । म० दद्याः, दद्या 
तम. , दध्ात। उ° दद्ाम.; द्यत्र, व्याम । अ प्र° दयात. > 
देयास्ताम.., देया । म देयाः, दैयास्तम. ? देयास्त । उ°० देयाम. 
देया, दयार । 

य परस्मैपद मे दिन यासुट. परे होने से शनामम्येम्नयोयत.' से आकार 
क्रालेर होता ई यौर जायी्टिद्‌ यै श्दर्सि ° से साका क्ये एकार अदिश 

वि नि०~--आ० प्र” दृदीत, ददयीयाताम. , ददीए्‌ । मण ददीवा 
टद्रीयाथाम,., दद्धीष्वम्‌ । ० ददीय, ददीयदि, ददीमदि । 

आ० टि०्-प्र० दाक, दासीयास्ताम.। दासीरन्‌ । म० दामी; 
दसीयास्थाम, , दासीध्मम.। उ० दासीय, द्ासीपरदि, दासीमदि । 

दढ म 'गानिस्थापुपामृन्य, छिव, परस्म्पदेपुः से सिचका ल््वदा जात्ता 
4 दस प्रकार से एकव म--अदटात. , द्विवचन म अदाताम्‌, ब्रहूवचन 
गेत सूय यनते ह्‌ । वहूढचन मे सिच्‌ मालोप्रदोने पर (जात) चूत्रसं 


तिङन्ते जुदोत्याद्रिगणः। ५७५ 


( दद्‌" आदेशविधिपूत्रम्‌ ) 
६२७ स्था-घ्वोरिच १। २। १७॥ 
अनयोः द्‌, अन्तदि, सिच कित्‌ स्याद्‌ आत्मनेपदे । अदित । 
अदास्यत्‌ , अदास्यत ! 
ड धान्‌ धारणपोषणयोः ।| १० | दधाति ! 


मि को जुस्‌ आदेश ओर आकार का “उस्यपदान्तात्‌ से पररूय होता रै । शेष 
रूप--म० अदाः, अदातम , अदात। उ०° अदाम. अदाव, अदाम होते हैँ । 
६२७ स्थाष्वोरिति- स्था ओर प्रुसंज्ञक ध्रातुमों को इकार अन्तादेश हो 
आर सिच्‌ क्रित्‌ हो आत्मनेपद प्रत्यय परे रहते । 
अदित- संक दा धातु के ट्ड मे “दास्‌ त इस अवस्यामे प्रकेत 
“ सूत्र से आकार को इकार आदेश जर सिच्‌ को किन्त होने पर्‌ 'हस्वाद्च्रद्धात्‌ 
सत्र ते श्चल्‌ तकार परे दोन के क्रारण घिच्‌ करा लोप होकर आदितः रूप सिद्ध 
.दोता है । याँ श्त के अपित्‌ सावधातुक होने से टि्वद्‌ होने के कारण गुण 
निपरेध दोता ई । 
सिच के कित्‌ करने का फक द्विवचन मे होता दै । क्योकि आताम्‌ में 
लादि न होनेसे चिच्‌ का खोप नदीं दत्ता, उसके क्रित्‌ होनेते टकार को 
गुणन्पिध हो जाता ह । 
सम्पूणं ख्य-प्र अदित, अदिपाताम्‌ , अदिषत । म० अदिथाः- 
अदिषाथाम्‌ , अदिष्वम्‌ । उ० ऽदिपि, अदिष्वदि, अदिष्महि। 
दाः धातु के साथ “आट्‌ उपसग का योग हौनं षर छेनाः अथ होता है 
ओर तवर याड दोऽनास्यविषग्णे" मूत्र से आत्मनेपद द्री आता है, परस्मैपद्‌ 
नहीं । विद्यामादत्त-विव्रा प्रण करता दे। 
परनि इन दो उपखर्गौ के योग हने पर निः के नकार को निगंदनदपद- 
पद्ु- इत्यादि सूत्र से धंक दा क परे होने से णत्व हौ जाता है । प्रणि- 
ददाति आदि रूप बनते ई । 
१० श्रा ( धारण ओर पोपण करना )--यह धा अनिट्‌ 
दवाति- ट्सके अभ्यास के धकार कौ अभ्यासे चच! से जम दकार 
1 दाता है| अतः व्य्‌ के प्रथम के एकवनचनतिप्‌ म उक्त ल्य बनना दै। 


५५३६ लधुसिद्धान्तकौमुचाम्‌ 


( मप्‌ अददेशविधितूत्रम्‌ ) 


६२८ दघस्तथोध ८! २।३८ ॥ 

दविरुचस्य श्चषन्तस्य धान्यो चरो मप्‌ स्पात्‌, तथोः परयोः 
स्थ्वोश्च परतः 

धत्तः, दध्रति, दधासि, चत्थः, धत्य । धत्ते, दधाते, दधते, धत्से, 
धदूष्वे। 
` तसूर्मष्ट, द्वित्व जीर अन्या ज़ जय हने प्र स्ललापम्यस्तमोसच, ३ 
आफार का लोप हरर दधृ तघ' यह्‌ स्थिति बनती दै । 

६२८ द्ध इति-कृतद्वित्व { जिक्र दित्य किया गया दयौ } षन्तं धाम्‌ 
घदिकेयश्‌कोभय्‌ दो तकार, थार, सरार ओर ध्व परे हने पर। 

द्वित्य होने पर कने से य्ेसूत्र ल्ट, लेट, स्ट ओर प्रिभिलिद्‌. 
ही श्रवत्त येमा, क्योकि इन्दी टका मे द्वित्वे श्येता है 1 श्धपन्त' कदने पते इय 
सून कौ प्रदतति उन्दी स्यसे मे होती दै, जहाँ शनाऽम्यस्तयोरात." से आकार का 
कोप होता रै, क्योकि खोप हनि पर धकार वचता दै, अत धतु श्रषन्त हो जाता 
दै । आकार का ठोप दोन पर मी चार स्थलों म तरार, धरार, सफार भीर ध्व 
धरे रहने ही प्रयत्ति होती है | विधिटिडम श्राफार का खोपदोने पर मी प्रयत्ति 
नदीं दोती, क्योकि यासुट्‌ का व्यवधान होने ते तकार आदि कोई मी परे नदीं 
सिठते। अभ्यातत मेँ अभ्यासे चच" से धरार फो जो दकार येव है, उसफे 
इस सून से पुन मपूमाव के द्वारा धकार दो जाता है! 

धत्त.--पूर्ोक्त "दध्‌ तसृ इख स्थिति मेँ दकार को इस सूत्र से म्माद 
धकार होता है । ततर उत्तर धक्रार कोचर तकार द्योरर उक्त रूप सिद होता है ¦ 

द्यी प्रकार अन्यत्र मी इख सूय की घवृत्ति का ममार खमश्चना चाददिये | 

इस भपूमार कै अतिरिक्त अन्य रूपौ की सिद्धिकाग्रकार ष्दाधा्ठके 
वरिल्कुन समान ही दै । दषल्यि सारे सूप य्य नदीं लिपि जते, ङु शूप मूल 
मदेदही दिये ग्वे ईः 

उपसग ॐ योग म- 

सन्दधाति = मित्ताहै। आदाति रसता दै) 

अवदधाति ~ व्यान देता दै। पिदधाति = स्स्तादे। 


३७ तिङन्ते जुहोत्यादिगणः । ५.७७ 


“व्वसोरेद्वावभ्यासलोपश्च'--घेदि । अदधात्‌, अधत्त । दध्यात्‌ , 
दधीत 1 
४ घेयात्‌ , घासीष्ट । अधात , अधित । अधास्यत. , अधास्यत । 
णिलिर शोच-पोपणयोः ॥ ११॥ 
( इर इत्संशावार्तिकम्‌ ) 
( वा ) इर इत्संन्ना वाच्या । 
८ गुणादेशविधिसूत्रम्‌ ) 
६२९ णिजां त्रयाणां गुणः श्लो ७ । ४ । ७६५॥ 


. निदधाति = रखता ई । अपिदधाति+ = ठकता दे । 
समादधाति = समाधान करता दै ! अनुखन्दधाति = खोज करता द | 
प्रणिदधाति = मन ल्गाता दै। श्रदधाति = विश्वास करता दै | 

शरटः उपसग न्दी दै किन्तु इसके योग मे भी अथं बदल जाता ई इसय्यि 

इखका योग भी दिखा दिया है | 

इनके आत्मनेपद मे भी यदी अथ रहता ३ । 

११ निज.-( शुद्ध करना अथात्‌ धोना तथा पोपण करना )-दसका ट्र 
शर्खशच्चक्‌ दै | 

(वा) इर इति- दरः कौ इत्छ॑ज्ञा दौ । 

इस वार्तिक से "णिजिर्‌, के इर्‌” की इत्वा होती है ओर तव छोप हो 
जाता है | इस प्रकार "णिज्‌" शेप रहता दै । दर” की इत्वा का फल शरितो 
वा" सूत्रसे च्छि को अङ्‌ विकल्प से दोता दै। 

णफार को "णो नः' से नकार दो जाता दै। 

ल्ट्‌केतिप्‌मेंश्टु जीर द्वित होने पर अभ्यासोत्तरखण्डसे इकार को 
सावधातुक गुण होकर “नि नेज्‌ तिः यह स्थिति बनती है | 

६२९ णिजामिति--णिन्‌ , वि्‌? श्रौर विप्‌ धाठुओं के श्रभ्वाख को गुण 


१. यर्दा “अपि! के अकार का भागुरि आचायं के मत से छोप दौकर पिद्‌- 
धाति भी वनता ई | 


२. चिजिर्‌ षथग्मादे ( जलय होना ) विष्टु व्यातौ ( व्याप्त होना ) ये 


५७८ खधुसिद्धान्वफौमुदयाम्‌ 


णिज्‌ , विज्‌ , विपामभ्यासस्य गुणः स्यात्‌ शटी । 
नेनेक्ति, नेनिक्तः, नेनिजति । निनेज, निनिजे । नेक्ता । नक्ष्यति 
नेयते । नेनेक्तु, नेमिग्ि | 


हो श्ट" कै विकयर्मे। 
मेने्ति--प्रङृत णिज्‌ धातु में पूर्वोक्त "निनेज ति" इस स्थितिं मे अभ्यास 
गुण द्योता दै । तदनन्तर जकार को व्यो कुः से क्रुस्व गकार ओर उखको 
चर ककार फर स्प सिद्ध होता दै। 
नेनिक्तः-यदह वस्‌ कै डित्‌ होने से युण नदीं होता, यथा प्रास्त अभ्यादगुण+ 
तो होता ईै। 
नेनिजति--यदां शरद अम्यखारः दुत्रसेन्निको गरत्‌ आदेश ता दे। 
नेनेक्षि- सिपमें जकार को ककार दने पर अग्रिम मकार कौ मुधन्य ओर 
कष सयोग से शः होकर रूप बनता दै। प्रथम इकार को अभ्याख रुण जर 
द्वितीय कौ सायधतुरु युण दोना है। 
थस -नेनिक्थः 1 य -नेनिक्थ । मिप्‌ -नेनेञ्ि | यस्‌-नेनिञ्च. 
मम्‌--नेनिऽम ! आ०-म० नेनिक्ते, नेनिजाते, नेनिजते । म० नेनिक्ते 
ननेतिजाये, मेनिग्ध्वे ¡ उ० नेनिने, नेनिञयदे, नेनिऽमहे । 
लिट प०~-प्र० निनेज, मिनिजतुः, निनिञ्जः। य° निनैजिथ 
निनिजघ्रु, निनिज । उ० निनेज~निनिज, निनिजिव, निनिजिम। 
आ!०- प्र० भिनिने, निमिजाते, निनिजिरे। म० निनिजिषे, निनि- 
जाये, निनिजिध्वे । उ० निनिजे, निनिजिवदे, निनिजिभदे। 
निज घातु भनिर दै! लिट्‌ मे ऋरादिनियमसे दय्‌ होता दै] 
टर्‌ के प्रथमं मं--प्र० नेनेक्तु-नेनिक्तात. , नेनिच्नम , नेनिजघु। 
शि मे मेनिग्धि । यर्दा कषनन्त होने से दहि" का धथि' दावा दै। थम्‌-नेनिक्तम 
थर मेनिक्त | 
णातुयं ठुदत्यादिगण कौ ही ई, परन्तु व्घुरग्दीमे नदं आद । विपेक्ति, 
वैवि्त. वेविजति, वेवेष्टि, वेविष्ट , वेप्रिपति आद्धि रूप नते ई 1 
१, इस अभ्थासगुणका शृटुके वरिधयर्मे चिवनि क्रिया गयादहै, अत 
इसके होने में प्रत्यय का टित्‌ रादि द्टौना वाधक नदी, क्योकि यद्‌ प्रस्ययनिमित्तफ 
नद्यै । प्रल्यनिमित्तक गुण का दी निपेध उसके टित रादि होमे सेद्टोता दहै) 


तिङन्ते जुदोत्याद्गणः। ५७९ 


( गुणनिपेधसून्तम्‌ ) 
६३० नाऽम्यस्तस्याऽचि पिति सावघातुके ७ । ३ । ८७ ॥ 
उघुपधगुणो न स्यात.। नेनिजानि । नेनिक्ताम. । अनेनेक्‌ 
अनेनिक्ताम्‌ , अनेनिजुः; अनेनिजम . ; अनेनिक्त। नेनिज्यात. , निञ्यात 
नेनिजीत, निष्ट । 


३३० नाऽम्यस्तस्येति--अजादि पित्‌ खावंधातुक परे होने पर अभ्यस्त 
धातु को लघूपध गुणन दौ । 
लोट के उत्तमर्मे आद्‌के पित्‌ होने से लघूपध गुण प्राम है, उसका इस 
सूत्र से निपेध दोता दै । अतः-नेनिजानि, नेनिजाव, नेनिजाम-रेसे रूप 
चनते ईँ 
आत्मनेपद मेँ-प्र० नेनिक्ताम. , नेनिजाताम. नेनिजताम.। 
म० नेनिक्थाः, नेनिजाथाम., नेनिग्ध्वम। 
उ० नेनिजञै, नेनिजावदै, नेनिजामद । 
लट. प०--प्र० अनेनेक्‌ , अनेनिक्ताम. , अनेनिजुः 
म० अनेते अनेनिक्तम- , अनेनिक्त। 
उ० अनेनिजम्‌ , अनेनिञ्व, अनेनिजञ्म | 
अनेनिजम में अजादि पित्‌ सावधातुक अम्‌ परे होने से लघूपध गुण का 
नाभ्यस्त॒स्य~ से निपेध हो जाता दे । 
आ०--प्र० अनेनिक्त, अनेनिजाताम. , अनेनिजत । 
म० अनेनिक्थाः, अनेनिजाथाम. , अनेनिग्ष्वम । 
उ० अनेनिजि अनेनिञ्वदहि, अनेनिञ्महि । 
विधिलिड. प०-प्र० नेनिज्यात्‌ , नेनिञ्याताम , नेनिच्युः। 
नेनिञ्याः, नेनिञ्यातम., नेनिञ्यात । 
उ° नेनिञ्याम. , नेनिञ्याव, नेनिव्याम । 
` आन्~-प्र° नेनिजीत, नेनिजीयाताम्‌, नेनिजौरन्‌ । 
म० नेमिजीथा', नेनिजीयाथाम्‌, नेनिजीध्वम्‌ । 
उ० नेनिजीय, नेनिजीवदि नेनिजीमहि 
यह सीयुट के खकार का रोप होने पर अजादि पिद खावधाठुक मिरु जाने 


५८० टघुसिद्धान्तकौयुयाम्‌ 


( श्रड अदेशविधिचूम्‌ ) 
६२१ ९ ३।१। ५७ ॥ 
रिक धातोश्च्छेरड वा परस्मैपदेषु । शनिजत्‌-अनेश्षीच, अनिक्त । 


ठनिश्ष्यतू्‌, अनेक्ष्यत । 
इति जुदोत्यादयः। 

से शषूपध गुण का निषेध हो जता दहै 1 

आरीर्टिट प० प्र निज्यात्‌, निञ्याप्ताम्‌, निजञ्यायुः । म० निज्या, 
मिज्यास्वम + निज्यास्त । ड० निज्यासम› निज्यास्वे, निज्यास्म । 

अ० अर° निक्षीष्ट, निक्षीयारताम , निक्ीरम्‌ 1 म० निकीष्ठा" निश्षो- 
यास्याम. , निक्नीन्वम.। उ० मिक्षीय, निश्ठीवदि, निक्षीमरदि 1 

आत्मनेपद मे “छिड सिचावात्मनेपदेषु दघ्न से। सीयुट्‌ कित्‌. दौकर गुण 
निचेच करता ह ; 

६३१ इरित ्ति--दसति धावु से पर ष्टि को अट. यदेश विकल्प से दरो 
परस्मैपद परे रहते । ~ 

सद्‌ फे डित्‌ होने से युण दधि नदीं होती। पच मं हटन्तरदण बद्ध होती द । 

अय्पक्--मर० अनिजत., निजाम्‌, अनिजन्‌ । म० अनिजः 
अनिजवम्‌, थनिलत । उ अनिजम्‌, अनिजाव, अनिजुम । 

चिन्ूपद--प्र° अर्मश्रीठ., अर्नै्ताम, अरनक्षु म” अनक्षी , अनक्त्‌, 
स्ैक्त 1 उ० अनैश्चम्‌ , अनेक्षव, अनेश्ष्म । 

यदं क्षलादि भरतययों मँ धर चलि" से छिच के खफार का रोप दोता दे! 
रोष स्थर्लं मे जकारस्यानिक चर्‌ ककारसे पर खकारक्रो मूघंन्य धङरार दोकर्‌ 
श्तु, यन जाना दै । दसी प्रकार प्रात्मनेपदमे भी दोतादै। 

आ० ग्र०अनिक्त, अनिक्षाताम., अनिक्षतव । म० अनिस्था , अनिक्षा- 
थाम 3 अनिग्ध्वम. । उ० अनिक्षि, यनिक्ष्वहि, अनिक्षमदि । 

जुदयोत्यादिग्रण समाप्त 





।॥ ० ॥ अथं दिवादिगणः । 
दिवु क्रीडा-विजिगीषा-व्यवहार-युति-स्तत्ति-मोद्‌-सद्‌-स्ेप्न-कान्वि 
गतिषु ॥ ९॥ 
( श्यन्‌? प्रत्ययविधिमूत्रम्‌ ) 
६३२ दिवाऽऽदिभ्यः श्यन्‌ २। १।६९॥ 
शपोऽपवादः । 
छि च-इति दीषेः-दीव्यति । दिदेव.। देविता ! देविष्यति । 
दीम्यतु । अदीन्यत. । दीव्येत । दीग्यात. । अदेवीत- । अदेविष्यत.। 
१ दिव. ( कीड़ा, जुवा सेखना, व्यवहार, चमकना, स्तुति करना, प्रसन्न 
होना, नशा करस्ना, सोना, उच्छा करना, चख्ना )-- यदह धातु सेट्‌ दै । 
६३२ दिवादिभ्य इति-दिवादिगण की धाठु्बों से श्यन्‌ प्रत्यये 
( कत्रथं सावधातुक परे रहते ) 
श्प इति-यदह श्यन्‌ शम्‌ का श्रपवाद ( वाधक ) हे। 
इसके शकार ओर नक्रा, इत्वं्चक हैँ । शकार के इत्ंन्क होने से इसकी 
सावधातुक संज्ञा होती है। नकार के इत्‌ होने का फर “न्निस्यादिर्मित्यम्‌' से 
आयुदात्त स्थर टना है । रोप धवः रहता रै । 
दीव्यति-यदह श्यन्‌ शित्‌ होने से "तिङ शित्‌ सावधाुकम्‌ः सृजसे 
सावधातुक दै ओर अपित्‌ सावधातुक दने से 'खावधातकम्‌ अपित्‌" युर से 
दिषूवद्‌ होता दै । दिव्‌ धाठु से र्ट्‌ में श्यन्‌ आने पर वकारान्त उपघा इकार 
को हल्‌ यकार परे होने से हङि च से दीष होता है। 
दसी प्रकार--दीन्यतः, दीन्यन्ति आदि रूप वनते है| 
मे-प्र दिदेव, दिदिवत्‌ः, दिदिबुः। म० दिदैविथ, दिदिवधुः, 
दिदिव । उ° दिदेव-दिदिव, दिदिविव, दिदिविम। 
यह धातु सेट दै ¡ अतः वलादि आधधातुक को सवत्र इट्‌ आगम हो जतां दै । 
तास्‌ ओौर स्यकोद्ट्‌ होकर देविता, दैवितार, देचितारः आदि स्प 
खय्‌ मे ओर देविष्यति, देविष्यतः, देविष्यन्ति आदि लृट्‌ ये वनते! 
लोट, कुड जौर विधि में श्यन्‌ होने पर्टलि च' से दीघं होता दै | लोट 
केचिप्‌ में श्यन्‌ के अकारसे परे होने के कारण श्रतो देः से दहि" लोप देकर 


५८२ खघुसिद्धान्वकोमुद्याम्‌ 


एवम्‌- पितु चन्तुखन्वाने । २॥ 
गरुवी गात्रविक्तेपे ॥ ३ ॥ मृत्यति । ननर्त । नर्तिता । 
( दद्‌! विकल्पपिधिसत्रम्‌ ) 

६३२ सेऽपिचि कृत-चुत-छव-ठद्-दतः ७ 1 २ 1 ५७॥ 
दीव्य स्प यनतादै। विधिटिडि. मे मी रयन्‌ के अकारसे परे होने के कारण 
भ्यास” को “अतो येयः से इय अददे फर भ्वादि के समान सूप व्रनते ईई | 

आशीटिडि. में टचि चः से दीघं टकर दीन्यात्त. आदि सूप बनते है| 

खद्‌ मे-प्र० अदेषीत., अदेविष्टाम्‌ , अदेविपुः। म° अदेषी 
अदेषिष्टम्‌ , अदेपिष्ट । उ० अदेषिषम्‌ , अदेविष्य, अदेषिष्म । 

इ्खधतिकेस्पमी दिवु के खमान दी बनते ६ सीम्यति। सिपेव। 
सेदिता । सेविप्यति । सीन्यतु 1 असीग्यत. सीन्येत. । सीऽ्यात.। 
असेवोत । असेधिप्यत 1 

२ सिव्‌ ( सिखा करना }- दख धातु का अथं यदपि तन्तुखन्तान- 
धा्गों का टाना अर्थात्‌ कपड्ा वुनना कष्य गया हे, तथापि हरी प्रसिद्धि 
सीने^पिराने अय्मेद्यी दै । ख्ठादर्योसे घुननेकेच्यिमी दइखौ का अयोग दोव 
ईै--विधीठ्यति-{ स्वेटर आदि ) लुनता ६ । 

यद धातु प्रौपदेश दे। इसलिये प्रोपदेदानिमित्तङ़ धत्व कायं शरिनिविम्य ~ 
श्यादिं दत्र कै द्रवाय हते दे । यथा--"विपीव्यति' यादि 

३ देत. ( नाचमः सर्‌ )--गात्रविच्चेप गार का-अद्खो का~-विरेषस्पसे 
फकना अयात्‌ नाचना । इस घातु के रूप भी प्रायः पूववत्‌ ही वनते ई | 

श्यन्‌ अपित्‌ सावधदठठक ई । अप श्यावघातुकमपित्‌? सुध से दिदत्‌ दैवा 
दै 1 इसीलिए इखके परे रहते धूप गुण नद्य दयेव । ट्‌ म-चृत्यवि 
नृत्यतः, नृत्यन्ति स्प वनते है । 

टिट्‌--य्र° ननं, नचरतुः, नश्रतुः । म० मनतिय, नदधतथुः, नदत । 
उ० ननत , नचृतिव, नच्तिम । श्रठस्‌ श्रादि अपित्‌ ठिटि. दने से “अयोगाद्‌ 
स्ट. कित्‌? पनि ईं श्रत इमके परे रहते गुण नहं होता। 

यष घातु मी सेद्‌ दै, अतत वद्ादि याधधातुक शरो द्रट. दोता दै 1 

ट्‌ म द्रठएत् जतिता, मविठारौ, नकिदार. यादि स्परङ्यतेहै। 

३ सेऽसियोति--ङती ( कायना, तुदादि ), चती ( मारना, सोटना, 


तिडन्ते दिवादिगणः। ५८१ 


एभ्यः परस्य सिञ्भिन्नस्य सदेरार्धयातुकस्थेड्‌ वा । 

नरतिष्यति-नत्स्वति । नृत्यतु । अनृत्यत. । गल्येतत. 1 नत्यात्‌ । अन- 
ति. । अनर्तिष्यतर -अनस्स्यंत । 

त्रसी उद्व गे ॥ ४ ॥ वा आाञ्च- इति श्यन्‌ वा-तरस्यति-जसति । 
तत्रास । 

८ एत्व-मभ्याखलोप-विकल्पविधिसूत्रम्‌ ) 
६२४ चा जु-भ्रष्ुत्रसाम्‌ & 1 ४। १२४॥ 
एषां करिति ठिटि सेदि थलि च ए्वाऽभ्यासरोपौ वा । त्रेसतुः 





तदादि ) छदिर्‌ (चमकना, क्रीड़ा करना, रुधादि), वृदिर्‌ ( हिंखा करना ओर 
अनादर करना, रुधादि ) तथा दती ( नाचना, दिवादि ) धातुओं से परे सिच्‌- 
मिन्न खकारादि आषधात्‌क अत्यय को इट्‌ विकल्पे दो । 

नर्तिष्यति-नस्स्येति- लृट्‌ मे खकारादि आधधातुक स्यः प्रत्यय को 
यदा परकृत सूल से इट. विकल्प से दोकरदो दो स्प वनते है। 

दद्‌ मे --प्र० अनर्तीत. , अनर्तिष्टाम्‌ , अनर्तिषुः । म० अन्ती 
अनर्तिष्टम , अनर्सिष्ट । उ० अनर्विपम. , अनर्विष्व, अनतिष्म । 

अनर्तिष्यत -अनत्स्यत -लृड. में सकारादि आधधातुक शस्य" के मिलने 
से वैकल्पिक इट. होकर सूप वनते ह | 

% ्रस्‌-( डरना, घवराना सेट्‌ )-इस धातु के "वा भराश-भ्टाश-धमु-करमु- 
कमु-चसि-्टि-ख्पः? सूच से वकल्पिक श्यन्‌ होने से खावधातुक क्कार्यो मे दो 
दो सूप वनते दै । 

दयनपत्त मे-- त्रस्यति आदि ओर श्यन्‌ के अभाव मे शप्‌ होकर चसति 
आदि स्प होते दै । 

तत्रास-जिट्‌ के प्रथम के एकवचन म द्वित्व जौर अभ्यासरकायं आदि 
होकर "तत्रास" सूप होता ई । 

६३४ चा ज इति--ज ( जीण दोना, दिवादि ), भ्रमु (घूमना, भ्वादि) 
अर चस (८ घवराना, दिवादि ) इन तीन धातृओं को कित्‌ लिट्‌ ओर सेद्‌ 
यट परे रदते एत्व ओर श्रम्यास का लोप हौ विकल्प से । 

इन म भ्यः को आदेश येने तथा प्रम्‌" ओर धरसुः को सयोग दने से यत 


५८४ रघुसिद्धान्नकोसुयाम्‌ । 


तव्रसतुः,प्रेसिथ-तत्रसिथ । त्रसिदा । 
श्यो तनूकरणे ॥ ५1 
( मोरास्टोपविधिषुपरम्‌ ) | 


६३५ ओतः श्यनि ७। ३1 ७१॥ 
खोप स्यात. श्यनि । श्यपि, शयतः, श्यन्ति । शी, श्चतु. 1 


एकहल्मध्ये सूत्र से एत्य सीर अम्यासख छोप प्राप्त नदीं या | अप्राप्त होने पर विकल्प 
से विधान करने # कारण यह अप्राप्तविमापा ई । दथचल्थि इनके उक्त स्यो मे 
दोदोस्प्‌ बनतेह॑। _ ध 

सम्पूण सम~ प्र तेसतुः-पत्रसतु , चघुः-तत्रघु । मः प्रेसिथ-तत्र- 
सिथ, त्रेषथु -तव्रसथुः, त्रेस-तत्रस । उ० तत्रास ~तच्रस, प्रेचिव-तच- 
सिच, घ्रसिम-तव्रसिम । 

खट्‌-त्रसिवा । चट्‌--त्रसिष्यति 1 लोद्‌-त्रस्यतु-्सतु ! ठड-- 

अच्रस्यतं -अघसत.। वि० दि०-त्रस्येत -त्रसेत 1 श्रा० लि०-चत्रस्यात्त । 
डडट--अ त्रासीत्त-अच्रसीठ. 1 वृट --अग्रसिष्यत.। खद. मेँ अतो इटा- 
देषो › से येकल््यिर वृद्धि शती दे | 

५ श्लो ( पतला करना, कम करना )- 

६३५ ओत धति-ओकार कां खोप दी श्यन्‌ परे रहते । 

शो धतुखेय्टू लकार में दयन्‌ आने पर इस सूच्र से ओकार कालोप 
हयो जनेसे धाक केक एक वण शकार ही मचे रहता है, तत्रे प्र० श्यति 
श्यतः, श्यन्ति । म० श्यसि, गयथः, शयथ । उ ° श्यामि, श्यावः, श्याम. 
स्प सिद्ध होते ई। 

ढोर , लड. जौर विधि किद्‌ मे श्यन्‌ दोने से ओकार काछोप हेता दै। 
नफ ख्य निम्नलिखित दते ई। 

लोट--प्र श्यतु-य्यतातत. , श्यताम्‌ , श्यन्तु । म० श्य-श्यचातं., 
श्यत्नम्‌ , श्यत । उ ० श्यानि, श्याव, स्याम । यहां मध्यम पुख्प के एकयनचनं 
मे श्यम्‌ के गकार से परे होने के कारण दि" का लोप हो जातः ट । 

द्ू-प० अशयत. , अरयवाम्‌ , अश्यन्‌ । म० अश्यः, अस्यतम्‌ , 
श्यत 1 उ* श्रयम्‌ , खश्याव, सश्याम 1 
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शाता । शास्यति । 
( “सिच्‌-छक्‌' विकल्पविधिसूत्रम्‌ ) 
६३६ विभाषा घरा-घेट्‌-शा-च्छा-सः २। ४।७८ ॥ 
एभ्यः सिचो दुग्‌ वा स्यात्‌ परस्मपदे परे । अश्ञात , अश्चातामं 
अशुः । इटसको--अटासीत्‌ , अखासिष्टाम्‌ । 
छो क्रेदने ॥ ६ ॥ ह यत्ति। षो अन्तःकमंणि ॥ ७ ॥ स्यति ! ससौ। 
दो अवखण्डने ॥ ८ ॥ यति । ददौ । देयात्‌ । अदात्‌ । 


विधिलिङ्‌ -प्र° श्येत. , श्येताम्‌ , श्युः । म° श्येः, श्येतम्‌, श्येत । 
उ० श्येम्‌ , श्येव्‌, श्येम । 

लिय में (आदेच उपदेशेऽशिति" सूत्र से ओकार को आकार होने पर 
आकारान्त हो जाने से उसी के समान्‌ रूप बनते है । 

प्ररो, शतुः शरुः । म० शशिथ-रसाय, शदाथुः, शरा । 
उ० शरा, शशिव, शशिम । 

इसी प्रकार अन्य आधधातुक लकारो म भी ओकार को आकार दो जाने 
से आकारान्त घात जैसे रूप वनते दँ । छट्‌-श्ाता । लृट्‌-सास्थति आ० लि०- 
आयात्‌ । 

६२६ विभापेति घ्रा ( सुंघना, स्वादि ), घेद्‌ ( पीना, भ्वादि ), 
( पतला करना, दि० ), छौ ( काटना, दि०), घो ( नाश करना, दि० ) इन 
धाठुश्नों से पर सिच्‌ का लोप हो विक्रल्प से परस्मेपद्‌ परे रहते । 

अङात्‌--यं ग्रत सूत्र से शां धातु सेपर सिचका छोप्ौकर 
रूप वनता दै ] 

अशुः-च्नि को “आतः' सूत्र से जस्‌ अदेश दोता दै भौर आकार का 
उस्यपदान्तात्‌? से पररूप होकर रूप सिद्ध होता है । ` 

सिच्‌ रोप के अभावपक्त में यमरमनमातां सक्‌ च सू से इट्‌ ओर सक्‌ 
होकर अक्ासोत. , अश्चासिष्टाम्‌, अक्ञासिषुः आदि रूप वनते हैँ । 

धो (कावना) छसो (नाश कसना), ८ दो ({काटना) 
इन धाठुर्ओोके खूपमी श्यो के समानही वनते दै | इनके ोटूकेदहिका लोप 


५८६ खवुमिद्धान्त रसुद्याम्‌ 


व्यध ताडने 1 ८ ॥ 
{ ख्परखारणविषिसनम्‌ 


६३७ ग्रहि ज्या-वयि-व्यधि-पटि-पिचति-वृश्वति-एच्छति- 


भुजतीनां डिति च ६1 १।१६॥ 
एषां सम्भरसारणं स्यात. किति डिति च । 


ने परद्धथ, स्य+ओर द्य खूप बनते ई। शाका आशीर्‌ सेषव 
होकर "सयात्‌" जर दो को धुश्क दोने से पूववत्‌ आशीर्टिड म देयात्‌ 
तथा खड मे 'गातिस्याधु-) इत्यादि सूत्र से चिच्‌ का निव्य छोप होकर अदात्‌, 
आदि रूप यनते ई । इनके सूपो मेँ केवल यदी अन्तर पडता है । 

उपसग के योग मे- 

अवस्यति-निश्चय करता दे । व्यवस्यति-उद्योग करता ई । 

८ ज्यध्‌ ( वेषा ग्रनिट्‌ )-चकौऊे अस्त आदिसे छेद करने मँ श्सका 
प्रयोग दोता दै। 

३७ भ्रहिज्येति- ग्रह्‌ ( प्रहण करना, कथादि );, ज्या (श्दध हना, 
क्रथादि ) वेन्‌ ( चुनना. म्बादि }. व्यध्‌ ( वेषना दिवादि ), वश्‌ (शच्छा 
करना श्रदादि ). व्यच्‌ (ठगनः. तुदादि), चर्च्‌ ( काटना. तुदादिः ) प्रच्छ 
€ प्रधना तुदादि ). ओर भ्रस्ज्‌ ( मूतना, तुदादि }--इन धातुथों फो स्र 
खारण टो कित्‌ श्रौर डित्‌ प्रस्यय परे रहते । 

श्यनः अपित्‌ खायधातुऱ दने से टिद्वत्‌ है। अत. इखके परे रदते सप्र 
्षारणं हो जाता ई। - 

१. शराधय स्य शरेधोरेरधोर रावणमाहवे । अर क्रिया पद्‌ रस यौ जानाति 
ख पण्डित. ।' इस कूट के पद्य मँ श्य! च्ियापद रै, जो प्रकृत “वो अन्त ऊम- 
भि-नाय करना, धातुके टोट म-पु पए, व, रूप ह । "राघव" सम्बोधन पद दै । 
¶्राघवः पद के समीप दोने से स्य पष्ठी विमक्ति माद्‌म पड़ती ई । इस रकार 
श्याधवस्यः यद पष्थन्त पद मादस पड़ता है, जिस मे क्रिया पद्‌ का अमाव 
यड खटकने ठगता हे ! इष प्रद करा अथं है-*हे राम, शयं मयकर वध कौ 
सच्छा बाणो से मार डालो 1 इस पय में क्रिया पद गु्त-छिपा कमा-है, जो उपे 
खानता है, वह्‌ पण्डित ई । 
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विध्यति । यिच्याघ, विविधतुः, चिविधुः । विव्यधिथ, विव्यद्ध । 
व्यद्धा । व्यस्यति । विध्येत्‌ । विष्यात । अव्यात्सीत, । 
पुष पुष्टौ ।॥। १० ॥ पुष्यति ! पुपोष, पुपोपिथ । पोष्टा ! पोक्ष्यति । 
शपुषादि-' इत्यङ्-अपुषत । 


विष्य्ति--व्यध्‌ धातु के यकार को सम्प्रसारण होकर छट में "विष्यति 
आदि रूप बनते दँ । 

ठिट में पित प्रत्यय णल, यद्‌ , ओर णट्‌ में “ङिव्यभ्यासस्योमयेषाम्‌ः सूत्र 
से अम्याख को सम्प्रसारण होकर विन्याधः विव्यधिथ-विन्यद्ध, विन्याध- 
विव्यध रूप बनते हैँ । अतस्‌? आदि क्रित्‌ भ्र्य्यो मे (सम्प्रसारणं तदाश्चवं च 
कायं वलवत' परिभाप्रा के र से द्वित से पके सम्प्रसारण दने पर द्वित्व होकर 
विविधतः आदि शूप बनते हैँ । थल में मारद्वाज नियम से त्रेकल्पिक इट. दता 
है । अभावपक्त्‌ मे थ को श्वपस्तथोर्धोऽधः से धकार ओर धातु के धकार कौ 
जर्त्व दकार होता दै । 

इसी प्रकार छट. मै वासुके तकार को धकार होकर व्यद्धा आदि सूप 
वनते हें । 

लृट में स्यः आने प्र धकार को चर्‌ तकार दोकर व्यत्स्यति आदि रूप 
चिद होते द । 

लोट. , कुड ओर विधििङ्‌ मे सम्प्रखारण दने से-विष्यत्‌, अविध्यत्‌ + 
विध्येत. आदि रूप वनते है । 
ˆ विष्यात--आशोर्छिडः के यायुट, के किद्‌ आशिषि सूत्र से कित्‌ होने 
क कारण वरदा भी प्रकृते सूत्रे से सम्प्रसारण दो जाता दै। 

अव्यात्सीत.-- उद मे प्रथम के एकवचन मे हटन्तर्णा बृद्धि गौर 
धकार करो चत्वं तकार होकर कूप सिद्ध होता ई । 

इसी प्रकार तम्‌" जौर तमं मी सिचका लोप होकर कायं होते है। 
शेष प्रत्ययो मे सिच्‌ रहता हं । 

लड. के सरि स्म-प्र अव्यात्सीत्‌ , अन्याद्धाम्‌, अग्यास्सुः । 
म अग्यात्सीः, अन्याद्धम्‌ , अब्याद्ध्‌ । उ० अग्यात्सम्‌ , अन्यात्स्व 
अव्यात्स्म । 

१० पुष ( वदना }-यदह भी अनिर. हे । 


“८८ खुघुसिद्धान्तकीमुयामं 


श्टुप शोपणे ॥ १९ ॥ शुष्यति । शुदोप । अशुपत । 
णञ्च अवृशाने ॥ १२ 1 नश्यति । नना, नैद्यतु । 
{ इड्विफल्पविपिवुत्रम्‌ } 
६३८ रधाऽऽदिम्यथ ७1 २। ४५ ॥ 
रघ, नय, तृप, रप; द्रह्‌ , यद. स्वुद , स्निद -एभ्यो वखाद्याध- 
धातुकस्य वेट्‌ स्यात _। नेधिय। 


६३९ मस्जि-नशोघ्रेलि ७ 1 १1 ६० ॥ _ _ ६३९ मस्नि-नशेत्रछि७।१।६०॥ _ 
पुध्यति-द्यन्‌ के दिद्वत्‌ यने से उसके परे रते कधुपधगुण का निपिष 
हो गया । 
पुपोपिय-धट्‌ मे करादि नियम से नित्य इट, हु, शयोक न तौ यह्‌ अजन्त 
हे ओर न अकारवान्‌ , अत मारद्राज नियम का विषय यद धाठु नदीं दे1 
छर. भे ्टुत्व होकर पोष्टा, पोष्टासी, पोष्टार यादि सूप बनते हैँ 

लर मे घाठुकेप्रकारकोश्वदो क, सिसे ककार्‌ दयोने पर सस्य" फ खकार 
को मूर्धन्य पकार ताह, तपकथकफे सयोग दोने से “स्‌ दोर पोषयति 
आदि रूप चिद्ध दोते 

लड, म “पुपादिदुतादि-लृदित परत्मपदेषु" से च्छि को सट. दोरर अपुः 
पत आदि स्प बनते ई | 

११ शुष्‌ ( सूरना घातु वाठ भी अनिद. ई तथा पुपादि गणकी दै। 
अत. इसके सारे स्मर "पुष" के समान चिद होगे । 

१२ नेर्‌ (नीर दोना )-नण्‌ घात के्‌ के फिदूवचनोँ्मे तथा सेट्‌ 
पच्च मे धमत एक्त-दलमव्ये-- ओर भ्यलि च सेरि' से एत्व ओर अभ्याख्डप 
होता ह । इसि अवुप्‌ मे नेदतुः ओर उयु म नेशुः रूप नता दै । 

यह घाठु दै तौ अनिट, परन्तु दधादिम्य ` सून इते चेर. कर्‌ देता दै। 

६३८ रथादिभ्य इति-रध्‌ आद्वि आठ धादु्ओं से एर आधधातुक 
प्रत्ययकोद्ट. चिकल्यसेरो। 

नेदिय -यल्‌ को इट. होने प “छि च सेटि" से एत्व ओर अम्याषरोप 
दोकर रूप बनता ₹ | 

६२९ मरि्जनि इवि~मस्न्‌ भौर गगर धात्‌, को श्वरादि प्रत्यय पुरे शते मुम्‌ 


तिङन्ते दिवादिगणः । , ५८९. 


नुम्‌ स्यात. । ननं । नेहिव-नेश्व, नेशिम-नेश्म । नरिता-नंछा | 
नजिष्यति-नङ ष्यति । नश्यत । अनश्यत _। नश्येत । नश्यात_ अनश्यत । 

पूडः प्राणिप्रसवे ॥ ५३ ॥ सूयते । कादिनियमाद्‌ इट्‌-युपुविषे 
सुषुविवहे, सुषुविमहे । सोता, सविता । 

आगम दो । 

ननं छठ--यल्‌ मे इभडाव पत्त मे ्लटादि प्रत्यय मिक जाता है । जतः प्रकृत 
सच से नुम्‌ दौकर उसके नकार को (नशापदान्तस्य ज्चछिः से अनुस्वार तथा 
वरश्च से शकार को प्रकार यर थक्रार को ष्टुत्व ठकार होनेपर स्प वनता ई । 

सेट थल परे रहते विधान होने से एत्व ओर अभ्याखोप यदा नहीं हए । 

नेधिव-नेश्व, नेधिम-~नेश्म-- धवः ओर “मः में भी विकल्यसे इर होने 
केकारणदोदोरूप बनते दै । इट ओर इडभाव दोनो पलो मेँ एत्व ओर 
अभ्याखछोप होकर रूप वनते हँ । 

न्॑टा- खट. मे श्चकादि प्रत्यय तास्‌ परे तम्‌ होकर पूववत्‌ रूप चिद दता 
दै । पक्त मँ-नशिता - इट. होकर रूप वनता ह । 

नंक्टयति-लृट्‌ मे इडमाव पच्च मे शकार को श्रश्चभ्रस्न~ सूत्र से मूधन्य 
पकार ओर उसको परटोः कःचखिःसेककार तथाकपसखंयोग सेनक" होता 
है । तव नुम्‌ मौर उसको यथाप्राप्त अनुस्वार होकर रूप वनता ई । 

अनरत्‌--पुप्रादि होने सेख्ङ्मे च्छिको अङ्‌ होकर रूपं वनता दहै। 

१३ सरू (पदादोना) प्राणियों के जन्म लेने अथमेहीदख धातुका 
प्रयोग होता दै। 

क्रादि नियमाद्‌ इति-इसख धातु के लिटि. में क्रादिनियम से इट. होता 
दै । “सुपुविपे' सपुविवदे, सुपुविमहे इन मे करादि नियम से नित्य इट्‌ 
दुखा दै ] अन्य स्थरो मँ स्वरति-सूतिसूयतिधूजुदितो वाः इस सूत्रम शसु? 
घातु का ग्रहण-- होने से वैकल्िकर इट. होता ह । 

ट.-सविष्यते, सोष्यते । लोर्‌-सूयतास्‌ । लड्‌ मेँ--असूयत । 

विधिलिड्‌ मेँ-सूयेत । आ° कि०-सविषीष्ट, सोषीष्ट । ढड -असविष्ट 
असोष्ट ! लृङ--असविप्यत, असोष्यत । 


५९० ट्धुसिद्धान्तकौमुयाम्‌ 


दृड परितापे ॥ १४ ॥ दूयते 1 दीदष्छये ! 11 ५॥ दीयते । 
( श्युट्‌' आगमविधिपुत्रम्‌ ) 
६४० दोडो यर्‌ अचि कित्ति ६।४1 ६३ । 
दौडः परस्थाऽजादेः कडित आधेधातुकस्य युट. 1 
{ बुग्युडो सिद्धत्वविधियार्विकम्‌ 
(वा ) वुग्युटी-उवडयणोः सिद्धौ वक्छरयी । दिदीये । 
८ “आत्व' परिधिघ्रम्‌ ) 
६४१ मीनाति-मिनोति-दीडां न्यपि च ६ । १} ५० ॥ 


श४्द्‌ (दुली होना )-दस घातुके स्प मी मूट्‌ के समान दी भरनेगे। 
केवल ट्‌ का विरल न्ह होता 1 दीधं ऊङारान्न दने से यहं धाठु सेट्‌ दै । 

िय्‌--दुदुवे, बुदुबाते, हुदुविरे । म दुटुषिपे, दुदुवाये, बुडुनिष्वे। 
० दुदुवे, दुटुविबदे. दुदुविमरे। 

लृट्‌--दविता । ल ट्‌-दविप्यते । रट -दूयत्ताम्‌ । लद््‌-अदूयत । 
व्रि° लिन-दुयेत ! आ० छि०-दविपीष्ट । द्‌-अदविष्ट । लूट. अदवि- 
ष्यत । ५ दी (नाश दोना ) अनिर. । 

६४० दीड इति-दीद धाठु से पर अजादि रित्‌ ओौर टित्‌ आगपंधातुक को 
ध्युट› लागम दो ] 

( वा > वुम्युटाविति-उवद्‌ जौर यण्‌ ऊ विषयमे घुर ओर युट सिद्ध द । 

दिष्टीये-दी धाठुकीस्टिफे एक्यचने एश्‌ दिस होने के अनन्तरः 
सादि म्रत्यय परे हने सेयुट्‌ खगम दहता है । उट्‌. ॐी श्त्या होकरटोप 
दो जाता है । तवर 'दिदीम्‌ए' इख दशा म "जसिडवद्नामात्‌? सूत से युट्‌ के 
त्रधिद्ध होने से रनेकाचोऽखयोगपूयस्यः दससे यण्‌ प्रास दाता दै । उसका 
प्रसृत वार्तिरते युर्‌ को षिद्ध परिधान करने से वारण दो जाता है 

दण प्रकार प्र" दिदीयाते, दिदीयिरे । म° दिदौयिपे, दिदौीयाये, 
दिद्रीयिष्वे । उ० द्िदीये, दिढीयिवहे, दिद्रीयिमहे । ये रूप बनते ह । 

६९१ मोनातीति--मीय्‌ (दिखा करना, क्रथादि ), मि (फकना, स्वादि + 
टन दो घवुर्ओी को आकार ( अन्वादेश ) दो, ल्यप्‌ तथा गुण बृद्धि निमित्त 
शिद्भिन्र प्रत्यय परे गदे । 


तिङन्ते दिवादिगणः ५९९ 


एषामात्वं स्यात. ल्यपि, चाद्‌ अरिव्येञिनमित्ते । दाता । दास्यवि। 


( इत्वग्रतिषेधवार्तिकम्‌ ) 
( वा › स्थाष्वोरिते दीडःः प्रतिपेघः 1 अदास्त । 
डीङ विहायसा गतौ ।। ६ ॥ डीयते । डिच्ये। डयिता । 
पीड पाने 1 ९७1) पीयते । पेता, अपेष्ट । 
माडः मानि ॥ ५८ ॥ मायते । ममे । 
जनी प्रादुभोवे ॥ १९ ॥ 


चाद्‌--दति-चकार ८ भी ) कहने के कारण रित्‌-मिन्न एजनिप्नित्त 
प्रत्ययो का मी निमित्त कोटि में यँ ग्रहण होता है। 

तासु , स्य आदि प्रत्यय शिद्धिन्र द ओर गुण ब्रद्धिकेदेतु भीर । अतः 
इनके परे रहते उपयुक्त धातुओं को आकार श्रादेश होगा । 

दी' को कुट्‌ म आकार दने से दाता आदि ओर लृट मे-द्‌ास्यते आदि 
ख्प ब्रनेगे | लोट-दीयताम्‌ । लड -अदौयत । विधिलिर दीयेत । आशी- 
ङिङड -द्ासीष्ट । 

( वा ) स्थाष्योरिति-घुसंनक धोतुओं को छङ्‌ मे “स्थाध्योसिचिः सूतव्रसे जो 
इकार आदेश प्राप्त रै, उसमें (दीः? का प्रतिपरेध हो, अर्थात्‌ दीडः को न हो । 

दीडः धातु दाखूप होने से घुसंलक दै, अतः इत्व प्रात्त था, उसका निषेध 
इस वार्तिक से होता दै । अतः अदास्त, अदासाताम , अदासत आदि 
रूप वनते हैँ | ~ 

१६ डीड ( उडना, सेट. ) इस धातु के सूय दीङ, से कु भिन्न होंगे, 
खावधातुक कायो म अवश्य समान होगे । ठछट.-उयिता । "ऊद्‌ दन्तै 
इत्यादि सेट -कारिका मे पाठ हने से यह धातु सेट दै । लृट-उयिष्यते । 
लोट -डीयताम्‌ । कड -अडीयत { वि ° लि०-डीयेत । आ० कि०्-डयिपीष्ट | 
ल्ट -अडयिष्टं । लृड-अडयिष्यत । 

इसका प्रयोग प्रायः उद्‌-उपसगपूवक होता द । 

१८ माङ ( मापना ) - मायते । ममे । माता । मास्यते । माप्रताम्‌ । 
अमायत्त 1 मायेत । मासीष्ट । अमास्त । अमास्यत । 

१९. जन्‌ ( उन्न होना })--सेट. । आत्मनेपदी । 


५५९२ उघुसिद्धान्तकौमुद्ाम्‌ 


( “जाः आदेशविषिमूत्म्‌ ) 
६९२ ज्ञा-जनोर्जा ७ । २ । ७९ \\ 
अनयोर्जीऽऽदेशः स्यात भिति । जायते। जज्ञ । जनिता । जनिष्यते । 
( शिण" विकल्यविधिसूत्रम्‌ ) 
६४३ दीप-जन-वुघ-पूरि-तायि-प्यायिभ्योऽन्यतरस्याम्‌ 
३।१।६१॥ 
एभ्यश्च्छेश्चिण्‌ वा स्यात्‌ , एकवचने तरब्दे परे । 
८ तः शन्ददगविधिसलम्‌ ) 
६५४ चिणो दुक्‌ । ६ 1 ४! १०४ ॥ 
चिणः परस्य तदव्दस्य लुर्‌ स्यात्‌ । 


= 
&४२ क्षा-जनोरिति--शा ( जानना, क्रथादि ) ओर जम्‌ धातु को "जा? 

अष्देख दो धिन्‌ परस्यय परे रदते । 

श्यन्‌ शित्‌ दै, अतं जन्‌ घातु कौ सावधातुक खकारो मे (जा अदेश दहो 
जाता दै 1 ख्ट्‌-जायते । लट्‌-जायताप्‌ । ख्ड-अजायत । पि ° कि०~जायेत । 

जसषे-टिट. मे ध्जन्‌ः को द्वित्व दने पर जन्‌ जन्‌ ए रष दशा मेँ "गम- 
हनसनखन-~-' इत्यादि सूच से उपधालोपो जाता हे । तव (ज जन्‌ एः इस 
स्थिति मेँ नकार को शुल्व कार दोर "जनेः रूप वनता ६ । इसी प्रकार 
भागेकेरूपभी यमतेरै। 

प्र जज्ञाते, जश्च । मण जजिपे, जन्नाये, अज्ञिध्वे । उ° जन्त, 
जल्लिवह, जज्ञिमदं 1 

६४३ दीपजमेति--दीप्‌ ( चमकना, दिवादि }, जन्‌ ( उन्न होना ), 
बुध्‌ ( जाननः 9, एरी ( मरना ) ताय्‌ ( प्छ्ना, पाट्ना ) प्याय्‌ ( पूखना )- 
इन धातुं सै पर च्छिके स्थान मे विकल्पसे चिण आदेश दो, एकयचने प्त 
श्द्‌ पर ग्ध्ते | 

£&४४ चिण इति--चि्‌ से प्र श्त शाब्द का लक ८ लोप ) द । 

अजनि--'अजन्‌दत्‌' इस दशाम इससे "तः का ठीप होकर स्प वनता ६। 


३८ तिडन्ते दिवादिगणः । ५२२ 


( बृद्धिनिषेधसन्नम्‌ ) 

&४५ जनि.-ठध्यो्च ७ । ३ 1 ३५ ॥ 

अनयोरुपधाया वृद्धिने स्यात चिणि चल्णिति कृति च । अजनि- 
अजनिष्ट । 

ढीपो दीप्तौ ।॥ २० ॥ दीप्यते । दिदीपे । अदीपि, अदीपिष्ट । 

पद गतौ 1} २१) पद्यते । पेदे । पत्ता पत्सीष्ट | 

( “चिण्‌ः जदेशविधिसूच्नम्‌ ) 

६४६ चिण्‌ ते पदः३।१।६०॥ 

पदेश्न्लेश्चिण स्यात्‌ त इब्दे परे। अपादि, अपत्साताम्‌ , अपस्सत । 

६४५ जनिवध्योरिति--जन्‌ मौर वध्‌ घाठजं की उपधा को बृद्धि नहो 
चिण तथा चित्‌, णित्‌ कृत्‌ प्रत्यय परे रहते । 

चिणके णित्‌ होने से “अत उपधायाः से अजनि मेद्धि प्राप्त थी, 
उखका इससे निपेध हो गया | 

चिणमाव पच्च मेँ सिच्‌ होता है ¦ सिच्‌ को इय्‌ होकर अजनिष्ट रूप बनता 
दै ! अगे-अजनिपाताम्‌ आदि रूप बनते हैँ । 

२० दीप्‌ ( चमकना) धादुके रूपभी इसी प्रकार वनते] ल्डके 
प्रथम के एकवचन मँ चिण विकल्प से दो रूप बनते ईै-अदीपि, अदीपिष्ट । 

२१ पद्‌ ८ जाना ) यह धाठु अनिद्‌ है । पद्यते । पेदे । पत्ता । पत्स्यते । 
पयताम्‌ ! अपद्यत ! पद्यत ! पत्सीष्ट 1 

६४६ चिण इति- पद्‌ धातुसेपरच्छिको चिण्‌ दो तक्षब्द परे रहते। 

अपादि--च्कः को चिण्‌ आदेश दने पर उपधाब्द्धि ओर प्रकृत सूत्र से 
नकारका लोप होकर रूप वनता है] 

अपत्साताम्‌- आतान्‌ में च्छि को सिच्‌ दोने से अपत्साताम्‌' ओर श्च मेँ 
अपत्सत्त सूप सिद्ध होता दै । शेष रूप-- 

म० अपर्थाः, अपत्साथाम्‌ ›, अपदूध्वम्‌ । उ० अपस्सि, अपस्स्वहि, 
अपत्स्महि । 

ध्यास, ओर ध्वम्‌" में श्लो छलि" से सिच्‌ के सकार काषरोपदहो जाता दै। 


५९४ छ्ुतिद्धान्तकौसुद्याम्‌ 


विद सत्तायाम्‌ । २२॥ विद्यते । वेत्ता । अचित्त । | 

युध अवग्रमने ॥ २३॥ चुध्यते। बोद्धा । भोत्स्यते । अुस्सीष्ट । 
अवोपि, अबुद्ध) अमुत्साताम्‌ । 

युधं सप्रहरे !1 २५ ॥ युष्यते । युयुषे । योद्धा । अयुदूध । 

उपसर्गा के योग >- 

प्रपदूयते--ग्रहण करता दै । निष्पद्यते--दोता है । 

सम्पद्यते--एम्यन्न दौता ६1 विषद्यते--मरता ६ । 

आपद्यते--भापत्ति दोती ह । उत्पद्यते- दा होता दै । 

उपरद्यते--उपपन्न टता है 1 

२२ विद्‌ ८ होना )--वि्यते । विषिदे । वेत्ता । वेत्स्यते । विद्यताम्‌। 
अवित । विद्येत । विच्सीष्ट । अयित्त। 

यह धातु अनिर दै । जाशीर्िट्‌ मे “छिद्चिचावात्मनेपदेपु" सूत से चीयुद. 
करो कित्त्व दीने से रुण का निपेध दो जाता दै) 

२३ बुध्‌ ८ जानना }- यदह धाठ़ अनिट्‌ है । 

सङ़ारादि अर्थात्‌ स्य, सीयुट्‌ ओर सिचि के सकार परे रहते “एकाचो 
वशो ` › सुज्र से वकार फो मष्माव से भकार हो जाता दे } ड. के एकवचन 
मेँ (9 -› इख पुमसे च्छिको वैकल्पिक चिणूहोने से दोलूप 
च 1 
मर° अवोधि-अबुदूध, असुत्साताम्‌ ^ अभुरसत । म० अबुधा, 
अमुत्साथाम्‌ , असुदरुष्वम्‌ । उ० अबोधिषि, अवुध्व, अवुध्म । 

२४ युध-~-युद रना 1 अर्निट्‌ । आत्मनेपदी । 

युष्यते-ख्ट्‌ कै तमं श्यन्‌मौर न्तः कौ टिको एकार होकर सूप 
चिद्ध दआ । 

युयुधे- रिट को त, त को एश्‌ आदेश, द्वित्व, अम्याखफायं होकर रूप 
सिद्ध दया । 

रिद्‌ के शेय रूप~प्र युयुधाते, युयुधिरे । म० युयुधिपे, युयुघाये, युयु- 
धिध्ये । उ० युयुधे, युयुधिवदे, युयुधिमदे । यहां वलादि आ्धघातुक 
मेँ क्रादिनियम से निस्य इट. दुआ 1 

योद्धा--लट.मेठकेडा मादे, तास्‌ को टि ध्यार्‌' का ठोष, ठघुपभ 


तिङन्ते दिवादिगणः, ५९५ 


खज रसगे ॥ २५॥ सृज्यते । सदने । सद्जिषे। 
(अम्‌! ्रागमविधिसुतम्‌ ) 
६४७ सृजि-रशोचन्यम्‌-अफिति & । १। ५८ ॥ 
अनयोः “अम्‌ आगमः स्याद्‌ खादौ-अकिति । 
खष्टा । खक्यति । सुक्षीष्ट । 


9 


गुण, तकार को श्षरस्तथोर्घोऽघः से धकार को जश्‌ दकार होकर उक्त रुप 
सिद्ध हुआ । 

अनुदात्तोपदेश धाठुओं मेँ परिगणन दने से धुध्‌ः धाह अनिर. है । 
अतएव तासूर्मे इट नदीं दज । 

खट. के शेष रूप-प्र० योद्धारो, योद्धारः) म° योद्धासे, योद्धासराये 
योद्धाध्वे! उ० योद्‌धाहे, योदूधास्वदे, योद्‌ धास्महे 

लृट--योधिष्यते ! लोर -अयध्यतायू । लड.-अयुध्यत । विधििडः ~ 
य॒ध्येत । आशीर्टिडः. -य॒त्सीष्ट । 

अयुद्‌ध--ज्ड्‌ के तमे सिच ओर उखका श्वल क्षिः से लोप तथा 
तक्रार को धक्रार ओर पूवं धकार को जश्‌ दकार दौकर रूप वनता है । 

डः के शेध स्य--प्र० अयुत्साताम्‌, अयुत्सतत । म अयुद्धाः 
अयुत्साथाम्‌ , अयुदुध्वम्‌ । उ० अयुत्सि, अयुत्स्वहिं, अयुत्स्मदि | 

लृड भे--प्र० अयोत्स्यत, अयोस्स्येताम, अयो्स्यन्त-ग्रादि सूप 
सिद्ध हते दै 

२५ दज ८ छोडना-अनिर. आत्मनेपदी ) 

ठट -छञ्यते । ठिट -प्र० सद्धजे, सद्धजाते, ससजिरे । ससजिषे । 
ल्ट के थास्‌ को श्तेः आदेश जीर वलादि आधधाुक दोने से उसे ऋरदिनि- 
यम ते नित्य दर होकर उक्तस्पकी सिद्धि दुद 

किटि के गोष सूप-मन्ससरजाथे, सस्जिध्ये । सद्धजे, सस्रजिवहे 
सृजिमहे । 

६४० सृजिदृसोरिति-खन्‌ ओर दश्‌ धाठों को अमू! आगम हयो 
कन्ादि किदूभिन्न प्रत्यव परे रहते । 

च्ष्टा-चय्‌ के तमे तास्‌ ओरत कौ डा आदेश होने पर परकृत सूर से 


५९.६ टधुसिद्धन्तकीपुयान्‌ 


अ्सृक्ततम्‌ ! 


= 

“अम्‌ अगिमद्येगा। त्बश्छञलनज्‌ ता इर दशा म छकार कौ यण्‌ रकार 
अदिश तथा जकारे कौ न्रश्च-प्रस्न-सज-- त्यादि सूत से षकार ओर सास्‌फे 
तकार फो ष्टुत्व यकार होकर उक्त सुप यन गया । ह 

सम्‌ घातु का मी अनुदात्तोपदेश धातुओं मेँ परिगणन ्टोमे सेः अनित 
षिद्ध । अतः इय्‌ न होने प्रे ता्‌ धलादि प्रत्यय दै वथा क्तूनहोनेसे 
किदुभिने भी ई। 

शेष सप्र" खष्टारी, छष्टारः । म खष्टासे, खष्टासाये, षटाध्ये। 
उ" स्मष्टादे, खप्टास्वदे, खष्टास्मदे । 

खक्त्यते--लृट्‌ में स्य, भ्रलादि अौर किदूमिन्न प्रत्यय है । अत" अभः 
आगम देता है । अम्‌" के अकार परे रहते छ कार फो यृण्‌ रकार भदश, 
जार तथां स्त्य! के खकार को मूर्धन्य पकार, क प के खयोग सेश्ििद्ध 


टकर सूपर वना | 

रोर -सृन्यताम्‌ । ल्ट्‌-असृज्यत । बिभिलिङ्‌.सूज्येत । 

सृक्षीष्ट-- आशीरिद्‌ मे सीयुट्‌ › सुट. › जकार को धकार, उसको द्धे 
क सिसे ककार, सीयुट दोनो के खकार को मूषेन्य पकारः क पके सयोग रे 
द तथान्तः के तकार की ष्टुत्व होकर स्प खिद टमा । 

यँ अम्‌› भागम नरी टुखा, स्योकरि सीयुट.” !टिद्चिचावात्मनेपदेषु 
१।२।११।यघ्नसेकितिदे। 

आर्छीरिद. के शेध स्प, प्र" दखक्षीयास्तम्‌ , सक्षीरन्‌ । म" सधी 
खष्छोयास्थाम्‌ , खष्टीष्वम्‌ 1 उ° दूक्षीय, सृक्षीवदि, सृक्ठीमहि । 

असृष्ट--छड. ऊ त मे छिच्‌ कौर उ8का श्लो क्षल ते रोप होने प्र 
जकार कौ फकार तथा तकार वौ ष्ट्यं तेकार होकर रूप चिद्ध हुमा । 

यं मी पूवौत्त हट. हिचावाप्मनप्देषु १।२। २११ से विच्‌ के 
पित्‌ होजभे से प्रत घन से अम्‌ मागम नयी होता। 

अर क्षाताभू-- भाताम्‌ मे सिच्‌» जकार चमो पव)र ओर घकार को पटौ 


क दिस ककार होमे पर सिच्‌ के खकार कौ मूध॑न्य पकार तथाकप्रके सयोग 
से दोर र्पयना। 


तिङन्ते दिवादिगणः ५९७ 


सष तितिक्षायाम्‌ ॥ २६ ॥ मृष्यति, मृष्यते । ममर, ममर्षिथ, ममू- 
पिषे। मर्षितासि, मवितासे । मर्पष्यति, मपिष्यते । 


चङ के शेष स्प-प्र° असृष्त, । म० असुृष्ठाः, असुक्षाथाम्‌, अस- 
दवम्‌ । उ० असक्ष, असक्ष्व हि, असृष््मदि 

लड मप्र अघ्र््यत, अख्षयेताम्‌, अखक्स्यन्त । म° अस्रष्यथाः, 
अघकयेथाम्‌, अखक्ष्यध्वम्‌ । उ० अलरक्ये, अलक्ष्यावदहि, अ ल््यामहि । 

२६ गरष ( सदना-सेट्‌ )-यह धातु स्वरितेत्‌ दने से उभयपदी है । 

म्रष्यति- ट्‌ तिप्‌ ओर श्यन्‌ होकर खूप सिद्ध हआ । 

मृष्यते--ख्ट, त, श्यन्‌ ओर (तः की रि को एकार होकर रूप वना । 

ममं - लिटः तिप, णछ, द्वित्व, अम्यासक्राय तथा अभ्यास के उत्तरखण्ड 
मे ट्धूपध गुण हज । 

अदुसू-ममृषतुः, उष-मभरषुः-ये सूय वनते है । इनमे कित्‌ होने के 
कारण गुण नदीं दोता । 

ममपिथ-यल्‌ मे मित्‌ होने से गुण होता है ओर क्रादिनियम से नित्य इय्‌। 

शेष स्प-म० ससषथुः, मष । उ० ममषे, ममषिव, समृषिम । व 
आओरमके कित्‌ होनेसे गुण न्दी हुमा । 

ममुषिषे--िट्‌ भत्ममेपद्‌ के मध्यम पुरुष के एकवचन थावमें न्ति 
अदेश, द्वि, अम्याखकायं ओर करादिनिवम से निस इट. दोकर खूप सिदध हुजा। 

ट्‌ आत्मनेपद के रूप~प्र० ममृषे, ममुपाते, ममषिरे । म० ममुषिषे 
ममषाथे, ममुषिध्वेः। उ० ममरषे, मद्षिवदे, ममृषिमदे । 

मपितासि--ढट्‌ के मध्यम पुष के एकव्रचन्‌ का रूप है । सिप, तास्‌ 
खकार का छोप, इट ओौर गुण कायं होते हैँ । 


मषितासे-- यह छट के-मध्यम पुरुप्र के एकवचन का आत्मनेपद का स्प 
है | यास को स्ते" अदेश हुआ, शेष कायं परस्मैपद के समान ही होते दै । 

रोट--गृष्यतु, खृष्यताम्‌ । ठड-अग्रष्यत्‌ › अग्रष्यत । विधिलिङ्‌ -- 
मृष्येत्‌, स्ष्येत । आगोिङ म्यात्‌, सषिषीष्ट । लङ --असर्षीत्‌, अम- 
पिष्ट । लृङ्‌ --अम्पिष्यत्‌ , अमपिण्यत । 

ध्वि, उपसर्ग के योग मेँ इसका अथं "विचार करना दो जाता ईै-विमरष्यपि- 


५१८ ठ्युसिद्धान्तकौमुदयाम्‌ 


णह बन्धने ॥ २७ ॥ नति, नष्यते । ननाद, नेदिथ-नमद्ध । नेद । 
नद्धा 1 नैस्स्यति । अनात्सीत्‌ । नद्ध । 
इति दिवादयः । 





विचार करता दै | 

२७ नद. ( वाधना-मनिट. }-यह धाठु मी स्वरितेत्‌ होने सेउमयपदी है) 

नद्यति, न्टते-परस्पैपद ओर आत्मनेपद केर्ट्‌ के प्रथम पुष्पके 
प्कवचन के स्य! 

अत॒स्‌- नेदतुः, उसने. श्नमे अदुस्‌ मौर उसू के क्ति ल्ि. शने से 
उनके परे रदते अत एकदल्मध्येऽनदिर्टिटि' से पत्वं ओर अम्याखका रेप 
होवा ६। 

मेदिथ- दय पद्मे न नद्‌ इद थ' दस दशारे यलि च सेटि से एत्व 
सौर सम्यासुलोप होकर स्प सिद्ध दम | 

ननदुध~नह्‌ य॑ इख दशा मे तापू मे नित्य अनिट. श्रोर आकारवान्‌ 
ने से थल्‌ को भारद्याज नियम से वैकल्पिकं श्ट. होने प्रर शढभाव परमे 
दधिस्व थौर अम्याखकायं करने पर नदौ धः, पूर से हकार को धकार श्वपत्त- 
भौर्घोऽथ' से धकार को घकार्‌ तथा पूव घफारको जश्‌ दकार दोकर रूप बना। 

शेष सूप-म० नेषु", नेद । उ० ननाद्‌-ननह्‌, नेदिव, नेद्िम । 

नेष्ै- खिट, आकनेपद्‌ प्रथम पुख्प एकयचन 1 “न नद्‌ ए, इठ दथा में 
ट्‌ कै कित्‌ लि. होने से उसके परे रहते एत ओर अभ्याठ रोप होकर रूप यना। 

शेप रूर-~प्र० नेद्‌ति, नेहिरे । म० नेदिपे, नेदयाथे, मेदिष्वे 1 उ° मेहे 
भेिवदे, नेदिमदे। कित्‌ सिट. होने से यछा खव॑त्र एत्व ओर श्रम्याचछोप ट । 
यादि प्रत्ययो मे ऋादिनियम से नित्य इट ्टोता दै। 

नदूधा--नष् तः इस दथा मे नद्योध. ठे कार को धकार पथा 
ताय्‌ के तकार को श्वयस्तथो~ से धकार जौर वब पूवं धकार को जश्‌. दकाः 
चेर रूप विद्ध हृजा । 

छट. के रूप-प्र० नद्धा, नद्धारी, नद्धार, 1 नद्धासि, नद्धास्थः, नद्‌ धास्य। 


विडन्ते स्वादिगणः! ९५९९. 


॥ ५ ॥ अथ स्वादिगणः । 


घुल अभिषवे ॥ १॥ 


उ० नद्धास्मि, नद्धास्वः, नद्धास्मः। आ-प् नद्धा, नद्धारौ, नद्धाः । म° 
नद्धासे, नद्धासाये, नद्धाध्वे । उ° नद्धादे, नद्धास्वे, नद्धास्मदे । 

नत्स्यति-लृट्‌ मँ “नद्‌ स्यति" इस दशाम नहो धसे इकार को 
भक्रार ओर धक्रार को चत्वं तकार होकर कूप सिद्ध हुआ । 

ठोर्‌-नद्यतु, नद्यताम्‌ । कड. -अनद्यत्‌ , अनद्यत । विधिलिड्-नद्येत्‌ 
नद्येत । आसीिट्‌-नद्यात. , नत्सीष्ट । 

अनात्सीत-डस मे अ नह सत्‌" इस दशामें अनिट. दोनेसे इट्तो 
हुआ नदी, तव शट. ओर हकार को धक्रार ओर उखको चर्‌ तकार तथा हलन्त- 
लक्षणां बृद्धि होकर रूप वना । 


शेष रूप-प्र० अनाद्धाम. , अनालघु; । म० अनात्सीः, अनाद्धम्‌, 
अनाद्ध ! उ० अनात्सम्‌, अन्स्त, अनात्स्म ! यर्दा ताम्‌? मेँ क्षद्‌ पर होने 


सेखिच्‌कालोपहोजातादहै, तब हकार को धकारभीष्ोजाताहै। इसी 
प्रकार प्तम्‌ ओर न्त में मी) 


अनद्ध-डडः आत्मनेपद मेँ “अनह त' इस दशा में चिच्‌ हाने पर उसका 
क्षरो ्षछिः से खोप दो जाता है, तव हकार को धकार तथा तकार को मी धकार 
सौर पूवं घकार को जश्‌ दकार होकर ख्य सिद्ध होता दै । 

शेष रूप-प्र° अनत्साताम्‌, अनत्सत । म० अनद्भाः, अनत्साथाम्‌, 
अनदूध्वम्‌ । उ० अनत्सि, अनस्स्वदि, अनत्स्मदि । 

लूड--अनसस्यत , अनत्स्यत । 

सम्‌ उपखगं के योग म इखका अथं तैयार होनाः होता है-सन्नद्यति~ 
तैयार होता रै । 

दिवादिगण समप्त 

१ सु ( अभिषव }-अमिषव का अथं दै स्नान कराना, निचोढना, स्नानं 

करना जर सुराखन्धान अर्थात्‌ सुरा चुवाना-सोमल्ता का रख निकाल्ना । 


यद्‌ धातु उपदेश मँ कारादि ₹ै । इसका अकार दत्स॑क है, अतः यद 
उभयपदी दे । 


६०० रघुसिद्धान्तकौमुधयाम 


८ श्तु" पत्ययग्रिषिसुत्रम्‌ ) 

६४८ स्रादिभ्यः श्वुः ३1 १।७३ ॥ 
शपोऽपशराद' । सुनोति, युयु , 'इश्युवो -2 इति यण्‌-सुन्वन्ति । 
-छनव खकु । सतत, सुना, सुन्वते । छुन्दे-एदपद। सा सप । 

स्वादिगण मे मृ प्रथम चाद है । यद्यं कैयल चार घातय बताई गईं ६ । 
चारो भित्‌ होने से उमयपदी ई । 

स्वादिगण का विकरण श्नु" दै-जैखा कि भागे मत्तापा जा रदा दै । श्नु" 
प्रत्यय शित्‌ होने से सार्घह्धक दै जीर अपित्‌ होने से ददत्‌ । जतं प्व 
एतन्निमित्तक गुण आदि नदीं ्टोते । 

यद अजन्त एमाव, धा दै ओर ऊद्‌ चऋयन्ते,- कारिका मे सण्दीतन 
षने से अनिट, दै । । 

६४८ स्वादिभ्य इति- स्वादिगण के धाठुओं से शतु प्रय द्‌ । 

शप इति--यह शुः प्रत्यय “प्‌ का याधक दै, अतः स्वादि गण कौ 
घाव से शप्‌ न होकर श्नु होता है + 

सुनोपि-्ट्‌ मे धु ति! इख दशा मे परकृत सुतर से श्नु" शने पर उसके 
उकार को सार्वघाठुक गुण होकर स्य दद्ध हूभा | 

धातु फै उकार कौ गुण नदीं होता क्योकि बीच मे श्रतु" का व्यवधान दे 
मौर श्नुः के ङिदत्‌ दने मे तन्निमित्तक गुण मी नहीं टता 1 

सुतुतः--ख्ट्‌ मे पसु तस्‌' इख दशा मेँ श्नुः प्रत्यय होकर ल्प बना ¦ यष्टा 
श्नु के उकार को गुण नीं दभाक योकितसू अपित्‌ खावंधातुरु होने से विटदन्‌ द। 

सुन्वन्ति-क्चिम ठु अन्तिः इखदशार्मे दत्‌ प्रत्ययपरे होनैते 
अर्चि दनुपावुशरुवाः- से प्रा उवद को मराधकरं धुरतुवो सावधाठके' से यण्‌ 
अदेश हौकेर रूप सिद्ध हुआ | 

म" सुनोपि, सुय , सुनुथ 1 उ° सुनोमि । 

सुन्व सुनुव --ल्ट्‌ मं सुदु वसुः स दशा? म (छोपश्वास्याऽन्यतरस्या- 
म्बौ, इषसे वकार परे होने के कारण धनु के उकार का गरिकल्प से ठोप होकर 
वोष्पयने। 

शयी प्रकार मच्‌ अ सुन्मः, सुदुम+ ये दो रूप सिद ते दै । 


तिङन्ते स्वादिगणः । ६०१ 


सोता । सुलु, खनवानि, सने । सयात्‌ । सयात्‌ । 


81. 
खलते--मात्मनेपद क्ट. केत मँ शु प्रत्यय ओर टि को एकार होकर रूप 

सिद्ध हुआ । 

यहा त प्रत्यय के अपिद्‌ सावंधाठुक्र हने से डिद्धत्‌ होने के कारण नुः के 
उक्रारको गुण नरश दभा । 

सन्वाते-ख्ट. आताम्‌ मँ नु आताम्‌' मे आताम्‌ की टि 'आमृ० को 
पकार ओर दुश्नुवोः सावंधाठके से श्नु" उकारको यण्‌ होकर सूप खिद दमा। 

सुन्वते- ल्ट. केक्चमे सुतुकः इस दशाम अकार से प्रन होनेके 
कारण श्च को आत्मनेपदेष्वनतः" वृत्र से अत्‌ आदेश दा तव श्नु" के उकार 
को पूववत्‌ यण्‌ होकर श्प बना | 

शेष रूप-म० सूनुषे, सुन्वाथे, सुच॒ध्व, सुन्बे । 

स॒न्वहे-सुनुवहे-- वषि मेँ भी (लोपश्वास्याऽन्यतरस्यां म्वोः से श्नु के 
उकार का विकल्यसे लोप हुआ | 

इसी प्रकार भमदि" मँ उकार का विकल्प से ठोप होकर सुन्मदे--युनुम 
येदोरूपव्रनतेरहँ। 

सुषाव-छिट. , तिप्‌ , णल ,दवित्व,अम्याखकायं ओर बृद्धि होने पर अम्या- 
सोत्तर धाठ के सकार को अदेश का दौने से मुधन्य पक्रार होकर स्प ना। 

शेष रूप-प० प्र" सुपुवतुः, सुषुवुः । म” सुपविथ-सुपोथ, सुषुवथुः, 
सुषुव ! उ० सुषाव-सुपव, स॒ुषुविवः सुषुविम । 

य्य वलादि प्रत्ययो में से थल मे भारद्वाज नियम से विकल्प से ओर शेष 
मँ क्रादिनियम से नित्य इर. दु । 

सुषुे--च्टि. , त, एश्‌ आदेश, द्वित्व ओर, उवङ..अदे दोकर सूप 
सिद्ध दुभा । 

अ]० प्र० सुषुवाते, सुषुविरे । म० सुषुविषे, घुषुवाये, सुपुविष्वं । 
उ० सुषुवे, सुषुविवहे, सुषुविमहे । 

वल्लादि प्रत्ययो में क्रादिनियम से नित्य इट दमा । 

सोता- छट के प्रथम पुरुष के एकवचन का खूप दे । 

लट. मे-सोष्यति, सोष्यत्ते-आदि रूप वन्ये । 


६०२ य्थुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


( शट. श्रागमविधिस्म्‌ ) 
६७९ स्तु-सु-धृज्ग्यः परस्मेपदेपु ७ । २।७२ ॥ 

सीट. परस्मपद प्र, खनीतुःखंठवात्‌, सुताम्‌, इन्बन्छ॒ 1. 

सुय-लेट. के हिमे श्नु हि" इस दशा मे “उतश्च प्रत्ययादुर्दयोगपूवतिः 
दू्रसे शिः कालोप दहोकर विद्ध इमा] 

तम्‌ मे सूनतम, त मँ-दन॒त-ये स्प बनते है| 

खन्वानि- लेट्‌. उत्तम एख्य एकवचन मेँ मि ॐ तरि यादेश खोर उचो 
आट्‌. -आगम होने पर सुत आ नि" दख दशा मँ आर. के पित्‌ द्येन रे नु? 
कै उकार को तत्निमित्तफ गुण होकर अवादेश ्टोने पर स्य बना। 

यसू मे-युनवाव, मस्‌ ्म-सुनवाम । 

सनै -- आत्मनेपद के उत्तम युध्य के एकवचन इट. मे आद. हने पर 
श्नु केः उकार कौ गुण, मव. अदेश आट. के आङार ओर प्रत्ययके एेकार 
को, जोष्टकारफोटि पतर भौर ^एतरेऽपे ब्रना है इद्धि एेकार आदेश 
होकर ख्पं सिद्ध टआ । 

रद्‌ पर० प्र० अचुनोत्‌ , घसुच॒ताम्‌ , असुन्वन्‌ । म असुनोः, जञु- 
लवम्‌ , असुचुत । उ° अघयुन्म्‌ , अघुन्व, असुन्म । 

आ० प° असुनुत, अयुन्बाताम्‌ , अदयुन्वत । म° असुनुथा , भु 
न्वाथाम्‌ भसुटुष्वम्‌ । उ° असुन्व, असुन्वदि, असुन्मदि । 

खुयात्‌- यह स्प व्रिधिटिद्‌ ततष्‌ मेँ श्तु" याट. ओर उस्के खकार के 
खोप ्टोने पर घिद्ध हआ । < 8 

सूयात्‌-भाशीकिट. तिप. मे यासुट. होने पर सकार का सयोगादि रोप 
हुआ 1 ओर घाद के उकार कृ 'अङत्वा्ंघाठुकयोः' चे दीपं होफर रूप" बना । 

० परिधि. प्र" सुन्दीत, सुन्वीयाताम्‌ , सुन्बीरन्‌। म° सुन्यीयाः, 
सुन्वीयायाम्‌ , सुन्यीष्वम्‌ । उ° सुन्वीय, सुन्वीव दि, युन्यीमदि 1 

सा० माशोर्टिद,. भ सीपीष्ट, सोपीयास्ताम.+सोपीरन । म सोपी्ा; 
सोधीयास्याम्‌, सोपीष्वम्‌। उ० सोपीय, सोपीवदि, सोपोमदि । 

६४९ स्तुधूनिति-स्तु, सु यीर धूञ्‌ घातुगो से पर शिच्‌ कौ ट” 
मागम शौ, परस्मैपद्‌ प्रत्ययो के पर रते ! ४ 9 


तिङन्ते स्वादिगणः । ६०३ 


एभ्यः सिच इट. स्यात्‌ यरस्मेपदेषु ! असाथीत्‌ , असोष्ट । 
चिञ्‌ चयने ॥ २॥ चिनोति, चिचुतते । 


( कुत्वदेशविधि्रत्रम्‌ ) 
६५० विभाषा चेः ७।२३।६१ ॥ 
अभ्यासात्‌ परस्य छत्व वा स्यात सनि लिटि च । चिकाय-चिचाय,. 


अनिर दने से इखके सिन्‌ को इट प्राप्त नदीं था। 

असावोत््‌-खङक्कारमे असुस्‌ त्‌ इस अवस्था में प्रकृत सूत्र से चिच 
को इट आगम हया, अपरक्त तकार को ईट , सिच्‌ का लोप, इट ओर ईट को 
सवणं दीष, धातु के उकार को “सिचि ब्द्धि-- सूत्र से श्रद्ध ओकार दने पर 
उसको “आव्‌, आदे यकर रूप घिद्ध हुआ । 


शेष सूप-प्र" असाविष्टाम्‌ , असाविषुः 1 म० असावी, असाविष्टम, 
असाविष्ट । उ० असाविषम्‌ , असाविष्व, असाविष्म । 

असोष्ट-छङ.आत्मनेपद मे अयु स तः इख दशा मेँ आधधातुक युण, सिच 
के सकार को मृधन्य पकार तथा प्रत्यय के तकार को ष्टुत्व टकार्‌ दौकर रूप वना | 

शेष स्प~प्र° असोषाताम्‌, असोषतत ! म० असोषठाः, असोषाथाम्‌ 
असोध्वम. । असोषि, असोष्वदहि, असोष्महि । 

लृटः > -असोष्यत आदि रूप बर्नगे । 
, २चि( चुनना )-यद धाठु मी जित्‌ दने से उमयपदी है। अनदात्तोप- 

देश दने से अनिट. द। 

चिनोति--धुनोति" के समान सिद्ध होता है । 

चिनुते--शखनुते' के समान इखकी सिद्धि दोती दै । 

६५० विभाषेत्ति--अम्यास से पर *चि' के चकार को कुत्वे हौ विकल्प से 
सन्‌ ओौर लिट. परे रहते । 

चिकाय-च्िटि मे “चिचिअ' इस दा मेँ अभ्यासे पर भाग श्चि 
चकार को कुत्व दुआ तथा “अचो च्ित्ति' वृ से अजन्त-लक्तणा इद्धि ओर 
आवः आदेश होकर रूप ठि द्मा । कुत्व के अमाव पक्त मे चिचाय 
स्प वना। 

शेष रूप-प्र० चिक्यतुः-चिच्यवुः, चिक्युःचिच्युः । म° चिकेथ-चिक्र- 
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चिक्ये, चिच्ये । अचेपोत्‌, अचेष्ट । 
स्तृम्‌ अव्च्छादने ॥ ३ ॥ स्तृणोति, स्तणुते । 
{ खय॒शेपविधिसुनम्‌ ) 
६५१ दर्‌-पूर्वाः सयः ७ । ४। ६१ ॥ 


यिथ, चिचेथ-चिचयिथ, चिक््यथुचिच्यथु चिक्य-चिच्य । उ° चिकाय- 
चिकय, चि चाय-चिचय, चिक्यिव-चिच्यिव, चिकिथिम-चिच्िम । यर 
मे अनिट अजन्व होने से भरद्वाज नियम से वैएल्पिर तथा "व ओर भ्म में 
क्रादिनियम से निच्य श्ट दुभा । 

चिश्ष्ये-चिच्ये--ट्टि आत्मनेपद से प्रनपु्यनवरमं चिचि ए देख 
स्थिति मे परिकल्पय होने से दौ रूप बने । 

इसी प्रफार अन्यख्फमी बनते रँ वखादि प्रत्ययो मे क्रादिनियम से नित्य 
इट होता हे । 

छट.-- चेत्ता । दृट्‌ -वेभ्यति, वेष्यते । लोट.-चिनोतु, चिनुताम.। 
लद्‌-भ५चिनोत्‌, अचित । नि लि०-चिनुयात्‌, चिन्धीते । जा० विण 
ग्यीयात्‌, वेपीष्ट । छट. मे भवचिकष्‌तः दषदशामे भनिर हीनेसेश्ट.तो 
होता नही तम ईट ओर विचि बृदि, परस्मैपदेषु इस घृत से इगन्तलस्णां 
द्धि तथा सक्रार कफो मूधन्य धकार दोक्रर सूप चिद्ध होता है। 

अचेष्ट- खड आत्मनेपद मँ सिच्‌, गुण, पच ओर ष्टुत्व होकर प वनता दै। 

उपसर्गा फे 
सचि नोति-छम्रह करता है । अवचि नोवि-नीचे की ओर से लुनता दै। 
निश्िनोति-निश्चय करता दे ¦ उपचिनोति-वद़ाता है | 
अपचिमोति-ध्रराता ई । उशिमोति-ऊंचे से घुनता दै । 

स्ट (दक देना )-यह षातु भी षट्‌ कारिक परिगणितनष्नेसे 
अनिट द्वै । 

स्टेणोति--“छपर्णान्नस्य णत्व वाच्यम्‌" से नकार को णकार हौ जाता ै। 

६५१ इपुःबौ दति-अम्या् क. शपू ( जिनके पद्ठे गर ये ) खम्‌ 
ओप र्ते है, अन्य हों का खोप हो जाता है । 

यह्‌ इदखादि शष › का बाधक दे । सत्र" धातु में द्वित्व होने पर हारिः 


तिडन्ते स्वादिगणः । ६०५ 


अभ्यासात्‌ इव; खय्‌; शिष्यन्ते । अन्ये हूलो दुप्यन्त । तस्तार, 
तस्तरतुः । तस्तरे । शुणोऽत्ति- इति गुणः-स्तयौत्‌ । 
( इट .विकल्पविधिसूत्रम्‌ ) 
६५२ ऋतश्च संयोगाऽध्देः ७। २ । ४२ ॥ 





शेषः, से आदि हल्‌ सकार का शेष रहना तथा अन्य हल्‌ तक्रार का लोप प्राप्त 
था, उखको वाधकर प्रकृत सूत्र से शर्‌ खकार पूवं होने से खय्‌ तकार शेष 
रहता है ओर अन्य हल्‌ सकार का लोप हो जाता दै । 

तस्तार--क्टि. में स्वर स्व अ' इख दशा मेँ पूवं खय्‌ तकार के शेष 
रहने तथा अन्य हल्‌ सकार तथा रकार के छप होने पर “तश्च संयोगदेगुंणः" 
से गुण ओर अकार को उपधाद्रदधिः होकर रूप सिद्ध होता दै । 

तस्तरतुः-ष्टि. म ^त स्तर अतसः इस दशा मे ऋतश्च खंयोगादेगणः' 
से गुण होकर रूप वना । 

किटि. के शेष रूप भी इसी प्रकार वनते हैँ । 

तस्तरे--क्टि. आत्मनेपद मँ गुण “ऋतश्च संयोगादे गणः" से ही होता दे । 

किट. के शेष स्प-प० प्र० तस्तरुः । म० तस्तथे, तस्तरुः, तस्र । 
उ० तस्तार-तस्तर, तस्तरिव, तस्तरिम। । 

ऋदन्त होने से थल मेँ इट. नदीं हुमा तथा श्वः ओर भमः में करदिनियम्‌ 
से नित्य इट. हुआ । | । 

आ०-श्र तस्तरे तस्तराते, तस्तरिरे । म तस्तरिपे, तस्तराथे, 
तस्तरिभ्वे । उ० तस्तरे, तस्त रिषे, तस्तरिमहे । 

टुट.--स्तती । लृट -स्तरिष्यति, स्तरिभ्यते । यरद ऋदनौः स्यसे 
इट. हा । लेर-स्ठणातु, स्दरणुताम्‌ । वड्‌ अस्तृणोत्‌-अस्देणुत । वि 
लि०--स्तृणुयात्‌ , स्तृण्वौत । ५ - 

स्तर्यात--आरीष्ठि. म सस यात्‌ इस दशा मे संयोगादि धाठ दोने से 
शुणोऽरवि-खंयोगायोः” से गुण होकर रूप वना । 

&५२ ऋत्चेति- ऋदन्त खंयोगादि धाठु से प्र लिङ. ओर सिच्‌ को 
(रट? आगम विकल्प से दो तड _ अर्थात्‌ आत्मनेपद प्रस्य परे रहते । 

तरः को अनिट. होने से प्रास नदीं था अतः खंयोगादि धल होने से ट्‌ 


६०६ छघुसिद्धान्तकौमधाम 


ऋदन्तात्‌ संयोगादेः पर्योरिदस्ियोरिदि वास्य त्‌ तङि स्तरिपोष्ट- 
स्वृपीट । अस्तरिष्ट-अस्दत । 

धून कम्पने ॥ ४ ॥ धनेति, धूनुते । दुधाव; स्वरति दहि वेट 
दुधविश्दुघोथ । 





प्रघुतसेत्रसेदो जाना दै । पिधििड्‌ के आत्मनेपद्मे सीयुट के सकार का 
रोपहयोजनिसे इट, नदी हो षाता। आशौर्खिट्‌ मे सीयुट, केसकारे का 
लोप नहीं हो पाता ! अत" उसो प्रकृत सूत्र से इट ष्ये जाता दै । 

स्तरिपीष्र--माशौष्दिर्मे श्त सी-स तः इत दशार्मेश्रकरत यूप्रसे 
वैकृल्िक इट होने परर आधंवातुक गुण, दोनो खराय कौ मूषन्य प्रकार तथा 
सकार को ष्टु रार होर स्प विद्ध दुआ । 

स्त्पीष्ट--पूर्ोक्त स्थर मे ज इट. नदीं ह तम श्वछादि मिक जनि के 
कारण 'उश्च--१।२। १२॥ से रिट. कित्‌ हौ गया, अत. गुण नदीं हज । 

खद्‌. पर्समैपद मँ--प्र, अस्तार्पीत्‌, अस्ताष्टीम्‌, अस्तापु : 1 म 
अस्तापौः, अस्तां म्‌, अस्वाष्ट । ॐ० अस्तारपम्‌ , अस्तापष, असतां । 
य्न इगन्तरुछ्षणा बृद्धि दौती दे । 

अस्तरिष्ट-अस्वृत--छद्‌ आस्मनेपद्‌ मँ तश्च ख्योगादे ' से दद्‌ 

विकस्पहेनेसे दोद्दोख्पव्रनतेरहं । ध्त॑मेंइट, पमे गुणदहो जवां दे 

दृदमाप परमे उश्च --१।२।१२॥ सेषिच्‌ के क्त्‌ दो जाने से गुण नीं 
होला ओर श्टुस्याद-अद्धात्‌' से सिच्‌ के सकार का रोष दहो जताई] 

लृढ, म --अस्तरिप्यत्‌ , अस्तरिष्यत । यद्य स्यः को दनो ष्येःसे 
इट होता द) 

उपसग के योग मे- 

विस्वरणोकि-कखाता ई, विस्तर चिद्काता दै । 

आस्वृणोवि आखन चिदया ई । 

परिरधृणोत्ति--व्द्याता दै 1 
+ , ४धू.( कपना, हिलाना }-यदपि "अद्‌ शदन्तैः-- श्व्यादि कारिकां 
दीघ ऊकासार्न्वो का परिगणन होने से यह घातुसेट सिद्ध होती है, तथापि 
तिणेषरूपसे रिद दने के काणा शवरति-दूनि-यचि धूज्‌-ऊदितो वा" से 


तिङन्ते स्वादिगणः | ६०७ 


( ट्‌ निषेषसूततम्‌ ) 
६५३ श्रयुकः किति ७।२। ११॥ 

भ्रिनः, एकाचः, उगन्ताच्च गितू-करितोरिण्‌ न । 

परमपि स्वरत्यादि विकल्पं वाधित्वा पुरस्तात्‌ प्रतिषेधकाण्डारम्भ- 
सामथ्यीद्‌ अनेन निपेघे प्राप्रे क्रादिनियमादू नित्यमिट. । दुधुवे । अधा- 
चीत्‌, अधविष्ट-मधोष्ट । अधधिष्यत्‌-अधोष्यत्‌, अधविष्यताम्‌-अधोष्य- 
ताम्‌, अधविष्यत-अधोष्यत । 

इति स्वादयः। 


वेट. हो जाती है । अतः वलादि आधधाठुक मे इसके दो दौ रूम बनते हैँ । 

घूनोति, धूनुते ये रूप ल्ट परस्मैपद्‌ ओर आत्मनेपद मे खाधारण प्रक्रिया 
से सिद्ध. होते दे । 

दुधाव--लिट परस्मैपद णल्‌ मेँ द्वित, अभ्याखकायं ओौर।अजन्तटक्षणा | 

दुधाव--ल्टि. परस्मैपद णल्‌ मँ द्वित्व, अभ्यासकायं ओर अजन्तल्तषणा 
चदि तथा आव्‌ आदेश होने पर खूप सिद्ध होता ह । 

टुधविथ-दुधोथ-- यल्‌ मेँ स्वरति इत्यादि सूत्र से वैकल्पिक इट्‌ होकर 
दोरूपवने है । 

६५३ श्रयुक इति-- श्रि ओर एकाच्‌ उगन्त धाठु से पर गित्‌ कित्‌ वलादि 
आधधातुक कौ य्‌ न दो । 

परमपीति- यच्यपि (स्वरतिसूति-- इत्यादि विकल्प पर हे, तथापि उसको 
अकृत निषेध बाधेता दै, क्यो करि इट्‌ निषेध के सूत्र पहले के गये दै, यदि 
उनका अग्रिम सूनो से वाध हो जाय तो, निधेधसत्र व्यथं हो जायेगे, अतः 
निषेध प्रकरण के पहले प्रारम्भ करने के कारण स्वरति आदि विकल्प को 
चाधकर प्रकृत निषेध प्रात दुभा । उसको भी वाधकर क्रादिनियम से नित्य इट्‌ 
देता है, तव दुधुषिव, दुधुबिम रूप सिद्ध होते हे । भ 

रट्‌ आ० दुधुवे । ङट्‌-धविता-धोता । ठेट्‌-घविष्यति-धोष्यति । 
धविष्यते-धोष्यते । लेट. -धूनोतु, भूनुताम्‌ । व्ड्-अधूनोत्‌, अधूटुत । 
तरि° कि०--धूनुयातत्‌, धून्वीत । आ० लि०-- भूयात, घविपीष्ट-धोषीष् । 

अधावीत्‌- छद्‌ परस्मैपद मे “अ धु सू त्‌' इस दशा मे स्वरति-~ इत्यादि 


६०८ ख्घुसिद्धान्तकोमु्ाम्‌ 


॥ £ ॥ अथ तुदादिगणः । 


तुद व्यथने ॥ १॥ 
( शः? प्रत्ययश्चिधिसूत्रम्‌ ) 


६५४ तुदाऽऽदिभ्पः शः ३। १ । ७७ ॥ 


इद्‌ विकल्य ग्रा या, उसको बाकर स्नु धूम्यः परस्मैपदेषु से नित्य इय्‌ 
हो गया। तव ईट, इगन्तरकण इद्धि ओर आय्‌ मेश होफर स्प सिद दआ। 
शेष रूण्-प० अघापिष्टाम्‌, छधाविषु । म» अधावी', अधाविष्टम, 
अधाविष्ट ! उ० अधाविवयम्‌, अधा्विष्य, अधाविष्म । 
अधविष्ट अधोष्ट- ड्‌ आत्मनेपद मे स्वरत्यादि चिक्ल्यतेदोदोरूप 


जनते ई । 

लृद्मे मी ख्वत्रक्यिकेकारण दौ दो सूप बनते है। 

स्वादिगण समाप्न । 

१ पुद्‌ ( पीडा पहुचाना )-यद धानु तथा इसके आगे के “प्‌? धातु तकं 
दश धतु स्वरितेत्‌ होने से उमयपदी ट । अनुदासोषदेदा धातुर्यौ मेँ परिगणन 
होमे से वद्‌" धात यनिट. दै । 

६५४ तुदादिभ्य दति-वुदादि गणं की धादुर्भो से श्यः प्रत्यय दो ( कञ॑य 
सावधातुक परे रहते ) ¦ 

शप इति-- यष शा" प्रत्यय शप का ब्राधफ़ ई यव्पि शप्‌ यौर र” 
दोनो का अकारदी शेध रहनादै जीर दोनों ही गितमभीर्है, तथापि 
इनमे योद्धा सा अतर दै-शप्‌ पित्‌ है, अत उमके परे रहते गुण दौ जाता दै 
ओर श्य, पित्‌ न्दींहै, अतं स्सावंधातुकमपित्‌" से बद्‌ दिद्रत्‌ दो जातादै 
जिसे उखफे परे रदते गुण नदीं होता ओर दिन्नि्ित्तफ सप्रसारण आदि कायं 
हा जति! † 

इसके अतिरिक्त शपू? प्रत्यय पित्र होने से अनदान सपू-पित्तौ से अनु- 
दात्त दोता है यौर शशः भ्नावदात्तश्चः से उदात्त | दव प्रकार इन दो का स्वर 
ममी मेद प्ता रै । 


३९ तिङन्ते तुदादिगणः । ६०९. 


शपोऽपवादः । तुदति, तुतोद, तुतोदिथ । तुतुदे । तोत्ता । 
अतौत्सीते, अतुत्त 


तदति-्ट में तुद्‌ तनि" इस स्थितिमें प्रकृत सूत्र से “शः प्रत्यय होने पर 
उसके अनुबन्ध शकार का लोप होकर सूप सिद्ध टोता दै । यहाँ अपित्‌ सावधातुक 
होने क कारण शशा" क टिनदधत्‌ हो जाने से रपूपध गुण का निषेष हो जाता रै । 

तुदते- यह रूप रट. आत्मनेपद्‌ मे पूववत्‌ सिद्ध होता रै । । 

तुतोद-लिटि. के प्तिप्‌ को णल्‌ आदेश षने पर द्वित्व, भ्यास कायं 
ओर उत्तरखण्ड मेँ गुण होकर रूप सिद्ध हुञा । 

तुतोदिथ--यल्‌ मँ द्वित्व, अभ्याखकायं, गुण ओर इट. दौकर रूप सिद्ध 
हआ । तद्‌ धातु न तो अजन्त है ओर न अकारवान्‌ , अतः भारद्वाज नियम 
तो यह ख्गता नहीं । तव क्रादिनियम से नित्य इट. दोता दै । 

तुतुदे--लिट. आत्मनेपद मे एश्‌ आदेश, द्वित्व ओर अभ्यास कायं होने पर 
रूप व्रनता दै । 'अपंयोगाद्‌ खिट्‌ करत्‌" से लिटि. के कित्‌ दोने के कारण यहाँ 
गुण नदीं होता । 

तोत्ता--्ट. मे तास्‌, तिप्‌ को डा आदेश, टि का रोप, लघूपध गुण ओौर 
दकार को चत्वं तकार होकर सूप सिद्ध होता है । 

लृर.--तोरप्यति, तोत्स्यते । लोट -तुदलु, तुदताम्‌ । वि ° जि°-तुदेत्‌ , 
सुदेत । आ° लि०°-तुयात्‌, तुत्सीष्ट । 

यद 'तुदेत्‌" मे “शः के अकार से परद्ोनेकेकारण धाः को “अतो 
येयः, से य्‌" दोता दै ओर तदेत मेँ “श” के अकार ओर सीयुट. के इकार 
को गुण होता है। 

अतौत्सीत्‌- ड परस्मैपद्‌ मेँ अतद्‌ स त्‌" इख दशा मेँ दटन्तलदणा 
बृद्धि, ईट. आगम अषक्त तकार को ओर दकार क्रो चर्‌ तकार होकर स्प 
सिद्ध होता दै। 

शेष सूप-प्° अतौत्ताम्‌ , अतीत्सुः । म० अतौत्सीः, अतौन्तम्‌ , अतौत्त। 
उ° अतौत्सम्‌, अतौतस्व, अतीत्स्म । यद्यं ताम्‌ तम्‌, ओर त श्च परे मिल 
मनिसे शलोक्षणि' ते सिच्‌ के सकार काकोपरहोजातार। 

अतु्त॒ लड्‌ आत्मनेपद मे अतुद्‌ सूत! इस दशा में सलो श्चलिः से 


६१० लघुसिद्धान्तकौमृदाम्‌ 


णुद प्रेरणे ॥ २॥ ददति, सुदते 1 नुनोद । नोता । 
भ्रस्ज पके ॥ ३ ॥ श्रदि-ज्या-- इति सम्मरारणम्‌, सस्य श्तुतयेन 
द्यस्य जश्त्वेन जः-- भजंति, भृ्नते 
{ "रम्‌? आगमिवधिसूत्रम्‌ ) 


&५५ भ्रस्जो रोपधघयो रम्‌ अन्यतरस्याम्‌ ६ । ४। ४७ ॥ 





सिच्‌ कं भकारक्राठोप होकर स्पचिद्ध होता दे 

शप्र सूप--प्र० अतुत्साताम्‌, अतुत्सत्त । म० अतुत्या', अतुत्साथाम्‌, 
अतदूष्यम्‌ । उ° अतुप्मि, अतुत्स्वहि, अतुरस्म्ि । 

लृदट्--भवोरघ्यत्‌, अतोसस्यत । 

« नुद्‌ ८ परेरा करना }-यद धातु णोषदेदय दै, अत" उपग के रकार से 
परदोनेपर गक्रार कौणकरार्दो जाता है-प्रणुद्रहि । अनुदात्तोपदेश में 
परिगणित दने से यह भी निर. दै । इषके स्य तुद क समान दी ब्रते है | 

उपगं के यौग ्म-अपनुदति-दूर करता दै । वितुद ति-इटावा ई । 
प्यन्त मे विनोदुयति-बरदछता दै । 

३ श्चरन्‌ ८ मूलना }-यचपि मू मे पाङ" अथ कटा गया है, परन्तु यष्ट 
ओदनादि का पाऊं परिव्तित नदी, अपिद्ठ चनें आदि दानो का भभूननाः सूप 
चिरोष पक भ्भिप्रेत दे । 

यदह धातु मी पूर्वत्‌ ग्रनिट. ६। 

श्जवि, रजते --ल्ट र्मे श्रस्ज्‌ ति यर श्ध्रस्न्‌ ते इख दशार्मेश 
मरतपय दोन पर उषके छित्‌ दने के कारणं ग्रहिज्या इत्यादि सुन से रर 
को च्रूार सप्रसा~रण तथा अकार फा पूयस्य, सकार की स्तो श्चुना श्चुः 
से शारार अदेश ओौरशमार को, परश जकरारपरे से होने श्वा जश्‌ धशि 
से म्थानसाम्य कै कारण नश्‌ जकार दोकर उक्त स्प सिद्धदहोने दै] 

दसी प्रकार पठ प्र° भजतः, भजन्ति । मण भृजलसि, भुजगः, भृत्य । 
उ° भृजामि. मृज्वाप , भृज्नामः। आ० प्रमृजे, भजेते भृलन्ते । म० 
भजमे, मृजे, मृज्नघ्ये । उ° मुञ्जे, मृउ्जावहे, मञ्जामहे । ये ख्य मी 


विद्ध होते द . 
६५५५ शस्जञ दति--श्रस्ज धतु केरेफ ओर उपधा दोनो क स्थानें 


“रम्‌ का यागम हो विकल्य से, आघेधातरुरु परे रहने पर । 


विडन्ते तुदादिगणः। &११ 


शरस्ने रेफस्योपधायाश्च स्थानि धम्‌” आगमो वा स्याद्‌, आधेधा- 
तुके । मित्वाद्‌ अन्त्याद्‌ अचः परः । स्थानपष्ठी-निदेशाद्‌ः रोपधयो 
निवृत्तिः । वभजे, वभजेतुः; भजिथ~वमष्ठं । व्रज, वभ्रजतुः; 
चश्रज्िथ । सस्कोः- इति सोपः, श्रस्व= इति षः वशध्रष्ठ। 


रम्‌' का केवर “२, रहता है, अकार गर मकार इत्‌ द । 
बादिति-- मित्‌ होने के कारण “यम्‌, अन्त्य अच्‌ से पर दोता हे । 

स्थानपष्ठीति- सत्रप 'तोपध्योः यद्यं षष्ठी स्थानषष्ठी कदी गई दै । श्रत 
“म्‌ के आगम होने पर श्रौर आगम के मित्रवत्‌ किसी के इटाये चिना हीने से 
भी रेफ ओर उपधा खकार की निदृत्ति हो जाती है | अन्यथा स्थानषष्ठी" का 
उच्चारण व्यथं हौ जाता । 

वभजे - घटि. मे भ्रस्ज्‌ अ, इस दशामें प्रकृत सूत्र से %रम्‌, आगम रका- 
रोत्तरवर्तो अकार के अगे हुमा ओर रेफ तया उपधा सकार की निदृत्ति दहो 
गई । तव 'भज्‌ चर इस स्थिति में दत्व ओर अभ्यास काय होकर रूप वना । 

वभजेतः--श्रतुस्‌ मे पूववत्‌ रम्‌ आगम यौर रेफ तथा उपधा की निन्रत्त 
होने पर “भज्‌ › करो द्वित्व ओर अम्याखकायं आदि होकर रूप सिद्ध हआ । 

वभजिथ-- य्‌ मे “भज्‌ > को द्वित ओर अभ्याखकायं तथा तास मेँ निद 
अनिट्‌ होते टुए. अकारान्‌ दने के कारण भारद्वाज नियम से वैकल्पिक इर 
होने पर इट. पक्त में यह्‌ खूप वनता द । 

वभठं -इडमाव पक्त मे ट्‌ परे मिर जने से ध्रश्च-भ्रस्न-' इत्यादि सूत्र 
से जकार को प्रकार तथा थक्रार को ष्टुत्व ठकार हौकर उक्त रूप षिद्ध होता ३। 

दन प्रयोगो मे श्रहिज्या- से सं्रसारण नही होता, क्योकि वह्‌ करित्‌ 
छित्‌ परे रहते प्रदृत्त होता हे, यरा छिट._ के प्रत्यय कोई भी कित्‌ डित्‌ नदीं । सयोग 
होन से अवुः आदि अपित्‌ छिट्‌ भी असंयोगाल्लिट्‌ क्रित" से कित्‌ नदीं दोता | 

वश्रज्--^रम्‌' के अभाव पन्त मे श्रस्जः को दी द्वित्व होता है, अभ्याख कायं 
सकार को इचुत्व शकार ओर शकार का जद जकार होकर खूप सिद्ध होता है | 

वभरज्ञतुः रमभाव पन्न के अतस मे पू्रवत्‌ रूपसिद्धि होती ई । 

वभ्रज्रिथ-- यल्‌ म रमभाव पक्त म भारद्वाज नियम से वैकल्पिक इट होने 
पर इट्पक्त मे पूववत्‌ रूपसिदि होती दै । 


सथ्रष्ठ--र्ममाव के इडभावे पक्त मे संयोगादि होनेसे सकारका “स्कोः 


६१२ लघुसि द्वान्तकौयुयाम्‌ 


बभर्ज-यभ्रस । भष धट । भक्षयति, श्रष्यति । 
( श्ग्प्रवारणपूवंनिप्रतिपेध' वार्तिकम्‌ )' 
(वा ) किंडति समागम वाधित्वा सम्पसारणं पूववि प्रतिपेधेन 1 


प 
सयोगायो -› मे लोप, जकार कौ ्रश्चभ्रज- से धकार ओर थकारको द्यु 
ठकार होकर सूप सिढ होता है । 

दस प्रकार लिट्‌ मे सर्वव (म्‌! के विकल्यसे दो दो सूप बनते ै। थटूर्मे 
भारद्वाज नियम कै इट्‌ विकल्प ले चार सूप बन जति ह । 

न केवल चिद्‌ मही, अपितु सर्वत्र आधधातुक मे दो दो रूप ब्रनते ह| 

वभर्ज, वश्रजे- लिट्‌ के आत्मनेषद्‌ मेँ शम्‌! के बिफल्पसे दो सूप बनते ह्‌ 

ध्यान रहे रम्‌ प्च उकार्का लोपो जाता दै ओर उखके जमाव 
खकार को शार तथा उखफ़ो जरर होकर दौ जकार हो जते दै । सर्वत्र स्पों 
मे यदी प्रकार म्दिगा। 

भर्--डट.मे तास्‌ प्रत्ययश्राने पर तथातिप्‌ के स्थाने डा उसका 
आ, यौर टिका रोप होने पर श्रस्न्‌ ता' इख दशा मे ^रम्‌› आगम तथा रेफ़ 
ओर सकार का लोप हो जाता दै, तब भन्‌ ता१ स स्थिति मेँ श्रश्रघ्रस्न~' से 
जकार को धकार ओौर वकार को ष्टुत टकार होकर स्प बनता है । 

श्रष्टा--शम अमाव मे कोः सयोगरायो ' से खार का रोप, जकार 
को धकार ओर तकारे को ष्टुत्व रकार होने पर्‌ सूप सिद्ध होता ह । 


भक््येति- लुट. भँ श्य" आने पर रम्‌ आगम के खाथ रेफ जर घकार 
कालोप दहो लाता दै। तवर "मज्‌ स्यति इ स्थति भ जकार को प्रकार, उको 
ष्टो क सिः से ककार भौर ककार कवं से पर हीने के कारण प्रत्ययं शस्य 
के सकार को मूघन्य घकार तयाकरषसयोगसे च दोकर स्पबना। 

श्रक््यति--रम्‌' अमावपचच मे श्रस्ल्‌ स्यति' इख दशा मे खकार का घयो- 
मादि लोप, जकार फो घकार, उसको ककार, उससे पर सार को मूर्भन्य घकार 
आओीरकषकेस्योगसित्त होकर सूप सिद्ध टआ। 
लोर्‌-चरृज्नतु, ्रजताम्‌ । ६-अभज्ञत्‌ , शश्रूज्जत । प° छि° भ्ये, 
मृज्मेत । । 

<वा) कितीति कित्‌ भौर टित्‌ धातुक प्रत्यय परे रते रम्‌ 


तिङन्ते तुदादिगणः । ६१३ 


सज्यात, थज्यास्ताम्‌, शरज्य सुः । गरक्तीष्ट-घक्ीष्ट । अभाक्षीद्‌-अभा- 
क्षीत्‌ । अभष्टे-अश्रष्ट । 
-आगम को बाघकर संप्रसारण हौ पूवंविग्रतिबेष से । 

श्रञ्ज्यात्‌-आशीर्सिट मे “भ्रस्ज्‌ यास्‌ त्‌" इस दा मे "किंदाथिषिः से 


यासुट्‌ क्रित्‌ है । यहं संप्रसारण मी प्रात है ओर “सम्‌, आगम भी । ^रम्‌' आगरम 
यद्यपि 'विप्रतिषेधे परं कायम्‌? के वर से पर होने के कारण बलवान्‌ दै, तथापि 
प्रकृत वार्तिक से संप्रसारण पदे हो जाता दै तव सकार के स्थान में शुत 
शकार ओर उसको जश्त्व जकार होकर रूप सिद्ध. होता ईै । 

श्रूञ्ज्यास्ताम , भञ्ज्यापुः--दनकी सिद्धि का प्रकार प्रायः मृज्ज्यात्‌ के 
समान दहे । 

भर्व, भ्रक्षीष्ट-ये दो रूप आशीर्छिड्‌ आत्मनेपद मे सीयुट. आने पर 
मच्यतिः ओर भ्रच्यतिः के समान सिद्ध होते दै । 

अभाक्षीत्‌-छङ्‌ के परस्मेपद में अभ्रस्न्‌ स त्‌ इस दशा मे “रम्‌” आगम 
ओर रेफ तथा सक्रार के रोष होने पर “अ मज्‌" सु त्‌? यह स्थिति वनती दै! 
दस मेँ दलन्तल््णा बृद्धि, जकार को पकार, कार को ककार, तव घिच्‌ के 
खकार को मूषेन्य धकार ओर अष्रक्त तकार को ईट. होकर सूप सिद्ध होता ३ । 

अश्राक्षोत््‌---^्म' अभाव पक्त मे अभ्रस्ज्‌ सूत्‌" इद्य दशा मे खकार 
का संयोगादि लोप, हरन्तरक्षणा चदि; जक्रार को षकार ओर उसको ककार 
सिच्‌ के सकार को मूधन्य ईट. होकर स्य सिद्ध हुआ । 

शेष रूप (रम्‌ पक्त मे )-प्र० अभाष्टाम्‌, अभाष्षु ५ म अभाक्षा, 
अभाष्टेम्‌, अभाष्ट । उ० अभाक्षम्‌ , अभाक्ष्वे, अभाक्ष्मं ! ( रम्‌ अभाव 
पक्त मे ) प्र० अश्राष्टाम्‌, अघ्राजचुः। भ० अध्राक्षः, अध्राष्टम्‌, अधराष्ट | 
उ० अश्राक्षम्‌ , अश्राक््व, अघ्राक््म । 

अमष्टं-ल॒डः आत्मनेपद मे “अभ्रस्न्‌ सृ तः इस दशा मे शम्‌ आगम ओर 
रेफ तथा उपधा खकार के छोप दोने पर, 'अमज सृतः इस दशा में श्रो प्षलि*से 
सिच्‌ का लोप, जक्रार को पकार मौर तकार को परत्व टकार हकर रूप चिद्ध हुमा | 

अभरष्ट--“रम्‌' अभावरपक्त मे प्रथम सकार का संयोगादिलोप, द्दितीय 
सकार का श्लो श्चकलिः से छोप, जकार को प्रकार ओर तकार को ष्टुत्व टकार 
होकर रूप यना | 


६१४ ख्धुसिद्धान्तरौभुधाम्‌ 


कप विरेखने ॥ ४ ॥। कृषपति, कृषते । चकष, चदुप । 
( अम्‌? आगमविभिसूत्रम्‌ ) 
६५8६ अनुदात्तस्य च-छदुपघस्यान्यतरस्याम््‌ ६ । १। ५९॥ 
उपदेगोऽनुदात्तो य छदुपध तस्य अम्‌'वा स्याद्‌ चादौ अरति । कष्टा- 


आत्मनेपद के शोष न्प ( म्‌ पत्त पर अभक्माताम्‌ , अभक्षंत | म 
अभी , अभक्षौथाम्‌ , जमद्चम्‌ , उ० अभक्षि, अभष््वहि, अभकम । 
{सम्‌ अमाय पत्म ) प्र" अश्रक्षाताम, अधत्त । मर अभ्रष्टा, अच्रघ्ा- 
थाम्‌, अभ्रद्वम._। य° अधि, अधरष्वदि, अधर्म ! 

लृ. मँ-अभक्ष्येत -अश्रक्ष्यत , अभक्ष्यत, अश्र्ष्यत । 

% करप्‌-( हल चकाना, सीचना-स्वरिपेत्‌ उभयपदी }-अनुदात्तोपदेश 
धाओ भे परिगणित दने से यह धातु अनिट. दे। 

छुपति, कूपते-- ल्ट. मे शश" प्रत्यय होने पर उखके अपित्‌ दने से छिद्रन्‌ 
होने के कार्ण गुण नदीं भा । 

्कपं- लिटि. मे तिप्‌ , णर्‌ , द्वि, अभ्यास छ को अत्‌ आदेश, लादि 
शेष उत्तर खण्ड के छकार को गुण दरोकर रूप सिदे इभा । 

चछरपे--आत्मनेपद मे “ऋदुपयेभ्यो ल्ट कित्व गुणासूवविप्रतिपेषेम' से 
कित्व पठे हौ जनि से युण न इ । 

शेष सपय प° चकृपतु चशपुः । म० चकर्षिथ, चक्षुः, चक्प, 
उ० चक्षे, चकृपिय, चणरुपिम । यदहं वलादि प्रस्ययो मे क्रादिनियम से नित्य 
दरः, दुआ । 

आ० प्र चद्पाति, चकपिरे । भ० चकृपिषे, प्य्ुषाथे, चकूपिध्वे, 
उ० चक्पे, चद्कपिमहे, चकृपिमदे । 

६५६ अनुदत्तस्यत्ति--उपदेर मेँ अनुदात्त जो दुपध धातु ( हुस्व 
शकार जिरुको उपधा हो ) उसका अम्‌ भागम हो विकेल्य से प्लानि किद्‌- 
भिन आर्धधातुक परे रदते 

क्ष्टा-य्‌ मष्‌ वा" इस दशा म प्रकृतं सून से अम्‌" सागम हो 
जाता दै, क्योकि यर छ्‌ धात उपदेश मे अनुदात्ते है ओर उसकी उपधा हस्व 
च्छकार भी रै तथ(-क्षरादि प्रत्यय तास्‌ परे दि वह कित्मिन्न भी है | अत. मित्‌ 


तिकन्ते ठ॒दादिगणः । ६१५ 


कष्ट ! करक्षीष्ट । 
( सिच्‌, विकल्पविधिवार्तिकम्‌ } 
८ वा ) स्प्रश-मृ्ञ-कृष-तप-टपां च्छः सिञ्वा वाच्यः] 


हाने से अम्‌” आगम ऋूक्रारके अगि हो गया। तव कृ जप्‌ ता देसी स्मिति मन 
जाने पर ऋकार को यण्‌ रकार तथा तकार को ष्टुत्व टकार होकर ख्य बन गया। 

कष्टी-अम्‌' के अभावपक् मे छृष्‌ ताः इस दशा मे आर्धधातुक गुण 
ओर तकार को ष्टुत्व होकर खूप सिद्ध इञा । 

इस प्रकार अम्‌ विकल्पमसे्टयमेदोदोरूप सिद्ध होति है । 

लर. मँभीडट केख्मानदोदो स्प वनते ह । क्रक््यति-कक्ष्य॑ति 
करक््यते कष्यते । 

छोट -- कृषतु, कृषत्ताम्‌ 1 र्ड-अकरषत्‌ , अक्षत । विधिलिङ्-करपेत 
छ़षत । प० आ1० लि०-करृष्यात्‌ । 

कृक्षीष्ट--आशीटिडः आत्मनेपद में षू सीस्‌ तः इस दशा में पकार कौ 
पढठोः कः सि" से ककार ओर दोनो खकारो को मूषंन्य अदेश, तकार को ष्टुत्य 
टकार होकर रूप सिद दुमा । यदय “विङ्सिचावात्मनेपदेपु इससे चिङ्‌ ऋ कित्‌ 
हो जाने से “अम्‌ नदीं हया ओरन गुणदी। 

शेष रूप-प° छृक्षीयास्थाम., कृक्षीरन्‌ । म इक्षीषटाः, छृष्षःयास्याम्‌ , 
कृक्षीध्वम्‌ । उ° छृक्षीय, कृक्षोवदि, छृक्षीमदि । 

(वा) सछश्षमृरोति- स्ट, गृश्‌ , छृष्‌ , वप्‌ ( वरपदोना) ओर दप 
( घमंड करना ) धातुओं से पर “च्छः को सिच्‌ ' अदेश ह । 

करम्‌ धातु अनिट्‌ यौर श्षलन्त दै, अतः च्छः को शशक इगुपधाद्‌ अनिट 
क्खः? दख सूत्र से क्सः अदेश पराप्त या, उसको वाघकर प्रहरत वार्तिक 
से सिच आदेश विकल्प से होता है! चिच्‌ पल्ल मे “अम्‌? विकल्प होता है| 
सिजमभाव प्ल तें कखः होता है। इस प्रकार छद्‌ परस्मेपद मे तीन-तीन रूप 
सिद्ध होते हं । 

सिच पच्च मे ८ अम्‌ आगम होने पर ) अक्राक्षीत., ( अम्‌ अमाव में) 
अकार्षीत्‌ , यर्दा हलन्तक्चणा बृद्धि दोती है, क्ख पच मँ-अचृक्षत.। "कंस 
के कित्‌ होने से यरा (अमः भागम नदीं दता । 


&१६ खघुसिद्धान्तष्ैमुयाम्‌ 


अक्राक्षोत-अका्ीस्‌-मङश्षत्‌ । अष्टच्ट, अषष्ठातास्‌, अटत । 
क्सपरे-अरृश्रतत, अरृक्षाताम . , अष्क्षन्ते। 

अढृष्ट--डद्‌ आत्मनेपद (तः ओ सिच्‌ पच मे धिच्‌ के खकार का “धटो 
हलिः से लोप दौने पर तकर को ष्टुत्व होकर सूप सिदध हूभा । 

अणृश्चाताम्‌--'भाताम' मँ “अक्ष्‌ स्‌ माताम हम स्थितिमे दो, कः 
चिःसे धकार को ककार भौर उससे पर खकार को मूधन्य हकर रूप सिद्ध होता ई। 

अकृक्षत--श्ष' मे (अत्‌ आदेशं धकोकओर सकोध होकर स्प 
घिद्ध टूआ | 

णेष सूप--म० अङ्काः, अषृष्ठाथाम्‌ , अटृदधद्वम । उ० अशृक्षि, 
अङृघ्वहि, अक्ृष्ष्मदि। 

य लिदसिचावात्मनेपदेषु" से खिद्‌ के कित्‌ होने से अम्‌ न्दी ह्ये पता। 

अकृष्त--क्स पत्त मेँ अक्षू ख त इस ददा मेँ घकार को ककार श्रर 
सकार कौ मूधस्य पकार करने पर सूप पिदूध ्ोता ६ । 

यहाँ "न्ख, के कित्‌ टोने से "अम्‌" नर्द होता । 

अषृक्ावाम्‌--यह भी क्स पत्त का भमाताम्‌? मे रूप दे । “अङ्पू स 
आताम्‌ इस दशा मे (क्खस्याऽचि! से क्खके अकारकाटोपदही जाता हे, वष 
धक्रार को ककार ओर सकार को मूरधंन्य पकार होकर कूम यनतः र। 

ध्यान रदे चिच्‌ पच्च ओर्‌ क्स पच्च दोनों के आताम्‌ को रूप एक समानं 
वनता है, पर प्रक्रियां मेद दै। 

अकृष्षन्त-र्स प्रम क्षमे अकृप्‌ सक्ष इख दशाम अकारसे षर 
होने के कारण 'जआत्मनेपदेष्वनत ` की प्रवृत्ति नदीं होती, तेव श्चोजन्त से श्र? 
को “अन्त्‌, आदेश हो जाता ट । तदनन्तर कखस्याऽचि' से क्खके अकारक 
लोषदौने परधकारको ककार ओर सकार को मूषन्य पकार होकर उक्त स्प 
सिद्ध होवा ३। 

शेष रूप-म० अकृक्षथाः, अटृक्ाथाप्‌ , अकृडदवम्‌ उ° अरूक्ि, 
अङृश्षावदि, भरृष्ठामदि । 

तिच्‌ आर कख पर के कई रूप समाने यनते द, पर,उनकी भरक्रिया पे मेद है) 

लृद- अकष्त्यत्‌-अकष््यत, शक्रक््यत्‌ ; अकृष्यत । 


तिङन्ते तुदादिगणः । ६१७ 


मिल सज्ञमे । ५॥ भिति, मिरुते । मिमे  मेटिता ) अमेटीत्‌ | 
मुच्छ स॑चने।। ६ ॥ 
( नुम्‌" आगमविधिसून्तम्‌ ) 

६५७ शे ुचाऽष्दीनाम्‌ ७।१। ५९ ॥ 

मुच्‌-ङिप्‌.विद्‌-खप -सिच्‌-कत-खिदु-पिश्चां नुम्‌" स्यात्‌ ओे परे । 
युति, सुञ्चते । मोक्ता । म॒क्षीष्ट । अमुचत्‌, अमुक्त, अमृक्षाताम्‌ । 

उपसग के योग मे- 

विकृषति-दूर छे जाता दै । निष्कृषति~-सार निकाल्ता है । - 

५ मिल्‌ ( मिलना )-यदह धाठु अनुदात्तोपदेश धातुओं मँ परिगणित न 
रेनेखे सेट. दै । इसके स्प खरर है| 

खम्‌ उपसगं के योगम इस धातु का विदर्तौँ का इकट्ढा होनाः अथो 
णाता है-सम्मिलति । 

£ मुच्‌ ( छोढ़ना )---यह धाठ अनुदात्तोपदेश धाठओं मे परिगणित ्टोने 
से अनिट. है। 

६५७ शो इति-- सुच. › विम्‌ (लीपना), विद्‌ ( ग्रा करना ), डप्‌ ( लोप 
करना ), सिन्‌ ८ सीचना ), इत्‌ ( काटना ), खिद्‌ ( चिन्न करना ) ओर पिश्‌ 
( पीना ) धातुओं को नुम्‌' आगम हो श प्रत्यय परे होने पर। 

मुच्ति-मुखखते- लट्‌ म शुच्‌ अ तिः ओर शुच्‌ अतय दशा में 
पर्त सूत्र मे मकारोत्तरवतीं उकार के आगे नुम्‌? आगम होने पर उसको 
(नश्वापदान्तस्य श्चकिः से अनुस्वार ओर अनुस्वार को अनुस्वारस्य ययि परस- 
चणम से पर चकार का सवण जकार होकर सूप सिद्ध हूए । 

“दा' के परे रहते “नुम्‌ का विधान होने से ल्ट. › रोर. + ठड्‌ ओर विधि- 
किङ्‌ मं यह्‌ होता दै । परन्तु ध्यान रदे कि इन आठ धादुर्ओो के उक्तं चार 
लका के रूपो के अनुनाखिकयुक्त होने से इनके उधादिगण का होने का भ्रम 
दोने गता ६, सयोकि सधादिगण १ मे श्नम्‌ विकरण होने से अनुनासिक मिलता 
` ` म्यर्‌ परल द उक्ता ड कि फिर इन धातुओं को सथासिगिण मे हो 
र्यो नदीं पदा गया, इख प्रकार नुम्‌ करने का प्रया भीन करना पडता । इस- 
का उत्तर यह है फि स्वर में मेद पदता हे । 





६१८ रधुसिद्धान्तकासयाम्‌ 


दुष्ट ददने ॥ ७ ॥ दम्पति, दुभ्पते । सोपा । अटुपत्त , अलुप्त 1 
चिदुल॒ खमे ॥ ८ ॥ चिन्दति, विन्दते । विवेद, विविदे । न्णघ- 


है! अते इन धातुओं फै ठदादिगणीय ने का परिशपरख्म से ध्यानं रसना चाहिये 

रिर्‌ प० प्र मुमोच, मुमुचतुः, मुमुचुः 1 म मुमोचिथ, भुमुचथुः, 
मुमुष्च । उ० मुमोय-ममुच, स॒मुचिव, ममुचिम । 

सा० प्र" मुरुचे, मुमुचाते, म॒मचिरे । म मुमुचिषे, मुमुचाये, 
मुमुचिष्ये, । उ० समवे, मुमुचिषटे, मुचि महे । 

दट.-मोक्ा 1 लृट्‌--मोश्षयत्ति, मोष््यते । लोट. ~मुञ्चत्‌, मुच््चताम्‌। 
लद्-अमन्चत । परिथिटिट्‌-सु्चेत. , मुन्येत । 

मुक्रोषएट-आशीर्टिट्‌ मे *लिद्‌सिचागत्मनेपदेष' से सीयुट. के कित्‌ होने 
से गुण नदीं होता, चार फो कुत्वे ककार ओर सकार को मूर्धन्य धकार रप 
यनता &। 

अमुचेत.- लर्‌ परस्मैपद मे लृदित्‌ षटोने से च्छि ऊ 'पुषादि-युतादि- 
लृदित. परस्मैपदेषु" से अट्‌ देश दाकर खूप सिद दोता हे । 

जअमुक्त--नात्मनेपद अ सिच्‌ होता दै, उखे खकार्‌ का टो श्चलि" से 

लोप दो जाता । तथ चरर को ककार होकर रह्म अ्रनता ₹। 

सम्‌ क्षात्ताम.--भाताम्‌ मे क्षल्‌ परे न मिलने से सिप का रोपनदीं हाता, 
तव चकार का कुत्व ककार ओर सरार को मुधन्य पकार तथा उनके संयोगसं 
ष्च होकर रूप सिद्ध होता दै। 

इसी प्रकारप्र° अमुक्त । म असुक्याः, अमुक्षाथापम्‌, अयुग्ध्वम्‌ । 
उ० अमुक, अगुष्वदि, अगुक््मदि-ये स्प भी षिद्‌ हते ६ । 

गट-भअमोक्ष्यत , अमोश्ष्यव । 

७ दुष. ( लेप करना )-डपू मौ जनिट._ है ओर ग्रचादियो भँ दोन से इसे 
श परे रहते नुम्‌ मी होता रै । लदित्‌ दने से ट परस्मैपदर्ये च्छिको यद 
मी होता है । इस प्रकार सवथा श्मुच्‌› के समान होने के कारण दुखके शूप भी 
मुच" के समान दी बनते ई। 

< चिद ( छात उद्ना }-दस घाठु के मी रूप मुच्‌ क समान मेनते ६-- 
क्योकि यह्‌ उमयपदी मौ है, लृदित्‌ मी है 1 माप्यफार के मत से यह अनिट 


तिङन्ते तुदादिगणः । ६१९ 


भूषिमतते सेट-वेदिता । साप्यमतेऽनिद्‌-परिवेत्ता । 
पिच क्षरणे ॥ ९ ॥ सिडचते | 


है । व्यापूभूति आचायं के मत से अनुदात्तोपदेश धातुओं मे पाठ होने से य 
सेट. मी दै । कदा भी है- 
'विन्दतिश्चान््र दौगदिरिष्टो भाष्येऽपि दृश्यते । 
` व्याघृमूत्यादयस्वेनं नेह येडुरिति स्थितम्‌ ।' 

अर्थात्‌ तुदादिगण का विन्द्‌ घातु, चन्द्र॒ ओर दुगं आचायं के मत से 
अनुदात्तोपदेश धाठओं मे है, माप्य मँ मी पेखा ही मिक्ता है । परन्व॒ व्याघूयूति 
आदि आचार्यो ने इसे यदं अर्थात्‌ श्रनुदात्तोपदेश धातुओं मे नदीं पड़ा । 

अतः पूनोक्ति मतमेद्‌ के कारण इको इट _ विकल्य से होगा । 

वेदिता-तास्‌ मे व्याध्मूति के मत से इट. होकर रूप वना है। 

परिवेत्ता--यह ठच्‌ का रूप है । व्हा वलादि व्राघेधाठुक तृच्‌ को भाष्य 
कारके मत मेँ इट. नदीं हुआ । परि का अथं यँ वजन" है । चयष्ठ आता के 
विवाह होने क पहले ही जो कनिष्ठ भ्राता विवाह कर ठेता दै, उसे ्रिवेतता" 
कहा जाता है । 

९ सिच ( सचना च्रनिट,. )-वह पोपदेश धात हे, रतः इण्‌ से पर 
इसके खकार को आदेदा रूप होने से मूर्धन्य प्रकार हौ जाता हे । 

सिव्चति--ल्ट परस्मैद प्र पु. ए. व. तिप मे खच्‌ + ति इस स्थिति मेँ 
श होने पर मुचादि हने के कारण शे सुचादीताम्‌” दत्र से नुम्‌ आगम इभा । 
तुम्‌ के उम्‌ का लोप होने पर नकार को अनुस्वार ओर उखकौ परषवण मकार 
होकर रूप खिद हुआ ! 

सिञ्चते-रट. आ, पम, पु" ए" व. मे पूर्वोक्त प्रकार से रूप सिद्ध दुभा । 

ठ्टि. धर० प्र-सिषेच, सिषिचतुः, सिषिचुः । म सिषेचिथ, सिषि- 
थुः, सिषिच । ॐ० सिषेच सिषिचिव, सिषिचिम। 

अआ० भ्र° सिषिवे, सिपिचति, सिषिचिरे ! म० सिषिचिषे। सिपि- 

वचाथे सिदिचिध्वे ! उ० सिषिचे, सिषिचिवदे, सिपिचिमदे । 

यद्य वलादि अत्ययो को क्रादिनियम से नित्य इय्‌ हमा द। 

उट त्त । लुट सेक्ष्यति, से्यते । लेय.-सिषचलु सिद्वताम्‌ । 


६२० टघुसिद्धान्तकीमु्ाम्‌ 


(“यस्‌ विधिसनम्‌ ) 
६५८ छिपि-तिपि-हथ ३। १।५३ ॥ 
पभ्यश्च्लेर ष्‌ स्यात्न । भसिचत्‌। 
( विभाप्रया अद्‌? व्रिविपूतम्‌ ) 
६५९ आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌ २! १ । ५४ ॥ 
छिपि सिचिहः परस्य च्छेरुद्‌ वा तडि ! असिचत, असिक्त । 
लिप उपदेदे ॥ ९०।॥ रपदेषटो-वृद्धि+ । किम्पि, छिम्पते । रेत्रा । 


कद्‌-असिय्चत्‌ , असिन्वत । वि० लि०-सिञ्चेत्‌ , सिन्चेत 1 जा° छि०- 
सिच्यात्‌ , सिश्रीषट । 
६५८ छिपिसिचीति- लिप , शिच्‌ ओर इम्‌ ( सधा कलना ) धातुओं 
से पर च्छि को अद्‌ आदेश टा | 
शसिचत्‌-द्‌रमेच्छि को प्रकृत सूत्र से ॐर्‌ आदेश होकिरस्प 
सिद्ध हसा । 
शेष क्प-ब्र° असिचताम्‌ , असिचन्‌ । म असिचः, असिचतम्‌ 
असिचत । उ° असिचम, असिचाव, असिचाम्‌ 1 
६५५२, आत्मनेपदेष्विवि-र्वोक्त तीनो धतुर्ओ से पर च्छि को अर्‌ 
आदे विकल्प से हो तङ्‌ अर्थात्‌ आत्मनेपद प्रत्यय प्रर रहते | 
अतिचत- यशं अर्‌ अदेश हभ दै। 
शेष स्य-प्र° भसिचेताम्‌ , असिचन्व । म० असक्तिचथाः, असिदेथाम्‌, 
भसिषचष्वम्‌ । उ० असिचि, असिचावदहि, असिचामदहि । 
अस्सिक्त-अड. के अभाग मे खिच्‌_ दु ओर उसका श्वो सलि, से रोप । 
तब चक्रार कौ ककार होकर स्प बना | 
रष स्प -प्र° असिष्ठावाम्‌ › असश्चत । म असिक्याः, असिश्चाथाम्‌, 
असिरप्वम्‌ । ठ० असिश्षि, अतिष््वदि, असिष््वर्ि, असिक्ष्महि । 
लृट.-- असेक्ष्यत. , असेक्ष्यत । 
१५ दिप ( कीपन पष्ट दश पातु मे अन्तिम स्वरितेत्‌ पारे । 
च्ध्नुदात्तोपदेशः धातुओं मे इखका परिगणन हे, अत यह अनिट है। 


तिङन्ते तुदादिगणः । ६९१ 


अटिपत. , अछिपत, अलिप्त । इति उभयपदिनः ॥ 

कृती रेदमे ॥ ११ ॥ छन्तति । चकत । कतित । कर्तिष्यति, 
कस्यति । अकतीत्‌। 

खिद परिघाते ।। १२॥ खिन्दति । चिखेद । चेत्ता । 

पिडा अवयवे ॥ १३ ॥ पिडाति । पेता । 

__ ओतश्च खेदने ॥ ‰ ॥ बृशमति । करश्च । _ __ यृश्चति । वत्र । 


इसके रूप “सिचः के समान ही वनते है । उर. परस्मैपद मे 'च्लि' कौ 
मङ्‌ नित्य ओर्‌ आत्मनेपद मेँ विकल्प सेक दी सूत्रोसे द्छको भी दौवा दै । 

११ छत ( काठना )-यह धा परस्मैपदी है ओर अनुदात्तोपदेश धाठभों 
मे परिगणन न होने से सेट. भी दै । मुचादि्यौ म होने से इते भ्नुम' भी होता हे । 

कर्तिष्यति-कसयति-लृट मे ऽचि कृतनृतछदवरदतः से वैकल्पिक 
हट होकर दो रूप वनते है । 

९२ खिद्‌ ( छिन्न करना )-यह भाट मौ परस्मैपदी दै तथा अनिट मी दः 
शुचादियो म परिगणित दने से इसे भी धुम्‌ होता हे । 

१३ पिय. ( पोखना }-यह धाठ परसवैषदी दै ओर अतुदाततोपदेश धाद 
म पसिणितन दोनेसे सेट भी दै। 

च्ट--पिदाति । लिट्‌-पिपेश । डट्‌-पेरिता । लृट्‌-हिष्यति 1 रेद्‌ 
पशत । स्ङ्-अपिशत्‌ (वे लि०-पिंेत्‌ । आ० लि? -पिश्यात्‌। टुद-अपे- 
त 0 )-यद घु परस्मैपदी ह । दसके अगि श्रच्छः 
धादु तक सव परमैपद धाठु द । ऊदित्‌ होने से यह वेट. है ।, 

वृश्चति--क्ट. मँ श्रश्र ज ति" ङ्ख दगा्मेशको अपित्‌ खावधातुक दीने 
से टिद्धद्भाव होने के कारण उसको निमित्त मानकर श्रहिन्या- इत्यादि षन 
से सम्परखारण हनि प्र शकार का पूरू हकर स्य सिदध द्ुया । 

चत्र मे शरश्च. अं इ दा म द्विलं ओर जभ्यास करो "हिव्यभ्या- 
सत्योभयेपाम' से सम्प्रसारण, पूर्व्य, अभ्यास चटक को उरत्‌" से अर्‌_ओर 
छादि शेष देकर स्प षदा । ___ _---------- 


१९ ओदित्‌ दोने का फल निष्ठा तकार कौ नकार होना है-ठक्णः। 


६२२ टथुसिद्धान्तकौमुधाम्‌ 


वन्रश्चिथ, वन्रष्ठ । प्रश्चिता, ब्रा । व्रश्चिष्यति, प्रष््यति । पृश्च्यात्‌ । 
अघ्रश्चीत, , अ्राक्षीत.। 


चेव्र्वतु -अतुषु मे "वव्रश्चः की प्रक्रिया से सूप सिद्ध होता दै। 
यदह खयोग से पर दने कै कारण "अतुस्‌ पित्‌ न्दी, कर्यो किं किद्विधायक 
सत्र 'असयोगाद्‌ ठि कित्‌ अयोग ते प्रे ही विधान करता ६ 1 अतः य 
श्रहि्या-~ से सम्प्रसारणे नर्ही होता 1 
यच्र्र--यल्‌ मेँ ऊदित्‌ दीने से यैकल्िक ट. दोता ई 1 इट. अमाबपच् 
कायद्‌सरूपदै। धवश्च. यः दख दशाम घकार क खयोगादि रौप, चकार 
को व्रश्च यदित परार ओर थकारो षटु ठकार होकर रूप सिदध होता दे 
च्रथिव, बरश्धिम- यर्म को उदित्‌ होने से लरति-चति 
पूत धूऊदितो वाः दख शुवे प्राह "दद? पफल को बाधकर क्रादि- 
निम से निस्य द. दता रै 
व्रधिता--ढर मं द्‌ दौने पट यह हप बेनता ह । 
व्रटा--दट के अमावपक्त म खकार का सवोगादिटोप ओर चकारं को 
पकार तथा त्र को ष्टेख टर होर रूप वनता ई । 
ब्रक््यति--जय श्य! को इय्‌ नटी दभा । तन्‌ श्रस्च्‌ स्यति इख द्वा मे 
खर्र का खदोगादि रोप, चकारे को पकर) उवफो कफर, स्य के खकार फो 
मर्वन्य पार तथाकपे भिनफर त्त गेनने पर रूपसिददोधदै। 
नोट्‌-दृ्चतु 1 ठर -अदृश्वत, । पि* रि०-चृ्येत्‌ । 
वृशू्यात्‌--साशीर्षिर्‌ » णकिदादिपिः स यामुदट्‌ के पित्‌ होमे से उसके 
प्ररे रहते श्ररिग्या-' से मग्धमारण दाकर सूप चिद्ध हभ । 
छद्‌ (दय्‌ पर म) प्रजनश्च. , अव्र्चिष्टाम्‌ › अब्रश्चिपुः । मज्यच्रशी 
अवशिष्टम्‌ , अवशिष्ट । अप्रश्चिषम्‌, अन्रधिप्य, अव्रध्िष्य । 
इ के अमाव म॑-प्र"अघ्रा्षीत., भनाष्टाम्‌ , अत्राश्रुः । मग्ञव्राह्षीः 
अ्राष्टम. , अवरा 1 उ० अनाक्षम, , जत्रा, अत्राक्ष्म । 
यौ हटन्तस्कणां वृद्धि, चकार को पकार, ताम्‌, तम्‌ जीर त कौ धोद 
कर अन्येव परोर को फकार, सिच्‌ के सरार को मूर्धन्य पकाए-ये कायं होते ई । 
उपरक्त तीन स्थलों म धानु के स्र का सयोगादि धौर पिच के सकार का श्वरो 
सिः से लोप हाने पर नङाग ओो पकार ओर्‌ त्र की ष्टुत टकार हता दे। 


तिङन्ते तुदादिगणः । ६२३ 


न्यच न्याजीकरणे ॥। १५॥ विचति । विव्याच । विविचतुः। 
ज्यचिता। व्यचिष्यत्ि ।विच्यात,। अव्याचीत, । अभ्यचीत । ¶्यचेः कुटा- 


ल्‌ ड--छत्र्विष्यते, , अघ्रक्ष्यत, | 

१५ व्यच्‌--( ठगना }-यद धातु सेट ६ै। 

विचति--रुट. में श्यन्‌ अ ति' इख दशा मे श्रहिव्या- सूत्र से संप्रसारण 
दने पर अकार का पूवंरूप होकर रूप सिद्ध इञा | 

श्रद्‌” आदि धातुओं में इसक्रा पाठ होने से कित्‌ ओर डित्‌ प्रत्यय परे रहते 
सप्रसारण होता ६। “शः अपित्‌ सावधातुक होने से डिद्रत्‌ दै, श्रतः रट्‌, लोट्‌, 
ट्ढ, ओर विधििद्‌ मे पूर्वोक्त सम्प्रसारण कां होकर स्य बनतेहै। ` ` 

विन्याच- लिट्‌ के प्र० पु० ए० व° णल्‌ मँ द्वित्व होने पर ध्य व्यच्‌ अः 
इस स्थिति मे “छिस्वभ्यासस्योभयेषाम्‌' सूत्र से अम्याख को सम्प्रसारण होकर स्प 
षद होता रै । 

विविचलुः--रवस्‌ मँ द्वित से पूं सम्प्रसारण दने पर चिच› को द्वित्व 
0 द ओर तव अभ्याख के चक्रार कां हलादि शेष लोप होकर रूप सिदध 

तादहै। 

कित्‌ छिद्‌ मेँ सर्वत्र सम्प्रारण द्वित्व से पूं होता है । 

ठ्टि के शेग्र रूप--प्र० विवचुः। म० विव्यचिथ, वि विचथ्ुः, विविच । 
उ° विव्याच-चिव्यच, बिविचिव, भिविचिम । 

म्यचिता-डय, मे धातु केरेट_ दने पे व्‌ होकर ख्प सिद्ध दौता है 1 

म्यचिष्यत्ति-लृर ममी दहर हकर सूप वनता हे। 

ठोट्‌--विचतु । ल्ड्‌-अधि चत्‌ । विधिटिड-ननिचेत्‌ । विच्यात्‌-आाशौ- 
ठ मे पकेदाशिपि से यायु्‌ के कित होते से सम्प्रारण होकर रूप वनता है 1 

अभ्याचीत्‌, ऊन्यचीत.-लुट. मे सिच. को इट. ओर शषटक्त प्रत्यय को 
ईर होने पर 'अभ्यच. इ च दत्‌, इख दशा मेँ ट ईर से सिच~का लोप दो 
हौ जाता रै दरन्तख्च्षभा बृद्धि का नेटि से निपेष होने पर “अतो हलादेख्योः" 
से वैकल्पिक वृद्धि होकर दो स्प सिद्ध हते दं 1 

व्यचेरिति-व्यच घातु को कुटार्दिगण ये समद्चना वचय असूभिन्न प्रत्यय 
परे रहते { यद्‌ वार्विक अषुमितर खिच्‌ आदि प्रत्यय के स्थल र्मे प्रवृत्त नहीं 


६२४ खघुसिदान्तफीमुधाम्‌ 


दिव्यमनसि' इति तु नेद प्रवते ! अनसीति पयंदासेच छन्मात्रविपयात्‌ ! 
उदधि. उच्छ ॥ १६ ॥ उन्ति { उच्छ. कणञ्च भदान कणिशादयजन 
शिलम्‌ इति यादूव । 
होता । क्योकि "अनसि मं नञ्‌ पयुदासार्थक है । अप, इखका विषयं केवर 
कृत्‌ प्रत्यय है । इष कारण सिच आदि के स्थल ये यहं इुटादि-गणीय नदी 
होता । पय॑दाम के स्थर मे तद्भिन्न तत्दृश भथ ल्या जाता रे, जैे श्ाद्य- 
मानयः रेखा कदे जाने पर बद्यणभिनद्न परन्तुना्वणसरश सेत्रिय आदि लाया 
जाता दैन कि ब्राह्मणमिनन पत्थर श्रादि) ब्राह्मणमिनच्र नाह्मणस्च्शको छनेर्मे 
हो व्यँ वक्ता का तात्ययं तथा शब्द्‌ की शक्ति रहती दै । इषी प्रकार यष मी 
अनचि" असम्‌-मिन असृखडश श्र्थात्‌ दृर्रस्यय परे रहते व्यच्‌ धादु कुटादि 
हमश्ची जायगी } सिच प्रत्यप कृत्‌ नदीं हे, अत. वह कुटादित्व घातु कौ नहीं 
होता ! अन्यथा छुखादि दन्ते पर "गाद्‌ कुयादिम्योऽल्णिन्‌ टित्‌) से छिच. आदि 
चित्‌ हो लाताजौरतय षृद्धिनदहो सकती शरीर "्यचिताः तथा च्यचिभ्यति 
आदि स्य मे सम््रारण दने लगता 1 
१६ उछि ( उच्छ बृत्ति से निर्वाह कसना )-यह धाद इदित्‌ है, श्रतः नुम्‌ 
होकर “उनदछुः वन ताता है } यह घाढुसेट.भीदे। 
लिटि -उन्दछाद्वकार । नुम्‌ दोन से सयोग बन जामे पर उससे पूवं उकार 
कोगुण दौ जाता दै ठय दजादि गुख्मान्‌ होने से आम्‌ होकर %@' आदि का 
अनुप्रयोग दोता ३] 
टट उच्छिता 1 वृर. -खच्िप्यतति । लो -उन्धसु । ल्द-भौभ्त्‌। 
०~उन्छेत्‌ 1 श्रा० 9"--उन्छुथात्‌। इदित्‌ हाने से तुम्‌ का खेप 
नदीं दुम । 
दुर-आीन्छीत्‌ । लृ --भीच्छिप्यन.1 
उन शति-कण कण कोठेना चन्छ है जीर कनि्यो का संग्रह 
करना शिख कया जाता ई । यह वचेनं यादव कोप का \। 
१, पयुदास ओर प्रसज्य मेद से नस्‌ दो प्रकार कांडे । पयुंदाठसष्श 
का ग्रहण कता है । प्रख्य नस्‌ अमाव का योध उरावा है-शष मूक पटो 
दति । सवथा निचैष प्रख्य कै स्र में होता है। 


£ तिडन्ते तुदादिगणः। ६२५ 


च्छं गतीन्द्रियप्ख्य-मूतिभावेषु ॥ १७ ॥ च्छति । छच्छत्यृता- 
मित्ति गुणः, द्दिछयदणस्याऽनेकदटुपरक्षणत्वान्तुट्‌-आनच्छं, आन. 
च्छतुः । ऋच्छिता। 
ख्ख उस्सगं । १८ ॥ उच्छति । 
लुभ विमोहने ॥ १९ ॥ दभति । 
( इड्‌" विकल्पविषिसृत्तम्‌ ) 
६६० तीष ( तिद )-सद-लुभ-रुष-रिषः. ७ । २ । ४८ ॥ 


९७ ऋच्छ (जाना, दन्द्यो का नाश तथ निश्चेष्ट वन जाना ) यह धाद सेद्‌ दै। 

ऋच्छत्यतःमिति--लिट्‌ के पथमपुख्य एकवचन णल्‌ मे ऋरच्छ- अः 
दस स्थिति म रच्छत्यृतामः इस सूत्र से ऋकार को गुण अर्‌, हा । 

दिह इति-- नस्मान्व द्विहलः” सूत्र में द्विः का उपादान एक से 
अधिक हल को बताने के ल्यि है अर्थात्‌ एक ह्‌ न होना चाष्धिि, एक से 
सधिक होने चाये, चदे दो दं या तीन, केवल दौ दना जरूरी नदीं | अतः 
चूल इन तीन दल के कारण अच्छ अः इख दशा मे मी नुद्‌ आगम दोगया । 

आनच्छ- “अच्छ अ' इख दशा म द्वित्व ओर श्रभ्यावकायं होने पर नुट्‌ 
आगम होने पर रूप वना । 

श्रूजादेश्च गुखमतोऽद्च्छः" इस सूत्र मेँ जच्छ" इस शब्द के दवारा ऋच्छ 
धातु का निपेध होने से इजादि गुखमान्‌ दोने पर मी श्म नदीं दुय । 

आनर्च्छतुः प्रथमपुर्ष के द्विवचन अस्‌ मेँ ऋन्छतयुलाम्‌" से छकार 
कौ गुण श्चरर्‌ः करनेपर द्वित्व,अभ्यासकायं, नुट्‌ त्रगम दने परं रूप सिद्ध हुया। 

चच्छिता- लृट्‌ परथमपुखप एकवचन मेँ ऋच्छ. + ता' इस स्थिति में 
वखादिकक्तण इय्‌ हाने पर रूप वना । 

लर्‌-ऋ च्चिप्यतति । गेट्‌ -च्चतु । ल्ड्-आच्छत.। विधिटिङ्‌-ऋच्छेत्‌। 

सा कि०ऋच्छ यात । लुङ्-आच्छीत., आच्िष्टाम्‌, आच्िपुः इत्यादि 

१८ उञ्ञ -( दछोढना )-रेट्‌ । टिट-उञ्ा चकार । ल्ट््‌-खच्छिता। बृट्‌- ` 
उञ्िष्यतति । लुद्‌-गौच्यीत. । 

१९. लुभ-( मोदित होना अथात्‌ लोभ करना }-सेर्‌ । 

६६० तीपेति--इष, खट, दुम्‌ ; रुप ओर रिष्‌ धातुग्रों से परे तकारादि 


> 


६२६ छघुसिद्धान्तकोयथाम 


इन्छत्यादेः परस्य तदेराधधातुकस्येद्‌ घा स्यात्‌ ! लोभिता 
खन्या † लोभिष्यति । 


तप कृम्फ तृमी ॥ २० ॥ २१ ॥। तृपति । ततप । सर्षिता । अतर्पीत्‌। 


दुम्फति । 
( नुग्िधिवार्तिकम्‌ ) 
(वा) शे करम्फादीनां नुम्वाच्यः । 
आ दिष्ब्द्‌ः भकारे, वेन येऽव्र नाराुपच्छास्ते वेम्फादयः । 
तत्भ्फ । दृष्यत । 


आधंधातुफ कौ इट आगम पिक्लय सेदो! 

खोभिता, रोन्धा- मताः ख स्थिति ओं प्रकृत सूत्र से तकायदि 
आधयाप्रुकन्ताकेलुमघातुसेपरे होने के कारण विकल्यचेद्रख्‌ आगरम 
हया । इट. आगमय मेँ गुण होने पर्‌ लोभिता" सूपं भना ओर अमावपचच मेँ 
'ुमू-ता' इख स्थिति मेँ धपस्तयोर्घोऽघ › सूत्र से तकार को घरार भा तव 
पूवं पकार को जश बकरार होने पर ^्लोन्धा' स्प सिद्ध हमा । 

लोभिष्यति-लृर्‌ म इट नित्य भा । टट-अखोभीत्त. 1 

२०.२१ वृष , तृन्पत्‌ + ( चृतति करना }-तेट..। 

सर्पत - लुट तिप, च्लि, चिच्‌ इट., ईट. , चिचलोप, 
गुण सादि काय हने परर यद.स्प सिद्ध टया | 

तृस्फतति--चरम्फ, धातु के छट प्रथमपुदप एकवचन मँ शकार पिकरण वे 
अपितं सवधावुक होने के कारण अनिदिना दख उपधाया, कडिति! सृत्रसे 
नफारका लोप द्मा । तव अगे आनेवनि शे वम्फादीनाम्‌- इस वार्तिक 
से नुम्‌ आगम, नकार को नश्चापदान्तस्य प्रलि" श्य सूत्र से अनुस्वार ओर उसे 
भ्यनुम्पररस्य यथि परसरं?" सूत्र से परखयणं सकार ष्ेने पर म्पसिद्ध टूया। 


ग) णो तृम्फाद्रीनामिति-चरम्क्‌ आदि (खश) धादुओं को कुम्‌ आगम 
हरता 


आदिद्यच्द्‌ टति-- रो तृम्फदीनामः' मे जादि शब्द प्रकार अर्थात्‌ सदशं 
अथंरमेदे। दमल्यि टस श्रकरण मे जिन घादयो के साथ नकारलुडाद्येवे 
सय तुम्कादि समदने चाद्ये । 

चफयात--साशीष्ट्‌ मे यामुट. के कित्‌ दोने के कारण अनिदिवा 


तिङन्ते तुदादिगणः। ६२७ 


मृड प्रड सुखने 1} २२} २३ मृडति । प्रडति । 

शन गतो ।। २४ ॥ शुनति । 

इयु इच्छायाम्‌ । २५ ॥ इच्छति । एपिता, षष । एदिष्यदि | 
इष्यात्‌ 1 एेपीत्त । 


दक उपधायाः क्िटिति" सूच ते नकार° का लोप द | 
१९५ˆ३-- मृड. , प्रड. ( सुख देना )-सेट. । छिट.-मसडें, पपं । 
चर -अमर्डनि › अपर्डति । 
२४ शुन्‌ (जाना ~-षेट । किट -शुद्योन । द्ट-योनिता । लृट-दोनि 
तति । र -शनतु । ठड-अशुनत_। वि° लि०--शुनेत. । आ० लि०- 
श्यत्त । टुड-अशोनीत्‌ ।! लृङ-अरोनिप्यत. । 
१५ इप्‌ (इच्छा करना)-सेट. 1 
इच्छति -- ्प्‌-अ तिः इस स्थिति मेँ श्टपुगमियमां छः इस सू से 
पकरर को छकार हाने पर खूप वरन मवा । 
लिट. -इयेप, ईप, ईपुः । - 
एप्त, एष्टा--्रप-ता इस दशा मे 'तीपसद-इत्यादि सूत्से तकारादि 
जाधघातुक को इट. व्रिकरल्य चे हनिके कारण उक्त दौ स्प बने इट के 
जभावपके भे इकरार को गुण होने के साथ तकार को ष्टुत्व हमा । 
` सेद -- इध छतु । दुङ-फेच्छत. । वि. टि. इच्छत. । 
पेपी लङ्‌, आट. , ब्रद्धि, तिप्‌ , च्छि, चिच्‌ , इट › इट , ओर सिच्‌ 


५ व्पहोनेसेरूपव्रना। 
शेप स्प-रेपिष्टाम्‌ › देपिधुः । रेपः; रेपिष्टम्‌ › पेपिष्ट । एेपिषम्‌ ? 


एपिष्वः एपिष्ठम } 
४ * दाचित्‌ यह कौर कटू क्रि य्ह नकार नहीं अषि तु मकार दै फिर 
ने वृम्फादीनाम्‌ कौ प्र्र्ति कैते हो सकती है । इसके उत्तः मेँ यद समना 
वषट कि यह नकार दै उमी को अनुस्वार ओर परसवृष्ं मकार हुखा ई । 
अनिदितां दर; कौ दि मेँ अनुस्वार रौर परसव्रण असिद्धं कहा दै-- 
नकरारजाव्रनुस्वारपच्रमौ च्लि धातुपु । 
सकारजः शकार पावगस्तवग जः 1 


६२८ ठधुसिद्धान्वकौमुयाम्‌ 


कुट कौटिल्ये ॥ २६ ॥ गाश्कखादीति हिश्तम्‌-चुकरुटिथ ! चुकोटः 
। कुटिता। 
पुर संशछेपणे {| २७ ॥ पुटति । पुटिता । 
सुट विकसने ॥ २८ ॥ स्फुटति । स्फुटिता । 
स्फुर स्फुल संचलने 11 २९२३० 1 स्फुरति 1 स्फुकति । 
( विभाषया चत्वविधिषत्रम्‌ ) 
६६१ स्फ्रति-स्फुरत्योरनिनिनिम्यः ८ । २ 1 ७६ ॥ 
पत्वं वा स्यात. । निष्फुरति, निस्ुखत्ि । 
२६ कुट्‌ ( कुटिता करना )--सेट. 4 ल्ट -कुटत्ति, कुटतः, छटन्ति । 
किट-चुफोट, चुकुटपुः, चुङडः । त 
# चुकुटिथ ~ थस्‌ मे द्वित्व, अम्यासकाय तया थल क दट. आगम होने पर 
शगादुटादिम्योऽञिणत्‌ टित्‌” इ सू पे थक दित्‌ हौ गया । तय प्विदति च 
सू्सेगुणकानिपरिधदो गया। 
छुटिता--यदयँ मी शगादकरुटादिमभ्योऽग्णित्‌ दित” इख सूत्र से पृव॑वत्‌ शता" 
दित्‌ हूर ओौर तय “किदिति च' सुज से गुण का निपेष हो गवा | 
लृर्‌-ङटिप्यत्ति । लोद्‌-ङुटतु । छ्ट-अ्रुरत्‌ । वि. लि^ङ्टेव.। 
आ लि.-- कुख्यात. । दरुट्‌-अक्रटीत. । लृ द्‌-अकुटिष्यत । 
२७ पुट. ( जोट्रना }-सेट्‌। 
पुटिता-ङ्यदि होने से य्ह मी ताद्‌ होताहै ओौरतेमगुणका 
निषेध हो जातां ई। 
२८ स्फुट. ( सिला )-ेटु.। यद धाठु मी कुटादि है, इसे रूप कुटः 
के समान हो. बरनतेर्ह। 
२२, ३० स्फुर्‌ स्फुट्‌ ( चेष्टा करना, हिन्यना-इुठना, दृत करना } | 
६६१ स्फुरतीतिः--निर्‌ + -नि ओर वि उपमर्गोसे पर सेट्‌ स्फुर्‌ ओौर 
स्फुर्‌ धातुओं के सकार को प्रफार विकल्प से होता दहै । 
निगफुरति, निष्फुखति--यदहा “नि उपगं से परे होने के कारण घातुके 
खकरारचौ मूचन्यं रकार विकल्प से हुमा } अमानपन्न म -नि्ुरति, निस्फुरति- 
पिसेद्ीस्परर्हेगे) 


तिडन्त तुदादिगणः । ६१९ 


णू स्तवने ॥ ३१॥ परिणूतगुणोदयः' । नुवति । सुषिता। 


लिद्‌--पुस्फोर, पुस्फोर, । टुर्‌-स्फुरिता, स्फुलति । लेट स्फुरतु, 
सुच्ठु । रड्-अस्फ़रत. , अस्पटुटत्‌ । वि. सि -स्फुरेत. , स्फुेत.। आ, 
"--सफुयोत्‌ , स्फुल्यात्‌। टुड्-अस्परीत. , अस्पुरीत । 
९१ ण्‌ ( स्ठति करना )-सेट । यह धाठु दीषं ऊकारोन्त दै । 
परिणूतेति--'रिणूतः प्रशस्तः युणानामुदयौ यस्य? अर्थात्‌ जिसके गुण 
अशंसनीय & हि 
मरशंसनीय है | 
यह कान्य को उद्धरण इस धातु के दीघं ऊकारान्त होने के फठ खूप मेँ 
दिया गया दै अर्थात्‌ दीषं ऊकारान्त होने का फल क्त प्रत्यय मे है। यह इस 
कष्योद्धरण से सिद किया गया ह । 
तायं यह्‌ है कि तुदादिगण के विकरण श ऊ ङिद्वत्‌ होने से सावधातुक 
वकारो मे गुण का निषेध होने से ऊकार को उवङ्‌ आदेश हो जाता है ओर 
जाधधातुक कासो मे भी इट. होने पर कुटादि होने के कारण बिद्वद्धाव हो 
जाने उव हो जादा है, हुड. मेँ ऊक्रार को इगन्तल््णा इद्धि दो जाती 
।ये खव कोयं हस्व उकार को मी हो सक्ते है, रूप ये कोई अन्तर नहीं 
5 सक्ता, इसल्यि धातु के दीर्ध ऊकरागन्त होने का कोई प्रयोजन यहाँ नदी 
बाम पड़ता, इसके समाधान के रूप मे ्रिणूतः यह क्त त्यय का सूप दिया 
६ ई अथति यहं क्तं प्रत्यय होने पर उव आदि कायं नहीं हता, श्रतः 
१९। उकार का श्रवण होता है । यदि धातु हृस्व उकारान्त दो तो यदं दोष होगा । 
यदि यह कदा जाय कि दीर्ध ऊकारान्त दने से ऊदृदन्तै- के नियम से 
ह धातु सेट. है । श्रत: यद्यं भी इट होने से उवङ. आदेश होगा 1 फिर दीं 
उकारे का कोई प्रयोजन नदीं | इसका समाधान यह दै कि यहाँ श्ूयुकः किति" 
पसे दट. कानिपेधहो जावा दै इरुलियि इट. न दोन से यहाँ उव्‌ मी 
नदीं होता यर तब दीर्घं ऊकार का श्रवण दोता है । इस प्रकार धातु का दीष 
अकारान्त हयेना निष्फल नदीं ] क 
नुवत्ति-ख्ट्‌ के प्रथमपुरष एकवचन तिप. मेँ विकरण श के आने पर 
भपित सार्व॑धाठक होने से वावंधातुकमपित्‌' सूत्र से दरत्‌ हो जाने के कारण 
एग का निषेध हो जाता है । तव्‌ अचि श्नुषातुभ्रुवरां य्वोरियङ्वखौ' सूत्र से 


६३० खषुसिद्धान्वकोमुयाम्‌ 


टुमस्ो शुद्धौ ॥ ३२ ॥ मञ्जति । ममञ्ज । 'मस्सि-नदमो' 
रिति नुम्‌ । 
( नुमः परिमापावार्विकम्‌ ) 
( चा ) मस्ञेरन्स्यात्‌ पूर्वो सुम वाच्यं । 
ऊकार गौ उवड्‌ नदेश दाने प्रर उत्त सूप सिद्ध हु । 
उमाय --टिर्‌ श्रयमपुस्य एकवचन णद मे द्वित्व, अम्याख को हृस्व ओर 
उत्तर सण्ड व द्या का जनो न्पितिःस्े बृद्धि ओकार जौर उ आप्‌! 
आदेय होने पर उक्त स्प तना। 
चविता-ट्‌ट के प्रथम पुष्य एक्वचन मेँ इट. द्रा | हुटादि होने से 
इडादि परसय न्न्‌ ष्टा गया । त्र गुणका निपेध दीने (उवद) अदिश 
दोने पर उक्त ख्प सिद्ध दला । 
ठुर-उविष्यति । गेट. -लुवतु । खद्‌-अलुधत. । विधिलिद्‌ -जुवेत्‌ । 
यशीरिट--नूयात्त_! टुद्‌-अनावीप. । ले -अमुविप्यत.। 
३३ इमस्नो ( शद्ध कयना अर्थात्‌ स्नान )-यद्‌ धातु अनिट. दै । 
इ) इधफा दत्‌ है, उसा फल दे श्िवताऽयुचः से द्मभुच्‌ प्रत्यय होकर 'मजेथु ' 
शब्द फ चिदि । आनि हाने ते मिष्टा कं तस्र कौ नकार दौ जादा दै। 
सत क्त प्रत्ययमे मग्न' जर क्तवतमें भमन्नवान्‌? प्रयोग जनते ईै। 
मजत्ति-र्ट. मयम पुय एकवचन तिपू म "मस्ज्‌ अति, दस स्थिति मं 
पहले शस्ता शयना चु ' इख यूत से खकास्के स्थान म शार टश, तय उस" 
ये स्यान म टा जश्‌ क्षि सूतरसे जश्‌ जार हाने पर उत्त स्प सिद्ध टा! 
ममञ्ज लिट. प्रयमपु्य के एकवचन णल्‌ म द्वित, अम्यासकायं होने 
कै खाय पूवेवत्‌ समार को के र टरा ओर तत्र उसे नश चकार होकर 
रूप चिद्ध र ! छ 
मस्जिनदोरिति- यट मे जय इट. नीं दमा सेव सरादि प्रत्यय होने 8 
'मस्मिनशोटि इस सून से तुम्‌ आगम इमा । 
(वा ) मस्नेरिति-मस्न्‌ धाद म अन्त्य र्णं सै पूवं नुम्‌ कहना चाहिये । 
भराव यह दकि मित्‌ मुम्‌ आदि आगम भिदचाऽन्त्यालयर ' इख नियम से 
भन्त्य अच्‌ कै मागे हठे द । यद्य मन्न" धातु में अन्त्य अच्‌ मकारोततरवतीं 


| 


तिङन्ते तुदादिगणः । ६३१ 


संयोगादिखोपः-ममडक्थ, ममञ्जिथ । मङ्क्ता । मङ्क्ष्यति । 
अमाङ्षीत › अमाङ्क्ताम्‌, अमाङश्षुः। 


अकार ई उसके आगे अर्थात्‌ खकार के पूं नुम्‌ प्रात होता है । सकार के पूवं नुम्‌ 

होने पर संयोग का आदि नुम्‌ का नकार होता है खकार नही, तव स्कोः संयो- 
गा्रोरन्ते च' से होनेवाला संयोग के आदि खकार का लोप यँ नँ दह पाता । 
जवे अन्त्य व्रण से पूर नुम्‌ आगम प्रङृत वार्तिक से दोता दै तव वह जकार 
से पूव होता दैश्रोर सकारके वाद्‌ । “मस्‌ न्‌ ज्‌? यह स्थिति बनती दै याँ 
संयोग का आदि होने से खकार क्रा ोप सिद्ध हो जाता द । 

संयोगादिलोप इति--स्कोः संयोगा्ोरन्ते च इस सूत्र से सन्‌' रख 
संयोग के आदिस्कारकारोप भ मसन्‌ ज्‌ थः इस स्थिति मे हभ । 

ममङ्क्थ--क्टि. मध्यमपुर्प एकवचन थल मे इट. के अभावपक्त में 
द्वित्व, अभ्याखकाय, नुम्‌, पूर्वोक्त प्रकार से खकार का टोप, जकार को कवगं 
गकार उसको चर्‌ ककार, नकार को अनुस्वार ओर उसको परसवं ङ्कार 
होने पर रूप सिद्ध होता है | 

ममजञ्जिथ-तास्‌ मेँ नित्य अनिर होते हुए अकारवान्‌ दने सेयलमें 
भारद्वाजनियम से विकल्प से इट. दोता दै । यद इट पक्त छार्परहै) ` 

मङ्क्ता-टखट. प्रथमपुरुष के एकवचन मं क्चखादि प्रत्यय को पोते प्रकार 
से नुम्‌ अन्त्य वणं जकार से पूवं हुआ । तव 'सून्‌' इस संयोग के आदि 
खकार का लोप, जकरार को रुत्व गकार, उखको चर्‌ ककार, नक्रार को- अन्नु 
स्वार, उसको परसवण ङकार हौकर रूप चिडः होता है'। 

मङनद््यति-लृट. प्रथमपुरुष एकवचन में "मस्ज्‌ +-स्यति' एेसी स्थितिर्मँ 
मस्जिनशोघ्रलि' से नुम्‌ आगम “अन्त्यात्पूवों नुम्‌ वाच्य नियम से जकार के 
पूवं हुआ } तत्र ्कोःखंयोगाद्योरन्ते चः इस सूत्र से स्कार का लोप होने प्र 
जकार को कवग गकार ओर उखको चर्‌ ककार हआ । तदनन्तर स्कार कौ 
मूधन्य घकार ओर नकार को अनुस्वार परसवण टकार होकर रूप बन गया | 

अमाङ््रोत- ड , अट. , तिप्‌ , च्छि, सिच्‌ , नुम्‌, सलोप, बृद्धि 
कुत, चत्व, षत्व, नकार को अनुस्वार ओर परसवणं ङकार होने पर स्प 
सिद्ध हया । 


६२२ खघुसिद्धान्तकौमुयाम्‌ 


दजो द्धं ॥ ३३ ॥ रजति । रो 1 रो््यवि । असैरीत्‌ । 
मुजो कौरिय्ये 1 ३४ ॥ रुजिवत्‌ । 
विश प्रवेशने 1 ३५॥ विशति । 


अमादक्ताम्‌ -ख्ट, प्रयमपुश्य के द्विवचन मे शरे काय पूषेवत्‌ होते 
ई । केव्रल ठा छिसूत्रसे चिचक ष्टोपदहोता दै। 

अमङ्लुः-यदहं लुह प्रथमपुस्य के अहुयचन का रूप दै | !खिजम्यस्वविदि- 
म्यश्च' सूत्रसेशन्चि'को सुप्‌ दो गया] डेष कायं 'यमाद्धसीत' के समाम बनते) 

शेष स्प--अमाङ्क्री , अमास्कय्र, अमाडक्त । अमाङ्क्षम्‌, अमा 
क्ष्य, अमादृष्म। 

३३ रुज्‌ ( तोडना }-अनिदट्‌ , ओदित्‌ । ओदिषं शने का फठ निष्ठा के 
तकार फो नगर दोना है] जेसे-दग्णः। येग से कष्ट पवने अथ म इका प्रयोगं 
होता दै । जैसे-पिपादिकां खजतिन्बेप्राई दुखदेतीदहै। रोग इसी से बता रै। 

सेच्त--ट्‌ प्रयमपुर्य एकवचन मे “खन्‌ +त इस स्थिति मँ रधु 
गुण ओर जकार कौ कुत्व गकार ओर चर्‌ ककार दने पर स्प चिद्धदोगया। 

सोक््यति--लृय्‌ प्रथमपुख्य पकपचन मे खज्‌ + स्यति, इस दशा मँ गुण 
जकार फो कुत गार, गकारको चर्‌ ककार, सकार को मूघन्यं पकार ओर 
कषकेस्योगस्षि च वनकरस्प गना) 

अरीक्षौत्‌--वद्‌ प्रयमपुखम एकवचन्‌ मे अट्‌ , तिप , धिच , उङारको 
दयन्तस्चण वृद्धि, जक्रार को ऊुत्व गकार, गकार कौ चेर्‌ ककार, सकार की 
पकार, कधकेखयोगरे च दने पर स्पषिद्धदुया। 

शेव ख्य अरौक्ताम्‌, अरौश्नः । अरीक्ीः, असक्तम्‌, अरौ । 
अर्षम्‌, अरोक, अरोक्ष्म । 

३४ भुज ( कुटिर दोना )-अनिट.। ओदिन्‌-मुप् । मोड़ने त्रय मे 
इरा प्रयाग होता है 1 इवमे स्प ध्वन्‌) के समन दी बनते है । 

३५ विश्‌ { शवुखना }-निट.। खय्‌ -विशत्ति । लिट.-विवेश । ट. 
वेष्टा । टट. -वेच्यति । ोर.- विशतु 1 रुड्‌-अविश्त.। 

बि जि -विरोव.। आ लि--विग्यात.। लङ-अविक्षतव.। लक्-- 
अवेद्ट्यत. ! 


तिङन्ते तुदादिगणः । ६३३ 


गृह आमने ॥ ३६॥ आमर्शनम्‌-सशैः । अतुदात्तस्य चटपधस्या. 
न्यतरस्याम्‌--अम्राक्रीत. , अमाछषीति. , असृष्त्त 1 


उपसर्गो के याग मे- 
प्रविशाति-प्रवेश करता है । उपविशति-वैरता ६ै। 
निविशते चुमता ई । अभिनिविते=मन ख्गाता ई! 


३8६ मृश ( खश करना }-अनिर.। 
आामखंनम्‌ इति--आमशन सश को कते ईं । 
` मृशधाठु का अर्थं निर्देशा करिया गया है (आमशंनेः । आामर्शन के अर्थं 
करो स्पष्ट करने के ल्यि यहे वाक्य कया गया दै } 
दिन्दी मे ख का अथं होगा-मलना या दाय फेना, जैसे-मुखम्‌ आम्‌- 
शत्ि-एख पर दाथ फेरता है } नेत्रे आमृश्य -र्जख मलकर्‌ । 
लट्‌-मशति । किट--ममश्चै । डर-- मष्टा । लृट-मष्येवि ! लेट-- 
मृश्तत । चक्--जमृशत. 1 वि. लि.-मुःतेत ! अ. छि०~मृश्यात । 
अम्राक्षीत.-छड. प्रथमपुद्प एकवचन, अट. ; तिप्‌_, चिच्‌ , ईट 
भनुदात्तस्य चदु पधस्यान्यतसस्यामः इस सूत्र से छकार के आगे अम्‌ आगमं 
छकार को यण रक्रार, अक्रार को हलन्तलक्षणा बृद्धि, जकार को कुत्वे गकार 
गकार करो चर. ककार, सकार को मूधन्य पकार, क ध योग से त्त दोच्छर 
सूप वन गया। 
रेप स्प--अम्राष्टाप्‌ अग्रादयुः) अग्राक्षीः, अम्राष्टम्‌, अम्राष्ट ) 
अग्रा्षम्‌, अग्राक््व, अम्राक्ष्म | 
अमारक्वति.--अम्‌ के अमावपक्त्‌ मे खरे कायं पू॑त्‌ हते द केव 
ऋखार को दलन्तख््नणा ब्रदि (आर्‌ होतो हे । 
शेर ख्प--अमाष्टाम्‌, अमाज्ञः। अमारक्षौः+ अमार्ष्टमृ , अमाष्टं } 
अमाष्रय्‌ , अमाव, अमाक्षमे । 
अमूृश्त्‌ -च्छरशगशक्पवृपदयां च्लेः सिज्या वाच्यः इस वार्तिक से क्स 
को वाधकूर च्छि कौ चिच्‌ विकल्प से होता ह । चिचपक्त्‌ मेँ विकल्य से अम्‌ 
१. निपूवंक शिश धातु से नेर्गिशः सूल से आत्मनेपद्‌ आता ₹ै । श्रो 
ने नषध म का &ै--“निविशते यदि श्छराशिखा पदे' । 


६३४ खयुसिद्धान्तक्नौगुच्यम्‌ 


पदूलु विशरणगत्यव सादनेषु ।॥ ३७ ॥ सादति -इत्यादि । 
दादूल्‌ ्ाछने ॥ ३८॥ 
{ आत्मिनेपदनियमसूत्रम्‌ ) 

६६२ श्देशि्चतः १।३।६० ॥ 
किद्धप्विनोऽस्मयचडःनौ स्त 1 इयते । श्यताम्‌ । अशीयत्‌ । 
होता &, ये दोनों रप ऊपर दिपये गये ह । सिच्‌ फे अभावपर् मे धश 
इशुपधादनिद क्यः ख सूत्रसे च्लि कौ स" अदिश होता टि । क्का सक्रार 
शप रहता ६ । "कठ! के क्रित्‌ दोनेसेषृद्धि का निमेष दहो जाता 1 शेप कायं 

कुत आदि पूर्वत्‌ होकर सूप चिद होता दै । 

शेर स्प--अमृक्षताम्‌, अमृष्छन्‌ । अगरृष्च , अमर्तम्‌, असृक्षत । 
अमृष्छम, अर्द्ाव, अमूषाम्‌ । 

३७ पदूल--( फटना, जाना, दु खो दाना }~अनिट., लृदित्‌ ्टोने से 
दद. भच्छिकोथष्‌ दातादै) 

सीदति--भाप्रप्मा~ दत्यादि सूत से खावंधादुक लकारा मे श्वीद्‌ 
आदेश हो जाता ई । 

रिर्‌-ससाद्‌, सेदतु", सेदुः । खट-खत्ता । लद्‌-खत्स्यति, लेट्‌ 
सीदत्‌, । ट र्‌-असीदत्‌ । वि. लि - सीदेत्‌ । श्रा ठि - सय, त्‌ । घद्‌-- 
खखदत्‌ ' कृद--असस्स्यत्‌ । 

उपसर्ग के योग मे- 

प्रसीदति--परसत्न दत्ता ६ अवसीदति दुग्वी होता दै। 

निपीदत्ति-रैव्ता दै । आ{सीदर्~पाछ पर्हुचता हे । 

विपीदृत्ति--विषाद्‌ करता है] भ्रत्यासीदति--निफट आता हे । 

३९ शद ( नाश होना }-अनिद्‌ । टदित्‌ । 

६६२ शदश्टात दति--शद्‌ धाद जय शिदमावी टौ अथात्‌ जग उखे 
शित्‌ प्रस्यय अनेवाला द्य तम॒ उसे तद्‌ गौर आन अथात्‌. आत्मनेपद प्रत्यय 
यति ६ । 

शीयते--ल्ट्‌ @ प्रथमपुरुष एकवचन में श्वदरिशत ' सूत्र से अत्पिनेपदु 
चद्‌ ओर शद्‌ कौ शाय्‌ आदेश दाकर सूप चन गया । 


तिडन्ते तुदादिगणः । ६९५ 


शीयेत । शशाद । दत्ता । शरस्यति । अशाद्त्‌ । अशस्स्यत्‌ । 
क विक्ेपे ॥ ३९ ॥ 
( त्‌” विधिसूम्‌ ) 
&६३ ति ७।१।१००॥ 
ऋदन्तस्य धातोरङ्गस्य इत्स्यात्‌ । किरति । चकार, चक्रतुः, चकरुः! 
करता, करिता ! कीर्यते त (८ 


किट्‌-शशाद, शोदतुः, शे 

शीयताम्‌--लोद मे भात्मनेपद्‌ भौर “शद्‌” को शीय्‌? आदेश होकर रूप 
सिद्ध दुआ । 

अशीयते-कट्‌ मे पूववत्‌ रूप सिद्ध दुआ । 

अशदत्‌-डः. मे च्लिः को 'पुथादिन्युतादि-टृदितः परस्मैपदेषुः सुद से 
अङ्‌, आदेश होकर खूप वना । 

३९ कृ ( व्रिखेस्ना }-सेद्‌ । 

६६३ ऋत इति--दीष ऋकारान्त धाठु रूप अज्ञ को इत्‌" अदेश हौ । 
“्रखोऽन््यस्य' सूत्र से इ› कार अङ्ग के अन्त्य ऋकार को हो होता है । रूकार 
के स्थान में पिधान होने से उरण्‌ रपरः” सू्रसे रपर इर" आदेश दाता ३। 

किरति--ख्ट प्रथमपुरुष के एकवचन में तिप, श विकरण होने पर रत 
द्द्धातोः' सू से छकार के स्थान में इर्‌, अदेश होकर रूप सिद्ध हो गया । 

चकार- किट्‌. प्रथम पुरुप एकवचनं णल्‌ ऋचत्यृताम्‌? से ऋछक)रको 
गुण, द्ित्व, अम्यासकार्य, अकार को अत॒ उपधायाः से उपधा बृद्धि दोकर 
सूप सिद्ध हआ । । 

-चकरतुः--लिटि. प्रथम पुरुष द्विवचन भवस्‌ मेँ “च्छत्यताम्‌' सूत्र से 
श्रूकार को गुण तथा अन्य कायं यथापूव दौकर स्प वना। 

-वकृर्ः-लिट ॐ प्रथमपुरष वहूव्वन उसमे पूववत्‌ कायं होकर रूप वना { 

क्रीता, करिता--छर, के प्रथमपुसघ एकवचन में इट. ओर छकार को 
गुण अर्‌ श्रादेश होने पर धृतौ वाः इख सूत्तसे ट को विकस्य से दध होकर 


उक्तदो रूप वने। 
की्यीच --आारीर्टिडः से याुट_के करत्‌ दने के कारण श्रत इद्धातो 


६३६ ल्घुसिद्धान्तकौषाम्‌, 


८ शट! सागमविषिसूप्रम्‌ ) 
६६४ किरतौ छने ६ । १ ) १४० ॥ 
उपात्त किरतेः सुट. छदने । उपस्किरति । 
( सुट. कातपुवेत्वनियम ) 
(वा) अदू-अभ्यास-उ्यययिऽपि सुद्‌ कासते इति वक्तव्यम्‌ । 
उषाक्किरत्‌ । उपचस्कार ! 
( शट. प्रिधिप्तम्‌ ) 

६६५ सायां प्रतेश्च ६1 १) १४१ ॥ 

उपातप्रतेश्व किरतेः रट स्यात्‌ हिसायाम्‌ । उपस्किप्ति । प्रति 
स्किरति। त 
स्ने सैश्चुकार करो दर्‌ अदेशं ओर हटि च॑ स्रत इकार को चपर श्रकार कौ द्र जदि जर स्वि क सप्त्न इकार को दीर्घं हवेकर स्म 
सिद्ध हमा । 

दद्‌-अक्ारीत , अकारिष्टाम्‌, अकारियु" 1 अकारौः, अकारिष्टम्‌, 
भकारिष्ट 1 अकारिषम्‌, अकारिष्व, अकार्प्मि । 

छद . मे “सिचि द्धि परस्मेपदेपुः से दगन्तरुचषणा बृद्धि हेतौ ६ । 

६६४ किरतौ इति-उप उपगं से परे ९ घातुको शट. आगम होता ई 
कारने के अरथ॑रगे। 

छ्परकिरति-यदाँ उप से परे होने के कारण प्रकृत सूस क्‌ घाट को 
यट. ममम हुखा । 

(बा) अटभ्यासेति-अट. ओर सम्याखं के व्यवधान हनि प्रमी 
ययप्र भुट_ आगम होवा दै तथां वह करसे पूवं ही होता दे। 

उपास्किरत्‌- यदा "उप ~+ अकरत्‌" दस दशाम उपे परेोनेके 
कारण अट कै श्यवघान सँ मी ककार से पूवं कृ धातु को सुद. जागम द्य गवा। 

खपचेरफार--'उप + चकार य्ह उपसे प्रे कृ धाह कौ सम्याघ केः 
व्यवघान दाने पर्‌ भी ककार से पूवं घुट. आगम दभा । 

६६५ ठि सायामिति~उप ओर प्रति से पर क्‌ घातु को षुट..मगम दोता 
द दिखा अथंमे। 

उपस्किरत्ि, प्रविस्किरति-- यर्दा उपगं उप भीर्‌ प्रतिमे पदेक्‌ धातर 


तिङन्ते तुदादिरिणः। ६३५ 


गु निगरणे }} ४०] 
८ छत्वविधिसूत्म्‌ ) 


६६६ अचि विभाषा ८1 २)२९१॥ 
गिरते रेफस्य छोऽजादौ प्रत्यये ! गिरति, गिरति । जगाल, जगार ! 
जगिथ, जगरिथ । गङीता, गलिता । गरीता, गरिता 1 
कौ सुट. आगम हृ । यँ मध दिंखा दै ! 
० गु ( निगलना )-- सेट. । 
६६६ अचि इति- ग घातु के रेफक्रौ लकार दोता है विकल्प से मनादि 
प्रत्यय परे रहते । 
मिति. गिरति-ग घातु के ठट. के प्रथमपुरुष एकवचन मे “श! होने 
पर "त इद्धातो सुर सतैशकार को इरः आदेश्च होता है । तव अजादि 
प्रत्यय शा के परे होने के कारण अचि विमाषाः सूत्र से रेफ को लकार विकल्प 
मे दहोकरदोरूपवने। 
जगाट, जगार--व्वकार' के उमान रूप षिद्ध होता दै । केवक खकार 
का अन्तर पड़ता है । यहाँ श्रजादि ध्र्यय णठ परे ई । - 
जगिथ, जगरिथ--यरदा भी सूप सिदिध (वकरिथः के समान होती हि. 
यहं शरजादि प्रत्यय श्रकः यह इट -सदित य है, अतः लकार विकल्प हने से 
दोरूपर वनते है] 
रढीता, गिता, गरीता, गरिता--इय. के दीघ विकल्प ओर रेफ के 
ठकारं विकल्प से चार रूम चन गये । 
खट -गङीघ्यति, गरिष्यति, गरघ्यति, गरिष्यति । लोट -गि्लु, 
गिरतु । वट्‌ --अगिलत अभिरत ! वि. लि.--गिटेत.। .निरेच । 
आ. {ल.--मी्यात.। छद्-अगाटीत-, अगारीत. जगाला › 
अग्रम्‌, अगादिष्ट, जगारिष्ट । लङ--अगाख्प्यत्त, अगारिण्यत 
इत्यादि ! 
उपसर्गा के योग मे-- 
निमिखति--नि्गल्ता दै। 


६३८ छघुसिद्धान्तकौसुद्याम्‌ 


रच्छं ्ीप्सायाम्‌ ॥ ४९॥ श्रहिज्या' इति सम्प्रसारणम्‌-पच्छति । 
पप्रच्छ, पप्रच्छतु., पप्रच्छ. । प्रष्टा । प्रष्यति । अप्राक्षीत । 


संगरते१- प्रति्ला करता दे । 
४१ परच्छु--( जानने कौ इच्छा अर्थात्‌ पूना }--अनिर. । 
प्रच्दति--रट प्रथमपुरुप एकवचन तिप श दने पर श्रदिज्या~ इत्यादि 
सूत्र से सप्रवारण ऋकार टमा । तप (्सप्रसारणाच' सूत्र से अकार को पएूव- 
रूप होने पर रूप सिद्ध हआ । 
पप्रच्छु--लिट. प्रथमपुख्ष एकवचन णर मेँ द्वित्व शरीर श्रभ्यासकायं होने 
पर रूप भरन गया । 
पप्रच्छतु. पप्रच्छुः-टिट. प्रथमपुख्य के द्विवचन ओौर बहूवनवन मे 
पूववत्‌ द्वित्व ओौर अम्यास कायं होने पर स्प सिद्ध आ । 
प्रष्टा, प्रथमपुखप के एङ्वचन मेँ भरच्छ.~+ता' इख दशा में न्रश्च- 
श्रस्ज~ सूत्र से च्छः को पक्रार हआ । तव तकारक स्थान मेँ ष्टुत्वं टकार 
होने पर रूप सिद्ध हुमा । 
प्ध्यत्ति--ल्ट. प्रथमपुख्य एकवचन मेँ रच्लु-स्यति' इस स्थति मे “च्छं 
को पूववत्‌ पकार होने पर षदो" क, चि इर सूत्र से उसे ककार दुद | तव 
के सकार को मूधन्य घङ़र दौफर क घः के खयोग सेनः वनफर स्प वना । 
रोर. एच्छत्‌ । लद, --अषृच्छत, ! वि. लि.--प्रच्येत. ¡श्रा छि 
धृच्छुथात, । 
अप्राक्षीत्‌ - दु. प्रथमपुख्य एएकयचन में “अ प्रच्छ सू ई त्‌" इस स्थति 
मं अकार को हलन्त जक्नण दद्धि से जआङार अदिश, च्छु को यकार श्रीर्‌ उर 
ककार तथासकारको मृधन्यप होनेपरकषपके सखयोगसे त्तु बनेफ़र्स्प्‌ 
विद टआं1 
रोष स्प--अप्राष्टाम, अप्राज्ञु,। अग्राक्नी , अप्राष्टम, अप्राष्ट । 
अप्राक्षम्‌, अप्राय, अप्राक्म । 
धयप्राष्टाम्‌? चादि र्गो मेच्छुको पकारदटोनेकेसायदी श्लो क्रिः 


- ~~ ~~ बब -------- 


9 त 
९ सम्पूरकगृ घातु से अरतिश्ठा अथं मँ तमः प्रविज्ाने' इस सूत्र से 
आत्मनेपदं होता दै } 


विन्ते तुदादिगणः । ६२९ 


मद्‌ प्राणत्यागे ॥ ४२॥ 
{ आत्मनेपदनियमसूत्रम्‌ ) 


६६७ प्रियतेलड-लिडोश्च १।३ ६१ ॥ 
एड-लिडोः शितश्च प्रकृतिभूतान्मृङस्तङः नान्यन्न । रिड, यख 
भ्रियते । ममार । मतो । मरिष्यति । मुषाष्ट । अमुत । 


से खिच्‌ के खकार का रोप हो जाता ३। 
लृ ङ्‌-अप्र््यत्‌ | 
४२ सु ( मरना )-अनिर्‌ | 
६७ प्रियतेरिति-टङ, लिङ्‌ ओौर शित्‌ के प्रतिभू अर्थात्‌ साव- 
धातुक के व्रिषयमें मृ धातु से तङ्‌ होता दै अन्यत्र नदीं । 
इख प्रकार मङ्‌ धातु से ल्ट, लोट, कड, वि. लिड , आ. लिङ ओर डर. 
मे आत्मनेपद तथा ठट , छद्‌ ठट, ड -इन चार लकारे मे परस्मैपद रहता रै] 
प्रियतरे-ल्ट के प्रथमपुख्य के एकयचन में “मू अ तेः इख दश। मे ^, 
शयगलिङछु" इख सूत्र से (रकार को ररि" आदेश दा तव इका को इयः 
~ अदेश होने पर्‌ रूम सिद्ध हु 1 
ससार--किटि के प्रथमपुरुष एकवचन में दत्व अभ्याखकाय इद्धि रादि 
दने पर रूप ब्रन गया । 
मरिष्यत्ति- ट्ट के प्रथमपुरुष एकवचन में “द्धनोः स्ये स्र से इटं 
आगम दओ | 
लोट्‌ - प्रियताम्‌ । कड. -अग्रियत । वि. लि.-ग्रियेत । . 
मृषीष्ट -आशीरछिड्‌ के प्रथमपुरुष मेँ सीयुट, खट. रोते है) “उश्च 
। २।१२। सत्र से सीयुट. कित्‌ होजातादे। तव छकार को प्रसत गुण 
का निषेधौ जाता है। 
अमत-टुङ्‌ प्रथमपुरुष एकवचन यें "हस्वादङ्गात्‌" सूत से सिन्‌ का रोप 
होकर खूप सिद हू । 
रेष रूप-अम्‌पाताम्‌ , अमृपत । अभयाः, अमृषाथाम्‌, अमृडटवम्‌ । 
अमुषि, अमुष्वरहि, अ~ ष्महि । 


६४० लयुसिद्धान्तकोमु्याम्‌ 


ड व्यायामे ॥ ४३ ॥ ग्रयिणायं व्यादृपूै; 1 व्यापपरे, उपपति । 

# 4 स्थापृषात्तपं ५ जप 
वनयी! 11 «९ ॥ ॥ । 

सु मयचरनयोः ॥ +५॥ प्रयिणाययुस्पदंः। इद्धिजते। 

४३ पद्‌ ( व्यापारचेट-करना )--श्यनिय्‌ । 

भरयेणेति--यह घातु प्राय त आद्‌ पूरं होता दै अर्थात्‌ इसके साथ पि 
ओर आ उपषगं का प्राय, प्रभोग दोता है । 

ल्याप्रियते--ट्‌ के प्रथमपुखप एकवचने मेँ “पट शयग्रिदल्नु? इख पुत्र 
से ऋकार कौ रिद्‌ आदेश जौर शुन. इकार फो श्चि स्मुपातुशरुवो-शते सवर 
अदेश होकर सूप चन गया | 

भ्यापप्र-टिट्‌ पयमपुर्प एकवचन मे धव्या ९ + ए, इत देशा भँ दिल, 
अम्पाषकायं होने पर उत्तर ण्ड के ऋकार को यण रकार होकर स्प दद्ध 

हा 1 

व्यापरिप्यते-टृट के पयमपुच्य एकवचन म “दनो, स्ये इष एथ से 
हट. आगम द्रा । 

स्यात ड , भयमपुर्प पवचनम 'हस्वादद्वात" शुप्न से विचि का 
रप द्रा 1 † 

व्य]ष्रषतेम्‌--द्दटप्र पु द्वित्वे श्या ¶+आतामः इस स्थितिमे 
विच शौर उख्छे खकार फ मूर्धन्य होकर रूप बनता है। ॥ 

४४ जप ( प्रीति ओर सेवन } -सेट.. ! इदित्‌ होने शे निष्को हट. 
क निपेध हय जाता दै--जुष्ट इत्यादि । 
` क्ट.-जुपते । शिर--जुङ्पे । खट -जोपिता । ल्य --जोपिष्यरे । 
रोय -छुपताम्‌ । रट अजुषत । वि, छि -जुपेतत ! आ. लि -जोपिषषट। 
ट --अजीपिष्ट । टृड.--अजोपि्यतं ] 

४५, ओधि्ी ( मय ौर करना }-ग्रोदित्‌ तथा ईैदित्‌ ई । आदधत्‌ होने 
से निषटाके तारकी नकार घौर इदित्‌ दोनेसे दृट्‌, का निपेष दोता ६ै । 

जेषे इद्र 1 सेट. ।, 
यथात इसका प्रयोग “उत्‌, उपखगे के विग महीं रेता सन्धः । 
भयेणेनि--यह पा प्राय* त्‌? पूर्वक रहता द 


१ तिङन्ते रुधादिगणः । ६४९ 


( डिद्वद्‌भाव-ूल्नम्‌ ) 
६६८ विज इद्‌ १।२। २॥ 
विजः पर इडादिप्रत्ययो डिद्धत्‌! उद्विजिता ॥ इति तुदादयः ॥| 


७ अध्‌ रुषा्दयः। 


रुधिर आवरणे ।॥ १॥ 
( श्नम्‌ विधिसूतरम्‌ ) 
६६९ रुघाऽऽदिम्थः श्नम्‌ ३ 1 १ । ७८ ॥ 
शपोऽपवादः \ रुणद्धि ! श्नसोरल्लोपः--रन्धन्ति । 


ल्ट्‌-उद्िजते । लि्‌--उद्विविजे । 

६६८ विज इति-- विज्‌ से परे इडादि ्रस्यय डिद्त्‌ होता दै । 

डिन्धत्‌ होनेका फल गुण का निषेध दै । 

ठिद्‌--उदू विविजे । खय्‌-उदूविजिता 1 लृय्‌-उद्‌ विजिष्यते । ठो्‌- 
उदूबिजताम्‌ । लट्‌--उद्‌अविजत । वि. लि.-स्द्‌ विजेत । आ. छि.-उदूवि- 
जिषीष्ट 1 लुड -उदूअविजिष्ट । लड-उदूअविलिष्यत । 

तुदादिगण समाप्त । 

१ रुधिर--८ रोकना }--जनिट्‌ । इर्‌ इत्संलक हे । कुक. मं च्लिको 
विकल्प से चङ होना इरित्‌ होने का पर हे । 

उतृदिर्‌ तकर £ धातुर्णं दरित्‌ त्रौर उमयपदी है । 

६६९ रधादिभ्य इति-र्धादि घाठओं से पर श्नम्‌ दोता दै । 

श्नम्‌ के चकार ओर मकार की दत्टंशा होकर लोप दौ जाता दे, केवल नः 
वच रहता है 1 ` 

शप--इति-यह श्नम्‌ गरत्यय शप्‌ का अपवाद दे । 

रुणद्धि- एकवचन “ख्‌ +- ति" इस स्थति मे श्नम्‌ हज । चहं रकारोत्त- 
रवर्ती उकार के आगे मित्‌ दने के कारण दमा] तवर श्वषस्तथोर्घोऽधः' 
स्न से तकार को धकार तथा धाठु के घकार कौ जश्‌ दकार ईजा ओर 
नकार को णकार होकर रूप सिद्ध जा । 





६४२ खघुसिद्रान्वकीमदाम्‌ 


सुगर, सन्यः, सप । रपरध्मि, रन्धयः, सिन्ध्म । सन्ये, रुन्धाते, सन्धये । 
रुरोध, रमुधे 1 रोद्धा । सयेस्स्यति रोसस्यते 1 
रुणदुघु-रुन्यान्‌ | 


इनसोःश ति-“8्य" के अकार का दखादि टित खायंघातु परे रहते (रने. 
रल्लोप" सूब्रसेरोपदोतादै। शख्यः म हटादि दित्‌ होने से उक्त अकार 
कालोप होता दै । 

रन्ध. -ठ्ट, अरथमयुय द्विचन मेँ श्नम्‌ ने प्र व्वनषे + पक्ष ई 
दशा ओ अपित्‌ खावधाठर होने से तघूके ठित्‌ दोभै के कारण उसकै प्रे 
रहते (ससोरहलोप ` इखषूत्र से अकार का लोप दुभा । तपू केठकारको 
श्षपस्लयोयोऽधर › सूत्र से धकार दभा 1 श्रो क्षरि सः सत्र से पूवं धकार 
का भकलम से लोप होने पर ष्य अनतता दै । तय णत्वे के असिद्ध होने से नकार 
येः स्थान मे नोश्वापवीन्त्य शल) दख पू से नकार को अनुस्वार आर्‌ उसे 
“अनुस्याग्स्य यमि पर्वण इ सुतर से परखवरणं नकार हतां दै । परखवणं के 
असिद्ध ने स पुनः णत्व महीं देत । लोप के अमावपद्‌ मँ पूं धकार को 
जश दकार होकर ईन्दूधः स्य होती दै । 

रन्धन्वि --ख्ट्‌, प्रथम पुम के बहुवचन मँ शिः के क्का कौ अन्त, 

सादि हति पर र्नम्‌ के अकार का लाप, अनुस्वार, परसवण श्राह काय 
होकर सूगण्दरिहुशआई 

सणरिप--क्ट, के मध्यमयुदय के एकयचन मे दनम्‌ होने पर धकार की 
स्वर्‌ तकार दाने परस्प कना। च 

"सन्धेः, सन्ध-~-मभ्यमपुद्य के दविषरचन धस्‌ मे प्रथमदुकप चै द्विवचने के 

ममान हौ स्यविद्धि होती हे} य यक्यर को शषपस्वयोर्योऽभ,' ले भकार 
सद्रेश दता दै। १ 

सन्ध यदम पु.के वूवचने ध्यः कास्य दैः। सिद्धि दचतु हीवी ६1 
दी भकार दणध्मि, सन्ध्य न्ध्यः स्य म्रमते ई) 

ह-वे, रन्धाति, रन्उते--रटू. आत्मनेपद प्रथम पुष्प के येषू्यद। 
समनेव के समी प्रसयपर अगित्‌ ई, इसि दिद्तु दो जाने के कारण रनम्‌ 
्न"मारकाषपद्धी गवादै। 


प स्प-दन्त्े, दन्धाये, रषये । यन्य, दन््यदे, सनधमदे 1 


तिडन्ते रुधादिगणः । ६४३ 


रन्धाम्‌, रुन्धन्तु । रुन्धि । रुणधानि, रुणधाव्र, स्णघाम । रन्धामू, 
खन्धाताम्‌> रन्धताम्‌ । उन्तस्व । रणे, रणधावहै, रुणधामहै । अरुणत्‌- 
अस्णद्‌, अरुन्धाप्‌, अखन्धान्‌ । अस्णत्‌ 3 अस्णः । अस्न्ध, 


ठिट्‌-पर.प--रणध, ररुधतुः, सरुधुः। रगोधिय, ररुधथुः सुरुध । 
रुरोध, सरुधिव, रुरुधिम । आ. पद-रुरुधे, रुरुधाते, रुरुधिरे । सरुषि, 
रुरुधायथे, रुधिध्वे ररुषे, रुरुधिवहे, ररुधिमहे। 

व्‌ मेँ नित्य अनिट. होते ह्ये भी यद धातु न अजन्त है ओर न अकार्‌- 

चान्‌ । इरुल्यि थरु मे मी यद्यं क्रादि नियम से नित्य इट होता है । 

रोद्धा-डुट. , के प्रथमपुरुष एकवृन में *खध्‌ + ताः इख दशा मे श्चपरस्त- 
योर्धोऽघः' सूत्र से तकार को ओर घातु के धकार को जश्‌ दकार ओर उकार 
को छधुपधरुण होकर सूप सिद्ध हुआ । 

रुन्धि--खोट के मध्यमपुरुष एकवचन मे (दुक्षल्भ्यो दधिः" से दिः को 
शधि" हुआ । शेष कायं “न्धः, के समान दी होते दै । 

रुणधानि--लोट्‌ उत्तमपुरुष ए#वचन मे श्राडुत्तमस्य पिच? इस सूत्र से 
आद्‌ आगम ओौर्‌ वह पित्‌ दता है । इसल्यि श्नम्‌ के अकार का टोप नही हेता । 

इसी म्रक्रार रुणधाव) रुणधाम मी सिदध होते दै । 

सन्धाम्‌-ोट्‌ आत्मनेपद प्रथमपुसष एकवचन मे प्रत्यय की टि को आम्‌, 
इनम्‌ के अकरारका लोप, तक्रार को धकार, पूवं धक्रार काश्चरौ श्चरि 
सवर्णः सू से वैकल्िकर रोष } नकार फो अनुस्छर ओौर परख्वणं होने प्र 
रूप धिद्ध द 

रुन्त्व- लोट्‌ आ. प. मध्यमपुरुष एकवचन मेँ श्नम्‌ कै अकार क लोप 
ओर धकार का चर्‌ दोक्रर रूप बना । 

रुणधे--लोय्‌ आत्मनेपद उत्तमपुरुष एकवचनमें आर्‌ के पित्‌ दनेसे 
श्नम्‌ के अक्रार का लोप नदीं हुआ । ओर प्रत्यय इट्‌ के इकार को पनरे एकार 
फिर कार आदेश, तथा आट. के आकार ओर एेकार को बृद्धि एकादेश होने 
पर स्पसिद्ध हुभआ। 

इसी भकार--रुणधावहै, रुणधामदै-लप सिद्ध होते दँ । 

अरुणः--रङ्पर, प, मध्यमपुरुष एकवचन में सिप्‌ के लोप होने पर'मकरार 


६४४ खघुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 


असुन्धाताम्‌, रन्धन । अरन्धाः । सन्ध्यात । सन्धीत । रष्यात रुत्सीष्ट । 
अरुयतत , अरीत्सीत. असंद्ध, अरत्साताप्‌, असरःसत 1 अरोसस्यच , 


असो 
भिदिर यिद्धारणे 1२॥ दिदिर दे धीकरणे ॥३॥ युजिर्‌ योगे 1४ 


1 


को जश्‌ दकार ओर उसे चर्‌ तकार विकल्प मे हा । दकारपदु मे दश्च 
सक्ष से दकार को र होकर विखगं टु । 

रुत्वीष्ट-भा लिद्‌ प्रथमपुखप एकवचन मँ (छिट्‌सिचावात्मनेपदेपु" सत्र 

(सीयुट. ° कै कित्‌ होने से गुण नदीं टमा । 

अरुधत ~ लर परस्मैपद्‌ मेँ हरित्‌ दोने के कारण च्छिको श्रितो षास 
विकल्प से अद टृथा। 

अरौरसीत्‌-टृद. परस्मैपद मेँ स्तत्‌ दने के कारण च्छि को रितो वां 
से विकल्य से अद्‌ टज । 

असद्ध-लड. आतंममेपद प्रथमपुर्य एफवेचन मं “सखो सङि" से सिचका 
खोप, तरार को धकार भौरधातु के घङार को जश्‌ दकार होकर सूप चिद या। 

२ भिदिर्‌ ( तोडना )--भअनिट्‌ । इरित्‌ 

लट - भिनत्ति, भिन्ते । ट्ट -पिभेद्‌, बिभिदे । चद्‌-भेत्ता। ड - 
भेत्स्यति । भेत्स्यते। रोट भिन्त, भिन्ताम्‌ । ल्ट अभिनत. , अभिन्त 1 
वि. नि -- भिन्दत +मिन्दीत्त । जा. लि.--भियात., भिस्सीष्ट । घुट -- 

अमिट न , अभेत्सीत , अभित्त । दड-अभेर्ध्यत ; अभैत्स्यत । 

३ दिदिर ( काटना }--अनिट. । उभयदी | 

र्ट -विनतति, चिन्त 1 रिटि -चच्द्‌, चिच्छिदे 1 छट दत्ता । चुट 
येरस्यति, छेत्स्यते । ल्ेट्‌-दिनत्त, चिन्ताम्‌ । टदटू-अग्दिनत्‌ , अच््म्त । 
वि, लि छिन्दे, छिन्दीत । आ छि -द्ियात , लिरसौष्ट + टद्-भच्छि- 
दत, अद्त्सीत , अचित्त । टृद्‌-अच्धेत्स्यत › अच्गररस्यव । 

उपसर्गे फे योग म~ 

रिच्द्धिनति-नापता दै 1 उन्छिनत्ि-नाशफस्ता दै । 
४ युजिर ६ भिलन! }-अनिट.। इरित्‌ 1 उमयपदी | 
रुट्‌ युनक्ति, युडक्ते । रिट युयोज, युयुजे । श्ट -योक्ता । टट. 


तिङन्ते रुधादिगणः ६४० 


रिचिर्‌ विरेचने ॥\५॥। रिणक्ति, रिङ्क्ते । रिरेच । रेक्ता ! रे््यति ॥. 
योक्ष्यात, योष््यते । लटः युङक्तामु ख्ड्‌-अयुनक्‌, अयुन्त । वि. 
लि.~युञ्जेत ; युञ्जीत । श्रा. लि.-युज्यात , युष्रीष्ट । उढ-अयुजत्‌ 
अयौक्षीत्‌, अयुक्त । ड्‌ र-अयोष््यत › अयोश्ट्यत 1 

उपसग क योग मे-- 


प्रयुङ्कते-प्रयोग करता ६ । अयुयुङ्न्ते-परश्न कर्ता ई । 
नियुनक्ति-नियुक्त करता ई । उदुयुङ्क्ते-उ्ोग करता ई । 
उपयुङ्क्ते -उपयोग करता है 1 वियुनक्ति-अल्ग होता दै। 


५ [रचिर्‌ ( खारी होना }-अनिट. । इर्त्‌ उभयपदी । 

रिणक्ति-रुट ग्रथमपुप एकवचन मेँ विकरण श्नम्‌ दने पर चकार 
को कुत्व ककार ओर नकार को णक्रार होकर रूप विद्धः दुआ । 

रिङक्त-खुट. आत्मनेपद प्रथमपुखप्र एकवन्वन मेँ “सिचि ते' इख स्थिति 
मे इनम्‌ श्नसोरल्लोपः इस से रनम्‌ के अकार का ढोप, नकार को अनुस्वार 
परसवण चकार को कुत्ष न रूप सिद्ध द्रा] 

रिस्व-ल्टिके के एकवचन णद्‌ में द्वित्व, अभ्यासकायं 
छम्यास के उत्तरस्वण्ड में इकार करो गुण होकर वना । 

रेक्ता-ख्ट. प्रथमपुर्प एकवचन मे गुण एकार ग्रौर चकार को छत्व 
कक्रार होकर रूप यना ! 

रेक्य त-लृट्‌ के पथमपुरष एकवचन मेँ “सिच्‌ + स्यति' इस स्थिति में 
इकार को लघूपध गुण ओर चकार को कुत्व ककार दोन पर सक्रार को मूरध॑न्य 
पक्रारतयाक्र प संयोग से चकार दौकर स्प सिद्ध दुरा 

अरिणक्‌-ख्ट्‌ प्रथमपुख्य एकवचन मे श्नम्‌ , तिप्‌ का हल्ड्थादि छोप 
तया नकार को णत्व ओर चकार कौ कुत होने पर्‌ खूप वना । 

शेय स्य--अरिडन्ताम्‌,- अरिश्वन्‌ । अरिणक्‌ , अरिङ््म्‌ , 
अरिङ्क्त । अरिणचम्‌ › अरिज्च्व, अरिज्च्म । 

अरिचत._ , अरक्षात -ख्ड प्रथमपुरुष एकवचन मे अट. , तिप्‌, च्छि 
स्रौर “उपः उपसरो के योग में युज धातु से खदा आत्मनेपद 
आता दै। ॥ । 


६४६ छघुसिद्धान्वकौयुदम्‌ 


अरिणक्‌ । अस्वित , अरश्रोत., अरिक्त । विचिर्‌ प्रथग्भावे ॥ ६॥ 
विनक्ति, पिडक्ते कते 1 क्षदिर सम्पेपणे ॥ ७1] कृणत्ति, क्नन्ते । क्षोत्ता । 
अक्षुदत. , अश्ःसीत. + अश्चुत्त । उन््छदिर्‌ दीष्िदेवनयोः; ॥ ८ ॥ 
छृणत्ति, दन्ते । चच्छद । सेऽसिचीति येट.--चन्छुदिपे, चन्दृस्से ! 
छर्दिता । छर्दिष्यत्ति, छरस्यंति । अच्छुद्‌त. › अच्छि । अन्डदिष्ट । 
च्छि को दरिस्वात्‌ अङ विक्ल्य से हमा तो “अरिचत्‌ सूप बना । जवं अड 
महीं हमा तत्र च्छि करो धिच, इकार को दखन्तल्देणा बृद्धि, चकार को कत्य 
ककार, सारो मूधन्य परार तथाकधु के योगसे ठ होने पररूप 
सिद्ध ट 1 

अरिक्त--द्ड आत्मनेपद मरथमपुरप पक्रवचन मेँ "श्वर चाल से चिच्‌ 
काणोप दहने पर चकार को दुख ककार होकर रूप षिद्ध जा । 

उपसगे के योग मे-- 

अतिरिणक्ति--बदता दै । 

दै षिचिर्‌ (अल्ग होना )--अनिदू। इर्त्‌ । उभयपदी । सके शप 
रिचिर्‌ कै समान बनते ई । 

उपसयं के योग म-- 

विविमक्ति--विवेक करता है । 

७ छदिर्‌ ( मखर डाठना }--अनिट. । इरित्‌ ¦ उभयपदी ] 

£ उतृदिर्‌, (चमफ़ना, चभ खेखना)-पेट. । इरित , उदित्‌ । उभयपदी । 

चच्लुदिपे, चच्ुत्से--खिट. आत्मनेपद भध्यमपुदप एकवचन मेँ द्विच 
अम्थावकाययं दोन पर ^सेऽधिचि कृतचृतदुदतरदगृत * सूमन से इट विकल्प से 
हमा 1 जब इट. दभ तय सकार को घकार जा ओर जघ ट. नहीं हा 
तत्र दकार की चर्‌ तार हेज । 

_ दयर्दिप्यत्ति, छतस्यप्ति-चट. प्रथम पुपर .एकवचेन भँ पूवं इट. विकल्प 

होनेकेकारणदोस्प वने। 

अन्यु दत्‌, अच द्रदीतू-टद्‌ परस्मैपद प्रधमपुख्प एकवचन मे न्किको 
जत्र अट्‌ हूभा तच अच्छ दत्‌, स्प बना । अड के अभप्रपक्ते मेँ खच्‌ हुमा । 
तवं दृट्‌ , चिच्‌ का लेय होफर गुण दोने पर 'अनच्छर्दत्‌" स्प दद्ध टमा । 


तिङन्ते रुधादि गणः ६४७ 


उकुदिर हिंसाऽनादरयोः । ९ ॥! तृणत्ति 1 चरन्ते । 

करती वेष्टने ॥ १०॥ छृणत्ति । 

तृह्‌ हिसि हिसायाम्‌ \ ११॥ १२॥ 

( शम्‌? आगमसूच्नम्‌ ) 

६७० तृणह इम्‌ ७।३।९२॥ 

वहः भमि कृते द्मः आगमो हलादौ { ति । वृणेदि, वृण्ड । ततश 

९ उतदिर ८ हिसा ओर अनादर करना )--सेट्‌ । उभयपदी । 

तरन्ते- र्ट आत्मनेपदं प्रथमपुरष एकवन्वन मेँ श्नम्‌ , श्नम्‌ के अकार का 
खोप, दकार को चर तकार ओर उसका श्षरो ्चरि सवर्णे से वैकल्पिक छोप 


होने पर रूप सिद्ध हुआ । 
लिट्‌ ततर्द, ततद । छर्‌-तदिता । लृर्‌-तर्दिष्यति, तदिष्यते । 
कोट्‌-तणत्त, तन्ताम्‌ । ल्ड--अतृणत्‌ , अतृन्त । वि. छि.-तन्देत्‌, 


तन्देत। आ. लि.-त- त्‌; तर्दिषीश् । उड -अत दत्‌ ; भतर्दीत्‌ 
अतर्दिष्ट । लृङ--अतदि५यत्त्‌, अतर्दिष्यत । 

१० कृती ( षेरना }- सेर्‌ । ईदित्‌ । परस्मेपदी । 

११, ९२ वह्‌, हिसि ( हिखा करना )- सेट । परस्मेपदी । 

९६७० वृणह्‌ इति- तृह्‌ धाठु को श्नम्‌ करने पर “इम्‌” आगम दता है 
हखादि पित्‌ प्रत्यय परे होने पर । 

तणेदि-ख्ट. प्रथमपुरुष एकवचन मेँ श्रम्‌ करने पर भ्तृन ह ति' इस 
स्थिति में "तृणह. इम्‌" सूत्र से इम्‌ आगम हुआ । मित्‌ होने से वह अन्त्य अच 
नकारोत्तरवतीं अकार के अगि हुआ} तव अकार ओर उख इकार को गुण 
एकार हआ । च्ृनेद्‌ तिः इस दशा मे हकार को ठकार ओौरतक्रारको 
श्षषस्तथोर्घोऽधः' से धकार वथा उसे ष्टुत्वं ठकार होने परष्टोदेठोपः से 
पदे ठकार का कोप तथा नकार को णक्रार होकर रूप्र धिद्ध दुभा ! 

चृण्ड$--खट धथमपुरुष द्विवचन में "वनद तसु› इस दशा में श्रम्‌ के 
अकार का ्रसोरल्लोपः' से रोप, दकार को उकार, तक्रार को धकार, पे 
ठकारका लोप तथा नकार को णकार होकर रूप बनं गया ] 

ण्ट्-ृणेदि, कृण्डः, ठन्ति । तृणेक्षि, कण्टः, वृण्ड । वृणे, 


६५८ खघुसिद्धान्तकमुयाम्‌ 


तर्दिता । अवृणेद्‌ । 
( नकारलोपसुप्रम्‌ ) 
६७१ शवात्‌ नलोपः ६ । ४।२३ ॥ 
अमः परस्य स्य छोपः स्यात्‌ । हिनस्ति ) निर्दिस । दिसिता) 
( दत्वविधिसुज्ञम्‌ ) 


६७२ हिष्यनस्तेः ८ । २1 ७३ ॥ 

पदान्तस्य सस्य दः स्या्तिदि न चस्ते; । शखयजुषोर.' इस्यस्याप- 
वादः 1 अदिनत -अदिनः, अर्दिस्ताम्‌, अर्दिसन्‌ । 
कद्ध" वद्य; । 

अव्णेद--छह प्रथम्रपुख्प एकपचन मे श्रम्‌ करने पर इम्‌ शागम 
हट्टथादि कोप, दत; सः ऽ जश्त्य ओर चतं होने पर रूपए यना । 

शेप रूप--अत्ष्टान्‌ , अबृदन. 1 अवृणेद., अचृण्ढम्‌ , अतृष्द । 
अतणदम्‌, अपह, अद्या 1 

पि. लि -्च्यात्‌ । आ लि.- चर्यात्‌ उद्‌--अतर्दीत्‌, अवद्िप्टाप्‌ः 
अतर्हिुः । लृद््‌-सतरहि्यत. ॥ 

६७१ श्नात्‌ नेवि-क्षम्‌ से परे नकार कालेपहो) 

दिनस्ति-दपत्‌ होने से दिस्‌ घातुको तुम्‌ आगम हा | तब र्ट. के 
प्रथमयपुख्प के एकवचन म रनम्‌ होने पर "दिन न्‌ सूति, इस स्थितिर्मे श्रम्‌ से 
पटमेकार का लोप होमे पर रूप सिद्ध द्रुजा । 

गोग रूप--दिस्तः, दिसन्ति । दिनर्सि, दिंस्थः, दिस्य । दिनस्मि, 
िस्व. ्दिस्मः 

टिट्--निर्हिम, जिर्दिमतु, जिर्दिः । दट्‌- दिंसिता । चट्- 
हसिष्यति । रोर्‌-दिनस्नु। 

६७२ तिप्यनरस्तेरिति--पदान्त खकार को दकारो त्िपु परे रदे परन्तु 
यस्‌ के षकार को नदी दोता। 

ससञुपोरिति-यद खरार को दकार करा श्वखनुषो; द ' का अपप्राद्‌ दै । 

अदिनत. , अदिनद्‌ू--रट. प्रथमपुख्प के एकाचन मेँ श्रम्‌ होन पर 
खकार को जनं च्ल पराह दुभा । उको याधकर शतिप्यनस्ते.¶ दष सूत्र से खक़ार्‌ 
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( स्त्वचिधिसूत्रम्‌ ) 
६७३ सिपि धातो स्वा ८1 २।७९ ॥ 
पदान्तस्य धातोः सस्य रः स्याद्‌ वा 1 परे श्वल जशोाऽन्ते' इति 
जश््वम्‌-अदहिनः, अदिनत. › अदिनदु । 
उन्दी करेदने ॥ १३ ॥ उनत्ति, उन्तः, उन्दन्ति । उन्दान्चक्रार । 


त ~~~------------------~-~ 


को दकार हुमा । उको चर्‌ तकार विकल्य चै हरा ओर इरुण्यि दौ रूप 
वने । तिप्‌ के अष््त तकार का द्ह्यादि छोप होजाता दै । 
अर्दिस्ताम्‌ -ख्ट्‌ प्रयमपुखप द्विवचन मे श्वम्‌, उखके अकार का खोप दोन 
प्र स्प वना, । 
६७३ सिपि धातोरिति--यदान्त धातु के सकारकोर्रहौ विकल्प से। 
अदिनः-लड्‌ मस्यमपुरय एकवचन मे सिप्‌ का दद्यादि छोप दने पर 
खकार को “सिपि धातोः" से ₹ ओर उसे विखगं दोकर रूप सिदध हज 
द कै अमावपकत म सकार को श्वल जशोऽन्तेः से जश्‌ दकार दुभा } त 
चर्‌ तकार विकल्य से हुखा ! इस प्रकार रूप बना | 
शेष स्प-अर्दिसन्‌ । अदिनत्‌-द्‌, अर्स्तम्‌, अर्दिस्व । अदहिनेसम्‌, 
सर्हिस्वः अर्हिस्म ! 
वि. लि.--हिस्यात. । जा, छि.--्हिस्यात. । उङ्--अर्दिसीत । 
कद्‌--अर्िसिष्यत ॥ । 
` १३ उन्ी ( गीला करना }--सेर । इदित्‌ । परसतैपद्‌ । 
उनात्त--रूट, प्रयमपुरपर एकवचन मे नम्‌ होने पर्‌ उ नन्दी ति' इस 
स्थिति में श्नान्नलोपः सूत्र से नकार कालोप दोन पर सूप चना 
उन्तः चट. ग्रथमयुरूप ऊ द्विवचन मे श्नम्‌ होने पर श्वरो क्रि सर्गै से 
दकार का विकल्से खेप होने पर दौ रूप वनते हे । । 
उन्दाच्वन्लर--विय्‌ मे इनादि गुस्मान्‌ होने से आम्‌ होता &ै भर तव 
ङ" आदि का अनुप्रयोग होकर रूप वनते है) 
डदट्‌--उम्दिता | लृट्‌--उन्दिष्यति । 
ओंनत्‌-लडः प्रथमपुर्य एकवचन भँ आद्‌, 


द्धि, म्‌ से पर्‌ नकार का 
तिप्‌ का दल्ख्थादि टोपञौर दकार को चर्‌ 


खोप, तकार दोकर रूप सिदध दया | 


६५० ल्वुसिद्धान्तकौसुदयाम्‌ 


ओौनत्‌ , ओीन्ताम्‌ › ओौन्दरन्‌ । ओन, ओौनत्‌। ओनदम्‌ । 
अक्ल ग्यक्तिञ्र्षण-कान्ति-गतिषु ॥ १४ ॥ अनक्ति; अक्त ? 
भञ्जन्ति । आनञ्च । आनज्जिथः आनडक्थ । अञ्जिता, अडक्ता । 


आओीन्ताम्‌-ल्ड्‌ प्र, पु. द्विम श्रम्‌ सेपर नकारकास्मेप, श्रम्‌ केअफार 
का दोप ओर दकार का स्वप्र प्रक्र छोपहोनेपरदौसूपग्रनतेरै। एकमे 
तकार द्वित्व रदेगा ओर दूखरे मे एक । 

ओन. आओौनत्‌-स्ट. स्िपमे स्िपूका हटृटधादि टोप दोने पर दकार 
को दश्च" श्रूतसे विकल्प होनेपरदोस्पब्रनतेर्दै। 

विधिल्दि--उन्यात. । आ, लि --उद्यात. । डड~-ओौन्दीत.। लृद्- 
आीन्दिप्यित 1 ४, न 

१४ अञ्ज-( स्पष्ट दोना, साफ़ होना, इच्छा ओौर जाना )- ऊदित्‌ होने 
से यह घाठुषेट्‌ दै। 

अर्नक्ति-ख्ट्‌ प्रथमपुष्य एकवचन मे भम्‌ होने प्र भभात्लोपः से नकार 
काल्नेप हया । वव जकारकोदुत्व गर ओर उसे चर्‌ ककार होकर 
स्प सिद्ध दुआ । 

अडक्तः~र्ट्‌ प्रथमपुरुष द्विवचन मे श्रम्‌, नारका लोप, श्रम्‌ के अकार 
का लोप होने पर 'अन्‌ज्‌ + तस्‌" इस दशा मेँ जकार को कुत्र गकार ओर उसे 
चर ककार आ | तवं नकार को (नश्चापदान्तस्य श्ल" से श्चनुस्वार ओर उसे 
अनुस्वारस्य ययि परसवण › सूत्र से परसवण डकार होर स्प बना। 

अञ्जन्ति-- य्‌ प्रयमयुख्प एकवचन मे श्रम्‌, नरार कोप, नार को 
अनुसर परसवण से अकार दौने पर रूप षिद्ध दंभ । 

आनञ्ज--लिद्‌ प्रथमपुख्प बद्ुवचन य द्वित्व, अभ्यासकाय ोने षर आ 
श्रभ्ज अ? इस दशा म तस्मान्नुड द्विहल * सूत से तुदः आगम होने रो रूप 
सिद्ध हआ । 

आन्य, आनस्क्थ-टिट्‌ मध्यमपुख्य एषएयचन थद्‌ मेँ द्वित्व, अम्यास- 
कायं हभ । ऊदित्‌ होने से थल को “उखरतिपतिय्यतिधूभूदितो बा! सूत्रसे 
विकल्य से इय्‌ द्रुग । इट्‌ प्त मे पडला रूप बना । इट्‌.के अमाय मँ जकार 
करौ कुत्व गार, चर्व से ककार ओर नकार कौ भनुत्वार षर्ठ्कण से टकार 


तिङन्ते रुधादिगणः । &१ 


अङ्ग्धि । अनजानि । आनक्‌ । 
( इट्विधिषत्नम्‌ ) 
६७४ अञ्ञेः सिचि ७ । २।७१॥ 
असेः सिचो निव्यमिद्‌ स्यात्‌ ! अआञ्जीत्‌ । 


दोकर दूसरा रूप सिद्ध दुआ । 

अञ्जिता, अङ्क्ता-डय्‌ प्रथमपुरुष एकवचन मं ऊदित्वात्‌ ट्‌ विकल 
से होकर दो रूप बनते है ! इट्‌ के अभाव मे जकार को कुल गकार, चत्वं से 
ककार जर नकार को अनुस्वार परखवणं से डकार दौकर दूसरा स्प बना । 

लर्‌ मे--अद्धिष्यति, अड्ष्यति । लोटर्‌-अनक्त, अङ्क्ताम्‌ , 
अञ्जन्तु । 

अङ्ग्धि-ोद्‌ मध्यमपुरुष एकवचन हि लभ्यो हेर्धिः, चसे 
हि को धिभादेदा हा हि के अपित्‌ होने से डिन्धत्‌ होने के कारण शम्‌ के 
अकार कालोप द्ुजा। जकरार का कुत्व गकार होने पर नकार को अनुस्वार 
परसवर्णं से ङकार होने पर ख्प सिद्ध हुआ । 

अनजानि--रोर्‌ उत्तमपुप एकवचन मे आद्‌ के पित्‌ होने से शम्‌ के 
अकार का रोप नदीं हया । धातुके नकःरका (प्रान्नरोपः' से खोप यथाप्रात 
.दोता है । 


आनक्‌--रुडः प्रथमपुरुष एकवचन मे आद्‌ , बृद्धि, भम्‌, धातु के नकार 


काले, तिप्‌ का हल्डथादि कोष होन पर जकार को कुत्व ओर चत्वं से ककार 
होकर रूप वन गया । 

६७४ अन्जेरिति--अच्ज्‌ धातु से पर सिच्‌ को इद्‌ नित्य होता दै । 

ऊदित्‌ होने के कारण विकल्प से प्राप्त इट्‌ का इस सूत्र से नित्य विघान 
किया गया है) 

आङ्गीत-ङडः प्रथमपुरुष एकवचन मेँ आद्‌ बृद्धि, “च्छः उखको चिच ., 
तिप्‌ के इकारो का लेप, उसे शट्‌ , सिच्‌ को “अज्ञः सिचि से नित्य इद्‌ + सिच्‌_ 
का खेप, इट. ओर दैट_ को खव दीषं-इतने कायं दने पर स्प सिद हुआ । 

शेष रूम _आद्खि्टाम्‌, आल्जिषुः । आच्ञीः, आच्जिष्टम्‌ , आसिष्ट । 
आद्धिषम्‌ , आञ्जिष्व, आ्जिष्म । टृद्‌-आच्चिष्यत्‌ > माङ््यव_ } 


६५२ घुसिदधान्तकौमुयाम्‌ 


तश्च संकोचने ॥ १५॥ तनदित । तडक्ता, ठद्विवा । 

ओ-विजी भयचलनयोः ॥१६॥ पिनक्ति । "विज $ट' इवि डि्वम्‌- 
विविक्ञिय ! विजिता । अचिनक्‌ः। अविज्जीत । 

दिल विरोपणे ॥ ९७॥ शिनष्टि, रिष्ट, रिषन्ति । चिनष्ठि । 


उपसग क याग म- 

अभ्यनक्ि--मारिस करता ईै 1 

स्यनक्ति--प्रकट करता दे 1 

अभ्यज्ध-मारिख करना, व्यद्नय-प्रकट करना~ये शन्द इन्दं उपसर्गो के 
योग भे यस्जू घातु से बने र 1 "्यद्गय' शब्द खादिस्य शास मेँ वहत प्रचलित 
ओर महत्त्वपूणं £ | 

द्ध धाठु का प्रयोग आंखों पर अञ्जन सुरमा सादि लगाने अथं म प्रयुक्त 
होवा दै-सौकीरमनक्ति मेत्रयोः--युसमा श्रांखों पर गाता हे । 

७५ तदच, ( सकुचित करना )--ऊदित्‌, वेट्‌ । परस्मैपदी । इसके रूप 
भायः श्न, के जैसे मनते &। 

खद्--अतच्चत. , अतादक्नीत.। 

१६ ओविन्नी (डरना ओर दिट्ना)--भोदित्‌ $ ईदित्‌ । इसके स्प खाव- 
चातुक में धम्‌ होने से (तच्च आदि के समान श्नौर आधधादुक मे तदादिगणं 
के इस धातु के ठमान चनेते ई 1 

१७ श्िप्लू (विश्चेपता बताना ) यनि. । टुदिव्‌ होने से छदूमेच्छिको 
अद्‌ होता द । 

चिनप्टि-- रट्‌ प्रथमपुख्य एकवचन मे श्रम्‌ ओर तकार ओ द्टुत्य टकार 
दाकर स्प सिद्धः दआ। 

तिष्ट -- र्ट. प्रयमयुरप द्विवचम मे अपित्‌ सांघादुक के टिद्रत्‌ दने से 
श्रम्‌ के थकारका लोप शने पर मकार कां द्यनुल्ार्‌ ओर तकार गोष्टुल 
रकार हफर रूप बना । 

्िनक्षि-ख्ट. मध्यमपुखय सें शनम्‌, पकार को ष्पद क किःसेक्कारजौर 

प्नपूके सकार को मुयन्य पकार तया क पक सयोग से द्वे ननकर्‌ रूपखढ टमी । 
ल्ट ह्िेष, लिपु › दरिषु" । चिदोपिथ, दिषु सिदधिप। 


तिडन्ते रुधादिगणः । ६५५३ 


धचिरेष । शचियेपिथ । शटा । गोक््यति । दैर्धिः-रिण्डि । शिनषाणि। 
अशिनट । शिष्यत. 1 दिष्यात. । अशिषत. । एव पिपृल संचूणेमे ॥१८॥ 

म्गौ आमर्दने ।। १९॥ ्ान्नरोषः-भनक्ति ! वभच्चिय, वभद्क्थ । 
भदक्ता । भङ्ग्धि । अभाङ्घ्षीत. । 


लिशेष, शिद्चिपिव, शिपि 1 

लोट्‌-रिनष्टु, ईिष्टाम्‌, चिषन्तु । 

शिण्ठि-सोट. मध्यमपुख्प एकवचन मेँ हि के अपित्‌ होने से श्रम्‌ के भकार 
का ठोप द्रुमा} हिः को द्ु्ल्म्यो देर्धिः" से %धि' आदेश, धकार को जश्‌ 
डकार धकार कौ प्ल ठकार, डकार का खवणं च्चर्‌ लोप ओर नकार को, 
अनुस्वार पर सवणं से णकार होकर स्प वना । 

क्षिलपाणि--खोट. उत्तमपुर एकवचन मँ आट..के पित्‌ दीने से भम्‌ के 
अकार का कोप नहीं दमा । 'आनि' के नकार को णत हया 

अहिनट --ल्डः प्रथमपु्पं एकदवन मे अट.; तिप. का दलड्यादि 
लोप होने पर धक्रार को जश्‌ उकार ओर उसे चर्‌ टकार विकल्प से होकर 
स्प सिद्ध दुभा । 

म म--अिषम्‌ अर्तिषन्‌। अरिनट ड्‌ , अरिष्टम्‌, अरिष्ट । 

अश्िनपम्‌, अरिष्व, अरभिष्म । 

पा 0 द एकवचन मे यासुट. के टित्‌ होने से श्नम्‌ 
केखक्रारकालोप होने पर नकार कौ श्रनुस्वार हया | , 

शिष्यात्‌--था. लि. प्रथमपुसष एकवचन मँ माधधाक दोने से श्नम्‌ 
नदीं हमा । 

अश्चिषत्‌-ङ्‌ प्रथमपुखय प्रवचन मँ अट्‌, तिम्‌ › च्छि, च्छ, र लद 
दये ते 'ुपादिनुताटिलदितः परैपदेषुः से जड. दने से र्म चिद इमा । 

१८ विष्लृ ( पीना }--अनिर्‌ । लृदित्‌. 1 परस्मैषदी 1 इसके स्प रिपू 
के समान बनते है| ह वि 

१९ भ्चो ( तोदना )-जनिर, । ओदित्‌ होनेमे निष्ठामं भद्मः, भग्नः 
वान्‌ तक्रार को नकार दोता ३ । इसके नकार का नम्‌ से परे रोप दोजाता 

चमद्िथ, वमद्‌क्थ--ष्टि. मध्यमपुख्य प्कवचन च्‌ म द्वित्व भ 


६५४ खघुसिद्धान्कौमुदाम्‌ 


मुज पालनाऽभ्यवष्ारयोः ॥ २० ॥ सुनक । भोक्ता । भोक्ष्यति । 
अभुनक्‌ 
श्रभ्यासङायं दने पर तास्‌ में निचय भनिर. होते इए. अङासवान्‌ होने से मार- 
वाज नियम से विकल्पसे इट. आ 1 द्रपसु मे प्रहा स्पवमा। ट. के 
अमाय मँ जकार को कुत्व ओर चरत्वसे करार, ओर नकार को अतुस्परि 
परस्वेण से ठकार ्ेफर दृष्या सूप वेना । 

लट्‌-भदक्ता । लृट्‌-भदष्ति । लोद्‌-मनक्तु , भक्ताम्‌, भञ्जन्तु । 

भदग्धि-टोर्‌ मध्यमपुख्प एकयचनमे हि फे अपित्‌ होने से दिद्रत्‌ होने के 
कारण श्रम्‌ केशकार कालोप दृश्रा। दि को ष्टृह्तर्भ्यो द्धि ' से धि अदिश, 
जकार का दुत गकार ओर नकार्‌ कौ अनुस्वार परखवणं टकार होकर सूम बना। 

शेष स्प--भष्टक्म्‌ , भदत । भनजानि, भनजाव, मनजाम। लड ~ 
अभनर्‌। विं छि.--भञ्ज्यात्‌ । आ, वि. भञ्यात्‌ । 

अमादस्ीत-वर. पयमपुखय ए्कयचन म अट, तिप, च्छि, सिच, ट; 
इलम्तलचृणा बृद्धि, जकार को कुत्व, चत्व ककार, नकार्‌ को श्रनुस्वार परख्वणै 
से दक्रार, सक्रारको पकार, कधकेस्योगसे क्ष दहोने पर स्प यना। 

शेष स्य-अंभादटक्ताम्‌, अमादक्ः 1 अमादक्रोः, अाङ्त्तमू, 
अमादक्त ] अमादक्नम्‌, अभादष््व, समदक्ष्म | लर~-अभर््यत्‌ । 

उपसगे के योग मे--विभनक्ि-्गयता दै) 

२० मुज (टन करना श्रोर साना )--अनिद्‌। 

पासन करने अथ मँ परस्मैपदी जर खाने अय मे आतरमनेःदी दै । 

भुनक्ति-र्ट्‌ प्रथमपुखय एकयेचन मेँ श्नम्‌, जकार को फुर भौर चत्व 
होकर ककार हुआ | 

गष ल्प--मुख्तः, युल्जन्ति । मुन्षि मुय , युदय । सुनभ्मि 
जुर्ज्वः, गुजञमः1 ठिदट्‌--बुमोज । 

भोक्ता-- टद्‌ अथमपुरुषं एकययचन मँ रघूपधगुण, जकार को छत्र ओर 
व्वत्वं के द्वाग कार होकर ल्प बना ] 

मो्यति--खु प्रयमपुख्प एकप मै लधूएवगुण, जकार को इ्ुल्व ओर 
चं फे द्वाराककार,स्यके स्कार फो मूधन्यपकारओरफप्रकेषयोगसेन्त 
दक्र म्य सिद्ध हभ । 


तिङन्ते रुधादिगणः 1 ६५५ 


( अत्मनेपदनियम-सूत्रम्‌ ) 
६७५ शरुजोऽनवने १। ३। ६६ ॥ 
तडाऽऽनौ रतः । ओदनं मुडक्ते । अनवने किम्‌-मदीँं मुनक्त । 
~ निदृन्ी दीत्ो ॥२९॥ इये, इन्याते, इन्धते । इनसे । इन्धे । 


अभुनक्‌ - खडः. प्रथमपुरुप एकवचन मे अय्‌, श्नम्‌ , तिप्‌ का दट- 
ङश्रादि ठोप, जकार को कुल्व गक्रार ओर अवसान में चर ककार विकल्प से 
होकर रूप बना | 

शेष स्प-- अभुङन्ताम्‌ , अमुल्जन्‌ । अभुनक.-ग, अयुङ्क्तम्‌, 
अभुङ्क्त अभुज्जम्‌, अमुञ्च, अयुञ्ञम 1: 

वि, जि.--ुज्ज्यात्‌ । श्रा. लि.-युज्यात । ठट--अभोक्षौत्‌ । टृद्- 
अभो््यत्‌ । 

६७५ भु ज इति-सुज्‌ धातु से श्रात्मनेपद्‌ के प्रत्यय आते हैँ पाठना करनी 
अथ से मिनन अथं मे अर्थात्‌ खाने अथमें। 

ओदेनं मुङ्क्ते- ~या “धज? धातु का अथं मोजन करना है पान करना 
नदीं । इसल्यि आत्मनेपद का भरयोग हुच्रा । 

आत्मनेपद के शेष सूप किट्‌-वुभुजे । उट्‌-भोक्ता। लृट्‌-योक्ष्यते। 
लोट्‌ मुक्ताम्‌, भुन्जाताम्‌ युञ्जताम्‌ । युड.क्व, मुन्जाथाम्‌, युद. 
ग्धम्‌ । मुनजे, भुनजावदै, मुनजावदै । लड्‌ -अयुड्त, अमुन्जाताम्‌, 
अभुञ्जत । अभङ्क्थाः, अभज्जाथाम्‌, अमुङ्ग्वम्‌ । अभुज्जि, अभु- 
उ्वदि, अभुञ्ज्महि । वि, कि मुञ्जीत । आ. टिभुश्रोष्ट। ठड.-- 
अमुक्त, अभुक्तम्‌, अभक्त । अभुक्याः) असुक्षाथाम, अभुरघ्वम्‌ । 
अभक्षि, अभुष्हि, अभुष्महि । टृड--अभोक््यत । 

अनवने इति-पाख्न से भिन्न अथं म आत्मनेपद होता है ॥› रेवा क्यों 
कहा ¶ उसक्रा समाधान किया है । महीं भुनक्छि-द्थ्वी का पालन करता है । 

† प्रान अथं होने से आत्मनेपदं नहीं हुआ] 
धी ( चमकना }--तेर्‌ ¡ जीदित्‌ । इदित्‌ । आत्मनेपदी । 

इन्े-ख्ट्‌ ्रथमपुरय एकवचन मेँ दनम्‌, धातु के नकार का लोपः, अपित्‌ 

सावधातुक होने से त परे रते इनम्‌ के अकार कारोप, त के तकार को छष- 


६५६ ट्घुसिद्धान्तरौमुद्याम्‌ 


दन्धाश्चके । शन्धिता । हन्याम्‌, हन्याताम्‌, इनघे । ेन्य । रेन्धातम्‌ । 
पिन्यः 1 चिद्‌ विचारणे ॥ २२ ॥ विन्ते । वेत्ता ॥ इति रुधादय ॥ 


स्तथो्धोऽय. से धकार, पूव धकार का उवणं कषर्‌ खोप दोर सूप रद्ध दृश्चा । 
ठोप के शमाय प्त मै पूवं धकार रो जश्‌ दकार होकर “इन्दे खुप वना। 

इन्धाघ्चक्रे--दजादि गुरुमान्‌ होने से इन्ध धठुरे लिट्‌ मेँ श्नात्‌ भता 
दै। तव कः के अनुप्रयोग से श्प सिद्ध दुभा। इन्धाम्‌-ठोट. प्रथमपुखय एक- 
व्यन्‌ मे दनम्‌, घातु के नकारका रोप, श्नम्‌ केश्रकार का टोप, तक्रारको 
षकारः, पयण क्षर्‌ रोप होकर स्प वरना 

इनपै- लेट्‌ उत्तमपुखप एस्यचन मे श्नम्‌ , धातु के नङार्‌ का लोप, 
आर. ब्द्धि दोर रूप सिद्ध दम । 

देन्ध--रुट्‌ प्रथमपुख्य एकवचन म श्रार्‌ › दद्धि श्नम्‌ › धातु के नकार 

का लोप, श्नम्‌ के अकार का लेप, खषरणं नर्‌ को लोप होने पर रूप यना । 

रिन्धा --ट्ट्‌ मध्यमपुरुष एकवचन मे आट्‌ › षरि, श्नम्‌, धातु के नुक्रार 
कालोप, श्रम्‌ के ञकार का लोप, थकार को घकार, पूवं धरार का सवर्ण कतर 
कापु ्ोकर स्प वना। 

वि. छि --दुन्धीच । आ. टि --इन्धिषीष्ट । उद्‌-रेन्धिष्ट । लुक 
रेन्िष्यत । ॥ 

२० विदू ( विचार करना }-- आत्मनेपदी । अनिष्‌ । 

विन्ते-ख्‌ प्रथमपुर्य एकवचन में शनम्‌, रनम्‌ के अक्रार का लोप, दकार 
का खण चर्‌ लोप होने पर सूप सिद्ध दश्रा। 

शोप र्प-- विन्दति, विन्दते 1 विन्त्से, चिन्ाथे, विन्दुध्ये 1 विन्दे, 
विन्द्र, चिन्मे , टि -विविदै । 

वे्ा-ट्‌ मयमपुच्य एकवचन मे रपू गुण सीर दकारको चर्‌ तदार 
होकर स्प षना | | 

ट्‌ ~ वेरप्यते । लोट्‌ विन्ताम्‌। रद्-अविन्त । वि" ङि ~बिन्दीत्‌ । 
त्रा. लिचित्सीषट । टद्--अवित्त । टूट्‌-अवैस्स्यत ॥ 

दधादिगण समाप्त । 


---"-©-{-- 


२ तिडन्ते तनादिगणः | ६45 


८ अथ तनादयः; । 
तनु विस्तारे ॥ १॥ 
( उ प्रत्ययविधिसृत्नम्‌ ) 
६७६ तनाऽऽदि-कृञ्स्य उः ३! १।७९ ॥ 
कञपोऽपवादः । तनोति, तयुते । ततान, तेने। तनितासि, तनितासे । 
तनिष्यति, तनिष्यते । तनोतु, तनुताम्‌ । अतनोत्‌ › अतनुन । तनुयात्‌ › 
१ तलु ( कैलाना सेर्‌ । उमयपदी । उदित्‌, उदित्‌ होने का फल दै 
निष्ठा में इट. का निषेध । जसे-ततम्‌ । 
६७६ तनादीति--तन्‌ आदि श्रौर क धाठु से उ प्रत्यव दो । 
शप इति-- यद शप्‌ का श्रपवाद दै । 
तनोति-ल्ट. प्रथमपुरुष फक न मँ तन + तिः इस दशा मे तनादि- 
कृञ्म्य उः” इस सूत ते उ विकरण हुमा । उसको पित्‌ तिप परे रहते सावधातुक 
गुण होने पर रूप सिद्ध हुआ । 
तयुते-र्ट. आत्मनेपद प्रथमपुरुष एकवचन मँ त के अमत्‌ सावधातुक 
रोते से टिद्धत्‌ हो जने के कारण उ प्रत्यय को गुण नदीं हुमा । 
शेष रूप-प्रस्मैपद-- तनोति, तुतः, तन्वन्ति । तनोषि, तनुथ, 
वजुथ । तनोमि, तलु वः, तुमः । आत्मनेपद-- तयुते, तन्वाते, तन्वते । 
तलुषे, तन्वाथे, तनुध्वे ! तन्वे, तनुवे, तलुमहे । 
ततान--लिट. परस्मैपदं प्रयमपुरप कवचन मे द्वित्व, श्रम्यास-कायं ओर 
उपधाड्दधि होकर रूप सिद्ध हुआ । 
शेष स्प-तेनतुः तेनुः । तेनिथ, तेनु, तेन । तचानः तेनिव, तेनिम । 
कित्‌ ल्ट म “अत एक दट्मध्ये- इख सुत से एत्व ओौर अम्याखका 
खोप हुआ । 
तेने- लिट श्रात्मनेषदं प्रथमयपुरुप एकवचन मेँ त के अपित्‌ सावधातुक 
होने से टिन्त्‌ दो जाने के कारण एत्व ओर अम्याख का लोप हुखा । 
शेष रूप-तेनाते, तेनिरे । ठेनिषे, तेनाथे, तेनिध्वे । तेने, तेनिवहे, 
तेनिमहे । 





श, पन्त्य ल] ण्यर्‌ 


६५८ रधुसिद्ान्तौमुखाम्‌ नलखन्म्‌- 
सन्वीत 1 न्यात्‌ › तनिपीषट । अतानीत., जवनीव । दस्त पुर 
( सिच्छुरविधिष्ुनम्‌ } 


६७७ तनाऽऽदि्यस्त थासोः २1 ४।७९ ॥ -सुषख 
तनादे" सिचो वा दुर्‌ स्यात. त-थासो, । अतत, अतनिष्ट । 
अतथा , तनिष्ठा 1 अवनिष्यत्‌ 3 अतनिप्यत्‌ । 
पणु दने ॥ .॥ सनोति, सुनुते 1 
( आल्विधिषुतम्‌ ) 
६७८ यें विभापा ६1 ४।४३॥ 
जम सन प्नाम्रात्व वा यादी फरिति । सायात्‌, सन्यात । असामीत, + 


लाट.--तनोतु, तनुताम्‌ , तन्वन्त । ततु, वुचम्‌ , तुत । वनवानि 
तनवाव, तनवाम । आत्मनेपद~चनुताम्‌ ; तन्वाताम्‌ , तन्वताम्‌ । तनुष्व, 
तन्वाथाम्‌ » तनुध्यम्‌ । तन्वे, तनवावहै, तनवामहं 

परस्मैपद मध्यपपुषटप एङ्वचन मेँ उतश्च अत्ययादसंयोगपूात्‌" पून से 
षि फालोपहुभ 

छतानीत्‌, अतनीत्‌--लुद्‌ परस्मैपद्‌ प्रथमपुखप प्कवचन मेँ “अतौ 
दखदेखधो ` से विकल्प से बृद्धिहोकरदोस्पव्ने। 

६.७७ तनादिभ्य इति--तम्‌ यादि से पर सिचि का विकल्प से छप दता 
हद ओौर थास परे रहते । 

अत्तत-- ड आत्मनेपद प्रथमपुश्य एकयचन मँ स्तनादिम्यः-- सतस 
सिच का लोप होने पर श्नुदातोप्देश- इख सूतरसेनकारका लोपदोफर 
सूप वचना} अर्हा सिचि का गोप मदी आ, बर्हं उपे इट होकर "अतनिष्ट 
रूप चना | 

अतथाः अतनिठा - एड आत्मनेपद प्रथमपुख्य एकवचन याम्‌ मे सिच 
खोप होर अनुनासिक खोप होने पर पहला स्प बना ओर विच. कै छोप के 
अभव रमे दृखय स्प। 

२ षणु ( दान देना }-- तेर्‌ ¦ उमयपदी । पदेश । 

६५८ ये. दसि--जन्‌, सन्‌ ओर खन्‌ धातुम को आतव विकल्प से षट 
यक्वृरादि कित्‌ प्रत्ययं प्रे रते । 


तिङन्ते तनादिगणः । ६५९ 


असनीत. । 
( आकरारान्तादेशूत्रम्‌ ) 
६७९ जन-सन-खनां सञ्छ्ररोः & । ४। ४२ ॥ 
एषामाकारोऽन्तदिशः स्यात. सनि लदौ कडिति । असात, 
अखनिष्ट । असाथाः, असनिष्ठाः । 
क्षणु हिसायाम्‌ ॥ ॥ क्षणाति, क्षणुते । दखययन्तेति न बुद्धि 
अक्षणीत. अश्चत, अक्षणिष्ट । अश्चथाः, अक्षणि्ठाः 1 








अटोनल्य-परिभापा के अनुसार आकार अन्त्य नकार को होता ₹ै। 

सायात , सन्यात -आ, छि. परस्मेपद प्रथमपुस्प्र एकवचन मेँ यासुट के 
कित्‌ होने मे ध्ये विभाषा सूत्र से नकार को विकल्य से आकार होकर उक्त दौ 
रूप वने । 


असानीत , असनीव - द परस्मै प्र पु १ म अतो दलदेर्छघोः 
सूत्र से वैकल्पिक बृद्धि हेने से दो रूम वने । 

६७२ जनसनेति--जन्‌ , सन्‌ ओर खन्‌ धाठओं को आकार अन्तादेश दो 
सन्‌ ओर क्षलादि क्रित्‌ डित्‌ प्रत्यय परे रहते । 

"असात, असनिष्ट आत्मनेपद प्रथमपुसख्प एकवन्वन मेँ (तनादिम्यस्त- 
स्थासोः, सूत्र से सिच. का विकल्प से छोप दुभ | लोप पक्त मँ ्षखादि दित 
` ग्रत्ययतकेपरेहोने के कारण (जनसन-~'सू्रसे नकारको आकार होकर. 

पहला ख्य वना । छोप के अभावमें सिच को इट्‌ आगम हुमा, तव क्षलादि 
न होने से आत्व नदीं हुआ । इस प्रकार दूखरा रूप सिद्ध हुआ | 

असाथाः, असनिष्ठाः- टडः यास्‌ मे पूववत्‌ धिच -रोपपक्त मँ ऋआत्व 
दआं ओर अभावपक्त्‌ मे सिच. कोडट्‌ 

शेष सूप-असनिपाताम्‌ › असनिषत ! असनिषाथाम्‌ , असनिद्वम्‌। 
असनिषि, असनिष्वहि, असनिष्मदि । 

३ क्षणु ( ईसा )-से्‌ । उदित्‌ । उभयपदी । 

ह्यन्तेति-- ड्‌ मे वदव्रज से प्रात हटन्तल्ल्णा इद्धि का नेरिः सुत 
से निषेध हा । पुनः रतो हलादे धोः से वैकल्यिक बृद्धि प्रास हुई } उसका 

हयथन्तक्तण-' इत्यादि सूत्र से निपेध दौ गया । 


६६० टघुसिद्धान्तकमुद्याम्‌ 


क्षिणुच ॥ ४ ॥ उप्रत्यये रधूपधस्य गुणो बा-तेणोति। 
क्षिणोति । क्षेणिता । अचतेणीत्‌, अक्षित, अणि । 
वणु अदने 1 ५॥ तर्णेतिः वृणोति । तुते, ठृणुते 1 

इदन्‌ करणे ॥ ६ 1 करोति । 


घक्षणीत्‌ --पूर्मोकत प्रकारसे रूप की सिद्धि ष्टोती दै। 

अक्षघ~--ट्ट्‌ श्रात्मनेपद्‌ प्रथमपुखप पकयचन भँ 'तनादिम्यस्तथासे,.” 
सूत से छिच. का खोप होने पर अनुदात्तोपदेध- इत्यादि सृप्र से अतुनातिक 
जणकारकामीरोपदो गया। 

* अक्षया-टढ. मव्यमपुरुप एकयचन थाप मँ (अचत के खमा कार्यं दए । 

% क्षिणु ( दिखा करना }--े्‌ | उदित्‌ । उमयपदौ । 

ख प्रत्यये ध्ति--ड श्रत्यय परे रहते छधूपथ गुण विरुल्प से दोता है । 

तायव यह्‌ दै कि एक परिभाषा ई “खश्पूकंको बिधिरनित्य अर्थात्‌ जिख 
विधिमे सका निमित्तो वद अनित्य द्टोतरी ६ै। 

पपुगन्तरधूपधस्य च्व" यह विधि मी उपधासज्वा-निमिचतऱ होने से सशा-पूवक 
है अत, अनित्य होमे से गुण नदी ्ोता । परन्तु सशपूर्वक परिधि की अनित्या 
भाष्य म नदीं कदी गई इसय्ि याष्यफ़ार कै मत से उक्त ख्धुपध गुणो 
जातः है । दष धकार रपू गुण वित्य से दोता ६ै। 

उ-प्त्यय निमित्तक रधुपध गुण जव दमा तय न्ेणोतति' ओर जव गुण न 
दुआ तव 'क्षिणोपि' रूप वना । 

५५ तृणु { साना )--सेट.। उदित्‌ । उमयपदौ । 

तर्णोति, ठृणोति--जब माप्यङार के गत से ठघुपध गुण जा तब 
दला रूप यना यर जत्र खसापूवंर विधि छै यनित्य दोन से गुण नदीं दुमा 
तव दया सूप यना । 

६ इञ्‌ ( करना }---मनिट, जित्‌ उमयपदी । दत्‌ 1 दिवत्‌ होने से 
द्वित किनि ३1 ३। ८८ इसभ्यूत से किनि" प्रत्यय कर दृतिम्‌ स्म 
अनवाद 

केरोति.--लट.. प्रयमपुख्य एकवचन र्मे उ प्रत्यय निमित्त गुण श्छूकार 
ण्ठ. द्‌, र ड प्रययो, (गमत्स द्य) एण, हेर. ख्य अस 4 


तिङन्ते तनादिगणः । ६६१ 


९३ विधिसूत्म्‌ ) 
६८० अत्त उत्‌ सवरषातुके & । ४ । ११० ॥ 
ऽमरत्ययान्तकृव्योऽकारस्य उत. स्यात सार्यधातुकेकङिति ! इरः! 
९ (-दीषनिपेधसूच्म्‌ ) 
६८१ न भ-ङद्ुराम्र्‌ ८ । २। ७९ ॥ 
भस्य कुटु रोरुपधाया न दीर्धः । र्वन्ति । 
( उकरारखोपविधिसूत्रम्‌ ) 
६८२ नित्यं करोतेः ६ । ४ १०८ ॥ 
करोतेः प्रत्ययोकारस्य नित्यं छोपो स्योः परयोः । कुवः ४ 
छरते । चकार, चक्र । कर्ता । करिष्यत्ति, करिष्यते । करोवु दुरुताम्‌-। 
&८० अत्त उदिति--उ-पत्ययान्त कृञ्‌ धातु के अकार को उकार दता है 
सावधातुक कित्‌ ठित्‌ प्रत्यय परे रहते | 
छुरुतः-र्ट _ प्र° पु ° द्विवचन मेँ ऋकार को उःप्रत्येय-निमित्तक रुण अर्‌ 
इय । तव “कर उ तसः शा मे अपित्‌ खावधातुक दने से डिद्वत्‌ होने के 
कारण अत उत्‌~ दत्यादि सृत्रे से अक्रार को उकार होकर खूप सिद्ध दो गया । 
तसू के छिद्वत्‌ होने से उ प्रत्यय को गुण नदीं हुमा । 
६<१ न भेति-म-ंक तथा छुर्‌ यौर ह्ुर्‌ की उपधा.कौ दीघं नदी हेता 
ऊुवन्ति--ख्ट. प्र० गु० बहु° मेँ छर +अन्ति' इस दशा मे विकरण उ 
भरत्यय द्रा । तवं कार को गुण अर्‌ हमा ! इसके गाद्‌ श्त उत्‌- सूने से 
अक्रार को उकार श्रादेश दुआ | "हक च" सत्रसे उकार को दीष प्राप्त हुगा। 
उख्का न मकुर्‌- सच से निपिधदौ गया) 
म० पु०--करोपि, कुरुथः, कुरुथ । उ° पु०--करेयि । 
६८२ नित्यमिि--् धाठु से पर प्रत्यय उकार का नित्य लोप दौ मकार 
ओर चकार परे रहते । 
छवः, कुमेः--ख्ट. उ० पु° द्विश्व ° वस्‌ यर मद्‌ मे उ-प्रतयय- 
निमित्तक गुण ओर अकतार को "गव उत्‌-› से उकार दृते पर "नित्यं करेतेः 
से उ प्रत्ययक्रालेपद्रयआ। 
च्ट_ आ० प०--कुरते, कबति, कुवते । करप, कवये, कुर्वे । छव, 


ह्र छघुसिद्धान्तकौमुयाम्‌ 


अकरोत्‌ । अकुरुत । 
{ उकाररोपविधिष्रूतम्‌ ) 
६न्द्येच६1।४।१०९॥ 


छल रोपो यादौ प्रत्यये परे । कुर्यात. । कुर्थीत । क्रियात . , कृषीष्ट । 


अकार्पीवि उकार्पाि. ! अकृत । अके रिष्यत. , अकरिष्यत्‌ । ___ _____ रिष्यत , अकरिष्यत्‌ । 


कुवे, कर्महे ¦! लिट परस्मै चकार, चक्रतु , चक्षुः । चक्थ, चक्रु , 
वक्र । ष्वेका, चष्टव, चुम । आ० १५० चक्रे, चक्राते, ्वक्रिरे । 

करिष्यति, करिष्यते-चट. में “छदन स्ये" सून सै वादि आधध्ठक 
श्स्यः को द्र आगम हमा । ६ 

रोट.-करोतु-ुरखाद. › फुदताम्‌, कुव॑न्तु । ुर-छरुतात्‌ , चु रुतम्‌ , 
करस 1 करवाणि, करवाव, करवाम ¦ आ० प०-कुख्व।म्‌,ऊुवौतामःउवै- 
ताम्‌ । कुरुष्व, हुवीथाम्‌ , कुस्ध्वम्‌ । करवै, करवावह, करवामहै । 

क परस्यै०-अकरोत्‌ , अकुरताम, अङुषंन्‌ । स्रो, अदुरतम, 
अयुखत । अकरवम्‌, अशुवंअुमं । आ० प०~-अकुरंप,अकुर्वाताम्‌, अकु- 
वत । अदुखथाः, सक्थम्‌, अकुर्ध्वम्‌ । अकचि, अकूवेदि, अक्‌ मदि । 

६८३ ये षेति- ङ्म्‌ से पर उ प्रत्यय का छोप दो यकारादि भरवयय 
परे रदते 1 

कयौत्‌-पधि° हि० परस्मै प्र पु° ए, व, मेँ विकरण उप्रत्यय निमित्तक 
गुण अर्‌ ऋकार को द्या श्रौर य॑कार को “अत उत्‌~ सतर से उकार, तम 
यकारादि प्रत्यय यासू परे दोनेके कारण छ प्रत्ययकाथयेच सू्रसेोप 
होकर रूप वना] 

त ५ मी लि च सूत्रसे प्राह दीका ननम्‌ कुर्‌-चुयम्‌' सून से निपेष 
ता है । 

शेष र्प-ङु्याताम्‌ , शयुः । कयौ , कू्या्म्‌ , कयात । कयाम्‌ , 
कू्याव, कर्याम । आ० प०-- करवीत, कूर्वायाताम्‌ , कर्यीरन्‌ । च्र्वीधा, 
कूर्बीयायाम्‌ , कूर्वध्यम्‌ । कूर्वाय, कूर्वी पहि, कूर्वीमिदि । 

सियात्‌- त्रा छि परस्मै धर पु १ मे शिट्‌ शयग्‌ लित 
से श्छकार को रिद्‌ होकर रूप सिट टभा। 


तिङन्ते तनादिगणः । ६९२ 


( सुट. विधिसूत्रम्‌ ) 
६८४ सस्परिभ्यां करोतौ भूषणे ६ । १ ! १३७ ॥ 
( खट त्रिधिमूत्रम्‌ ) 

७८५ समवाये च ६ । १ । १३८ ॥ 

सम्परिपूवेम्य करोतेः सुट. स्यादू भूषणे संघति चार्थं ! 

संस्करोति = अखंकरोवीत्यथंः। संस्कुवंन्ति-संघीभवन्तीत्यर्थः । 
सम्पूचस्य क्वचिद्‌ अभृपणेऽपि सुट्‌ -“संम्कृत' भक्षाः” इत जापकात्‌। 

कृपीष्ट--आ० छि० आ० पण प्र० पु ए.वे. मे “उश्वः सूत्र से सीयुट 
के कितदोने से श्रकार को गुण नदीं दुमा | 

अकार्पीत - ड परस्मै प्र० पु०ए. व. यँ अट , च्छि, सिच्‌ , तिप 
के इकार का रोप, ओर उसे ईट. आगम "सिचि द्धिः परस्मैपदेषु से रकार 
को आर्‌ वद्धि, सकार को मृघन्य प्रकार दौक्रर रूप वना | 

शेष स्प--अकूष्टम, अकाय: । अकार्षीः, अकाष्टम्‌ 1 अकाष्ट । 
अकापम्‌ , अकाष्व, अकामं । 

अचक्रृत--टुड आ० प° प्र० एकवचन मे हुरवादद्गात्‌ः सत्रसे सिचका 
ठोप होकर सूप वना । 

शेप रूप~अकरपाताम्‌ , अक्षत । जकथाः, अदरपाथाम्‌ , अकरध्वम्‌ | 
अचरपि, अकृष्यदि, अक्रृष्महिं । 

६८४, ६८५ सम्परिभ्यामिति, समवाये इति च- सम्‌ श्रौर परि 
उपसगपूवक कृ धातु को सुद्‌ आगम हो मूप्रण-खजाना ओौर खमूह्‌ अथ मे । 

संस्करोति ( सजाता है )--य् "खजाना अथं होने के कारण सम्पूर्वंक 
कृ धातुको सुट अगम दुखा | 

संस्छयेन्ति ( दकं होते दै )--यर्ह संघ अथं होने के कारण सम्धूवंक 
कृ धातुको सुट आगम दुज। 

सम्पूवस्येति--षमपूवक ङ धातु को करीं सजाने से भिन्न अथमेंमी सुट 
आगम होता दै, (संस्कृतं मक्ता; ४।२। १६1) इस ज्ञापक से! उपयु 
शापक म खजाना अथ नहीं, संस्कार करना अथं है, पर सुट क्रिया गया रहै) 
दइखयियि “अन्न संस्करोति" मे भी युर. दौ जाता है । 


६६४ रघुसिद्धान्तरौमुयाम्‌ 


{ सुटुविधिय्छ्रम्‌ ) 

६८६ उपादतियत्र-वैकृत-वाक्याध्यादहारेषु च ६ । १ । १३९ 

उपात्‌ कब सुट , स्यदेष्पथेपु चात, प्रागुक्तयोरथयोः । 

प्रतियत्न = गुगाधानम्‌ । विकतमेव येङृतम्‌ = विकारः । वास्या- 
ध्यादारः - थाफादक्षितैफदेदपुरणम्‌ । उपस्टा कन्था । उपरवा 
ग्रादाणाः । एयो ठकस्योपस्कुर्ते । 

उपस्कृत भुदक्त । उपस्टछृत घ्रूते । 

वजु याचने ॥ ७ ॥ वनुते । ववने 


६८६ उपादिति--उप उपगं से पर कृन्‌ को घुर. श्रागम हौ प्रतियत, 
विकार जीर वाक्वाध्याहार अर्थो मे मी। 

चादू इति-चे रार ( मी ) कहने से पठे के गये (्वजानाः भौर दकटा 
सिना अयम मी उपसे पर कृञ्‌ कफो सुट आगम होता दै। 

ऊपर वे अय कदे गये &-१ प्रतियल्ल-गुण-रग ब्रहण करना । २ वेटरत~ 
विकार 1 ३ वाक््याध्यादार--वाक्य म जिस7़ी मकाद दो उख एकदेश 
को पूरा करना। 

उपस्कृता कन्या ( कन्या सजा )- यहां खजाना अथ होनेसे उपसे 
धरफ़कोयुट आगम द्भा। 

पाकः ब्राह्ममा. { ब्राह्मण इक दए )-- यहा सध अथं होते से उपं 

खेपरक्ृगी सुट. आगम हा 

एधो ठकस्योपस्छुरंवे (लग्र जरम र्न पेदा करती दै)-यहां गुण का 
आधान नर्थ॑दानैसे उपसेपरङ्को पुट आगम टुभा। 

उपच्छरन' भुटक्तं ( विद्व चीज को खात्वा है }--यद्या तिक्रार भथं 
होने सेउपसेपरक्‌ःवो ट्‌ जगम हेजा। 

उपस्कृत" न्न तः ( वाक्य का अय्याहार करते हृ बोख्ता ई )--यर्द 
बाक्याध्याहार यय दहोनैखेउपसे पर शको सुट्‌ टथा। 


७ चनु ( मांसना )--सेद्‌ । उदित्‌ 1 आत्मनेपदी ] 
यवने-्टि. ० यु० ८.० य % दित्य खौ श्चन्यठफायं द्रा । "ख 
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मनु अववोधने ॥ ८ ॥ 

सयुतः । मेने } सनिता  मनिष्यत । मनताम्‌ । अमनुत 1 सन्वीतं 1 
मनिषीष्ट । अमनिष्ट ! अमत  अमनिष्यत ।। इति तनादयः ॥ 

९ अध्‌ कऋयदय्‌ः। 
ङुक्रील्‌ द्रव्यविनिमये ॥ १॥ 
( श्ना विधिसूत्नम्‌ ) 
६८७ क्रचादिभ्यः श्ना ३ १। ८१ ॥ 

ङपोऽपवाद्‌ः । क्रीणाति । ई दल्यघोः-क्रीणीतः । श्नाभ्यस्तयोरातः- 
कीणन्ति । क्रीणासि, क्रीणीथः, क्रोणीथ । क्रोणामि, क्रीणीवः, क्रीणीमः । 
क्रीणीते, ऋणाति, क्रोणते । क्रीणीषे, करणाय, क्रोणीध्वे । क्रीणे, करोणीवहे, 
क्रीणीमहे । 
पटकदलमध्येऽनादेशादेरकििः सूत से प्राप्त एत्व, अम्याखछोप का न शखदद्‌- 
वादिगुणानामः से निपेध हो गया । 

८ मनु ( जानना })--सेर. । उदित्‌ | आत्मनेपदी । 

क्ट. मनुते, मन्वाते, मन्वत । मचुपे, मन्वायेः ससुध्वे । मन्वे, . 
मन्वहे, मन्महे । 

अमत-- ङ. म्र° पु० एकवचन मेँ ^तनादिभ्यस्तथाखोः" से चिच्‌ का रोप 
होते पर अनुदात्तोपदेश सूत्र से अनुनासिक नकार का लोप दौकर स्प वेना। 
सिच्‌ केखोपके अभावे चिच को इट. होकर असनिष्ट खूपव्रना। 

तनादिगण खसाघ्र । 

१ ङक्ीन्‌ ( खरीदना )--मनिट. । डवत्‌ । चित्‌ उमयपदी । 

६८८ क्रय्‌ादिभ्य इति- करी रादि धाठ्ओं दे श्ना प्रत्यय हये । 

ङ्प इति--घ्ना शप्‌ का अपवाद है| शकार इसक्रा इत्‌ ई । 

कीणाति--च्य्‌ परस्मैर प्र०पु०ए.व. मे इना विकरण दुभआ। तव णत्व 
होकर रूप सिड आ | 


क्रीणीतः--ल्ट तस॒मेंश्ना के आकार फो ‰ हल्यघोः" सूत्र से ईकार 
दयेकर ख्प वना | 
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चिक्राय, चिक्रियतुः, चिक्रियु । चिक्रथ 
चिक्रयिथ। चिक्रिये । केता। केष्यति, क्रप्यते ¦ क्ौणातु, क्रोणीतात्‌ । 


क्रीणन्ति--रट्‌ अन्ति में शना के आकौर का ‰नाऽभ्यस्तेयीरात ' इस सूप 
सेशोपदहोने पर स्पस्द्धि टना 

क्रौणीथः, क्रीणीथ, कीणीवः, क्रौमीमः-यस, य, वसू जीर मद्‌ के 
अपित्‌ सार्यधातुफ होने से टिद्रत्‌ दौ जाने कै कराग्ण ‰ दृल्यघो 'सेश्नाके 
श्राकार को दकार हआ । 

क्रीणीत--ल्य्‌ आ०पण०प्र०पु०्ण्.व तके अपित्‌ खाधादरुष्टौनेसे 
दिद्रत्‌ दौ जानै के कारण ‰& हल्यघो ' से श्ना के जाकोरको ईकार होकर खूप 
जना । आत्मनेपद के समी हखादि प्रत्ययौ मै दसी प्रकार यकार फो ईकार होता है। 

क्रौणातै--ल्य्‌ भआ० पर प्र०्पुच्द्धि व. आताम्‌ मे अजादि प्रत्यय परे 
हने से धनाम्यस्तयोरात › से आकारका लोपदोरुर रूप वना। 

क्रोणते- ल्ट आ० प° प्रग पु० ब्हुन्मक्ष को “अत्‌ आदेश भौरयटि 
को एकार होने पर आकार का रोप शकर स्प पिद दग्रा । 

इसी प्रकार अजादि प्रत्यय परे रहते श्ना के आकार का छोपं श्न्यमे भी 

होता रै । 

ˆ चिक्राय--खिट्‌ परस्मै* भण पुर ए, च, णल्‌ म॑ द्वित्व, अम्यासफायं ओर 
अभ्यास के उत्तरखण्डं के दकार को 'यचो च्पि्निःसे षृद्धिरेः ओर ञआयू 
श्रादेच द्योकर रूप सिद्ध टे । 

चिद्धियतु -दटिद्‌ परस्मै प्र पु द्विपचन श्रम्‌ के धातुके अन्त्य 
ईकार ते रित्‌ ष्टोने के कारण (असंयोगात्‌ टिय्‌ करत्‌ से कित्‌ दोनेसेगुणका 
निपेष हो जाता ई तव भ्यचि श्तु धाठश्रवा-य्वौरियदुवटौ' से ईकार को 
इयद्‌" आदेश दोरर रूम चना 1 

ही प्रजार चिक्य तथा चिक्रिये, चिक्रियाति--न आत्मनेपद के 

मोम भी इयर होता दै! 

कोणीतात.-राट्‌ मं तात्‌ के डित्‌ होने से श्चा के श्राकारफी ई दट्यधो 
सेडकारद्ो गया! 

छोट के ष्प रस्मै -- क्रीणातु, क्रीणीताप्‌ , करौणन्तु । क्रीणीदिः 
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क्रीणीताम्‌ । अक्रीणात्‌, अक्रीणीत । क्रीणीयात्‌ , क्रीणीत) क्रीयात्‌ 
क्रषीष्ट । अक्रेषीत्‌ , अक्रष्ट । अक्रेष्यत. , अक्रष्यत । 
भ्रीञ्‌ तपणे कान्तो च ॥ २॥ प्रीणाति, प्रीणीते! श्रीब्‌ पाके।२॥} 


करीणीतेम्‌, क्रीणीत । क्राणानि, क्रीणाव, करौणाम । आ० प०--क्रीणीताम्‌ , 
क्रीणात्ताम्‌ , कीणताम्‌ । क्रीणीष्व, कीणाथास्‌ , क्रीणीध्वम्‌ । कीणे, क्ीणा- 
वह, क्रीणामहं ) 
कड परस्मे०--अक्रीणात. , अक्रीणीताम्‌, अक्रीणन्‌ । अक्रीणाः,. 
अक्रीणीतम्‌, अक्रीणीत | अक्रीणाम. , अक्रीणीव, अक्रीणीम | आ० प 
अक्रीणीत, अक्रीणाताम्‌ , अक्रीणत्त । अक्रीणीथाः, अक्रोणाथाम्‌, अक्रौणी 
ध्वम । अकरणे, अक्रीणीवहि, अक्रोणीमदहि। 
विधिलिड परस्मे०--क्रीणीयात. , कीणीयाताम्‌ , कीणीयुः ! कौणीयाः 
क्रीणीयातम. , करौणीयात । क्रीणीयाम्‌ , क्रौणीयाव.ऋ्ीणीयाम्‌ । आ० प०- 
क्रीणीत, क्रोणीयावाम्‌ , क्रीगीरन्‌ । क्रौणीथाः, क्रोणीयाथाम्‌ , ऋीभीध्वस्‌ । 
क्रीणीय, क्रीणीवहि, कीणीमहि । 
यहा आ० प० में &' सीयुट्‌ का है ओर श्रा" के आक्रार का श्ाभ्यस्त- 
योरातः' सूत्र से लोप हुआ है । परस्मे० मे य सुद्‌ के चित्‌ होने से श्रा के आकार 
को ९ दृल्यधोः' से दकार हुआ । 
अक्रषीत्त --उड परस्मे० प्र० पुण ए०व, मे अट. , च्छि, तिप्‌ , उसके 
इकार कालोप, च्लिको खिच._, इद्‌ , इगन्त-अङ्ग-लक्षणा वुद्धि होने पर सकार 
को मूधन्य पकार होकर रप सिद्ध. दुआ । 
शेष रूप--अक्रष्टाम्‌ , जक्रेयुः । अनरेषीः, अक्रेष्टम्‌ , अके । अकेषम 
अक्रेष्व, अक्तेष्म । 
धविः पूर्वक क्री धातु का अथं वेचना दता है ओर तव (३७ परि-न्यवेम्यः 
क्रियः १।३।१८।।' इस सू से धातु आत्मनेपदी होती है । 
वि कीणीते--वेचता ई । 
२ प्रीव्यू खन्न करना ओर इच्छा करना)--अनिट्‌ । जित्‌ उभयपदी । 
इसके रूप चऋ्रीः के समान दी वनते है । 
३ श्रौञ्‌ ( पकाना )--अनिद्‌ । जित्‌ उभयपदी | इस्फे रूप भी क्री" के 
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श्रीणाति । श्रीणीत । मीन्‌ दिसायाम्‌ । ४॥ 
{ परपविधिसूत्रम्‌ ) 
६८८ दिु-मीनां ८ । ४। १५ ॥ 
उपस्गस्थात्‌ निमित्तात परग्यतयोनंस्य णः स्याव. प्रमीणाति, प्रमी- 
णीते । मीनाति इत्यात्म्‌-मस । मिम्यमु.। ममिथ, ममाय । मिम्वे । 
समान दह वनतं ह| 
* £ मीम्‌ ( हिसा करना }-->निट्‌ । नित्‌ उभयपदी । 
६८८ दिु-मीनेति--उपदगं सें स्थिव निमिच से पर हि भौर मी धके 
नकार फौ णकार दहता दै । 
अमीणासि, भ्रमीणीति-यह उपवगं मँ स्थित निमित्त फस पर मीः 
धातु के नकार का णकार ्दिनुमीना' इख सुत्र से हआ । 
समीर्‌ पर० पु ए० व° णट्‌ मे मीनाति) इख से ईकार को मत्व 
डमा । तब जात जौ णल.” इख सुत से णदू को जौ दोता है 1 द्वित्व जीर 
म्याखरायं तथा बृद्धि होफर स्प धिद्ध हभा । 
मिभ्यतु.--रिद्‌ मर यु० द्वि° ब० अतुस्‌ मँ द्विल्व ओर मम्याखकायं दोने 
वर युणू अदेश द्योफर स्य बना ॥ 
'मोनाति-~ इत्यादि चुत तिपू सिप्‌.मिप्‌ युणदरदधियोग्य मे ही भरवृत्त होता दै, 
इसलिये अदु" मँ आत नदीं देता । 
ममिथ, ममाथ-लिदट्‌ म पु. ए व. थट्‌ मे भमीनाति-मिनोति- इत्यादि 
सूत्र से जात्व दोर द्वित्व ओर सभ्यासकावं दनि पर तास्‌ म नित्य अनिर्‌ होते ए 
अजन्त होने के कारण भारद्वाज नियम से इट्‌ विकल्प से टमा । देर. प्च 
श्रातो लोप इटि च्व! इद सूत्र से कारका लोपदश्रा, दट. के अमावर्भ 
मममायः स्प चना 1 
मिम्ये-दिष्‌श्रार पर प्रण पुण्ष्प-व मँ द्वित श्रौर द्रभ्यासफायं दने 
पर यण्‌ अदेश होकर स्प सिदध द्मा । 
अमासीत द्‌ प्र* पु ट व. मे आत्वष्टोने पर्‌ भ्वमरमनमाति खड्‌ च 
इण सूर हे इट्‌ ओर ख़ दने पर छिद्‌ सा काग ओर दीं दोरर रूप सिद्ध दुद्रा 1 
रच ल्व -अमासिष्टाप , जन्िषु, ) अभास, अमासिषटम्‌, 
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माता 1 मास्यति। समीयात्‌ । मासीष्ट । अमासीत्‌, असासिष्टाम्‌ । अमास्त। 
पिव बन्धने 1 ५1} सिनाति, सिनीते । सिषाय, सिष्ये । सेता । 
स्वम्‌ आप्लवने ॥ ६ ॥ 
(श्नु-्ाविधिसृत्रम्‌ ) 


६८९ स्तन्शु-स्तन्यु-स्कन्थु-स्टेन्यु -स्छञ्स्यः र्युश्व ३।१।८२॥ 
चात्‌ भ्रा । च्छुनोत्ति, स्कुनाति । स्छुनुते, स्छुनीते । चुस्काव 
ुस्कुवे । स्कोता । अस्कोपीत.। अस्कोष्ट । स्वन्ध्वादेयख्यत्वारः सौत्राः }, 
सवे रोधनार्थौः परस्मैपदिनः 
( शानच्‌" आदेशविधिसू्म्‌ ) 
६९० ङः श्नः शानन्छ्रौ २1 १।८३ ॥ 
हः परस्य श्रः शानच्‌” अदेः स्याद्‌ हौ परे । स्तभान । 


असासिष्ट 1 अमासिपम्‌ , अमासिष्व, असासिष्स । 

अमास्त-छ्ड्‌ ० पर प्र० पु०णए.-व. में अट्‌, च्छि ओर चिच्‌ होने 
पर स्प सिद्ध हुआ । 

शेष रूप--अमास्ताम्‌ , असमःसखत॒ । अमास्थाः, अमासाथम्‌, 
सअमाध्वम्‌ ! अमासि, अमासि, अमास्महि 

५ पिव्य्‌ ( वाधना }--यनिद्‌ । षोपदेश 1 जित्‌ उभयपदी । 

खट--असैपीत्‌ , असैष्टाम्‌ , असेषुः । असेपीः, असेष्टम्‌ , असं । 
असेषम्र्‌, असेष्व, अस्म । आ० १०--ञजसितत, असिपताम्‌ , असिषत 
असिथाः, असिषाथाम_,असिदवम _ । असिपि, असिष्वदहि, असिष्महि । 

६ श्छुन्‌ ( चाये ओर कूदना )-अनिर्‌ । नित्‌ उमयपदी | 

६८९ स्तन्भृस्तुन्भु इति-स्तन्यु, स्तन्मु, स्कन्यु, स्कन्यु सौर स्कञ्‌_ 
धातुं से श्नु विकरण होता है ओर श्रा भी। 

इख्य्यि स्कुञ्‌ के खूप स्वादि ओर क्रथादि दोनो के समान दोगे ! 

स्तन्भ्वादय इति- स्तन्मु आदि चार धाुर्णं सौत्र दै अर्थात्‌ इनका 
उस्ञेख सूत्रम ही हआ दै घवत-पाठ में नदीं | 

सर्द दति-ये खव चसे धाठु "रोकना मथवाली ओर पर्स्मेपदी दँ 1 

६९० हल इति- दल्‌ से पर श्ना को शानच्‌) अदेश टो दि परे रहते । 


९७० टथुनिद्धान्तकमु्ाम्‌ 


€ यद्‌! आद्देशविधिसूयम्‌ ) 
६९१ नु-स्तन्ध-मचु-म्टुचु ग्रयु-ग्ुचु-लुज्चु-श्वम्यश्च२।१।५८ 
च्टेरड वा स्यात्‌ । 
( पत्वपिधिभूनम्‌ ) 


६९२ स्तन्भेः ८ । २ 1 ६७ ॥ 
स्तम्भे; सौ-वस्य सस्य पः स्यात्‌ । व्य्टमत्‌ , अस्तम्भीत्‌ 1 
युच्य बन्धने 115 युनाति, युनीते । योत्ता । क्नून्‌ शब्दे ।(८॥ ऋूनाति 


कनूनीते । विता 1 ट्‌. दिसायाम्‌ 11 ९ ॥ दृणाति, रणति । दुम्‌ दिला । क्तविता 1 तन्‌ रसायाम्‌ ॥ ९॥ रणाति, रणति । द्रेष्‌ दसा 


शान का “जआन' शप रहता है । 

स्तभान~ स्तम्धु सौत्र धठुकेखोदट्‌ मन पु० ए. वर्मे विकरणश्ना दोन 
पर मरार क! लोप 'अनि्दिता दर उपधाया णिच्विः सुस हुआ । क्योकि 
श्रा श्यपरित्‌ सार्पधातुक दोन से टिद्रत्‌ है। तय श्छ भ पानज्तो' मृत्रसेभ््ना 
फो शानच्‌" होने पर तोद "से ष्िःकाकोपदहोफरस्प चिदे! , 

६९, ऊ श्तन्भु दति--जु, स्तन्य, धुचु, ग्डचु, भुत, ग्धचु, म्डन्धु जौर 
त्रि धातुओं सेपरच्छिको अद्‌ सदेश विकल्मसेद्ो। 

२० स्तन्भेरिति-उपखगं म स्थित निमिच से प्रर सीन स्तनम्‌ घातुके 

सफार्कोधरजार्दहो। 

स्यष्टमत -स्तम्म्‌ धात के एड प्र° पु* ए, ष. म च्छि को जस्तन्मु- 
सूप्र से सद्‌ आदेश दभा । अड. केषित्‌ होने से उखके परे र्हते घाहुके 
नकारा लेपद्यो गया नि" उपसगकेयोग मँ स्तन्मे" सूते षारशो 
भूषन्य परार दभ । त्र ष्टुत्व होकर रूप चना । 

अस्तेस्भीत.-जबच्ठिकौ द्‌ नर भ ठव चिच्‌3 इय्‌, ईट्‌, ओर 
खिच्‌ू कारो दोफर स्पसिद् द्भ 

७ सुन्‌ ( बोघना }--अनिर्‌ {वत्‌ उमयपदी ! 

टदू-अयीपीत › अयीष्टाम्‌, अयीषु इत्यादि । 

€ च्नूम्‌ ( शब्द करना )--सेट । जिन्न, उमवपदी । 

टिद्‌-चुक्राप्र । चुक्रुधे । दर--अक्रापीत्‌, अक्तविष्ट। 

९ रव्य ( दिखा) - अनिट्‌ | धित उभयपदी 


तिङन्ते क्रथादिगिणः। ६७२ 


साम्‌ ॥} १०1] द्रुणाति, द्रणीते । 

पच्य पवने ।। ११॥ 

( "स्व'निधिचूतरम्‌ ) 
६९३ प्वादीनां हस्वः ७।३।८०॥ 

पूम्‌ टल्‌ स्त च्‌ वुन्‌ पून्‌ जुपृयुमृम्‌, दुचुयुधुनुक्‌, 
शरटरग ज्या री दी ब्छी प्छानां चतुविं तेः चिति हस्वः पुनाति, पुनीते । 
पविता । 

लिट्‌ ददार, ददरे। छ॒र्‌-दतं । लृर्‌--द रिष्यति, दरिष्यते। 
खोट्‌--दणात्‌,, दणीताम्‌ । ठ्ड.--अद्रणात,. अद्णीत । वि, लि-दणी- 
यात , दणीत । श्रा. छि.--द्वियाव , षीष्ट । ड -अदार्पीत , अहत । 

द्रन्‌ ( हिसा )- सेट्‌ } जित्‌ उभयपदी । 

लिट्--दुद्राव, दुद्रुवे । छद द्रविता । चट्‌--द्रविष्यति, द्रविष्यते ] 
डङ--अद्रायीत , अद्रधिष्ट । 

११ पूञ्‌ ( पवित्र करना )- सेर्‌ । जित्‌ उभयपदी 1 

६९३ प्वादीनामिति-- पूज्‌; दल्‌ ( काना ), स्तृञ्‌ ( ठकना ), कृञ्‌ 
( षिवा ), वञ्‌ ( स्वीकार करना ), धूञ्‌ ( कपना ), शृ (हिंसा कलना ); 
(पठन कसना), मृ (मरनाफमू (मरना); द्‌ (हिसा करना), ज्‌ (जीण 
दोना) स ( जीषदाना )*ध्‌( धारण करना )न्‌ (नाश करना), क्‌ ( हिंखा 
करना )\ रू (जाना), मू (निगल्ना), च्या (वृदादौना) री (दिखा 
करना ), ली ( भिकना ), व्टी (स्वीकार ) ओर प्ली (जाना) इन चौरी 
घादुर्ओं को हस्व होता है, शित्‌ प्रत्यय परे दते । 

पुनाति, पुनीत --च्ट्‌र्मेश्ना केश्ित्‌ दोनेसे धातु के ऊकारको 
प्वादीनां हस्वः से हस्व हु । 

द्‌- पविता । लृर्‌--पविष्ग्ति । ठ्ड्‌-अपुनात., अपुनीतत । 
वि¬ छि०- पुनीयात. » पुनीत । आ० लि०--पृयात, › पत्चिषीष्ट । डङ-- 
आपावीत्त , अपविष्ट । ^ 


६७२ खयुसिद्धान्तफौमुथाम 


सून्‌ छेदने ।] ९२ 1 लुनाति, लुनीते । स्तम्‌. आच्छादने ॥ १३॥ 
सदणाति । सपूवा खय'-तस्तार, तस्तरतुः! तस्व । स्तरिता, स्तरोता। 
स्तृणीयात. । स्तृणीत ! स्तीर्याव 

{ दृद विकल्पविपिष्धधम्‌ ) 

६९४ छिदू-सियोरात्मनेषदेषु ७ 1 २ ! ४२ ॥ 
बृद-गृ्भ्याम्‌ दन्द परयोखिंड्सिचोरिदि वा स्यात. तदि । 
८ दीधनिपेषसूज्नम्‌ः } 

४९५ म ठछिडि ७।२। ३९ ॥ 

धृत इटो छिडिने देः ! स्वरिपीष्ट । “उदव १ । २1 १२ ' इत्यनेन 
किनत्त्यम,। 

१२८ (कायना )- सेट. 1 नित्‌ उभयपदी । 

इसके स्प पू्‌) $ समानं टी घनते ई । 

१३ स्तन्‌ ( दकदेना )-- सेट. । भित. उमयपदी | 

तस्तार-ल्टि.के ० पु० ए वण णल्‌ में द्वित्व, बहु° श्रम्यास-कोय 
श्यपूर्वा सव, से अभ्यास र्मे खर्‌ तार शेष रता दै सकारका टोपष्टोता 
है 1 उचर खण्ड में “छ च्छन्युतामः से गुण ओर पुनः “अत उपधायार से इृद्धिदो 
कैर रूप बनता दै | 

तस्ठरतु शरैर्‌ भे द्वित्व, अभ्यासफाय होने पर शच्ुत्यताम्‌ से अभ्याख 
के उत्तरलण्ड रमे गुण होकर स्प विद्ध हुआ । 

स्तरीवा, स्तरिति-दुट केप्रण पुश्प व.मँषट, गुण दोन प्रर ध्वतो 
बाः षूतसे इट्‌ को पिकल्मसे दीधद्धोनेसे सूमवन जति । 
स्तीयात्‌-या० छि० ० पुज ब. मश्चित्‌ युट्‌ केषर शेम पर 
ऋत दद्यात ` श्य सून से शर्‌ 2 अदेश छि च' दख पूत से इकार ॐ दौ 
कर स्प सिद रज! 

५९४ दिद सिचोरिति-रद्‌ +व्य मौर ऋदन्त धातर््रो से पर छिद ओौर 
धिच कोडइट विकल्पसेद्ो तट मे अर्थात्‌ आत्मभेषद र । 

६०५५ न लिदीति-ट,इम्‌ मोर दन्त घातो ते पर इट को दीपरंन द्यो | 

स्तरिपीषट-मा० टिण्श्रा० ८० प्रर पुरप्.प म सीयुट, सुट्‌ "टिदखियोः- 


३ तिडन्ते क्रथादिगणः । ६.७३ 


स्तीर्षष्ट। सिचि च परमम्पदेपु-अस्तारीत्‌ , अस्तारिष्टाम्‌ , अस्ताग्पुः । 
अस्तरीष्-अस्तरिष्र, अम्तीष् 


क्‌ हिसायाम्‌ ॥ १४! कृणाति, कृणीते । चक्रार, चकरे । वुञ 
वरणे ॥ \५॥ वृणाति वृणीते । ववार, ववरे । बरीता, वरिता । “उदो- 
छय~ इत्युःवम्‌-ूर्यात.। वरिषीष्ट, वृष्ट । अवारीत्‌ , अवारिष्टाम्‌ । 
छखवरीष्ट, अवरिष्ट, अचृष् | 
सून से इट विकल्प, कार कौ गुण जीर दर्मो खकारो को मूर्धन्य पकार दौकर 
रूप सिद्ध दुआ । 

स्तीर्षीष्ट--आ० कि० आ०पण्प्र० ए०्वण्मे इट. के अभावपक्ते 
उश्च १।२।२२॥)' सत्से सीयुट कित्‌ दआ। तवे गुणका निषेध दौ जाने 


से (ऋत इद्धातोः" से श्टकार को इट. आदेश ओौर दलि च' से दीर्धं तथा 
घत्वं होकर रूप वना | 


अस्तारीत -- खडः परस्मे० प्र० पु० ए० व० म अट. , च्छि, सिच्‌ . वद्धि 
इट , ईट. › सिचूलोप होने पर चरतो वा' सृत्रसे इट्‌ को ग्राप्त दीप्रं का "सिचि 
च परस्मेपदेगुः ७ 1 २।४० ॥ से निपेध होकर रूप सिद्ध हुभआ। 

अस्तारिष्टाम-छडः परस्मे०° प्रर पुण द्वि° व० मे पूतरवत्‌ सिदिध होती दै। 
व्तोवासेदट कोप्राप्त दीघ का “सिचि च परस्मैपदेषु" से नितरेध दह्ये गया। 

अस्तार घुः-- ल्‌ परस्मे० प्र पु° बहु° मे प्रूववत्‌ सिद्धि दोती ६ै । 

अस्तरीष्ट, अस्तरिष्ट, अस्तीष्र-डड आ० पण प्रण पु०्एन्वण्में 
अट. , च्लि, सिच्‌ हने पर॒ "लिट्सिचोरार्मनेषदेषु' से इट ._ विकल्प से हुआ । 
तय षटृकार को अर गुण तथा इट. को धरतो वा" से दोघं विकल्प दहौकर पके 
ददोषूप ब्रने। इट. "के अमाव में उश्रःसत्रसे सिच्‌ कित्‌ दज तव्रगुणका. 
निषेध होने से ऋत इद्धातोः से ऋकार को दर' ओर हक चः से द्रं हौकर 
रूप वना । सिच्‌ के सकार को मूषन्य षक्रार ओर तकार को ष्टुत्व टकार तीनो 
सूपो मे होता दै 

१४ कञ्‌ ( दिखा करना )- सेट. । जित्‌ उभयपदी 1 इखके सूप सतज 
के समान वनते है| 

१५ वृन_( हिसा करना )--सेट. । जित. उभयपदी | इस्के स्प भी 
प्रायः स्तृञ्‌? के समान वनते ह | 


६७ खधुसिद्ान्सकीमुयाम्‌ 


धूञ्‌ कम्यने ॥ ९६ ॥ धुनाति, धुनीते 1 धोता, घिता । अधावीत्‌ , 
अधविष्ट, अधोष्ट । 
मह्‌ उपादाने । १७ {1 गृ्धासि, गृद्धीते । जम्राह्‌, जगृहे । 
दीधविधिसूलम ) 
६०६ ग्रहोऽलिरि दीषः ७।२। ३७ ॥ 


भूयात्त--भा० लि० परस्म० धम पु० पज वन्ये थासुट्‌ के कित्‌ हीने 
मे उदोष्ठय वस्यस छकार फो उर्‌ अदिश ओर ष्टयि चसे उफारको 
दीय हफर स्य सिदध दुभा। 
वर्पौष्ट- भा० रि० प्र° पु° ए० बृ° भँ सीयुट. घुट. होने के अनन्तरे 
टश्च सूनसिम्रीयुट. रित्‌ दो जताई! तेय उदोष्ठधयूवंस्यः से छकार कौ 
उर. श्रादैश श्रौर दसि च्व से दीष होकर सूप सिदध दमा । 
यदा ¶लदति्वोरासमनेषदेषुः सूम से इट व्रिकल्प से दोता दै। दयप में 


वरिषीष्ट" सूप म्रनता ई 1 
( उपना, हिना )~वेट. } 'स्वरतिसुतिसमरतिधून्‌ ऊषिति वा 


सूनसे दख धातु कौ दृट, विकल्य मे होता ह ¡ निते., उभयपदी 1 

घर्वित्ता. धोता--दट, प० पु १० व० य स्वरतिसृतिसूवतिधूम्‌ऊदित 

व से ट. विकल्प दुमा । 

अघाबीन --दछर. म० पुण प» वम मे ्तुसुचञ्म्यः परस्मेपदेपुः सत्रसे 
द्रट. निः्य होकर स्यव्ना। 

१७ ग्रह { ग्रहण करना, पफ़डना }-सेर । स्वरितेत्‌ , उभयपदी । 

गृद्धीति-- क्ट. परस्मे० प्र प° पण्णे श्राके अपित्‌ स षघातुक 
होने ठे षटिदत्‌ हो जने के कारण श्रिज्या- इत्यादि सत्रस्षे रेफ कौ छकार 
प्रसारण होकर सूप सिद्ष हुआ । 

शेष स्प--गृद्धीतः, गृ्न्ति 1 गृद्धासि, गृदोयः, गद्धीय । गमि 
गद्धीय , गङ्मः। 

7० प° गृहीते, गरद्धाते, गृ्धते ) गृदपे, गाये, शृद्णीध्ये । गृणे 
गृदणीवहे, गरृदणीमहे । 

च्छि. परम्मै०~जम्राह, जगृदतु › जगहुः । आ० प०-जगृहे, अगृहाते, 


जगष्टिरे 
६२६ अरु इवि-एकाच. ग्रह धातु से विहित ट को दों हो पनु छिट 


तिङन्ते क्रथादिगणः। &७९ 


एकाचो अहेर्विद्ितस्येटो दीर्घो न तु किटि । ग्रहीता । गृहातु । दखः 
: आनज््रौ-गृडाण । गरद्यात्‌ । प्रहीषीष्ट | ह्य यन्तेति न वृद्धिः-अग्रहीत । 
अग्रदीष्टाम्‌ । अ्रदीष्ट, अय्रहीषाताम } 
परे रते न दो । 
ग्रहीता - ट्‌ प्र° पु० ए. व. मँ ट्‌ को श्रदोऽखियि दीः सूत्र से दीषं 
होकर रूप वरना । 
लृट्‌-मीष्यति, ग्रहीष्यते! लोट्‌ परस्मै °--गृह्णातु, गरहीताम्‌ , 
गृहन्तु । गरडाण, गरृह्णीतम्‌, गरह्धीत । गर हानि, गृह्णाव, गृहाम । आ० १० 
गृहीताम्‌ , ग्रृहाताम्‌ , गर ह ताम्‌ । गृहयीष्व, गरदाथाम्‌ , ग्रहीध्वम्‌ । गधे, 
गृद्धावहे, गृह्ामहै । 
गृहाण--पे दकः श्रः शानज्ची? सूत्र से श्या को शानच्‌ दआ जीर तव 
अतोदेश्सेदहिका ढक । णत्व हकर इख प्रक्रार स्प व्रना। 
कङ--अग्रृह्णात , अगृह्णीत ! वि° कि०--गृह्धीयात , गृह्णीत । 
गृह्यात -आ० छि: प्र० पुट ए. व. मेँ यासुट्‌ के क्रित्‌ होने से श्रहिन्या- 
सूत्रसे संप्र्ठारण होकर रूप वना | 
गरहीपीष्ट--आ° लि० प्र० पु० ए. व. सीयुद्‌ , खट्‌ ओर इच्‌ होने पर 
ग्रहोऽलिटि दीधः" से दीष ह्योक्रर रूप चिद्ध हुआ । 
अग्रहीत --टङ्‌ परस्म० प्र० पु०ए. वन्मेअट्‌, च्लि, चिच्‌, इट्‌ 
ग्रहोऽकिरि दीधः" से दीघ दुद्रा | तिप्‌ के इकार का छोप, उसे श्ट, चिच्‌ का 
(इट ईटि" से ठोप जर सवणंदीघ दोक्रर रूप चन्‌ गवा । 
य्दा अकार को इट्न्तलर्णा चद्धि प्रा थी, उसखक्रा नेटि" सूत्र से निषेध 
हआ । पनः “अतो दखदेख्ोः) से विकल्प से इदि प्रात हई । उख्का शछथन्त- 
चण इत्यादि चत्र से निषेध दौ गया । 
शेष रूप-अग्रहीष्टाम्‌ , अग्रहीः । अय्हीः, अग्रदीष्टस्‌ , अग्रहीष्ट | 
अग्रदीपम , अग्रहीष्व, अम्रहीष्म । आ० प०~अग्रदीष्ट, अप्रदीषाताम्‌. , 
अग्रहीषतं । अग्रदीछाः, अग्रहीषाथाम्‌ , अग्रद्यीदवम.। अग्रहीषि, अ्रदी 
स्वदि, अग्रहीष्महि 
लृ ङ्--अग्रदीष्यच. › अग्रदीष्यत । 


६७६ छघुमिद्धान्तकौमुधाम 


कुप निष्कर्षे ।॥ १८ 1 छुम्गाति । कोपिता । 

अटा भोजने ॥ १९॥ अश्नाति । आद्य । अहिता 1 अशिष्यति] 
श्ना । अञ्चान ] 

सुप स्तेये ॥ ००॥ मोपिता 1 मुषाण । क्षा अववोधने 11 २१ ॥ जज्ञौ। 
पुष समक्तौ ॥ २२॥ 


१८ कुप ( निकाटना )--सेट _। परस्मेपदी । 
१९ अह { भोजनं करना }-रेट. { परस्मेपदी । 
--अभ्नाति, अश्नीतः, अश्नन्ति] अप्नासि, अश्नीथ, यश्चीय। 

अ्नामि, अश्रीवम, अश्नीम । ट्ट -आदा, अशत", आशु । 

सअजान-गेर. म० पुन ए.वरमेश्रा धिकरण दलः श्न शानर्ञौः 
से शानच हअ } तय "अतो दे" चूत्रसे ष्िकालठपष्टौकर रूप सिद ह्आ। 

कोट.-अश्नातु, अश्वीताम.› अश्नन्तु । अदान, अश्रीतम. 3 अश्री । 
सअश्नानि, अश्वे, अश्राम 1 

लद्‌-आश्चीत. , आनो ताम्‌ , आन्‌ । आशा", आश्रौतम. , आश्रीतत 
आश्रम. , आान्नीव, आश्नीम । 

वि° लि०--अश्रीयाव. , अश्नीयाताम्‌ , अभ्रीयु, । अश्नीयाः, अन्नी- 
यातम. , अञ्नीयाते । असीयाम., अश्नीयाव, अश्नोयाम 1 

आ० कि०--अश्याव.। उद्‌-आशीत , आदिष्टाम..» आगचिुः-- 
इत्यादि-लृ द्‌-जारिप्यत. । 

२० सुध्‌ ( चोरी करना )--सेट. 1 परस्मैपदी | 

टर.-युप्णाति 1 किर --सुमोप } टर -भोधितां । ट -मोपिप्यति ] 
लौट -- भष्णानु । रड. -अरुष्णाप्त । प्रि °-गुप्णीयात्‌. । सार खि०~ 
मुष्यात । खड --अमी्प व _1 लेट - अर्मोपप्यद † ^ 

२१ ज्ञा ( जनना }-- अनिट । उभयपदी । 

रट्‌ जानाति, जानीत , जानन्ति । जानासि, जानीथः, जनीय ¦ 
जानामि, जानीव , जानीम । जआा० १०-जानीते, जानाते, जामते । 
जानीषे, जानाथ, जानीध्वे । जाने, जानीचह, जानीमदे । 

श घाठ्‌ फे म्थान मै खावधछकु ल्क्यसे मे "जाः यदेश १६५२ शा- 


तिङन्ते क्रयादिगणः । ६७७ 


वृणीते । वधृषे, वचृद््े । वरीता, वरिता । अवरीष्ट, अवरिष्ट, अवृख ! 
इति कयादयः 
जनौर जा ७।२। ७६. सूत्र सेदो जातादै। 
जज्ञो-लिट. प्र० प° ए. व, सें द्विव, अभ्याखक्राय, णल कौ “ओ आदेश 
ओर बृद्धि दाकर ख्य बना । 

ट --ज्ञाता । टृट्‌-ज्ञाप्यति; ज्ञास्यते । लोर्‌-जानातु, जानीताम्‌ 3 
जानन्तु । जानीहि, जानीतम्‌. , जानीत । जानानि, जानात्र, जानाम । 
आ० प~-जानीताम , जानाताम्‌ , जानताम ¦ जानीस्व, जानाथाम , 
जानीध्वम । जनि, जानावहै, जानामहे । 

वि° कि° परस्मै°-जानोयात, , जानीय्ाताम, ; जानीयुः । जानीयाः 
जानीयातम_ , जानोयात । जानोयाम. , जानोयाव, जानीयाम । आ० प०- 
जानीत, जानोयाताम्‌. , जानीरन्‌ ' जानोथाः, जानीयायाम. , जनीः 
ध्वम. । जानाय, जनोवहि, जानामहि । 

आ० छि० परस्मे० -ज्ञेयात. , ज्ञायात्‌ । आ० प०--ज्ञासीष्ट | 

परस्मे-अज्ञाषीत्‌ , अज्ञ तिष्टाम. , आज्ञासिषुः । अज्ञासोः, 
अज्ञासिष्टन. , अज्ञासिष्ट । अज्ञातिषम ज्ञासिष्व, अनज्ञासिभ्म | 
आ० प१०-अन्ञास्त, अज्ञाताताम. अश्नासत। लृ उ -अन्नास्यव.अक्तस्यव। 
२२ वुङ्‌ ( सत्रा कण्ना )-सेट्‌. | डित्‌ आत्मनेपदी | 
ठठ. -वृगोते, वयति, वृगते । चृणा।पे, वृणाथे, वणीध्वे । वे, 
चुणीवहे, वुणीमहं । 

‡ वत्रुपे, ववुदत्र-लिट्‌ म° पु०ए.व. म ओर बहुवचन ध्वम्‌ मे वलादि 
आधधातुक का 'कृखमृद- सूत्र में विशेष ख्य से "वः का उल्ल हने से इटः 
का निषेध दो गया। 

र वड धातु के रूप "वज्‌ वरणे के आत्मनेपद के रूपो के समान दी 
चन्‌ 

# अवरीष्ट, अवरिष्ट, अवत - छट. प्र० पु० ए. व. मे सिच्‌ को "लिङ्‌ 
खिचोरात्मनेपदेषुः सूत्र से इट. विकल्प से हआ । इट को दध वृतो वास 
विकल्पसे दुभा इट. के अमाव मे हस्वादङ्खात्‌ः सूच्रसे िच्‌ कालोप 
हभ । इख प्रकार ये तीन स्प यने । 

क्रथादििंगणसमाप्त। 


६५८ खुसिद्धान्वकोसुचाम्‌ 
१० अय चुरादयः) 


( णिच्‌" प्रत्ययपिधिसूधम्‌ ) 
६७९ सत्याप-पार-षप-वीणा-तूल-दलीक-रेना-रोम-त्वच-वम- 
व णे-चूणे-चुरादिभ्यो णिच्‌ ३। १। २५ ॥ 


एभ्यो णिच्‌ स्यात्‌ । 

वुणीन्तेभ्यः श्रातिपद्िकः]द्धात्वथे दत्येव सिद्धे केषामिह महण प्रप- 
श्वाथंम , चुरादिभ्यस्तु स्वाथ । 

पुगेन्त -, इति गुणः, सनाद्यन्ता इति धातुत्वम. पिष्‌ शवादि, 
गुणाऽयादेश्चौ-चोरयति । 


१ श्युर-( चोरी करना ) 1 

६९७ सत्यायेति-शव्याप, पाश, सूप, वीणा, तूर, रोक, सेना, रोमन्‌ › 
त्वच , वर्मन्‌, बण ओर चुणं शब्दो से तया चुर्‌ आदि धाओ से णिच्‌ भत्यय हा | 

णिच का णक्रार ओर चकार इत्‌. ह । प्रत्यय केवल इकार बनता दै । बह 
णित्‌ केने से ययाप्रा्त युण जौर वृद्धि का निमित्त वनत्रा है 1 

चूणोन्ठेभ्य इति-चृण-पयंन्त शब्दों से भरातिपदिकाद्‌ घात्यये-+ इत्यादि 
वातिक से-जो खमी प्रात्तिपादिकां से धादु के मयं मे णिच्‌ का विधानकरवा दैः 
ही णिच सिद्धदीते दृमी इख सूत्र मँ उनका ग्रहण प्रपञ्च स्थात्‌ विस्तारे 
य्यि है । वास्तवे पूचोक्त वार्तिक से सिद्ध दने से यह महणं करना व्यर्थं ६ । 

शुरादिभ्य इति~चुर्‌ जादि धादुओं से णच्‌ स्वाथ मेँ होता दै अर्थात, 
धिच किसी विरोध अथं को नदीं प्रएट करता । अदः यद स्वार्थिक ६ै। ण्यन्त 
प्मक्रिया मे जिस णिच्‌ का पिधान दता दै उसका अथं प्रेरणा दे, अतएव यद 
प्ररणाथंक का जातः दे 1 

सनाद्यन्ताः इति खनाय्रन्ता~ यरा से शुणायदिश्ौः या तक जौ 
मूलपाठः दै, उस मे भ्योरयतिः की सिद्धि का प्रकार वाया गया द । 

चोरयत्ि-चुर धा से गिच्‌ दने पर चुर + इ' दख दशा मे णिच श्राध- 
घादक परे ददते “पुगन्तटधूपधस्य च' सूत से उपधा उकार को गुण दोकर ^योर 


चुर्‌ स्तेये \ १॥ 


तिङन्ते चुरादयः । ६७९ 


( आत्मनेपदनियमसूत्रम्‌ ) 
९८ णिचश्च १। ३ । ७४ ॥ 
णिजन्ताद्‌ आर्मनेषदं स्यात्त. करेगामिनि क्रियाफठे । 
चोरयते । चोरयामास । चोरयिता । चोयात्‌ , चोरयिषीष्ट । 


इ" वना } तवर ध्चोरिः की पुनः “सनाद्यन्ता धातवः" से धाठु संखा हुई । घात 
संशा होने पर तिप्‌ शप्‌ आदि ओरं शिच. _के इकार को गुण अय्‌ अदेश दौकर 
यद्‌ सूप ल्ट प्र° पु०ए*व. में सिद्ध होता दै। 
यही प्रक्रिया---पुगन्त-~ इति गुणः से बताई गई है । 
६९८ णिचश्चेति-णिजन्त से आत्मनेपद दो क्रियाफल यदि कतंगामी द्यो । 
जवे क्रियाफल कवरुगामी दौ त्तच आत्मनेपद भौर जच कठरगामी न हो तव 
परस्मेपद्‌ होता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि ण्यन्त धातु उमयपदी होती दै । 
चोरयते-क्रियाफल के कवगामी होने से यदध धात से आत्मनेपद हुआ दै। 
णिजन्त धातुओं के प्रत्ययान्त होने से कासूम्रत्ययादाम्‌ अमन्त्रे टिटि 
किटि में आम्‌ प्रत्यय आता है ओर आमन्त होने सेक, भू, अस्‌ का अनुप्रयोग 
कृञ्ानुप्रयुज्यते किटि" मच से होता दै । 
चोरयामास-भ्वोरि' धाठु से प्रत्ययान्त दोने से भम्‌ हुभा ! तव इकार 
गुण ओर अय्‌ अदे होने पर भ्चोस्याम्‌ः वन जाने प्र छ्डन्त अस्‌ का 
अनुम्रयोग होकर ख्य यिद्ध दा ! 
इसी प्रकार छ" आदि के अनुप्रयोग में भी रूप वर्नेगे । 
णिजन्त धातु अनेक्राच. बन जाती है । इसथ्यि ये खव सेट हो जाती है । 
अतएव चुरादिगण मँ सभी धाठु सेट हँ, ख से इट. दोता दै । 
चोरयिता-चोरि धाठ से दय प्र० पु०ए० वमे इट, होने पर णिच. 
दकार को गुण ओर अय्‌ आदेश होकर रूप वन गया । 
ठट ~चोर यिष्यति । लो चोरयतु । ल्--अचोस्यत्त । वि० लि०-- 
चोरयेतत । 
। चोर्यात॒--आ० लि० प्र पु०९१ मे शगेरनिरिः सत्न से णिच्‌ कालोष 
हयोकर सूप सिद्ध हुमा । 


६८5 ख्धुमिद्रान्नरीमुम 


णिश्रीनि चद्‌ , णी चहोति हस्व , चडौति द्वितम्‌, हारिः सेषः, 
दीर्घो ल्घोरित्यम्यापस्य दीय -अचू चुर. , शचूचुरत 1 
कथ बाक्यप्रवन्ये 1 २॥ 


9 
चोरयिपीषट--मा० लि आ० एण प्रठ पु० १ र्मे सीयुट्‌ सौग मुर हनि 
परदट्‌ हआ। तवर णिच्‌ के टक्रार रौ गुण यौर यादेश द्या। पिर दोनों 
खकारं को मूघन्य धरर दने पर तछारद्धो ष्टुत्व टकार होर स्प वना। 
णि श्रि इवि चङ इति-- पि-ध्रि~ यहाँ से लेकर “-अम्याघस्य दीष. 
य्ह तक ष्यन्तनुर घातु केटलट. केरूपीकौ चिद्धि का ्रकारक्ढा गया है] 
यह्‌ प्रक्रिया प्राव समो ण्यन्त घात्ुओं के छह. के स्प विदे करनेर्मे योद्रे-त्रटत 
अन्तर सरे हौमी ] 
अचूचु्त्‌--मूल्मे बतवे गये प्रकरसेक्द. प्रन पुण्श्मेच्लिको 
णिभ्निद्रध्रन्य, कतार चड. सूत्रसेचदट्‌ दृ तज चोरदइसत्‌ इस 
स्थिति य ^णौ चदूयुर्ाया हृष." सूत्र से उपध! ओकार क हृष्य उकार आ । 
भिर श्वर का "वदि सूत्र से द्वित्व हआ । शहत्यदि" गोषः" इससुपत्रसेरेफ का 
खोप हूज{ । तपर “अचुचुर्‌ इ अत्‌? सी स्थिति वनने पर “सन्वल्लदुनि चदटपरेऽ- 
नग्ल्णेपै" सन से सन्द्धाप होमे पर ष्दीर्घो टयो 2 पूत्रसे अम्या्कं उक्राप्को 
दोप हआ । भेरनिरि'सूनसेणिका खोप होकर उक्त रूप बना" 
अचूचुरत-य् लड. आ० प० का रूप मौ पूत्रवत्‌ बनता हे । 





१- प्रिजन्व धातुके स्यट्ट्‌ लकार्मे बननि कठिन दोठेदं। टद्‌ 
मच्छि को चट. होता है । चद्‌ हान के फट्स्वलय धातुक द्वितय देता दहै! 
पुन, उपधा हृस्व देखना होता ई, इखक खाय ही देखना चाद्ये करि खन्वद्धाव 
शेता रै ङ नदीं। 

सन्वद्धाय के दो एट है एक अम्याख के अक्रार को इकार दोना ओर दूखरा 
सम्पाप्र के अच. को दीधदहोना। इकार वहीं होता है जह अम्या्तर्मे हस्व 

„ अकार ह्येता दै । दीय समी भ्चोकोहो जदा दहै यदिव ल्घु हो । "अचूचु- 
स्मे केवर दीर्धं हुमा हे । अभ्यासम अकारन दने खे दकार महींदटमा। 
जहां धम्यण् म अरर दौवा दै बर्हां शकार ओर दीष दोनों काय होते ई। 


तिडन्ते चुरादयः। ६८९ 


अल्लोपः । 
८ स्णानिवरद्‌ अतिदेशसूत्म्‌ ) 
६९९ अचः पररिमन्‌ पूिघ्रौ १ १ । ५७ ॥ 
परतनिमित्तोऽजदेशः ध्यानिवन्‌ स्यात्‌ › स्थानि पूताद्‌ अचः पूवेत्वेन 
दष्टस्य विधो कतेष्ये 1 इति स्थानि प्ररमात्‌ न उपवावुद्धिः -कथयति । 
अग्लोपित्वाद्‌ दीघं-सन्वद्धाब्ो न-अचकथत्‌ 1 
गण संख्याने ॥ ३ ।॥ गणयति । 





२कृथ ८ कथा कहना )--तेर्‌ । उभयपदी । अग्लोप । अग्छोपी दने का 
फल सन्वद्धाव का निव है । खन्वद्धाव न दौनेसे छुट मेँ अभ्यास के अकार 
को इकार ओर दीधं नदीं हति । 

अलोप इति-कथ धातु से णिच प्रसव आने परर “अतो लोपः" सू्रसे 
अन्त्य अक्रारकफा ठोप दुभ । 

६९२ अच इति-प्निमितत अजादेर स्यानित्र्‌ होता है स्यानिमूत्त अच 
से पूवर जिसेदेखा गवाह उमेकायंकरनाद्ोतो। 


इति स्थानि व््यादि्ति-र्ख सूत्रसे अक्रारलप को स्थानिवद्धविदोनेसे 
(अत उपवाय्‌। से उपवा अक्रारकरा वृद्धि न्दी द्रई 

कथयति--क्थ धातु से ्रिच. हाने १८ भता लोपः से अन्य अकरारका 
लोप देआ । तव `कथ इ, इस दशा मे अत उपवायाः' सूत्र से बृद्धि पराप्त | 
अकार लोप को “अचः परस्मिन्‌-' चत्र से स्थानिवदद्धाव होने से पूरं अक्रार उपधा 
न दुभा, दरयद. वदी दुद, तव हिप अनद्‌ आर्‌ रुण अय्‌ अदेश दौक्र 
स्प वना । 

अग्छोपिस्वाद्‌ इति-अग्छोपी दने से कथः धाठु के लड. लकार मेँ दीं 
ओर सन्वद्धाव"नदीं हुए । 

अचकथत - लङः प्र०पु०श्मे च्छि को चङ्‌ आदेश, द्वित्व, अभ्यास 
कायं होने पर रूप सिद्ध हभा। यर्दा अग्छोपी दने से दीघं ओर सन्वद्भाव 
नहीं ए । 

३ गण ( गिनना )-से्‌ । उमयपदी । अग्चोपी । 


६८२ रघुसिद्धान्तकौसुदयाम्‌ 


{१६द्‌ अदेषविधिसूछम्‌ ) 
७०० ई च गणः ७। २९७ ॥ 
राणयतेरभ्यासरस्य ईत्‌ स्यात्‌ चद्परे णौ चादत्‌ ) अजीगणत्‌ + 


अजगणत, | 
इति चुरादय । 


गणयत्नि- गण्‌ घात से णिच अने पर “अमो लोप? से अकार फालेप 
हमः । उखको स्थानियद्धाषं होने से उपधा गृद्धिनं दई । तत्र शणिर की सना- 
खन्त धातु सना टोकर ल्ट प्र० पुं १ मे तिष्‌ शादि जीर गुण, मय्‌.आदेश 
होकर रूप यना । 

५०० ई वेवि धाह के यम्याखको दारमी होता हे चद्‌ परकणि 


परे रदते ] 
यादु इति--चकार कदने, से अफार मी रहता ह अर्थात्‌ दकार विकर्ष से 


ता दै। 
असीगणत्‌ , अजगेणत्‌--ट्ड्‌ प्र* पु०्श्मे च्ठिकौ चद, द्वित्व 


अम्याखकफायं, & च गण. से अम्यास के अकार फो विक््य से दकार दभा। 
तब णेरनिटि से णिकालोपदोने पर रूप सिदध दओ 1 


चुरादिगण समपि । 


= ०८ -*--- 


अथ ण्यन्तप्रक्रिया ¦ 


( कत्र संज्ञासूत्रम्‌ ) 
७०१ स्वतन्त्र; कता १। ४ । ५४ ॥ 
क्रियार्यां सखरातन्त्येण विवक्षितोऽ्थेः कतौ स्यात्‌ । 
८ “हेव संत्तासूत्रम्‌ ) 
७०२ तत्मयोजको हेतुश्च १ 1 ४। ४४ ॥ 
कतु; प्रयोजको देत. ज्ञः कठ्‌ संज्ञश्च स्यात. । 
( “णिच › प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 


७०३ हेतुमति च ३ । १। २६ ॥ 
म्रयोजकल्यापारे प्रेषणादौ वाच्ये धातोर्णिच स्यात । भवन्त 
प्रयति भावयति । 


७०१ स्वतन्त्र इति-क्रिया मेँ स्वतन्त्रतया विवक्ति कारक की "कर्ताः 
संज्ञाहो। 

इख सम्बन्ध में पले वताय जा चुका है । तात्पयं यही है कि कर्तां विवक्षा 
धीन है, जिसे कतां कहना चार्है वदी कर्ता होता है । देवदत्त पकाता दै, आग 
पकाती दै, कड़ियाँ पकाती हैँ {7 आदि वाक्य इखके उदाहरण हैँ । 

तत्प्रयोजक इति--करतां के प्रयोजक-परेक-की देतु ओर कवरं संज्ञां 
होती ह । 

जव कतां को कायं से प्रदत्त करनेवाला दूसरा श्येता दहै तवर उख दूसरे को 
कर्ता तो कहा जाता दी है इसके अतिरिक्त उसे देव मी कदा जाता दै । जैसे- 
ष्देवदत्त खाता ईै' इख वाक्य मेँ देवदत्त खाना क्रिया का कर्तां दै ! यज्ञदत्त 
देवदत को खिराता दै, इस वाक्य मेँ देवदत्त कतां का प्रेरक यज्ञदत्त दै, इसकी 
देव॒ ओर कतरसंज्ञा मी होती है । प्रथम कर्तां को भयोज्य कर्तां कहते है ओर 
मरेरणा के कर्तां को प्रयोजक कतां । ॥ 

७०३ हेतुमति चेति--प्रयोजक के व्यापार प्रेषण अर्थात्‌ परण वाच्य 
ते घातु से णिच. प्रस्यय होता दै । 


६८४ खघुसिद्धान्तकौमृद्ाम 


( श्दुविधिसूम्‌ ) 
७०४ ओः पुयण्ज्यपरे ७ । ४} ८० ॥ 


सनि परे यद्‌ अङ्घप्‌, तदवयवाभ्यासोकारस्य इत्‌ "स्यात्‌ पयगं-यण 
जकारेष्यवणेपरेषु परतः । अपीभवत्‌ । छा गतिनिग्रत्ती । 


भस्मा जय मे णिच. दोताहे। शद्ध धातुके अथं में प्ररणा काञश णिच. 
प्रत्यप २ बदु जाता ईै। चैते धयज्दत्त देवदत्त को पिठातादै दस वाक्य 
मे शुद्ध धातु का अथं छाना है, रिच्‌ केद्वारा प्रेर्रा र अश बद्‌ जानेसे 
सिखाना, अर्थं हो गया । 
णिच प्रस्य से वमे दए पवुर्भो के रूपों का अथ प्रकट करने के चयि 
धातु फे शत्रपरत्ययान्त शन्द का द्वितीयान्त स्प के साथ श्ररयत्तिः आदि 
कहना परद्रता है । सैसे-माययति-मवन्त प्रेयति । गमयत्ति~-गच्छुन्त प्रेरयति । 
इसो प्रकार सर्वत्र विग्रह करना चादिये । 
भवयति-्नवन्त पवयति? इण तरि्रद मे “म्‌! धातु से शदेपुमति च"उूत्र 
से भिच प्रत्यय द्म { णिच्‌ के मित्‌ दोने से उखे परे रहते (अचो त्मितिपुत्र 
से उकार कौदवि आओ आर्‌ उसे आव्‌ अदेश हुभा । तवर भावि! की 'उनायन्ता 
षातवः' से धातु सा दई पिर तिप्‌ शब्रादि जीर गुण अय्‌ अदेश होकर 
रूप सिद्ध दूमा। 
७०४ ओरिति-खन्‌ प्रयप्र के परे शते जो अन्ध, उसके भगप्रयर अम्पाष कै 
उकार्को शकार होता ई पयग, यण्‌, जकार परे रहते जमर इनके जगे अणद्टो | 
अवोभवत्‌-भू घातु ण्यन्त से एद्‌ ४० पुरष्० वन््भे अट्‌ आगम, च्छक 
व्वट्‌ होने पर¶णिच्यच अगदेशौ न मवति द्वित्वे कतव्येडस परिमापा के बल से पहले 
चृद्धिका निपेधद्टोजानेसे मू) कौ द्वित, अम्यासकाय.मक्रार् को जश्‌ रार 
अकार ऊौ हृस्व, रोने पर अमुम्‌ इ जन्‌ दख दशार्मे अभ्याठके उत्तरखण्ड 


१ इय प्ररणाथङ़ णिन्‌ प्रप्ययके द्वारा बने धातुओं के रूप स्वार्धिरु णिच्‌ 
से वने दृष्ट धातुओं के समान री बनते दं अर्यात्‌ चुरादि के समान रूप नते 
ई । केवट अथं मे अन्तर पदता दे | चुरादि का भिच्‌ स्वायं में जीर यह णिच्‌ 
प्रेरणा मदद ई। 


तिङन्ते ण्यन्तप्रकिया; ) ६८५ 


८ "पुक्‌ ` आगमविधिसू्रम्‌ ) 
७०५ अत्ति-ही-न्छो-री-इनूयी-ह्माय्यातां पट्‌ णो ७।२।३६॥ 
स्थापयति । 
( “इत्‌? अदेशविधिसत्रम्‌ ) 
७०६ तिष्ठतेरित्‌ ७ । ४ । ५ ॥ 
उपधाया इद्‌ अदेः स्याञ्चडपरे णी 1 अतिष्ठिपत, । घट चेष्टायाम्‌ । 


मेँ ऊकार को बृद्धि आकार ओर उसे आव्‌ आदेश दुमा । तच 'अ बु भावृ द्‌ 
अत्‌" एेखी स्थिति बन जाने पर "णो चङ्युपधाया हृस्वः' सूत से आकार को हस्व 
हुआ ¡ फिर सन्वद्धावर होने पर अभ्यास के उकार को “ओः पुयण्‌ ज्यपरे! सूर से 
इकार श्रौर उसे षदीर्घो टोः' से दीघ होकर रूप सिद्ध हुआ । 

छा ( स्क जाना, खडा रहना )--यद पोपदेदय धाद ह 1 “धात्वादेः परः खः 
सूत्र से प्रकार को सकार हो जता दै । तव प्स्थाः धातु हो जाती ह । यह भ्वा- 
दिगण की धातु है, सा्व॑धाठुक छकारो मं इसे पाघ्राध्मा-इव्यादि सतर से "तिष्ठः 
अदेश हौ जाता है। 

परेणा अथं मेँ ऊैते रूप वनते दै--यह दिखाने के ट्यि इसे यद्यं दिया 
गया है। 

७०५ अर्तीति- ऋ", ही, वटी, री, क्नूयी, च्मायी ओर आकारान्त 
धातुं को पुक्‌ आगम हो णिच्‌ परे रहते । 

पुक्‌ के उकार ककार की इत्संज्ञा होत्ती है केवर पक्रार वच रहत्ता रै । 

स्थापयति-स्था धावु आक्रारान्त है, णिच आने पर उसे “अर्वि- आदि 
सून से पुक्‌ आगम होता दै । तव्र ्ट्यापिः की धातु संञा होकर तिप शव आदि 
तथा गुण ओर अय्‌ आदेश होकर रूप तिद्ध हुआ] 

७०६ तिध्तैरिति--स्था धातु की उपधा को इकार अदेश दोता £ चड- 
परक णि परे रहते ) 

अतष्ठिपत्‌-लङ मेंश्रस्थाप्‌ इअ त्‌” इस दिथति मे उपधा आकार 
को तिष्ठतेरित्‌ ° सूत्र से इकार हुआ तवर श्थिप्‌ ° को द्वित्व ओर श्मूर्वाः खय 
सूतरसे सकार टोप ओर खय्‌ थकार शेष रहा ! अ थि स्थिप्‌ इ अत्‌" सी 


१ जरयति देता दे । देपयति--ठ्लित करता ई । 


६८६ उयुसिद्धान्तकोमुयाम 


( हस्यदिशविधिसूनम्‌ ) 


७०७ मित्ता हस्वः & । ४ 1 ९२ ॥ 

घराद्रीनां ज्पादौर्ना च हस्वः। धर यवि। ज्ञप श्चाते जापते च ्वपयति । 

अलिङ्ञपद । 

इदि णयन्तप्रक्षिया। 

स्थिति बेन जाने पर शम्थासे चच * से अभ्यास के थकारकौ चर्‌ तकार 
तव्रणिका रोप ्ौने पर च ष्ट्य होकर स्प सिद्ध द्ुओआं। 

घट ( चेष्ठा करमा )--धातु भित्‌ है 

७७ सितामिति-षट आदि ओर क्षप्‌ आदि धातं को हठं दता है | 

श्रटादि ओर श्पादि मित्‌ ६। 

धटयति-षट धातु सरे णिच. अने पर उपधाञ्द्धि दई, धाटि' यना । सव 
भनि हस ' से अक्रार रो पुन. हस्व दभा | तेवं वटि" कर धरना होने पर 
तिप शद्‌ आदि ओर गुध अय्‌ श्रषदेदा होकर स्प बना) 

लड. मै-अजीघटत । 

क्षप्‌ ( जानना भौर शानं कराना ) - यइ घातु चुरादि दै । प्ररणा थं म 
प्रिव. जाने पर्‌ स्वार्थिके णिच का णेपनिरिःसेरोपद्दे जता ईै। 

क्षपयति प्रथम णिच. के खोप दोन पर उपधावृद्धिः के द्वारा हुए आक्रार्‌ 
को शिता हस्व" सूत्रसे हृस्व द्रमा। तवर क्षपिः की धातु खा दोररतिप्‌ शवर 
शादि तथा गुण अय्‌ अदेश दोरर सूप दद्ध दुआ । 

अनिक्ञपत -लद मेय कप्‌ दइ अत्‌ इष दद्याम द्विवि, अम्याघकाय दने 
प्र सन्वय भा । तय सन्यत से अभ्यास के यकार ओ दञप् दुमा) पि 


केश्नोप होने पर इय सिद्ध मा । 
यहां अभ्यास के इकार करो दीघं नदीं हुमा क्योकि सयोग परे होने से यह 
रधु नदी रदा, गुर दै । ध्दीर्पो खो ' छ्यु को दोघं कत्ता ३ । 


ण्यन्तप्रक्रिया समाप्त । 


कर्न हो ~~ 


अथ सत्नन्तप्रक्रिया \ 


( सम्‌? प्रल्ययत्रिधिसुत्रम्‌ ) 
७०८ घातोः कमणः समानक्रवेकादिच्छयां वा २1 १1 ७॥ 
इषिकमेण इपिणेकककेकाद्धातोः सन्‌ प्रत्ययो वा स्यादिच्डायाम्‌ । 
पठ व्यक्तायां वाचि । 
( द्वित्वविधिसूतरम्‌ ) 
७०९ सनू-यडोः ६ । १। 
स्रन्तस्य यङन्तस्य च प्रथमस्येकाचो दरं स्तः, अजादेस्तु द्वितीयस्य । 
सन्यतः-पठतुमिच्छति-पिपठिषति । 


७०८ धातोरिति--च्छा के कमं ओर इच्छा के एककवृक-अर्थात्‌ जो 
इच्छाकाकतांदो वही उस धातुवाच्य क्रिया का हो-वातुसे सन्‌ प्रत्ययो 
विकल्प ते इच्छा अथे, 

पठेति--पट्‌ पद्ना, उचारण करना । भ्वा० प० सेट्‌ 1 इस धातु के षन्‌ 
के ख्प यर्हा बताये जा रदे है, पर इखको पहछे भ्वादिगण मे द्विखाया दी नही 
गया इखय््यि य्ह इस प्रकार अथ-षहित इसे दिखाया गया ई 1 

७०९, सन्यङोरिति-सन्नन्त ओर यडन्त धातु के प्रथम एकाच को द्वित्व 
दो, यदि धानु अजादिदहदोतो दितीय एकाच. को द्वित्व दो । 

पठितुमिति- यह पपिपठिष्रति' इख सन्नन्त प्रयोग का विग्रह है, विग्रह 
अथं को कदत हैँ । जिच धातु से सन्‌ प्रत्यय क्रियां जात्ता रै उसके तुमुन्‌ के रूप 
के साथ इच्छततिः को जोड़कर अथं प्रकट क्रिया जाता दै । 

पिपरिषति-पद्‌ घातु से इच्छा अयं भें पूर्वोक्त सूत्र से सन्‌ प्रत्यय दुभ । 
सन्‌ को आधधचुक्र संज्ञा दती हे । वलादि आधधातुक होने से खन्‌ को इट 
आगम हुआ । तव "रिष! इख दना में खन्यडोः सुत्र से प्रथम एकाच शरः ` 
को द्ित्व हुआ । अभ्यासकायं हलादिशेष आदि होने पर "पपरिष्र' ेखी स्थिति 
चन जाने पर सन्यतः" सूत्र से अभ्याखके अक्रार को इकार होकर पिपरि" यद्‌ 
सनन्त सूप वना । इसकी 'सनायन्ता धातवः सूत्र से धाठु चचा हई । तब तिप्‌ 

शप्‌ आदि होकर "पिपठिषति' स्प खिद्ध हया 1 


६८८ लघुसिद्धान्वकौमुदाम्‌ 


धर्मणः किम्‌,--गमनेनेन्छत्ति । समानकवकाक्किम्‌--दिष्याः पट- 
न्त्विचीच्छति गारः वा प्रहणाद्वाक्यमपि । लृडसनो्भैम्ल । 


धात्‌ से सन्‌ प्रत्यय क्ण्ने परद्र का परिचार अवश्य करना चाहिये। यदि 
धाप्रुतेटदोतोसख्नको इट. होगा ओर अनिट्‌ दौ तो नर्दी। सन्‌ री आध. 
घातुक रशा होती दै । दसथिये उसके परे रहते गुण प्रा्तदहोतो वह भी कर 
ञ्ना चाहिये] तय समरन्तको नियम कै अनुसार यदि दहटादि ध्ठिदोत्तो प्रथम 
एकाच शो अर अजादि षो तो द्वितीयं एकाच. कौ द्वित्वे करना चाहिये । इस 
प्रकार स्प बनाकरउस्की धातुस्छाकरतल्ट्‌ आदिक रूप.तनाने चाद्धिये। 

सग्नन्त धातु अनेराच बने नती दै] इवि वह सेर्‌ दोटी है| उसके 
आगे तास आदि कौ ट्‌ अगस्य दोता है । 

धात फा सन्नन्त स्प यनामा दी प्रथम कायदहै 1 उषके बाद खफार्योमें 
क्प बनाने सर द । 

लि मे प्र्ययान् होने से जाम्‌ होता है जीर दसस्यिङ्‌, म्‌. , असुका 
अनुप्रयोग । 

यदो पट्‌ घातु के टिट्‌ जादि ख्कर्य मे एकप्क्रखूय ददि जति ई ताकि 
माद्यूम दे जाय छ सन्नन्त घातुके स्प परिस प्रार्‌ बनते ई 1 

ल्िद-- पिपरिपाव्कार, पिपटिषाम्बभूव, पिपरिपामाम । टर- 
पिपरिपिता ! लृ र~पिपाठ{पफयत्ति । लेट-पिपटिषत्‌ । ल्ट्-अपिपरिपत्‌ ! 
विर लि०-- पिपटिपेव.+ आ टि०-- पिपरिप्यात्‌ । टट्‌- भपपरिपीत्‌ 1 
लृद्‌-अपिपटिपिष्यव । 

७४५. पूञयत्त खन, १।३ 1 ६२ ॥[- इस सुत के अनुमार यदि मूख धाति 
परस्यैपदी द्यो तो उपसे रमे सन्नन्त धातुसे मो परसमैपदके ही श्रत्व आर्येगे 
मौर यदि आत्मनेपदी ह्यो तो श्रात्मनेपदर्‌ के, यद निश्चित नियम दे । इख नियम 
को ध्यानम रखकर खन्नन्व धातुं की पदच्ययस्था करनी चाहिये | 

कमण--दति-दृस्छा का कमं जव घाठु दह्ये तव रुमे सम्‌ प्रत्यय होता 
ई--रेखा वर्यो कय ¶ दस्मे समाधान मे प्रयोजन दिखाया दै-गमनेनेष्यति- 
जामे के द्वाया चाइता दे, यद्धं गमन न्रिया इच्छा का करमन, छरण ईै। 
सथ्य इख्मे खन्‌ नदरी टया । 


ध तिडन्ते सन्नन्तप्रक्रियाः । ६८९ 


( नत अददेशविषियुन्नम्‌ ) 
७१० सस्याऽऽधघातुक ७ | ४1 ४९ ॥ 
सस्य तः स्यात्साद्‌ावाधेधातुके । अनत्तमिच्छत्ति-जिवत्सत्ति । 
एकाच इत्ति नेट्‌ । 


च्छा के कम को तुमुन्‌ स प्रकट क्रिया जाता रै । जसे- गन्तुमिच्छति । 
यद्यं समन क्रिया तुमुन्नन्त वना के कदी गई ई } यद्‌ इच्छा का कमं ई - 

समःनकटैकादिति--इच्छा का कतौ ओर सम्‌ प्रत्यय के प्रकृतिमूत धातु 
का कतां एक दोना चाये -एेखा कहने का फल है-रिष्याः परन्तु- 
च्छति गुरुः, इख वाक्य म पट्‌ धातु से खन्‌ न दोगा | यहा "पट्‌" क्रिया इच्छा 
का कमं तो रै, परन्त॒ इच्छा का कर्तां गुरु दै ओर पठन का शिष्य ।` इसलिये 
समानक्रवरक न दोने से यँ पठ से खन्‌ प्रत्यय नदीं दभा । 

वा ब्रहणादिति--वाः विकल्प कहने से पक्त मे `वाक्य भी होगा अर्थात्‌ 
श्द्‌ना चाहता दै" इस अथ को प्रकट करने के छ्यि "पिपठिषति इख सन्नन्त 
क्रिया का प्रयोग तो होता ददी है । इसके अतिरिक्त पठितुमिच्छति! इस वाक्य 
काभी प्रयोग होतादै 

७५८० सस्याऽऽधंधा। सकारे को तकार होता है खकारादि 
आधधातुक परे रते 1 

जिवत्सति-अत्तमिच्छुति-खाना चाहता है-यद विग्रह दै । अद्‌ धातु 
से खन्‌ दओ | छड.खनोषस्टः सत्र से अद्‌” को घस्लृ आदेश दो गया | यह घातु 
अनिट्‌ हे, इख्य्यि इट्‌. नदी हज । "वस्‌ खः इस दशा मे सस्याऽऽधधातुके 
इस सूत्र से खकार को सकारादि आधंघातुक खन्‌ परे होने के कारण तकार हुम । 
दत्व ओर अभ्यास्कायं होने पर “सन्यतः, से अभ्यास के अकार को इकार 
श्या । तव "जिवत्स' यह सूप वना । इस्की धात सज्ञा हृदे । ल्ट्मंतिप्‌ 
शव्रादि होने पर खूप सिद्ध दज । 

एकाच-द ति-" घसं स" ५६. यहां “एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌' सुक्र से खन्‌ 
को प्राप्त इट्‌ कानिष्रिघदोतादहै।! 

लिट्~-जिघत्सांचकार । छट्‌-जिघत्सिवा ! लृट-जिघत्सिष्यति । 
लोट--जिघत्खत । लड--अजिवत्सत्‌ । वि° लि०-जिघत्सेत्‌ । आग लि° 
लिघस्स्यात । दढ -अज्ञिघत्सीत्‌ । लड-अजिधत्सिष्यत. । 


६.८ खघुसिद्धान्तकीमुयाम्‌ 


( दीधेविधिद््रम्‌ ) 
७११ अन्दन-गमां सनिं ६ 1 ४। १६॥ 
अजन्तानां हन्ते , अजदेदगमेश्च दीर्थो लादौ सनि 1 
€ किंत्वविधिसूनम्‌ } 


७१२ दको प्रस्‌ १।२।९॥ 
टगन्तात्‌ श्चलादि" सन्‌ कित्‌ स्यत्‌! तं इद्धातो , कतु मिच्छति- 
चिरीपति ¦ 


७११ अञ्छमेति-श्जन्त धातुभौ, इने. धातु ओर अजादेश गम्‌ धातु 
अर्थात्‌ इण आदि धाभ के स्यान्मे हुए. गम्‌ अदेश को दीध ही सादि 
खन्‌ परे स्ते । 

श्वरादि खन्‌काअयंदैजखन्‌कोष्ट्‌ ने हभादो, इट. दोन पर सन्‌ 
अजाद्‌ षौ जाता है, कयोकरि आमम दने से इट. छम्‌ का अवयय शता है, तय 
यदागम परिभाषा फे दवाय सन्‌ सेद सद्वित कां श्ण होनादईै। इट. के 
अभा में घन्‌ क्षलादि दता $] 

७१२ इ दति---दइगन्त से परर लादि सन्‌ क्रित्‌ दो ] 

चिवीपषति--'कठमिच्छतिः (८ करना चाहता दै ) स प्रह मै ऊ धादे 
इच्छा अथर्मे सन्‌ हभ! कखः खं दशा मे शकि उपदेशेऽनुदातातु' दघ 
से सन्‌ कौ शट्‌ का निधेष टा । तच अजन्त दोन से अञ्छनगमा सनिः से क 
क्री दीषं हभ । ट्‌ न दीने ऊ कारण खन्‌ श्नादि है, वड ईको कद्‌ ° सूत्र चे 
दरगन्तेद्ुसेपरेद्येनेके कारण कितृदौ जाताहे) फिरच्छकार को प्राप्त आध 
धार यण का ¶्किटिति च सूत्र मे निचेष देआ । इसके बद ष ख इख स्थिति 
ञं ध्ठ्रत इद्ातो"सेक्ररारकी इर्‌ ' आदेश हमा षदलिचः रात से दकार 
ने दीर्यषोने क्र कौर ख' देखी स्थिति थन साती दै, तदनन्तर द्वि मीर अभ्या 
खङायं हप, । तप खन्‌ के ठकार को मूेन्यधकार दाऊर्‌ चिङीप' यह स्प वना | 
इसकी घाद सा होकर ल्टूरमे तिप्‌ शादि के द्वारा 'चिकीपे्ति' कूपन, 

लिट~---चिकी्पाद्वेपार । ख्ट--पिकीर्पिवा । वर्--चिकरीर्पिप्यति । 
सोट.--चिफीपेव 1 ल्ट.--अचिरेरषत्‌। परि" लि०--चिकीरयेन्‌ } श्रागहि०~ 
-धिकौष्यात्‌ । ठट --अचिकीर्पात्‌ ¦ लृद्‌--अचिकीरपिप्यत्‌ } 





तिङन्ते यडन्तप्रक्रियाः। ६९६१. 


( ईट्‌ ^ निपेधसुम्‌ ) 
७१३ सनि ग्रद-गुदोध ७।२।१२॥ 
अदे गुहैः, उगन्तात्‌ च सन इण्‌ (ट्‌ ) न स्यात्‌ । बुभूषति । इति सन्नन्ताः 
अथ यडन्तप्रक्रिया } 
८ यद्‌ ? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 


७१४ धातोरेकाचो ददे: क्रियासमभिहारे यड्‌ ३।१।२२॥ 
पौनःपुन्ये श्श्ार्थे च दोव्ये धातोरेकाचो हरदेयेर्‌ स्यात्‌] 


७६३ सनोति ग्रह, गुह. ओर उगन्ते धातु से पर खन्‌कोडइट.नषशे। 
मू धातु ऊददन्तैः- इस अजन्त-सेट्‌ संग्रह कारिका मे संगरदीत होने से से 
दै । 'मविवुमिच्छत्ति--दोना चाहता है" इस व्रि्रह मे जव मू धातु ते सन्‌ हुओआ। 
तव इट. कौ प्रापि होने पर “खनिं प्रहगुदोश्व' सूत्र से उगन्त दने के कारण इर 
क्रा निपेष द्रुमा । 
बुभुपति--पूवं सत्र से इट. निषेध होने पर इगन्तसे परे हाने के कारण 
को श्चर्‌ › सूत्र से सन्‌ कित्‌ हुआ । कित्‌ होने से गुण का -निपेष हुआ । तव 
दित्य, अभ्यासकायं ओर खन्‌ के खक्रार को मूघन्य धकार होकर धुभूष यह रूप 
चना । इसकी धातुसंज्ञा द { फिर ठट, मे तिप्‌ शवादि होकर खूप चना । 
लिट.-चुभूषाचख कार । ठट.-दुभूषिता । ल ट -वुम्‌षिष्यति । खेर. 
बुभूषतु । ल्ड--अबुमृषत्‌ । वि° लि०--वुभपेत्‌। आ° लि०--वुभुष्यात्‌ । , 
ठड--अवुभूषीत्‌ । टड्‌-अबुभूषिभ्यत्‌ । 
सन्नन्तप्रक्रिया ससाप्नर । 
७१४ धातोरिति--क्रिया का वार वार होना या अधिक दना अथ प्रकट 
करने के लियि एकाच्‌ हखादि धाठु से यङ्‌ प्रत्यय दये । - 
एकाच्‌ ओर हलादि धाठ से विधान होने के कारण अनेकाच्‌ ओर अजादि 
धातुओं से यड्‌ प्रत्यय नदीं होता । + 
पुनः पुन" श्रतिशयेन' या (भृशम्‌ को घादु के साय जोड़कर भौ इख अयं 
को प्रकट करिया जाता है ओर यङन्त प्रयोग के द्वारा भी । जसे-पुनः पुनर्भवति 
अथवा अतिशयेन भृशं वा मचति-इनका प्रयोग भमी होता रै ओर बोभूयते इस 


६९२ टधुसिडधान्वक्लौमुदयापम 


( अभ्यासगुणव्रिधिसत्रम्‌ ) 
७१५ गुणो यद्‌ द्रोः ७। ४ 1 ८२ ॥ 
सभ्यासस्य गुणो यटि यडदुकिः च प्रतेः 1 डिदन्वस्वगद्रापममेपदम्‌ ! 
पुमः पुनरतिरायेन यः भवति-योभूयते } चोभूयाच्चके। अवोमूयिष्ट } 


यदन्त का मौ । तसय यह ६ फि सन्‌ के समान यड. मी विकस्य से दता दै । 
# 1 उकार इस्सक्क दै  इषयियि डित्‌ होने स यदन्त घातु अक्मिनेपदी 
होती ई । 
यद आने पर यडन्त धाठु को श्वन्यडो › से द्वित्व होता ६ । अभ्यासं को यर्दा 
कुद विरोष कायं देति ई । सन्नन्त के समानं घातु का यदन्त रूप दी यहम बनाना 
गता दै । धातु का यन्त रूप बनते धर खकारो के ख्प बनाने तो खरल दते ई । 
७१५५ सुण दति--अम्याख को गुण दो यद्‌ परे शते ओर यदक्‌ म । 
हिदन्तव्यादिति--यद, फे टित्‌ होने से अनुदातच्तदिव्‌ आत्मनेपदम्‌? भै, 
नियम से आर्मनेषद्‌ हआ । 
धोभयते---पुम पुमरतिशयेन वा मवति चास्वार चा मधिऱ दता दै-- 
ठ विग्र भे मू वासे यद. प्रत्यय हा ( मूः इख दशा म॒ शवन्यदो. से 
पटन्त कै प्रथम एकाच्‌ शू को दिक दा । सगुणो यदम ` स्र से अभ्या 
करे उकार कौ गुण ओकार जर मकार को अभ्यासे चच" से जश्‌ वङ़ार दयोफर 
योमूयः यदे सूप वनः । दयी 'समाय्रन्ता धातव › से धातु श्रा हद | त्वच्य 
र आत्मनेपद के श्रसयय तथा प्प्‌ हए. ! "अतो गुणे सेयटके अक्रारके साथ 
पररूप दृ । इख प्रकार वोभूयतेः स्म सिद्ध हमा 
यदन्त के प्रिपय मे नीचे लिपी बातो का विशेष ध्यान रखना चादिये। 
१ यदन्त घातु आत्मनेयद्‌ौ दोती दै। २ प्रत्यमान्ते होनिरमे लिट्‌ 
पराम्‌ यीर किर क आदि तिरन्त धातुओं का अनुप्रयोग होता ! ३ 
१ अमेकाचूषह्यो जाती रै, इसन्ि सेट्‌ होती दै, तास आदि कफो 
ट दहोतादै 
लिट. --वोभूयाव्वकं ! रट.--चोभूधिता \ लूट. चोमयिष्यति। 
नेर.~-वोमृयवाम्‌ । ल्ड्‌-अवोमयत्ते ! पि” लि*-वोमयेत । भा० लि०~ 
बोमधिषीष् । टद्‌--अवोमयिष्र । लड --जयोमयिष्यतं। - 


तिङन्ते यङन्तभरक्रियाः । "६९३ 


( यड्नियमस्नम्‌ } 
७१६ नित्यं कौटिल्ये गतौ २। १।२२॥ 
गत्यथोत्त्‌ कोटिल्य एव यङ्‌ स्यात्‌ ; न तु क्रियासमभिहारे । 
( अभ्याखदीधविधिप्रूजम्‌ ) 
७१७ दीर्घोऽकितः ७ । ४ । ८३ ॥ -\ 
अकरितोऽभ्यासस्य दीर्घो यङि यङ्लुकरि च । कुटिलं त्रजति- 


वव्रज्यते । 
( यदोपविधिस्म्‌ ) 
७१८ यस्य हेडः ६ । ५ | ५९ ॥ 
यस्येति संघातम्रहणम्‌ । हः प्रस्य यज्ञब्दस्य खोप -आधंधातुक | 


७१६ नित्यमिति--गत्वथंक धातु से कौटिल्य अथं में ही यङ हो, क्रिया- 

सममिहार में न्दी । 

करियासमभिहदार-पौनः पुन्य ओर मृश श्रथःको दही कते दे । 

गत्यथक धातुओं के यङन्त रूपों करा विग्रह इसय्यि "पुनः पुनः अतिशयेन 
वा, से नहीं करना चाद्ये । जैसे--वान्नरज्यते-यह व्रज्‌ धातु का यडन्त रूप 
६! इसका अथं होगा-'कररिषं व्रजति अर्थात्‌ टेढा चल्ता है" । "पुन पुन 
अतिशयेन वा व्र जत्ति-यह्‌ अथ नहीं होगा । । 

७१७ दोघं इति--अक्रित्‌ अभ्यास को दीघ दौ यङ्‌ ओर यल्लक्‌ मे । 

अभ्याख किन्‌ न हो एेखा कहने से "पनीपत्यते" इत्यादि प्रयोगो मे अभ्यास 
को दीघं न्दी होता । ४ 

नीक्‌ ओर युक्‌ आगम दने से अभ्या कित्‌ ्ो जाता ई ^नीक्‌' र 
शनुकः आगमो की चर्चा यहाँ लद्ुकौमुदो में नर्द आई ई । 

वात्रज्यते--(कुटिष व्रजति" दस विग्रह मेँ व्रज धातु से यङ्‌ , द्वित्व हला- 
दि-शेष होने पर ष्दीर्घोऽकितःः से अभ्यास कौ दीघं देकर वाव्रज्यः बना | 
इसको धातुं रन्ता दोकर क्ट. मेँ शवाग्रज्यतेः रूप वना । 

७१८ यस्येति-दल्से पर य का खोप हौ आधधातुक परे रहते । 

यस्येति- यः यह खमुदाय का ग्रहण करिया गया दै अर्थात्‌ अकार सदित 
यकार का लोपविधान्‌ किया गया है । 


६२४ रधुसिद्धान्वकौसुयाम्‌ 


आदे. प्रस्य, अतो ललोप --पात्रजाय्दे । वात्रजिता। 
{ "रीर आममविधिचप्तम्‌ ) 
रीगच्छदुषधस्य च ७। ४1९० ॥ 
च्रदुपयस्य धातोरम्यासस्य रोगृःजगमो यदि यडुकि च । वरीव- 
स्यते । वरीव वाद्चके । वरोमतितवा । 


भदिरिति-आदे, परस्य! क नियमसरेपरको विहित दोमैे से उखक. 
आदि यकारक्ा लेप दोताई। 

अत इति~तवे रकार ववत! है, उरा “अतो लोपः चूत से लेप दता ह । 

वाव्रजाच्चकरे--यडन्त बाचज्य घाद सै टट. मे प्रत्ययान्त होने खे भाम 
इभा } आम्‌ आार्घधातुक परे होने खे ध्यस्य इल › से “अदिः परस्य! नियम कौ 
यदायता से यकार को खोप ओर “अतो लोपग्से अकार काल्ये दुआ । वे 
'वृ्रजाम्‌ः से टिडन्वे रः क) अनुप्रयोग होर सूप बना । 

कामसिता-मटन् वात्रज्य घातुसे ट्ट प्रन्पु° पभेतासूको इर. 
होन पर प्यादे प्तय" कं खदायता से यस्य हरु ग से वकार का ओर शतो 
टोप से यकारफाटोपदोक्रसूप िददहुया। 

उर --वाच्रनिष्यते । लर.--वाच्रग्यत्ताम्‌ 1 ल्टू--अ्वाग्रभ्यत । 
वि टि०--ब्रानय्येत । आ° लि०--वात्रजिषीष्ट । टट्‌--अवात्रजिष्ट । 
दद--भवावजिषप्यत 1 

ˆ ७१९ रीपित्ति-ऋदुपथ धातु कै अभ्यासं पो रीर आगम हायष्टपरे 

रहते ओर यद्‌टक्‌ मे । 

वददत्यवे-शरून पुनरतिशयेन वा उतत इति-फिर फिर या] अतिशय से 
दवा ह~ इख अथं मँ वृत्‌ धातु से यड. टया । द्विल जर अम्पाखकायं होने 
पर र्रीग्दुपयस्य चः सि अम्यास्का रीक्‌ आगमद्रा। ववर ध्यरीद्रत्य सूप 
यना दसौ धु खादर 1 तवट्ट्‌ र्कार रम ्यरीष्रत्यतेष स्यवना। 

वरीगृताद्क--यटन्त वरीवृत्व' धातुसे ट्ट मे आम्‌ हया | तत्र यकार 
आर यषरार काटोऽ दने पर लिढन्त कका यतुप्रयोग होकर रूप सिद्ध घा । 

वसोवृ्िता---ररीवव्य धातु से ल्ट्‌र्मे तास्‌ को इ होन पर यकार श्रौर 
अ्टार कृल्येमद्येमै पर रूप चिद्ध शटा । 


तिडन्त यङमुगन्तम्रक्रियाः । ६९५१ 


८ णत्वनिषेधसूत्रम्‌ ) 


७२० चयुभ्रादिषु च ८। ४ । ३९ ॥ 
णत्वं न । नरीनृत्यते । जरीगद्यते । इति यडन्तम्रक्रिया । 


अथ यडुगन्तप्रक्रिया । 
( यङ्ढक्विषिसुजम्‌ ) 
७२१ यङोऽचि च २।४।७४॥ 


७२० क्षुभ्नादिष्िति-ज्तुभ्नादिगण के शदो मे णत्व नदीं होता । 

चुम्नादिगण मे रसे शब्द्‌ है, जिन मँ णत्व प्रात दै, णत्व का, निषेध करने 
केल्यिदी उर ज्ुम्नादिगण में र्वा गया दै । 

नरीचृत्यते--धुनः पुनरतिशयेन वा दत्यति-फिर फिर या बदिशरा नाचता 
दै इख अथ मे त्‌ धातु से यड. टम । द्वित्व जर अभ्यासकावं होने पर 
“सीदुपथस्य चः इससे अभ्यास शो रोक आमम हु! तव नरीदतयः 
चना । इसकी धातु संज्ञा हई 1 तवच्ट्‌ केप्र°्पु० शमे उक्त सूपवना) रेफ 
से पर दने के कारण द्वितीय नकार को णत प्राप्त था, उसका ्ुभ्नादि होने 
से निषेध हौ गया । 

किट्‌-नरोनृताद्चक्र । छट्‌-नरीनतिता ! लृ द्‌-नरीनतिष्यते । कोट्‌-- 


नरीनरत्यताम्‌  खड~अनरीनूत्यतत । वि ° लि०--नरीनृत्येत । आ० छि०-- 
नरीदरतिषीष्ट । कड्‌-अनरीनतिष्ट । लृड--अनरीनतिष्यत । 

जरीगह्यते--पुनः पुनरतिशयेन बा ग्हाति-फिर फिर था अभिक पकड़ता 
दै इस अथ मे यड्‌ हाने पर ग्रह घातु को द्वित्व ओर अभ्यसकार्यं दभ | तब 
अभ्याख को रीक्‌ आगम होने पर (जरीखलयः की धातु खा हुई । फिर ठट्‌ प्र 
पु० १ मे उक्त सूप बरना । 1 

छिट्‌-जरीगृद्याचचकर । लुट--जरीगरहिता । लट --जरीगरहिष्यरते ! 
छुद्‌---अञरीगृद्यत { व° लि०-जरीगृद्यते । आ० टलि०-जरीगहिषीष्ट 4 
लद्--अजरीगदिष् । ठ्ज्‌--अजरीगहिष्यत । 

यडन्तप्रक्रिया समाप्त | 


७२९१ यङ दति--यट्‌ का अच्‌ अत्यय परे रहते भी टोष दता दै । 


६९६ टधुसि ान्वकौमुचाम्‌ 


यद्धोऽचि भत्यग्रे लुक, स्यान्‌ , चकारातत विनाऽपि कवित । मनमि- 
त्तिकोऽयम्‌ अन्तरद्वर्यादादढी मवति । सतः प्रत्ययलक्नणेन यङ्न्तत्वाद्‌ 
दिवम्‌ , अभ्यासकायेम्‌ । धात्ुखल्ख्डादयः 1 शेषात्कतेरीति परस्मे- 
पदम्‌ । चकेरीतं च-इति अदाद पाठात्‌ यपो हुए. | 
{ दद्विकल्यविधिधूनम्‌ } 
७२२ यटोवा७।३)।९४॥ 
यद्ध उगन्तात्यरस्य हदे पितः सापेघातुकस्येदड वा स्यात्‌ । 'भू-सुवोः ' 
इति गुणनिपेधो यददकि मापायां न, बोभतु-तेदितः इति छन्दसि 
निपातनात्‌ । 


च कासादिति-चकार मी-कदने ते उसके अर्यात्‌ अच्‌ प्रत्यय क वर्ना मौ 
कं कीं यद काटोपदहोता ई! 

अयमि न्ति दति--प्रिमित्तिफ दाने से यन्तस्ङ्ग होने के कारण यदं पहले 
हतप है अर्थान्‌ यट का लोप पिना निमिच के दाता दै, इवलिये वद अनेमित्तिक 
होने से जन्तरद्ग ई । रसीय्यि यह खय से पटले दो जायगा | 

तत इति- यटा रोप होने पर ग्स्ययरोपे प्रययख्चण्मः से, धातु 
म्टन्त र्तः है । कब द्वित्व ओर अम्यासकाय हति दं । फर धातुना कर्‌ 
यादि आतिरहै। ^ 

शपारिति-यहलर से 'गोषात्कतरिपरस्मेपदम्‌ से परस्मैपद कै प्रस्यय भते 
हं! इसलिये ध्यान रदना चाद्दिये कि यद्रू के प्रयाग परस्मेपद्‌म हो खाते ईै। 

ष्क रसमिति चररीत यग्ट्क्‌ को कहते द) उका अदादिगणे 
पाठ हे. दसन्थियि -यदल्क्‌्मेशप्‌ का टोपदतादै। 

७०२. यदो चेति-ग्दट्गन्त से पर दादि पित्‌ सावघातुफ़ फो दर. आगम 
विरि नोव से हेनेवाग गुणनिधे यद ल्म मे भाषा 
से नदीं ता क्योफि धोमूह तेतिम्ते-दस समेछृदमंभूकोयदट्क्‌ म 
गुण~निपेष का निपातन क्रिया यया दै । यदि गुण निवेधं उक्ते सूत्र सेदो जाता 
तो निपातन की श्रावरयकता नदीं रतीं । निपाठन से यह्‌ सचित टना रि उ 
न्विष माधा मं यदट-~ल्खरमे नदीं दत्ता 


तिडन्ते यङ लुगन्तग्रक्रियाः । ६९७ 


बोभवीति, वोभोति, योयृतः । अदम्यस्तात., वोभुवति । 
वाभवाश्चकार-वोभवामास । वोभविता । बोभविष्यति । 


घोभवीति, चोभोति--“पुनः पुनरतिशयेन वा मवति-किर फिर या अति- 
शय से होता ईइ अयंमेंम्‌ धातु से यद्‌ प्रत्यय द्मा, उखका धवङोऽचि च" 
सुत्र से छोप दो गया । तव प्रत्ययलक्षण से यडन्त होने केकारणमभू को द्वित्व ओर्‌ 
अभ्याख कायं दए । वोम" इसकी धाठ संञा हद । त्र क्डादि कौ उत्ति हु । 
रट प्र° पु० ए०व० में परस्मैपद्‌ होने से तिप्‌ हुआ । तिप्‌ के दादि पित््खाव- 
धातुक दोने से धडो वा से ट" आगम हथ, अम्यास के उत्तरखण्ड मे उकार 
को सावंधातुक गुण देआ, ईट पक्त मे “अव › आदेश होकर ्वोमवीति, ओर 
अमावपक्त मे बोभोति सूप वना । शप का अदादि दोने से रोप हुमा । 

वोभृतः-यड्‌.लगन्त चोमू घातु के ल्ट. प्र० पुर द्वि° व्ये यद्स्पवना 
३ । अपित्‌ सावंधात॒क दोन से तस्‌ › छिन्धत्‌ दै । दसय्यि गुण नदी हञा । 

चोभृवति-यद्खुगन्त बोभू धाठु-के लट.प्र० पुण्वन्वण्मेंमू करौ अद्नम्य- 
स्तात्‌? से “अत्‌, आदेश हआ क्योकि द्वित्व हीने से ध्वोम्‌' धातु अम्यस्त दे । 
श्नि भी अपित्‌ सावधातुक दने से छिम्दत्‌ दै, इ खय्यि गुण करा निषेध दो गया | 
तव उकार को अचि इनुघातु- इत्यदि सूत्र से उवङ्‌ होकर स्प सिद्ध देआ । 

कट. के शेप रूप इसी प्रकार वनेगे-्रोभवोषि-ब्ोमोषि, वोभूथः,नोभथ । 
चोभवीमि-बोभोमि, वोभवः, वोभूमः । 
' वोभवाच्वकार, वोभवामास्--यदल्गन्त बोम. धातु के प्रत्ययान्त 
दोनेसेक्टिमे आम्‌ ओरङ ओर अत्‌ धतुर्ओं का अनुप्रयोग सनेम 
रूप वनमये। 

यद्यपि भ्मूः का मी श्रनुप्रयौग रोता है, पर य्ह मू धात दी हे, इससे पुनः 
उसी का अनुप्रयोग व्यथं है । अतः उसका सूप यरा नदीं दिया, उसका प्रयोग 
मी तो नही होता । 

वोभविता-बोभ्‌ धातु से ल्‌ प्र० पु०ए०व० मे तास्‌ को इट्‌ आगम दने 
पर धातु के ऊकार क्रा आधधातुक गुण ओर उते अवददेश हौकर रूप बना । 

बोभविष्यति--योम्‌ यद्ुगन्त धातुसे लृट॒र्मे तिप्‌ + स्य, इट होकर 
सूप चना । 


६९८ लघुसिद्धान्तकोौयुदयाम्‌ 


पोमवीतु-योमोतु-्रोमूतात. , योमूताम्‌, बोदुवतु । वोम । 
थोभवानि। 

अचोमवीत, › अवोमोत. , अबोम.ताम्‌ । अबोमुबु । वोभूयात 
बोभूयाताम्‌, योभूयु । 

वोमयीतु, चोमोतु--नेट्‌ प्र” पुण प्० व° सेवोम्‌ यद टगन्त घातु वे 
षरे हर्दि पित्‌ षावघतुक ^तिप' ॐ पिक्ल्य से $ट. शोकर दा ष्प व्रनै। 

वोमसाम्‌-योम्‌ धानु केखाट्‌ प्र पु० २. तघ्‌ के “पित्‌ सार्धान्‌ 
नेते डिद्रत्‌ दो जानै के कारण गुण नर्द हैमा। 

वोभुयतु--चोम्‌ धातु फे छोर भ” पु बरहुरर्मे सिके अपित्‌ सावधातुक 

ह्नि के कारण दिद्रत्‌ दो जनि से गुण का निषेव हुआ । “अद्रम्यस्तातू" से “स 

को अत्‌ आदेश यर ऊ फो गुण तथा उवद यदेश होकर क्प सिद्ध हुञ्ण | 

सोभूदहि--गोम्‌ ठोट.म० पु० एन्वन् सिप्‌ कोहि श्रदिश, दिके अगति 
शने से ऊकार को शुण नहीं हज) 

योभवानि--वोम्‌ खोट. उ० पु* १ आद्‌ मागम पित्‌ होता है, इरुष्यि 
ऊकार को गुण चीर श्य्‌ आदेय होङर सूप बना 1 

अयोभयीद , अबोभो तू-ोभ ल्द प्रज पण ए०्वेनमे पित्‌ दखादिः 
खाचधातुक निप के परे रहते ऊङ़रार का गुण ्ा जाता हे ओर तिप्‌ रो 
विकल्प से इट आगमदह्ोरदौस्पकने। 

अवोमृताम्‌--गोम्‌ छट. प्र ० प० ए०^व ° अपित्‌ खावेधातक तष के परे 
ोने छे अक्रार को गुण नहीं हया । 

सवोभुवुः-म्‌ लट्‌ प्र० पु० व° अपित्‌ सावधातुक “न्निकेपरेषहोनेसे 
ऊकारः करो गुण नदीं हसा । “ननि शो द्िजम्यस्वविदिम्यश्चः से जुस्‌ अदे 
मौर ऊकार कौ उव्‌ होकर रूपं सिद्ध दुभा ! 

दोभूयाठ.-तरोम्‌ वि° लि० प्रर पु १ मंशप्‌ फा अदादित्वात्‌ लेप होने 
चर श्राक्ठकौद्रेयुन हया 1 ररिडिः सलोपोऽनन्त्यस्य सदारङाषखपदहया 

बोभूयाताम्‌ -विर टि” प्र पुन्रमेंशपका टर्‌ ओर खकारका 
लेप होकर सूप वना । 

योभूयु --विन लिणप्रन्पु०्देमेशपू का टुक्‌ जर भिः को धविजम्य, 


तिङन्धे यङुगन्तप्रक्रियाः । ६९९ 


चोभूयात्ताम्‌ , वोभूयास्ताम्‌ , बोमूगरासुः 

गातिस्थेति सिचो दुक. ! यड वाः ऽति शट › पत्ते गुणं 
वाधित्वा नित्यत्वादू वुक1 अचोभूवीत. +-अवोमोतत. , अवोभूताम , 
अवोभूद्ु; । अवोभविष्यत. । इति थदङ््ुगन्ताः । 





स्तगिधिम्यश्चः सूत्र से जुसू हो गया ¡ तव उस्यपदान्तात्‌? सूत्र से यासू के आस्‌ 
कास्पदहोकर रूपचिदढ द्या 

वोभयात --आ० छि० प्र० पु° १ मे ^्कोः संयोगायोरन्ते चः से छकार 
कालोप दहूा। 

वोभूयास्ताम्‌ , वोभूयासुः--आ० छि० प्र० पु° २ वर्हु° से आधधातुक 
होने से सकार का लोप नहीं दया । 

गाति-स्था इति-ुङ म “गातिस्था इत्यादि सूच से सिचका लोप- 
दो गया। 

यङे वेति इति-- यङो वाः इते जव ट्‌" आगम होता टै, तव खु 
का अच्‌ परे भिट्ने से गुण को वाधकर बुक्‌ आगम दो जावा हे । 

अयोभवीत. . अवोभोत्त- ड प्र पु० १ मे सिचका शगातिस्याघरु- 
पामुभ्यः विचः परस्मेपदेयुः से लोप द्य । हलादि पित्‌ सावधादुक त्तिप्‌ को 
यको वाः से ट्‌ आगम हया । तव खावधातुक गुण को नित्य दोने के कारण 
वाधकर श्युवो दुग्‌ लङ्ल्यिः" से वुक्‌ आगम होकर पदा सूप वना | इट्‌ के 
अभाव में गुण दने पर दृखरया स्प सिद्धं हुआ । 

अबोमृताम्‌-लुर. प्र० पु रमे ठ्ड के समान रूप वना। 

अवोमूचु-टु्‌ प्र० पु° वद्धु० मेँ च्चि को छखिजम्यस्तविदिभ्यश्चः से शुसु 
अदेश होने पर अजादि प्रत्यय परे मिल जाने के कारण “युवो बुड़' टुड.-लिरा 
से दुग्‌ अगम होकर रूय सिद्ध हु । 

अवोभविष्यत --लृङः प्र० पु० १ मेंस्य, इट्‌, गुण, अव्‌ अदेश ओर 


धत्व होकर स्प वना 
यदुगन्त समाप्त । 


~~ ~~ 
१ 


७०० खथुसिद्धान्तकौयुयाम 


अथ नाप्रधातव्‌ः। 
( क्षच्‌' प्रत्ययपिधिषप्म्‌ ) 
७२३ एए आपनः क्यच्‌ ३। १९ । ८ ॥ 
इपिकमेण एपितु" सकन्धिन सुवन्ताद्‌ इच्छायाम्‌ अथः क्यच 
प्रत्ययो या स्यात. 
{ सुम्टगपरिधिसुत्रम्‌) 
७२४ सुपो घात-प्रातिपदिकरयोः २। ४।४७१ ॥ 
एतयोरवश्चवस्य सुपो दु 3 
{ ईत्वव्रिधिसुत्रम ) 
७२५ क्यचि च ७।४।३३॥ 


स. 
५७२३ सुप्‌ ्रति--दइच्ा के कम ओर श्च्छा के सम्बन्धी सुत्रन्त सै इच्छा 
अथ में स्यच प्रत्यय विक्ल्पसेद्ो। 
आत्मन; पुपमिच्छुवि~जपना पुत्र चाहता है" इवश्चय में +पुतन अम्‌" इस 
सुमन्त ते क्थच्‌ प्रत्यय होगा, क्योकि पुत्र इच्छाकाकम टै यौर इच्छा करने 
वाठे का उषसे दम्बन्ध है सर्यात्‌ इच्छ करने वाटा अपना युर चाहता ३ ) 
परस्य पु्मिच्छुति~दूखरे का पुत्र चाहता है" दस अथ मे क्यच्‌ न्दी होमा 
क्योकि इच्छु" कृरनेयाव्य अपने ल्यि नदीं वादरसा है। “त्मनः पद्व 
प्रथोग से श्रपने स्यि चाहने पर ही क्यच्‌ होता दै | 
क्यच कै कार ओर चार इत्स्कं ई, केवख ध्यः खङ्ा बचता रै । 
७२४ सुपो घात्विति-परातु श्रौर माविपादिक के अवयव सुप्‌ का लाप ो। 
धुत अम्‌ थ! इको खनाचन्ता धातव › से धातु सज्ञा हुई, तय धातु का 
अवयव दहोनेसे दपं अम्‌ कालोप दा ओर शेप रषा प्पुव्र रः 
प्रातिपदिक के उदादरण खमा मे मिटये । जै--^राज्न पुय राजाका 
पुदपः--दख खय पै पष्ठः सुन यजन्‌ ङस्‌ पुख्यखुःकासमास हुआ 1 समास 
होने से शरचद्धिवषपाखाश्च' श्रुत से प्रातिपादिक खवा दुई | तव प्रषेतं सूत्र से 


०. के अवयव सुप्‌ "स्‌ः कालोग दहा गया नीर "राजन्‌ पुष्यः यष 
प्रर्द्ा। 


७२५, क्यचौति--अवण का § टौता हे स्यन्‌ परे रहते | 


तिङन्ते नामघ्रातुप्रक्रियाः। ७०९. 


अकर्णस्य ई: ] आत्मनः पुत्रमिच्छक्ति-पुत्रीयति ¦ 
( पदसंज्ञा नियमसन्नम्‌ ) 
७२६ नः क्ये १।४। १५॥ 
क्यचि क्यङि च नान्तमेव पदं नान्यत.। नरपः--राजीयति । 


अवणं कदने से अकार को मी ईकार होता दै | 

पुन्नीयति--पुत्र य' इस दशा मे (क्यचि च सूत्र से क्यच्‌ परे दोन के 
कारण अकार को ईकार हुश्रा । तव 'पुत्रीय' वना ¡ इसकी धातु संज्ञा दै जैसे 
कि पहर बताया गया हे, इखल्यि ल्डादि कौ उत्पत्ति हुई । ट्ट प्रण पु०श्मे 
तिप्‌, शप्‌ हुए. । क्यच्‌ के अकार काशप्‌ के जकारके साथ पररूप “अतो 
गुणेः से होकर ख्य घिद्ध हेरा । 

पत्रीयः घातु भी प्रत्ययान्त रै इखस््यि इससे किट. मे आम्‌ प्रत्यव ्रौर 
लिडन्त क आदि का अनुप्रयोग दहोगा। सखाय ही अनेक्राच्‌ होने से वल्मदि 
आधधातुक को इट. भी दोगा । 1 

खिट --पुत्रीयाञच्चकार । लुट --पुत्रीयिवा । लट --पुत्रोयिष्यति । 
रोट्‌ --पुत्रीयतु । ल्ज--अपुत्रीयत्‌ 1 वि० लि०--पुत्रीयेत. । आ० लि -- 
पुव्रीय्यात. । टृङ--अयुत्रीयोत. । लृङ--अपुन्नीयिष्यत. । 

इसी प्रकार अन्य सुवन्तो से भी क्यच्‌ होकर रूप बनेंगे । पहठे क्यजन्त 
धात रूप बरना ठेना चाददिये, फिर लडादि के रूप सरख्ता से चन जागे \ 

सुत्रन्त से बने हए इस क्यजाचन्त धातुजं को नाम-धातु कहते है, स्योक्रि 
इष धातुओं के मूक नाम अर्थात्‌ प्रातिपाद्कि ह । 

७२६ नः क्ये इति-क्यच, रौर क्व्‌ प्रत्यय परे रहते नान्त दी पद्‌ होता 
है अन्य नहीं । 

यह्‌ नियम सूत्र है, नकार से भिन्न वण यदि अन्तमे रदेगातोपद.संला 


नदी होगी | 

राजीयत्ति-'यजानमात्मन इन्ंति-राजा को अपना चाहता ह~ इस 
अय में "यजन्‌ अम्‌” इस सुचन्त स इच्छा.अथं मे श्युप आत्मनः स्यच. सूत्र से 
क्थच. प्रत्यय हुआ 1 खनाद्यन्त धातु खंज्ञा दने पर सुपो घातु प्रातिपदिकयोः" 
सूत्र से अम्‌ कालोप दओ । तव राजन्‌ यः इस स्थिति मे (नः क्येः नियम रे 


र 


७५२ खछघुमिद्धान्तकोमरयाम्‌ 


नान्तमेवेति किम्‌-चान्यति । ह ख चयेत, पूरयति । धासोरिव्येष, नेह, 
दिवमिन्छति-दिन्यति। 
( क्यचक्यड्‌-रोपपिभिदूतम्‌ ) 
७२७ क्यस्य विभाषां ६ । ४।५० ॥ 


--- ~ -------~-----~-------~-~---~---------~------~-----~-----~----------~------~-------~ 


राजन्‌ः फी पद सका षटोमै पर श शोप" प्रातिपदिकान्तस्य' सू्रसे नकार का 
श्रातिपदिक का अप्यय ओर पदान्तद्ोनैके कारण, लोप दभा । तत पिरि 
'्याज य, ई दशा मे स्यचि चः से अकार ऊो ईकार होकर शसाजोय' बना। 
दस क्यजन्त घष्ठिसे छ्ट्‌ म तिप्‌ शवादि होकर उक्त छ्य वना। 

नान्तमेति-- नान्त की दीपद सकला दती ई-दस नियम काफल क्या रै 
इसका उचर ~ गाच्यति यद । यहाँ (जात्मनो याचमिच्छुत्तिः इद विग्रह मे 
वाच्‌ अम्‌" टस सुरन्त से क्यच्‌ दु ना है । "वाच्‌ शब्द नान्त नदी दे, इसवियि 
नियम से पद्‌ साका निपेषद्ौ गया | पदस्ञानद्ोनेसेचकारकोभ्चौ 
कृ मनसे कुतर भौर श्वस जशोऽन्ते से जसत्व नदीं हुआ । 

गीयंति, पुयति--णिर पुरमात्मन इच्छति -? दस पग्र मँ गिर्‌ जम्‌ 
ओर पपुर्‌ म्‌, इन सुचन्तों से स्यच. प्रत्यय इभा । घातु सजा होने पर युप्‌ का 
रोप दुभा । तवर हि च से दीघं दोकर गयः ओर धूं" ये क्यजन्त धातु 
यने | ्नसेच्टूपिप्‌ मे उक्तं रूप सिद्ध द्ुये। 

धातोरिति- छिव सूनसेरेफ मौर ब अन्तवाञे शब्दों की उपधा 
को दीय दोता दै, प्रवे रेफ ओर वङ़ार घातु ॐ होने चाद्ये { शृ निगरणे 
धातु से रिप प्रत्यय होने पर ऋत इद्ात्तो "से श्चकार फो इर दोकर “गिर 
जौर “प पालनपूरणयो › घाठु से किप्‌ प्रत्यत भं पूर्वोक्तं प्रकार से शपुर" श्द 
अने 1 यहा रेष घाठु का दै, श्सयिये दीं हो जाना दै ¦ व्दिषमाःमन श्व्छतिः 
दण बिभ्रद मे (दिव्‌ अमः सुदन्त से क्यच्‌ होने पर वकार को उपधा फरो वीरं 
प्राप होता दै, पर घातु कावकार न ष्टोने से निपेध हौ जाणा दै | यद 
यकार युचन्तक्ा द । इसव्ि ्टठि चः से दीं नही हभ, श्दिज्यति' 
र्पद्ना। 

७५२७ क्यस्येति--दूट से पर क्यच्‌ र क्यद्‌ का चिक्य से रोपो 
सौक्धातुक परे रहते । त 


तिङन्ते नामधातुप्रक्रियाः। ७०३ 


हः परयोः क्यच ~्यङेरुपि वाधेधातुक्रे 1 आदेः परस्य, अतो 
कापः, तस्य स्थानिवत््वादू, लघूपधगुणो न-समि धिता, समिभ्यिता । 
८ “काम्यच्‌ श्रत्रयविधिसूत्रम्‌ ) 


७२८ काम्यच्‌ च २।१।९॥ 

उक्तविषये काम्यच. स्यात्‌ । पुजमात्मन इच्छति-पुत्रकाम्यति । 
पुचक्राम्यिता। 

अदे परस्य? के नियम से पर क्यच्‌ ओर क्यङ्‌ को विदित दोनेसे रोप 
उनके आदि यकार का होगा| 

अतो खोप इति--यक्रार का लोपदोने पर अरुशिष्ठ अकार का रोप 
{अतोलोपः' से होता है । 

तस्येति--उस अकार के कोप को स्थानिवद्धाव होने से छ्चूपध गुण नदीं 
दोता, क्योकि तवे उपधा मे ठु नदीं मिख्ता। 

समिधिता, समिष्यित्ता--समिधमासमन .उच्छति-~खकड़ी अपनी चाइता 
है-दख विग्रह मे 'ठमिध्‌ अम्‌ इस सुवन्त से क्यच्‌ प्रत्यय हिने पर धातु खजा 
होकर सुप कालोप इञा । तव 'समिष्यः इख क्यजन्त घाठु से ट्‌ प्र० प° १ 
मेतास्‌को इट्‌ हेआ } "क्यस्य व्रिभापाः सू से "आदेः परस्य के निर्देश से 
यकारकालोप हुमा । तत्र अतो रोपः" से अकार का लोप हकर पला रूप 
चना } यकार के खोप के अभाव मे अतो कोपः से अक्रारकालोप होकर दूखरा 


रूप सिदध हमा) 
दलन्त शर्ब्दो से स्यच. आदि. होने पर दसी प्रकार यकारे ओौर अकार का 


लोप तास्‌ आदिमे होगा) र 

५२८ काम्यच. च. इति--क्दच. के विषय मं अश्वात्‌ इच्छा के क्रमं 
भीर इच्छा के सम्बन्धी सुबन्त से काम्यच. प्रत्यय हो । - 

काम्यच. का चकार दर्य॑त्तफ दै । 

पुत्रकाम्यति ~~ पत्रमात्मभ इच्छति-अपना पुत्रः चाहता ईै-इस विग्रहर्मे 
पुत्र अमः इख सुमन्तं ये (कराम्यच्वः सत्र से काम्यच्‌ प्रस्यय हुआ ! तव्र धातुसं्ा 
होने पर सुप्‌ का लोप होकर 'पुत्रकाम्यः यट नाम धातु वरना । इससे मे 
प्रण्पु०््मंटक्तस्पव्रना। 

पुत्रकान्यिता -पुत्रकाम्य इस नामधातु से चद्‌ प्र पु०श्मेंताघू का 


७८४ टघुसिद्धान्तकौमुयाप्‌ 


( आचार (यच? द्रिधिसूत्रम्‌ ) 
७२९ उपमौनार्‌ आचारे ३1 १} १० ॥ 
उपमानात्‌ कमणः सुवन्ताद्‌ शगचरिऽयँ क्यच ! 'पु्मिधाचरति- 
पुत्रीयति छातम्‌ । विष्णूयति द्विजम्‌ । 
( भवप्‌' विधिवातिकम्‌ ) 
(घा ) सर्वप्रातिपदिकेभ्यः क्िव्वा चक्त्य । अतो गुणे, कृष्ण 


------------------ पत्रकः 
इट्‌ आगम हसा । ते काम्य क अन्त्य अकार का “अतो छोप.' मे छोप होकर 
स्पयना। ॥ 1 । 

७२९ उपमानादिति--उपमान स्प कम सुत्त सं सरार अय मे भयच. 
प्रत्यय दहो) ॥ 

आचार का अथं है आचरण करना, न्यपहार करना । युन्त फो आदार 
का क्म देति टये उपमान भी दोना चाये । 

शुष आत्मनः क्यच ' होता है, वदं दच्च स्यच.-कदा जाता है ओर यह 
सचिरस्यचू। + 

डस आचार क्य. मे भी रूप रचना टच्छा क्वच. के समान इ होती दे 
अर्थं का अन्तर्‌ दोप है, उह विग्र के द्वाया प्रकट करिया जाता दे) प्रकरण के 
अनुखार निण॑य स्यि जाता है एि वह दच्छी करपच. दै या आचार श्यन्‌ । 

चुत्रीयति द्यात्रम्‌--शछात पुप्रमिपाचरति-दातर के साय पुन के ठान 
आचग्ण करता दै' दरस विग्रह मे पुर अम्‌' इख सुबन्त से “उपमानाद्‌ आरि 
सूत्र ने क्य. प्रत्यय षुभ ¡ शेष काय पूववत्‌ दए । 

विणृयति द्विजमृ--द्विज विष्णुमिवाचररि-त्रद्यण के राय गिष्युके 
समान आचरण करता है" इस पिपर मे श्विष्णु अम्‌ सुबन्तं से आचरि ्मयंरम 
क्वच, हा । त धातु खल्ञा देने से सुप्‌ काट दुभा । फिर च्विष्णुय' इस 
म्यति म आंातुक क्यज_ परे हाने से 'अ~कृत्‌-खावधातुकयो." यूर चे उकार 
कनो दीं दोफर '्विष्णूयः यने जाने पर रुट्‌ पर पु० १ भं रूप सिदध हुमा । 

` (या ) स्ेनि--छमी प्ातिपदिकों से किव अल्यय विकले हो आचाग 

च्रथर्मे। 

क्विप्‌ का सरयह्यग नेप होवा दै 1 ककार मो 'छक्वतदिते' से पकार कं 


४५ तिङन्ते तामधातुप्रक्रिया; । ७०५ 


श्व आचरति--करृष्णति । स इवाचरति-स्वति } सस्यौ । 
( दीर्घविधिसू्म्‌ ) 


७३० अनुनािकस्य फिञो; कडिति & । ७ । १५ ॥ 
अनुनासिकरान्तस्योपधाया दीघः स्यात्‌ को स्ललादौ चक्रिडिति। 
षढमिवाचरत-इदामति । 


“हटन्त्यम्‌' से ओर इकार की "उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ से इत्संज्ञा होती है ! 
इनका कोष होजाने पर अच्क वचे वकार का वेरप़क्तस्यः से रोप होकर करिव 
सवथा डप दो गया | 

किप्काणोपदहो जनेसेप्रातिपदिककास्पदही धावुकारूपहोतादै। 
उसी से र्डादि लकार अते है । 

कृष्णति-'कृष्ण इवाचरति-कृष्ण के समान आचरण करता दै" इस विग्रह , 
मे कृष्ण प्रातिपरिक से क्रिय प्रत्यय हुआ । क्विप्‌ का सरवापहार कोप होने पर 
कष्ण कौ घातु संशा होने सेट्‌ आदि कौ उत्ति हृद । र्ट्‌ ४० पु० श्मेतिप 
शपहोने परक्रष्ण अति' इस दशाम अतो गुणेःसेअकरारकापर रूप 
होकर रूप सिद्ध ह । 

स्वति--^स्व इवाचरति-अपने या आत्मीयं के खमान आचरण करता है 
इस विग्रह मेँ स्वर प्रातिपदिक से किप्‌ प्रत्यय हुआ । उसका लोप र्ट्‌ प्र०पु° 
ए० व° तिप्‌ मेँ शप्‌ होने पर अकार का पररूप दौकर सूप चना | 

सस्थौ--नाम-धातर किबन्त स्व के ठिट्‌ प्र० पु०ए० वण मे णल्‌ मभभचो 
ज्णिति' से बद्ध होने प्र “आत ओ णलः" से णल्‌ को ओः हमा । द्वि 
अम्याख कायं ओौर ओ के साथ बृद्धि होकर उक्त सूप सिद्ध हुआ । 

७३० अनुनासिकस्य॑तति-अ वृनासिकरान्त कौ उपधा को दीवं हो कि ओीर 
प्रादि कित्‌ दिनत्‌ परे रहते । 
, इदामति -्दमिवाचरति-दवके खमान आचरण करता है” इस विग्रह 
मे दम्‌ प्रातिपदिक से किप्‌ मत्यय हुआ । क्विप्‌ के परे रहते अनुनाघिक्रस्य 
क्षि-्रलोः कडिति" सूच से अनुनासिक मकारान्त इदम्‌ कौ उपधा यो 
दीघं दया । क्विप्‌ का खर्वापहार लोप होने पर शइदाम्‌ः यद अवरिष्ट घाद हुआ! 
इससे खट प्र० प० ए० वण्तिपर्मे शप्‌ होकर स्प वना। 


७०६ ख्घुसिद्धान्दकीमूदयाम्‌ 


रानेव-राजानसि। पन्थाः श्व-पथीनति। 
( क्यद्‌ 'िषिसूनम्‌ ) 
७३१ कषट"य करमणे ३। १। १४ ॥ 
चतुध्यन्वात्‌ कष्टशच्दाद्‌ उत्वि यद्‌, स्यात्‌ 1 कष्टाय क्रमते-कषटा- 
यते । पाप कतुमुत्सदते इत्ययं । र 
( यद्‌ विधिसूचम्‌ } 
७२२ शन्दवैरयरहात्रकण्व-मेवेकरणे २1 १ । १७।॥ शुद्दु-वैर-लदाश्र-कण्वः {रणे २ १ । १७॥ 
तजानक्ि--गरजेपायरति राजाकैखमान भाचरण करता हे" इक्च विग्रह 
भे राजम्‌ पातिपदिकसे किपर्‌ दुया। अनुनाधिक नकान्द होने से उक्त सृ 
से दीं होकर भ्राजक को घाठ स्वा दुर) इष्से ठट. प्र०पुर ए० वण तिपू. 
भ उक्तम्पयना। 
पयोनति-- न्या हवायरति- मागं के खमान आचरण करता द! इ विग्रह 
म पयन्‌ आरातिपदिक से किप्‌ हने पर यनुनाखिक-नकारान्त होने से उप्रधा 
इकारको दोयं होकर प्रथन” धावु वना इख्ते ट. प्रण्पु१ तिम उक्तस्प 
सिद दुखा! ॥ 
८३१ कष्टायेति--चह्यन्त क शम्द॒से उत्साह यय मे कदु प्रत्यय 
हवा दै। 
करमन शन्द का यथं उत्माह दे । कयट्‌ के ककार ओर स्कार इरंऽसक है, 
केयर ध्य, चता दै । द हने से केयदन्त से आत्मनेपदं प्रत्यय आवे ईद । 
यापं कम्‌ इति--कषट का अयं मां "पाप है । शाप करने को उत्व 
करता ह" इख अथंमे कष्ट शब्द से यह्‌ क्य प्रत्यय दता ईै। इसी बात को 
प्रकट कर्ने के ल्थि कष्टायतेः का अथं करिया गया है “पाप कतुमुत्छदते ! 
कष्टायते कष्टाय क्मते-पाप करने को तैयार दोता दै" चख पिग्रह्‌ मे चतु- 
यन्त व्कष्ट टे" से शराय कमधे' सू ते कट पर्यय हआ । धातु षडा दने से 
4 क भने 
वुपटेकारोप द्या] तषट य दव दशा मेँ 'ङृत्सारवातुकयो.? से दौ 
होकर क्यः वना । दषे चट, ध पु० ए० व त म उक्त स्यवना। ` 
७२२ दाब्देति- शब्द्‌, थैर, फल, यम्र, कण्व भौर मेष इन कमं कारक 
खे "करोति? कै अर्थं म अर्थात्‌ छसे अथं मे यद प्रत्यय हो | 






तिङन्ते नामघातुप्रक्रियाः। ७०७ 


एभ्यः कमेभ्यः करोत्यर्थे क्यङ्‌ स्यात्‌ ) शब्दं करोति-शाब्दायते 
तत्करोति तदाचष्टेः इति णिच । ५८. ४. 
(वा ) प्रातिपदिकाद्धात्वथं वटखम्‌ इद । 
प्रातिपदिकाद्‌ धात्वथं णिच. स्यात्‌, इष्ठे यथा प्रातिपदिकस्य पुंबद्‌- 
माव-प्माव-रिरछोप-विन्मतुव्छोप-यणादिरोप-पस्थस्छायदे्च-भसंजञाः, त- 
दूवद्‌ णावपि स्पुः । इवि-अल्लोपः, घरं करोत्याचष्टे वा-चटयति । 
इति नामघातवः। 





छब्दायते--श्ा्दं करोति-शव्द करता दै" इस विथह में “शन्द अमूः इस 
करोति के कम से प्रक्रत स्न से क्य प्रत्यय-हअा, धातु स्ता होने पर युप्‌ अम्‌ 
कालोप हआ । शब्द य इस दशा मे अ-कृत्‌खावधात॒कयोः" से दीष होकर छ्ट 
प्र०प०्एन्व०्तमसर्पव्रना। 

इसीं प्रकार-बेरं करोति-वैरायते। करदं करोति-कर्दायते । अग्रं 
करोति-अथरायते कण्वं पापं करोति-ङृण्वायते । मेघं करोति- मेघायते । 

(वा ) तत्करोतीति --तत्‌ करोति-लसे करता है, तद्‌ आचष्टे-उसे 
कहता है इन विग्रहो मे प्रातिपदिक से णिच्‌ प्रत्यय होता दै। 

यह वार्तिक "करने" ओर "कटने, अथं मेँ इनके कम से णिच्‌ परत्यय,करता है । 

( वा ) प्रातिपादिकादिंति-- प्रातिपदिक से धातु के श्रथ मं.णिच्‌ प्रत्यय 
बहुल दता दै ग्रौर यह्‌ णिच्‌ इष्ठन्‌ प्रत्यय के समान होतः है अर्थात्‌ इष्न्‌ प्रत्यय 
परे रहते प्रातिपदिक को पैवद्धाव, रभाव, टि-रोप, विन्‌ ओर मतुप्‌ का लोप 
यणादि-लोप, प्र-स्थ-स्फ आदि आदेश ओर भसंचा-ये काय दते दै- 
प्रकार णि परे रहते मी ये काय्यं होते हँ । 

चटयति--"घटं करोति-घड़ा वनाता दैः इख विग्रह में घट अम्‌? इस कम 
से करने अयं में पक्त वार्षिक से णिच्‌ प्रत्यय हआ । इष्टवत्‌ होने से णिच्‌ परे 
रदते भसंज्ञा दई ! तव श्यस्येति च" से अकार करा रोप हुमा । इस प्रकार "वटि 
रूप बना इसकी %सनायन्ता धातवः" से धतु संजा हुदै । तव व्ट्‌ प्रण्पुर श्वि 
अ शप्‌ , गुण ओर अय्‌_ आदेश होकर स्प वना । 


नासघातु समाप्त 1 


७०८ ख्वुसिद्धान्तरुयाम्‌ 


जथ कण्ड्वादयः । 
८ श्य्‌! प्ररययविधिसत्रम्‌ ) 
७२३ कण्डवादिभ्यो यक्‌ ३ ] १। २७ ॥ 


एभ्यो धातुभ्यो नित्य यक. स्वास्स्वाथं । कण्डून्‌ गात्रविध्ेणे ॥९॥ 
कण्डूयति, कण्डूयते । इत्यादि । इति कण््त्रादय 1 


प 

७३२ कण्डवादिभ्य इति--कण्टरल्‌ सादि धातुओं + मे नित्य यक्‌ प्रत्यय 
होता दै स्वाथ मेँ! 

यर होने पर “खनायन्ता धातय, से पुनः धाठसन्ञा दती दे, तवर लट्‌ आदि 
की उत्यत्ति ती 21 

९ कण्दब्य { खुजाना }--अनेफाय्‌ › सेट. । जित्‌ उमयपदौ । 

कण्डयति) ण्ड्यते-- यक्‌ दोने परे लट. प्र° प° १.तिप.जोरतर् 
उक्त रूप बने। 

हिट कण्डयाच्चकार, कण्यान्चक्र । ्ट--कण्ड्पित्ता । ठर्‌- 
कृण्डयिप्यति, वृष्डयिप्यते । रड्‌-जक्ण्डुयत्‌ , ते। वि° लि०-कण्द्येत्‌- 
त । सा० छि०~कण्डय्यात्‌ , चण्टूयपौष्ट । खुट्-अरण्डयीत्‌ , भकण्डर- 
यिष्र { लृद--अगरण्ड्‌ यिप्यत्‌ः 

कंण्डवादिगण समप्च । 

आत्मनेपद्‌ प्रिया मे श्रात्मनेपद के सम्बन्धमे कुदं प्रिशेप्र नियम बताये 
गये ६ } सामान्य नियम तदन्त के प्रारम्भ में वतायाजा चुफुदै। 

ये नियम दो प्रकारके दयेगै एक तो उमयपदी घाठुमं से परगामी क्रिया 


फठ मेँ मी आत्मनेपद करने का वृखरा परस्मैपदी धातु्मों से उपक्गं के योग सै 
आत्मनेपद करते का 1 


१ धातु विशोषण इसटिये दिया गया है कि प्रातिपदिक से नदो । कण्डूवादि 
दोप्कार के ई घातु अीरः प्रातिपदिक | यक्‌ भ्रत्य के किप दने से कण्डवादियो 
की घातुस्शादहोना दिद द्योता दहे, क्योकि र्तिका गुण निचयं आदिः क 
घातये दी दोता दै, आर कण्टून्‌ का दीधं उकायन्त होना दनेकां प्राति- 
पदिक होना चिद्ध क्षरता दै, क्योकि यदि येधातदीष्येते तो इस्यान्त रहने पर 
भी यक्‌ परे गते “अङ्त्‌-खावंधादकयो चे दीपं होकर स्प्र षिदि द्ये चता । 


तिङन्ते आद्मनेपदप्रकिया. | ७०९ 


अथ-आतसनेपदप्रक्रिया | 
( आत्मनेपदनियमतरम्‌ ) 
७३४ कतरि फकम-व्यतिद्रे १ 1 ३ । १४ ॥ 
क्रियाविनिमये योत्ये कतरि आत्मनेपदम्‌ 1 व्यतिदधनीते-अन्यस्य 
योग्यं छनं करोतीत्यथेः 
। ८ आत्मनेपदनियमनिषेषसूत्रम्‌ ) 


७३५ न गतिहिंसार्थेभ्यः १ । ३ । १९ ॥ 
व्यतिगच्छन्ति ! ठ्यतिष्नन्ति । 
( विश्‌? धातोः आत्मनेपदनियमस्लम्‌ ) 


७३६ नेर्विशः १।३ । १७॥ 


७३४ कतेरीति- क्रिया का विनिमपर-अदला वदली-वताने मेँ कर्तांमे 
ात्मनेपद आता ३ । 
वि जर श्रति उपगं के योगर स क्रियाधिनिमव सूचित होता दै । इसि 
उदाहरण श्यति" से युक्त दिये गये है| 
उ्यतिद्ुनीते--वि अति पू्ेक द्न्‌ ( कराटना, कथा. से. उ.) धावु से 
क्रिया विनिमव्र अथं को वताने-मे आत्मनेपद द्रुभा । कट्‌ के प्रथमपुरुष एकः 
चचन में उक्त रूप बना. 
अन्यस्येति-- दूसरे के योग् काटने को कर रहा है अर्थात्‌ दूसरे के वदले 
काट रहा है । यह अथं क्रियाचिनिमव कौ बताने के ल्यि दिया गया इं | 
७३५ न गतीति --गति मीर ईिख; अथं वाटे घातुओं से क्रियातरिनिमय में 
आत्मनेपद नदीं होता । 
व्यत्तिष्नन्ति-- वि रति पूवक हन्‌ ( दिखा, गति, अद्‌ा०. अनि० पर० , 
-केलट्‌ प्र० पु० ब्रहुन्कारूपदे। क्रिया विनिमय अथं य्ह दै, पर हिंसाथक 
होने से प्रकृत सूत्र से आत्मनेपद क्रा निषेध दुआ । 
-,- ७३६ नेर्विद्च;दति--नि. उपसग -पूवंक. विश्‌ (तदार .पर्‌० अ ) धातु से 
आत्मनेपदं होता दै । 


७१० ठधुसिद्धान्नकौमुयाम्‌ 


निविशते । 

( क्री धातो आत्मनेपदनियमसत्रम्‌ ) 
७२७ परिव्यवेभ्यः क्रियः १।३ 1 १८ ॥ 
परिक्रीणते । विक्रीणीते 1 अगक्रीणीते 1 

( “जि' घातोः आत्मनेपदनियमसूत्रम्‌ } 
७३८ वि-प्राभ्यां जः १।३ 1 १९. ॥ 
विजयते । पराजयते । 


¦ जय 1 वानव 

विश्‌ घातु परस्मैपदी दै । नि उपठग के योग में इस सूत्र से आत्मनेपदका 
धिचान क्रियां गया दै! 

निविश्चते-नि पूवक विश्‌ घाठु खे प्ङत सूत्र नै आत्मनेण्दं विधान 
किया। खट. श्र° पु १ उक्त रूप सिद्ध इञा) 

७३७ परौति--परि, वि ओर अव उपगं पूवक कौ क्रथा० उम 
अनि °) धातु से आस्मनेपद ददा दे । ४ 

इक्‌ (दरम्ययिनिमये, खरीदना) घातु जित्‌ होने से उमयपदी ह । कठ्‌- 
मामी करियाफलम आत्मनेपद इससे शिद्ध दे । इख सूत्र से न उपो के योग 
मे परगामी क्रियाफ्टर्मे मी आत्मनेपद का विधान किया ग्रा दै। 

इन उपगा के याग मेँ शती" धातु का सदा आत्मनेपद मे प्रयोग दोगा, 
परस्मेषद मेँ प्रयोग सवथः श्रशुद्र होगा । इने उपसगा के द्वारा घातु का अथं 
य्दट भी जता दै । परिक्रयण का अर्थं होता ई वेतन पर नौकर रणना ओर 
विक्यण का वेचना । 

परिक्रीणोह, विक्रीणीते, अवक्रीणीठे-इन प्रयोगो मे परि, वि जर 
अव उपर्गो का योग होने से करौ धातु से आत्मने^द टुभादै।ठ्ट. पर पु* £ 


। 

७३ विपरेति-वि ओर परा उपगं ठे पर जि ( म्बा प्र० अनि ) 
चातु से आत्मनेपद हो | 

चि ( जोवना ) घ^तु परस्मेपदी है । इख्से इन उपचर्गो के योग होने पर 
परकृत सूत्र से आत्मनेपद का नियम किया गया हे | 


विजयते, पराजयवे--वि ओर परा उपमं से पर ¢जि' धातु से आन्म- 
नेपद्‌ दगा } 


# 


तिङन्ते आत्मनेपदमरकियाः 1 ७९१ 


( स्याः घातोः आत्मनेपदनियमसूम्‌ ) 
७३९ समू-गव-प्र-वरि-भ्यः स्थः १।३। २२॥ 
संतिष्ठते । अवतिष्ठते. प्रतिष्ठते । वितिष्ठते 1 
( श्लाः घातो आत्मनेपदनियमसूत्रम्‌ ) 
४० अपहे ज्ञः १। ३ । ४४ ॥ 


यहाँ मी उपसगो के योग से धातु का अथं बदल गया है विजयते का अथ 
ईै-विजय प्राप्त करता £ ! पराजयते का अथं ई हराना ओर दारना, जैसे-- 
श्रन्‌ पशजयद-शत्रुओं को दराता दै-अध्ययनात्‌. पराजयते-पदने से 
दारता है । 1 “ 

७३९ --सम्‌, अव, प्र, वि उपसर्गो से पर स्था (म्वा पर० 
प्रनि° ) धातु से आत्मनेपद दो । 

स्था धात परस्मेपदी दै ! इन उपसर्गा के योग में आत्मनेपद का नियम इख 
सूत्र से किया गया दे । अतः इस्के योग में परस्मैपद करना अशुद्ध ई । 

इन उपसर्गा के द्वारा धातु कां अथं वदक जाता है । धाठु का अथ दै- 
ठदरना । सन्तिष्ठते-मरता है या अच्छी तरह ठदहरता है । प्रतिठते-चरू पढ़ता 
दे । विति्ते-विरोष रूप से रहता रै । अव तिष्ठते--रदता दै । 

प्रके योगे अन्य लकारो के रूप--चिट्‌--प्रत्तस्थे । ठट्‌- प्रस्थाता । 
लृर्‌--ग्रस्थास्यते । खोट्‌--प्रतिष्ठताम्‌ । यड प्रातिष्ठत । वि° लि०-- 
प्रतिष्ठेत । आ० लि०-म्रस्थासीत । छड-प्रास्थित, भास्थिषाताम्‌ , 
प्रास्थिषत । प्रास्थिथा, प्रास्थिषाथाम्‌ , प्रात्थिष्वम्‌ । प्रास्थिपि, प्रास्थि 
घ्वदहि, प्राध्यिष्महि । लृद्--प्रास्थास्यत । 

ङ मे ^स्थाष्वोरिचः सत्र से आक्रार फो इकार हआ दै । त ओर थासु में 
शट्‌ परे ्टोने से ्स्वादङ्खाद्‌" से सिच, का लोप हदो गया । 

इसी प्रकार अन्य उपसर्गा के योग मेँ रूप व्रनते हैँ । 

७४० अपरे इति - छिन अथं मेँ ज्ञा ( क्रथा० उम° अनि०) घाव 
से आत्मनेपद हो । 

शा घादु उमयपदी है | परगामी क्रियाफर्में भी इस सत्र से आत्मनेपद 
का नियम किया गया ई । - 


र 


७१० खवुकिद्धान्तकसुदयाम्‌ 


दावम्‌ अपजानीते~अपलपति इत्यथ. 
( “लाः घातो आत्नेपदनियमदत्रम्‌ ) 


७४१ अक्रमकाच्‌ च १।३२। ४५ ॥ 
सर्पिषो जानीदे-सर्षिपोपायेन प्रचतेत त्यथः 
( भ्वर्‌) धातो आत्मनेपद्नियमसूत्म्‌ ) 
७४२ उदश्र८ सकमक्रात््‌ १। २ । ५२1 
धर्ममु्रते-उल्लदघष्य गच्छतीत्यथः 


1 


"दस अकार यंयं उपसर्म, अथं लर परगामी क्रियाफर इन तीनों का नियम 
क्रिया गया ३ । 
इवम्‌अपजानीते--यपय्पतीत्यथं ~सौ को दिपातां ई 1 अपपूतंक श 
षाठ 7 धिगाने अथं मे होने से यां भात्मनेपद दुधा | = ' 

“ ` ७४१ अकमेकाच्चेि--अङमकृ.खा घाद से आत्मनेपद हो । ` 
_ ` इषसूनसे मी परगामी क्रियाफलं मी सास्मनेपद कानियम किया गमा 
..दै1 यहां परस्मैपद्‌ करना अशुद्ध देगा । 5 

सर्पिषो जानीते ( सर्विपोगयेन मरवर्तरे-धी म, उव केदार प्रद 
¦ देता ई.) --पहां "गा. पात का मयं ५दचि दे 1 दख अर्यं म द्‌ अकम रे। 

इवय यदा यतनेपद प्ररत सून से.द्या 17, + ८ म 

प ठर्पिषः यदं प्छीज्ऽिदथस्य करणे! सूर-से ्करण्‌ कारकम द ३ । 

सूत्र +का, जयं ईै--ताप्थातु को अथन्रक्ाननुचो तु उषके,ररणर्म.धघठी 

हेती दे । इ्यीभ्यि यथं करते टेएाकूर्षिपा उपयेनः.कदकर्‌ वतीया ओर “उपा- 
येन्‌! रनद से उका करणं दोना प्रकट किया गवा ई ~~ ; -~ 
०४२ उद्श्चर दति-उद्‌ उपसग पूत्रक समक चर धातं है आत्मनेपद षो । 
चर्‌ धाठु परस्मैपदी है । इथे उद्‌ उपगं के श्योग मँ खक्म॑क होते दए 
्-स्मिनेपदका नियम क्रियाभययार। " 3 प द ^. ५ 
घमेमु्चरते ( धममुषठदट्व्य गच्छति-धमं का उल्नद्धषन कर“ न्वख्वा दैः) 
पणां उद्‌-पूग्क.चिर्‌ धाठ सक्फक दे. इषरिये आ्छनिपदा शेगया 1, 1- 
लिट उच्चर ) खट्-उदचरिष् । 1 एव की धनः र 


कि) 


तिडन्ते आस्मनेषदप्रक्रियाः । ७१३ 


( ववर्‌ धातोः आव्मनेपदनियमसुत्रम्‌ ) 

७४३ समस्वरतीयधुकरूषद्‌ १। ३ । ५४ ॥ 
रथेन संचरते । 

( ष्दाण्‌' धातो; आ्मनेपदनियमसूत्म्‌ ) 


७४४ दाणथ सा चेत्‌ चतध्यर्थे १। २ । ५५ ॥ 
संपूर्वाद्‌ दाणः दतीयान्तेन युक्ताद्‌ उक्तं स्या तृतीया चेत चतु- 
ध्येये । दास्या संयच्छते कामी | 
८ खननन्तधातोः आत्मनेपदनिवमसूत्रम्‌ , 


७४५ पूववत्‌ सनः १।३।६२ ॥ 


७४२ सम इति--सम्‌ उपसगं पूवक चृतीयान्त से युक्त चर्‌ धातु ते 
आत्मगमेपद हो । । 

रथेन संचरते ( रथ ते .धूमता 2 ) --यदां “स्थेनः इख तृतीयान्त से युक्त 
संपूवंक न्वर धातु से आत्मनेपद्‌ हआ 
,  वरतीयान्त यदि साथ न दो तो आत्मनेपद नदीं होगा । तब संचरति पर- 
स्मैपद का दी प्रयोग, दोगा | 
~ ७५४ दाणश्चेति--सम्‌ उपखगं पूरक दाग ( स्वा० प° अनि०) धातु 
जव तृतीयान्त से युक्त हो ओर वह द्रेतीया चतुर्थो के अथे हो) तव उससे 
, आत्मनेपद दो । ० = 


\ दण ( देना ) घाठु पस्स्मेपदी है । इससे पूवाक्तं दशा ्मे' आत्मनेपद का 
¡नियमाकिया गया डे] ॥ =. + 
अशि्ट्यवदारे दाणः प्रयोगे चठथ्यथं तृतीया. दसं वार्तिक से, अशिष्ट 
-व्यवदार मे दाण्‌ घातुके प्रयोग मेँ चवुर्थोःके अथमें तृतीया दती हैः वर्दी;यद 
आत्मनेपद का नियस'ल्गता १1 . > ~ - 2 
५. दास्या संयच्छते कामी--(कामी पुस दासी को देता द) रहँ ईदास्मा 
इस तृतीयान्त का प्रयोग दाण्‌ के-सखाथ हुआ दै, ।-वृतीया ऊपर कदे>वृर्तिक्र-रु 
चतुर्थी के अथं में द्ई-} कामी -पुख्प दासीः कों देता ईै-यद.अशिष्ट-वुरा व्यवहार 
दे । दसल्यि चतु्थी-के,यथं म त्रतीया दई ह ¬. व्ह, उम्‌-पूव्रक दा धाति,से 
---चात्मनेषदः हुजा ।' ठ्‌ यें धराघ्राध्मो- से; दाण्‌.को,.यच्छः अदेश दुभा | 


७१४ छधुसिदधान्तकोमुद्याम्‌ 


सन, पूर्वो यो धातुस्तेन तुल्यं सन्न्दाद्‌ अपि आत्मनेपद स्यात्‌ 1 

एदिधिषते । 
( पित्व, विधिसूनम्‌ ) 
७४६ इरन्ताद्‌ च १।२। १०॥ 
क्समोपाद्‌ टट पते शलादिः सन्‌ किते । ¶निविधिक्षपे। 
( क धवो आत्मनेपदर्नियमसूनेम्‌ ) 

७४७ गन्धनाओ्चेपण-सेवन-सादसिकय-्रतियत्न-प्फथनोपयो- 

गेषु कनः १।३। ३२॥ 


-------र तह न्यप्र तजी सद उवे समान 
७४६५ पू्वदिति-खन्‌ से प्रवय अनेसै पयजौ धातु उकं समान 
मन्नन्त खे मी धात्मनेपद हो अर्थात्‌ जि धातु से सन्‌ क्रिया जार्दयादह, ब्रह 
मूड धातु यदि यात्मनेपदी दो तो खन होने पर भी उखते आत्मनेपद हा ॥ , 
एदिधिपते--श्वपिठमिच्यति-~पदना चाहता दै~ इ विग्रह मे बद्ध थयक 
प्थू घातु से सन्‌ प्रत्यय दुखा । एष घापु आत्मनेपदी है, इसय्यि खन्‌ होगे प 
भी उख से श्रासमनेषद दी शर्व सूत्र से हुभा । वकादि श्माधंधातृर खन्‌ को इट्‌ 
आगम होने पर 'पथिख! दव स्विति में “उन्यद्टो ' से अजादि दने के कारण 
द्वितय एकाच्‌ श्वि करो द्वित दुभा । अभ्यायसूये होने प्र "यदिधिष' प 
यना, इसकी श्ठनायन्ता घातय ' से घात खशा दे 
७४६ दलन्तादिति-इक्‌, के समीप वतमान ट्‌ खे पर रादि खन्‌ कवु ्ो। 
निविविष्षते--निनेष्टुमिच्छति-निवेश करना चाहता दै- इस विग्रह मे 
निपू्॑क विश घातु ठे सन्‌ प्रत्यय दुमा । यद्य अनिच्‌ होन से सम्‌ श्वसादि दै। 
शरवः धक्‌ के समीप वंमान इल. शकार से पर होने से वह्‌ इन्ठाचः सूल खे 
कित्‌ हो गया । क्रित्‌ होने से स्धूपय गुण का निपेधे दौ गया । तव शकार को 
न्श्वभ्रस्न-- इत्यादि सत्र से धकार श्रा । उरे धोक दि ठे ककार ओर 


४ 


उन्‌ के चक्रको ध तथा दौ्नींकेयोगसेन्त हुआ | तय द्वित मौर 
अम्याखकाय हीकर यह्‌ सन्नन्त रूप घनां | 


पूवक विश धातु ते नेर्विशः सूत्र आत्मन्‌ कां नियम कहता दे, इष- 
[6 ४3 
- स्यि दृसके सनन्त सं मी श्पूवचत्छन ` दुव के दाय आत्मनपद हा । । 
७७ गन्धमैदि- गन्धन ( धूचन, शिकायत करना ), अवदेपण (मल्छंन 


तिङन्ते आस्मनेपद्प्रक्रियाः । ७१५ 


गन्धनम्‌-सुचनम्‌ । उक्कुरुते-सुचयतीत्यथेः । अवक्तेपणं-मत्संनम्‌ । 
श्येनो वर्तिकासुदाङ्करुते-मत्संयतीत्यथेः । हरिमुपङ्करुते-सेवत इत्यर्थः । 
परदारान्प्रङ्ुरुते-तेषु सहसा प्रवतंते । एधोदकस्योपस्छुःरुते-गुणमाधत्ते । . 
कथाः प्रद्ुरुते-कथयतीत्यथंः । शतं प्रकुरुते-घमथे विनियुङ्क्ते । एषु 
किम्‌-करं करोति । 


फटकारना ), सेवन ( सेवा करना ), साहसिक्य (सहसा प्रबृत्त होना), प्रतियल 
( गुणो का आधान ), प्रकथन (परकृष्ट कहना अर्थात्‌ कथा करना आदि) ज्रौर 
उपयोग अथ मेँ क धातु ( तना० उभ० अनि० ) सो श्मात्मनेषद्‌ हो । 

कज धातु का अथ "करना" है । यह उमयवदी है । इनं अर्थो में परगामी 
क्रियाफल मे मी आत्मनोपद्‌ इख सूत्र से करिया गया दै । 

उत्कुरुते ( सूचयति-शिकायत करता है )- याँ उदूवंक क धातु का 
श्रथ गन्धन-सूचन-हने से.श्रात्मनेपदं हुआ । 

श्येनो वर्तिकाम्‌ उदाङ्करुते ८ भस्व॑यति, बाजवटेर को फटकारा है )- 
यहां उद्‌ आ पूवक्र क धातु का मत्छन अथ होने से प्रकृत सूत्र से आत्म 
नेषद्‌ हुभ। 

हरिमुपकुरुते ( हरि की सेवा करता है )--य्ं उप-पूक क घातु का 
संवा अथं होने से आत्मनेपद दुआ । 

परदारान्‌ प्रकुरुते ( परच्ियों के विषय मेँ साहस करतां हे )- यहां 
प्रपूवेक कर धातु का खहखा प्रकृति अथं होने से प्रङ्त सूत्र से आत्मनेषद्‌ दुमा । 

एधा द्कृस्यापस्छुरुते ८ लकड़ी जल मेँ रद्ध पैदा रदी है )- यर्दा उप- 
पूवक क धातु का गुणाधान त्रय होने से प्रकृत सत्न से आत्मनेपद दुभा 1 

कथाः प्रकुरुते ( कथायं कता है )--यदां प्रयूवक क धातु का अथ 
कहना दोने से आत्मनेपद दज 1 

शतं प्रक्रत ८ धर्माय" विनियुर्के-धमं के ल्यि लगाता है )-ययं भ्र- 
पूवक कृ धातु कां विनियोग अथं होने से आत्मनेपद हुआ । 

एषु किमिति--ऊपर के हुए. मन्थन आदि अथो मे ही क़ घातु से आत्म~ 
नेपद का नियम कने से कटं करोति-चराई'नाता है"-यर्दा) आत्मनेपद 


नदीं हमा । 





७१६ खधुसिद्धान्तकोसुच्ाम 


भुजोऽनवरे-ओदन शुदक्ते । अनवने किम्‌--मदीं युनक्ति । 
इत्यात्मनेषपदक्षिया 


अथ परस्मेपदप्रक्रिया । 
( कृष? परस्मेपदनियमसू वम्‌ ) 
७४८ असु-परोभ्यां कृञः १ 1 २ 1 ७९ ॥ 
कते च फठे गन्धनादौ च परस्मैपद्‌ स्याव. । अनुकरोति । 
पराकरोति । 


91011. 9० 
भज इति--पदले धुनोऽनवने घु आ चुका दै । सज्‌ धातु से पालनः 
से भि अर्थात्‌ "भोजन करना यथं म आत्मनेपद दौता ६ । 
ओदन भवक्ते ८ मात खाता द )-यदां रज्‌ धातु से पाठ्नः ये मिनन 
ध्मोजन करना अथं दोने से आत्मनेपद हआ । 
अनवने इति-धाठन' से भित्र थं मे कदने से पाल्नः जयं में आत्मनेपद 
नदीं दोगा । इखस्यि-मदं भुनच्छि-षषयी का पाटन करता द~रो थस्मने 
पद नदं हना । 
आत्मनेपद प्रक्रिया समाप्त । 
ग्रथ परस्मैपदेति-अबर परस्मैपदप्रतिथा प्रारम्म होती ४, इसमे परस्मैपद 
क विशेप नियम बताये जायेगे ¡ये नियम दा प्रकारके होगे, एकतो उमयपद 
धातुओं से कतरृगामी क्रियाफ्ड म मी परस्मैपद कर्ने का जौर दुरा भासने- 
पद्‌ घातु्भो से परस्मैपद करने का | इन्दी दो परार के नियमं के परदमेषद 
प्रकरियार्मे सूत दिवे ग्येद। 
७४८ अनुपरेति-ययु ओर परा उपलगं पूनंक कृस्‌ धातु श्से कर्ठगामी 
क्रियाफठ यँ मी जीर गधथनादि अथा म भी परस्मेपद्‌ हा | 
7 1 करः नामो क्रियापठ में 'दे८१ स्वरितनित -२ । ३ । ७२।['}सून से भौर 
गवन आदि अथं म॑ ७८७ गन्धनाऽपत्तेपण--१ ! २} १२१ सूत्र से श्रात्मन 
-पद प्राप्न था] € 112. - 
+ -अलुकगरेति;पतकरोति- वहीं श्रतु ॐौर परा पूवंक कृ धातु से परट्मैपद 
दमा । श्रात्मनेपर यदहं खवंथा अशरुड होगा । क, 


14 


ॐ 


तिङन्ते, परस्मेपदप्रक्रियाः । ७१७ 


८ शतिप्‌? धातोः परस्मैपदनियमसूत्म्‌ ) 
७४९ अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः १।३। ८० ॥ 
किष प्रेरणे । स्वरितेत । अभिक्षिपति । 
( वह. धातोः परस्म्पदनियमसुत्रम्‌ ) 
७५० प्राद्‌ वहः २ । ३ । ८१ ॥ 
प्रवहति । 
( शष" परस्मैषदनियमसूत्तम्‌ > 
१ परेमृषः १।३।८२॥ 
परिर्रपति । | 
( र्म्ण्वातोःरस्मैपदनियमसूम्‌ ) 
७५२ व्याडः -परिभ्यो रसः १।३। ८३ ॥ 


७४२ अभीति-अभि, प्रति ओ्रौर अति उपसग से पर चप्‌ प्रेरणे, ( तुदादि 
उम० अनि० ) धात्‌ से परस्मपद दो । 
क्प ( फँंकना ) धातु तुदादि उभयपदी दै । कठरगामी क्रियाफले मी 
इन उपखगों के योग मेँ इससे परस्मैपद का नियम क्रिया गया दै | 
अभिक्षिपति यमि उपसगं पूवंक दने से चवि धातु से परस्मपद्‌ हुमा । 
इसी प्रकार~-प्रति्षिपति, अतिक्षिपति--मी वनेगे । 
७५० प्राद्रह इति--पर पृवंक वह. घातु से परस्मेपद्‌ हो । 
(केजाना, भ्वा० उम० अनिट ) धातु उभयपदी ह प्र पूव रहते कच 
मामी क्रियाफल मे इख सू से परस्मैपद क्रिया गया हे । 
७५१ परेरख इनि--परि-ूवक खप्‌ ( सदना, ठदा० उभ० सेद्‌ ) धातु रे 
परस्मैपद हो । 
प्रिग्रपति--यद्छं परिूर्वंक होने से गरष धातु से पर्स्मैपदं दुमा । 
७५५२ व्याडिति--वि, आद्‌ ओर परि उपसग पूत्रक रम्‌ ( खेलना, स्वार 
आ० अनिट्‌ ) धा से परस्मैपद्‌ हो | 
रम्‌ धातु आत्मनेपदी है इन उपरो के योग मेँ इखको परस्मैद्‌ का नियम 
किया गया ई } इन उपख्गो के द्वाग अथं ब्रदल मी जाता ह । जैसे-विरमति 





७१८ टघुसिद्धान्तकामुध्याम्‌ 


रगु क्रोटायाम्‌ । विरमति 1 
{ परस्मैपदनियमसूत्रम्‌ } 


७५२ उपाच १ । २ । ८९ ॥ 
यनञद््तमुपरमति । खपरमयतीत्यथैः । अभ्वभविवण्यर्योऽयम्‌ । 
इति परस्मपदरप्रक्िया। 
इति पदव्यवस्था । 


अथ भावकमेभरक्रिया। 


+ ( आत्मनेपदनियममत्रम्‌ ) 
६५४ भषफमणोः १।३1 १२॥ 


1 

रता दै । आरमति-चार्ये मोर खेरुता दै] परिरमति-खवंव सुख पाता ई। 

५५५३ उपादिति--उप उपसग से पर रम्‌ धात्र को परस्मैपद । 

यज्दत्तमुपरमति ( उपरमयति-पतम करवा दै )--यह्मं उप उपमं पूवं 
हने से रम्‌ धाठु से परस्तीषद दुआ ] 

छन्तरिति--“उपरमतिः का अयं (नाश करना! किया गयां ६, यह्‌ कैसे ? 
इसके उत्तर म कडा गया रे फ यु रम्‌ धात्‌ भन्तमौविव ण्यथ्‌ ह अर्थात्‌ भि 
का मरणा अयं उखे अन्दर  ! द्खल्यि बह सकर्मक दौ गया £ ! 

परस्मेपदे प्रकिय। समाप्त ॥ 

एति पदति--पद-व्ययत्या खमस हो गई } आत्मनेपद ओर प्रस्पमैपद यहा 
पद शब्द से लिये जति 1 ह्न दो पकरिया इनकी श्यवस्या की गई, 
ईखलिये इन्दैः पद्-व्यवस्था कदा गथा ह। 

„ इस प्रकरण का नाम मावफमं प्राकरया दस स्थि द शि यदय भाव ओर्‌ कर्म॑ 
अथ में रुफ़ार करने ठे अर्यात्‌ माववाच्य चीर कर्म वाच्यर्म धातु्ओंके यो स्प 
दोते ई, वे उतयि नति ६ । 

७५४ भावेति-भाप भौर कमं अथं म छकारो को आत्मनेपद के प्रत्य हो | 
इससे नियम भन गया फ्रि माववाच्य ओर कम॑वाव्यभे मी खमी घातु खदा 
आल्ननेपद हमि । जो वातु स्वत आत्मनेपदी ई, उने सार्ध॑षातुक सूपो अ 
करप सी मपय ठ प, सोई श्ल्स उता, ्वो. ष्णु प्स्सीपद, , 


तिडन्ते भावकमप्रकिया. । ७९९ 


रस्यात्मनेपदम्‌ | 
८ यक्‌ ` ग्रत्ययविभधिसूम्‌ ) 
७५५ सार्वधातुके यक्‌ ३। १ । ६७॥ 
धातोयेक. भावकमंवाचिनि सावधातुके । 


भावः-क्रिया, खा च भावाथंक-ख्कारेणानूयते । युस्मदस्मद्धयां 
सामानाधिकरण्याभावात्‌ प्रथमः पुरपः। 


उनके आर्थघात्‌क रूपों मे परकृत नियम से आत्मनेपद हो जाता है, कतृवाच्य के 
सर्पो से य्य आत्मनेपद के अतिरिक्त ओर कोई अन्तर नदीं पड़ता | 

खावंधातक लासे मे कव्रवाच्य से भाववाच्य ओौर कमवाच्यके रूपों 
अन्तर पड़ता दै, वदी या पले दिखाया जा रहा ई | 

७५५ सावधातुके हइति- धातु से यक्‌ प्रत्यय हौ भाव ओर क्रम॑वाची 
सावधातुक परे रदते । 

भाव इति--माव क्रिया को कते है, उस क्रिया का भावाय॑क ठकार से 
अनुत्राद किया जाता है] 

कहने का ता्ययं यद दै करि भाववाच्य से लकार भाव मँ आता दै ओर 
माव क्रियाको कहते है । वद्‌ क्रिया घातु कामी अर्थहै। जव धातुसेही क्रिया 
कावोधदहोजाता दैतव लकार के द्वारा उसे कहना पुनरक्ति होने से व्यर्थ 
प्रतीत होता है, इस आशङ्का के परिहार के व्यि कदा गया दै कि भाव मेँ जब 
लकार दोता दै, तव बह लकार धातु-वाच्यक्रिया का अनुवाद्‌ करता है इसल्यि 
न पुनरुक्ति ई ओर न व्यथ। 

"अपदं न प्रयुञ्जीत! सिद्धान्त के श्रनुसार माववाच्यमें तिङ प्रत्ययतो 
धात्‌ के साथ जोड़ना दी पड़ता है।। 

युष्मदिति-युष्मद्‌ रौर अस्मद्‌ से सामानाधिकरण्यं न होने शेषे प्रथम 
से प्रथमपरुष दी केवर यहाँ श्राता हे ! तात्प, यह्‌ दै कि मध्यम ओर उत्तम पर्ष 
वदं आते हैँ जहाँ खकार मी उन्दी के अथ मे हो, तमी युष्मद्‌ जौर अस्मद्‌ 
का लकार के साथ सामानाधिकरण्य-एकाथता दोता-दै । भाववाच्य मे ठकारं 
होता दै भाव अथं मे, उखकी युष्मद्‌ ओर श्रस्मद्‌ से समानाथंकता नहीं हो 
सकती ! इवय्यि भाववाच्य म उत्तम ओर मध्यम पुरुष नहीं आति ! प्रथम 


७२० खथुसिद्धान्तकीमुद्धाम्‌ 


तिडवाच्यक्रियाया अद्रन्यष्पत्रेन द्वित्वाद्प्रतीतेनं द्िवचनादि, 
किववेरुवचनमेवोत्सगेतत 1 
सया मया अये भूयते । यमूवि । 
( चिणवद्‌ भतिदेश-दट्‌ विधिसुत्म्‌ } 
७५६ स्य-पिच्‌-सीयुट-तासिपु भाव-कमणोरुपदेषोऽज्छ्न- 
ग्रह-टां ग चिण्वदिट्‌ च ६।५४।६२॥ 


पुरुप के लिये स्कार के साथ साम्रानाधिकरण्य अपेद्धित दै, वह प्रथम को छद 
कर स्वत सामान्य स्मसे दहो जाता दहै। 
तिदवाच्येति--तिह-वाच्य क्रिया के द्रव्यर्प न होने से द्वित्व आदि कौ 
प्रकीति नष्टी होती 1 इसयिये भाववाच्य मँ द्विवचनं जौर बहवचनं नहीं अते । 
किन्तु एकपयचनं स्वभावत आता दै, क्योकि एफवचन खप्या की अपेक्ता नदी 
करतः । प्रथमं पुख्प के मान एफ्वचन भी सामान्य सूप से आदा है । 
षये सिदध आ रि मागवाच्यमें धाठुकास्प एकल्मारर्येषकन्च 
बनता हे, ओर यह भी प्रथमपुर्प एकयचनं मे । 
स्वया मया अन्येश्च भूयते ( तमसे, मुष ते जौर अन्य लोगो से दुभा 
जाता दै) यहा ^मू्‌! घतुरेभापर्म छलः कर्मणि; सूत्रसे टकार हुखा। 
वतमान अयिषख्ट्‌के स्यान्मे भ्मापकमणो." सून से आत्मनेपद टभा। 
पू्क्त प्रकारसे प्र० पु० एर व० काते प्रत्यय हमा । श्सा्रधादके यर्‌! सूत्र 
मे यक्‌ होनेपरदटिकोषदोक्ररस्पवबना। 
खयो, मया, अन्य"-रनफो देर यह दिखाया गया ह कि यह प्रथम- 
पुरुप एकयचन दी केः मातादहे। मापर्मे टकार होने के कर्ता अनुक्त ई, 
दइमल्मयि कर्ता से त्रतीया विमक्ति आई 1 
वभूवे-यद लिट्‌ के प्र०पुऽष्०व०्का रूपै} भाववाच्य होने ते 
छकार के स्थानम आत्मनेपद दज] न्तको प्ण, आदेश होकर रूप 
सिद्ध हभ) 
मू घातु अकमर दै । इसलिये उखे माप म ठरार हमा । 
५५६ स्य-सिजिि--उपदेशर्मे जो अय , तदन्त घमो ओर दन्‌ , ग्रह 
तथा दश धातुजं कोचिण्‌के समान यद्ध छाय विकल्यसेोस्थ, सिच 


ट्त तिडन्ते भावकमेप्र्ियीः ५२१ 


उपदेशे योऽच्‌ दन्तानां हनादीनां च चिणीवाङ्गकाये" वा स्यादिषु, 
भावक्मणोर्गम्यमानयोः, स्यादीनामिडागमश्च । 
चिण्वद्धावपक्षेऽयमिट्‌ , चिण्वद्धावाद्‌ बृद्धिः-भावितता भविता 1 भा- 
विष्यते, भविष्यते ! भूयताम्‌ । अभूयत । भूयेत । भाविषीष्ट, भविषीष्ट । 
( चिण्विधिपू्तम्‌ ) 
¢ 
७५७ चिण्‌ भावकमेणोः ३ । १। ६६ ॥ 


सीयुट्‌ भौर तास्‌ परे रहते भाव ओर कमे जव गम्यमान दो अर्थान्‌ भाववाच्य 
सीर कर्मवाच्य मे, तथा स्य आदि को इट्‌ आगम भी हो । 

यद सूत्र दो काय॑ करता दै १ चिष्वद्धाव जओौर २ स्य आदिकोदट्‌। 

चिण्यद्धावेति--यह इय्‌ चिणुवद्‌भाव पक्त में ही दोगा, चिण्वदूभाव के 
अमावपच्त मे यद इट्‌ भी नदीं होगा । अतः चिण्वदूभाव के श्रमाव प्म 
यदि घातु सेट्‌ दोगा तो वादि~लक्ण दृट्‌ दोगा । जैसे मू धातु को 
भविताः. भविष्यते आदि मे । यदि घातु अनिच्‌ होगा तो इट. नदीं दोगा । 
नैसे-स्तोता-स्तोष्यते आदि । 

चिणव॒द्धावाद्‌ इति-- चिणवद्भाव से बद्ध हु । जिख प्रकार चिण्‌ के 


णित्‌ होने से उसके परे रहते वुद्धि होती दै, उसी प्रकार चिणवद्‌ भाव के 
स्यल्मेभीदोतीदै। 


भाविता--मू.धाठ से भाववाच्य र. प्र पु० एकवचन भें प्रकृत सू से 
- चिषण्वदमाव ओर तास्‌ को इट. दुभा । चिण्वद्भाव से श्रो ज्णितति' सूत से 
उकार को वृद्धि हुई । तवर आव्‌ आदेश होकर रूप वना । 
भविता--चिण्वद्‌माव के अभावपक्न मे 'आधंधादकस्येद्वलदेः" सू से 
इट. द्रा । गुण ओर अवादेश होकर रूप वरना | 
भाविष्यते, भविष्यते-इन रूपों की सिद्धि पूर्वत्‌ होती है । । 
भूयताम्‌- लोट. मः अभूयत ठ्ड मे भूयत विधिलिट्‌ यँ रूप वनते 
द । माववाच्य के दो यं इनमे टोते ै-१ आत्मनेपद ओर २ दूरा यक । 
भाविषौट, -भविषीष्ट--मावर्गाच्य आ० लि चिण्वदूभाव ओर इट 
होकर पद्म रूप वना ओर वलायांधातुक इट. दोकर दूखरा । भै 
७५५७ चिणिति- च्छि को चिष्‌ दो मावकमंवाची त शब्द परे रहते । 


७२२ रघुसिद्धान्तकीयुयाम्‌ ४ 


च्छेश्चिण्‌ स्याद्‌ भावकर्मवाचिनि चराब्दे परे । अभावि ! अमाविः 
ष्यत, अभविष्यत्‌ । मि 

अरु्मकोऽपयुपसगीवदात्सरर्मकः--अजनुमूयते अनिन्दशचेनेण त्वया 
मया च 1 अनुमूयेते। अनुभूयन्ते । स्यमनुभूयसे ॥ 

अमावि-माववाच्य ठड. प्र०पु०र्मे अम्‌ म्ठिति' इस दशाम 
"विण्‌ मायकमेणो से च्िको चिण्‌ टज । ष्चिणो टुक्‌" सू्रसे च का छोप, 
ऊर शन वृद्धिः ओर आव्‌ भदेदय कर रूप सिद्ध हभ । 

अभाविप्यच, अभविष्यत-माववाच्य लूट . म चिण्वदूमाव भैर ट्प 
मे पहला रूप जौर वलाद्याधधाठुक ष्ट से दूरा स्प बना । 

ष 3 चके ष 

अर्भक इति- अकमक घातु मो उपमं क द्वा भने जथ हयो जने से 
सफमक दौ जाता ह । ^ 

मू घातु शरकर्मरु &1 जनु उपख्गं कर योग मेँ “अनुमव करना" अयं दो जाने 
से यद सकर्मक हो जावा हे | सकर्मक होने से कमे भें ककार आता है| 

मू घातु भरम॑क दै, उसके स्य क्म॑वाच्य मेके हो सकते ६, ठ माणा 
को दूर करने ॐ च्य यद्‌ सय कटा गया है । 

अनुभूयते आनन्दश्चैत्रेण ( चैन से भानन्द का मुभ क्रिया जाता रै) 
यदहं अनुमय थथं मे जनु पूरकम्‌ धातु से कमम उकार आया ॥ 
सूपदिद्धि पूववत्‌ हृ । । 

कर्म म लकार हने से कम उक्त हुम! । इसलिये उक्त कमं मेँ प्रयमा इद 
सौर कर्तां अनुक्तः हे इषस्यि श्चैतरेण' यद कर्ता म॑ वतीया आई ३ । 

कर्मवाच्य मे सकार का श्रं कर्मं दोता दै, उखका युष्मद्‌ मर अस्मद्‌ के 
साथ सामानाधिकरण्य दौ सकता दै, इसलिये तीम पुखय यद होगे । तया कमं 
रव्य दै,उसके खाय सस्या का श्न्वय हया खरता है, दसलियि खमी वचन मी अर्थिनि । 

त्वया मयाचःके द्वारा यह बताया गया हे ¶ि पुश्य ओर वचनं कमं- 
वाच्य मेँ कमं के श्रतुखार दटोते हँ ऊर्व के अतुखार नदी । 

अलुमूयेते--कर्मवाच्य घ्य्‌ गर पु* २ ये स्म बना। अनूमूयन्ते-कर्म- 
वाच्य ल्ट्‌ प्र बहु° मे स्पखिदधद्ु्रा। 

त्नमदुमूयसे-यर्छ मष्यमपुख्य इषा दै } कर्मवान्य दहने दे कम मध्यम 


विन्ते भावकममक्रियाः। ७२३ 


अहमयुभूये । अन्वभावि । अन्वभाविषाताम्‌, अन्वमविषाताम्‌ । 
भिरोपः--भान्यते । भावयाच्के । भावयाम्बभूव । भावयामास । 
चिण्वदिद्‌-भाविता, आमभीयत्वेनासिद्धत्वाण्णिरोपः, भावयेता॥ भाव- 


पुरुष है ओर उक्त होने से प्रथमा विभक्ति उससे श्राई दै ।' 

अदमुभूये--यदां उत्तमपुख्य मे कमं के उक्त होने से उससे प्रथमा 
बिमक्ति दुई । 

अन्वभावि- डट्‌ म्र. पु. एकवचन का सूप दै, षिद्धि पूव॑वत्‌ होती है । 

अन्वभाविषाताम्‌-चट्‌ प्र° पु० २ मेँ चिण्वद्धाव-पक् मे पलो रूम चना 
ओर उसके अभाव मं वरादिलक्तण इट्‌ से दूसरा ख्प । 

अव ण्यन्त भू धातु से कमवाच्व में सूप दिखाए जाते हँ । 

गिखोप इति--ण्यन्त मू धातु से कम॑वाच्य मेँ यक्‌ आने पर णेरनिटि से 
णिकालोपदोजाताहै। । 

भाग्यते--ण्यन्त भू धाह से कमंवाच्य ठट. भ्र० पु० १ में भावि यतेः इस 
दशाम णेरनियिःसेणिकालोपहोक्र सूप सिद्ध ईहा। 

भावयाच्चक्र-ष्यन्त भू धाठ से लिट. मे आम्‌ दोने पर णि को गुण अय्‌ 
अदेश दुश्रा ! तव लिडन्त कृ का अनुप्रयोग हआ । 

इसी प्रकार मू के अनुप्रयोग मँ भावयाम्बमूवे ओर असू के अनुप्रयोगे 
मावयामासे--रूप वनते दै । 

भाविता-ण्यन्त म धातुसे खट. प्र० पु० में भावि +ता' इख दशामें 
चिण्वदिट्‌ हआ । तव इस इट्‌ के आमीय दोने से 'अचिद्धवदव्ामात्‌ से असिद्ध 
होने के कारण फोरनिरिःसूत्रसेणिकालोप दहो गया । फिर उक्त रूप वना। 

ावयिता-यह चिण्वदिट. के अभावपत्त का रूप है । यां वलार्दिच्छण 
इट. होता दै, वह सिद्ध दै इसल्यि णि" का छोष नरी हो पाता । तव णि के 
इकार को गुण च्रय्‌ आदेश होकर रूप वरन जाता दै । 

इसी श्रकार अन्य स्थलं मेँ मी चिण्वदिट्‌ के पक्तमेणिकालोप होगा ओौर 
वलादिलक्तण इट. मेँ नदीं । 

लृट्‌-भाविष्यते, भावयिष्यते । लोर -माम्यताम्‌ । लट्‌-अभाव्यत । 
वि० लि^--भान्येत ! जा लि०-य)त्रिषीषट, मादयिपरीष्ट । 


९.) खघुसिद्धान्दकौदुद्याम्‌ 


यिषीष्ट । उभिावि, अभाविपाताप्‌ , अमादयिधाताम्‌ । बुमष्यते, बुमूवा- 
यके , जरमूपिता, वमूपिप्यते । वोभूख्यते। बोमूयते 1 


द --अमावि, अभाविषाताम्‌-अभावयिपात्ताम्‌ , अभाविपत- 
अभावयिपत । 

अभाविष्वाः-अभावयिष्ठाः, अभाविपाधाम्‌--अभावयिपाथाम्‌ › 
अभोविष्वम्‌-अभावयिध्वम्‌ । 

सअमाविपि-अभावयिपि, अभाचिष्व॑हि--अमावयिष्वदहि, अभावि- 
ष्मदि-अभावयिध्मदहि । 

खट्‌-अमाविष्यत्त, समाव यिष्यत्त । 

चुमृष्यतते ( होने की इच्छा की जाती है )--खच्नन्त मू घातु से माववाच्य 
मेल्ट.प्रन्पुऽ्कासरू्पदै। ध्वुमूयतः इस दार्भ यक दुआ । श्राधं- 
धारक होने से उसके परे रतं श्यतो दोप से सन्‌ दे श्मकार का खाप दो मया | 

बुभूषाचकरे-सन्न्य मू मातु त्ते मावर लिटि. पु० १ कायहसूपदै। 
यरा अपम्‌ ओर लिडन्द क का असुप्रयोग दुवा ६1 

बुभूपिता--दट. प्र० पुऽश्मेत्तास्‌ को इट, ओर स्न्‌के अकारक 

"उतो लोप से लोप होकर रुप वना] 

बुभूरपिप्यत- लृट्‌ भन्पुन्श्येस्यकोदट्‌ होने पर प्ृवेवत्‌ ठम्‌ के 

भकार कालोप दहोफर स्प चिद्‌ रमा। 
ट.--घुभूष्यताम्‌ । क्ट -अबुभूप्यते । वि° यि०--युभूष्येद । 

आ° टि०--युभूपिपीष्ट । टद्‌--अबुभू्ष्ट । दृद्‌- अचुभूपिष्यव । 

योभूख्यत-यरन्त मू घातु का भाववाच्यल्ट्‌कासूपदहे। यक्‌ परे रहते 
यट के अक्र का अनोन्नेप्से ठोपहो गया। 

लिट्-वोभूयाद्क्र । ₹र्‌-योभूयितां । लेर-चोभूयिष्यते । रेद्‌ 
वोभूय्यताम्र । डद्-अवोमृरयतं 1 व° लि*-वोभूय्यत । आ० लि०-- 
बोमूविपीष्ट ! दुद्‌-- अयोभूयिष्ट  *लृद्‌--जचोभ्‌यप्यत । 

ष्यान रदे कि आर्धधातुक ल्कारोके स्पयैनेही है जैसे यरन्तमे ष) 

योभस्यत --यष््रगरान्त म्‌. घततुके माववाच्यच्ासूवदै} बोभ्पूमेद्भ्ं 
यक. अकार रूप बन गया | 


तिडन्ते भाधकमेभक्रिमाः। ७२५ 


अङृत्ार्वधातुकयोर्दयेः-स्तू्यते विष्णुः । स्वाविता, स्तोता । 
स्ताविष्यते, स्तोस्यते । अस्तावि । अस्ताविषाताम्‌ , अस्तोपाताम्‌ । 





चिट-बोभवाल्चक्रे । टर्‌-व।मचिता । लृद्‌-बोभविष्यते । लेर-- 
वोभूयताम्‌ । ल्ढ--अवोभूयत । वि० लि०~बोभूयेत । आ० लि०~योभविः 
पीष्ट । टुड-अवोभूविष्ट । 

यटल्गन्त के माववाच्यके स्पों मे आधधातुक मे आत्मनेपद कार्य 
अधिक्र होतार) रेष शूप यङ्लगन्तके समान दही वनते दहं । सावधातुक्मे 
यडन्त के सूपो के समान ख्प वन जाते हँ, क्योकि यडन्तमें यल काय रहता 
है श्रौर य्दा यक. का। 

दख प्रकार भू” धातु के सामान्य, ण्यन्त, सन्नन्त, यडन्त ओर यङ्क 
खमी से कमंवाच्य ओर भाववाच्य मेँ वननेवाठे रूप दिखा दिये गये हैँ । इसी 
रकार अन्य धातुओं के भी सूप वनेगे। 

स्तूयते विष्णुः (विष्णु की स्वति की जाती ई)-स्ठ (स्वति करना, अदा० 
पर० अनिट्‌ ) धातु से कमेवाच्य लट्‌ प्र° पु० १ मे श्रात्मनेपद्‌ आने पर यक 
हु । तवर 'अक्ृत्‌खावधावुकयोः- से उकार को दीपश्रौरतकीटिकोषए 
होकर रूप वना | 

शेगर स्य--स्तूयेते, स्तूयन्ते । स्तूयसे, स्तूयेथे, स्तूयध्वे । स्तृये, -स्तूया- 
वहे, स्तूयामहे । लिट्‌-तुष्टुवे । 

स्तावित, स्तोत-स्तु धाठ कमवाच्य क्ट. प्र पु०शमे्तु+ताः इस 
दशा में स्यसिच- इत्यादि सूत्र से उपदेश में अजन्त होने के कारण चिण्व- 
द्वाव रौर दय्‌ दुश्रा | तव बृद्धि ओौर आव्‌ आदेश होकर रूप वना । चिण्व- 
दिडभाव पक मेँ उकार करो गुण होकर स्तोता' रूप यना । यदद धातु के अनिट्‌ 
शने से इर. नदीं त्रा | 

स्ताविष्यते, स्तोष्यतः - इनकी सिद्धि पूववत्‌ होती दै । 

लोट्‌ -स्तूयताम्‌ । ठट्‌-अस्तूयत । वि° लि०-- स्तूयेत । आ० कि०- 

स्ताविषीषट, स्तोपी्ट । छड्--अस्तावि, अस्वाविषाताम्‌ , अस्तोषावाम्‌ 
इत्यादि । लृङ्‌--अस्ताविष्यत । 


७२६ टघुसिद्धान्तरीसुधाम्‌ 


ऋ गती । गुणोर्वीति शणः--अरयते 1 स्मृ स्मरणे- स्मर्यते । सस्मरे । 
उपदेराब्रहणार्चिप्वदिट्‌-आरिता, यता । स्मारिता, स्मरता । 
अनिदित्तामिति नछोपः-खस्यते, इदितस्तु नम्यते । 





अयते ~ ८ जाना ) घाठु के कमंवाम्य खट्‌ प्र° पुण मे शु + यतेः हस 
दशा भें शुणोिखयोगारो ' से च्छ को गुण अर्‌ होकर छ्य वना । 

स्मयते-स्मर ( याद्‌ करना ) भाठ़ के कर्मवाच्य ठट्‌ पर पु० १ स्र +यते, 
इख स्थिति मँ ख्योगाद्ि दने से 'गुणोऽर्चिसयोगाययो.' से गुण होकर स्प मना । 

टिट-अरे । सस्मरे ! 

सपदेरोति- छ याहु को टट. पर ओर नित्य होने से श्दावंधातुराध- 
यातुकयौः” से गुण होकर अर ता' बह स्थिति बनती हे । श्यचिच्‌--' चुत मे 
उपदेश मँ जो अच्‌ मदन्त को चिष्यदिट कदा गया दै, यहाँ र धातु उपदेश 
सवस्या मँ अच्‌ रूप दै, व्यपदेशिवद्माव से तदन्त दै 'अस्‌-यहयं भी चिण्व- 
चिटहोगा, चदे यन्‌ यह गुण दोने पर अजन्त नर्दी,पर उपदेश अवस्यार्मे था । 

धारिता, अता, मे पर ओर नित होने से गुण होकर शर्‌ ता” इख 
दशा भं जय उपदे भँ अजन्त होने से चिण्यदिट. होता दै, तवर वृद्धि दोकर्‌ 
पदा रूप यनठा दै । ओर जमायपत्न मँ दूखग रूप ६ । 

स्मारिता, स्मत्ती--इनकी षिद्धि भी पूर्वत्‌ होती ६ । 

लृ -श्मारिप्यते, स्मरिप्यठे। लट --स्मरयताम्‌ । ठड्‌-अम्मर्यवं । 
वि० लि०--स्मर्यत । आ कि .--स्मारिपीष्ट, स्य्पीष्ट । ठद्-अस्मारि, 
अस्मारिपाकाम्‌ , अस्मृषात्ताम्‌---दइत्यादि । 

स्रस्यते--खच्‌ ( निरना >) घातु के माववाच्यल्ट. प्रण्पु* १ यभू 
होने पर निदिता हठ उपधायाः किटिः हे नकार का रोपदुश्या | 

ल्ट --सघरसे 1 ट्र -सरंसिदठा । यह धातु आर्मनेपदौ हौ दै, इख्कियि 
आधंघातुक ठकार मँ मूढ स्पोँ से दस्म अन्तर नहीं पदता 1 उपदे मे श्रजव 
य द्ोने से चिष्वदिट भी यँ नदीं देता 1 

इदितस्तु--इदित्‌ धातुओं के तो (नफार का लोप गीं दौवा )}, क्योकि 
मेक्रार का लेप पिधायक्र “अनिदिता हल उपधाया कटति, सूत्र मे .अनिदि- 
तष कै दारा श्दिद्‌ ॐ मार व्येण वर्जित कर दिया यया है + 


तिडन्ते भावकमम्रक्रियाः। ७२७ 


संग्रसारणम्‌-दन्यते । 
( आकारादेशविधिसूत्रम्‌ ) 
७५८ तनोतेयेकि & । ४ । ४४ ॥ 
आकारान्तादेरो चा स्यात्‌ 1 तायते, तन्यते, ॥ 
( चिण्निपेधसूत्रम्‌ ) 
७५९ तपोऽनुतापे च ३ । १ | ६५ ॥ 


तपष्च्टेश्चिण्‌ न स्यात्कमेकतयेलुतापे च । अन्वतप्च पापेन । 


नन्यते-दुनदि ( समृद्धि ) धात से कर्मवाच्य मेँ लट. पर० पु० १ म इदित्‌ 
होने से नुम्‌ होता है । उख नकार का लोप नरह होता, क्योकि लोप करनेवाले 
सूत्र मेँ इदित्‌ के घ्यि निषेध किया गया है | 

इञ्यते--यज्‌ ८ यज्ञ करना ) धाठ॒ से क्म॑वाच्य ल्ट. प्र० पु० १ में यक 
भ करित्‌ होने से वचिस्वपियजादीनां किति से यकार को इकार सम्प्रसारण 
होकर रूप वना । 

लुङ--अयानि, अयक्षाताम्‌ , अयक्च॒त । 

खंस्‌ आदि धाठुभओं को चिण्वदिट. नदीं होता, क्योक्रिं य अजन्त नहीं । 
खटः के एकवचन में चिण्‌ होता है, रोष ङ्प खाधारण रीति से दी बनते ह| 

७५८ तनोतेरिति-तन्‌ धातु को श्रकार यन्तादेश-हेता ई यक. परे रहते 
विकल्प से 1 
` तायते, तन्यते-न्‌ ( विस्तार करना ) घातु से कमवाच्य ट्ट, पर० पु 
१ मँ यक_ होने पर यकार अन्तादे होकर पहा रुप जर अमाव मँ दूखस 
रूप वना | । 

७५९ तप इति--तप्‌ से च्िको चिग्‌ दौ कमकतां जीर अनुताप पश्वा- 
ताप-अय यें । 

तप्‌ धातु अनुवाप अयं में श्रकमक ह्‌, अतः यद्य भाव में छकार आयगा । 

अन्वतप्त-अनु-पूयक तप॒ धाठु से भाववाच्य ङ्‌ प्र० पु० १ में शचिण्‌ 
भावकमणोःः स प्राप्त च्छिकोाचिण्‌ का प्रकेत चत्र स निषेध दी गया | तव च्छि 
को सिच ओौर उसख्का श्च श्वल स लोप द्यकर र्प वना | 

अन्वतप्त पापेन ( पापी से प्रश्यात्ताप क्रिया गया }-यदहँ अनुचाप अथं है 


७२८ टयुसिद्धान्वकौयुद्ाम्‌ 


धुमस्थितीत्वम्‌-दीयते । धीयते । ददे । 
( शुग्‌! आगमविषियुत्रम्‌ ) 
७६० आतो युक्‌ चिण्‌-कृतोः ७} २ । ३३ ॥ 
आदन्वानाँ धुगागम स्याशचिणि स्मिति कृति च । दायि, दुता 1 
दायिपौष्ट दासीष्ट । अदायि । अदायिषाताम्‌। 


जर पापं दष्द पापी कै अयथं मे आया दै । पाप अन्वतपत्‌, यदं करठवान्य 
का रूप्‌ दै 1 भाववाच्य क) यदहं दिखाया गया र 1 

जय पराप शब्द्‌ का अयं मत्वर्थीय अच्‌ के द्वारा पापी है, तम उक्ता चाय 
का अर्थं होमा ष्दापी पुय के द्वारा पश्चाताप फिया गया । देख अथं मे भाव 
म ठकार दुमा । यह मी तप्‌ का अयं प्रशात्ताप है । पथातताप अगं श्नु फे 
योग से दुभा । 


पश्चाताप अर्थं म दी माववान्यके श्प श्रने है सैव क्रि अपर दिखाया 
जा चुर दै। 


कर्मकर्ता का उदादरण कर्मकतृरक्रिया मे दिखाया जायगा । 

दीयते--दा ( देगा ) धातु ठे कमंवाच्य ष्ट प्रण पु० १ यक. होने पर 
धुमास्थागापाजदातिखा हलि" से अफार को दकार होकर सूप सिद्ध ईमा! 

धीयते-धा ( धारण जौर्‌ पापरण ) धाठु से कर्मयच्यि उट्‌. प्र० पु०श 
सक. दोने पर पूया धूय से आकार को ककार दोफर स्प बना । 

७६० आते इति--आदन्ते धातुख्नो को सुक आगम टरो चिण्‌ नौर भित्‌ 
भित्‌ एत्‌ परत्य परे रहते । ॥ ` 
. , दयिता, दूवा--दा घच्चि कमेवावच्यं टट. प्र० पुर १ ये सस्यखिय्‌-¬ सुत् 
खे चिष्पदिट, दने पर आते युक ¬ मूत से युक आगम हआ, अभावपचच भ्र 
ष्दावाः यदी स्परदा। ¢ 

दसी प्रकार ठट. , आशोिट्‌ ओर एद्‌ मं चिण्वदिट प म युक. आगम 
दोगा ओर अमावपद मेँ कव्‌ वाच्य आत्मनेपद के खमान ह्च रुप यने] 

टट.--दूापिष्यते, दास्यते । टोर.--दीयताम्‌ । टट--अदीयव । 
वि° दि०--दीयेव, 1 जा विन्-दापिर्षष्ट, टासीष्ट। " 

अदायि-डट. के प्र०पु०१म भ्विषू मावफर्मणा`सेच्छिकोच्िण्‌ 


 तिखन्ते भावकर्मभरक्रियाः। ७२९ 


भज्यते 
( नखोपविधिसूत्रम्‌ ) 


७६१ भज्ञेध चिणि ६ । । ३३ ॥ 
नलोपो वा स्यात्‌ । अभाजि, अभच्चि । 
रम्यते । # 

( तुम्‌? आगमविषिसूत्रम्‌ ) 


७६२ विभाषां चिष्णमुरोः ७ । १ । ६९ ॥ 
र्मेदुंमागमो वा स्यात्‌ । अरम्मि, अखाभि । इति मावकमेप्रक्रिया | 


होने प्र आतो युक. चिण्कृतोः से युक. आगम श्रौर चिणो छक. सेत का 
ङ्क. होकर रूप बन गया } 
अदायिपाताम्‌--छट्‌ प्र° पु० २ मेँ अजन्त दने से €्यखिच्‌-- से 
चिष््रदि्‌ दर्रा 1 तव युक्‌ आगम होकर रूप वना । अभावपक्त मेँ स्याष्वो- 
रिि' से इकार होकर कतृ^वाच्य के समान “अदिषाताम्‌' रूप बना । 
इसी प्रकार ध्धा? के रूप मी बनते है । 
भन्यते- मञ्ज. ८ तोढना ) घातु से कर्मवाच्य र्ट्‌ ० पु०श्मे यक्‌ 
रोने पर अनिदितां ल उपधायाः किङतिः से नकार का लोप हाकर स्प वना । 
७६१ भव्जेश्वेति--मञ्ज्‌ धातु के नकार का छोप हौ विकल्प से चिणू 
परे रहते । 
अभाजि, अभच्जि-खद्‌ प० पु० १ मे च्छि को ध्चिण्‌ मावकमंणोः" से 
चिण्‌ आदेश हुभा । तव प्रकृत सूत्र से नकार का रोप विकल्प से हुच्रा, नकार . 
खोपपच्न मे उपधाब्रद्धि ग्रौर तकार लोप होने पर रूप वना | अभावपक्त मेँ तक्रार 
कालोप होकर दूखरा रूप वना । 
लभ्यते--लम ( पाना ) धात से कम॑ंवाच्य र्ट्‌ प्रन्पु०श्मेयक्‌तकी 
टिकोषु होकर रूप.बना | ॥ 
लोट्‌--कभ्यताम्‌ । ्ड-अर्भ्यत । वि ० लि०--रुभ्येत । आधधातुक 
` मे कवर वाच्य के समान ही रूप होते है, क्योकि यद धातु श्रात्मनेपदी दै । 
७६२ विभापेति-छढ घाल को लम्‌ आगम विकल्प से दो चिण्‌ जर्‌ 


७३० टघुसिद्धान्तकौमु्चाम्‌ 


अथ कर्म॑कतृप्रक्रिया। 


यदा कमंव फत्वेन विवक्षितम्‌ , तद्‌ सकमेकाणाम्‌अप्यकमकत्वात्‌ 
कत रि भावे च छकारः। 
णघ्रल्‌ परे रहते । 
अलम्मि, अखामि-ट्द्‌ प्र० पुण श््मे च्ट्को चिण्‌ दने पर वकार 
का श्चिणो लङ" सेर्‌ दथा । तव विमाया चिण्णमुखो. सूत्रसेधातुकौ तुम्‌ 
श्रागम दभा । चम्‌ के नकार को अनुस्वार परसखपयण होकर मकार हज । मुम्‌ 
के अमावपक्ते मेँ उपधाद्रदधि दई । 
छद्‌ के अन्य रूप कवु वाच्य के स्यो के समान-अलष्छाताम्‌ , अप्सव 
अर्च्या ! अर्प्ताथाम्‌ आदि वनेगे । 
घ्यान में रद कि चिण्वन्धय अजन्त घातु्ओं को होवा है, ठम्‌ आदि हरन्त 
धादग्यो को नदीं। ९ 
मवकमप्रकिया समाघ्र । 
अथ कमेकनृभक्छिया--इस प्रक्रिया का नाम कमकत खायक दै, क्योकि 
जव कमे ही कर्तां यन जातां दै तद उसे "कमक्ता" दी कदा जाया, कम एद 
क्ता, यह अथ कमकतां काह अतव "कमेकनरेवाच्य' रेखा कहने से यदीग्रयोग 
समस्चने चाद्ये 1 
यदेति-जदर कमको दही कर्ता कदना इष्ट हो स्थात्‌ सौकर्यातिद्चय वठाने 
के चयि प्रष्द्धिकर्ताके व्यापार की अपरिवक्ता कर कम॑कौष्टी श्रपने व्यापारे 
स्वतन्धर मानकर कर्ता यना दिवा जाय तव सस्म॑फ धावु क मी श्रकर्मफ 
दो जाने से सामान्य नियम टः कर्मणि च मावे चाऽकर्मकेम्य ° से टकार कर्ता 
या मावमेष्टोते दै! 
कट्मे का ताय यहदहैफि तिया वदरी सरस्तासेदोरदीरै, श्चमावकौ 
मतान भे अन्य कारक भी कर्ता बन जाते ई क्योकि उस खमय वे अपने ध्यापार 
में स्थतत्र दोपे ह! जेसे-अग्नि पका रद्य दै, अग्नि. पचति । यदा करण भअग्नि 
क्ती वन गयांदि। 
जयज्र्मको कर्तां बनाया जातादै ठव सकर्मक धातुमौ अकर्मकद्ध 
जानी दै, त्रातु से कर्ता जीर भाव्म खकार होमा) माये ल्य माववाच्य 


तिङन्ते कमेकर्व्रक्रियाः। ~ ७३१ 


| कमंवत्त्वातिदेशसूतरम्‌ ) 
७६३ कमवत्‌ कर्मणा तुल्य-क्रियः ३ । १ ८७ ॥ 
„ कमंस्थया क्रियया तुल्यक्रियः कतौ क्मवसस्यात्‌ । कायाऽतिदेशोऽयम्‌ › 
तत यगात्मनेपद चिण्वदिटः स्युः। पच्यते फर्म । भिद्यते काष्ठम्‌ । 
अपाचि । अभेदि । भावे तु भिये काष्ठेन । इति कमेकेपक्रिया । 


व 
क समान बनते दै! जेसे-पच्यते ओदनेन -मात से पका जाता दै, यँ माव 
मे व्कार्‌ होने से कर्ता ओदन से अनुक्त होने के कारण वृतीया हई । 
कर्ता मे स्कार श्राने पर च्छ धातुओं के रूप कमंवाच्य के जसे वनते है 
ओर कुद के साधारण कर्तरवाव्य के समान | कम॑वाच्य के समान किन धातुरओं 
के सूप वनते है, यह अग्रिम सूघ्र से बताया जायगा । 
७६३ कसमैवद्ति--क्मस्य करिया से तुस्य क्रियायाला कर्तां कम॑वत्‌ हौ 
अर्थात्‌ कम॑-कर्ता कर्मबत्‌ हो । 
कायौतिदेद्य इति--यह अतिदेश कार्यातिदेश दै । इस कारण कमवाच्य 
ॐ समान यक्‌ , आत्मनेपद्‌ ओौर चिण्वदिट्‌, यहाँ भी गि । ध 
जँ क्रिया के द्वारा होनेवाला विशेष कमं म हो वहौँ क्रिया कमस्य 
दै । जेसे-पाक क्रिया के दारा होनेवाटा विशेष गल जानाः कम ओदन 
मँ होता है इसस्यि यक्ष क्रिया कर्मस्थ दै । 
जव कमं को कर्तां वनाया जाता दै तव जो क्रिया उसमें कमं अवस्था मे 
होती है बही क्रं अवस्था म भी होती 1 इसि कर्तां कमस्थ क्रिया से 
वल्य क्रियाबाला होता है । एसे स्थलों मे कर्म॑वद्धावे होता द । 
पच्यते फम्‌ ८ फर स्वथं पक र्हा दै )--यँ पष्क फर कमं था~काठः 
फं पचति-उमय फार पकाता"दै । घुकरता का अतिशय बताने के जयि कि 
कार क्या पका रहा ह फल स्वयं पक रहा दै, कर्मफल को कर्ता बना दिया 
तव पच धालु से भाव जौर कर्ता म लकार कौ उसति हृदे । भाव अ .फटन 
पच्यतेः ल्प बनेगा | कर्ता म लकार आने पर कर्मवत्‌ सूत्र से कमवद्धाव 
हमा.क्योकि पच धात भे क्रिया कमस्य ह अर कर्ताफक कमस्य करिया से तुल्य 
क्रियावाटा है अतः कर्मदधाव होने से यक्‌ ओर आत्मनेपद होने पर उक्त शूप 
चना। कुवाय दोन स याँ कर्ता उक्त दै अतः कतां मे प्रथमा विभक्ति हृद 





७दे२ - खघुसिद्धान्तकीमुधाम्‌ 


ह 
अथ रकारायप्रक्रिया | 
( ट्‌! विधिस्‌ ) 
५६७ अभिज्ञावचने लट. ३ ।२। ११२॥ 
स्तियोधिन्युपपदै भूतानद्यतने धातोैद्‌ ¡ रोऽपवादः। बरख 


भिद्यते काष्टमू-देवदत्त' काष्ठ भिनत्ति, देवदत्तः काष्ठ फं मिनत्ति, काष्ठ 
स्वयमेव भिरते-देवदत्त लफद्री फाडता दै, देवदत्त दकड्ी क्या फाड़त्‌ रै, लकी 
स्वय रती है, इस प्रकार सौकयंकी अधिकता दिखानेके विथ कमं फाषटको कतां 
चनाफर कता मँ स्कार क्रिया "कमंयत्‌-) सूत्र से कर्मवद्धाव होने से यर्‌ 
अआष्मिनेपद दए । 
अपाचि, अभेदि- पच्‌ ओर मिद्‌ घातु से कमंकठंवाच्य द॒द परण पु०१ 
म कमवत्‌-- सुतर ते कमवत्‌ भाव होने पर्‌ "विण्‌ भाव-कर्मणो. सेच्छि को 
चिण्‌ जरत का लोप तथा उपधा को वृद ओर गुण होर सूप थने । 
भावे तु-मिद्यते काष्ठेन-माव में लकार होने पर भाववाच्य फ समान 
रूप चना ओर्‌ कर्तां के अनुक्त होने से उरते वतीया विमक्ति हई ! 
दय की गार खुर जाती दे, भिद्यते हृदयग्रन्थिः } सय सशय कट जाति 
& धियन्ते सवस्या --दत्यादि कमंकतृ्वाच्य के हौ प्रयोग ह । 
कमेकरृप्रकिया समाप्त 
ठकारार्यति--अन्‌ ठकसयं-क्रिया प्रारम्प होती है } दसम रकारोके 
सथं गताये जार्वेगे अर्थात्‌ यह बताया जायया कि कौन खकार किख अर्मे 
भयु शोचा द ! यदि सामान्य स्य से यद सग तिदन्त के यारम्म भँ बताया जा 
आ चुका, जसे वतमानर्मे छट, होता दै दव्यादि, तथापि यद कुदं विरोष 
नियम बताने के चि इव प्रकिया को प्रक्‌ दिया गया है ! 
७६४ अमि्नति-स्मरणायंफ़ उपपद्‌ रहते अनचतवन मूत-अरथं मे घातु च 
ठट. टकार दो । 
साघारणस्प से लुट, सामान्य मगिष्यत्‌ काठ के श्रं भें आता दै, पच 
दख घत से अनच्तन भूत मेँ उसका विधान क्रिया गया है | र 
ख दति-ह लृट्‌. व्रिधानं हष का थपगराद्‌ दै, अनयतन मूत कार अर्थं 


[ 


तिङन्ते खकाराथभ्रक्रियाः। ७३३ 


निवासे । स्मरति दछृष्णर ! गोकुले वत्स्यामः । एवं बुध्यसे चेतयसे 
इत्यादि प्रयोगेऽपि । । 
( टट › निपरेधसजम्‌ ) 
७६५ न यदि ३।२। ११३॥ 
यद्योगे उक्त' न । अभिजानासि कृष्ण { यद्वने अभुञ्ज्महि । 
( शद्‌ › विधिम्‌ ) 
७६६ ख्ट. स्ते ३।२। ११८ ॥ 
लिटोञपवाद्ः । यजति स्म युधिठिरः। 





होने से इस प्रकार के स्यो य॑ खड माप्त था । 

स्मरसि कृष्ण ! गोक्रुटे वत्स्यामः ( कृष्णः तमहं याद दै हम खोग गोक्रुख 
मे खे ये) स्मरणार्थक स्मरसि उपपद है इखय्यि वस्‌ धाद से 
अनद्यतन भूत भ ठट. लकार द्ुजा । ५ 

इस प्रकार के सृत के वाक्य मुदावरेदार वाक्य कदे जार्थेगे । इनका 
दिन्दी ग्रनुयाद करते समय ध्यान स्खना आवश्यक है । 

एवं बुध्यसे इति--इसी प्रकार चुध्यसे, चेतवसे-दत्यादि स्मरणाथक क्रिया- 
पदों के प्रयोग मे मी उक्त सूत्र की प्रहृत्ति होगी । क्योकि स्मरणाथक _उपपद्‌ 
होना कहा गया है, स्मृ धाठ उपपद हौ ठेखा नदीं कदा गवा ।  इख्ख्यि खी 
स्मरणाथ॑कों के उपपद होते हुए. अन्तन मूत मे लुट. ठकार दोगा | 

अन्य उदाहरण स्मरसि मित्र, वाराणस्यां पटिष्यामः-मित्र, जमद 
याद है म वनारख मँ पदते ये । ९ 

७६५५ न्‌ यदीति~शयत्‌" के योग मे स्मरणाथक उपपद्‌ र्त धु सं अन्‌- 
यवन भूत मे लृट्‌ नदीं होता । (ल्ट. का निषेध दोने से यथाप्राप्त ट्‌ लकार दोगा) 

अभिजानासि छृष्ण, यद्वने अयुज्ञ्मदि ( कष्ण दम्दं याद हैकिहम 
ने वन मे खाया था )--यहोँ वद्‌, का प्रयोग होने से लुर. नदीं हुमा, ययाप्रास्त 
रुहः दुभा । । ट 

अन्य उद्‌ाहरण-स्मरसि मित्र, यद्‌ वाराणस्याम्‌ अपठाम-मित्र तुम्द 
याद्‌ ह्‌ किम वारणसी मे पद्ते थे । 

७६६ छूर दति-सम के योग मँ परोक्त जनयतन मूत मँ ट. लकार दो। 


७३४ ख्युसिद्धान्तकोमुयाम्‌ 


<. (वतमानत्त्य ्रतिदेशसुवम्‌ ) 
७६७ वर्तमानसामीप्ये वतंमानव्रद्‌ षा ३।२३।१३१॥ 
वतमाने ये प्रत्यया उक्तास्ते वन्तं मानसामोप्यभूते मविष्यवि चबा 
स्यु । कदाऽऽगत्तोऽसि अयमागच्छामि, अयमागमं वा । कदा ममिष्यसि? 
एप गच्छामि गमिष्यामि वा) 
( "रिटि विधिसूत्रम्‌ ) 
७६८ देतुदेतुमतोकिद्‌ ३। ३ १५६ ॥ 


मूत काठके व्यि श्समके योग का बटूत प्रयोभ आज कठ किथा जातां 
दे। धात का भूत कालिक प्रयोगयादन होतो स्म जोड़-कर ट्ट. का प्रयोग 
कर दिया जाता दै । 

टिट इति--यह "रोच लि. से होनेयाठे छट. का अपवाद ६ै। 

यजति स्म युधिष्ठिरः ( युभिष्ठिर यज्ञ करता या }- य्ह स्मके योग के 
कारण परोच् भनयतन मूत मेँ यञ घातु से र्ट. रकार दुश्रा । 

७६७ वत मानेति--वतेमान मे जो अत्यय वतताये गये द वे वतमान के 
समीप मूत जोर मगिष्यत्‌ कारम भी पिकल्पसेह। 


कद्‌ाऽऽगतोसि, ( कर आयि दो )--यह प्रशन मूतकाठ के विषयमे दै] 
इक दी उस्र मँ वतमान कौ समीपा दिखाने के स्थि उट. फा प्रयोग किया 
जह्य ई, अयमापगच्याभि) ( यद आ दी रादु) | 

द्ममापच मे यथापरात लड. होता दै, अयमागममू-यह आगा ह । 

कदु गमिष्यसि ( कय जाओगे }- यह्‌ पश्च भविष्यत्‌ काठ के पिघय मे 
दै । इवके उत्तर म खामीप्य दिखाने के स्थि वतमान कारके टट. का प्रयोग करिया 
जाता दे, प्प गच्छामि~यद (भै) जरदा ह या यह (र) चरा } अमावपदध म 
यथाप्रास्त लृट्‌ दता दे~एप गमिषप्यमि-यद (मै) जारहा ट या अमी गया । 
७६८ हैतदेतुमसोरिषि --देट्‌ भौर दैतुमान्‌, क्रियार्थो चे सिह. ठकार हो 


क 


तरिकल्प छु | जव एक क्रिया के दारा दूसरी क्रिया षटोती है तब पटो करिया को 


९ इख मकार के स्यो में दिन्दौ जर स्स्छेत दोनों मेँ वर्तमान के समीप 
च म वतमानं कारे फा प्रयोग होता ई) 


तिङन्ते छकाराथप्रक्रियाः। ७३५ 


वा स्यात्‌। कृष्णं नमेत्‌ चेत्‌ सुखं यायात्‌, छष्ण स्यति चिद्युखं 
यास्यति । भविष्यत्येवेष्यते, नेद--दन्तीति पलायते । 

विधिनिमन्त्रणेति छिड्‌। विपिः-पररणं -भू्यदिरनिङ्ष्टत्य प्रवतेनम्‌, 
यनव । निमन्रणं नियोगकरणमावश्यकै शराद्धभमोजनादौ दौदित्रदिःप्रवरेनम्‌ 
इह भुञीत । आमन्तर्ण-कामचाराश्यु्लाः इृहासीत् । अधीष्ट-सत्ारपूै- 
को व्यापारः, सुतरमध्यापेद्धवान्‌! संमश्-संग्रधारणम्‌, किं भो वेदसधी- . 
यीय ऽव तवम्‌ । प्राथैनं-याच्या, मो भोजनं छमेय । एवं रोट्‌ 1 

इति ख्कारायेभरक्रिया । 
इति तिडन्तप्रकरणं समाम्‌ । 


5 
देतु मौर हके फल स्प मे जो क्रिया होती ह उरे तुमत कहते दै । 
कृष्ण" नमेत्‌ चेत्‌ हिन्दी मेँ खामीप्य रहते भायः वतमान काल की क्रिया 
का ही प्रयोग करिया जाता ६1 सुखं यायात्‌ ( कृष्ण क्ते नमस्कार करेण तो 
भुव परविगा }-बह्‌ पनमत्कारं करिया ' घल पाना क्रिया काहतु दै । प्रकृत सृत 
से दोनों तु जौर हेतुमान्‌ करिया से छिद्‌ लकार दभा । 
पतमे-कृषण' सेस्यवि वेदं यास्यत्ति-यों लुट. हमा । 
मिष्यतीति--यह सूल मविष्यत्‌ काल मे दी ठिढ-का विधान करता दै, 
इसण्यि जन्य कार मे लिड नहीं होगा, ठे-हन्तीति पायते (वह मारता दै, 
श कारण मागता शेयं मारना करिया का दतु द, इस प्रकार हेतुदेतुमद्धाव 
होने प्र भी मविष्यत्‌ काल न होने ठे यं प्रकत सूत्र से किट, नही 


शश्र) 

विधिनिमन्त्रणेमि--विथि, निमनतरण, आमन्त्रण; सधी संप्रश्न ओर 
प्राप॑ना अर्थों किद्‌ लकार हय! 2 

इसकी व्याख्या स्वादिगण के प्रारभ मे आलुकी दै, वीं देखना चाये । 


लकासथभ-्रक्रिया चमप्त । 
तिडन्त समा्त। 


„^~ ~~ 1 = 


७३४ टथधुचिद्धान्तकीसुद्याम्‌ 


अथ कुदन्तप्रकरणम्‌ । 
अथ द्ृत्यप्रक्रिया 
७६० घातोः ३।१।९१ ॥ 
आदतीयाघ्यायसमाप्त्यन्त ये प्रत्यया , धावो"षरेष्यु 1 दृद 
इति ष्कृत्‌ः सन्ता । 
( वाचर्स्वपरिमाद्म्‌ ) 
७७० वाऽसस्पोऽखियाम्‌ ३ । १। ९४ ॥ 


4 


अस्मिन्वान्वधिकारेऽसदपोऽपवादम्रस्यय उन्खगीस्य वधको वा स्यपि 
ख्यथिकारो्ंविना। ___ ___ _ --------> विना। 


व ऋः 
<< धतौरिपि- दस सुतर से ठेकर वृतीय अघ्यविका समाति तक ।गो 
प्रत्यय कटे गये दवेघातुकेपरेदो। 

कृदिति सिरः दव रू से विदमन्र दोन के कारण इन परे 
को ङ्त सदा दत दे । 

७५० बाऽ्खरूप इति-ट सख घातु के अधिका चसर्प अपवाद ग्रतः 
उत्छर् श्रथत्‌ सामान्य सूत्र जा चार विर्यं चेष्टौ च्््दे सिवा चिन्‌ 
३1 ३। ६४" श्य सतर के “सि पाम्‌" अपिक्ार मेँ दवाव गये भ्रत्य छर 

इलि भ्यचौ यत्‌" गलनष्येत्‌" टलादि अत्या के मिय में सामान 
वन्यत्‌ आदि प्रत्यय मौ होते द-कायेम्‌ तंन्दन्‌, सरणोयन्‌, वाच्यम्‌, यचव्यन, 
उचमी्यम इत्यादि । 

व्यन्‌ आदि साम्य धच छा ण्यन्‌ अद्रि सरयाद सरूप दै दर्थात्‌ 
मिच्च स्प दहै, दखटिये य़ एत रवर होता े । 

दँ सपवाद्‌ च्व सामान्य भत्व के खमान स्मवाव्य डो, वर्ह यद शू 
नदीं टगेगा अथात्‌ वद्यं नित्य वाच होगा । जचे--अ्‌ नौर्कटोर्नीकाम 
शेष रददा ईै, इख्टियि वे सम्प प्रत्यय द ॥ जवः यप्वादक् केद्वारा ठाम 
सणु दा नित्य वाव दमा । ध्यानोऽु्रवर्गैः से क दोर प्मोद › वनेगा { यहा 
व्कमप्यग* का यम्‌ प्रत्यय किर नदी होगा, यदि चि गवादचो वद अयद 
समनसा जागा 1 


9 करद्न्ते छत्यप्रच्छिया । ७३७ 


८ श@ृत्यः संरासूतम्‌ ) 
७७१ त्याः ७ । १ । ९५ ॥ 
७८७ णदुखर्चौ ३।१। १३३ ॥" इत्यतः भाद्‌ इृत्यसंक्षा स्युः 
( कत्‌" विधिसुत्तम्‌ ) 
५ 
७७२ कतरि इद्‌ ३ । ४। ६७ ॥ 
त्‌ भरत्ययः क्त॑रिस्यात्‌ । इति भप्त 
( “त्यः आदिग्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
७७३ तयोरेव कृत्य-कर-खर्था; ३ ¦ ४। ७० ॥ 
एते माचकर्मणोरेव स्युः । 
( श्तन्यत्‌” आदिविधिसुत्रम्‌ ) 
७७४ तव्यत्‌-तव्यानीयरः ३।.१ । ९६॥ 


स्नियाम्‌ः अधिकारे यदह परिमाषा नदीं छगती । इसव्यि ८८४ चियां 
सिन्‌ ३।२३। ६४ 1 इख उत्सग का ७० अ प्रत्ययात्‌ ३।३।१०२॥। यह 
अपवाद्‌ नित्यवोघक दोता है । चिकिर्षा, जिहर्घा~यां अव क्तिन्‌ नदीं होता । 

७७१ कृत्य इति--्वुटदरचौ" इससे पदलेके परत्य्योकौ इत्‌ संल होती दै। 

७७२ कररीति=-छृत्‌ प्रत्यय कर्तां अथं में हो । 

इससे समी प्रत्यय कर्ता में प्रात हुए । 

७७३ तयोरिति- त्य, क्त ओर खरथं प्रत्यय भाव ओर कमम दही हों 
मर्यात्‌ करवा मेँ नदीं दो । 

अत्वे खयं प्रत्यय आगे आआर्येगे । खट्‌ प्रत्यय क्रिया को मुरकि सेया 
¶रख्ता से क्रिये जाने श्रं को प्रकट करता है । इस अथं के अन्य समी मरवयर्यो 
भ अहण करने के खयि यदा खर्यं अत्यय कहा दै । 

अतएव त्य, क्त ओर ख्यं प्रत्ययो के योग मेँ भाववाच्य श्रौर कर्मवाच्य 
$ समान अनुक्त होने से कर्ता मँ तृतीया विभवति आती दै । जेते-(छत्य- 
प्या परितिव्यम्‌-सुसचे पना चादिए। क-मया पठितम्‌~मैने पदा । खख्थे- 
पया करम्‌ इदं कार्यम्‌--यह कायं मँ सरङता से कर सकता ह| 

७७४ तव्यदिति--तव्यत्‌ › तन्य ओर अनीयर्‌ प्रत्यय धाठ़से ह 


न "2 ^ 


७१८ ख्युतिद्धोन्वफौमुदयामं 


धाचोरेे प्रत्ययाः स्यु. । एधिठन्यम्‌ एघनीयं स्वया । मवि-गौत्स- 
मिंकम्‌ पएकवचमं कीयत्वं । चेवन्य , चयनीयो वा धमंस्त्वया 1 
{ फेठिभग्पत्ययविधिवार्तिकम्‌ } 
(वा) केिमर उपसंख्यानम्‌ । पवेखिमा मापाः, पक्तव्या त्यथः । 
भिदेटिमाः सरला , भेत्तव्या इत्यथैः । कमणि प्रत्ययः । 


तव्यत्‌ क तक्रार इत्यक दै । तित्‌ ्टोने से यद तित्स्वरितम्‌ सत्र 
से स्वरिव शेवा दै! यदीरव्य सेदस्कामेदरै 1 वैरेरूप दोनो म 
समान बनते हँ । 
अनीयर्‌ का रेफ भी इत्स्कं दे । 
एधिसन्यम्‌, एधनीयम्‌ धाह छे माव मे तव्य ओर अनीयर्‌ पर्यय दये 
द । घातु से विदि होने से ये आर्घ॑धाद्ुक ह । वसदि आधधातुक होने से उच्य 
को दट्‌ आगम हया । 
माव ये सव्य एकि एष्‌ घाद श्रकर्मक दै 1 अक््म॑क से मावर्मेवे 
प्रत्यय होंगे । कता अनुक्त देख बात फो दिखाने के स्यि स्वया यद्‌ एवी- 
यात कृतां दिया है । 
भाय इति-- माव मे सामान्य एकवचन ओर नपुख्करिद् आ 1 
फम भें ये प्रत्यय सकम॑क धात्रमों से याते दै, तव चिद्धि वचन क्रमक 
भन॒सार ते ६ 1 ध 
, चेतन्यः, चयनीयो वा धर्मस्त्वया --चि धाठु सकर्मक द । इसष्थि युदा 
कम भें तथ्य जौर अनीयर्‌ प्रत्यय हैष । चयन का कम॑ धर्म दै, व पुचिन्च 
सीर एकवचन भे है, दखटिये इनसे मी पुलिङ्ग सौर एकवचन दुमा । स्वभा 
यह कतर पद्‌ टै, इसर्मे अनुक्त ्टोने से कर्ता मे तृतीया विमक्ति र ६, 
„ (बा) केटिमर रत्ति-केलिमर प्रत्यक भी य्ह उपठटयान करना चाहिये 
चर्यात्‌ तव्यत्‌ यादि फे ठमान केलिमर्‌ प्रत्यय भी माव ओर कम म होता दै । 
केश्मिर्‌ के करार जीर रेफ दस्छरेक ईै-एलिम रोष रहता दै । 
पचेटिमा मापा यहां पच्‌ धात से प्रकृत वार्तिकं के द्वारा केषियर्‌ 
पत्यय दोकर ¶चेरिमा ' रिद्ध हसा । 
पक्छ्यौ इवि--तव्यत्‌ के अयं मेही यहं हा ६1 दसीचिये "वक्तव्या 





कृदन्ते छत्यप्रकिया । ७३९ 


( छत्यल्युट्विधिसम्‌ ) 
७७५ त्य-न्युटो बहुम्‌ २। ३। ११३ ॥ 
( बहक” परिभाप्रा } 
कचिसचत्तिः कचिदप्रवृत्तिः कचिद्धिमाषा कचिदन्यदेव । 
विषेर्विषानं वहुधा समीश्य चतुर्विधं चाहुलक' वदन्ति \। १) 
श्नान्ति-अनेन' इति स्नानीयं चूणम्‌ । दीयतेऽस्मै दानीयो विग्रः । 


वह अयं किया गया दै । कमं के उक्त दोनेसे "माषा" यहाँ प्रथमा हुई ओर इसी 
के अनुखार पचेलिमाः" मे पुंखिद्धं ओर वहुवचन आये । 

. भिदेलिमाः सरला +: (भेत्तव्या श्यथः, सरठ सृच्त काटने योगब है)-यदां 
भिद्‌ पातु से केलिमर्‌ प्रत्यय हुआ ह । कमं से प्रमां दुद जौर तदनुखार “मिदे- 
लिमा से पुंक्चिज्ग जौर वहूवचन हई । 

क्मणीति-पचेलिमाः' जर “भिदेलिमाः' मे केलिमर्‌ प्रत्यय कमं मँ हज, 
क्योकि ये धातु सकर्मक दै । ि । 
कुचे आचाय य्दा कर्मकर्ता अथं मे केलिमर्‌ प्रत्यय हु बताते दै ३ 

, कृत्येति--दरत्य ओर ल्युट्‌ प्रत्यय वहुल होते है । 

" कचिदिति--कदयी ८ प्रयोग निरशेष मे ) ्रडृत्ति'दोना, कीं ( प्रयोग विश्ेष 
भे ) प्रदृत्ति न होना, कदं विकल्य से प्रदृत्ति हाना ओर कीं अन्य ही प्रकारं 
दोना--८ इख प्रकार ) विधिका विधान अनेक प्रकार का विचारकर बाहुलक 
को चार्‌ प्रकार का कहते है । 

त्नानीयम्‌-स्नान्त्यनेनेति स्नानीयं चूणंम्‌-जिख चु से स्नान्‌ किरा जाम्‌ 
उसे स्नानीय कषे है, यर्दा @ृत्यल्युटो बहुलम्‌" सुतर स्ना घातु से कारण अर्थं 
म बाहूख्क अनीयर्‌ कृत्य परत्य हुआ । यहां बाहुक का पला भकार दै अर्थाव्‌ 
अप्राप्त की प्रहृत्ति दौ जाना । कारण मे अनीयर्‌ प्रास नदीं बाहुख्क खेदो गया । 


१ खरल देवदार ओर उखकी जाति के चीड आदि दृं को कदते ई1 
कविङुख्णुख कालिदास ने छरुमार संभवः के प्रथम सगं में--कपोल-कण्ट्ः 
कररिमिर्विनेठं॑विषह्ितानां सरण्दरुमाणाम्‌ः इख भ्रकार सरल बलो का वणेन 
किया है । ©ि डक सीधे सचेते ईै, इखल्यि इनका खरल' नाम पड़ा है |) 


७४० उघुखिद्धान्तकौसमुधाम्‌ 


( “यत्‌” प्र्यविधिषुत्रम्‌ ) 
७७६ अचो यत्‌ ३ । १। ९७ ॥ 
अजन्ताद्‌ धातोयेत्‌ स्यात्‌ । चेयम्‌ । 
“कारः आदेशविधिसयम्‌ ) 
७७७ ३द्‌ यति ६।४। ६५ ॥ 
यवि परे आतं ईच स्यात्‌ 1 देयम्‌ । गखेयम्‌ । 
८ ष्यत्‌? प्रत्यय विधिसूत्रम्‌ ) 
७७८ पोरहुपधाद्‌ २ । १। ९८ ॥ 
पवगौन्वादू भदुपधादू यत्‌ स्यात्‌। ष्यत्तोऽपवाद्‌ः | शप्यम्‌ } भ्यम्‌ । 
दानीय" दीयतेऽस्मे दानीयो विप्र -- से दिया जता स प्रकार 
दानीय हया, वह ब्राह्मण ता दहै । यदा बादृकक खे सेप्रदान अथ मेदा धातु 
से अनीयर्‌ प्रत्यय दूजा । यद भी माहुटक के पले प्रकार फा उदाहरण दै । 
७७६ सघ्व इति--अजन्त धातु छे यत्‌ प्रत्यय हौ 
चेयम्‌-चि् { चयन, नना ) धातु से अजन्त छने के कारण यत्‌. 
प्रत्यय हुमा । तच यत्‌ के आधंघातुक होने से उसके परे रहते खावेधातुकाऽऽ 
धंातुकयोः' से गुण दोतते पर ्चेयः शम्द भना । उससे सामान्य मेँ नपुसकटिद्ग 
होने सं स्वादि की उल्पच्ति हई 1 प्रथमा के एकवचन मं यह्‌ रूप यना । 
५७७७ ईदिति--यत्‌? परे रहते आकार फे स्थामं म कारौ | 
देयम्‌ू--“दान करने योग्य या दान करना चादिथे' व अथ मे क्म मँ 
दा धातु से यत्‌. प्रत्यय दुया 1 आधंधादुक यत्‌ प्ररे रहते प्रकृत सष से धा 
के आकारकेो दैकार होनेपर उसे ुणद्मा।+ तम ष्देय'से प्रथमाके 


धकवेन्वनमे रूप थना । 
उठेयम्‌ ( ग्ठानि करनी चाद्ये }-- यदा डे धा से भाव में यत्‌ प्रत्यय 


ट्यु ! उख्के परे रषे वदेव उपदेशेऽशिति" से णकार को बाकरार इआ । 
तव शरटत सूत्र ददद्‌ यतिः से आकारको ईकार हा ओौर उसे गुण एकार 
दीकर्‌ रूप बना । 

५५७८ पोरिदि-पवर्गान्ति अदुपध घाठु से यत्‌ ष्टे । 

ण्यक ६ति--यह थत्‌ "७८३ हरोण्यंत्‌ ३! १। १२४1१ से प्राह ण्यत्‌ 


ङ्दृन्ते छृत्यप्रक्रिया । ७४१ 


( यपु? विधिसूत्रम्‌ ) 
७७९ एति-स्तु-शास्‌-व-द ऊषः क्यप्‌ २ ¡ १। १०९ ॥ 
एभ्यः यप्‌ स्यात्‌ । 
€ कुक आगमविधियत्म्‌ ) 

७८० इस्वस्य पिति कृति तक्‌ ६ । १।७१॥ 

इत्यः । स्तुत्यः । चायु-अनुरिष्टौ । 
का बाधक दै) 

रण्यम्‌--( शपथ के योग्य, शाप देना चाये )--शय्‌ धातु पवर्गान्त दै 
क्योकि इसके अन्त मेँ पकार है , इखकी उपधा मेँ हृस्व अकार भी दै । अवः 
इसे यब्यपिं इठन्त होने के कारण “छदलोष्यत्‌! से ण्यत्‌ प्राप्त हआ । उसको 
वाधकर प्रकृत शूत्र से यत्‌ प्रत्यय इभा । 

लभ्यम्‌ ( पाना चाद्िये, प्राने के योग्य ) लम्‌ धातु से दलन्त हाने के 
कारण ण्यत्‌ प्रतत दै । उसे वाधक्रर पवर्गान्ति अदुषध होने से यत्‌ हया । 

७७२ एतीति स्तु, शासु, छ, ह ओौर जप्‌ धावे क्यप्‌ प्रत्यय हो | 

यह्‌ क्यप्‌ प्रत्यय यत्‌ श्रौर ण्यत्‌ का व्राघक दै । शास्‌ ओर जुष को हन्त 
रोने के कारण ७८३ ऋदरो्यत्‌? चे ण्यत्‌ प्राप्त था ओर शेष्र को यजन्त होने से 
७७६ अचोयत्‌ २! १! १२५० च से 

(क्यपः के ककार श्रोर पकार की इत्या होती दै, शेर केवल ध्यः रहता 
है। यत्‌ से इसका अन्तर कित्‌ ओर पित होने कादै। रित्‌ होने से क्यप्‌ 
गुण नदीं होता मौर पित्‌ होने से "७८६. हृस्वस्य सत्र कष नुक्‌ आगम होता हा 

७८० हस्वस्येति--हस्व को ठुक्‌ आगम हौ पित्‌ कृत्‌ परे रहते । 

इत्यः-इण्‌ घात से पि सुतर ७७६ एति-स्तु-शास्‌-ठ-ट-लुषः क्यप्‌ ३ । 
‡। १०६० छे कृप्‌ त्यय हुम । क्यप्‌ का य शेष रहता ई । पित्‌ होनें उसके 
परे रहते हस्व ईकार को तक्‌ आगम होकर श्वत्य' सूप वना उससे प्रथमा के 
एकवचन में रूप सिद्ध हआ । 

शाु-शास' धातु मूर मँ जदीं वताई गई, इसल्यि यर उसका परिचिय 
देने के लियि एेखा कहा गया ई । यह धातु श्रदादिगण कौ दै । 


७४२ खघुसिद्टान्तकौमुद्याम्‌ 


( शकारः आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
७८१ श्राप शद्‌ अड -दलोः ६ । ४ । ३४ ॥ 
क्षास उपघाया इत्‌" स्याददि दलादी र्खित्ति । च्चिष्यः। पत्यः । 
खआरत्यः । जुष्य, । 
( च्यप्‌! प्रत्ययविपिदु्रम्‌ ) 
७८२ मृजेर्विमापा ३1 १। ११३ ॥ 
मजः क्यव्‌ वा । मृज्यः 


५८१ शास दति-- शाख की उपधा को हस्व इकारो भद जौर दलार्दिं 
कित्‌ हिव्‌ श्रत्यय परे रदते । 

शिष्य --शत्‌ धातु से पाक्त ५७७६ एतिस्तु शाद~ इत्यादि भूप्र 
क्यप्‌ प्रत्यय दआ, वह कित्‌ रै, उखे परे रदते प्रहृते सव से उपषा आकार 
कोदूकार दयेन पर श्ासिवरख्पिष्ठीना चा से सकारकौ मूवन्य स्कार कर्‌ 
य यष्‌ स्प सिद्ध टु | द्सस्परमे कित्‌ होने का फडः आकार को इकार 
दोना 

षृत्यः--श्र धातु शे श्तिस्तु रास-वर- ख क्यप्‌ ओौर ' स्वस्य पिति कृति 
दरद्‌" सं तुक श्रागम होकर सूप वना! 

यहां “क्यप” होने क्रा पठ "तुक्‌, जागम रै | 

जादव्य - आद पूर द धातु खे स्यप्‌ श्रौर तुक्‌ होने पर पुकवत्‌ स्म 
च्द्ध इजा । 

यद्यं मी (क्यप्‌? दाने का पल नतक" आगम ई । 

युष्य--यप्र धातु से स्यप्‌ हुम) । ्रयप्‌ के फित्‌ ्टौने से उखके परे रतं 
छुधूपथ गुण का निपेष हो गया । 

८८२ मूजेरिति-- रज्‌ घाव से क्यप त्रिकल्प खे हो । 

सज्‌ (घाप करना) वातु दटन्त ३, अत. उ “७८३ ¬. इोण्यत्र २१ १1 
१२४ सत से ण्यत्‌ प्राप्तं था, उका यद स्र वाधक ई। 

मृज्यः ( खार करने योग्य, छाफ करना चाद्ये }- गरन्‌ श्रतु सेहत 
सूघ से क्यप्‌ हु । क्त्‌ होने खे गुणका निपेषष्टो गया। 


छृदन्ते छस्यप्रकिया । ५४३ 


(८्यत्‌/ प्रस्ययतिषिसृत्रम्‌ ) 
७८३ ऋदरोण्येत्‌ ३। १ । १२४ ॥ 
ऋछवणौन्ताद्‌ दलन्ताच धातोण्येत.। कार्यम्‌ । हायेम्‌ । धायेम्‌ | 
{ कुच" आददेशविषिसूत्रम्‌ ) 

७८४ चजोः छ पिण-ण्यतोः ७] २ । ५२) 
चजोः दत्वं स्यात. धितं ण्यति च परे। 

तदि ( दधि" अदिशविधिसूत्रम्‌ ) 
७८५ ; ७।२। ११४॥ 
मूजेरिको इद्धिः साबेधादुकाऽऽधधातुकयोः । माम्य । 


मोच्य ( छतवामाघनिपातनविधिपूत्रम्‌ ) 
७८६ मोज्यं मध्ये ७) ३ ६९ ॥ 
भोग्यमन्यतत. । 
द्रति छ्त्यप्रक्रिया । 


७८३ श्च-हरोरिति--वर्णान्त यौर हरन्त धातु से ष्यत्‌ प्रत्यय ष्टो । 
धयत्‌ का य शेष रता है, णकार ओर तकार दसस॑शषक दै | 

कायम्‌ , दार्यम्‌ , धार्यम्‌--5, ह ओर धृ धातुओं से ऋ्रूकारान्ते होन के 
पररय ष्यत्‌ प्रत्यय भक सू से हुमा । ण्यत्‌ के भित्‌ होने से उघके परे रहते 
अचो व्णिचि' से ऋकार को आर्‌ शद्धि होने पर ये रूप वने 

७८१ चयोरिति---चकार ओर जकार को ङ्ख दौता दै धित्‌ भौर भत्‌ 
प्य परे रहते 1, , 

सूरस्य पदं श्विणु) शित्‌? के तकार को ध्रोऽनुनाचिकेऽलनाविको बाः 
सून से अनुनाखिक णकार होने ठे बना दै । 

'एजेरविभाषा सूघ से जय क्यप्‌ नहीं हुमा । उस पमं हलन्त दने से 
षयते अत्यय दता दै† ण्यत्‌ परर रहते यद सूं जकार को कवगं गकार करता है । 


७८५ मूनजेगद्धिरिति--शज्‌ धातु के दक. को दद्धि दो सावधातुक आध॑- 
धातुक प्रत्यये परे र्ते 1 


सार्यः-क्यप्‌ के अभावपद्‌ मे ण्यत्‌ हरा पिले सूनर ठे जकार को 
कवगं गकार हरा | तव प्रहत सूत्र से छकार को दृदिः आर्‌ टीकर सूप वना । 


शट खघुसिद्धान्तक्रमुधाम 


अथ पवकरदन्तम्‌ 


( षवुल्‌-तुच्‌ प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
७८७ वुल-त॒चौ ३ । १। १३३ ॥ 
धातोरेतौ स्त. । 'कसंरि छत्‌ इवि कत्थ । 

५ शन-मकः आददेष्टविधिसूत्तम्‌ ) 


७८८ दु-वोरनाऽङी ७। १। १ 
धु बु" एतयोःअनाऽकौ' स्तः । क।रकः । कत । 


७८६ भोज्यमिति--भ्य-मद्षण करने योग्य-अथं मे मोज्य बनता रै 
अर्थात्‌ ण्यत्‌ परे रहते ध्वजो. कु धिण्यतो.” से प्राप्त कुत्व नदीं दोता । 

यह्‌ सूत ङ्त्व के अमाव क निपातन करता ई । 

जब म्ण करने योग्य अथं नहीं होमा ठव कुत्व दोकर मोग्यम्‌ सूप 
सनेगा इसकः अथ दोगा छउपमोग के योग्यः 

हन्त होने से “युज्‌! धातु से ण्यत्‌ ग्रत्यय दत्ता हे । 


कृत्यप्रक्रिया समाप्त । 


७८७ पयुद्-ठचाविति--घातु से णुट्‌ शरोर तरच प्रत्यव हँ । 

ण्वुल्‌ काष्ठ सीर ठच्‌ कावर शेष रष्वा रै, शेष माग दोनोंके 
शत्संरक दै । । 

कतरि छृदिति--ये प्रत्यय कतरि इद्‌? सुत्र से कर्ता अर्थं मँ होते ई । 

७८८ युवोरिति- य॒ गोरु को क्रम से श्नः ओर (भक सदे ् । 

कारक ( करनेवाखा }-ङ षाठ से कवं जयं भ॑ ‰७८७ ण्वु्‌-वृचौ 
३।१। १३६" चुच्रसे ण्वुल्‌ होने पर प्रकृत सूर ध्यु-वो अनाभ्कौ ७॥।१॥ 
१तेद्वुः के स्थाम में अकः अदेश हमा गीर पित्‌ येमे फे कारण ण्वुल्‌ परे 
रहते श््रचो ल्णिति' से शरदि होकर "कारक शन्द बना । मयमा के एकवचन 
मे उक्त रूप सिद्ध हुमा । 

वौ ( एरनेवाखा > षाठ से कर्ता श्रयं मे पवंबत्‌ वरच्‌ अत्यय हयः 


कृदन्ते पूवेकृदन्तम्‌ । (9 


(€ ल्यु-णिनि-अचः प्रत्ययविधिसूत्म्‌ ) 
७८९ नन्द ्रदि.यचाऽदिगयी ल्युणिन्यचः ३ ।१। १२४॥ 
नन्यादिल्ः, अहयदेभिनिः्‌ पचादेरच्‌. स्थात । नन्दयतीषि 
€ [ ८ [3 
नन्दनः, जनमर्दयतीति जनादेनः, छ्वणः । प्रादी, स्थायी, 
मन्त्र, । पचादिराक्तिगणः।__ ___ ----------ः } पचादिराकृतिगणः । 


सतम 
तृच्‌ की आ्धाठक सचा हई । उसके परे रहते ५ 
से गुण श्रर्‌ दौकर रूप सिद्ध हआ न्क | उससे प्रथमा के एकवचन 1 
रूप वन गया । 

७८९ नन्दीति--नन्द्‌ रादि धात्र स ल्य रह्‌ आदिसे णिनि जौर पच्‌ 
आदि से यच्‌ ब्रत्यय दौ । 

ल्युकायु, णिनिकाइन्‌ जर अच्‌ काअ शेष रहता दै वाकी इत्वंचक 
है । णिनि णित्‌ हे उखे परे रहते इद्धि दती & | ल्युकेयुको युवोरनाकौ" 
से अन आदेश होता दै । 

ये तीनों व्यय भी कर्ता अयं मं यथापूर्वं कतरि छत्‌? सूत के अनुखार 
दते 1 

नन्दनः ८ आनन्द देनेवाला )-टनदि उमृदधौ (म्बा. प. से. ) घाठ से 
ल्यु प्रत्यय प्रकृत सूत सेद्श्रा। तव ध्यु के स्थान नं ५७८८ यु-वोः अनाऽ कौ 
७।१।२१॥ सले अनः आदेश दने पर परमा के एकवचन मे उक्त सम 
सिद्ध हु । 

वणः ( कायनेवाला या नमक ~र (क्या. उ. से") धातुसे नन्यादि 
होने के कारण ल्यु प्रत्यय हमा । क्तो अन आदेश ओर नन्यादिगण में 
निपातन से णत्व होकर "ववण" शब्द वना । छरदन्त होने से प्रातिपदिक संज्ञा 
होकर स्वादि की उव्यत्ति इद । प्रवमा के एकवचन में रूप चिड हज । 

ग्राही ८ ग्रदण करनेवाला ) प्रद धाठ ते प्रकृत सूत्र के द्ास णिनि प्रत्यय 
हुआ । णिनि के णित्‌ होने से उसके परे रहते अत उपधायाः ७! २। ११ ६॥। 
सून से उपधा अकार कौ बृद्धि दै । तव श्रदिन्‌ः शब्द वना ( कृदन्त 
होने से प्रातिपदिक सचा होने पर स्वायुलतति ददै । प्रथमा के एकवचन र्म 
हलृङूधादि खोप र उपधादीषं होकर रूप सिद्ध इञा । 


७४६ खघुसिद्धान्तकोमुयाम्‌ 


( कक श्रत्ययपरिधितूनम्‌ ) 
७९० दगुपथ-ला-ग्री-फिरः कः १। १! १३५ ॥ 
एभ्य फ स्यात्‌ । युधः! कृश । षः । प्रियः । किरः। 
{ क, प्रत्ययविधिवुतम्‌ ) 
७९१ आत्ोपसग २। १ । १२६ ॥ 

प्र-क्षः । सु-ग्छः। 

स्थाय { स्थिर रहनेवाल )-- स्था धातु ते अ्रह्यादि होने फे कारण भिनिं 
प्रत्यय द्रा । णिनि के णित्‌ होने से उखके परे रहते साकारान्त स्या घातुके 
“आतो युक्‌ चिणङ्ृवोः ७।६।३३॥' से युक्‌. आगम होने पर स्थायिन्‌ शन्द्‌ 
यना । उसते घु आदि की उत्पत्ति दीररप्र ए.व मँ रूपं चिद्‌ हुआ 1 

मन्त्री ( सलाह देमेवाला, सचिर }--मन्ी चुरादि धातु से भिमि प्रप 
हजाएि का सेय हुमा । यन्निन्‌ की प्रातिपदिक ख्डाद्येने पर द्ध जदि की 
उत्पत्ति होकर प्रथमा के एङवचनर्मे रूप चना। 

पचादिगिी-१च्‌ आदि आकतिगण है । इसट्यि प्रच व्चोर. 
आदि शब्द अच्‌ श्रव्यं से वरनते ई | 

७२० दरुपधेति-दगुपव, जा, श्रो ओर क्‌ बातुओं घे कप्रत्ययो, 

“कः प्रत्य करां ककार देस्क्चक दै, "अः शेप रहता दै । पिन्‌ दने से स्के 
परेः र्ते गुण श्रद्धि का निषेधो जाता है। 

बुधः ( जाननेगरारा, पण्टित )-धुद्‌>2( दि आ अ) धातु -से भक्त 
व्र के द्धाय के मत्यय दृश्या { वुः करौ अरतिपदिफ मडाहोनेषरसुअओआदि की 
उतसचि दौरे भ्रथमां के एकयच्नर्मे स्प खिद दगा] 

छदा" ( कमजोर ), ज्ञे ( जाननेगला ), प्रिय ( प्रसन्न ऊरनेवाला 
प्यारा ), किर ( विसेरनेवाखा }--दनमें मी ग्रव्यय हया | 

सुः--यदा कं होने प्रर "यानो लोपदटरटिष्व॑से जागरे कालोप दमः। 

! प्रिय -म क होने पर्‌ दकार को दयद्‌ आदेशं दला 1 

किर --मकफष्टोमे परश्छुत दृढाः सद्र लदश दभा। 

७९१ आत्त इवि-उपचग-सदित दन्त धाद से क्र प्रत्यय हो । 

ग्रत ( परकष्टं जानने वाल्य, विद्वान्‌ )-- पर धूत्रक श्चा धातु सै परक्त मूघ्रसे 


छृधन्ते पूवेश्ृदन्तम्‌ । ७४७ 


८ कः प्रत्ययविधिषूष्तम्‌ ) 


७९२ ओहे कः ३। १ । १४४ ॥ 
गेहे कतेरि अदैः कः स्यात्‌ । गृहम्‌ । 
( “अण्‌ प्रत्ययविधिपूत्रम्‌ ) 
७९३ फमण्यण्‌ ३।२।१॥ 
कमण्युपदे धातोः 'अण्‌' प्रत्ययः स्यात्‌ । ुम्भं करोति" ददि- 
ञ्म्भकारः। ॥ 
क ्रत्यय ह । ^४६२ श्रातो लोप इटि च ६।४। ६४ ||' स आकार का 
रीप्ेकर भ्रक्शच्द्‌ यना | प्रातिपदिक संशा होकर प्रथमा ॐ एकवचन भे 
श्प सिद्ध हुआ । 
सग्डः ८ अच्छी तरह ग्ठानि करनेवाखा )- पू्वंक ग्ले धातु ञे एेकार 
को आकार होने पर प्रत्यय होकर आकार का लोप हुआ । सुग्लः. की प्रातिपदिक 
6शा दुई । प्रथमा के एकवचन मे रूप सिदध दा । 
७९२ गेहे इति-यदि गेह-घर-कर्तां अथं हो तो उस त्थं मे रह्‌ धातु 
-कः प्रत्यय हो । 
गृहम्‌ ( घर )-ग्रह्‌ घातु से प्रकृत सूत्र के दाया कः अत्यय हुआ । श्रि 
पया~९ । १। १६' सूत्र ठे संप्रसारण होकर "गृह" शब्द्‌ वना | 
यह अधंर्चादिगण भँ होने से पुञ्लिङ्ग ओर नपुंसक दोनों है । पुंलिद्ध मे 
ष्या वहुवजन भँ आता दै । अमरकोष मे कदा है-गृहाः पुंसि च भूमन्येवः । 
७९३ कमंणीति--कमं उपपद रहते धातु से अण्‌ प्रत्यय हो । 
` अण्‌ का णकार इत्ं्क दै, केवल अकार वचता है । णित्‌ होने वे इसके 
१२ रहते इद्धि हो जाती दै । । 
ङुभ्भकारः ( घड़ा वनानेबाखा, कुम्हार )--ङम्भ कम उपपद रहते क 
धातु से म्भ अम्‌ कूः इस दन्य मँ अण्‌ प्रस्यय हृञा 1: उसके परे रहते 
शकार के स्थान में अचो ल्णिति ७ । २ । ११५ सन्न से अजन्त-अक्गनिमित्त 
हुई 1 कुम्भ अम्‌ कारः य्ह उपपद के साय &५७ उपपदमतिङ्‌ २। 
२। १६ ॥› से खमान जा । समा का अवयव होने से सुपो धातुप्रातिपदि- 
कयोः २।५४] ७१ ॥गघे सुप्‌ अम्‌ का लोप हज । इख प्रकार कुम्भकार यह्‌ 


५७४८ घुसिद्धान्दकौयुद्ाम्‌ 


( “कः प्रत्ययविधिसूनम्‌ ) 

७९४ आतोभ्युपसर्गे कः ३।२।३ ॥ 

जआादन्तात्‌ धावोरतुपसगौत्‌ कमण्युपपदे क. स्यात्‌! अणोऽपवादः । 
तो ठोपः-गो-द्‌", धन-द्‌ , कम्यट-द्‌. । अनुपसर्गे किम्‌-गो-सदाय । 

८ "कः प्रत्ययविधिवार्विकम्‌ ) 

(वा ) मूट-यिमुजाऽऽदिम्यः कः । 
म्द वना । इसको कुदन्त होने न्द बना । इखकौ कृदन्त के सँ मािपरिक घ इई । खु आदि कौ उत्वि 
शने पर प्रथमा के एकवचन मेँ स्प सिद्ध हुआ । 

७९४ आते इति-उपख् रदित श्रादन्त धातु से कमं उपपद रहते "क 
प्रत्यय श्ये । ४ 
अण इवि -यह क प्रत्यय १७९२ कर्मण्यण ३ २। १ ॥ का बाधक ई । 

गो-द ( साय देनेवाला }-~गो अम्‌ दाः इ दशमे प्ररत सून {से क! 
मर्व हा । दा चातु आकारान्त दै यर दस्फै खथ उपखगं नदीं दे 1 (आतो 
टप इटि च ६।४। ६४ | से अकार का लोप दुमा । पूंयत्‌ उपपद्‌ समास 
दने प्रभुप्‌ काप हया । तव “गोदः की कुन्त होने के कारण श्रतिः 
पदिक संशा हई! सु आदि फी उसत्ति होने पर प्रथमां के प्पकवचन म यड्‌ 
रूप यना । 

धनदः (घन देनेवाटा, कुवेर) जर कृम्यड-द्‌ः (कन्य देनेवाला )~ 
इनकी सिद्धि गोद के ख्मान ष्टी होती दै । 

अयुपसर्गे शवि-गाफारान्त धातु कै खाय उपसगं नदीं होना चाये रखा 
क्यो कदा † इसरा प्रयोन ईै-गोसंदूमय' । गा सददाति-गाय को देता द 
उसश्र्थमे भमोसम्‌ सदाः यहा खम्‌ उपषगं कायोग दने ठे आसत 
होने पर मी दा घातु से कः प्रत्यय नदीं हुभा । तव शषामान्य सुतर ७६३ कम- 
ष्यण्‌ ३,२।१॥ से अण्‌ ब्रत्यय हुजा ¡ आतो युक्‌ विष्नोः ५ ।३। 
३३ ठे युक. यागम हरा ¡ उपष्द समा शने पर सप्‌ जम्‌ का टप 
दमा । ठव 'गोठदायः री कृदन्त होने से प्रातिपदिक वथा दीरर सु भादि की 
उत्पचि ौने पर भ्रयमा फे एकवचन मे यह स्प सिद्ध दभ । 

< च ५ 'णृरन्दि-- श्वि, मिः ट फ, क. पल्य, दये, \ 


दन्ते पूंृदन्तम्‌ । ७४९ 


मूखानि विुजति मूकविमुजो रथः। आकृतिगणोऽयम्‌ । मदी ऊ-धः। 
( 2 ग्रत्ययविषिसूत्रम्‌ ) 

७९५ चरेः ३।२। १६ ॥ 

अधिकरणे उपपदे ! कुरु-चरः। 
{ य प्रत्ययविधिसू्म्‌ ) 


७६६ भिक्षा-सेनाऽऽदायेषु च ३ । २ । १७॥ 





यह बार्तिक भी पृषोक्त ५७६३ कमण्यण्‌ ३।२।१॥ दस सूत्रका 
बाषके ६ । 

मूट-वियुजः ( मूलानि षिघुजति--जदों को तोढनेवाख, स्थ )--भूट 
ष वि भुज्‌ -इस दशा मे क प्रत्यय भा । उपपद-खमाख दोने पर सुप्‌ का 
छप हआ । तव भूल-विश्ुजः की दन्त होने से प्रातिपदिक संज्ञा हद ! घु 
भादि की उत्पचि होकर प्रथमा के एकवचन मेँ रूम चिद ईखा । 

घाङ्रतीति- मूखविसुज आदि याछृतिगण दे । इख्व्यि-मदही.प्रः ( महीं 
धरपि-रथ्वी को धारण करनेवाला पहाड़ ), कुः ( कुर ध्वी घरति -एष्ठी 
शे षारनेवाला पदाढ ) इनमे भी “क' प्रत्यय हुमा । कित्‌ होने खे गुण 
करा निषेध होने पर ऋकार को यण्‌ हकर उक्त रूम वनते है । 

७९५ चरेरिति--श्रधिकरण उपपद्‌ रहते दए चर्‌ धातु से ट प्रत्यय हो । 

र प्रत्यय के र्कार की इछा होती है! टित्‌ होने का फर स्वीलिद्ध म 
१२५० दिड्हाणन्‌- ४ । १।१५॥ से दीप्‌ प्रत्यय दता ह । । 

कुरुचरः ( छुरु देश मेँ विचरण करनेवाला }~दुस्पु चरति इस विग्रह 

ख यु चर इस स्थिति मेँ प्रकृत सूत्र से र प्रत्यय दुमा । कुसु" यह 

उपपद खत्तम्यन्ते दै । उपपद समास होने पर छप्‌ खु का रोप हां । तवे कुस 
चेर की छदन्त हीने से प्रातिपदिक संज्ञा हुई । प्रथमा के एकवचन मे यह रूप 

ह््रा। 

चित्‌ होने से स््रीलिङ्क में १२५० रित्‌-ढ~४ } १ । १५ ॥ डीपद्ोमैपर 
ङरुषरी वनता ई । 


गोतराछ-परव्वी-प्रथिवी~ इत्यमरः } 


५५५० ख्षुसिद्धान्तकौमुयाम्‌ 


भिक्षा चरः । सेमा-~रः । अदायेति ल्यवन्तम्‌-अददाय-चरः ¦ 
{ ष्ट प्रत्ययविष्टिसुजम्‌ } 
५५९२७ कमो हैतु-ताच्छीन्पाऽभ्नुरोप्येयु २।२।२० 4 
यु धयोत्येषु करोतेः ट › स्यात्‌ । 
{ “स आददेदाषिधिसतरम्‌ ) 
७९८ अतेः कृ-कमि-फंस-फुम्म-पत्र-ङुशा-कर्णीष्वनन्ययस्य 
८ । ३ । ४६॥ 


७९६ भि्तेति- मिक्ता, सेना ओर श्रादाय उपपद्‌ रहते चर्‌ धाद्ुतेट 
प्रत्ययष्। 

भिक्षा-चरः ( भिदा चरति, भित्ता लनेवाखा }--मिदा कम॑ उपपद 
रहते इटः ट मत्यय होकर सूय सिद्ध हुमा । 

सेनाचरः (सेना भ रदनेवाटा, सैनिक }--“्ेनाया चरतिः इस विग्रह 
म शना दि चर) इसके ट प्रत्यय दुश्रा । उपपद्-खमाख होने पर छुप्‌ टि का 
कोप हमा । इस प्रकार सिनाचर › स्प सिद्ध द्‌ आ । 

आदायेति-^मादायः वह ल्यपू-बत्ययान्त द । ल्यप्‌ भ्रत्य उत्तरङृदन्त मे 
(८८७ समासेऽनयुदवं क्तो ल्यप्‌ ७1 ३। ३७ ॥' इस सूय मे आयगा । 

आदायचरः ( रेकर चर देनेवाला )---'भादायः उपपद रटत चर्‌ घात 
से द प्रव्यय हु ¦ उपपद-खमाख ने पर्‌ कृदन्त होने के कारण (आदायचरः 
कौ प्रातिपदिक खशा हुई । तव भयमा के प्कवचन मे रूप बना । 

७९७ छव दति-देतु, ताच्छील्य ओर आनुटोम्य यदि योतय हँ तो ङ 
घातु से 2 प्रत्यय द| 

ताच्छील्य श्वमावः को यौर आनुरोम्य श्यतुदूल्ता को कते है । ` 

७९८ अत इति--श्कार दै पर वत॑मान विख, जो विखगं अन्यय का 
नदो, के स्यान में नित्य सकार आदेश दौ समामे क धातु, कम्‌ धातु, कर, 
कुम्भ, पान, कुशा ओर कणंशन्द परे रहते । 

यह सू विसगेकि स्थान गें प्राप्न जिहयमूटीय ओर उपष्मानीय का 
बाधक टे | 


छदन्ते पू्छदन्तम्‌ । ५५१ 


आदु उत्तरस्याऽव्ययस्य विसस्य समासे नित्यं साऽध्देश्ञः करोतिः 
आदिषु परेषु । यरस्करी-विया । श्राद्धकरः । वचन-करः | 
( खश! प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
७९९ एलः खश्‌ ३ । २। २८ ॥ 
ण्यन्ताद्‌ एजेः खर्‌ स्यात. । 
( “धुम्‌ श्रागमविधिसूत्रम्‌ः} 
८०० अरदिषद्ू-अजन्तस्य युम्‌ ६ । ३ । ६७ ॥ 
अरपो द्विषतोऽजन्तघ्य च धुम्‌” अगमः स्यात. खिदन्ते परे नतु- 
अव्ययस्य । शित्वात. स्वादि: । जनमेजयत्ति' इति जनमेजयः । 
यजस्करी ( यच का देतु, बिया आदि ) - चयः करोति इख पिरह 
“यशस्‌ जम्‌ करः से पूर्वोक्त श्रकृत सूत्र से देतु अथं म ट प्रत्यय हुया, तवं उपपद्‌- 
खमाउ होने पर खुप्‌ अम्‌ का लोप हुआ । छकार को अर्‌ रुण होकर यशस्करः 
चना । उससे चित्‌ होनेके कारण ९१२५७ टिड्टाणञ्‌-४ । १। १५ [सूत्र से 
ङीप्‌ प्रत्यय हुजा। 
प्रकत सू से धयशः मँ वतमान विखर्गो के स्यान यें प्रात जिहठाभूलीय को 
वाधकर सकार आदेश हया । 
श्राद्ध-करः (राद्धं कर्तु शीं यस्य, जिखका श्राद्ध करने का स्वमाव हो)- 
श्राद्ध अम्‌ क! से ताच्छील्य च्रं म ट प्रत्यय हम । उपपद्‌ समास होने पर 
सुप अम्‌ कालोप इञा ओर रकार को अर. गुणर्हजा | 
वचनकरः ( वचनं करोति-कटे दृण को करनेवाला, आन्नापालकर }-- 
(वचन अम्‌ छर? से ट प्रत्यय हा । उपपद-खमास होने पर सुप्‌ छम्‌ का लोप 
इञा । कार को अर. गुण इभा । 
७९९. एजेरिति--ण्यन्त एज्‌ ( कौपना ) घातु से खश्‌? प्रत्यय हो } 
(खश्‌ प्रत्यय के खकार ओर शकार दत्संक दै अकार ही रोष रदता है । 
८०० अरिति--अर्प्‌ ८ मम॑ ), द्विषत्‌ ( शत्रु.) यौर अजन्त श्यो को 
मुम्‌ आगम हो खिदन्त परे रदते, परन्तु अन्यय को मुम्‌ नदीं होता । 
शित्वाद्‌ दरति--शवश' के शित्‌ होने से उखके परे रदते. शम्‌ आदि 
दोते दै 1 धित होने से (ति! कषित्‌-खावंधातुकम्‌ २।४।९१३।° सूत्र से णश्‌” 


ने 


७५२ लघुसिद्धान्वरोमुदयाम 


( "च्‌? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
८०१ प्रियवशे वदः खच्‌ २1 २। ३८ ॥ 
प्रिय ~बरद, । वटा~चदेः । 
{ मनिन्‌ श्रादिम्रत्ययपिधिषतनम्‌ ) 


८०२ अन्वेम्योऽपि दृश्यन्ते ३। २ 1 ७५॥ 
मनिन्‌ किप. वनिप विच्‌-ष्ते भत्यया धातो. स्यु. । 


की सावधातुक षश होती है । ठय श्शप्‌, आदि अत्यय इसके ¶रे रते होते ई 1 

जनमेजय; { जनमेययति-ठोगो छो कंपातां रै, परीचिति के णद्रके का 
नामं }--“जन थम्‌ एजि ठे एजे पश्‌» से खु प्रन्यय हुमा । शिवु श्टोने से 
शप्‌ हभ । खश के अकार के साथ उखक्रा “अवो गुणे से पररूप दमा | 
शकार को गुण गौर अय्‌ अदेश दग । उपपद-खमाख लैन पर सुप्‌ जम्‌का 
डोप दथ । दवे विदन्त “एजयः परे रहते अजन्त जन शब्द्‌ को मुम्‌ जागम 
होकर ख्य सिद्ध हुआ 1 
८०१ प्नियति-भरिय यीर वश कमं उपयद रदते वद्‌ धातु खे खच्‌ गत्य दे । 
खच्‌ फेः लकार ओर चकार इत्वर ६, केपरठ अ यच रहता है 1 चित्‌. 
होन से इसके परे रहते भी मुम्‌ आगम हय॑वा ई 1 

प्रियंवद (प्रिय वदति, प्रिय बोय्नेगखा }-श्रय अद्‌ वद्‌+ से प्रकृत 
सून के दास खच्‌ प्रत्यय भा । तय उपपद-खमास दने पर मुप. यम्‌ का रोप 
ह । शर्दिपद्‌ यजन्तस्य मुम्‌” धुरे खिदन्त वद्‌ परे रहते एवं अजन्त प्रिथ 
गन्द को मुम्‌ आगमम दुखा । ठग दन्त होने से प्रातिपदिक सश दोकर घु 
आदि कौ उत्पचि दुई । प्रथमा फे प्छेचनमँ स्म वना। 

वद्यवद्ः ( वशे वदति, अधीनं )--दपकी चिद्धि श्रिथयद्‌ ज के घमामि 


होती दै। 
८०२ अन्येभ्य द्ति-म्रनिन्‌ ; कनिपु, वनिप्‌ ओर पिच. प्रत्यय 


{ आकरायन्व घातुर्भो ठे ) यन्य धातमों ठेमीरहो। 
शयठो-मनिन्‌-क्षनिप. वनिपश्च, इव सूर से ये भरव्यय अकारान्त धनुं 
श्िगयेष्ट। इ सूत् फै वादका यष पद्व सूघ है। यद याखारन्दसे 
मिन घातौ से मी ने पत्ययो फा विधान कम्ता ई । 


१ 


४८ इदन्ते पूबकृदन्तम्‌ । ५५३ 


( इय्‌! निषेधसुप्रम्‌ ) 
८०३ नेद्‌ वशि कृति ७।२।८ ॥ 
वङादेः कृत्त इण न स्यात. । डा हिसायाम्‌-सुद्यमां । प्रातग्स्विा | 
( आत्‌” आदेश विधिसूजम्‌ ) 
८ ०४ विड्‌-वनारयुनासिकस्याऽन्त्‌ ६ ।४।५४१॥ 
अुनासिकस्याऽऽत्‌त्स्यात्‌ । विजायत इति विजावा ! ओण अपनयने 


मनिन्‌ का इन्‌ , क्वरनिप. काक इप., वनिप्‌ काप अर विच म॒भ्पूणं 
दत्छ्क दं । मनिन्‌ कामन्‌, क्वनिप्‌ ओौर वनिप्‌. का वन्‌ शोप न्हतादै, ` 
क्वनिप. मे कित्‌ होने से गुण वद्धि नदीं होते । विच्‌ का कुं मी शप नहीं 
रटृता । क्वनिप. ओर वनिप. पित्‌ ई, इससे इनके परे रहते पुवं हृस्व वणं को 
तुक.आगममभी दहा जाता ई। 

८०३ नेडित्ति--वशादि क्त्‌ प्रस्यय को इट. न हो । 

संशयम ( शोमनं णाति, अच्छी तरद दिखा करता ई }-य-पूक णु 
धातु से अन्येभ्योऽपि दृश्यते" सन्न सते मनिन्‌ प्रत्यय दुआ, मन्‌ रेष ग्ा। 
जषेधातुक होने से मन्‌ के परे रहते ऋकार को अर्‌ गुण हुजा । वलादि हने 
सप्राप्त इट्‌ कानने वशि कतिः से निषेध हौ गया | तेवर प्रथमा के एकवचन 
मस्प्र रना | 

भ्रातिरित्वा ( प्रातरेति, भातः जनिवा }--प्रातर्‌-गूवक इण्‌ धतुसे 
क्वनिप्‌. ्रत्यय हआ । फिर तुक. आगम हने पर श्रातरित्वन्‌ शब्द वना । 
प्रथमा के एकवचन में रूप वना । 

इन दोनों शब्दौ के रूप यञ्वन्‌ के खमान वनते हे । 

८०८ बिड़वनोरिति-- विट ओर वन्‌ प्रव्यथ -परे रहते अनुनाखिक वणं 


आकार हो । ह क्योकि ष 
वन्‌ से क्वनिप. ओर वनिप. दोर्नो ल्थि जते दैः क्योकि दन दीनो करा 
यन्‌ , रोप रदत ई । 
विदु प्रत्यय वेद मं होता दै, वेदिकपक्रिया मे उदाहरण मिटगा | 
विजावा ८ व्रिजयते, अनेक सूप मँ दहौनेवाठा )--विषूवक जन्‌ धतु त 
८०२ अन्येभ्योऽपि दश्न्ते ३1 २। ७५.1।' से वनिप्‌ प्रत्यय हु गीर तम 


७५४ खघुिद्धान्ठकौमुद्याम्‌ 


अवावा । विचरू-रुप रिष हिसायाम्‌ । रोद्‌ , रेद्‌ , सुगण्‌। 
( क्रिषु › प्रत्ययत्रिधिसूनम्‌ ) 


८०‰ छप्‌ च ३।२। ७६ ॥ 
अयमपि दश्यते । उदाखनत्‌ । पणेध्वत्‌ । वाहू्रद । 


प्रन सूत्र खे अनुनाघिफ़ नकार को आकार ओर उख्का पूवं अकार के साथ 
सपणदीध द्ोरूर भिजादन्‌' शब्द वेना । प्रथमाके पकेवचनमे उक्त सख्य 
धिद्ध हज। 

सके रूपं राजन्‌ के समान बनते है । 

अयात्रा ( एप से हटनेवारी, बराङणौ )--ओणु अपनयने घातु से 
वनिप्‌ प्रत्यय इभा । *ओण्‌ वन्‌! इ ष स्थिति मे श्रिद्वनोरनुनािकस्याऽऽ त्‌" से 
पकार को जकार होने पर (जो जयन यह दया दद | य्ह श्चोकार को अब्‌ 
अदेश हआ तपर “अवायन्‌ः शद प्रना | (यजन्‌ के समान इसके सूप यनति 
द । य प्रथमाके एकय्चवन का सूप दै। 

रोद्‌ , रेट्‌ ( दिंखऱ )-व्य्‌ जीर रिपू धातु से विच प्रत्यय टू । उसका 
स्वाप्दार लोप होने पर ख्धुप्रध शुण दोकर रोपू ओर रेष शब्द वमे। 
प्रथमा के एकवचनंर्मेसुकेसकार कालोपदहोने पर पफारको जश्‌ उक्रार 
होकर सूप व्रमे । 

सुगण्‌ ( सुष्ठु गणयति, अच्छा गिननेवाल )--सरु पूवक गण्‌ घातुमं 
पिस्‌ प्रत्यय हा ] उखका खुगापदार खोप होने पर श्सुगप्‌' शब्द बना | प्रथमां 
ये एकयननं मे उच्छ स्प चिद्ध हया) 

८०५५ किप्‌ चेति-रिप्‌ प्रत्यय मौ धातु सेदोकर्ता जथमे। 

दिर आ परिय के चमान सरवाप्रहार ॐोप होता है! कित्र यने छे गुण दद्धि 
का निथेव जौर यदिधातुर्मे नररा तो उखफाखोपष्टोतादै। पित्‌ होने षे 
यदि धादृहस्वान्त हो तो तुक्‌ आगम दता दे । 

उपाघत्‌. ( उपाया ख सते-दादी ठे गिरने गरा )- पञ्चम्यन्त उणा 
प्क सस्‌ धातु सेप्रकूतस्यके द्रापः किप्‌ परसय टा उका चरवापहार चेष 
हआ । श्रनिदिता दख उपधाया रढितिः से नकार का ऊप हभ ¡ उपपद- 
समाख जीर सुप्‌ डसि का लोप होने पर “उसास्रस › प्रा्िपदिक चना ! प्रथमा 


कदन्ते पूवेकृदन्तम्‌ । ७५५ 


( “णिनि, प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
८०६ सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये ३ २। ७८ ॥ 


अजात्यर्थे सुपि धातोर्णिनिः ताच्छील्ये चोव्ये । उष्ण-मोजी ] 
( णिनिः प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 


८०७ मनः २ । २।८२॥ 
. सपि मन्यतेर्णिनिः स्यात्‌ । दद्यनीय-मानी । 

के एकवचन मे "वसुख सुष्वस्वनड्हां दः मे खकार को दकार ओर उसे वाऽ 
वसाने' से वैकल्पिक चर होकर खूय वना । 

प्णै-ध्वत्‌ ( पत्तों से गिरनेवाला )--ूववत्‌ क्विप्‌ प्रत्यय ओर अनुना- 
धिक छोप तथा सकार को दकार होकर रूप बरना । 

याह्‌-श्रट्‌ ( वादात्‌ भ्रश्यति-घोडे से भिरनेवाला )-यहां पूववत्‌ क्विप 
अनुनासिक लोप होने पर प्रथमा के एकवचन मेँ शकार को श्रश्चभ्रस्न-~ से 
पकार ओर उसे जशु उकार तथा चर विकल्य होकर रूप वना । 

८०६ सुपीति--जात्िवाचक् से भिन्न युत्रन्त उपपद्‌ रहते धात से णिनि 
पर्यय हो, तच्छील्य जवर बताना दो । 

ताच्छील्य का अयं स्वभाव ( आदत ) दै) 

उष्ण~-भोजी (रम भोजन करने की आदतवराखा, उष्णं शङ्कते 
तच्छीटः )-यद उष्णम्‌ सुबन्त जो कि जातिवाचक्र न्दी, युणवाचक दै, उपपः 
रदते भुज्‌ धाद से ताच्छील्य अयं मे शर्त सूत्र से णिनि प्रत्यय हुम । उपपद 
एमा ओर्‌ सुप्‌ अम्‌ कालोप तथा लधपरध गुण दीने पर उष्णभोजिन्‌ ग्राति- 
दिक वना ! प्रथमा के एक्रयचन मे उपधघादीघ श्रौर नकारक्रा लोप दोक 
उक स्प सिद्ध दा । 

८०७ मन इति- सुबन्त उपपद रहते मन्‌ धातु से णिनि प्रत्यय हये | 

दर्शनीयमानी ८ सुन्दर खमन्ननेवाल दर्शनीयं मन्यते }-यदा दशंनीयम्‌ 
मुबन्त उपपद्‌ र्ते मन्‌ धात्‌ से णिनि प्रत्यय द्या उपपद-समाक्तः युप्‌ अम्‌ करा 
लोप ओर उपधा अकार को इद्धि दोने पर “दशनीयमानिच्‌ यद इनन्त शब्द 
यना । पथमा के एकवचन मे उपधाद्द्धि ओर नकार काटोपदौने पर स्य 


चिद्ध इया । 





७५५६ टधुसिद्धान्तकीमुयाम्‌ 


€ सश" प्रत्ययविधिसूत्म्‌ ) 
८०८ आरममाने खच ३ ।२। ८२ ॥ 
सवकमेके मनने वतंमानान्मन्यते सुपि ख्‌ स्यात्‌, चाति णिनि. । 
पण्डितम्‌ आत्मान मन्यत पण्डित-मन्यः, पण्डित-मानी । 
( स्व, अदेशपरिधिदनम्‌ ) 


८०९ सित्यनव्ययस्य £ ! २ । ६६ ॥ 
खिदन्ते परे पृदपदस्य हस्व , न स्यन्थयस्य । ततो मुम्‌ 1 कारि-मन्या। 


` ८०८ सतस्ममनि इर्ति स्वकर्म मनन सर्य मे वर्तमान मन्‌ धाह्ठसे 
सुबन्त उपपद्‌ रदते खश्‌ प्रत्यय मीद्दो। 

स्वकमक मनन का तियं दै अपने को माननां । पश्‌ के शित्‌ दोनेसे 
सावधातुक सन्ना हने पर श्यम्‌ होता ई । श्यन्‌ के अकरारकांसखश > अकार 
के साय “अता गुणेः से परस्प दा जाता दै, यित्‌ दने से धू जसन्त श््द्को 
सौर अश्पू, द्विषन्‌ को ^८०० अर्र्िषद्‌ श्रजन्तस्य मुम्‌ ६ । ३ । ६७ ॥(* पून से 
मम्‌ आगम होवा ई । 

शवात्‌. णिनिरिति-दूतमे च (मी) हने से णिनि प्रत्यय मी हाता ६। 

पण्डितं-मन्यः ( पप्डितिमाम्मान मन्यते अपने को पण्डित माननेवाटा ) 
यदह 'पफदतम्‌ इस सुगरन्त क खपपद्‌ दते मन्‌ धातुसे णश प्रत्यय दभा । 
उपपद-खमाख, सुप जम्‌ का छप, घातु से विकरण श्यन्‌ हनि के साथ अद- 
द्िपदजन्तस्य पुम? से मुम्‌ आगम दभ । तव पण्डित -मन्यः यह भरारान्त 
प्रादिपदिक चना । प्रथमा के प्फकवन्वन मै रूप वना । 

पण्डित मानी-खश्‌ के यमारपक्त म चक्र के द्वारा णिनि प्रत्यय हुमा । 
पववत्र खमा, भूप का लोप टमा | उपधाद्रद्धि दोन पर दइन्नन्त प्रातिपदिक मन 
कर प्रथमा के एकवचन म उपधादीव ओर नकारका लप होनि परस्प 
सिद्ध दृश्या | 

<०९ सितीति--खिदन्व परे रहते पूवपद को हृस्व हो, पस्तु श्रन्यय 

छोनंद्ा। 

कािमन्या (आत्मान कार्य मन्यते, अपने को जो काटी खमकती द)-- 

{ काठम्‌ सुमन्त्‌ उपपद रहते सन्‌ घातु से यश्‌ प्रयय टया । उपपद्‌-छमाखः 

मुप जम्‌ का खाप, कयन्‌ , प्रवपद्‌ काटी कै दकार करो प्रहृत सतस सः ममर 


शृदन्ते पूवेकृदन्तम्‌ । ७५७ 


( “णिनिः वत्ययविधिषूत्रम्‌ ) 
` ८१० करणे यजः ३। २। ८५ ॥ 
करणे उपपदे मूताथटृत्तेणिनिः कतेरि ' सोमेनेष्टवान्‌ सोम-याजौ । 
अग्निष्टोम-याजी । 
(क्वनिप्‌ प्रत्ययविधिसू्रम्‌ ) 
८११ दृशेः क्वनिप्‌ २।२। ९४ ॥ 
क्मेणि मूते । पारं दृष्टवान्‌-पार-दश्वा 1 
( (क्वनिपः प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
८१२ राजनि युधि कनः ३।.२। ९५ ॥ 


1 
आगम, स्त्र विवक्ता मे टाप होने पर 'काटिमन्याः प्रातिपदिक वरना । उसके 
रथमा के एकवचन मे उक्त रूप सिदध दुभा । 

८१० करणे इ्ति--करण उपपद रहते मूतकार मँ यज धातु से णिनि 
भ्रत्य हो कर्ता अथंमें। 

सोमयाजी ( लिखने सोमयाग क्रिया हो )--यहाँ “लोम टा यज से 
. भूतकाल मे कर्ता अथं मे प्रकृत सूत्र से णिनि प्रत्यय हुमा । उपपद्‌ समाष सौर 
सुपटाकालेप होने पर (अत उपधायाः" से उपधा होकर 'सोमयाजिन्‌? 
यहू.शब्द्‌ वरना | इसके प्रथमा के एकवचन में उपधाद्यीघं ओर न-लोप होकर 
स्पसिद्ध हुआ । 9 

अग्निष्टोमयाजी ( जिसने .अग्निशटाम याग किया हो )-- यहाँ भी.कूरण 
उपपद्‌ रहते भूतकाल मे कर्ता श्रथ मे यज्‌ धातु मे णिनि त्यय होकर पूववत्‌ 


शूप सिद्ध दुआ । ५. . 
८११ द्रसेरिति--कर्म उपपद रहते भूतकाट मे वतमान दश्‌ ब्राठस कर्ता 

मे क्वनिप्‌ प्रत्यय हो। व व 
पारदृश्वा ( जिसने पार देख लिया है, परणं )--यह बार अभ्‌ ध्य्‌ 

भूतकाल मेँ कर्ता मे गरकरत सूत ते क्वनिप्‌ प्रत्यव हुजा। उपवाप 

डप अम्‌ करा लोप होने पर ध्पारदश्वन्‌' यह नकारान्त प्रातिपदिक वन गया । 

प्रथमा के एकवचन मेँ उपथादी्ं ओर लकार का शोष दोकर सूप चिद्धद्रृजा | 
८१२ राजनीति--राजन्‌ कम॑ उपम स्ते हए युभू ओर कज धातु स 

#॥ 


५७५८ ख्घुसिद्धान्तरोस॒याम्‌ 


कमिप्‌ स्यात्‌ । युधिरन्तर्भावितण्यथेः। राजान योधितवान्राज- 


युध्वा राज-छृत्या । 
( (क्रनिप्‌' प्रत्ययविधिसूतम्‌ ) 


८१२ सहैच३३।२।९६॥ 
(कर्मणि' इति निवृत्तम्‌ । खद योधितवाम्‌-सट-युष्वा । सदह-कृस्वा । 


कनिप. प्रत्यय हा। 

युधीति--युप्‌ धाठु यँ ग्रन्त्मावित ष्यथं लो जीती है अर्थान्‌ णिका 
अथं दखके अन्दर छिपा होता रै । 

राभ-युध्वा ( जिखनै राजा फो ख़्वाया हा }--यदही यजन्‌ अम्‌ युध से 
प्रस्त सूत्र के दासय करनिप्‌ प्रत्यय देआ} उपपद्‌-समाठ ओर सुपू अम्‌ काल्प 
ओर नकार का लोप होने पर “यजयुध्वन्‌ यह नान्त प्रातिपदिक यना। 
प्रथमा क प्कवचन मे उपधादीष जौर नकार का छोप होकर स्प चिद हआ) 

साज-छृष्वा ( योजान रतवान्‌.) जिसने राजा बनाया ह्ये ,- यर्दा (संजन्‌ 
थम्‌ छ" ठ वनिप्‌ हया । उपपद्‌-समास, सुप्‌ अम्‌ का टीप्‌, राजम्‌ कै मक्रार 
कालोप जौर हस्रस्य पिति कृति तुक्‌, से ठक. होर भ्याजद्तन्‌' प्रातिपदिक 
मना । म्रथमा कः एकवचन मे पूववत्‌ सूप सिदध हआ । 

८१३ सदे चेति--खद' उपपद रहने भी युत्‌ ओर क धावं 8 कनिप्‌ 
प्रत्यय हष । 

ऊ्मेणि दति---कर्मणि, एकी निडृत्ति दोरा अर्थाद्‌ (कर्मपीति विक्रियः 
३1२।६३॥ चत्त से "राजनि युधि इन. इससतर्मे जो कर्मणि" इस पदक 
अनुद्रात्त धष चह इस पनम नदीं आती + 

सदयुध्वा ( खाय जिखने ठद्भाया हो }--यदां ख उपपद शते युध्‌ 
धातु ते क्वनिप्‌ प्रत्यय होमे पर शहयुप्वन्‌ः प्रातिपदिक धना । प्रथमा के 
प्टफ्वचने म रूप सिद्ध दुभा । 

सदू-कृरवा ( सह इतेयान्‌ साथ जिसने किया दो }-- वहाँ सह्‌ उपपद 
रदं धाठु से क्वनिप्‌ प्रर्यय टमा } स्वस्य पिति ऊति तुक से दुभ होमे 
पर 'खदृष्त्वन्‌ः प्राज्निपदिक्र वना.† प्रथमा पिमक्ति कै एकपचन मँ पूववत्‌. 
सूपशिद्ध दना 


् 
कूदन्ते पृदेकुदन्वम्‌ । ७५२ 


( ड' म्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 


८१४ सप्तभ्यां जनेडः ३। २ । ९७ ॥ 
( डस्डक्‌विधिसूत्रम्‌ ) 
८१५. तल्पुषे ति बहुलम्‌ ६ । ३। १४ ॥ 
ङर लुक. । सरसि-जम्‌ ; सरोजम्‌ । 
( “ड प्रत्ययविधिद्ूत्रम्‌ ) 
८१६ उपसर्गे च संज्ञायाम्‌ ३। २। ९९ ॥ 
प्रजा स्यात्त्‌ सन्ततौ जने! | 
इने पारदश्वन्‌ आदि क्वनिवन्त शर्ग्दो के श्प यज्वन्‌ के घमान वनते हँ 
जीर स्नीलि्ग म "वनो र च ४।१।७॥› सूत्र से डीप प्रत्यय तथा नकार दोकर 
धारदशवरीः श्रादि च्प होते दै । 
८१४ सप्तम्याभिति--खप्तम्यन्त उपपद रहते जन्‌ धातु से ड प्रत्यय हो । 
ड प्रत्यय का ङकार इत्छं्क है । डित्‌ होने से इसके परे रहते टिका 


लोप होता दै । 
८१५ तद्पुरुपे इति -तत्पुरप खमख मे त्‌ प्रत्यव परे रहते खम का 


लेप नहीं होता वहरुक से॥ 

सुपो धातुप्रातिपदिक्रयोः २। ४।७१ ' से प्रात सुप्‌ खेप का यह्‌ निषेध 
केरता है । ब्रहृ कहने से कभी होता है कभी नदी । ". 

., सरसिजम्‌, सयोजम्‌ ८ तालाव मे पैदा हौनेवाटा, कमल )-- वर्ह 

“रस्‌ हिः जन्‌” से ८६४ स्यां जनेडः" से ङ प्रत्यय हआ । ब्त होने से चि 
अन्‌ कालोप हआ । *८९५ तत्पुरे कृत्ति वहम्‌" से स्तमी का बहुल श्रक्‌ 
हआ । जव लोप नहीं हज तव 'खरखिज' प्रातिपदिक चना ओर ज्वखेपदो 
गवा तव खकार कौ र आर उसे शशि च से उकार होने पर्‌ गुण होकर छेजः 
धना । इन दोनों के नपुंखकलिङ्ग मथमा विभक्ति मे उक्त ल्प सिद्ध हुए ¦ 

७१६ उपस); इति-उपखगं उपथद्‌ रहते जन्‌ घाठु से ठ मत्यव ह जामे | 

प्रजा ( सन्तति )--प्र उपसं पूर्वक जन्‌ घाढु से संच मे उ प्रत्यय हुजा । 
टिञन्‌ कालोप होने पर श्रज प्रातिपदिक से स्त्व-विवक्ता मै यप दक्र 

मजा, शब्द्‌ बना ! प्रथमा के एकवचन में यह स्प खिद्ध दमा । 


७६० ख्युसिद्रान्तकीमुध्याम्‌ 


( निष्ठा" सह्ासूचम्‌ ) 
८१७ क्त-क्तवत्‌ निष्ठा १। १ 1 २६) 
एतौ निच्ासंजी स्तः। 
( "निष्ठाः पिधिषुत्रम्‌ ) 


८१८ निष्ठा ३।२। १०२॥ 
भतार्थवृत्तथीतोनि्ठा स्यात्‌ । तत्र ५७७३ तयोरेव -३।४।७०॥ इति 
मावक्मेणो च , ७७रकर्वरि शरद्‌ ३। ४ । ६७ 11" इति कतरि कछयतु. । 
उकाविती । स्नातं मया । स्तुतस्त्यया विष्णु । विश्वं तवाम्‌ विष्णुः । 


~ प्रजा स्यादिति-दखररा अयं दै प्रजा शब्द सन्तति ओर जन।( प्रजा जन) 
अथे अर्यात्‌ दनफी सज्च है । प्रजा दशब्द्‌ सक्वा मँ है-यह्‌ दिखाने क लि यद 
अमरकीध कां प्रमाण उद्धृत शिया गया है। 

८१७ क्त-क्तवतू इति-क्त ओर क्तवतु प्रत्ययो की निष्ठा सश होती दे । 

८१८ निष्ठेति--मतकार मे वल्मान धातु से निष्ठा प्रत्यय दो । 

तत्रेति--उममे से ‰७७३तयोरेव-३।४८।७०॥' सूत्र से क्त प्रत्यय माव आर 
कमं मे होता है ओर ७७२ऊतरि छन्‌ २।५।६७॥ से क्वनु कर्ता में । 

इठसियि च्भत्ययान्त क्रियां के कर्तां से ततीया ओर क्तवसन्त करिया के 
करतां से प्रथमा तया कप्रत्ययान्त के कम से प्रथमा तथां नवत्वन्तकेकमसे 
द्वितीया आती है। 

नः कमं ओर माक्वाच्य मे भीर क्तदतु कनूवाच्ये होता दहै" 

उशाचिताविति--उकार ओर कश्र दत ह ! उकार क्तवतु का ओर 
ककार दोनो का इत्‌ द । इय ध्रारन्ध कात ओर च्छवतु का तत्त्‌ रोष रहता 
दे । क्त प्रत्यय से गन्द आकारान्त ओर क्तयतु से हरन्त तकारन्त वनता है । 

धल से विदित होने से तथा तिद शित्‌ सेभिन्न होने के कारण 'आधधघा- 
तुकशेष › से इनको आधधातुक च्छा दोतीहै। 

ये दोनों प्रत्यय वलादि ६ । अत सेर धातुके आगे इनको इर्‌ होना दै । 

स्नातं मया ८ मैने स्नान कर दिया }-स्ना घातु से अकमर होने के कारण 
भराव मँ च प्रत्यय होकर (स्नातः शन्द चना । ऋदन्त होने से इसी प्रातिपदिक 


ने ल्म नत 


( नत्व अदेशविधिप््म्‌ ) 
८१५ रनदास्यां निष्ठातो नः पवस्य चदः ८। २। ४२ ॥ 
रदाभ्यां परस्य निषटटा-तस्य नः म्यान्‌ , निष्ठाऽपेश्चया पूत्रस्य धातोर्दस्य 
च। दु हिसायाम्‌ ; ऋत इन्‌ , रपरः, णतप्म्‌-स्ीणेः। भिन्नः! लिनः 


संशा हुई 1 खामन्य मेँ नपुंसक्रलिङ्क ओर प्रथमा का एकवचन आया । इतत 
रकार यह रूप मिद्ध द| 

मयाः यह्‌ ततीयान्त मे कतां है क्योकि य्दा भाव मेँ क्तप्रत्यय होनेये 
स्नततिम्‌” यह क्रिया भाववाच्य दै । भाववाच्य में कर्ता के अनुक्त होने से ततीया 
दई । यह धातु अकर्मक रै, इसस्यि भाव मेँ निष्ठा प्रत्यय आया । यह दिखाने 
के व्यि (मयाः खाथ दिया है | 

स्तुतस्य विष्णुः ( तुमने विष्णु कौ स्तुति कौ )--यं स्तु ( स्तुति ) 
धातुसेकममें निष्ठा प्रत्ययक्तकेक्रित्‌ होने से गुण ओर धातु के अनिट्‌ होने 
सेट्‌ नहीं दुआ । प्रातिपदिक सजा होकर प्रथमा के एकवचन मँ रूप भरना । 

स्त॒ धातु सक्रमक है, इसव्यि उसमे कम मे निष्ठा प्र्यय द्र) यही 
दिखाने के चयि त्वया त्िप्णुःः ये साय दिये गये हँ । कमं मे प्रत्यय होने से 
कतां अनुक्त दै, इखव्मयि (स्रया यह करता मे तनीवा विभक्ति ओौर विष्णुः 

य्ह उक्त होने से कमं चे प्रथमा विभक्ति दई । 

रिन््रं कृतवान्‌ विष्णु (विष्णुने संस्र को व्रनाया ) - वहाँ ह धातु 
से कतां मे क्तवतु प्रत्यय होकर @तवत्‌? प्रातिपदिक वना । प्रथमा के एकवचन 
म क्तवतु के उमित्‌ हनि से उगिदचां खवनामध्यानेऽधातोः ७।१।७०॥ से नुम्‌ 
दमा जर नान्त की उपवा करो स््रनामस्थाने चाऽसम्बुद्धौ ६ ।४।८।*से 
दीघं तथा सकार का हल््थादविलोप होकर स्प सिद्ध दुआ । 

कर्ता में क्तवत्‌ हुआ । इधच््यि कर्ता के उक्त होने मे "विष्णुः" बहाँ प्रथमा 
चिमक्ति शीर 'विश्वम्‌" यहाँ कर्म से अनुक्त होने के कारण द्विनीया व्रिमक्ति दई 

८१९ र-दाभ्यासिति--रेफ यौर दकार से पर निष्ठा तक्रार कौ नकार 


आदेश शरा निष्ठा की अपेत्ता पूवं चातु के दकार को भी। 
य दिसाभाम्‌ इति--यह खव ध्यं प्रयोग की सिद्धि के ल्यि बताया 


जारहा रै, जैसा कि आये खिद से स्पष्ट होगा । 
गीणैः ( नष्ट दज )-य (खा, धातु ककमम निष्ठा प्रत्यय क्त दुमा | 


७६२ ख्घुसिद्धान्तकौमुयाम्‌ 


( नत्व" व ) 
८२० संयोगाऽऽ्दरातो -धातोयेण्वत्तः ८ । २ । ४२ ॥ 
जिघ्ठा-तस्य न स्यात्त । द्राणः । ग्डान । 
{ नद्यः भादेशपिधिसू्रम्‌ ) 
८२१ न्वादिभ्यः ८ । २। ४४1 
एकि श्तेदृनादिभ्यः प्राग्वत्‌ । टन; । अया धातु" ्रदिज्या- शतिं 
संप्रसारणम्‌ । 


„~ ~~~ ~~~" ~----------> क 


धत शद्‌ धाता › से श्चकार कार्‌ अदेय ओर इकार फो दलि च' से दीघ 
हने पर शार्‌ त' इख दशा म प्रत स््रसेरेफसेषपर दने के कारण निष्ठा 
क तकार का नकार दभा 1 तब णत्व होने पर श्दीणं' प्रातिपदिक बरना । प्रथमा 
मे एकवचन में उक्त रूप धिद्ध दुभ । ४ 
भिन्न, धिन्नः--मिद्‌ ( फाडना ) ओौर चिद्‌ (कायना ) धतु से कम 
मे निष्ठ पत्यय क्त हआ । दकार से षर होनें के कारण निष्टा के तार कौ ओर 
निष्टा घे पूवं घातु के दारको मी नकार प्ररृतघूत से दने पर भमन, ओर 
“दिन्न प्रातिपदिक तने । प्रथमा कै एकयचन म॑ सूप सिद्ध द्ए। 
८२० संयोगादेरिति-रयामादि, आकारान्त ओर यणूवाटी घातु से पर 
निष्ठा तकार को नकार हौ। 
द्राणः-द्रा(कुन्छित गति, शरदा पर, अनिद्‌ ) धाठसे तिष्ठाश्रत्ययक्त कुजा} 
द्वा घातु सयोगादि मी दै, आकासन्त मी दै ओर रकार होने से यणवाखी मी 
द । इसलिये प्रहत सूने निष्ठा कै तकार को रेफ देने प्रर उसे णत्व हुमा । 
ग्छान.-ग्े ( ग्टानि, म्वा. पर अ.) धाठत्ते त्त प्रत्यय हुमा । यर्दा 
श्रादेन उपदेशेऽशिति, से एकार को आकार हुजा । तवर यह आक्रारन्तदहो 
गया, यह्‌ ख्योगादि मी है, टकार कै कारण यणृवाटी मी है । इख्ल्यि हसे 
पर निष्ठा कं तार को प्रकत सूत्रे नकार हुमा । 
८२{ ठ्वादिभ्य इति--क्रथादिगण की दल्‌ आदि श्कीख धातुं से पर 
निष्ठा कफर को नकार दहा! 
टूल. (कायना, कथा उम. ते) धाठु से निष्ट प्रत्यय कत टज । 
अकृत सूत्र से तकार को मकार हा । 


£ 
कृदन्ते पूवंकृदन्तम्‌ । ७६३ 


८ दीष" अदेशविषिसुत्म्‌ ) 
८२२ हकः ६।४।२॥ | 
अङ्गाबयवाद्‌ हः परं यत्‌ सं्रसारणम्‌ तदन्तस्य दरः । जीनः । 
( नल्वः आदेशविधिसूनम्‌ ) 
८२३ ओदितश्च ८ ¡ २ 1 ४५ ॥ 
भुजो-भुग्नः । इुओशि-उच्चूलः । 
( ककः आदेशविषिसूत्रम्‌ ) 
८२४ शुषः कः ८ । २। ५१ ॥ 


= 
ज्या धातु रिति-यदह खव (जीनः' प्रयोग की सिद्धि के लिये वत्ताया गया है। 
, ८२२ दल इति--अङ्ग के अवयव हल. से पर जो संप्रहारण, तदन्त को 
दीघं हो । 
जीनः-ज्या ( जीर्णं दोत्ए, कूब. पर. अ. ) धातु से निष्ठा भ्वम्‌ क 
हुआ 1 छ. आदि्ों मे हने से निष्ठा के तकार को नकार हुभा। श्रदिज्या - 
स यकार को संमखारण रौर “ंभरखारणाच' से आकार का पूवं रूप तथा प्रकृत 
सूर "८२२ हृटः ६।४।२॥॥ से इकार को दयं होकर “जीनः प्रातिपदिक 
बरना, त प्रथमा कै एकवचन्‌ मेँ उक्त स्प भद्ध हुभा । 
८२२ ओदितश्चेति--ओदित्‌ धादुओं से पर निष्ठा के तकार कौ नकार 
अदेश्च हो । 
भुग्ः-- युज ( तोडना, ₹. पर. अ ) धावु से निष्ठा श्रय क्त हेज । 
धातु क भदित्‌ होने से प्रकृत सूत्र से निष्ठा तक्रार को नकार हज । तव च्वोः 
कुः से चवगं को कवर्ग सकार होने पर श्युग्नः प्रातिपदिक वरना । व्रथमा के 
एकवन्वन मे उक्त रूप सिद्ध हआ । 
उच्छून (सूना हया)-उद्‌-टपखगं पूरक द-ज-श्ि (भ्व. उ, से.) धातु 
ते निष्ठा मत्यय क्त होने पर भोदित्‌ होने के कारण उसके तकार को नकार हुआ 
गीर यंजादि होने से षा क वकार को प्रसारण डकार, इकार का रंभरखार- 
पराचः से पूर्वरूप, हलः ते दीं जौर श्वीदितो निष्ठावाम्स इका निषेष 
होगे पर उच्छून प्रातिपदिक यनकर प्रथमा के एकवचन मेँ स्म सिद्ध हुमा } 
८२४ शु इति -प धाह ले पर निष्ठा तकार्‌ कौ ककार होता दै । 


७६४ ख्युसद्धान्तकोमुद्ाम्‌ 


निध्रा-तस्य कः । शुष्क । 

{ “कः अदेशविधिसू्रम्‌ ) 
८२५ प्रचो वः ८ । २ । ५२ ॥ 
पक्व । श्री हपेक्षये । 

( "म, आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
८२६ क्षायो मः ८ ¡ २। ५३ ॥ 
क्षाम 1 

€ "णिलोपः विधिसुतम्‌ ) 
८२७ निष्ठायां सेटि ६ । ४।५२॥ 
गर्लोषः । भावितः, माचितवान्‌ । दद्‌ हिसायाम्‌ - 

८ ट्टः शन्दनिपातनष्ुत्म्‌ ) 
८२८ दृटः स्थूर-बख्योः ७। २। २० ॥ 


शुष्क ( सूखा टृश्रा }--शुष्‌ ( दि प्रर अ. ) धातु से क्त प्रत्यय हने पर 
श्रकते चू से उसके तारका ककार इभा 

८२५ पच इति--पय धातु से पुर निष्ठा तकार का वकार देश टता दै। 

पक्व.परय्‌ (पकाना,भ्वा उ अ )} धातुसे निष्ठा क्ते प्रत्यय होने 
पर उसके तकारे को प्रकृत सूत्र से वकार हकर क्प वना 1 

<०६ कषाय इति-्ते धतु से प्र निष्डाके त्तफार को मकार्अदेशष्टो। 

क्षाम न्तं ( कृश होना, म्या० पर० अ० ) धातु से निष्ठ प्रत्ययक्त 
हने पर (जदिच उपदेरोऽशिविः से एेकार को अकार टु । तय धकृत सूत से 
निष्ठा तकार कामशर होने पर रूप तना । 

८२७ निष्ठायामि ति--तेट निष्टा परे रहते णि का लोप हो । 

भावित , भावितयान्‌--यन्त मू धातु से निष्ठा प्रत्यय क्त ओर क्तमतु 
हट । दोनों वलादि आधधातुक ह । इसल्यि उनको इट. आगम दुखा । तव 
निष्ठायासेरिःसेणिका टोपदहृआं। प्रथमा के एकवचन में सूपसिद्ध ष । 

८२८ रद रति- स्थल ओर यस्वान्‌ अथर्मे ट्ट" शब्द्‌ का निपातन 
होना द । 


४ 
कृदन्ते पूवकृदन्तम्‌ । ७६४ 


स्थरे वर्वति च निपात्यते । 
( हि' अदेशविषिसूतरम्‌ ) 


८२९ दधातेर्हिः ७ । ४। ४२ ॥ 
किंति। दितम्‌ । 

( "दद्‌" आदेशविधिमूत्रम्‌ ) 

८३० दो दद्धो; ७। ४। ४६ ॥ 

घुसंञकस्य दा' इत्यस्य दद्‌" स्यात तादौ किति ¦ वचर्त्वम-दत्तः। 
( कानच' अआददेशविधिसूत्रम्‌ ) 

८३१ छिटः कानज्‌ बा ३। २) १०६ ॥ 
( "क्वसु" आदेशव्रिधिसूतरम्‌ ) 


८२२ क्वसुश्च ३ । २। १०७ ॥ 

दद्‌ ( दिखा ) धातु से निष्ठा प्रत्यय क्त होने पर हकार को दकार श्षस्त- 
थोर्षोऽघः' से तकार को धकार ओर फिर ष्टुत्व ठकार हज । प्रवं ठकार का 
टोडेलोप्सेलोप दने पर हढ' प्रातिपदिक वरना । प्रकृत सूत्र से पूर्वोक्त 
विशेष अथो में द्सका निपातन होता ई । 

८२९ दधातेरिति--घा धात्‌ को श्दि' अदेश दय तकारादि कित्‌ प्रत्यय 
परे रहते । 

दहितम्‌--धा ( धारण, पोषण, जुदौ० उ० अ०) धातु से निष्टा प्रत्वव क्त 
होने पर प्रकृत सूत्ररेषाको हि आदेश्च हुआ । दितः प्रातिपदिकं खे नपुंखक- 
लिङ्ग प्रथमा के एकवचन मे उक्त स्प चिद दुखा । 

८३० दो ददिति-धु-षं्क दो धातु को दद यदेश हौ कारादि कतित 
प्रस्यय परे रहते । 

दत्तः-दा धातु से निष्ठा प्रययक्त हीने पर प्रकृतसू्रखे दाको द्द्‌ 
त्रदेश हुभा, तव दकार को चर्‌ तकार होने पर “दत्तः प्रानिपदिक वना । 
रथमा के एकवचन पुक्लिग में उक्त ङ्प सिद्ध हुभा | 

<३१ छट इति- लिट को कानच्‌ व्रिकल्य खदा । 

कानच के ककार ओर चकार दइर्वंजक दै । धस्‌ गोष स्ता दं । 


७६६ खघुसिद्धान्तकोमुयाम्‌ 


ख्टि कानन्‌ क्वसुश्च वा स्व । तडानाबात्मनेपद्म्‌ । चक्राणः । 
( शात्‌-शानय्‌! प्रत्ययविधिसूत्म्‌ ) 
८३३ म्वोश्च ८ । २! ६५ ॥ 
मान्तस्य बारोर्मत्व स्वो; परतः 1 जगन्वान्‌ । 


मान गाठ ऽक 

८२ क्वु्रति- रिष्‌ स्यान मेँ कयसु मी आदेदा विकल्प से होता दै । 

क्यमु के कार ओर उरार टस्छशक रै । शवस? रोप रहता दे । 

द्रखानाविति-कानवे कौ आत्मनेपद संज्ञा दै] इलस्य आस्मिनेपदी 
धातं से ष्टौ यहं होता है । 

चचकछ्छाण.- क़ घात से खिट के स्यष्न मे कानच्‌ रय ! लिट्‌ के स्थानम 
होने के कारण कानच्‌ के करे रहते धत को द्विच ओर अभ्याखकाय दभा । 
इस प्रकर "चक आन टेसी स्थिति यम जाने पर यण ओर णत द्योफर ध्चक्राण) 
प्रातिपदिक बना, प्रथमा के पएकयचन मे उक्त रूप सिद्ध द्ृश्रा | 

८३३ म्बोश्येति-मान्ते धातु को नकार आदेश दौ भकार ओौर बकार 
परे रहते । 

नकार श्रन्य मकारकेस्यानर्मे दीदहोता ई) 

जगनयीन्‌---गम्‌ धातु सेपरसरिदट को कमसु आदेशं दृशा] द्वित्व ओर 
-पभ्याखकायं होने पर प्रकृत सूत्र से मकार को नकार आदेशं टमा तद (जगस्वस्‌ 
प्रातिपदिक षना| क्रमुके कारण उगित्‌ दने सेष्ठगिदचा सइव॑नामस्थानेऽधाति." 
से नुम्‌ ट्श्रा। खान्तमदत. खयोगस्य' से दीघ दुजा । सु के सकार का दल्कथादि 
खाप मोर क्वसु के सकार फा सयोगान्त खोप होने पर उक्त स्प सिद्ध हम । 

गोप रूप ओट तऊ दसी प्रसार वनते द-नगन।मो, जगन्वाव , | जगन्वा- 
सम्‌ , ऋन्वामौ । 

शस्‌ मे श्वसो. स्प्रषारणम्‌" से वकार ऊो सप्रसारणं उकार दता । तप 
गार को नकार भी गदौ दतां! अजादि कित्‌ प्रत्यय परे मिट जानेमे 
भगम्रदनजन~ इस्यादि सूत्र से उपधा अकार का ल्येए होने एर "जग्मुस्‌ शसू! यद्‌ 
स्थिति घनी | यद क्वसु के सङरार को धकार ओर पिमक्ति के खार को स्त्व 
विख होकर जगमपः स्प सिद्धः होगा । 

शास ॐ आगे जादि विभगितिय तं स्प शसू के समान दी बनते ह षटटादि 


कृदन्ते पूलैकृदन्तम्‌ । ७६७ 


{ शशत्र-शानच्‌? प्रत्ययविधिसुत्रम्‌ ) 
८३४ र्टः रात-गानचावप्रथमासमानाधिकरणे ३।२।१२४॥ 
अप्रथमान्तेन समानाधिकरणे खट एतौ वा स्तः। रावादि । पचन्तं चैश्रपश्यः 


विभक्तयो मं "वयु सु-आदि से खकार को दकार दता है। जेसे-जग्मुषा, 
जगन्वदुभ्याम्‌ , जगन्वदू भिः । जग्मुषे, जगन्वद्ूभ्याम्‌ , जगन्बदुभ्यः | 
जग्मुपः, जगन्वद्भ्याम्‌, जगन्वदुभ्यः । जग्मुषः, जगम्मुषोः, जग्भुषाम्‌ । 
जग्मुषि, जग्मृषोः, जगन्वत्ु । 

८३४ खट दति-- श्रप्रथमान्त च्रथात्‌ प्रथमान्त से भिन्न से समानाधिकरण्र 
डोने पर र्ट्‌ के स्थान मेँ शत्र ओर शानच्‌ होते हें । 

प्रथमान्त से खमानाधिकरण न होना चाहिये, तमी ये शर शानच्‌ प्रत्यय 
गि । इणीलियि उदाहरण मेँ पन्न्तं चेतरं पश्यः द्वितीयान्त को दिया गया है, 
थमान्त को न्दी । . 

परन्तु अच प्रथमान्त के समानाधिकरण होने पर भी इसका यथेच्छं प्रयोग 
दोता दै, जैखा करि आगे “छट. इत्यनुवतंमाने' इत्यादि वचन के द्वारा चतायां 
जारदादै। 

शत के शकार ओर ऋकार इत्संज्ञक दै । अत्‌? वचता दै । इस से प्राति- 
पदिक तकारान्त हलन्त वनता है । ऋकार इत्‌ होने से यदह उगित्‌ है ओर 
इसलिये स्रीलिङ्ग मे डीप्‌ प्रत्यय होकर दीधं ईकारान्त शब्द वनते हँ । शव 
यरत्यय परस्मैपदी धातुओं से होता दै । 

शानच्‌ के शकार ओर चकार इत्छंसकर हँ । (आन' शेष रहता है, शसते 
प्रातिपदिक अकारान्त वनता ै अतः स्रीलिङ्ग मे राप्‌ होक्रर आक्रारान्न हो 
-जाता ै। यह (तडगनावात्मनेपदम्‌? से आत्मनेपद है, अतः आत्मनेपद ध्रादु्जो 
सेदीदोतादै। 

शवादि--शत्र यर शानच्‌ दोनों शित्‌ हँ, चरतः धातु से विदित दने के 
कारण ये सर्वातुक ह| इसलिये इर्मके परे, रहते यथा प्राप्त शप्‌ आदि 
विकरण दते हे । त 

पचन्तं चैत्र' पश्य ( पकाते दुष्ट चैन कौ देलौ )- च्‌ षात्‌ ५ च 
स्थान मं शत हया । श्‌ प्रत्यय होने पर उसके आकार का श्रतो गुपेः से 


७६८ ख्धुसिद्धान्तक्छोमुदयाम्‌ 


( शुक्‌ आगगमविधिचूतम्‌ ) 
८३५ अने म॒द्‌ ७ 1 २। ८२ ॥ 
अदन्ताद्धस्य म्मम; आगम स्याद्‌ आने परे । पचमान चच पश्य। 
(लर' त्यनुवते माने पुनरेदप्रहणात्‌ प्रथमा सामाधिकरण्ये कचित्‌ । 
खन्‌ द्विज । 


पररूप होकर "पचत्‌ प्रातिपदिक बना । द्वितीया के एकवचने मे नुम्‌ होकर 
रूप सिदद हुआ । 

८३५ आने इति--भदन्त अद्ध को मुक्‌ आगम हो सन परे रहते । 

मुक्‌ का मकार देष रहता दै, उक्‌ इत्खत्तक दै । 

पचमान चैत्र पश्य ( पकरते दए चैन को देखो )-- रदा पच्‌ वातु 
पर लट्‌ के स्यान म शानच्‌ टज । दप होने प्रर अदन्त अद्ध से परष्टोनेफे 
कारण जान कौ मुर्‌ नागम दाकर पवमानः श्रातिपदिक बना} ददितीयाके 
प्कव-वन मे उक्त स्प षिद्ध हभ। 

श्वादि मेशप्‌ , दिवादिर्मे श्यन्‌ , तुदादिमे श ओर बुसदिमेशप्‌ 
देने त अदन्त सक्च यन जाता ई। ष्नफा आने परे रते आगम दता 
दं । रोपगण का धातुं का मु न्दी दयेव 

छडिप्ति-यद खट्‌" इसी "वतमाने वट्‌" इख घूर पे भनु हेते पर 
मीफिरिजौ द्द्‌, का मदृण कियो गया है--वह इस वातं को सूचित करता 
फ अथमान्त के साय सामानाधिकरण्य होने पर मी क्ट षदी ये शव ओर 
स्णामच्‌ प्रत्यय आते ६ । 

सम्‌ द्विज" ( अच्छः ब्राहषण }--यदां अम्‌ धातु से प्रथमान्त के खाय 
सामानाधिकरण्य हीन पर भीच्ट्‌ केस्यानम शतृ ट्श्रा | तेतर शखरल्लोप 
सत आकार का खप हीने पर शत्‌? प्रातिपदिक यनां | प्रथमा में एकवचन मै 
नुम्‌ , दस्डथादि लोप, ख्योगन्ते लाप होनें पर्‌ उक्त स्प दिद्ध दमा । 

पद्ठे उदाट्रण द्वितीयान्त दिये गये द इच श्रमिप्राय से रि प्रथमान्त फे 
खाथये प्रत्यय नष्टं होते। यथपि मूर मे "क्वचित्‌ कमे दे प्रथमान्त से 
प्रथमान्ते क छाथ खामानाधिकरण्य होमे पर क कीं इनके प्रयोग की स्वीङृति 
दी गई हि, परन्तु प्रथमान्त के सामानाधिररण्य मे इनका प्रययोग होता ब्रहरत ई । 





कद्‌; £ 
४२९ दते प्वंकुदन्तम्‌ । ७६९ 


| ( वसुः आदेशविधिचृत्रम्‌ ) 
८२३६ विदेः शतुर्वसुः ७ । १ । ६६ ॥ 
वेत्तेः परस्य शतुवसुरादेशो वा । विदन्‌ । विद्धान्‌ । 
तो ( 'नत्‌' संज्ञासूत्रम्‌ ) 
८३७ तौ सत्‌ ३।२। १२७॥ 
तौ शदृ-रानचौ सत्सज्ञौ म्तः। 
( "सत्‌ श्रादेशविधिसूत्रम्‌ ) 

८३८ खटः सद्‌ वा ३।३।१४॥ 

ठ्यचस्थितविभपेयम्‌ । तेनाऽप्रथसासामाधिकरण्ये प्रत्ययोत्तरपदरयोः 
संबोधने टन्नणहेत्वोश््व नित्यम्‌ । करिष्यन्तं करिष्यमाणं पश्य । 
नेख-प्रामं गच्छुन्‌ तृणं सछृशति-गँव जाते हुए तृण को दछ्ूता हे । अगच्छन्‌ वैन- 
तेयोऽपि पदमेकं न गच्छुति-न जाते हुए गरुड़ मी एक पैर नदीं जाता-इत्यादि । 

८३६ विदेरिति--विद्‌ ८ ज्ञान, अदा० पर, अ. ) धातु से पर शर के 
स्थान में "वसुः अदेश हो विकल्प से । 

८३७ तौ इति--उन शत्र ओर शानच्‌ कौ सत्‌ संला हो । 

वसु का उकार इत्‌ है । उगित हने से तुम्‌ होता है । 

विद्वान्‌ , विदन्‌-विद्‌ धातु चे,पर लट्‌ के स्थानम शवर हुजा ओर 
उसके स्थान मेँ प्रकृत सू से वसु आदेश विकल्प स । तव वद्वस्‌ प्रातिपदिक 
के प्रथमा के एकवचन मे उगिद्‌ हने खे नुम्‌ , खान्तखंयोग होने से उपधादीष, 
दल्डथादिलोप ओर संयोगान्तटोप होने पर ओर अभावपक्त मे नुम्‌, दल्डथादि- 
रोप सौर संयोगान्त खोप होने पर स्प सिद्ध हुजा । 

विद्धस. के रूप पडलिङ्कि मँ आ चुके दँ । विदत्‌ के रूप भी शत्र प्रत्ययान्तं 
केखमानवनेगे। ` ४ 

८३८ छद्‌ इति-लट, के स्यान मँ सत्‌ प्रत्यय विकल्प च हौ । 

ठ्यवस्थितीते- यह व्येस्थित-विभाषा है अर्थात्‌ यह्‌ कायं किख स्थान 
मे होता है ओर क्रिसी मं नही, यही व्यवस्था दै, इसलिये यद व्यवस्थित 


विभाषा दै। 
सेतेनि- व्यवस्थित-विभाषा के कारण अप्रथमा-सामानाधिकरण्य में 


५७० ख्ुसिद्धान्तकोमृद्याम्‌ 


{ ्तच्डीव्दिः श्रधिकारसू नम्‌ ) 
३९ आ पवेस्तच्ठील-वद्म-तत्साधुकारिपु ३।२। १३४॥ 
किपमभिन्याण्य वक्ष्यमाणा. प्रत्यया, तच्छीखादिपु शेषु वोष्याः 
{ ष्ठ प्रत्ययविधिधूत्रम्‌ } 
८७० वन्‌ २।२ 1 १३५ ॥ ॥ 
कतौ कटान्‌ । 
८ श्वाफम्‌' प्रत्ययमिधिुतचम्‌ ) 
०४१ जन्प-मि-कड-रुण्ट-वृडः पाकन्‌ ३1 २ 1 १५५॥ 
प्रस्यय ओर उत्तरः दध र्त बाधन च जीर सुक्ण तया रतु अथ॑ मे नित्य 
आदेश होते ई। 
संबोधने आदि म विधान करनेवलि सूत्र ल्धुरोमुदी मे नरदींश्रते, 
उनका यरा उक्रेस उचित मर्दी ई । 
करिष्यन्तं करिष्यमाणं पश्य ( आगे करने वाठ को देख )---र्दा क 
घात रेपरलुष्‌ को श्व जर शानच्‌ आदेश दग्रा] स्य यर दृट्‌ होर 
करिष्यत्‌» ओर करिष्यमाणः प्रातिपदिक मने { द्वितीया एकवचने में उक्त 
सूप सिद्ध टुएः1 
८३९ श क्वेरिति--िंवप्‌ चक कष जानेवाले प्रत्ययं तच्छील, तद्धम 
आओौर वल्छाधुकारी कवा श्रय में द्दौते ई--यद खमस्षना चादिये । 
८४० ठन्‌ इति--धातु से वरम्‌ प्रय हयो कतां अथं म । 
करतां कटान्‌ ( चटाई बनाने के स्वमाय वाल, चटाई यनानां धम वाखा 
श्र यच्छी बनानेवाला )-- या क धातु से धूव सदर कौ खदपिता सभङ्त 
स्र ते तृन्‌ ग्र देआ । यार्धयातु होने छे शरन्‌ के परे रदति रुण दोन प्र 
न्क्व" प्रातिपदिक बरना । रथमा के एकेचन मे उक्त रूप घना । 
नरान्‌ यह कमै है] कर्मणो इतिः षी प्राप्त यौ । उखा भलो- 
कन्यियनिष्टासखरय॑तुनाम से निषेध दया 1 ततर कम सद्वितीया दी दई । 
८४१ जस्पेति-- जय्य , भिक, कुट्ट, लण्‌ श्नं धातुश्रं ते प्राकन. 
्र्यर दो वच्छीटठ यादि क्व यथेमे] 


कृडन्ते पूवेद्दन्तम्‌ । ७७१ 


( इत्संशञाविधिसुत्रम्‌ ) 
८४२ षः प्रत्ययस्य १।३।६॥ 
भत्ययस्याऽऽदिः प इत्सत्ञः स्या ¡ । जल्पाकः । भिक्षाकः । बुद्धाकः। 
रुण्टाकः । वराकः, वराक्री] 
{ ड भ्रत्ययविधिसून्नम्‌ ) 
८४२ सनाशंस-भिक्ष उः ३। २1 १६८ ॥ 
चिकीषुः ¦ आशंसुः । मिश्ुः। 
( "क्विपः प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
८४४ भ्राज-मास-धु्वि-युरोजि-प-ल-प्रपस्तुवः किप्‌ । 
३।२। १७७ ॥ 


८४२ ष्‌ इति- प्रत्यय के आदि प्रकार की इत्छंता हो । 

जल्पाकः ( बोलने के स्वमावव्राा )--जल््‌ धातु से पाकन्‌ प्रत्यय पूरं 
श्च से दुमा, प्रकृत सूत्र से धकार की इत्स दुई । ` 

इसी प्रकार भिक्षाकः ( मीख मांगने के स्वमाववाला, भिखारी ) ङुूटाक ' 
{क्न के स्वमावचाठा ), छुण्टाकः _ ८ च्टने के स्वमाववाला, छटेरा ) 
पराकः ( वेचारा )--इन शब्दौ कौ सिद्धि होती है । 

पराको--वराकः शब्द्‌ से स्वीत्व पिव्ता म ॐीप्‌ भ्यय होकर रूप 
पद हा । पाकन्‌ पित्‌ है । षित्‌ होने का फर है तीलिन्ग भं १२४५ षिद्‌ 
गौरादि्यश्च' से छप्‌ प्रत्यय । यही दिखाने "वराकी" यहा दिया गया ह । 

८४२ सनेति-सनुपत्ययान्त धानो, आ शंस्‌ ओर भित्‌ धातो से उ 
्र्यय हो| ॥ 

चिकीवेः--सननन्त चिकीप धातु से उ प्रत्यय हा । -तवे अतौ छोषः> से 
र का ङीप होने परं प्रातिपदिक संज्ञा हुई । प्रयमा के एकवचन मेँ सूप 

हुमा | । 

आशंसुः ( आक्षा करलेवाका )- याँ आद्‌ पूवक शंस्‌ धाव॒ से भ्ङ्व 
प्रक द्वारा उ प्रत्यय हुमा । तव प्रथमा के एकक्चन मेँ रूष वना । 

भिक्षुः ( भिखारी )--मिन्न घातु से प्रकृत सूत्र के द्वारा ड प्रत्यय हया 
तेव प्रथमो के एकवन्वन मेँ ङ्प वना । र 

<४४ भ्राजञेति-( विषटेप चम्कनेवाला )-वि पूवक भ्राज घातु से' 


७५२ छधुसिद्धान्त-प्ैमुद्याम 


विश्वाद्‌ । भा । 
{ शश व लोपवधिभूत्रम्‌ ) 


८५५ रा (त्‌) ट्‌ रोपः ६।४।२१॥ 
रेफात्‌ च्वो छोपः दौ ्चलादौ कडिति । धू! । विधुत्‌ । ऊक. । पूः । 
क्विप्‌ प्रत्ययदहो। 


विश्राट. ( पिरेष चमकना }-वि पूवक भ्राज्‌ घातु से श्रत 
शूच्रके द्वारा क्विप्‌ प्रत्यय भा, उसका सर्यापदार लोप होने पर “विभ्राज 
यह्‌ दट्न्त अकारान्त प्रातिपदिक चना । प्रयमा के एकवचन्‌ में श्रस्चघ्रस्न- 
पे.जकार को पकार, उमरे जश्‌ डकार ओर उसे विकल्यसे चर्‌ टार होने प्र 
उक्त स्प चना। 

भा. ( चमक }--मास्‌ धातु से क्विप्‌ प्रत्यय दभा 1 उसका ठोष दौमे पर 
भास्‌? यह खुकारन्त खीरिद्ध प्रातिपदिक वना । प्रथमः के एकक्चनर्मेयुका 
हल्ड'धादि ख)ष दने एर प्रातिपदिक के सकार कोरु ओर उसे विसगं होकर 
शूप खिद्ध 'दुभा । 

८४५ रात्‌ लोप इति-रेफसे पर च्छ ओौरवकाटोपहोकि ओर श्चलादि 
किद्‌ टित्‌ परे रहते। 

धू (घुर )--एव. घातु स श्राजभाव-- इत्यादि सूत्र से क्पू प्रत्यय 
द्श्या । उखा खोप होने पर प्रकत सू्रसेरेफसेषपरेदनेकेकारण वकारका 
खेप दध्र} तय श्वुर्‌' प्रात्तिपदिकसे प्रथमाके एकयचनमेंसुका इल्डधादि 
लोप व्वोदपघाया --) से उपधा उकार को दी ओर रेफ को विखगं होने पर्‌ 
स्पसिद्ध दश्च] 

विदत्‌ { पिजली }-पि पूवर युत्‌ धाठ से क्विप्‌, उखा डोप, प्राति- 
पदि श्ना, सुका दद्द्यादिलेपदानेषपर सरूप बना। 

ऊक ( बी )+--ऊजं, सि्रिप, उसका खोप होने पर ऊजं › प्रातिपदिक 
चना ] त्रे पथमा कै एकवचन मे दल्डथादि छोप होते षर भ्यो. कु, म चवं 
जकार वस्व गकार दोकर्‌ रूप वना ररास्छस्यः के नियम से जकार का छेपनदी द्रा) 

पूः ( शर }--प धाठ से पूव सून से चिवप्‌ दुआ ¡ उखका खवपिहार लोप 
येने पर ध्ठदोश्रथपवस्या से छकार को उर्‌ हथा। तब पपुर्‌ प्रातिपदिकको 





५ 


छदन्ते पूवङृदन्तम्‌ । ७० 


इरिग्रदणस्यापकर्पाद्‌ जवतेर्दीयेः । जूः । भावस्तुत्‌ । 
( रििप्‌' प्रत्ययव्रिधिवार्तिक्रम्‌ ) 
(वा) किं (प्‌) व. वचि-प्रच्छ चायत-स्ु-कटभ्‌-जु-श्रीणां दीर्घोऽसम्ब्- 
सारणं च । शक्ति, इति वाक्‌ | 
( शश ऊद्‌? आदेशविधिसुत्नम्‌ ) 
८४६ च्छूबोः शड्‌ अनुनासिके च ६ । ४ । १९ ॥ 
सतुकस्य छस्य वस्य च क्रमात्‌ श्' अट्‌, इत्यादेश्च स्तोऽनुनाखिके 
कौ कलादौ च किति । चछृतीति-भराट । आयर स्तीति-आायसस्ूः । 


प्रथमा के एकवचन मेँ श्वः के समान स्य षिद्ध हुभ । 

द्ीति--“अन्येम्योऽपि दृश्यते ३। २। १७८' इस दू मे दद्यते पद्‌ दै, 
श्छ दश्‌ के बरहण का फक दै कि अन्य कायं मीषद, उखीकादइखुसुत्र 
अपकपं होने से जु धातु को विप प्रस्य मे वीवं भी हो जाता दै, तव दीष 
ऊकारान्त ज्‌ ( रोगी ) शब्द्‌ नता दै । इखके रूप लः, जुवौ, बुवः" इत्यादि 
मू.शब्द के समान वनते दे । । 

म्राचस्तुत्‌ ८ मूर्िपूजक, पत्थर के गुण गानेवाला ) -प्रावपूवकर स्व्‌ धातु 
से क्विप्‌ ओर उखकरा रोप हा । सरस्य पिति कृति ठ्‌ से वुक्र. होने पर 
तकारान्त शब्द बना | प्रथमा के एकवचन मेँ सूप सिद्ध हमा ॥ 

(वा ) किविति--वच्‌ , षच्छ., आधर पूरक स्ठ, कट पृथक पर, चु, जोर 
भि षा से क्विप, हो, दी दौ जौर सप्रहारण का अमाव दो । 

दीर्घं स्वर्मे होता दै, संप्रतारण का निषध केवठ प्रच्छ. क्योकि उखी 
कौ वह्‌ प्राप्त दै। । 
` वाक्‌ ( वाणी )--वक्तीति~कदती दै-इख विग्रह मे वच्‌ धाठ़ चे क्विप्‌, 
ओर दीधं होने पर “वाच्‌? प्रातिपद्कि वना । प्रथमा के एकवचन र्मे ध्वोः ङः 
से चकार को कुत्व ककार रूप सिद्ध दुआ । 

८४६ च्यृबोरित्ि-दक -सदित छकार ओर वकार को करमशः श ओर ऊट्‌ 
सदेश हो अजुनाषिक, कवि जौर श्षलादि कित्‌ त्‌ परे रदृते । 

भ्रार. ( प्च्छति-पश्न. करनेवाला प्रच्छ धातु ते पूवं 2 से स्वप, 
दीं ञओौर संप्रसारण का निषेध, प्रकृत यत्र सेच्छुकोश आदद) चश्चन्नस्व- 
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प्रवते-करभ्र्‌ । जूः- रक्त । श्रयति हरिम्‌-श्रीः। 
८ ्षटू्‌? प्रत्ययविधिवुत्म्‌ ) 
८४७ दाम्नी-शस-यु-युज-स्त॒-तद-सि-सिच-मिह-पत-दश्-नदः 
करणे ३1 १८२ ॥ 


_ दादेः टन स्यात्करणेऽयं । दात्यनेन दात्रम्‌ । नेत्म्‌।_ __ _ 
चे श्चकार को मुधन्य धकार, जश्त्व दकार जर चर्‌ रकार होकर प्रथमा के 
एकवचने सूप सिद्ध हज 1 

सावत-रतू ( आयत स्ति, विस्वृत गुण यानेवाल्य अर्थात्‌ ग्रंख )- 
आयत पूर्वक स्तु धातु से पूवं वार्तिके द्वारा क्विप. ओर दीं दोक दीं 
उश्ारान्त प्रातिपदिक यमा । प्रथमा के एकवचने सुफो स्त्व विसगं होकर 
रूप यना | 

दके रूप~“मायत स्व्‌, आयत्-सदुवौ, सायत-स्तुय ' इत्यादि भमु! के 
खमान बनते द । 9 

कट-प्र ( कर प्रवते, चटाई घुननेवाटा )--कट पूवं प्रु धातु से पूव 
वार्तिक से कविषु ओर दीं ऊकारान्त प्रातिपदिक बना | 

भआयत-सत्‌. के खुमान इसके भी रूप यनते द । 

जूरुक्तं इति--*न्‌;' पदञे कषा जा चुका है । ^ 

थी" ( रमी) श्रयति दरिम्‌-विष्णु का याभ्य लेती है })-भि धातु से पूव 
वार्धक द्वारा क्विप्‌ ओौर दीधं ने पर दीघं ईकारान्त खीटिन्ग प्रातिपदिक 


दना } पथमा क एक्वचन में टेथन्तनष्टेनेतिसु कालोप नदीं टमा। इसल्यि 
स्त्व यौर विख दौर रूप बना । 


श्री च्ठम्द्‌ के रूप अजन्त खीटिद्धं मे दिये गये ई! 

८४७ दुमम्नीति-दाप्‌ ( काटना ), नी ( ठे जाना ), शख. ( मारना 2, 
यु ( मिटाना }, युज ८ जोदना ) स्तु ( स्तुति करना >, तुद्‌ (पीदा पर्हुवान)» 
छि ( बन्धन ), सिच ( ठीचना ), मिह. ( सीचना ), पत्‌ ( गिरना )\ दश 
{ खखना ) ओर नह. (र्वाचना ) धातुओं से षटरन्‌ प्रत्यय हो करण अथ म। 

ष्ट्रन्‌ फे षकार्‌ भीर नकार्‌ दस्श्फ दै । धरारके लोप येने प्र्‌ टकार 
अपने पूव॑रूप तकार मे बदल जाता है । चर शेप रहता दै । 

द्न्निम्‌ ८ दाति अनेन, दाता, दराव }-दा धातु से अकृत चतर के दवाय ब्द 


+ 


छदन्ते पूवेकृदन्तम्‌ । ७० 


८ ट्‌! निषेधरूतरम्‌ ) . 

८४८ ति-तु-त-त-थ-सि-ए-सर-क-पेषु च ७।२।९। 

एषां ददाना कृतप्रत्ययानाम्‌ इण्‌ न। रखच्रम्‌ । योत्रम्‌ । योक्चम्‌ } 

स्तोत्रम्‌ । तोत्रम्‌ । सेत्रम्‌ । सेक्त्रम्‌ । मेदम्‌ । पत्त्रम्‌ । दा । नदरी । 
अति ८ इत्रः प्रत्ययविधिषुत्रम्‌ ) 

८४९. अति-टू--ख-खन-सह-चर छः २। २ । १८४ ॥ 
प्रत्यय हुआ । श्रकारान्त नपुंखकलिङ्ग दात्र प्रातिपदिक वना । 

सेत्रम्‌ (नयति अनेन, इखसे विषय रूप के प्रति ठे जाता दै, ओख आदि) 
नी धातु से म्रकृत सून्न के द्वारा टन प्रत्यय दने पर अकारान्त नपुंसकलिङ्ग 
प्रातिपदिक वनता ई । 

८४८ ति इति-ति, ठु, चर, त, थ, सि, सु, सर, ।क, स-- न दख प्रत्ययो 
कोष्ट्‌नदो। 

ति.क्तिन्‌ अर क्तिच्‌ , ठ-ठन्‌ , चन्‌ , त-तन्‌ , य-क्थन्‌ › सिव, सु+ 
खर-खरन्‌ , क-कन्‌ , से परतय्ो के असली रूप है । दनम छ भत्यय उणादि 
ह । ये खव वलादि आर्धधादुक दै । इनको इट्‌ प्रात दै, उखका इव सृत्च से 
निषेष हो गया । 

धकृत मे षट्‌ को ट्‌ का निषेष करने को यह सूत यरा दिया गया ई । 

- शसू--राखम्‌ › शसन । यु- युज्‌-योत्रम्‌ , योक्त्र , जोतने कौ रस्सी» 
जोत | स्तु-स्तोत्रम्‌ , स्ठति । ठद्-तोत्रम्‌ , चाक । सि-सेत्रम्‌, बन्धन रज्छ। 
सिच्‌-सेक्त्रम्‌ , सींचने का पात्र । मिहू-मेदूम्‌ › लिङ्ग । पत्‌-पत्तम्‌ › सवारी; 
पचा आदि । दंश्‌-दंष्रा, दाद । नद्-नध्री, चमढे कौ रस्सी । 

ऊपर दिखाये शर्य शब्द टन्‌ प्रत्यय से बने दै । टन मत्यव परे रहते गुण 
मौ ययाप्रात दुभा ! चवगं को कवग मौ हआ द मद्‌ ग दल, नत ल्‌ 
ओर दलम दण. है । दर मँ षत, ष्डुल् इष दै । नपर म कार क 


से धकार हआ दै । 
इन शब्दों का लिद्ग अर्थाुसार ई । दंष्रा ओर नप्र सिङ्ग रै । प्‌ 
होने से नध्री म ोष हया । चित्‌ काये, का अनित्य दोनेसेदष्रामें दीषून 


शेकर खाप दसा । 
॥ ८४२ अर्ताति-श्र (जाना) द -( कायना), धू ( केषाना 2 ६; 
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अरित्रम्‌ । डविच्रम्‌ । धत्रिच्रम्‌ । सवित्रम्‌ । खनिघम्‌ । सहित्रम्‌ । 
चरित्रम्‌ । 
{ दत्र प्रत्ययविधिषुत्रम्‌ ) 
८५० पुवः सज्ञायाम्‌ ३! २} १८५ ॥ 
पतित्रप्‌ । 
इति पूयछदन्तम्‌ । 
अथोणादयः । 


(ख) कवापा नि-मि-स्वदि साध्यशूस्य उण्‌ । करोतोति~कार. 1 


"~र ---------~-------<-- 


(पदा करना ), खन्‌ ( खनना ), सद. (सहना) ओर चर्‌ (चलना या खाना)- 
इन धातुजं से व प्रत्यय दो 

इम प्रत्यय आधधादुफ दता दै । इसके परे रहते जहा धरा रै यहां गुण 
सी दता ६ ( इसरो वने प्रातिपदिक प्राय मंपु खरलिद्ध मे प्रथुक्त दोते ई 1 

अरित्रम्‌ ( नाव चखाने का डडा, चप्पू }-् धाठु से प्रकत भूत के द्वारा 
द्र प्रत्यय दभा 1 श्रु को रुण होने पर अरित्र" अकारान्त प्रातिपदिक बना 
भयमा के प्फवचन में स्प सिद्ध दूजा । 

द--डयिन्नम्‌ , चातर आदि । धू-धवित्रम्‌ , पंसा । एन्‌-खनित्रम्‌ , 
समने का साधन, कुदाठ ! खदू-सदियम्‌ , सुन करने का साधन्‌, दाता 
सादि । चर्‌-- चरित्रम्‌, चरि, इत्तान्त, आचरण--इन शर््दो की सिद्धि भी 
पू्येष्ति प्रकार से होती दै । 

८५० पुव इति- पू धातु ते सश्चारमे इत प्रत्ययदहो। 

पवित्रम्‌-({ पविद्रा, कुश का चना ना }-पू घाठुसे इते प्रत्यय इभ । 
दण, अव्‌ आदेश ने पर श्प बिद दभा । 


पयकृदन्व समाप्तं । 
( उणा०) फवेति-क, व, पा, जि, मि, स्वद्‌ , चाध ओर अश धा से 
उण्‌ प्रत्यय दहो। 
कार ( शिल्यौ करोति )-क घातु से कतां मेँ उण्‌ अत्यय षोने पर णिव 
होने से छरूकार फो आर बृद्धि ्ोकर कारः यद्‌ उकारान्त प्रातिपदिक वमा । 
अयमा के एकवचन मे स्प सिद्ध टम । 


कृदन्ते उणादयः । 8३ 


, वानोति-वायुः । पायुः-गुदम्‌ । जायु-ओौषधम्‌ । मायुः-पित्तम्‌। स्रः । 
परकायमिति साधुः; । आश्गु-जीघ्म्‌ । 
( उण्‌" आदिग्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
८५१ उ णादयो वहुलम्‌ ३।३। १ ॥ 
पते बतेमानि संज्ञायां च वहं स्यः । केचिद्‌ अविहिवा अप्ययः! 
संज्ञासु धातुरूपाणि प्रत्ययाश्च ततः परे । 
कायाद त्रियाद्‌ अनूबन्धम एतच्छास्त्रम्‌ उणादिषु ॥ 
इत्युणादयः। 
वायुः ( हवा )--वा धाठ से उण्‌ प्रत्यय हने प्र “भतो युक्‌ चिण्कृतोः? 
युक्र_ आगम द्म । 
पायुः (गुद)-या धातु से उण्‌ प्रत्यय होने पर युक. होकर रूप सिद्ध हआ । 
जायुः (जयति अभिभवति रोगान्‌-जो रोगो को दूर करे अर्थात्‌ ओषध)- 
नि धातुसे उण्‌ , णित्‌ होनेसे बद्धि, आय्‌ आदेश होकर "जायु" प्रातिपदिक वना । 
मायु; ( मिनोति प्रक्षिपति देदे ऊष्माणम्‌-जो शरीर मे गरमी डार्ती है, 
पित्त )--मि ८ प्रहेपण ) घाठु से उण्‌ , णित्‌. दने से इद्धि, आय्‌ आदेश होकर 
मायुः प्रातिपदिक वना | ` 
स्वादुः ( स्वाद मे अच्छा }-ष्वद्‌ (आस्वादन) धातु से उण्‌ प्रत्यय “अत 
उपधायाः से उपधादीघं होकर स्वादुः प्रातिपदिक वना । 
साधुः (जो दूषरे के कायं को षिद्ध करे, सज्जन )--खाध्‌ धातु से उष्‌ 
भरत्य्‌ होकर साधु? प्रातिपदिक चना । 
आशु ८ अश्नुते व्प्राप्नोति-शीध्‌ या शी होनेव्राल)-अश धातु से 
उण्‌ मरत्यय होने प्र उपधादीं होकर माशयः प्रातिपदिक वना । 
` शीधूता अर्थ राच अव्यय दै, शीधूताःचुक् अथं मे द्रव्यवाची दने से 


निलिङ्ग दता दै। 


€ ५ ॥ ५ 
८५१ उणादय इति--उण्‌ आदि प्रत्यव वत॑मानकाल मँ ओर संजा मे 


उह हो| ॥ 
केचिदिति--रहा वहढ ग्रहणं से कोई अविदित अयात्‌ जिनका किसी सूत्र 
से विधान नहीं किया गया, उनकी मी कल्पना कर लेनी चाहिय । 
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अथोत्तरृदन्तम्‌ । 
€ तमन्‌ ण्वुल! प्रत्ययवि धिमम्‌ ) 
८५२ तुयन्‌-ण्वुरो क्रियायां क्रियाऽर्थायाम्‌ ३। ४! १० ॥ 


संज्ञास्थिति--सश्चा शब्दों मै जिख धातु का €मावना हौ उख्की कल्पना 
कर टेनी चाद्ये, धात॒ कौ कल्पनां के अनन्तर शेप भाग प्रस्यय का समश्चफर 
प्रत्यय-कल्यना करनी चाहिये । प्रत्ययो मे अगुपन्य काय के अनुढार^जोदना 
-वाहिये--उणादिर्यो मे यदी शास्म अर्थात्‌ शासन-नियम-दै । 

कहने का तायं यहद कि जिच र्चा शब्दकौ वनाना हौ उसके पूव 

मागकीौ धात का रूप खमन्षना वादये, जह्य तक वन स्के शेप भाग को प्रत्यय 

मानकर उसके खाय काय शगुणनिपेष आदि के ननुसार अनुबन्ध की कल्पना 
करनो चाये । यद्ध उणादि प्रत्ययो फा मकार है। 

सैते--'दुपेदल्च्‌' दस उणादि सून से उरन्‌ प्रत्यय होता दै ^शडकुटा 
चण्द्‌ में पूयं माग शद्ध. धातु ओर उच्चर माग उलच्‌ प्रत्यय समक्चकर इसी 
वयुलक्ति कर ठेनौ चाद्ये । ऋफिड' शब्द मै छ घातु ओर पिंड प्रत्यय दं 
गुण को प्रतिषे यदा दीस र्दा ६, ्सलिये प्रस्य के साथ गुण मिपेध करमे 
वाला अनुमन्ध क आदि मी जोड़ना चाहिये) 

दसी प्ररार अन्यस्श्ा दन्दो मे उणादिप्रत्ययाकी कल्पना के साथ प्रकरति 
र अनुबन्ध की मी कल्पना कैर लेमी चाहिये 1 

उणादि प्रत्यय पाणिनि की अष्टाप्यायी से ब्राहर ई, परन्त्‌ “उणादयो पद्रल्म्‌ 
इख पाणिनि सत्र के द्वयरा पाणिनि को सम्मद ह । 

उणादि समाप्र 1 

अयोन्तरकदन्तमिति--अप उन्तरकदन्त प्रदरण प्रारम्म ष्ेता है । 

कृदन्त जीर उत्तरददन्तये दो प्रकरण छत्‌ प्रत्ययो के ज्य गये पूवं 
प्रकरण मँ बत्ताये गये प्रत्यय प्राय कारक अर्थो मेहने रै । उत्तर ्करणर्मे 
बताये जानेवठि प्रत्यय म्राय, मावर्मे होती ६१ उनमें कुदं प्रस्योक द्राय 
शन्द अब्यय पद्‌ वनं जाता द्वै | 

<५२ तुमुन्निति-क्रियायं क्रिया उपपद रहते घातु से भविष्यत्‌ थथं मे तुमुन्‌ 





करडन्ते खत्तरकृदन्तम्‌ । ७७९, 


क्रियाऽयोयां क्रियायाम्‌ उपपदे भविप्यत्य्थे धातोरेतौ स्तः । मान्त- 
त्वादन्यवल्यम्‌ । कृष्णं द्रष्टु" याति । कर्णं दर्ंको याति । 
( मुन्‌ परत्ययव्िधिपू्रम्‌ ) 


८५२ शल-समय-वेरामु तुपु ३। ३ । १६७ ॥ 


ओर ष्ट लमहे। ` ` 111 
उपपद्‌ से खमीय रहना" अथं लिया जाता दै चदि वह भगे रदे या पे । 
जिष क्रिया के ठिये दूसरी करिया की जाती है उसे ये अत्यय दयते है ! 

ति- मान्त होने से तुमुन्नन्त पद अन्यय दता है। 

। अर्थात्‌ तुमुन्‌ का उन्‌ इतवंजञकृ है, तुम्‌ शेष रहता दै, मकारान्त होने पे 

इन्मेजन्तः १।१।२६॥ सूर से जमपरय षंच होती है । इस करण 'अव्यय-कतो 

भावे इस वचन ते तुमुन्‌ माव अथं मेहता दै। 
क द्‌ प्रत्यय मान्ते न. होने से अभ्यय नहीं भौर अते एव कतां रथं 
तादै। 
छृष्णं द्रष्टु" याति (प्ण को देखने के व्यि जाता है )- यँ शमनः 
क्रियो ष्दशंनः क्रिया के ल्यि हो रही है अतः क्रियाथं गमनः क्रिया था घातु 
के मीपं रहते इश्‌ धातु से तुन्‌ मत्य हु । तवे खजिदृशोक्चल्यमक्िति' से 
ऋकार के आगे अम्‌ आगम हु ओर ऋकार को यण्‌ रेफ, शकार को 
“नश्वभ्रस्ज-- से षकार, तकार को ष्टुत्व यकार टकर द्रष्टम्‌ सिद हुमा । 
यहा वातिः यह क्रियां क्रिया उपपद ह | (कृष्णम्‌) यह कर्म है । न रोका- 
व्ययनिष्ठाललर्थतनाम्‌? से पष्ठी का निपेष हया अतः कर्मणि द्वितीया" दुई । 
छृष्णकर्मक मिष्यत्काछिकि दशंनाथं गमन -यहं इस वाक्य का जयं दै 1, 
छष्णं दृशको याति ८ छृष्ण को देखनेवाग जाता है )-- यद मी पूव 
वत्‌ धयात्तिः यह्‌ क्रियार्थ क्रिया उपपद दै । अतः दृश्‌ धातु से ण्वुल्‌ प्रव्यय हुआ । 
डु को (७८८ युवोरनाकौ ७।१।१॥' से अक आदेश ओर ऋकार कोगुण अर्‌ 
शने पर प्दशंकः प्रातिपदिकं वना । ॥ । 

श्ृप्णम्‌ः यदं कमं मै दितीया हई } अकेनोमविष्यदाधमण्ययौः २।३।७०' 

से षष्ठी का निष द्रमा। ` त 
८५२ कारेति--काठ, समब भौर वेखा-इन शब्दो के उपपद्‌ रहते धातु 


घे पुन्‌ मर्यय ह । 


७८० उधुसिद्धन्तकोभुचयम्‌ 


काटार्थेपुपपदेषु वुमुच््‌ । काटः समयो वेना वा भोक्तुम्‌ । 
{ श्वज' श्रययविधिसूतम्‌ } 
८५४ मावे ३। ३ । १८ ॥ 
सिद्धाऽवध्याऽऽपन्ने धाथ वाच्ये धातो्ेन्‌ । पङ़ । 
( वजः अत्ययविधिसूतम्‌ ) 
८५५ अ-~कतेरि च कारके सं्ञाषाम्‌ ३। २1 १९॥ 
कद भिन्ने कारके चन्‌ स्यात्‌ । 


ध 
काट आदि पर्याय ह- दसा ताययं यद दै करि कालाथक शब्द्‌ उपपद्‌ 
रहते धातु से तुमुन्‌ होता है । सी बात को "कालार्थतुः इस.ग्रत्ति के दवाय प्रकट 
ण्ागयाद। 
काट. समयो वेखा वा भोक्तुम्‌ ( भोजन का ठमय दै )- य्ह कछ 
आद शब्दं उपपद रहते भुज्‌ धात्‌ से तुमुन्‌ प्रत्यय दुभा । तव आधधातुक 


तमुन्‌ पर रहते लघूपध गुण दीने पर जफार कौ श्वो कु ' से कवगं गकार अर 
उसे चर. ककार हाफ़र रुप विद्ध हुआ । 


८५ अवि दति--सिद्ध अरस्था को मरत्ति थात्‌ का अथं भाव अर्थात्‌ 
व्यापार वाच्यदोतौ घातु से घम्‌ प्रत्यय हा। 


धज का केवट अ रोप रहता टै, घकार जौर लकार दत्व्फ £ । 

धातं का अथं माय दो प्रकार का होता ई~-षाध्यातस्यापन्न ओर चिद्ा- 
वस्थाषन्त 1 तिदन्द अवस्था मँ माव साध्यादस्थापन्म होता रै ओर घन्‌ आदि 
कृत्‌प्नत्य्यो के द्वारा चिद्धावस्थापन्न भाय की पतीति होती हे । चिद्धावस्यापन्न 
दने से यहाँ भाव द्रव्य के समान प्रकाशित दता ईै। कडा मी ई-छद्भिदिषो 


भगो द्रव्यवत्‌ प्रकाशते । द्रव्ययत्‌ होने से घञन्त आदि से चिन्न वचन का 
योगदा जाता है| 


घनप्रत्ययान्त भापवाचफ सायं पुंलखिङ्ग दौती ई। 
पाक्‌ ( पकाना, विङ्गितति )-प्च्‌ धातुसे माव मे घन्‌ श्रा, चित्‌ दोन 
से “अतत उपधाया के द्रवाय उपधा अकार फो इदि साकार दुका । धिते प्रयय 


परे हने से ध्वजो, छु परिष्यतोः चूल से चकार को ककरा होने पर "पाकः 
प्रातिपदिक यना । प्रथमाः के एकपचन म उक्त रूप खिद दुधा! 


६ ~= अकरेरति ~रं ठे मन्म काप्य ॐ २ छद, ५ "यर्‌, € यथ 


कृदन्ते उन्तरछृदन्तम्‌ । ७८१ 


( (नलोपः विधिसुत्रम्‌ ) 
८५६ घनि च भाव-करणयोः ६ । ४ । २७ ॥ 
रल्जेनेरोपः स्यात । रागः । अनयोः किम्‌-रज्यव्यस्मिन्तिति रङ्गः । 
( “घञ्‌ प्रत्यय-क-अदेशविभिसुत्रम्‌ ) 
८५७ निवा्-चिति-ररीरोपसमाधानेष्वादेश्च फः २।६।४१॥ 
श्षु चिनोतेघेव््‌ , अदे ककारः । उपसमरधानम्‌-राञीकरणम्‌ । 
निकायः कायः । गोमय-निकायः। । 


प्रत्यय हो| 
'भावे' सूत्र से विदित भाव घञ्‌ है ओर इस सूत्र से विदित कारक घञ्‌ | 
८५६ घनि चेति- माव ओर करण क्रारक यँ हुए धञ्‌ परे रहते श््ज्‌ 
घातुकेनकारकालोपदहो। 
रागः ( रगना या रङ्ग जिसपे रगा जाता दै )- यँ रज्ञ. धातु से भाव 
मे (भावे' सूत्र से “रञ्ननं रागः” इस श्रथ मे अथवा ^न्यतेऽनेन-रगने का जो 
साधन दोः इस प्रकार करण श्रं म अकतरि च कारके रायाम्‌" उ घञ्‌ मत्यय 
हुमा । दोनों अर्थो मे मृत चून्च से नकार का छोप हआ । तवे चित्‌ मत्यय परे 
होने से “अत्त उपधाया ‡ ठे उपधा अक्रार को वद्धि आकार होकर सूप बना । 
अनयोरिति- भाव ओर करण मे हृए घञ्‌ परे रहते खञ्ज के नकार कां 
लोप होता ६, रेखा क्यो कदा १ इखका उत्तर दै । रञ्यत्यस्मिन्निति रङ्गः-- 
अर्थात्‌ जिख मेँ कोग रञ्जित होते है । यहाँ रञ्ज्‌ धातु से अकततरि च कारके 
संज्ञायाम्‌” से अधिकरण मं धन्‌ प्रत्यय हृ है । इसीच्यि व कालोप नदीं 
दुमा । रङ्ग नारक खेलने को जगह अर्था! रज्ञमूमि को कहते है । यदा घन्‌ 
होने पर जकार को ध्वजोः कुः धिष्ण्यतोः' चे गकार हुआ जर तच नकार को 
अनुस्वार ओर परसवण होकर खकार हुमा । 
८५७ निवासेति-निवास, चितति-यकच मे अग्नि का स्थर बिरोप-शरीर ग्रौर 
उपसमाधान अथं मे चिञ्‌ धातु से ध्‌ म्रत्ययद्ये ओर आदि चणं कौ ककार । 


उप माधानमिति-उपसमाधान साशीकरण-टेर खगाने-को कहते हैँ । 


निकायः ८ निवास, धर )--यद्ं निशूवंक चिन्‌ षाठ से निवा अथं मे 





७८२ ख्घुसिद्धान्तकोमुचाम्‌ 


८ अच्‌" प्रत्ययविधियुतम्‌ ) 
८५८ एरच्‌ ३1 २३। ५६ ॥ 
इवणोौन्तादू अच्‌ । चयः । चयः ॥ 
( “अप प्रत्ययविधिषूतम्‌ ) 
८५९ ऋदोरप्‌ ३। ३ 1 ५७ ॥ 


चम्‌ प्रत्यय हुमा ओर आदि चकार फो ककार । तव भित्‌ परे होने से इकार 
को 'अचोञ्णितति' ते बृद्धि होने प्र स्प बना। 

निपूर्॑क चिघातु के धनन्त सूप का अथं ही नियाठ दोता है । 

कायः+ { चीयतेऽस्थ्यादिकमन, इसमे इड़ी आदि एकन होती ई अर्थात्‌ 
शरीर }--यदां शरीर थथं मे चिन्‌ धाद से षन्‌ प्रत्यय दूजा दै । 

गोमयनिकायः ( गोवर का ठेर )-यहां निपूवंक चिज. धा से राशौ- 
करण-देर ल्माना-अथं मे घ्‌ प्रत्यय हु । सिद्धि पूववत्‌ दती दै । 

यक्त मँ अग्निके स्ट विरोप अथं का उदाहरण य॒ नही दिया गया १। 

८५८ एरजिति--दवर्णान्त धा से माव अथं मेँ यच्‌ प्रत्यय हो । 

यह घृ का बाधक है । दोनों का अकार दी यद्यपि शेप रहता रै, तोभी 
घम्‌ के भित्‌ होने से उखके परे रहते दद्धि होती दै, धम्‌ के परे रइते नदीं । 
अच्‌पत्ययान्व छन्द भी पुलिङ्ग रोते ई 

व्यय ( चुनना }--दइवर्णान्त चि घातु ते माव अथं मे थच प्रत्यय दज । 
धाद केः इकार को गुण यर अय्‌ आदेश होकर म्प सिद्ध ड्या | 

जय" ८ जीतना }--दपर्णन्त जि घातु सेमा भ अच्‌ प्रत्यय दने पर 
धातुके इकार को गुणं ओर्‌ यम्‌ होकर स्प बना। # 

८५९ शददोरिदि-दीर्ं छ कारान्त भौर उवर्णान्त धातुओं से अप. प्रत्यय 
हौ मावर्मे। 

अपू प्रत्यय भी घन्‌ का व्राध़ हे | अप्‌ प्रत्ययान्त शब्द मौ युःल्िग होते है । 

धरम्‌ + अच्‌ जीर थप्‌ काथङरार शेप रहता दै, प्र यदुगन्ध छत यन्तर 
स्वर मेद्‌ के लिय हदे 1 चजन्त नित्‌ होने से आचदात्त होता द, अजन्त चित्‌ 
होने से अन्तोदात्त यीर अवन्त पित्‌ हने से अनुदात्त । 


१, (कःयो दद. द्री रदएसो दव्यमर्‌" । 


कृदन्ते उत्तरश्ररन्तस । ७८३ 


ऋदन्ताद्‌ उवणौन्ताद्‌अ ू करः 1 गरः । यवः । रवः । स्तवः ! पवः। 
( कः मत्ययविधिवार्विकम्‌ ) 
(वा ) घबथं क-िधानम्‌ | प्रस्थः) विघ्नः) 
( चित्रः प्रत्वयविधि्रम्‌ ) 
८६० इषितः क्तिः ३।३। ८८ ॥ 


८ भमपः प्रत्ययविपिसूत्रम्‌ ) 
८६२ क्त्रम्‌ नित्यम्‌ ४।४।२०॥ 


करः ( वरिखेस्ना, हाथ ), गरः ( निगलना )--ं जओौर गृ इन दीं 
ऋकारान्त धातुओं से अप्‌ प्रत्यय होते पर्‌ ऋक्रार को गुण होकर स्प वना । 
यु--यवः ( मिलना, जौ ) । दू-ख्वः ( कायना, ठेश, माग ) स्व॒ 
स्तवः ( स्तुति करना, स्तोत्र ) । पू-पयः ( पवित्र करना }--इनकी सिद्धि 
भी पूववत्‌ दोती दै । 
चा ) धयथं इति --' घञ्‌? प्रत्यय के श्रथ मेँ कः प्रत्यय दो । | 
क प्रत्यय का ककार इत्‌ है, इस्च्यि कित्‌ होने से इसके परे रहते गुण 


आदि का निषेध होता रै । 
प्रस्थ १: (प्रतिष्ठन्ति धान्यान्यरिमन्‌ , प्रतिष्ठन्ते जना असिमन्‌-पपिमाण-तरिशेष 


ओर पवत का शिखर )- यदं प्रपूरक स्थाधातुस अधिकरण अथर्येक 
प्रत्यय हुआ । क्रतू परेहोनेसे आतोलोप इटि चःसं धातुके आकारका 
कोप हौकर्‌ अकारान्त प्रातिपदिक वना । 

विष्नः ८ विघ्नन्ति मनांसि यस्मिन्‌ , विध्न )--विपूवक दन्‌ धाठु से 
अधिकरण मेँ प्रकत वार्षिक से क प्रत्यय दथा] गमहन इत्यादि सूत्ते से 
उपधा अक्रार का लोप ओर ष्टो हन्तेः-' से हकार को कुत्व धकार होकर 
अकारान्त प्रातिपादिक वना | 

८६० डवित इति-जिख षाठ का ड इत्‌ हो, उससे वित्र प्रत्यय दौ । 


रिवर काककार्‌ दत्वंहक है । ननि शेप रहता इ । 
८६१ क्त्ररिति-क्नि-अत्यान्त से प्‌ प्रत्यय होता दै निचत-रिद्-अयं मे] 


दि. १-कम्यो देहः क्गीवपुंखोः इत्ययरः । 


७८४ टघुसिद्धान्तकःमुदयाम 


रिव्र-अत्ययान्वात्‌ मम्‌ निवृत्तेऽ्थे। पाकेन नित्त पक्त्रिमम्‌ । 
ङुवप्‌-उप्विमम्‌ । 
( अथुच्‌? प्रत्ययिधिसूनम्‌ ) 
८६२ र्पितोऽयुच्‌ ३।२ । ८९ ॥ 
दुवे कम्पने । वेपथु । 
( नद्‌ प्रत्ययविधिसूनम्‌ ) 
८६३ यज-याच-यत-विच्छ-प्रच्छ-रक्षो नल्‌ ३ । ३।९० ॥ 


पविच्रमम्‌- पच्‌ धाठु का मूख श्य पप" दै, ईइ खफ़ा यद प्रत्यय तदित 
है। डु दइत्‌ ६) इसलिये प्रयंसूत्रसे क्निम्रयहुआ। धाठुके चकरारफो 
वो. कुः से कवर्ग कार दया } प्रकृत सूत से वित्रप्रत्ययान्त श्पमित्रः शन्दसे 
निदत्त अरथंमे मप प्रयय होने पर "पक्निम' प्रातिपदिके अना] विरशेष्य के 
अनुसार दसा किद्व दोगा । यहां प्रथमा के एकवचन मँ सूप बना। 

पश्रिनिःका अर्थहै माकर जौरमप. प्रत्ययका सिद्धअथमे हनम 
पक्तिम्‌ का अथ दै पाक से चिद्ध। 

उप्त्िमम्‌--(वोने से षिद्ध } वप्‌ ( उगाना ) धादसे पृवसूनसे ग्रति 
प्रत्य हआ । भित्‌ होने से धचिस्पपियजादीना करितिः से सप्रखारण दौम प्र 
प्रकत सूतसेमप्‌ प्रत्यय ह्यफर स्प 7ना। 

८६२--ट वित इति-चजिसख धातु काटुदत्‌ हो, उससे जथुच भ्रतययदहो 
माक यथर्म) 

अथुच्‌ का चकार शत्सज्ञक ई । अथुच्‌ प्रत्ययान्त शब्द पल्ल्ङ्ग होते ई । 

वेपथुः ( कपना }-- देष घु से प्रेत सूत्र से अथुच्‌ प्रत्यय हूभा 1 
उकारान्त भातिपदिक यना । प्रथमा कं एकवचनं मं उक्त श्प तिद्ध हमा । 

इसी प्रकार ट॒ोश्चि-ए्वयश्यु (सोमा सृजन) । टनदि-नन्दथुः (आनन्व 
दमेस्फूग--्फुलधु (वद्र का शब्द )-ये शब्द भी षिद्ध दोते ६। 

८६३ यजेति- यन्‌ , याच. , यन्‌ › विच्छ, प्रच्छ श्नौर रत घातुभी मे 
नद्‌ प्रत्यय हो भाव आदि अथो ्मे। 

नद कां द्र दत्य रै) नदटप्रत्ययान शब्द ध्याच्धाःको दोरक 
पुल्स्द्ग होते ₹। 


४ कुदन्ते उन्तरकृदन्तम्‌ । ७८५ 


यन्चः । याच्ना । यत्नः । विश्नः । अश्न ! र्णः । 
{ नन्‌ प्रत्पयविधिसुत्रम्‌ ) 


८8६४ स्वपा नन्‌ ३।३।९२॥ 
स्वप्सः | 

( ^किः प्रत्ययविधिसुत्रम्‌ ) 
८६० उपसग घोः किः २ । ३} ९३1 


यज्ञः ( हवन )}-यज्‌ धावु से प्रकृत सूत्र के द्वारां नट्‌ प्रत्यय हृश्रा । नकार 
को श्तुत्व अकार दने पर ज्‌ अ मिलकर श्च वने, तव ध्य, प्रातिपदिक के प्रथमा 
के एकवचन में स्प वना । 

याच्‌न्या (मांगना)-याच्‌ धाढठु से नट्‌ प्रत्यय होने पर इचुत्व अकार नकार 
के स्थान भरं हृथा । सरीप्वविवक्ता मे ९१२८८ अजादथतष्टाप.४ ¡ १।४ [१ से 
खाप. प्रत्यय होने पर्‌ प्रथमा के एकवचन मेँ उक्त. ख्य सिद्ध हु 1 

यत्नः-( कोशिश )--यत्‌ धातु से न्‌ प्रत्यय होने पर स्प सिद्ध हृभा | 

विश्नः ( प्रताप )-- विच्छ. धात से नड. दने पर च्छवोः शूडनुनासिके" 


से च्छकरार कौ शकार दक्र रूप वना । 
भरश्नः ( जिज्ञाखा, सगर )--प्रच्छ. धाठु से नड प्रत्यय ओर च्छकार कौ 


पूववत्‌ शकार होकर रूप वना । 

रक्णः--रक्त. धात से नङ्‌ प्रत्यय होने पर शाभ्यां नो णः खमानपदे" 
नकार को णकार होकर रूप सिद्ध दज । 

८६४ स्वप ति--स्वप्‌ धातु से नन्‌ प्रत्यय द्ये | 

नन्‌ का नकार इत्सं्चक है । नित्‌ का फल स्वरप्रकरण म आद्युदात्त दोना 


चताया जायगा । नङ्‌ से नन्‌ का डित्‌ से गुणनिषेध के प्रतिरिक्त स्वरर्ममी 


अन्तर दै । 
स्वप्नः ८ खोना, सपना )--स्वप्‌ घातु से नन्‌ प्रत्यय होमे पर रूप वना! 


८६५ उपसर्गे इति--उपखगपूवक धुसंशक धातुओं से कि प्रत्यय दौ । 


कि-प्रत्यय का ककार इत्‌ दै । 
संया ष्दाषा्वदाप्‌' से दो-रप ओर घा-रूप धाठु्ओं की दतती ई 1 


कि-भत्ययान्त श्षम्द्‌ पुल्लिङ्ग होते दै । 








७८६ खघुसिद्धान्नकोयुयाम्‌ 


प्रधिः उपपि. । 
( पत्‌ रत्ययविधिरमम्‌ ) 
८६६ स्यां क्तिन्‌ ३ । ३1 ९४ ॥ 
सीटिद्धे भावि स्विन्‌ स्यात्‌ । घनोभ्पवादे. । तिः । स्तुतिः। 


श्रधि- ( नेमि )--पूतंक घुस्ञक षा धातु खे प्रशुनसूत के द्वाराकरि 
त्यय था । कित्‌ परे होने से “अतो लोप इटि च' से आकार का लोप ह्येकर 
रयिः थह इफारान्त प्रातिपदिक वना। प्रथमाके एकवचग मे उस्व सूप 
सिद्ध दभा । 

उपधिः ( दम्म }--उप-पूर्वक घा घातु से पूववत्‌ चिद होता दे । 

हती अ्फार-उपापि, व्याधि ( छारीरिक रोग ), भि (मानसिक रोग), 
खमायि ( एकाग्रता ), जलधि ( समुद ), विधि ( द्या, भाग्य, प्रकार ), सन्धि 
(मेख ), निधि ( खजाना ), अमिरन्धि { यमिमराय ) इत्यादि शब्द बनति दं] 

द्गते उपायि, व्याधि, विधि ओर सन्धि आदि वुद्ठणम्द हिन्दीर्मे 
लीटिद्ध दै, उसी स्कार से सस्कृत मर इन्द जीटिन्नं समसने का भरम बहवो कौ 
दो जाता है । वस्तुन करि-प्रस्ययान्त होने ठे ये शब्दे पुल्व्दंद्टीदई। 

८६६ स्त्रियामिति-चखरीरिद्ध भाव मेँ वितन्‌ प्रत्यय द्यो । 

कितन्‌ के ककार ओर नकार इष्श्चर है । चि रेप रवा दे । “खियाम' के 
अधिकार मँ होने से क्तिन्‌ प्रत्यय से गने शब्द स्यीरिद्ध होवे दययूका 
बापकैडै।  , 

कति, ( काय) कू धातु से स्तु ग्रत्यय हयेने पर इकरान्त प्रातिपदिक 
चना} प्रथमाके एकयचनर्मेसूप उना। 

कितनेप्रत्ययान्त शब्दो के रूप मतिः शन्द के खमान वनते ई । 

, स्वति. स्त॒ धातु से क्तिन्‌ प्रत्यय ोने पर रूप सिद्ध हज । 

(वा) अट-ल्दादिम्य इति~-्कारान्त यरद श्रादि षाठुर्भोखे पर 
कितन्‌ निष्ठा के समान टो । 

नि्ागद्धयव का प्रयोजन दकार को नकारना दै । 

कि" ( विचेरना }- घातु से क्तिन्‌ पव्यय होने प्र त दद्‌ धातो ` 
ख शकार फे दर्‌ भदश," दी च कार के दी, निष्ठाबद्धाव होने स 


कृदन्ते उन्तरकूदन्तम्‌ । ७८७ 


( ननिष्ठावत्वः यतिदेशवार्तिकम्‌ ) 

( वा ) चटट-ल्वादिभ्यः क्तिन्‌निष्ठाववाच्यः । तेन नत्वम्‌-कीर्णिः । 

खनिः । धूनिः । पूनिः। 
( क्विप्‌? प्रत्ययविधिवार्विकम्‌ ) 

(वा) संपदादिभ्यः क्विप्‌ । संपत्‌ । विपत्‌ ! आपत्‌ । कितन्नपीष्यते- 

संपत्तिः । विपत्तिः । आपत्तिः । 
( ऊतिः इत्यादिनिपातनविधिसूत्रम्‌ ) 
८६७ उति-यूति-जूति-साति-हेति-कीतेयश्च ३ । ३ । ९७ ॥ 

एते निपात्यन्ते । 
°र्दाभ्यां निष्ठातो नः पूवस्य च दः" से तकार को नकार ओौर उसे णकार होक 
खूप वना। 
इसी प्रकार--दू-टूनिः ८ काटना ), धू-धूनिः ( कपना ) श्रौर पू-पूनिः 
( विनाश )-इन वित्िन-परत्ययान्त शब्दों की सिद्धि निष्ठावद्धाव के कारण, 
तकार को नकार होने पर होती दै । । 

(वा) संपद्‌ादिभ्य इति--खम्‌ आदि उपखग पूवक पद्‌ धातु से मावर्भे 
प्‌ प्रत्यय हो । ४ 

संपद्‌ , विपद्‌ , आपद्‌ - यहां सम्‌ , वि श्रौर आाःपूवक पद्‌ धातु से 
किप्‌ हआ । उसका सर्वाप्हार लोप हुआ । दकारान्त प्रातिपादिक सिद्ध हुआ | 

क्विप प्रप्य से वने दए ये शब्द्‌ ्नीटिङ्ग हैँ 0 

क्तिलपीति-वितन्‌ भत्यय भी इन उपसर्गो क पूव रदते यद्‌ धावु दोता हं । 

संपत्तिः, विपत्तिः, आपत्तिः पूर्वोक्त उपसग के पूवं रदते पद्‌ 
धातु.से क्वि प्रत्यय हआ । धातु के दकार को रि चः से चर्‌ तक।रह्यने पर 
सूप सिद्ध हुए । । 

८६७ ऊतीति--ऊति, यूति, जति, खाति, देति आर कीर्ति-ये क्तिजन्त 
निपातित दते दै । 

ऊति-अव्‌ ( रक्ता करना ) धाठ से वना है| उपधा वकार को६८ ज्वर~ 
त्वर इख अग्रिम सूत से ऊट्‌ होकर सूप दना । 


७८८ खघुसिद्धान्तकीसुद्याप 


( ऊट्‌) आदेदाविधिसूतरम्‌ ) 
८६८ ज्व -स्वर-स्तिग्यवि-मवाथरुपघायाथ & । ४।२०॥ 
षामुपधा-~वरकारयोरूट्‌ अनुनासिके, की, ्न्टादौ क्डिति च! अतः 
किप्‌ ।गृः।तू ।घ्‌;1ऊ।मू। 


यूति अर जूति मे यु ओर जु घाद से क्तिन्‌ प्रस्य षटोने पर दीं निपा- 
तन हभ दै 

साति" ८ अन्त, कमणि ) घातु को क्तिन्‌ परे र्ते ध्यतिस्यति~ 
७।४।४०) दयसे इत्व प्राप्त था, उवङ अमाय निपातन से द्श्रा । तेव अबदेच 
उपदेशेऽशि ति-६।१।४५॥।' से आकार देकर श्प चिद्ध इ । 

हेति ( शख )-हन्‌. धातु से क्तिन्‌, “गुदा्तोपदेश-६।४।३७]]' के 
नकार कां लोप हआ | अकार कौ एकार निपातन भे दाता है । 

कीतिं ( थरा )-कृत्‌. धातु से <७२ ण्यासश्रन्थो युच्‌ ३।३।१०७॥' से यदीं 
व्यन्त होने से युच्‌ प्रास्त था। निपातनं से वितन्‌ हभा । उपधायाश्च ७।१।१०९॥' 
से इकार रपर, 'हयि च ८।२।७०॥° से दीष होने पर प्रमोग बना । 

८६८ ज्यरस्वरेति-ष्वर्‌ , व्यर्‌ + चिन्‌, अव्‌ ओर मव्‌ धातुर के 
उपधा श्रौर वकार फो उदूहो अनुनासिक विव ओर श्वमदि पित्‌ रित्‌. 
प्रत्यम परे रदते । 

अय्‌ घातु से क्तिन्‌ भ्रत्यय के द्वार सिद्ध ऊत्तिशश्न्द ऊपर दिखाया गया र 

उसर्मे वकार को ऊट्‌ इष चु सेटभा है। अकार का रोप निपातने से रथ । 
अतः क्िविति-इख स्यि दी इन धातुर्रों से क्विप्‌ प्रप्य ठिद्ध होता दै 
अर्थात्‌ जव विवरे रषटते इन षात्रमों मे ऊट्‌का विधानि इख सूत्र से करिणा गया 
दै तो इनसे किवपृ ोना सिद्ध दता दे । खद्‌ मादि कते आकुपिगण होने चे 
सम्पदादिभ्यः किप्‌" इखसे क्विप्‌ पतय ऊपर च्सिी धातुओं से दमा । 

जूः ( रोग }--प्वर्‌ धातु से पूरवोक्नि प्रमरार से क्रिपप. ओर म्रकृतसूसे 
उपधा वकार्‌ फो ऊर. हीने पर नर्‌" प्रातिपदिक वना । इसके सप-जु 
लूरौ, जर. इत्यादि बनते दै । 

९ ( शीघकारी )--त्वर घातु सरे क्विप. ओर ऊट्‌ दोने पर पूबवत्‌ स्स 
नते 


कृदन्ते उत्तरकृदन्तम्‌ । ८९९ 


( इच्छा" शब्दनिपातनमूत्रम्‌ ) 


८६९ इच्छा ३।३। १०१॥ 
इपेर्मिपातोऽयम्‌ । 
( “अ प्रत्ययविधिपू्रम्‌ ) 
८७० अ प्रत्ययाद्‌ ३ । ३ । १०२॥ 
प्रत्ययान्तेभ्यो धातुभ्यः स्त्रियामकारः प्रत्ययः स्यात्‌ ! चिकी । 
पुत्रकाम्या । 
(“अः प्रत्ययविधिसूतरम्‌ ) 
८७१ गुरो हरः ३ । ३ । १०३ ॥ 
सू: ( चख्ने बाला )-चिव्‌ घातु से क्विप्‌ ओौर ऊट्‌ होने पर वीषं ऊका- 
रन्त प्रातिपदिक बना । सः, सुबौ, सुवः इत्यादि सूप वनते हे । 
ऊः ( स्क )--मव्‌ धातु से पूर्ववत्‌ शब्द बनता है । ऊः, उवौ, उवः- 


श्त्यादि रूप वनते दँ । 
मूः ( बाँधनेवाखा }-मघ. धातु से पूववत्‌-दीघं ऊकरारान्त शन्द्‌ बनकर 


मूः, सवौ, मुवः इत्यादि रूप वनते है 1 
८६९. इच्छेति--इष्‌ (इच्छा) धातु से श प्रत्यय का निपातन होता दै । 
दच्छा-दष्‌ इच्छायाम्‌ घातु से प्रकत सूत्र के द्वारा श प्रत्यय का निपातन 
होने पर शकार अनुवन्ध का रोप हभा । शित्‌ होने ते इखकी सावधातुक संशा 
हृदं ओर तव शप्‌ विकरण तथा दोनों अकायो को पर सूप एकादेश हुआ { तव 
इषुगमियमां दुः? से षकार को छं ओर छक्रार को तुक्‌ आगम तकार को श्चत्व 
चक्रार दने पर खीखविवक्ता मँ टाप्‌ प्रत्यय होकर दीं आकारान्त श्चब्द्‌ चना । 
८८० अ प्रत्य दिति प्रत्ययान्त धातु से ख्रीलिद्ध्मे अक्रारं प्रत्यय द्यो | 
सूत्रस्य "अः पद्‌ छुक्त प्रथमाक विधेय का वाचक दै । 
चिकीषी--खन्नन्त क घातु चिकीषरं से प्रकृत सूत्र सेअ प्रत्यव होन पर 
अतो लोप चे अक्रार का लोप ओर खरीत्वविवक्ता में टाप्‌ होकर दीष आका- 


सन्त शब्द वना | 
पुन्रकास्या-काम्यच्‌-पत्ययान्त पुचरक्राम्य घातु स अ प्रत्यय होने पर खीर 


विवक्ता म टाप्‌ होकर आकारान्त शज्द वना । 
८७१ गुरोरिति- गुरुमान्‌ दन्त धातु से खलिनं मे अ प्रत्यय दो । 


४९० रघुसिद्धान्तकौमृयाम्‌ 


गुरुमतो हटन्तात्‌ लियाम “अ प्रत्यय, स्यात्‌ । ईदा ! 
( शुचः प्रत्ययपिधिसूनम ) 
८७२ ण्यास-घ्न्थो युच्‌ ३।२३। १०७॥ 
अकारस्यापनादः । कारणा । दारणा । 
( क्तः मत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 


८७३ नपुसके मावे क्रः २1 ३ । ११४ ॥ 
८ युट्‌ प्रत्यविचि्ुवम्‌ ) 
८७४ ल्युट्‌ च ४।३। ११५ ॥ 


ईदा ( चे }-ईदद. घाद ईर क गुरु होने से गुष्माग्‌ है भौर हन्त दै 
दी। अत इर्ते थ ग्न्यय हमा । स्रीटिद्ध मे यप्‌ होने पर आक्रान्त शब्दं बना। 

८७२ णयातेति-भ्यन्त, आघ ओर न्य्‌ धातुजं से युच्‌ प्रतय हो 1 

युच्‌ का चक्र दत्घकश्षक टै | शु" को “७ युवौरनागौ ७१।९॥(' पै 
अन अदेश होता ईै। 

अकरस्येति- यह युच्‌ भत्यय पूवं अ प्रयव का बाधक रै ण्यन्त पे 
प्रत्ययान्त होने के कारण ७० अ प्रत्ययात्‌ ३। ३११०२ सूतरकेद्वारा भौर 
आंख. तथा श्रन्थ्‌ से गुर्मान्‌ हट्न्त होने के कारण पूवर सुतर = गुरोश्च ष्टः 
३।३।१०३॥° 5 अ प्रत्यय प्राप्या] ~ 2 

कारणा? ( याठना }--भ्यन्त क धातु रारि से प्रेत सूत्र ख युच्‌ प्रत्यय 
हमा । शयु? को (अनः अदेश ओर्‌ पिका "णेरनिटि" से लोप देने पर खील 
विवच्वा मे खाप्‌ प्रत्यय दोर दीय आकारान्त शब्द्‌ बना। 

दारणा ( दाना }--ण्यन्त द धातु हारि से परवत्‌ म्य षिद्ध होता ई । 
भास्‌-आसेना । श्न्थ-भन्यना । 

८७३ नपुसके इति--नपुसक भाय मे धातु से कर प्रत्ये । , 

सये पुवं भाप प्रत्य पु्िज्ञं श्रौर छ्रीरिद्ध मे वताये गये दै । परब ङुु 
प्रत्यय नपसकरिद्ध के यताये जात ह| 

ˆ <ॐ ल्युट्‌ चेति-ल्युट्‌ पत्वय मी नृवर मव रहे । | 


१. (कारणा तु या तजर तीत्रवेदन्नाः इध्यमर । 


छरद॒न्ते उत्तरकृदन्वम्‌ । ७२१ 


इसितम्‌ । हसनम्‌ । 

८ शवः प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
पुंसि सत्तायां षः प्रयेमं ३।३। ११८ ॥ 
८ हस्व, आदेशविधिसुत्रम्‌ ) 
८७६ द1ऽऽदषद्धयपदगस्य ६ । ४ ¡ ९६ ॥ 
दवि-प्रभ्रदयुपस्म-दीनस्य छाऽ<े्स्वो चे परे । दन्ताश्दायन्तेऽनेनेवि 
दन्तच्छदः | आकुवेन्त्यध्मिन्निदि-आकरः । 

८ “वज. प्रत्मयवि विसृतम्‌ ) 


८७७ अचे त-स ३। ३! १२० ॥ 


` सितम्‌ , द्खनम्‌ ( दना }--दय कतु सं नपुखक माव मै प्रकत खं ~~~ न~~ ------~ 


क्त गौर ल्युट्‌ प्रत्यय हुए । क्त को वत्वदि ग्राघधातुक ने से इट. दज 
जीर ल्युट्‌ केयु को अनं जदेश होकर रूप षिद्ध हए 1 
८७५ पुंसीति-पुंलिन्नं खला में प्रायः घ पत्वय ही । घ में घकरार्‌ इत्यंत्रक दै | 
ददिरिति--णक्त से सधिकर उपगं रदित ठुकारादि धावु को हृस्व 
दो घु प्रत्यय परे रहते 1 
दन्तच्छदः ८ ओट, दत दके जाते ह जिखते )-- ण्यन्त छादि से दन्त 
उपपद्‌ रते पूवं सूत्र से छं प्रस्यय हुआ श्रौर प्रक्रत सूत्र से आकार को दस । 
"ेरतििःसेणिका रोप दने पर स्प सिद्ध हुजा। 
आकरः ( खान, श्रा कुवन्ति अस्मिनू-जिसमे मिलकर लोग काम करते 
ई )-मा पूल॑क क धातु से अधिकरण अथं मेप सूत्र से प्रत्यव दने पर 
ऋकार को गुण हकर अक्रारान्त शब्द वना । 
ये दोनों शब्द पुल्लिद्ध है, क्योकि ष प्रत्यय का विधान ुर्ल्ङ्िमेंदी 
कियागयादै। 
८७७ अवे इति--अव--उपखगं पूर्वक त ओर स्तृ धतुर्ओं से षज 
प्रत्यय हो । 
त॒ ओर स्त धातुओं से कारन्त होने के कारण ५६ दोरप्‌ २।३।५७ 
सूत्र से अप्‌ प्रत्यय प्रप्त था । उखको वाधकर यद सन्न ठंजञा भँ अवं उपसग पूं 


रते घ्‌ प्रत्यय करता दै 1 


७९२ ख्नुखिदान्तकीमृद्याम्‌ 


अवतारः कृपादे* । अवस्तारो जवनिका । 
{ "सुः प्रत्ययविधिसृत्रम्‌ } 
८७८ दल २ । ३1 १२१ ॥ 
हन्ताद्‌ घन्‌ 1 घाडपवाद्‌ः । रमन्ते योगिनोऽस्मिन्तिति-रामः 
छपमूज्यतेऽनेन व्याध्यादिरिति-अपामागं । 
{ सल? प्रत्मयविधिषूत्रम्‌ ) 
८७९ ईषद्‌ दुस्मपु च्याञ्छच्यार्थेषु सर्‌ ३। २} १२६॥ 
करणाऽधिकरणयोरिति निबृत्तम्‌ । एप दु खसुखार्थपूपपदेपु पट्‌ । 
अवतारः ( घाट, अयतररन्ति अर जिषे उरते ई +-भर-पर्युक तृ धा तृ धाढु 
ते प्रकृतं स्र से धम्‌ प्रत्यय इ । शकार जो इदि होकर अकाय तं शब्द बना। 
अवस्तारः ( जवनिका-पर्यी +--भव-पूवंक स्तृ धातु से पूकंवत्‌ घम्‌ हेमे 
पर दन्द सिद्ध होता ै। 
८७८ हर्श्चेदि- हलन्त धातु से घञ्‌ प्रत्यय हो । 
घापवादेति-यद सत्र घ का वाधक है। शुनि सन्नाया घ, प्रायेण' चूत्रसे 
प्रात्त ष कौ. वाधफर यह होता दे। 
“ शामः ( परत्र, जिषमे योगी रम जति ई )-रम्‌ धाठु से ्टन्त होमे ॐ 
कारण अधिकरण म घञ्‌ प्रत्यय होने पर “अव उपषाथा से बृद्धि ्टेफर 


शन्द्‌ मना 
पामागं ( धि निशेष, सजी इति माघा, जिषे शुद्धि होती दै )-- 


सप-पूवक ग्रज्‌ घातु खे ट्न्त होने के कारण प्रत सत्र ङे द्वारा षन्‌ प्रत्यय 
करण परं दुआ । भ्चजो. करु. धिष्ण्यतो ` से जकार को कवगं गार होता रई । 
द्धि होने पर उपमस्य धन्यमनुष्ये बहुलम्‌ ६ । १ । १२२ ॥}' सृत से उपसं 
अप के जन्य यक्रार को दीष दोने पद शब्द छिद हा । 

८५९ इेपदिति-ईषद्‌ ( अल्प ), दुम्‌ ८ कविनिना सै ) ओर सु (सरलता 
से*~-द्रन दु"प सखायं शब्दो के उपपद्‌ रदते धुर्यो से पट्‌ प्रत्यय ह | 

सल्‌ के खष़रार यर टकार दत्म्॑फ दै । केयक भकार वचता दे । ष्याल्यान 
पेखा ही [किया गया दे। 

करणेति --"करणाऽधिकरणयो › इसकी निषृति दौ गद हे | 


कृदन्ते उत्तरकृद्न्तम्‌ । ७९३ 


'तयोरेवश्डति मावे कमेणि च । कृच्छ-दुष्करः कठो भवता । अकच 
ईषत्करः । सुकरः । 
( शुच्‌! प्रत्यवविधिसु्तम्‌ ) 
८८० आतो युच्‌ ४। २ । १२८ ॥ 
खखोऽयवाद्ः । ईषत्पानः सोमो भवता । दुष्टानः । सुषानः 


तयोरेव इति-यह खल. प्रत्यय ७७३ तयार कुय-क्त-खर्या; २।८।७०॥}' 
दष सूत्र से माव ओर कर्मं मे होता है] 

इष्करः कटो भवता ८ आपके द्वारा चटाई बनाना मुदिकिर है )-रदाँ 
दुषपुवक कू घातु से कृच्छं अथं को प्रकट करने के थि प्रकृत सूत्र से कम्मे 
श्व प्रत्यय हआ । रकार को गुण दौकर रूप घिद्र हुआ । 

करना क्रिया क्रा कम॑ कट है | प्रय से कम॑ के उक्त कशे जनेके कारण 
कमं कट से प्रथमा विभक्ति दुई । । 

श्मवताः यह तृतीयान्त कर्ता दै | क्रिया कर्म॑वाच्य की होने से कर्तां अनुक्त 
हुआ, अतः उससे तृतीया हृ । कवरैकमंणोः २।३। ६५ ॥' से कर्ता से. प्रात 
षष्ठो का (न लोकाव्ययनिष्ठाखलयंतृनाम्‌ २।३।६५ ॥+ से निपेष दो जाता ह । 

ईषत्करः, सुकरः ८ खख से किया जानेवाला अर्थात्‌ सरल ) ईद्‌ 
ओरसु वरते घातु से वरल अथं ब्रतानेके ल्यि प्रहृत मूसे ख्‌ 
श्रत्यय होकर रूप चिद्ध हुआ । 

८८० आत इति--आकारान्त घातु से पूर्वोक्त दशा मे युच्‌ प्रत्यय हौ । 

युच्‌ का न्चकार इत्संचक ३ । धयु" को “अनः अदेश होता हे। 

ख इत्ति--खल का यह युच्‌ बाधक दै । 

$परानः सोमो भवता ( आपके स्यि खोम पीना सरलः दै )--यीं 
अकृच्छाथैक पत्‌ उपपद्‌ रहते जाकारान्त पा घातु से खल्‌ को बाधक्रर युच्‌ 
प्रत्यय हया । हि 

दुष्पानः ( दुध्ल से पिभा जनेवाटा ), सुपानः ( सर्ता से पिया जाने- 
वाला )--इन शब्दों की सिद्धि मी पृक्त प्रकारसे ही हौती हे। 

` कर्म॑ म प्रत्यय दाने से उक्तो जाने के कारण उससे प्रथमा दीती दै। 

मवता-यद तृतीयान्त करता है । कम॑वाच्य के कारण अनुक्त होने से कर्ता 


७२ खघुसिद्धान्तकौमुयाम्‌ 


{ क्त्या! प्रत्यस्धिधिसतम्‌) 
८८१ अलं-पन्वोः प्रपिपेधयोः प्राचां क्ता ३1 ४। १८ ॥ 
प्ररिपेधार्थयोरछ पस्पोदपपदेयो कत्वा ध्यात्‌ । 
प्राचां ग्रहण पूजायम्‌ । 
भअमेवाऽन्ययेनः इति नियमात्‌ नापपदसमासः। शो दद्धो. अक दत्य । 
शयु मा स्था~ इतीत्वम्‌-पीस्या खदु । अटं-पल्योः किम्‌-मा कार्पत्‌ । 
प्रतिपेघयो. किम-अलद्कार । 


ततीया दुई "कटरकमणा, तिर । ३। ६५ ॥|' से भ्रात पानद ककरन स्र 1१ द हे मतत कर्वरि पछी कानन 
खोकान्ययनिष्टाणटयतूनाम्‌ २।२। ६९ से निषेध हुजा । 

८८१ अरं खत्मौरितिं--प्रतिपेधाथेकं अल ओर खदु शन्द उपपद्‌ रहते 
चात्र से क्त्वा प्रसयय दो प्राचीन जचार्यो केमतप्ते। 

क्तवा प्रय का कफर एत्यग्रफ़ दै । कित्‌ होने से गुण बृद्धि का निषेध, 
स्पसारण श्रादि कायं हते 1 घेद्‌ धाठुओ मे परक्छा को वलादि आधे 
धारक दने से इद्‌ आयम मी होता ई 1 

प्राचामिति-प्माचाम+ का प्रदण आदर के व्यि किया गयादै। उनके 
मतं का उस्छेख करना आद्र फो दी सूचित करता है । 

अ्मधेति-~श्रव्यय के साय यदि उपपद का खमाख हो तो अमृ के साय 
हीह इस नियम के कारण यहीं उपपद खमाखं नहीं होता । क्योकि क्त्वा 
अव्यय दै, पर अम्‌ से भिन्न दे । । । ( 

अद दन्ता ( मत दौ ) हं प्रतिपेधा्थ॑क अलम्‌, उपपद्‌ के धूं रते 
ढा चाुसे क्तवा प्रच्यदहुभा।द्दोदद्‌ घो.सेदा कोददु अदिश दीने पर 
चर्‌ होकर स्प सिद्ध दभा 

कत्वाप्व्ययान्त श्द क्वा-तोमुन्‌-कयुन स॒त्र, से अय्य दते ई। 

पीत्या खु ( मल परिया }-यदं निैवायऊ़ पद शन्द उपपद रहते क्वा 
त्यय श्रा । क्ला के कित्‌ होने ते धुमास्यागापाजदातिखा दिः ते अकार का 
इकार दोऊरस्पयिदट्दरशआा।. , { 

अर खल्योरिति--प्रतिपेधार्थक अल जौर सदु के पूयं रते क्यों कदय † 
दूखका प्रयौजन द मा कारी) (मद करो) यद न॑ दना । क्योकि यदं श्वल 
मां ष्ठद्ध मदी, मनिपेधार्थक "मा" पद्‌ ई । । 


६ 
कृदन्तं उत्तरकृदन्तम्‌ । ७८१ 


( क्रा प्रत्ययविधिषरूवम्‌ ) 


८८२ समून-केकयोः पूर्वके ३।४।२१। 

समान-कटठेकयोधौत्वथेयोः पूवेकाले विद्यमानाद्‌ धातोः क्तवा स्यात्‌ 
युक्त्वा जजति । द्विखम्‌ अतन्त्रम-भुक्त्वा पौर्वा व्रजति । 

( कि्त्वनिपेधमुत्रम्‌ ) 
८८२ न ऋ्त्वासेद्‌ १।२।१८॥ 
प्रतिपेधयोरिति--प्रतिषेधाथंक होने चाटिये-रेसा क्यों कदा १ इसका फल 
ई अलंकारः ( भूषण ) यां श्त्वा नदीं भा । गहा अल पदर तो दै, पर 
निषेषाथक्‌ न्दी, यहाँ मूप्रणायक ह । 

८८२ समान-कचकयोरिति--खमानकर्ठरैक घात्यो मे पूव॑काठ मे वर्तमान 
घाठुसे क्त्वा प्रत्यय हौ अर्थात्‌ जव्र एक खाथ दौ क्रिया हो रहौ हँ ओर उन 
काकर्ताषएक दो तच जो क्रिया पदे दो उशते क्तवा प्रत्यय हो । 
` पूर्वकाल में होने से इख, क्तवा से वने क्रिया १द को पू्व॑कालिक क्रिया कते 
दै । इसके स्यि हिन्दी मे धाठुके चाथ करः पद जोडा जाता है तैसे-- 

खाकर जागा । सोकर उव्ते ही कामे ल्ग गया। [कि 

भुक्सरा व्रजति ८ खाकर जाता है )-यहाँ भोजन ओरं गमन क्रियाओं, 

का कर्तां एक दै तथा मोजन क्रिया पूवंकाल्-यहे-दये रही है इसलिये भरोजन- 
क्िया्थंक भुज धातु से क्त्वा मर्य हुञा | धाठु के जकार को कवगं गकार 
ओर उसे चर्‌ ककार दौकर स्प षिद्ध हुमा । 
, द्िखमिषि- सूघ में दिवचन वरिवक्लित नदीं जर्थात्‌ दो क्रिया ही दौने 
पर पूवं क्रिया से क्त्वा होता है-रेखी वात नहीं अपितु दौ से अधिक अनेक 
करियाए' मी वेशक ह्ये, उनमें पूत्रकाल कौ क्रिया चाहे कितनी हो उन सवर 
से. क्त्वा प्रस्यय होगा । 

मुक्त्वा पीत्वा ब्रजति-( खा पी कर जाता है }--हां खाना, पौन 
ओर जाना-ये तीन क्रियायें हँ । इनमे खाना ओर पीना क्रिवायें जाना क्रिया 

से पदठे दो रही है ! इसल्यि खाना क्रिया कौ वाचक भुज्‌ जौर पोना क्रिया 
की वाचक पा धाठु सेक्तवा प्रत्यय इञा। 
८८२ न क्तवेति-सेद्‌ क्त्वा क्त्‌ न हौ | 


७९६ खधुसिद्धान्विकौसयाम्‌ 


सेट्‌ क्या पित्‌ न स्यात । शपिरया। सेट्‌ किप-कृन्या । 
८ क्त्यप्रिधियलम्‌ ) 
८८४ रलो ध्युपथाद्‌ दसञध्टेः संध १1 २1 २६ ॥ 
इवर्णैवर्णोपिादू दृद रलन्तात्‌ परी क्टपा-सनी सेरौ वा रिती 
स्वः । शतित्वा, योतिव्वा ! टिसिव्या, टेसिचा । व्युपधान्‌ किम्‌-वर्तिं 
त्या।रख किम-सेवित्वा । दृखाऽ्दै किम्‌-एषपिन्ा 1 सद्‌ किम्‌-मुकत्वा। 


शयित्वा ( ोकर }-शी धातु से प्रवसूवर सरक्छ्वा प्रत्यय दआ। वट 
दिल्सण इट्‌ होने पर क्त्या कैषेटष्टोजनिके कारण प्रकरे चूत्रसे कित्‌का 
न्चिष ्ुजा । फिर "किदिति चः स नियेयनदोनेकेकारणघातुके दकारण 
गुण शीर उसे अय्‌! अददद दोर स्प दिद हूना) 

सेद दति-सेट्‌ क्तवा फिन्‌ नदीं दता, पेखा क्यों कटा | इसरा पठ टै 
छतवा-्मे निपेथ नर्द दया, क्योकि यर्डष धनु के अनुदातोषदेख होने ठे 
शट्‌ नदीं टया, इखसियि क्त्या यनिट द । 

८८४ र दति--दवणं ओर उपणं जिनकी उपप्रा द्ये रेमे दटादि ओर 
रन्त धातुर से पर सेद्‌ क्वा तया खन्‌ प्न्य त्‌ होते ई विफल से। 

वित्पच मे गुण आदि का निषेव गौर संप्रखारणे दौवा ई।' मौर समाव 
मे गुण घादि टौ जाते ह चया सप्रसारण नदी दहता । 

द॒वित्वा योदित्वा ( चमक कर })-टन्‌ धातु >े कन्वां प्रत्यय हने पर 
प्रकत भूरे चङ्लिरषव्‌ हा क्योकि यह धातु द्येदि दै, र्‌ तर्‌ 

अन्तये दनि वे र्न्व दि यर श्वङ़ी उपवा म उशार है तथा क्त्यासेद्‌ मी 

है} क्न मे गुण का निष दो गया जर अमापपच्त मेँ गुण । 

इसी प्रकार-स्सित्या, टेसित्वा (च्पिरर) इनरौ भी चिद्धि होती है । 

व्युपरधादिति-उपया द्रवण या उण हो-देखा क्यो तदा! दका फे 
दै-वर्तिता-मे रितु म दाना, यदा दृत धातु दै इकी उपधा छकार दै1 
इसटिष गुण टोकरप्कदी सूप वना) 

श्ट दति-रटन्व दो रेषा क्यो ठंडा १ टखस्यि करि सेविाण्मरे सून 
खगे | यछ सेव्‌ धातु, दयक जन्तर्मे यश्रार्‌ दै यद रट प्र्पादारर्मन्दीं याता। 

दखदवैरिि-दइलादि धातु दो, पेमा क्यो कडा १ दखचिवे कि पएपित्या मे 


कृदन्ते उत्तर कृदन्तम्‌ । ७२७ 


( इट्‌! विकल्पविधिसृचम्‌ ) 
८८५ उदितो वा ७ । २ । ५६ ॥ 
उदितः परस्य क्त्व इड वा । शमित्वा, शरान्ता ! देवित्वा, द्॒स्था ¦ 


दघतेहिः-दित्वा । 
( “हि अदेशधिधिनूत्रम्‌ ) 


८८& जहातेश्च कित्व ७ । ४ । ४३ ॥ 


सून न रगे । यँ इप्‌ वातु दै, यह्‌ मजादि दै, दलादि नदीं । इसल्यि कित्‌ 
नदहोनेके कारण गुणदहौ गवा । 
सट्‌ इति-- क्त्या सेट दो, ेखा क्यो कदा १ इसच्यि कि अनिय्‌ द्वा भे 
बह सूत्र न लगे । जैसे-सुक्त्वा-यह क्तवा अनिट्‌ है ¡ इसलिये कित्‌ विकल 
` न होनेसेएकदी रूप बना। 
८८५ उदित इति--उदित्‌ धातुओं से पर क्त्वा को इट्‌ विकल्य से हो । 
सामित्वा, छान्ता ८ शान्त होकर }-शमु ( उपशमे, शान्त होना, दि० 
पर० से० ) इख उदित्‌ धातु से क्त्वा प्रत्यय होने पर प्ररत सूच से उत्ते इद्‌ 
विकल्प से हुआ । इद्पक्त में प्रथम सूय वरना ! अमावपक्त मँ “अनुनासिकस्य 
क्विक्षखोः-६ । ४ । १५. ` इस सूत्र से उपधा अकार को दीष हुआ । मकार 
को (नश्चापदान्तस्य श्रि ८।३।२४॥' से अनुस्वार ओर उखे परसवण 
नकार होकर दूय कूप सिद्ध हुंमा । 
देषिदवा, यत्वा ( खेलकर आदि )-उदित्‌ दिवू धातुसे क्वा प्रत्यय 
होने पर उखे मचत सूत्र से इट्‌ विकल्प दुमा । दयप मेँ खघूपरध गुण होकर 
| पहला सूप चिद्ध हआ । अभाव पक्त म ८४६ च्छु.वोः शडननुनाठिके ६ 1 
४ | १६]; से घकार कोञट्‌ होने पर इकार को यण्‌. दौकरदूख्यासरूप 
सिद्ध. हुआ । 
दिस ८ धारण कर }-धा धाठु से क्त्वा प्रत्यय होने पर <२६ दधा 
तेर्दिः ७।४।४२सेघाको दि अदेश हकर रूपःविद्ध हज । 
८८६ जदातेरिति--घोहाक. त्यागे घातु को मी. हिः अदेश्य दता रै 
क्त्वा प्रत्यय प्रे रहते । 


७९८ ख्घुसिद्धान्तकीौयुधम्‌ 


दिष्वा । हाडस्तु-दात्वा । 
{ श्ल्यप्‌” आदेशविधिमूत्रम्‌ ) 
६८७ समासेऽनमृपुप क्त्वो ल्यप्‌ ७ | १ । ३७ ॥ 
छभ्यय-पू्पदेऽनञ्‌ समासे क्त्य ल्यपः आदेशः स्यात्‌ । तुकमद्रत्य 
अनस्‌ किम्‌-अ्रस्वा । 
( णमुल्‌! प्रत्ययविधिपुप्रम्‌ ) 
८८८ आमीक्षण्ये णयरुर्‌ च ३।४।२२ ॥ 
लाभीष्रण्ये दीय पूवविपये णय स्यात्‌ क्वा च । 


दित्वा (खोदकर)-मोहा्‌ घाल से क्त्या भत्यय होने पर ग्रत सूत्र खे 
हा" को शि" आदेश होकर स्प वना । 

हरस्तु दति--ओहदाद्‌ गतौ धु काक्त्वाकां स्प दाता (जाकर) 
भनेगा । यदं पूव सरतस ददिः श्रदेश नदीं दोता। 

८८७ समासे इति--अग्यय पूवपद समास मँ -पर नम्‌ हमा न हो-षा् 
से पर क्त्वा को ल्यप्‌ आदेश हे । 

ल्यप्‌ के टकार श्रौर पकार त्सरुक द ओर य शेय रहता १। 

प्रत्य ( फ़रके )---क्स्वा~्रत्ययान्ते कृत्वा का प्र उपगं सूय सन्धय फे 
साथ श्ुगत्ति प्रादय ›२।२। १८ ॥ से समान दोने पर ग्रङृत स्त्र से क्त्वा 
के सधान मे ल्यप आदेश मा । ल्यप्‌ कं पित्‌ होने से उसके परे शते १७८० 
ह्यस्य पिति ति बुक से तुक्‌ आगम दोरुर रूप सिद्ध हः । 

अनन्‌ इवि--नञ्‌-षमास न ही, एेखा क्यो का ? दसय्िये रि नमसमासर 
भक्तलाकोल्यप्‌ आद्ेशन दो जाप) नैसे--अकृत्वा ( मन करफै मयै 
क्रिये }-यह नम्‌ खमास दोने से क्या दो ल्यप्‌ आदेश नदीं दभ । 

८८८ आभीष्ये इति-जदां आमीर्प्य-निरन्तरता-बतानी दो वं 
क्त्वा के विपये णनुट्‌ प्रय नी द्योता ओरक्तामी। 

णमुट्‌ का अम्‌ भाग शेष र्दा दै, वाकी माग दरषश्चकहोने पे शोप को 
प्राच दौ जाता ई । णलन्त शब्द्‌ ५३७० दृन्भेजन्त १। १।३६ ॥' से अन्यय 


देता ई । 





कृदन्ते उत्तर कृदन्तम्‌ । ७२९ 


( शदवितवः विधिसप्नम्‌ ) 
८८९ निस्य~वीष्ययोः ८ । ३। ४॥ 
आभीक्ष्ये बीप्सार्या च द्योत्ये पदस्य दितं स्यात्‌ । 


आभीषएयं तिउन्तेष्वव्ययसंक्ञकेपु दन्तेषु ! स्मारं स्मारं नमि 
दिवम्‌ । स्मृत्वा स्मृत्वा । पायं पायम्‌ । भोजं मोजम्‌ | श्रावं श्रावम्‌ | 


८८० नित्येत्ति-- नित्यता अर्थात्‌ निरन्तरता ओर वोप्ठा अर्थात्‌ वार वार 
होना-ये वाते जव क्रिया को वानी हयं तो पद को दत्र दौ। 

आभीष्णयसि ति- निरन्तरता अथात्‌ व्गातार होना तिङन्तो या अन्यय- 
संचक् कृदन्तों की क्रिया का बताया जाता है। 

स्मारं स्मारं नमति दिवम्‌ ८ याद कर करे शिवजी को प्रणाम करता 
है )-य्हा स्मरण क्रिया का स्गातार्‌ होना वताने के ल्यि स्मर घातु से णमुल्‌ 
प्रत्यय हुआ । णित्‌ होने से णमु परे रहते १८२ अचो ज्णित्ति ७।२। 
११५ ।|' से छकार को आर्‌ बृद्धि द्रई । (मारम्‌? वन जाने पर इखको प्रत 
सूत्र से द्वित्व हुभा। 

स्मरत स्म्रत्वा-णमुट्‌ के अभावपक्ले मेँ क्त्वान्त को प्रकृत सूत्रसे 
द्वित्व हआ) 

- पायं पायम्‌ (पी पीकर या स्का करके )-पाधाठसे क्रियाकी 
निरन्तरता को वताय के खयि पूवर सूर से णमुट्‌ प्रत्यय हुआ । ७६० आतो युम्‌ 
चिण्कतोः ७।३।३३॥ से युक्र्‌ आगम होने पर पायम्‌” रान्द बना | इस्क्रा 

निव्ययीप्योः' से द्दित्व द्रु 

भोजं भोजस्‌ ८ निरन्तर खाकर )--यहां भुज्‌ (5० प० अ० ) धाठ से 
क्रिया का लगातार होना बतनि के ख्य णयुल्‌ प्रत्यय दुआ । फिर लघूपध गुण 
होने पर “भोजम्‌? शब्द बना । इसको प्रकृत सूत्र से द्वित्व हुआ । 

श्रावं श्रावम्‌ ८ खन खुनकर )-यद चुनना क्रिया का लगातार दोना 
बताने के व्यि श्रु धातु ( भ्वा० प्र अ० ) सेतर सूत्र से गरपरट्‌ प्रत्यय हुया । 
णित्‌ परेदहोने से धातु के उकार को १८२ प्रचो च्प्िति७।२) ११५ १° से 
चृद्धि ओकार उत्ते आच्‌ श्रादेश्च होने पर श्रावम्‌" शब्द वना । उखको प्रकृत 
सूत से दित्वे हो गया | 


८०० लघुसिद्धान्तकसुयाम्‌ 


„ , (भमु प्रत्ययविचिनूम्‌ ) 
८९० अन्ययवं-कथम्‌ त्यं सिद्ध{ऽपयोगस्वेद्‌ २। ४।२७॥ 
ष्यु कमो भयु स्यात्‌ सिद्धोऽप्रयोगो-स्व एवंभूवश्चत्‌ कमय, व्यथं- 
त्वाव्मयोगाऽनर इत्यधेः । 
छन्ययाकारम, एवकारम्‌, इवय रं मुच्छवे । सिद्धवि किम्‌-शियेऽ 


न्यथाकृत्दा एत्युत्तएकटन्तम्‌ । 
दत कृदन्तप्रकगणम्‌ | 
पच मे इन खः स्यल मे क्त्वः प्रत्यय मी दोता ई 1 


८९० अन्ययेत्ति--अन्यथा, एवम्‌, कथम्‌ मौर दत्थम्‌-इन अव्ययो फे 
रच हते कम्‌ घातु से णमुल्‌ पर्यय दो यदि छम्‌ का उपयोग सिद दो अधात्‌ 
कू के प्रयोग कौ सायश्यकता न हो, विना उसके प्रयोग के ईट अय कौ 
प्रतीति दो जाय। 

व्यथैत्वादिवि-- व्यथं दने के कारण कृत्‌ का प्रयोग उचित न दो-यद 
सरथं है शिद्धास्यवोग' इस सूवरस्य पद का] 

छन्यथाकारम्‌, एवंकारम्‌ प्ररथंकारं सुदस्वे ( यौद प्रफररसे, इ 
रकार से सावा ई दयं अन्यया, प्यम्‌ जीर इव्यम्‌-पूचक कू घातु चे परदृत 
सूर के द्वःरा णमुल ग्रत्यव हया | दविर अचो न्णिति" से दृदि हीकर स्य बनें 1. 
यर्‌ क ्रभोग व्यर्थं दे क्योकि इष्ट जयं अन्यया आदि उपपद से प्रतीत 
हो जावा हे। यर्थात्‌ अन्यथा, एवम्‌ द्यम्‌, सुद््क्ते, इख प्रकार कने पर भी 
सभीष्ट मर्यं क पवी द लाती है) दरख्थयै कम्‌ के विद्धप्रयोग दीने ते 
शरुः पर्यय द्या 1 

सिद्धेतीति-चिद्धाप्रपोग र्यात्‌ क का श्रयोगं व्यर्थ 'दो-येखा क्यो कदा ! 
दम्य करि दिसोऽन्यया कूत्वा भुद्धक्ते-शिर को अन्यया कर्के खाता दे 
या णद्रुट्‌ नदी ह, क्योकि यां क का प्रयोग व्य नदीं दे, करन साव 
है, नदी तो “अन्यया का प्रयोग व्यर्णष्टो चायगा गौर “शिरः इस कमक) 
अन्वयं शस्व दौ जायगा } 

४ उत्तरपदन्त समाप्ति! 
कृदन्व प्रद़ररण समाप्त । 


५९ विभक्त्य्थै-परकरणम्‌ । ८०१ 


अथ विभक्त्यथं-पकेरणम्‌ । 
( प्रथमाः विभक्तिसूत्रम्‌ ) 
८९१ प्रातिपदिका्थ-लिद्ग-परिमाण-वचन- मात्रे प्रथमा 
२।३1 ४६॥ 
नियतोपरियतिकः प्रा्तिधद्रिकाऽर्थः । माव्रशचच्दस्य प्रवयेक योगः। 


अथ विभक्तयथं इति-अव विभक्तथर्थं प्रकरण प्रारम्म होता दै । इम 
प्रकरण में प्रथमा आदि विभक्तियों का अर्थं बताया जायगा, किख अर्थमें किष 
विमक्ति का प्रयोग होता रै-इसकरा निरूपण दोगा! कर्तां आदि कारक-विभक्ति 
के अथं है-उन कारको के लक्षण भी इसी प्रकरण मे वताये जार्येगे, कारक 
अर्थम आनेवाली विभवित को कारक-विभक्ति कहते हैँ । कारक से 
भिन्नया किसी पद्‌ के योग मे आनेवाटी विभवति उपपद-विभक्ति कटी जाती 
है 1 इ प्रकार विभक्ति दो प्रकार की दती हैँ । दोर्मों का निरूपण यहाँ होगा । 
प्रथमा आदि विभक्तयो काक्रम से निरूपण किया जायगा | सव से पहले 
प्रथमा विभक्ति दी जाती दै । । । 

८९१ ्रातिपदिकेति-प्रातिपदिकार्थमान्न, लिङ्गमात्र के आधिक्य मे, परि- 
माणमान्न ओर वचनमात्र मे प्रथमा विभक्ति हौ। 

नियतेति- पातिपदिक१ के उच्चारण करने पर जिख अर्थं॑की नियतं 
उपस्थिति दती है, उसे प्रातिपदिकार्थं कहते हे । 

यद्यपि षञ्चकं प्रातिपदिकार्यः इत्यादि प्राचीन चिदधानन्तोँ ऊ अयुखार 
स्वाय" (लाति), द्व्य (व्यक्ति), टिङ्ग, संख्या ओर कारक ये पांच थ ` मराप्तिपदिक 
कै होते है, तथापि यहाँ पदे दो-नाति ओर व्यक्ति-दी व्यि जते, क्योकि दसी 
चू भं लिङ्ग गौर रस्या अथ'का अहण किथा गया है, यदिर्पाचं ही अर्थं यहाँ 
इष द तो लिङ्ग का प्रथक्‌ -ग्रदण व्यर्थ हौ जाता दै। अतः याँ दो-जाति ओर व्यक्ति- 
ङ्प श्रर्थ ही प्रातिपदिकार्थ सूप में ल्यि जति दै-दन्दीं कौ प्रतीति पातिपाद्िक के 
उच्चारण होने पर नियम से होती है । छिद्ध आदि की प्रतीति नियम से नदीं होतो, 


१ यस्मिन्‌ प्रातिपदिके उच्चारिते -- ट चद्लिन म्नि उचास्ति यस्यार्थस्य नियमेनोपर्थितिः, सोऽ 
प्रातिपदिकार्थो विवि इत्यथः । 


८०२ ख्युसिद्धान्वकौमुधाम्‌ 


प्राहिपदिष्छाऽ्यमात्रे दिद्धमाचाद्याधिस्ये परिभाणमाने सल्यामनो च 
श्रथमा स्यात्‌| माधिपदिकाभ्यमाने-उश्चै- ¦ नीच. । कूषगः। श्री, । क्ञानम्‌ । 


कष पुलिङ्ग की प्रतीति लेती दै, तो कीं खीनिमङ्खं की | दरी प्रकार सख्या 
ओर कारको की प्रतीतिमी नियव स्पसे नी दोत्तौ, कीं एकत ष्टय। 
कौ प्रतीति हेती है तो कदी द्वितयरी, की कतां कारक की प्रतीति शी ईैतो 
कटी कम फो, इसलिये इन्हे यहां प्रातिपदिकाय नदीं कहा जाता । 
माव्रशचब्द्स्येति--भात्र' छम्द्‌ का प्रत्येक १ के खाय सम्बन्धं होवा दै । 
तात्य यह्‌ छि सूत्र भे सात्र शन्द अन्त मे भाया ह । उसके पठे श्राति 
पदिकायश्च, चिङ्घ च, परिमाणं च, वचन चे ति प्रातिपदिकाथल्िगपरिमाणवच- 
मारि दष प्रकार द्रन्द्र खमास दै । उर्फ साथ माघ पद्‌ का ध्रातिपदिकाय्िग- 
परिमाण-कन्वनान्येव' इ प्रकार नित्य खमाठ हआ । दन्द के अन्त मेँ आमेवलि 
पद का द्रन्द्र कै अवयव प्रत्येक पद्‌ के साय सम्बन्ध होता दै-दस सिदान्त के 
धनुसखार मात्र पद का श्ाविपदिकार्थमान्ने- इत्यादि सूप से अस्येक पदे 
सम्बन्धं होता दै-दख थात को दृति मे दिखाया गया ई । 
तिङ्गमा्राधिस्ये इति- श्च मे दिगमतरि के साथ "आधिक्य, का अन्वय 
किया गया दै, क्योकि केवट छग अथ कौ अतीति नदीं ष्टो सफती, उसके पठे 
जाति जर व्यक्ति फ प्रतीति यवश्य होती दै, इसव्यि यह अर्थं ग्रा कि- 
जाति ओर व्यक्ति अथ से अधिकं यदि क्रिसौ को प्रतीतिद्दो तो किगरमाघ्र की । 
यने कमः नके उदाहरण दिये नाते ६-- 
प्रातिपदिकायंति--प्रातिपदिकाथमान भेँ--उततैः (जवा), नीचैः 
(नीचा), कष्ण. (वादेव), श्रीः (ल्मी) ओर ज्ञानम्‌ (खछान)--ये प्रातिपदि- 
कामा के उदाहरण ई 1 य प्रातिपदिकायमात्र म प्रथमा विभक्ति हई 1 
उच्यैः मौर नीचै. अव्यय ई । इनसे विमक्ति आती ई भौर उक्र श्रव्य- 
यादप्सुपः २ ठे खेप टो जात्य दे । 


१ दरनदरान्ते शूयमाण परं प्रत्येकममिखम्बध्यते"-द्रन्दर समाठ के जन्ठर्भे जी 
पद टता दै, उसका प्रत्येक के साय सम्बन्ध होता दे 1 


२ पद्‌ होने का फर है खकार को सत्व यौर श्रौर विमं दोना 1 


विभक्स्यथ-प्रकरणम्‌ । ८०३ 


छिङ्मान्ने-तटः, तदी, तटम्‌ । परिमाणमात्रे द्रोणो बदिः । च चनं-श्ुतवा । 


एष्णः१, श्रीः ज्ञानम्‌-ये नियतिग शब्द्‌ हैँ । 

उच्चैः, नीचैः आदि अङ्गि ओर कृष्णः आदि नियतिग शब्द प्राति- 
पदिकाथ मात्रे के उदाहरण होते है 1 

लिङ्गमात्र इति-लिगमात्र मे--टिगरमात्र के उदाहरण अनियतल्िगि 
शब्द्‌ है । जेसे- तटः तटी तटम्‌--यहा जाति र द्रन्य से अधिक छिगमात्र 
अथ की प्रतीति दती है, इसल्यि प्रथमा हु६। तर शब्द अनियत छिग है अर्थात्‌ 
इसका छिग एक नियत नही, कमी पुग, कमी खोहिग जर कमी नपु खक- 
लिगि होता रै। 

परिमाणेति-रिमाणमात्र मे-रोणो बहिः । यर्दा परिमाण अथे 
द्रोण शब्द से प्रथमा विभक्ति आ । द्रोण शब्द का अथं है द्रोण परिमाण यौर 
प्रथमा चिमक्ति का श्र्थं मी दुभा परिमाण, द्रौण विशेष परिमाण है ओर प्रथमा 
विभक्ति का अथं सामान्य परिमाण ¡ इसल्यि इन सामान्य विशेषं का द्रोण 
रूप परिमाण इस प्रकार अभेद 3 अन्वय होता ईै। उनका ब्रीहि के खाथ 
द्रोणरूप परिमाण से नपा हआ ब्रीहिः इस प्रकार परच्छिच्-पच्च्छिदक भाव 
सम्बन्ध से अन्वय होता है। 

यदि इस परिमाण च्र्थ में प्रथमा का विधान नक्रिया जायतो द्रोणो व्रीहिः 
भे दोनो पदार्थौ का अन्वय न दो खकेगा | क्योकि तत्र प्रातिपदिकायं मेँ प्रथमा 
करनी होगी ओर्‌ फिर (नामाथंयोरमेदान्वयः-नामाथं नामायं का अमेदान्तरय 
ही ह्येता है' इख निग्रम के अनुसार अभेदान्वय करना पड़ेगा बह वन नहीं सकता, 

१ यद्यपि नील्दरव्य अर्थं में यदह शब्द अनियतङ्िग दै, तथापि वायुदेव 
भगवान्‌ अर्थं में नियतपुःललिग ह । 

२ द्वोणस्पं यत्‌ परिमाणम्‌ तदमिन्न' परिमाणम्‌ । 

३ नामार्थयोरभेदातिरिक्तः सभ्वन्धोऽच्युतन्नः । 

८ द्रोणरूपं यत्परिमाणं तयरिच्छिनो ब्रीहिसि्यर्भः । प्रत्ययार्भे परिमणे 
पद्त्य्थोऽमेदेन संसर्गेण विशेषणम्‌ , प्रत्ययार्थस्तु परिच्छेयपरिच्छेदकमावेन ब्रीद 
विशेषणमिति विवेकः । 


८०४ छघुसिद्धान्तकौरुथाप्‌ 


शक , द्रौ, यद्व, । 
( रथमा? प्रिमक्िव्रिधिुप्रम्‌ ) 

८९२ सम्बोधने च २।३।४७॥ 

प्रथमा स्यति । दहे रयम! 
ठब पठे द्रोण परिमाणविशेष सूप प्रातिपादिकाथं का परस्ययार्थं सामान्य परिमाण 
के चाथ अमेद-अन्वय होता दै ओर प्रत्ययां परिमाण का ब्रीद स्प प्रातपदि- 
कार्थं के साय परिच्छेय-परिष्डेदक माय सम्बन्ध से अन्वय दौ जाता ई । 

दवममिि--वचमं खंस्या को कषटते ई । रुख्यावाच शर्ग्दों से सष्या 
सर्थर्मे ह्य प्रथमा विमद्वि साती दै । विभक्तिके द्धाय प्रा्िप्दिक्नाधं ख्प्या 
का सतुवाद दता दै । उनका परर भमेदान्पय श्येता है । 

यचन से- एक, द्धौ, हुव --दन उदाहरणों मे प्रथमां विमक्ति कचनं 
अर्थात्‌-ठस्या-अथं मे भाई है । 

य+ उक्तार्थं होने श विमक्ति भात नदीं थी, रष्टय विधान सिया यया 
है | वादय यदै कषिएक, द्वि यादि ष्स्यावाचफ शदो से ख्या उक्त दै 
इषल्यि हन शब्दों से व्यथं होने के कारण यस्या अर्थं की बोधक पिमित प्रात 
नदीं दती 1 इ षत्र के द्वारा पिधान दौनै से उसके दाय प्रा्तिपदिरर्थं का 


अनुबाद दता दै 
वस्तुतः इन शरदो से विमक्तिं तौ अवदय आयगी क्योकि अपदं न प्रयु- 


श्वस चरिनापदगने शन्दका प्रयोग मन करे न केवला प्रकृति प्रयोक्तव्या 
न केवट प्रत्यय केवल श्रहृति का प्रयोग नदीं करना चाहिये आरन केयं 
प्रत्यय का इख नियम से केवल प्रफति का ययोग करिया मीं जा खकता । 

८९२ संबोधने दति-खमोघन अ मँ मी प्रातिपदिक से प्रथमा विभक्ति हो । 

सपोधन उवे ई वक्वा क श्रोता को अपनी त्रात सुमने के खयि अपनी 
योर आष्ट करना | स्योघन शन्द का अथं है भच्छुी तरह ठमश्चना, यद तमी 
हो खक्तवाहै कि जद धोता वक्ता कौ ओर पृणसावधानषद्ो जौररेात्तमी 
समभव है, जग जोरसे पुकाप जपि । यदी कारण दै द्धि सबोधन वद कौ जोरसे 


शददोक्तार्थत्याद्‌ अप्राप्ते वचनम्‌ । 


विभक्स्यथ-प्रकरणप्‌ । ८०५. ` 


( कम संज्ञासूत्रम्‌ ) 


८९३ कतुरीप्सित-तमं छम १। ४ । ४९ ॥ 


कतुः क्रियया आप्तुमिष्टतमं कारक" कमेसंजं स्यात्‌ । 
८ द्वितीयाः विमक्िसृत्रम्‌ ) 


८९४ कमणि द्वितीया २।३।२॥ 


चोद जाता है | 

हे राम ! यां खबोधन अर्थं वें प्रथमा विमक्ति हुई 

८२२ कतुरिति-~कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे विशेपसूप से प्राप्त करना 
न्वा, उस कारके की कमं संज्ञादो) 

कार्क क्रियाजनक होता है-क्रियाजनकतवं कारकत्वम्‌ ] कर्ता, कम॑ ओर 

करण आदि कारक खाक्तात्‌ क्रिया को कते हैँ अपिकर्ण आदि कर्तां ओर 

कमं आदि के द्वारा पर्पस्याक्रियाकोपेदा करते हैँ । इख प्रक्रार सारे कारक 
खाक्तात्‌ या परमया से क्रिया को पेदा कसते है । किगरान्धयितवं कारकखम्‌-कारक 
क्रियान्वयी होता है ग्र्थात्‌ जिखकरा क्रिया मे अन्वग्र होता दै, उसे कारक कहते 
इ, कतां, कमं ओर करण का क्रिया में खाक्तात्‌ अन्वय होता दै तथा अधिकरण 


आदि का कतां आदि के द्वारा पर्परया । 
कारक दुः है--१ कती, २ कमरे, ३ करण, ४ सप्रदान, ५ अपादान 


, ६ अधिकरण । 
कर्ता का छक्तृण पटे आ चुक्रा दै-जो क्रिया करने में स्वतन्त्र स्यसे 


, विवक्चिति दो | 

प्रकत सच से कर्म काल्तण किया गया है । द्देवदत्त ओदनं पचत्ति- 
देवदत्त चावल पक्राता है. य्ह कर्तां देवदत्त पक्रक्रियाके दारा ओदन को 
विशेष रूप से प्राप्न करना चाहता रै अर्थात्‌ उसमें विक्रिलत्ति-गल्ना-पदा करना 
चाहता रै । इसण्यि इसकी कम सचा होती है । 

८९४ कृमेणीति-अनुक्त कम में द्वितीया दो । 

इख सृच्र मे 'अनमिष्टिते २।३।२॥; इस पूव सूत्र का अधिक्रार आता 
है । उसी का र्थकिया गया दै । जिच ग्रर्थमें प्रत्यय हो, वदं उक्त दोरा दै 


उससे भिन्न अर्थं अनभिहित-भनुक्त-दोता दे । अकृत में जत्र कमं मेँ ठ्कार 





८०६ खयुसिद्धान्त रीमुदयाम्‌ 


अनुक्त कर्मणि द्वितीया स्यात्‌। हरि भजति । अमिदिते तु कमौदौ 
ग्रथमा-दरि. सेव्यते ) ट्टम्या सेवित. 1 ० 
( कमेः षशादुतरम्‌ ) 
८९५ अकथितं च १1४1 ५१ ॥ 
अपादानादिविरेोषंरविवश्चितं कारकं कर्मंसंननं स्यात्‌| 


याता है तव कमं अनुक्त अर्थात्‌ कर्मवाच्य मं कम॑ उक्त सौर कतवाच्य मे 
अनुक्त होता है । अतः काय्य म सर्म॑कारक मँ द्वितीया विभक्ति तो रै । 

हरि भजति- इस वाक्य भे कर्ता ( मक्त ) फा दप्ठिततम दरि रै । दस- 
च्थि दसी पूवं सूत से कमं सा हुई । भजति, करवाय्य कौ क्रिया है-दषदिये 
कमे अनुक्त ईै। अनुमत कग होने से "दरम्‌" यँ द्वितीया विमित दई । 

अभिद्टिदे इति-उक्त कमं आदि मेँ प्रथमा होती दै अर्थात्‌ द्वितीया क्म 
सर्य मे दती है जय क्म अर्भ ठकार आदि जन्य प्रत्ययो कै द्वारा उक्त ष्ट 
गया तो प्रातिपदिकार्समाघ्र मे प्रथमा विभक्ति दै । 

दरिः सेम्यते-यदां श्रिया कर्मवाच्य की है । इषव्यि कम॑ के उक दहो 
चाने से हरिः” यहां प्रातिपदिकाध॑माम प्रथमः दई) 

लद्म्या सेत्रि तः-- यां चेवित यद्‌ कियापद्‌ निष्ठान्त दै । त श्रय 
शमम मा दै, उक्त कमे होने से यदं भी र आदि कर्म से प्रातिपदिकार्थ 
मात्रर्म प्रथमा होगी । 

कमं आदि कने घे कर्ता पमृति भ व्यि जति दै यदि करवा उक्षे तो 
पाविपदिकाय-माच्र मे पथमा दौती दै, यदि अनुक हो तो श्ल कर्वकर्णयोः- 
२।३।१८॥' दरस्यादि सगे अआनेवक दत्र से वृतीया आती है । इनके उदा- 
हरण सामे दिये जागे | 

८२५ कयितनिति--अणदान जादि पिष रूप से कारक जन्‌ अध्रि 
यदित दो तब बह क्म॑स्श हो जावा दै। 

सूत्र फे अकथित पद्‌ का अथं न कथयितुम्‌ दष्ट अर्थात्‌ अविवदित है, 
जब्‌ श्रपाद्मन आदि विशेष संज्ञाकारकफीन करना चार तव प्रकृतेभूत्रसे 
कर्मिशा देती ६ 1 

क्मय्ा होने पर द्विवीया विमक्ति आवौ र। 


विभक्त्यथे-्रकरणम्‌ । द 


( “दुद! त्रादिधाठपरिणामम्‌ ) 
दृ्याच्‌पच्‌-दण्ड-रधन्प्रच्छि-चि-न्‌.लासु-जि-मथ्‌-युषाम्‌ । 
कमेयुक्‌ स्यादकथित वथा स्यात्‌ नी-ह-कष्-वदाम्‌ ॥१॥ 
गां दोग्धि पयः! वरि याचते वसुधाम्‌ । तण्डुछानोदनं पचति । 


परन्तु जब अणादान आदि व्रिशेष संका कारक की विवक्षित दौ तव उनसे 
पञ्चमी आदि विभक्तिं मी अती दै छं विशेष धातु रै जिनके अपादान 
आदि कारको की भविवक्ता की जाती दहै, अतः उनका परिगणन च्रागे कारिका 
मे किया गया है| 

दुह -याच्‌ इति--१ दुह. ( दहना ), २ याघ्‌ (मागना ), ३ पच्‌ 
( पकाना ); £ दृण्ड्‌ ( खजा देना ), ५ रुध्‌ ( रोकना ), ६ प्रच्छ (धूढना), 

७ चि (खुनना) < चरू (कना), ९ शास (शाखन करना), १० जि (जीतना 

१९ मथ्‌ (मथना), १२ मुष्‌ (खुराना), १३ नी (परहुचान), १४ ह (लेनाना), 
१५.कृष्‌ ( खीचना ) मौर १६ वह. ( ठे जाना )--इन सोज्ह धातुर््रो के 
अपादान आदि कारक अविवक्षित हेति द । इनकी हौ कमसंला होती है । 

इनके क्रमशः नीचे उदाहरण दिये जते दै । 

गां दोग्धि पयः ( गौ से दूष ददता दै )-यर्हा गौ अपादान है, उसकी 
श्रषिवक्ला होने पर प्रकृत सूत्र से कमंख्ा दने परं द्वितीया दुई । 

जवे अपादान को विवन्ना होगी"तोप आमी टी आयगी गोः दोग्धि पयः । 

क्तं ८६३ करठरीप्चिततमं कमं १।४।४६।' सूत्र से जिखकी कमं संजा द 
उसे प्रधान कम कते दँ भौर जिषृकी इख प्रहृत सूत्र से कमं संसाहोतीदहै 
उसे अकथित कर्म अथवा गौण कम्‌ । वा र 

वगा दोग्धि पयः इस वाक्य मे धयः प्रपान कमं है ओर “गाम्‌! 


गौण कमं । 
इसी प्रकार अन्य उदाहरण वाक्यो में भी प्रधान ओर गौण कमक 


समक्चना चदिये । „ जं 
वि याचते वसुधाम्‌ ८ वलि से पृथ्वी मागता है )--य बलि अपादान 

दै, इसकी अविवन्ता करने पर कर्मसंज्ञा होकर द्वितीया विभक्ति हुदै । 
तण्डुलान्‌, ओदनं पचति न्वावर्ले से मात पकाता है )- य्दा तण्डुल 


करण & | श्रविव्षा श्येने पर कमला इई । 


८०८ स्धुसिदान्तकौसुद्याम्‌ 


गम्‌ शत दण्डयति। रजम्‌ अवरुणद्धि गाम्‌। माणवक पन्थानं पच्डति। 
वृक्षम्‌ अव चिनोति लानि । माणवकं धरे" भूते स्वि वा । श्तं जयति 

देवदत्तम्‌ । सुधां क्षीरनिधिं मध्नाति 1 देवदत्तं शतं मुष्णाति । ्रामम्‌अजां 
नयति, द्रति, ° पवि, वदति वा। 


„ गगोन्‌ रतं दण्डयति ( गग को सौ स्ये श्रमाना करता ई )--यहं 

गग भपादान दे, अयिवन्वा होने प्र कमंखंहा हई । 

व्रजम्‌ अव्णाद्धि गाम्‌ (अरज मे गौ को रोवा टै) य ध्रज' 
अधिकरण हे, भविवत्ता होने पर कर्म॑ध्शा दुई । 

माणवकं पन्यानं ण्द्ति ( ल्के से मा धूता है ) ययं माणवकं 
अपादान ई» अभिवन्ना कर देने प्र कर्मवशा हृ । 

धृक्षम्‌ अवचिनाति फछानि (बच ते फलों कौ चुनता है )-- यहाँ शृ 
अपादान कौ अचिन्ता करने पर कमठ हू । 

माग्व़ धर्म ब्रूते चास्ति बा ( उदके के ल्थि धर्म कहता है या शाठन 
करता ६ }-महां माणक सप्रदान है-चवुर्थो विमक्ति सम्प्रदानरमे श्राती है, 
अमिवक्ता करने प्रर कमसतता टू । 

दशत जयति देवदत्तम्‌ ( देवद ठे सौ स्पये जीतता है ) -य्चं देवद 
सपादान ६ । विवक्ला षोने थर कमेषला हई । 

सुधां क्षीरनिधिं मध्नाति ( षुद्र फो अभव के व्यि मथता दै )--यहीं 
एधा सम्प्रदान दे, सविवक्षा करने पर कर्मा हई । 
„ देवदत्तं शतं मुष्णाति ( देवद से खौ रुपये चुरा! ६ }- ययँ देवदत 
अपादान दै, अविवच्ता करने प्र कर्मा दई । 

भ्रामम्‌ अजां नयति, हरति, कपंति, वदत्ति वा (गातम यकूरीको 
रज्रा दै, खीचिता ६, पर्ुचाता दै }-यद्यं राम यधिकरण दै, उखग्री भवि- 
वक्ता करने पर फमषछा दुई। 

गां दो ग्ध पय! में भाम्‌! के स्मान इन वाक्यों म जिनी अपादानादि 
विशेप खशा को अविवन्ता कर्के कमंखशा की गई दै, इदं अकथित कम॑ या 
गौण फर कते दई । 

तथा पय लादि के वमान वसुधाम्‌! आदि प्रधान कम ई} 


व्रिभक्त्यथे-बरकरणम्‌ ८०९ 


अथूं-निवन्धनेयं सं्ञा-बर भिक्षते वसुधाम्‌। माणवकं घ" साषते 

अभिधत्ते वक्तीत्यादि । ह 
- (कः सन्ासूत्म्‌ ) 
८९६ स्वतन्त्रः कर्ता १ । ४। ५४ ॥ 
क्रिग्रायां स्वातन्त्रेण व्रिवक्षितोऽथेः कता स्यात्‌| 
( करणः संज्ञासूत्रम्‌ ) 
८९७ साधक-तमं करणम्‌ १। ४ ! ४२ ॥ 

क्रिया-सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकं करणसंज्ञं स्यात । 

अथनिवन्धनेति- अकथितं च' सूत से जो कम॑संला दुद्‌ जादि के 
अपादानादि कारक की होती है, वह अर्थाित दै अर्थात्‌ दुह. आदि गिने 
गये धातुओं का अर्थं लिया जाता है नकि दु. श्रादि धातु दी! इसव्यि इन 
धातुर के अर्थवाठे अन्य-धाठुओं के योग मे भी अपादान श्रादि कारकोंकी 
अव्रिवच्ता कर्ने पर कमर्स॑ज्ञा होती दै । 

नेसे- वरि भिक्षते वसुधाम्‌ ( वलि से प्रथ्वी मांगता है ) यहां याच्‌ 
के अर्थवाल भिन्नू धातु दै, इखल्यि ध्रलि' इख श्रपादान को अत्रिवत करने 
पर कर्मसंज्ञा हुई । ॥ 

इसी प्रकार-- माणवक धभ भाषते, अभिधत्ते, बक्ति ( ठ्डके को धमं 
कता दै )- यहा चर. धातु के अथं वे धठुर्भ के योग मे माणवक इष 
सम्प्रद।न की अविवक्ता के कारण कमा हुई । 

८९६ स्व वन्त इति-क्रिया मेँ जिसे स्वतन्त्र कहा जाय उते कतां कहते है । 

कर्ता के सम्बन्धु मे पहठे क बार विवेचन किया जा चुक्रा ह । 

८२७ साधक्र-तममिति- क्रिया की षिद्धि मँ जो खव से प्रहृ उपकारक 
अर्थात्‌ सर्वाधिक सहःयक कारक हो उखा करण खंचा होती ह | 

म्र उपकारक का अर्थं खव से अधिक सहायक अथात्‌ जिशके व्यापार 
के यनन्तर्‌ क्रिया की सिद्धि दोती है उसे प्रकृष्ट उपकारक कहते दै । जैसे-- 
रामेण चाणेन हतो बाढी (समने बाणे वारी को मारा )- यहाँ बाणके 
च्थापार के अनन्तर ही हनन क्रिया होती दै, इखल्यि यद प्रकृ उपकारक दै 


८१० छघुसिद्धान्तकौसुधाम्‌ 


( | ( तीया? वि्मक्तिभत्रम्‌ ) 
८९८ फव्‌-फरणयोस्तृतीया २। ३1 १८ ॥ 
अनभिद्धिते कतरि करणे च तृतीया स्यात्‌ । रामेण वाणेन टतो वार । 
॥ { सम्प्रदान श्षायत्रम्‌ ) 
८९९ कमणा यम्‌ अभिप्रति स सम्रदानम्‌ १} ४।२२॥ 
दानस्य कमेणा यम्‌ अभिप्रेति स सम्प्रदानसंननः स्यात्‌ । 
{ ष्वहुर्थो" विभ क्तसूत्रम्‌ ) 
-९०० चतुथा संप्रदाने २।३। १३॥ 
विप्राय गां ददाति । 
( चतुर्थी" विमच्िमून्नम्‌ ) 
९०१ नमः-स्रस्ति-स्वादा-स्वधा-ऽटं-वपट्योगाच २।२।१६॥ 


सौर दसील्यि इसी करण सहा ती है । 
८९८ कर्व -करणयोरिति-अनुक कर्ता ओर करण मेँ तृतोया विमस्वि ट । 
रामेण बणेम हवो बाली (यमने षाण से वाली को भारा )-य्ही 
राम कर्ताै, बाण करण है श्रौर वाठी कमं 1 हतः यर्दा कमं प्रत्यय हूय! दे । 
सख्यि यदाँ कर्ता सनुस्त है भौर करण मी । दोनों से तृतीया विमक्ति ई 1 
उच्छ होम से कमं मे प्रथमा वियक्ति हर । 
८९९ कमणेति--फतां दान क्रिया के कमं फे द्वारा जिससे सम्बन्ध करना 
चाहता रै वह सम्प्द्मनसक्क दो । 
सूत्र का फठितायं यह दै कि~्रिया के उदेश्य को सम्प्रदान कदा जाता दै ।* 
९०० चतुर्थीति--रम्प्रदान मेँ चतुर्थी होती ई । 


विप्राय गां ददाति ( ब्रह्मण कौ गौ देता दै }--यरहा कर्ता दान क्रियाके 
कर्म गौ केद्वारा विप्र खाय सम्बन्ध करना चाहता दै अथति दान क्रिया का 
उदेश्य विप्र दै, अत विप्र की सम्प्रदान सज्ञा ओर उससे चतुर्थ हुई । , 

९०१ नम इति-नमस › स्वस्ति (कल्याण), स्वाह, स्वधा, भटम्‌ (खम) 
मौर वधट--इम भग्यय शब्दो के योग मे चतुर्थौ विमक्ति दोती दै । 

स्वाहा देवताओं को देने ओर स्वधा पितरो के देने भं प्रयुक्त ्ोते ई। 





विभक्त्य्थ-परकरणम्‌ ८१९ 


एभियेगि चतुर्थी । हरये नमः। प्रजाभ्यः स्वस्ति । अग्नये स्वाद । 
पिदृभ्यः स्वधा । अरुमिति पर्याप्यर्थग्रहणम्‌, तेन-देत्येभ्यो हरिर, प्रमु 
समथः, राक्त इत्यादि । 
( अपादान सक्ासूत्रम्‌ ) 
९०२ धुवम्‌ अपायेऽपादानम्‌ १।४। २४ ॥ 
अपायो विशेपः, तस्मिन्‌ साध्ये यद्‌ धुवम्‌ अवधिभूतं कारकं तद्‌ 
अपादानं स्यात्‌] 
८ "पञ्चमी, विभक्तिसूत्म्‌ ) 
९०२ अपादनि पश्चमी २।३।२८॥ 
_ _ भरामादू आयाति । धाचसोऽश्रात्‌ पतति-इत्याद्‌ | _ पृ्तति-इत्यादि । 


हरये नमः ( विष्णु भगवान्‌ के सिये नमस्कार ), भ्रजाभ्यः स्वस्ति 
(रना ॐ स्यि कल्याण हो), अग्नये स्वाहया (अग्नि ॐ ये देवा ह पिभ्यः 
स्वधा (पितरो के छ्यि देतां हून वाक्यो मै नमः श्रादि अन्मयपदों के योग 
थ चतुरौ विभवित हुई । ध 

अरमिरीति--दस सूत मेँ आये हणः अलम्‌! पद का यों "उमय' अथ॑ ही 
रहण क्रिया जाता & शर्थात्‌ खमथं अ्थैवाचक शब्दो के योग मे चरथ आती 
रैन केवट “अल्म्‌ःके योगमें। 

तेमेवि- दसच्यि 'देव्येभ्यो दरिः अलम्‌, प्रधः समर्थः शक्तः दैत्यो के लिय 
भगवान्‌ विष्णु समं है" इख वक्य मँ अलम्‌! के योग में चतुथ हुई ई ओर 
अलम्‌! के अर्थवाले मर्थः शक्तः" आदि केयोगर्मेमी) 

वप" शब्द्‌ का प्रयोग वेद मे देवतार्मो को देने के अथं देता दै। 

९०२ धुव मिति-मपाय वि्टेप-अक्ग-होने को कहते दै । विश्लेष जव किया 
लारदा दो,उसर्मे जो स्थिर अर्थात्‌ अवधि-रप कारक हो वद अपादान दो । 

९०३ अपाद्‌ान-इति-अपादानमं पञ्चमी हो । 

ग्रामाद्‌ आयाति ( गब से जाता दै )-यदां गोव ठे जलग दोना षिद्‌ 
हो रदा है, उमे अवि गाव है, यव्यि उसकी अपादानं खडा दुई ओर 
सज पव्वमी विभक्ति अ!ई । 1 

धादतोऽशात्‌ पतति ८ ददते इए घोडे से गिरता ६ ) यरय पतन क्रिय 


८१ ठुसद्धान्तकौ्याम्‌ 


( श्यद्री' विमक्तिसूकम्‌ ) 
९०४ पष्ठी शेपे २।३।५०॥ 
कारक -प्रातिपदिक्ाऽश्र -त्यतिरिकिः स्वस्पामिमावाऽदिः संवन्धः 
रोप, चन्र पष्ठ । राक्ञः पुरुपः । कमौदौनाम्‌ अपि संबन्धमात्नविवक्षायां 
` यष्ट्येव । सतां गतम्‌ । सर्पिषो जानी । मातु स्मरति । पथो दकव) एथो दकष्वो- 


से गटग दोना दिद्ध हो रहा ई, उसमे अपरधिदहे अश्च, इ्खयिये उसकी भपाद्नन 
ससा दुई भीर पञ्चमो विभक्ति आई । 

९०४ यक्रीति--कारछ गौर प्रानिपरदिका्ं से भित स्वस्वरामिमाव आदि 
सम्बन्ध दोष ६, उसमे षष्ठौ आती है 1 

सूत मेँ रेष पद्‌ दै, उदका अर्थं हे, बको | बाकर अर्यो मे षष्ठीष्े| 
कर्वा आदि कारन म वतीया आदि पिमक्ति की ग ह भौर प्रातिपदिकार्थ 
म परथमा । इनसे बाफी वचा दै दन्यन्ध स्प अथ, उषी मे प्रष्ठी होती ई] 

सम्मन्व सनेक ई-- स्वामी यर मृत्य का सम्बन्ध स्स्वामिमाप, पुव ओद 
पिता का खभ्दन्ध जम्यजनकमाव इत्यादि । इन समी सम्बन्धो मँ पष्ट त्रिमकिति 
सती दे 1 

रान पुरप, ( यजा का आदमी, सरकारी यादमी )-यदाँ रजा गीर 
पुखय का स्वस्वामिमाः सम्बन्ध दै, द्खटिये रान्न › मे पष्ठ टूर । 

यद्यपि शन्दन्ध दोनों ्मेदोतादै, तथापि षष्ठो ग्रिशेपणसे आती दै 
अर्थात्‌ प्रचि नदी दोतीकरिं दोनोसेषष्ठीदोया कमी एमे भीरकमी 
दूरे दे । सम्बन्धी पदाय मं जो परोप ही, उखे षष्टो हो ¦ उपयुक्त यः 
पुय ? इसु उदादूरण म विद्धेषण राजन दे इखल्यि उखौ ते पष्ठ इई । 

कमादीनामिवि- तमं आदि कारणो षीम उम्यन्धमात परिवश्चा करने 
मेँ पष्ठी विमक्ति दती ६1 

सर्वां गतम्‌ ८ सम्पुख्य-खम्बन्धी गमन })---य्टा करता छत्‌? कौ सम्बन्ध- 
मात्र की प्रिवन्ना मं पष्ठी ह| 

इसी प्रर सर्विपो जानीते (धी के द प्रहृच दोना ई) खर्प 


१ द्विष्टो ययपि सम्बन्ध पणटुयुत्यतिस्तु मेदरकत्‌ः इति । 


विभक्त्यथै-परकरणम्‌ ८९ 


1, 


पर्कुरते । भजे शंभोश्चरणयोः। 
( “अधिकरण संज्ञासूत्रम्‌ ) 
९०५ आधारोऽधिकरणम्‌ १।४ । ४५ ॥ 
कठृ-कमेद्वारा तनिष्ठ क्रियाया आधारः कारकम्‌ अधिकरणं स्यात्‌ 1 
( ससम" विमक््तिपूत्रम्‌ ) 
९०६ सप्तम्यधिकरणे च २।२। ३६ ॥ 


~ 
र 


अधिकरणे सप्तमी स्यात्‌ , चकाराद्‌ दूराऽन्तिकाऽर्मेभ्यः। ओपश्टेपिकः, 


करण है, उसकी अविवक्षा कर सम्बन्धमान्र में षष्ठी हुई । 

मातुः स्मरति ( माता-खम्बन्धी स्मरण -करता है )-- यदं माता स्मरण 
क्रिया का कमं थी, उसक्री अविवक्षा करने पर षष्ठी हुई । 

„ एषो द्कस्योपस्छुरते ( लकी जसम्न्धी रङ्ग टाल्ती दै )-याँ षदकः 

कमं की अविवन्ता में षष्टी ईई 

भजे शंभोश्चरणयोः ८ मगवान्‌ शङ्कर के चरण सम्बन्धी सेवा करता दूँ } 
यहां चरण कम की अविवक्षा करने पर पष्ठी हुई । 

९०५ आधार इति--कर्तां ओर कम॑ के द्वारा उमे रहनेयाखी क्रियार्थो 
का आधार कारक अधिकरण संक हो । 

अधिकरण क्रिया का खाक्ताव आधार नदीं दता, वह कतां ओौर क्म का 
साधार होता दै यौर कर्ता कमं क्रिया के~दस प्रकार पररा से अयिकरण 
क्रिया का आघार िद्ध होता है| 

तातपयं यद्‌ है क्रिकर आदिमीतोकारकका क्रियाके साथ सम्बन्ध 
विशेष ही होते है । यदि उनके कमं आदि विरेप सत्र की अविवादो तो 
सामान्य सम्बन्ध दी र्द जाता ईै, तव प्रष्ठी दी आती दै । 

९०६ सप्तमीति--अधिकरण मेँ भी उतमी दौ । 

चक्रारादितति-य्रमेष्दे हृएच (मी) पदे दूर्‌ यौर अन्तिमः 
( खमीप अर्थं कँ वाचक शर्ब्दो ते मी खतमी होती दै । 

जोपष्टेविकर इति-याधार तीन प्रकार का ६-१ सपौषर्टेषिक, २ वैष्र 


सौर ३ अभिव्यापक । 


८१४ टघुसिद्धान्तकीमुधाम 


यैपयिकः, अऽभिन्यापक्‌स्व तति आपारस्तिधा । कटे आस्ते । स्थार्स्या 
पचति । मो्ते धच्छास्ति । सवस्मिन्नात्माऽसति । घनस्य दूरे अम्विञ्े वा। 
दसि विमक्तथथै-परकरणम्‌ 1 


अौपर्रेयिक-उप समोपे श्टेय डभ्वन्ध उपदछेष.-उपश्टेष से किया 
हआ अपररेषिक श्र्यात्‌ जहाँ आधार कतां आद्धि से सयोग सदि सम्बन्ध 
होता द, वर उसे आओौपरटेयिक कते ई । नैसे-कटे आप्ति ( चट पर द) 
यहा आसन त्रिया के कर्ता कां श्राधार कट के खाय संयोग सम्बन्धं दै, दखलियि 
कट ओपर्ढेपिक आधार रै । 


सपयिक १--उख आधार को कते ह जो विषय को लेकर ष्टेता ईै-जैरे- 
मोतते इच्छाऽस्ति ( मोत के वरिपपमे द्छा ई )। यँ मोत वैषयिक अग्पार 
दै, क्योकि यदं इच्छा का विषय है । 

सभिव्यापकर-उ आधार कौ कते है अर्हा सम्पूणं अवयवो मेँ व्यापि 
हो । ञैहे-तिख् तैटम्‌-तिर्गे मे तैर है { यर तिक माधार्‌ है, उनके समो 
अवयवो मे तैर दै, इहखलिये यह अभिव्यापफ़ आघार दै] 


स्थाल्यां पचति दिगची पतीरी, यँ परवा ईै )-यहाँ स्थाली पाकक्िया 
का आधार होने से अधिकरण है, रतः श्खसे सप्तमी दई 1 यहां आधार का 
सम्बन्ध सयोग ईै, अत यह अीपदयोपरिक आधार है । 


सवस्मन्नात्मास्त (खबर मे आत्मा दै )- यां आगमकर्दक सत्ताफा 
आयार दोने से खय" अधिकरणं है | अत इसमे सप्तमी हई । व्याति के द्वार 
देने मे यदह अभिन्यापऊ आधार है। 


„ वनस्य दुरे अम्वििवा (वनसे दूरया निकट )--य्ो दूर शरोर समीप 
अथ के धाचक दूर ओर अन्तिक शब्दो से सप्तमी हुई । 


९ अप्रापतपूवंकःातिस्पयोग-खमवायाऽविस्किम्बन्येन यद्‌ अधिकरण 
तदू दैपयिङम्‌ । ॥ 


२ यत्र सर्वाऽयवाभ्वच्छेदेन ध्याति, वद्‌ यमिन्याप्कम्‌ | 


विमक्त्यथै-करणम्‌ ८१५ 


कारक-विभक्तियों का अथं वोधक् चक्र | 
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पष्ठी | १कर्तामें क्रिया कृदन्त कौ हो; ,पर शत्‌, 
२ के शानच्‌ , र; क्त वतु, खल्य, उ, ओर 

ह उकचू-इन इत्‌ मरत्ययों को छोडकर । 

= सुल नोर कर्तां ओर कमं दोनो क उप- 





स्थितिमें भी कमम पष्ठी दोती। 






सप्तमी | श्रधिक्रणमें 






विभक्त्यथ-परकरण समाप्त । 


© °------ ¬ 
-----१6 <, 


अथ समासप्रकरणम्‌ 1 
केवरसमासः | 


समासः पदधा । तत्र समसनं समसिः। ॥ 
[1 रि € 
स च विरेपसंज्ञाविनिमुक्तं केवेटसमास, प्रथमः । प्रायेण पूवंपद्‌ाय 








समास--श्ति- समाव र्पाच प्रर का होता दै] 
तत्रेति - समखन-घततेप-7ो समाम्र कदते ई | 
अनेक पदौ का धक पद बन जाना चमठन ता दै ¡ समास का शब्दार्थं 
है छतेप, अनेक पदों का एक पद्‌ बन जाना सक्षेपद्टी है] 
अरे खमा के पाचों प्रसेके नाम शौर छकण क्रमशः वाये जति ई । 
स चैति- यद्‌ समख विशेषं नाम से रहित केवल-खमास नारक प्रयम दै 
अर्थात्‌ जिख समार का कोटं विरोषं नाम नदीं कदा गया, उसे फेवछ समा 
कते दै, यद समाश्च फा पहला प्रकार दै | 
जैसे--भूतपूव" ( जो पहटे हो चुका }-- यहां ६०६ सद्‌ सुपा २।१।४॥? 
से तमास हुमा द । वह क्रिस विशेष समास के अयिकार मे नहँ है, श्यल्यि 
केवटखमास ६ 1 
प्रायेणेति--जिरस्मे प्रायं पूवं पद का अथ प्रधान “दो, वद सब्ययीमाय 
समाख फष्टा जाता दै, यदह समास का दूषण मेद ६ । 
प्रधानता का निण्य अग्रिम पदाथ से यन्वयके द्वारा कियां जाता दै। 
शिस अथं धा अन्वय अग्रिम प्रदाय के खाथ षोगा, वह प्रधान माना जायगा । 
जंसे--जपिदरि ( रि भे यहां पूवं पद भधिकाञजधं न्निः प्रधाने 
क्योकि उसी का अन्य पदार्था से अन्वय शेता दै, हसल्ि यह अर्व्ययीमात्र 
समास है । 
प्राय कने से-उन्मच्ा ग्धा यत्रे ख उन्मत्तगद्धो नाम ददा जरह शद्धा 
उन्म ई बह उन्मतगद्धं नाम देश दै-यर्यं उन्मत्तगद्ध मे पूयं पद्‌ का मं 
अरधान नदी, प्रप्र॒ देश रूप श्यन्य पद्‌ का अर्थ प्रधान दै, पर अव्ययी्माव मे 


५२ केवर्समासः ८१७ 


प्रयानोऽन्ययीमाचो द्िवीयः । प्रायेणोत्तरपदाथ-प्रधानस्तसयुरुषस्दतीयः, 
तत्पुरुषभेदः कमधारयः, कमेधारय-मेदो द्विरु. । प्रयिणाञन्यपदाथै-प्रधानो 


अधिकार मे होने से यह भी अव्ययीभाव समास है ¡ श्रायेणः यदिन कटा जाय 
तो इसकी अव्ययीमाव सज्ञान दौ सकेगी] 

म्रायेणोत्तरेति-लिसमें प्राय उत्तरणद का अथं प्रधान दो, कह नन्पुख्य 
खमास कहा जाता 8 ¡ वह समास का तीसरा भेद है ] 

जेसे-राजपुदपः ८ राजा का आदमी, सरकारी आदमी ) य्य उत्तरपद 
युखप का अथं प्रधान ह, क्योकि उसी का अन्वव आगे अनेव्राले पदार्थोसे 
टता दै-इसच्यि यह तस्पुसप समास ई । 

ग्राय कटने स ज्य पञ्चानां तन्नाणां समाहारः--र्गच तन्नो का समाहारः 
इस विग्रह्‌ मे समाहार अयं मे तत्पुखपर होता है, वाँ भी लकण धट जाय 
अन्यथा समाहार अन्य पदं का अथं हं, उत्तरपद का अथ न्दी | प्राय कने से 
इसकी भी तव्पुदप संज्ञा हो जाती है । 

तपुरुपभेद्‌ इति--तत्पुरुष का दी एक मेद्‌ कमधारव है । जह विशेष्य 
ओर विशेषण का समास होता ई, उसे कमंघारय कहते दँ । यह तत्पुर का 
ही विशेष प्रकार रै, क्योकि याँ उत्तरपद क्रा अथ म्रान होता है । 

ससे- नीरोरपखम्‌ ८ नीटं च तत्‌ उं च~नीला कमल }-् नील 
व्रिशेपण यौर उच्य विशेष्य करा समास होता है। अतः यद कमधास्य समास दै । 

कर्मधास्येति-- कर्मधारय का पक प्रकार द्विगु 

विशेष्य ओर विशेषण के समास मेँ यदि विशेषण संख्यावाचक दो तो उसे 
दिगा कहते है । जैदे-पव्छगवम्‌-प्वानां गवां समाहारः, पाच.गौञों का समा- 
हारय बिशनेप्रण पच संख्यावाचक है, दसल्यि वह द्विगु खमास ई | 

प्रयेणात्येति- जिस समास में प्रायः अन्य पद्‌ का अथं प्रधान दौ, वदं 
बहुत्रीहि होता ३, यह चौथा समाच है । जैते-टम्बकणः ट्म्वे कानवाटा-- 
य्य लम्बर यौर कर्ण-इन समांस के अन्तरत पदँ से सिन्न पद्‌ का अथ प्रधान 
द, क्योकि उसी अर्थं का ओर पदार्थो के खाय अन्वय होता है, इसन्थ्यि यह्‌ 


चहुत्रीहि समाय द | ध 
रायः कहने का फल वह है क्रि वदरी के अधिकार मं आये ट्रुए ऊ 
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यट्रीदिश्तुथेः । प्रयिणोमयपदार्थ-प्रधानो न्द्र पद्चम. 1 
{ समथपरिमाषायत्रम्‌ ) 


९०७ समर्थः पदविधिः २। १। १॥ 
पदसम्बन्धी यो विपि., स समर्थाऽऽध्चितो वोध्य 1 


द्वित्रा › (दो या तीन) आदि समास मी ब्रहु्रीहि फे जाते है, भन्यथा उमय- 
पदायं प्रधान टोने के कारण द्रसे बषटु्ीदि न कहा जा सकेगा 1 
प्रयिणोभयेति-- लिख समारभ प्राय दोनो पदोंका श्रयंप्रषाननद्, 
वह्‌ पाचवाँ दन्द समा दै। जैसे-रामरुक्मणी ( राम जर सपमण यहां 
दोनो पदों का अथं प्रधान है, अत यहं दरन्द्र समास रै । 
पराय फटने का तात्य यह है कि समाहार इन्दर मे समाहार अर्थं के अन्य 
पदार्म होने परभमीस्डादो जातीदे। 
दन पच चमारी " मे बहुत्रीि ओर दन्द श्रनेक पदो फे मी होते ै, शेष 
दो दो पदोंके होते ई। 
१ इन समार्घो के नाम नीचे रि द्वथर्मक सूक्ति बडे इन्द्रदगसे 
अये दै- 
दन्द्ेऽस्मि द्विगुरद णदे च मे खततमघ्ययीभावः । 
तत्पुरुष कमे धारय येनाहं स्यं वहुव्रीहिः ॥ 
वो ष्यक्ति किखी भजदृर को अपने यहाँ नौफरी करमे के लिय कह र्दा 
टे ( शायद युद्धकाद्ी जमाना रोगा, नौकर मिरूते न होमि )- दे पुस्फरभे 
दन्द हू अर्थात्‌ पति-पत्नी दो ईै-कुम्दें कामकम करना होगा, द्विगु 
अर्थात्‌ मेरे पाख केवल दो बैर अथवा गौ ई-दखरियि पर्भो का कायं भो कमं 
, ह 1 मेरे घरमे खदा अव्ययीभाव है अर्यात्‌ सच कम किया जाता है, चं 
अधिक तव दोषा है जव कार्यं अधिक हो| इवटिये तुम कर्मं घास्य अर्थात्‌ 
नोकरी स्वीकार कर छो, जिस्ते मे बहटब्ीहि-अर्थात्‌ बहुत धान्यवाख दो जाञ, 
मेरे पाच वटूत धान्य दो जाय । 
९०७ समथ इति --पद्‌ सम्बन्धी जो विधि हो, वह समर्थं पदे फी दी 
देती र अर्थान्‌ जद, सामथ्यं दोगा, वदं पदविधि होती दै । 
पद अथि सुमन्त को उदेव बनाफेस्जो भिपि होती है, उसे पद्प्रिषि 
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( खमासः इत्यधिकारसूत्रम्‌ ) 


९०८ प्रार्‌ कडारात्‌ समासः २।१।३॥ 
“कडाराः कर्मधारये? इत्यतः भ्राक. समासः इत्यधिक्रियते । 


कते है । समास आदि विधियां पदविधि्या हैँ क्योकिये पदों को उद्ग्य 
करके ही होती है ! सुबन्त का सुबन्त के साथ समास होता दै, सुवन्त पद होता 
६, इसलिये समाख पदविधि है । पदविधि होने से समाख उन्दीं पदं का होगा 
जिनका परस्पर सामथ्यं * होगा 

सामथ्यं का अथं है जिन प्रदो की समा आदि वृत्ति ती टौ, उनके 
अर्थो का परस्पर साकाङ्क होना । 

सामथ्यं दो प्रकार का होता रै-१ व्यपेता ओर २ एकाऽर्थीभाव । 

आकार्क्ता आदि क कारण पदों का जो परस्पर सम्बन्ध होता दै उसे 
व्येका कहते है, वह वाक्य मै होती, दै । नैसे--'राहः पुरुषः” य दोनों पदों 
का परस्पर सम्बन्ध रै, इखल्यि याँ व्यपेका-लप सामध्यं है । 

जहाँ पदार्थो की एक साथ उपस्थिति दोती है, पृथक्‌ प्रथक्‌ नर्दी, ष 
एकार्थौभाव-रूप सामथ्यं होता है । यह पदार्थो की एक शाथ उपरिथति (राज- 
पुरषः इत्यादि वृत्ति ८ समाख आदि ) मे दी होती दे । 

इत्ति किसे क्ते है १ श्रौर वह कितने प्रकार को है १ यह्‌ सच आगे इष 
प्रकरण मे मू मेँ हौ वताया जायगा । 

९०८ प्राक. कडारादिति-कंडाराः कमेधायये २। २। ३८॥' दवितीय 
अध्याय के द्वितीय पाद्‌ के इख अन्तिम सू से पव सूत्र तक "“उमासः इखक्रा 

१ जद्यं पर्व मे सामथ्यं न हो, वहो खमास आदि पदविधि नदीं दौती । 
जैसे--चतुरस्य रज्ञः पुसप्रः-यहाँ "राज्ञः" ओर "पुरुषः" का समास नदीं होता, 
क्योकि "यज्ञः कां सम्बन्ध श्चतुरस्य' के साथ भी है, अतः उस बाह्म पद्‌ के 
प्रति खाकाडक होने के कारण यँ (र्तः ओर पुरुपः" का सामथ्यं नदी, अतः 
इनका समोर नही होता । इसीलियि का गया है--सविशेषणानां यृत्तिनं 
चत्तस्य च बिसेपणयोगो न--सगरिशेपण परो को इति दने पर विशेषण का 
सम्बन्ध ही होता है ! ध्वतुरस्य राजुरूषः' यहा राजन्‌ का खमास हो गया दै, 
इसन्िये इसके साय ध्वतुरः विशेषण का खन्बन्धं नहीं हो सकता । 
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( उमादयिधिस्म्‌ ) 


९०९ सह सपा २।२१९।४॥ 

सष सुपा सह चा समस्यते पमासदयात्‌ प्रातिपदिकेन सुपो सुक. ॥ 

परा्थाऽभिधान दृत्तिः। ृत्‌-द्धित-समासेकगोप-सनाऽऽयन्तधातुं 
सपाः पश्च चत्तय । वत्यथीऽववोधक' वाक्यं विग्रहः ! स च ठ तिकोऽ- 
अधिकाय्है ग्र्थात्‌ उससुतरसे पृषं तक स्प सूर खमासका विधान करते ह। 

९.०० सद्‌ रुपेःत--तुन्त का सुयन्त के खाथ रुमास होता ६ । 

इस गद मे सुद्‌ आमन्विते पसाद्धवत्‌ स्वरे २।१।२॥० दख पूवयूत्रसे 
शुप्‌" स प्रयमान्त पद्‌ की अनुत्त आती दे । तृतीयान्तं॑स्ुपाः पद दै । 
प्रत्यय हनि कं कारण श्रत्ययग्रदणे तदन्त अर्णम्‌" दसं परिमाधाके यख्से 
तदन्त करा रहण हति है । 

समासत्यादिति-खमाख दने से ध्रातिपदिक सन्ता होगी । शषसे ध्युपो 
घातु प्रानिपदिक्याः २ । ४ । ७१ ॥' सूत्र ठे लेप हभ । 

पराव ति-परायं के तधम कराने का वुत्ति कटते ई । 

प्रत्यय या अन्यपद्र्य अथक्तुसोयरेक्र्लो पिशवि् रथं प्रतीत दती 
६, उसे पाथ कदते ६ } वत्ति से उसी पराय का वोप दवा ६। 

कृत्तद्धितेति--इत्‌ , तदित, उ्माख, एकशेष जीर खनाद्न्त धातु रूपये 
पाचि वृत्तियां होती । 

शृत ्रस्यय एदन्त ग्रकररणर आं चये ६। तदित आगे वताय जार्य॑मे । 
समाख ओर एकशेष- यहां यतावं जा रहे ए । छनायन्ते धादुरूप इत्ति नाम 
घातु प्रकरणे या चुरी है, खन्‌ , क्यच नदि प्रत्यय दद यृत्तिके कायं ई) 

वृच्यथ-दृत्नि के अथ फा नध कयनेयाते वाक्य को विग्रह्‌ कहते द । 
जैरे- राजपुर यद खमास त्ति दै, इख श्रथं “राजः पुरुष › इख वाक्य के 
दवाय प्रतीत होता है-द्रसल्वि यहे विग्रह दै । श्यी प्रसार प्पुनीयति! दस खना 
न्त घातुर्प वृत्ति फा विग्रह्‌ परमात्मने 7च्छनि' यद्‌ घाक्य है । 

स चेति-वह्‌ विग्रह दो प्रकार काण दै * लौकिक यौर > जटी । 

डीपि विग्रह उसे क्दते ह, जिसका टाक म य्रयौग दरिया जात्ता ई। 
३से-ययुख्प ' का प्राय युप ' ! दका लोक म प्रयोग ददा दै | 


केवरुसमासः। ८२१ 


ठोकिंकश्चेति विवानतत्र भूवे' मूतः इति लोक्रिकः। भूव अम्‌ मूत सु 
इत्यछोकिकः । भूतपूवेः । भूत-ूव चरड़ः इति नि्देशाव्‌ पूर्-निषातः। 
८ इवः पदसमासविधिवार्विकम्‌ 
(वा ) इवेन समासो विभक्स्यलोपच् । वागर्थौ इव-वागथौविव । 
न्न इति केवरुसमासः प्रथसः । 
अलौकिक विग्रह उसे कहते दै, जिखका लोकम प्रयोग नदीं होता । जेते- 
राजपुखयः' का राजन्‌ डस्‌ पुस्पं सु? | इसक्रा खोक में प्रयोग नदीं होता, इसी- 
ण्ि इसे श्ररोक्रिक कटा जाता है, इसकी तो व्याकरण शास्र की प्रक्रिया के 
व्यि कल्पना की गद दै । क 
“भूतपूव, इस प्रक्रत समास छृत्ति के लोक्रिक रं श्रलौकिक यित्रह यर्दा 
मूल मे दिये गये हैँ। भूवं मूतः, पहले दुभा यह प्रयोग के योग्य होने मे लौकिक 
विग्रह है ओर धूं अम्‌ मूत सु" यह धवोग के योग्य न होने से अलोक्रिक दै । 
| मूतपूः ( जो पहले दज )--य्हां पूर मूतः दस छोकरिक ओर पूव 
अम्‌ भूत सु" इख अटोक्रिक विग्रह मेँ €०६ सह सुपा इस प्रकृत सत्र से सुव्रन्त 
धूर्व॑म्‌" का भूतः इस सुवन्त के साथ समास हज । तत्र समास होने के-कारण 
८९१७ छत्‌ तद्वित-खमासाश्व २ ।२।४६) इस मू से प्रातिपदिक संज्ञा द्रई ओर 
८७२४युग धातध्रात्िवदिकयोः २।५।७१॥' से सप्‌ अम? गोर्‌ धु" का लप हुमा 
तथ भूररमूत' यह प्रातिपदिक बना । भ्ूतपत्रं चर इख पाणिनि सूत्र के प्रमाण 
से भूत" शब्द्‌ को पठे रखा गया, यद्यपि उते धूर भूतः इस विग्रहे वताये 
गये क्रम के.अनुखार धू, शब्द के वाद श्रना चाहिये था । इस प्रकार चिद्र 
हए भूतपूव प्रातिपदिक के प्रथमा के एकवचन मं वह सूप चिद्ध हुभा। 
८ वा ) इवेनेति-इव! इख अव्यय पद्‌ के खाथ सुत्रनत का खमाख दता 
है ओर विभक्ति काठोप नहीं होता। 
समस के तीन फल है एक प्रद वन जाना, २ विभक्तिका लोप, 
३ एक पद्‌ वन जाने से एक स्वर दीना ) 
इव के समाख में विमक्तिके ठपका निप्र कर दिया गधा हे, इसख्यि 
समवतः एक पद्‌ मी न समक्चा जाय । परन्तु एक स्वर हूना फर फि्‌ मी दै। 
इसी फल के ल्यि यहा खमाख का विधान क्रिया गयाहे। स्वर विशेप्पसे 
स्वरपक्रिया में दिखाया जागा । ख्युकोषठदो मे वरह स्वर काप्रफ़रण न्दी हे । 
चागयीविव-- यहा ्वागर्थोः का समास ्वःके साथ ह्ुभाहैतया 


विभक्ति का लोप नदीं हज 
केवरसमास समप् । 





अथ अम्ययीमावः। 


( भव्ययोमावाधिकारपूत्रम्‌ ) 
९१० अग्प्रयीमा्रः २।१।५॥ 
अधिकारोऽय प्राक. तत्पुरुपात्‌ । 


{ अव्ययः समासपूत्रम्‌ } 
९११ अव्यय विमक्ति-समीप-समृद्धि-व्युदधययीऽपावा्त्यया- 
संप्रति-दन्दप्रादुर्भाव-पथाद्.-यथाऽभ्सुपूव्य-योगपद्य-सादश्य-संपति- 


साकल्याऽन्ते वचनेषु २।१।६॥ 

विभक्त्य्थादिपु यतैमानमन्ययं सुबन्तेन सद नित्यं समस्यते । 
प्रायेणाऽविपहो नित्यसमासः, प्रायेणाऽस्वपदचि्रहो चा । 

९१० अत्ययीमाव इति--'अव्ययीमाव शख पूत का ६२५ तद्युस्ष 
२।१।२२॥' देख आमे जनेवाले सृप्र से पूवं के सूनो तक अधिकार दै यर्थ 
पत्पुर्प # पूरय जितने सून्‌ खमास करते ई, उन सथ मे यद सन प्हुयता र 
ओर उन सूतो के द्वाग शरिये हष्ट खमार्खो णी अब्ययीमाव. सा केरता ई । 

९९९ अल्ययीमाच इति--१ विमत्ति, २ समीप, ३ समरद्धि, ४ समृद्धि 
का नाश, ‰ जमाव, ६ नाश) ७ अनुचित, प यन्द की जमिव्यक्ति, £ पश्चात्‌, 
१० यया १ क्रमश, १२ एक दम, १३ समानता, १५ खपत्ति, १५ सम्पूणरता 
शरोर ६६ श्रन्त तक-इन १६ सोर अथो मँ वर्तमान अव्यय का चुग्रन्त के 
साथ नित्य भ्रमसदो। 

भरायेणेति--प्राय जिर खमास का विग्रह न हो उसे नित्यसमास कहते 
द अथवा प्राय जिषका अपने पदों से विग्रह नदीं ह्येता अरात्‌ जिन शम्दों 
तो ६ आ दो उन शदो दै द्वारा भिसका विग्रहन दो, वह्‌ निलयसमाख 

तार! 

यां विग्रह से तासं टौकिफ विद्रह कादै। अलौफिक विग्रह तो समी 
समासो कादोताहै। लौफिफ प्रिग्रहमे समाठके चमी श्रवयव आर चोमी 
नित्यसमास होता र। 


अग्ययीभावः। ८२३ 
चिभक्तो-{दरि ङि अधिः इति स्थिते । 


८ 'उपसजंनः संासूतरम्‌ ) 
९१२ प्रथमा-निर्दि्ट समास उपसर्जनम्‌ १ । २ । ४२ ॥ 
समास-दास्त्र प्रथमा-निर्ि्टम्‌ उपसजेनसंजञं स्यात्‌ । 
( पूवं निपात नियमसू्रम्‌ ) 


९१३ उपसजन पूर्वम्‌ २।२।३० ॥ 

समासे उपसजनं प्राक. भ्रयोजयम्‌ । इति अघे? प्राक्‌ प्रयोगः, सुपो 
हे । जैसे-- "अधिहरि" यह समस्त पद्‌ है । अव्ययं विभक्ति सून से यहां 
विभक्त्यथं भें खमास दुआ है । यह नित्यसमास दै । इसका छोकिक विग्रह है- 
इरौ ! यर्दा खमाख का अवयय हरि" शब्द विग्रह मेँ श्रागया दै, पर अधि शब्द्‌ 
नहीं श्राया, इसल्यि खमास के ्रवयव सभी पदों के विग्रह मेँ नअनेके 
कारण यह नित्य समाख दै । 

अधिहरि ( हरि मे )- यहाँ लोकिक विग्रह है--'हरौ' ओर अलीकिकं 
विग्रह ६-'दरि डि अधिः । इस अलीकिक विग्रह मे समास हभ हे । (अधि 
अव्यय सप्तमी विमक्ति के श्र्थं अधिकरण का वाचक वतंमान दै । ्दरि ठि 
यह्‌ युन्त दै । इसके खाय “अधिः अव्यय का प्रकृत सूत्र से समाख होता है । 

समास होने पर प्रश्च यदह उपस्थित होता दै कि किस शब्द को पदठे रखा 
लाय । इस प्रश्न का समाधान करने के ल्यि अग्रिम सूत्र दे। 

२१२ प्रथमेति--खुमाख शाख मे अर्थात्‌ समास करनेवषले सूत्र मे जो पद्‌ 
प्रथमान्त पृढ्ा हौ, उस केद्वारा विग्रह वाक्यम स्थित जिस पद्‌ काब्रोधद्यौ 
बह उपसजन-संसक हा 1 

ससे प्रछत मे खमाखशाच्र है पूर्वोक्त “अव्ययं विमक्ति- इत्यादि वृत्र, दर्घ्मे 
'अव्ययम्‌' पद्‌ म्रथमान्त आया द । इखके द्वारा हरि डि अधिः इस अलीक्रिक 
विग्रहवाक्य सें स्थित अधिः पद्‌ का क्ञान दोता' दै, अतः इखको उपसजन 
संसा हुई ) र ह 

९१२ मति--खमास मे उपसजन का पले ्रयोग हो । 

इख सूत केद्वारा उपञक्त उदाहरण मे उपसजन संक अधिः पद्‌ का पूं 


८२४ ख्घुसिद्धान्तकीमुयाम्‌ 


लुरु; पदेश विक्तस्याऽ्नन्यव्यात्‌ प्रातिपदिक-संत्नायां स्वाद्युत्पत्तिः, 
अन्ययीभावर्य' इत्यत्ययत्वात्‌ सुपो दुर-अधिदरि । 
निपात अर्थात्‌ पहले प्रयोग. हभ । 
पू म्‌ से जो उपजन सकला हाती है, उखफा फर ई पूद-निपति अर्थान्‌ 
पद्‌ का पठे रखा जाना । 

पटे यह्‌ देखना चाद्ये ¢ पिस सूत्र से समास दोताहे, उससूतर्मे 
प्रथमान्त पदर कौन है । इस्के गद्‌ अदटीकिफ पिप्रहमें द्रहिये किसमाठशास्रस्य 
अथमान्त पद्‌ से किसका ग्रहण द्योता दै, बस उर पद कौ पडे रखिये । ५ 

हिन्दी म समासश्चास्नों का अथ करते समय भराय + प्रथमान्तका अथं 
सम्बन्धकारफ जोडकर क्रिया जाता दहै ओर तृतीयान्त का साथः शन्द जोडफर। 
चैते पङ श्रव्यय परिमि ~ सूच म प्रयमान्त पद 'अग्ययः दै उसक्रा अयं 
किया जाता दै-अव्यय पद्‌ काः ओर शसुपा' कौ ग्रनुदृत्ति आती दै, बह पद्‌ 
तृतीयान्ते हे, उसका श्रथ करिया जाता दै चु्रन्तके साथ" | हिन्दी मं अथं 
रते दए जिस चन्द्‌ के साव सम्बन्ध-काफ का काः चिह्र जोधा जतादै 
उख शब्द से अलौफिफ यिग्रह यस्क जिखपदका प्रण होना दहो, उख्को 
समास म पहले रसना चाये । 

दति-सुप्‌ का छस्‌ ६ अर्थात्‌ अयि दरि डि" यदो जयि का पूव 

निपात होने पर प्रातिपदिक के अवय सुपू दि फा ७२४ सुपा धातुधानिपदिकयो 
२।४। ७२? [['सेलोपदहो गया । तेतर अधिहरि यह शब्द्‌ चनः । 

एकदेशेति--एकदेख जिका विकृत हाता दै, वह अन्य नदीं होता अर्थात्‌ 
पएक्रदेशविवृत न्याय स अविषरि' को प्रातिपदिक स्ना रै दी । फहने का थमि- 
भ्राययददहेकिसुप्‌ कालोप्र दोन पर प्रातिपदिक यिदव दो गया । परन्तु एुक- 
देशविङृत ग्याय से उत्ते प्रातिपदिक टी मानफर सु आदि करये गये। 

१ विना सम्बन्ध, कारकके भमी अयक्रियालजा खता टै जेसे-अन्यय 
सुथन्त के माथ समस्त होता है या समाखको प्रात होता ै। यहां सम्बन्धका 
चिह नदीं जादा गया, प्रथमन्ति दयी रपा गया ई। परन्तु सम्बनथ कारक जोद- 
कर अर्थं करने कौ शी श्रधिक पचलित है-रस्ल्यि पाय कका" शन्द्‌ साथ 
जोदा गया द | 


अव्ययीभावः 1 <२५ 


( नपंखकत्वविधिसुत्नम्‌ ) 
९.१४ अव्ययीभावश्च २। ४। १८ ॥ 
अयं नपुंसक स्यान्‌ । गाः पातीति मोपास्तस्मिननिति-अधिगोपम्‌ । 
( खच्छ्कनिपेध-अमादेशविधिरम्‌ ) 
९१५ नाऽग्यीभावाद्‌ अतोऽम्‌ त्वपश्वम्याः ३ । ४ ।८३ 1 


अदन्ताद्‌ अन्ययोमावा सुपो न दुक्त. तस्य पच्चमी विना अमः 
अदेशः स्यात्‌ । 





सज्ययीमावग्येति- ३७२ अव्ययीभावश्च १ । १ ।४१॥[ इस सूत्र से 
अधिदरिः इख समस्त पद्‌ कौ अव्ययीभाव होने के कारण व्यय संजा हुई ओर 
इसीधिये पुनः समस्त पद ते अयि हृष्ट सुप्‌ का ३७३ अन्ययादापूुपः २।४।२८. 
से छप दय । इख प्रकार अधिहरि" ल्प सिद्ध हभ | 

९९४ अन्ययीभावश्चेति--अव्ययीभाव समा नपुंसकलिङ्ग होता है । 

यमँ इख वात का विशेष ध्यान रखना चाहिये किं व्ययीभावश्च इस 
प्रकार एकं आकार दोने पर भी अव्ययीमाव समास की अव्यय राजौर 
नपुंखकलिद्ध विधान करनेवाले दो भिन्न सून हँ | अव्यय सा करनेवाला सूत्र 
(१1 १।४१ ) पठे अध्याय के पठे पद्‌ का इकतालीचखवां चूत ६ र 
नटुखक विधान करनेवाला (२।४1 श८ | ) दखर अव्याय के चठुय पाद्का 
यद्टारद्वां 1 

अधिमोपम_ ( छि मे )- -गोपि' इत टीकिक विग्रह ओर शोपा छि 
अधि' इस अलटीकिक विरह मे “अव्ययं विमक्ति-> इत्यादि चू से वि्मक्ति 
सप्तमी के अर्थं में वतमान अधि-चव्यव का सुवन्त “गोपि के साय उमाख द्रुमा । 
समासशास्त्र म ये हुए “यव्यवम्‌ः प्रथमान्त पद्‌ के द्वारा बोव्य होने से शरधिः 
को ६१२ ग्रयमा-निर्दिषटं मास उपख्जनम्‌ १।२।४३॥" इससुत्रकेद्वारा 
उपसजन स्ना होने के कारण पूद्रंप्रयोग हृञा । रर प्रातिपदिक संज्ञा होने पर 
सुप्‌ ठि का खेप दोकर शअधिगोपाः शब्द्‌ वना । उव्य्रीभाव दने से यकृत चत 
से यह नपुंखकलिद्धं ईजा । तव स्वो नपुंखके प्रातिपदिक्यः से हस्व हने पर्‌ 
“अधिगोपः शब्द्‌ वना श्रौर प्रथमा के एकवचन मे ल्प खिद्धः हुया। 

९१५ साञ्व्ययीभावादिति-अदन्त अव्यवीमावसे परचप्कालेपन दो, 


<-६ ख्घुसिद्धान्तसेयुयाम्‌ 


( अम्‌ आदेश्चविधिसूम्‌ ) 

९१६ दतीया-सप्तम्योवंहृलम्‌ २। ४ । ८४ ॥ ^ 

अदन्ताद्‌ अव्ययीभावात्‌ तृतीया स्म्योगीहखम्‌ “अम्‌! भावः 
स्यात्‌ । उपकृष्णम्‌ , उप ष्णेने । मद्राणां समृद्धिः, सु-मद्रम्‌ । यवनानां 
उस्फे स्थान म अम्‌. अदेश टो, पश्चमी पिभक्तिको छोडकर । 

९.१६ वृतीयेति--अदन्त अव्ययीभाव से पर तृतीया ओर सततमी को वद 
र्ता से भम्‌, आदेश दो । 

इस प्रकार अदन्त जन्यीमाव शब्द कै पञ्चमीम सदा श्रौरः व्रुतीया तथा 
सप्तमी मे विलय से रूप बनते ६, शेष विमक्तियों को अम्‌) अदि होने 
विभक्त्यन्त रूप नहीं बनते । 

२, उपष्ुष्णम. , खपकृष्णेन~"क्ष्णस्य समीपम इस लौकिक यिव्रह तथा 
क्ष्ण टस उप इस अलोक विग्रह्‌ मे समोप अग मे चतमान उप सव्ययका 
ष्ण डस्‌? इख मुत्रन्त के साय अन्य विभक्ति से सम्मा हुआ । श्रयमा- 

निर्दिष्टम्‌ से उप का पूव निपात होने पर सुपू का टोप हआ । तथ “उपङृष्णः 
शन्द बमा | तीया आने पर प्रकृत सन से उते “भम्‌ः अदेश विकल्पसे 
टरा । इस प्रकार उपयुक्त दो सूप बने । 

अव्यय विमक्ति- सून के उदाहरण क्रमश. दिये जारहे है । (अधिहरि 
ओौर "अधिगोपम्‌? परिमक्तययं के ओर (उपङ्ष्णम्‌' समीप अथं का उदाहरण दै । 
आगे क्रमशः अन्व उदाहरण दिये जारे ईं । 

३ समृद्धि-~मद्राणा सम्रद्धिः सुमद्रम्‌ ( मद्वदेश के लोगों की खग्रद्धि )~ 
यां समृद्धि अय में वत्तमानसु यल्यय का मद्राणाम्‌ इस सुघन्त फे साध 
सम्रासर टमा 1 

४ व्युद्धि--पवनाना व्यद्धि दुयेचनम्‌ { यवनो कौ ऋद्धि का अमाय }- 
यर व्युद्धि अथं म वतमान दुर्‌ अन्यय का ययनानाम्‌ इस सुघन्त के साय 

समस इञा । 
१. इस नियम को स्यान मँ रखने से श्रव्येकस्यः जादि अशुद्ध प्रयोग से 
यचा जा सकता ई । श्रत्येक' अन्ययीमाव है-दषसे पर विमव्तिको भम्‌ 
अदेश होकर पष्ठी मँ भी प्रत्येकम्‌" टौ प बनेगा । 


अन्ययीभावः । ८२५ 


न्युद्धिः-दुयेवनम्‌ । मक्षिकाणाम्‌ अमावः-निमेक्षिकम्‌ ! दिमस्याऽत्ययः- 
अति-दिमम्‌ । निद्रा सं्रति न युज्यत इति-अति-निद्रम्‌ । दरिखयव्दस्य 
भ्रकादः-इति-दरि । विष्णोः पश्चादू-अयुविष्णु । योग्यता-वीप्वा-पदा्थाऽ- 
नतिदृत्ति-सादृश्यानि यथा्थौः-ह्पस्य योग्यमनुरूपम्‌ › अर्थ॑मथे" भरति 
्रत्यथम्‌ , राक्तिमनतिक्रम्य-यथाराक्ति। 


५ जभाव--मक्षिकाणाम्‌ जमावौ तिर्मुिकम्‌ (मकरो का अमाय 
नान )-यदाँ अमाव श्रयं मे वतमान निर्‌ च्व्यय का भमक्िकाणाम्‌ सुवरन्त 
के खाथ खमा हुञा । “निमंक्चिकाः वन जाने पर नपुंखक दोन के कारण इसे 
हस्व दो जाता ई । इस प्रकार “निमंक्षिकः अकारान्त शब्द्‌ वनता है | फिर 
सुप्‌ को अम्‌ आदेश्च होकर रूप सिद्ध होता है । 
शनर्मकिफम्‌ शन्द का प्रयोग चुनसान-जरदां कोई न दो, अथं मे होता दै । 
६ अत्यय ( विनाश )-हिमस्यात्ययोऽति-दिमम्‌ ( वफ का नाच्च )-- 
य्य नाश अर्थं मे वतंमान अत्ति अव्यय का उमाख हुआ । 
७ अ-संप्रति-( अनौचित्य ) निद्रा संप्रति न युज्यते दति-अति-निद्रम्‌ 
८ इख खमय निद्रा उचिव नदीं )--र्यं यर्॑प्रति यथं मेँ वतमान अति" अग्यय 
का निद्रा! इख सुत्रन्त के खाय खमा होने पर स्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य 
से हस्व होकर पूर्वोक्त प्रकार से रप सिद हुम 
८ शब्द-्रादुर्भाव--हरिशब्दस्य प्रकादा इति-हरि (हरि शब्द का 
्रदुर्भाव ) यदयं प्रकाश अथं मेँ वतमान ति" अव्यय का ष्दरेः” इस सुबन्त के 
खाय समास हा । 
९ पश्चात्‌-विप्णोः पश्चाद्‌ अनुविष्णु ( विष्णु के पीके )-- याँ प्शवात्‌ 
अर्थं मे वतमान "पश्चाद्‌" अव्यय का विष्णोः इख युवन्त के खाथ खमा हुआ। 
१० यथा शब्द के चार यथं है--१ योग्यता, २ बीप्ा-वार वार दोना, 
३ पदार्थ का अतिक्रमण न द्योना. ४ खाद्श्य । इन चारों अर्थों म वतमानः 
अव्यय का चुवन्त के खाय खमाख होता है । क्रमञ्ञः उदाहरण ये दै --र 
योग्यत्ता-र्पस्य योग्यम्‌-अनुरूपम्‌ ( रूप के योग्य }-यदां यथा के. योग्यता 
सरथम वतमान "अनु" अव्यय का समास हुआ । २ वौप्सा--अयमयं प्रति 
्र्यर्थम्‌ ८ ग्रति अथ॑ )-वर्दा यया के वीप्छा म वतमान श्रति' अव्यय का 


८२८ टधुसिद्धान्तरीसुथाम 


{ ख' यदेशपिधिसूम्‌ ) 
९१७ अन्ययीमावे चाऽकारे ६।३। ८१ ॥ 
सहस्य सः स्याद्‌ अन्ययीभावे, न तु काटे । ह्रे" साटश्यम्‌- सहरि । 
स्येष्ठप्याऽऽ-नुपू््येग-दति-अनुगयेष्ठम्‌ । चक्रेण युगपत्‌-सचक्रम्‌ । 
सद्द सरख्या-स-सचि 1 क्षत्राणां संपत्ति सक्षत्रम्‌ 1 कणमप्यपरिः 


मुयन्त श्रं के साथ समास टज 1 ३ पदाथाऽनतिनदृत्ति-- शक्तिमनतिक्रम्य 
यथाकति [ शक्ति का अतिक्रमण न करके अर्यात्‌ जितनी शक्ति मर } र्दा 
पदायाऽनतिवरत्ति अथं मेँ वतमान यथा" यग्यय का खमास दुआ । 

९१७ अन्ययोभावे एति-- सह को श्छ' आदेश टो यव्ययीमाव समास मे 
परन्तु रु अथंमेंन दो) 

४ सादश्य--दरे खाटश्य सहरि [ हरे कौ ख्मानता ] ययं यथा कै र्थं 
सादृश्य म वठमाम "सह" अब्धय का सुबन्त दरे * के साथ खमा हज । तम 
खट्‌) को प्रकृत सूत से छः आदेश होकर सूपं सिद्ध हुआ । 

१९ आनुपन्य-व्येष्स्याऽ्नुपृव्येण इति अलुभ्येष्ठम. [ज्येष्ठ के क्रमसे [~ 
यह आतुपू्यं अर्यं मे यतमान अनु, शरव्यय का ्येषटस्य' इख सुचन्त के पाप 
समास टा | 

१२ यौगपद्य [ एए साथ |} चक्रेण युगपत्‌ सचक्रम. [ चक्र के प्कदम 
खाथ ]-यदां यौगप अथं में वठनान वदः अव्यय का चमाघ दं ओर सद 
को छः आदेश । 

ससपि-शवट्शः सस्याः इख ट्यो्रिक ग्िग्रह्‌ में तथा सखि टा श्यद्‌" व 
अलीकरिर विग्रह मे सादृश्यं अथं मेँ वतमान वद" अव्यथ का सुगन्त ्वख्याः 
के खाय समां दोने षर प्‌ कारू तथा प्ररत सूवते सहकोस भदेश 
होफर स्प तिद्ध हआ 1 

१४ सपत्ति-छ्षनाणा सपत्ति सक्षत्रम्‌ ( दतिया कौ स्पत्ति }--यर्ह 
खपत्ति अथं म वतमान ख" ्रव्यय का नायाः सुबन्त फे साथ समास श्रीर 
नवह" को सखः प्रादेश हया 1 

१८५-- साफल्य-म्पूणेता । वृणमप्यपरित्यन्य खतृणम्‌ अत्ति 1 {तृण को 
भीन द्धोदकर अर्यात्‌ खवर खा जाता ई }- यहाँ खऊल्य अथं मे वर्तमान 





अव्ययीभावः ८२६ 


त्यज्य-स-दणम्‌ अत्ति । अग्निम्रन्थययेन्तम्‌ अधीते-साऽभ्र । 
। ( शल्या" खमासविधिसूत्तम्‌ ) 
९१८ नदीभिश्च २।१।२०॥ 
नदीभिः सह्‌ संख्या समस्यते । 
८ समादहारखमासविधिवार्तिकम्‌ ) 
(वा ) समाहारे चाऽयमिष्यते । पञ्-गङ्घम्‌ । द्विवमुनम्‌। 





सह यव्य का श्वृणम्‌) सुवन्ते के साय समाख दुआ ओर वहः को भ्ल 
आदेश । 

१६ अन्त~अग्निग्रन्य-पय॑न्तम्‌ अधीते स।र्नि (अग्निचयन ग्रन्थ तक पदृता 
६ )- यहाँ अन्ते अथं में वतमान श्वहः अव्यय का युवन्त अग्निना के साय 
समाख हुभा ओर वह" को खः आदेश । वर्ह अग्नि शब्द अग्नि का चयन 
लिख ग्रन्थ में आया है उसके अथं मेँ प्रयुक्त द्रा रै 1 

इस प्रकार “अव्ययं विभक्ति" सूघ के सारे उदाहरण आ गये | समास्‌ 
होने पर भ्ातिपादिक संका, अव्यय का पूं प्रयोग, खुप का लोप आदि कायं 
सव में होते द। 

९१८ नदीभिश्वेति--नदी-विशेष के वाचक के साय संख्यावाचक का 
समास होता है} 

( बा ) समाहार- -यद समाहार मे होता दै अथात्‌ खमस्त पद्‌ का अयं 
समाहार होता रै । 

पच्च-गङ्गम्‌ ( पच गङ्गा्रों का समाहार }-यदां पन्‌. संख्वायाचक का 
नदी-विेपवाचक गङ्गा शब्द्‌ के साय प्रकृत सूल से खमाख टुता तवर प्रथमा- 
निविष्ट होने से संस्यावाप्चक का पूं निपात होने परयुप्‌ का छोपद्ुा। 
धनकार) कां “नल्ेपः प्रातिपदिकान्तस्यः टस सृत से लोप हुमा जर अव्ययीभाव 
होने के कारण नपुंसक दने से हश्य होकर शव्वगङ्गः शब्द्‌ वना । सुपूको 
अम्‌ जददेश होने पर रप्र वना । ॥ 

दसी प्रकार--द्वियसुनम्‌ ८ दयो यनयो; समाहारः यमुनां का 
समाहार) कीमी सिद्धि होती ईै। 
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( पदविताऽधिफारवत्रम ) 
९१९ तद्धिताः ४। १७६ ॥ 

आ पद्चमसमाप्तरधिकारोऽयम्‌ । 

( समाखान्त-रच प्रत्ययिधिसूत्रम्‌ ) 
२० अव्ययोमावे शरत प्रभविभ्यः ५ । ४ । १०७ ॥ 
सरदादिभ्यष्टच्‌ स्यात्‌ समासान्तोऽव्ययीमदे । शरदः समीपम्‌- 
उपशरदम्‌  प्रतिषिपाशम्‌ । 

( "जरम्‌, अेशविधिगणसूत्रम्‌ ) 

( ग० सू० ) जराया जरम्‌ । उपजरसमित्यादि । 


९.१९. तद्धिता इति-णाचर्वे मध्याय की समाति तक तद्धित कां अधिकार 
र अर्थात्‌ श्य सूर से भगे पचर्ये अध्याय तक जितने सूत्र, उनके द्वारा 
जिन मरत्ययो का परिधान होता है उन खमी भ्रत्ययों कौ तद्धित कहा जाता ६। 

तद्धित सद्धा का फल तदन्त शब्दों की "११७ कृन्‌-तदवित-सखमाखाश्च १।२। 
४६' सूल ते प्रातिपादिक सज्ञा होनादे 

९२० अन्ययोभावे इति -शरद्‌ श्रादि शम्बो से टच्‌ प्रत्यय वमाखान्त दौ 
अव्ययीमाव चमास र्मे । 

य्व के टङरार ओौर चकार इत्‌ शशक ई । केयं अकार वच रता ई । 
खच्‌ फी तद्वित सज्ञा पूवं सूत्र से हाती है। तव प्रातिपदिक खला होने परस 
आदि विमक्तिं की उत्पत्ति होता है| 

उपञ्यरदम्‌ ८ शरदः शमीपम्‌, शरद्‌ के समीप )--यक् समीप अथे 
वर्तमान 'उपः' श्न्प्रय का शशर्द्‌ › इस सुपरन्त के साय (अव्यय विभक्ति~ईस 
सुन से समास द्रा । रत सुगर ते तदित स्क खमाखान्त प्रत्यय यच्‌ हयने पर 
(ठपृशरद्‌ अकारान्त शब्द बना । फिर सुप्‌ फो अम्‌ अदेश हकर स्प 
सिद्ध इया 

अरतिदिपा्चम्‌ ( विपाशाया अभिमुखम्‌-विपाशा न्याख नदौ को ओर )- 
य्ह छक्तणेनाभि-पती श्राभिमुख्ये २। १।१४॥' सुतर से भाभिमुस्य-ओर- 
अर्थं मँ प्रति निपात का सुबन्त विपाश" के साय समाख हमा परकून सुव्रसे 
ग्प््यल्ड्‌ न्नर प्य श्योर पर्वग्ति परमार से रूप सिद्ध हुआ ॥ 

(° चूर) जराया इति-चखमाख म जरा शब्द का जरयू श्रादे्य जीर, 


अव्ययीभावः । ८३१ 


( समाखान्त-य्च-म्रत्ययविधितू्म्‌ ) 


९२१ अनश्च ५।४। १०८ ॥ 
अन्नन्तादू अन्ययीभावात्‌ टच्‌ स्यत्‌ | 
| ( नकारान्तटिलोपसूत्रम्‌ ) 


९२२ नस्तद्धिते ६} ४! १४४ ॥ 
नाऽन्तस्य भस्य देछोपस्तद्धिते । उपराजम्‌ ¦ अध्यात्मम्‌ । 


समासान्त टच्‌ प्रत्यय हो । 

यह शरदादि गण का सूत्र है | इसके द्वारा य्च्‌ खमासान्त के खाथ जरा 
शब्द्‌ के स्थान मे जरस्‌ अदेश का मी विधान क्रिया गयादहै। 

उपजरसम्‌ ८ जरायाः समीपम्‌ , बुद़पि के निकट }-यद्यँ समीप अथं मेँ 
वतमान अव्यय “उपः का “जरायाः सुबन्त के खाथ समाख दोने पर रकृत 
गणसू्र से जरा शब्द्‌ को जरघ्‌ आदेशय ओर समासान्त यच्‌ प्रत्यय होने पर 
अकारान्त उपजरसः शब्द वना | फिर सुप्‌ ओर उसको भम्‌ आदेश होकर 
रूप वना | 

९२१ अनश्चेति--अन्न्त अव्ययीभाव से समासान्त टच्‌ प्रत्यय हो । 

९२२ नस्तद्धिते इति~नान्त भसंचचक टि का कोप हो तद्धित प्रत्यय परे रहते । 

उपराजम्‌ ( राजा के समीप )-- राज्ञः समीपम्‌" यह लौकिक ओर "रजन्‌ 
ख्सृ उप यह अलौकिक विग्रह रै । यहां अव्ययं विभक्ति से समीप अथं मेँ 
वतमान “उपः अन्ययं का सुवरन्त रान्न" के खाय समाख हुआ } समाख्शाघ्र मे 
स्थित प्रथमान्त शरव्ययम्‌ पद्‌ से योग्य होने के कारण उपसजन संज्ञा होने पर 
उपः का पूवनिपात हुं । फिर सुप्‌ कालोप होने पर अन्नन्त अव्ययीभाव उप 
राजन्‌ से समासान्त यच्‌ प्रत्यय हुआ ओर टि ञ्जन्‌ का नस्तद्धिते' से लोप 
होकर उपराज अकारान्त शब्द बना । छुप्‌ को अम्‌ होने पर सूप सिदध हुग्रा | 

अध्योतमम्‌ ८ मात्मा के विपय भें )-- आत्मनि" इख लौकिक ओर आत्मन्‌ 
ङि अधिः इस अलौकिक चिग्रह मे विभक्ति खततमी के अर्थं यें वतमान अधिः 
का “आत्मनि इख सुवन्त के साथ उमास हज । फिर मधि का पूवरनिपात, सुप्‌ 
का क्‌ होने पर (अनश्च से समासान्त टच्‌ प्रस्य ओर नस्तद्धिते सेटिका 
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८९ प्रत्ययविधिमूतम्‌ ) 

९२३ नपुंस़राद्‌ अन्य्तरस्याम्‌ ५ । ४ । १०९ ॥) 

अन्नन्त यत्‌ द्छीवम्‌ तदन्ताद्‌ अस्ययीभावात्‌ टज्‌ चा स्यात्‌। 

उपयभेम्‌ , पचम | 

( टच्‌? प्रत्ययनिपिसूम्‌ ) 

९२४ प्रयः ५।४। १९११॥ 

इायन्ताद्‌ अव्ययीमावात्‌ ठच्‌ वा स्थात्‌ । चपसमिषम्‌ , उपस्मित्‌। 
हत्यव्ययीभावं । 


लेप हेआ । तय “अध्यात्म इस अकारान्त प्रातिपदिक से सुप्‌ आया, ऽते 

श्रम्‌” आदेश हूय । 

९२३ नपुसष्छदिति-अचन्त जो नपुशफटिङ्ग शब्द, सदन्त अव्ययीमावं 
से रच्‌ प्रत्यय हय विकल्य से । 

उपचर्मम्‌ › उपमे ८ चमं के समीप }-ध्व्मेण समीपम्‌ इख लीकिक 
ओर चमन्‌ दस्‌ उपः इख अलोफरिक विग्रह मँ अश्यये "उपः कों सुबन्तं +चमण 
के साथ समाख होने पर उपः का परवंनिषात भौर सुप का गोप होकर उपचम॑न्‌, 
यह रूप बना । यद अन्नन्त नपुखकटिन्न शचम॑न्‌.› है, तदन्त अन्ययीमाप से 
टच्‌ प्रत्यय यिक्ल्प से हमा । यच्‌ पक्त म भनस्तद्धिते'से टिअरा छप 
होने परर अकच्छरान्त शब्द यना पौर तवसुप्‌ की अम्‌ आदेश दह्ोनेषरस्य 
चिद्ध हुआ । अमावपकत मे नान्त दी छब्द रदेगा ओर उसी प्रकार शूप घर्मगे । 

९०४ श्रय इति-- स्यन्त अन्यथीमाप से रच विकल्प से द्ये । 

उपसमिधम्‌ › उपसमित्‌ ( समिधा के समीप ;-- यां भी पृत्यत्‌ खमाख 
आदिष्टोतेदं। श्ररतसून से टच्‌ धत्य विङल्पये हुभा। यच्‌ पक 
सकारान्त शन्द वनजानेपरसमुपकफो अम्‌ श्रादेश् द्यफर पहला रूप मना । 
समावपच मे धकारान्त दी शग्द्‌ रहने से रटन्तं नपुखकचिङ्च शम्ब के जसे 
रूप वनते है, प्रथमा के एकयचन का ऊपर ह्य दिया मवा है। 

अन्ययीमाव समात्त । 
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अथ तदयुरुषः। 
( तद्पुख्प-भधिकारसूतम्‌ ) 
९२५ तत्पुरुषः २। १।२२॥ 
अधिकारोऽयम्‌ प्रग्‌ वहुत्रीदेः । 
( तत्पुर" संनासूतरम्‌ ) 
९२६ द्विगुश्च २। १।२३॥ 
द्विशुरपि तस्पुरुप-संज्ञकः स्यात्‌ । 
८ (दितीवा' समारविधिसूत्रम्‌ ) 
९२७ द्वितीया-भ्रिताऽतीत-पतित-गताऽत्यस्त-प्रा्ताऽऽपनतैः 
२।१।२४॥ 
द्वितीयान्तं धरिताऽऽदिःप्रकृतिकैः सुबन्तैः सह समस्यते या, स च 
तसपुरुषः । 

९२५ तद्पुरुष इति-यह अधिकार € ६७ रेपो ब्रीहिः २।२। २३ 
इस सूत्र से पहले तक है अर्थात्‌ बद्ुबीदि के पूवं खमाख विधान करनेवाटे 
सूतो मेँ खकरा अधिकार है, उनसे जो खमास हता दै, वह तस्पुर्प होता दै } 

९२६ द्विगुरिति-द्धियु भी तसपुरप-संञक दो । 

तत्पुसपर मेँ उत्तरपद का अथं प्रधान रहता है, उसी का अन्वय अन्य 
पदार्थौ से होता &, यह पहठे कदा जा चुका है । 

यह मी वतावा जा चुका है कि तत्पुरुष खमाख दौ पर्व का दोता दै! उन 
दो पदो मै परा पद्‌ प्रथमान्त को छोड़कर अन्य-विमक्त्यन्त होता है ओर 
उत्तरपदं के अथं ऊँ प्रधान दने के कारण आगे अन्वित दौने से अरथानु्ठार 
उसमे विभदित रहती ई । परन्तु समाश्च कस्ते समय उसे प्रायः प्रथमान्त रखा 
जाता है, प्रथमान्त से दी विग्रह करवा जाता है । 

अव आगे तस्युर खमास करनेवाले सूत्र अति. { वे क्रमशः द्वितीयान्त 
दि पदों का खमा विधान करते हैँ ! उनमें पदे दहितीयान्त का समाख 


विधान करनेवाला भत्र दिया जाता है । । 
९२७ द्िदीयेतति-द्वितीयान्त यद का श्रित, अतीत ( चीता हया ) परित, 
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क्ष्णं श्रिठः-ङृष्ण-श्रित एत्यादिं । 
( श्वतीया' समाखविधिसघ्नम्‌ ) 
९२८ तृतीया तकरताऽथन युण-उचनेन ९ । १। ३० ॥ 
तृतीयान्तं ठतीयान्ताथंङृतयुणवचनेनाऽथन च सह वा प्रात्‌ । 
शस्कुटयां खण्ड -शद्ङृख-लण्डः । धान्येनाथः-भान्याऽथः । 


शत, अव्यस्त ८ फका हु ), ग्राप्त गौर आपन्न, इन प्रातिपदिकों से वने हए 
सुगन्तों कै साथ विकल्प से समाव होता रै भौर उसकी नेतपुखय सना हेती ६ । 

कष्णश्रितः ( कृष्ण फे आधित }--“कृष्य श्रित * इस एोकिक गर 
जौर "कष्ण अम्‌ भित घु, दस अलौकिक विग्रह मे द्वितीयान्त "कष्णम्‌ को धरित 
कन्द से धने "श्रित › इस सुबन्ते के साथ अकत सूत्र से समाप द । समास- 
शासनं "द्वियीया-2 दष प्रकत सूत्र में प्रथमान्त पद दे द्वितीया, उससे योष 
होता रै परिग्रह मे स्थित "कष्णम्‌ पद का | उसकी ६१२ प्रथमानिर्दिष्टं खमा 
उपषजनम्‌ १ ! २। ४३ ॥' से उपसजन सन्ना शती दै ओर ६१२ उपसज 
प्रवम्‌ २।३।३० ॥' से उसक्रा पूरं प्रयोग । फिर ७२४ सुपो धाठप्रातिपदिकयो 
र| ४।७१॥ से युप्‌ अम्‌) जौरश्युःका छोपष्टोने पर @ृप्णभिततः य 
खमस्त प्रातिपदिक यना | इससे सु आदि की उत्पत्ति ईई। प्रयमाके 
एकवचन में रूप सिद्र हृभा | 

इसी भ्रकार-अआगम्‌ अतीत --आश्ास्तीतः (जोआशाको पारकफर 
गया हौ अयति माषा से अधिक हये ) नरकं पतितः--नरक पित्त ( नरक 
भ षद्रा हया ), स्वग गत --स्वगे-गतः ( स्वग को गया हमा ) करूपमन्यस्त 
गरुपाऽत्यस्त" ( कूप मेँ फंका हज ), सख प्रात सुख-मराप्र ( यख को परापत 
हुआ ), सकटमपनः-संकटाऽऽपन्नः ( सकट मेँ पडा हुभा }--इत्यादिः अन्य 
उदादरणो की भी षिदि दती हे। 


२८ चृतीयेति--.वतीयन्त का वृततीयान्त के अथं से किए हु गुणाच 
का्द के साथ तथा अर्थं शब्द के साय खमा होता है । 


शक्ुखा-खण्ड; ( सरोते से किया हा टुंडा }-~-दूकुल्या रण्डः 
यद्‌ टीकर विप्र रै । यदयं उत्तरपद खण्ड गुणद्राचक दै, यदह वृतीयान्तायं 
शद्कुटा से किया या हे । इरन शश्द्ङकखा य खण्ड सु" इख अरीक्रिक 
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^तक्करव' इति किम्‌-अस्णा काणः 
( श्वरतीयाः खमाखविधिसूचम ) 


९.२९ कतृ-करणे कृता वहुरुम्‌ र॑ । १। ३२ ॥ 
कतर करणे च दृतीया छद्न्तेन वहुटं प्रारवतन्‌ । हरिणा च्रात्तः-दरि 
चातः । नखेमिन्नः~-नखमिच्चः। 

(प०) कट्‌ ग्रहणे गत्ति-कारकपृवेस्याभ्पि ग्रहणम्‌ । नख-निर्भिन्नः 
विग्रह में परकृत भूत्र स खमास हआ । समास्या मँ रियत प्रथमान्त (तृतीयाः 
द्‌ से वोध्य विग्रह्‌ मेँ स्थित शद्रा शब्द की उपजन घं होने से पृवनि 
पात हा । सपू का ठोप दने पर शयङ्कुल-खण्डः प्रातिपदिक वना 1 इससे 

सु आदि की उत्पत्ति दई, तच प्रथमा के एकवच्वन मे रूप विद्ध हुञा | 

धान्या-थेः (घान्य ते प्रयोजन)-- यँ धान्येन अथः" यह्‌ टीकिक विग्रह 
दै! वान्य य अथ सुः इस अलौकिक विग्रह मे तृतीयान्त का “अर्थः शब्द्‌ के 
साथ समास हआ । जौर तव खमास निमित्तके विभक्तिटोप आदि कायं करने 
पर रूप सिद्ध हआ । 

ततकरत इत्ति--शसर्कुख्या खण्डः" यर्दा -पर “कतरंकरणे कृता वहम्‌ २।१॥ 
३२सेदी समास दहो जाता ध्रृतीयान्ताथं कत-चरतीयान्ताथ से कयि द्र 
रुणवचन से इतना.कहने की क्था आवश्यकता थी १ 

अष्ट्णा काण इति-- तच्छतः ग्रहण करने से अर्थं होगा यदि चृतीयान्त 
का गुणवचन से समास दोतो वृतीयान्तार्थं इत सदी हो । इस नियमसे 
अष्णाकाणः वरटा खमाख नदीं दोगा, क्योकि ठृतीयान्त अणा से काणत्व नदीं 
दूजा अर्थात्‌ आंख से वह काना नदीं हुजा वक्ति रोगादि से ओंख कानीहो 
गई, अतः यर्दा समाख नीं द्रआ । 

९.२९. कर्ठ-करणे इति--कतां ओर करण से जो तृतीया, तदन्त पद का 
कृदन्त के खाथ वहुटतया खमास दता ई । 

दरि-चातः ८ दरि से रक्ता किया हुआ )--/हरिणा तातः यह लौकिक 
विग्रहदै। हरिया त्रात सुः इख अलोकिक विग्रह मेँ तृतीयान्त हरिणाः का 
उत्तरपद ध्रातः' के खाय समाख होकर रूप वना 1 यर्दा ्दरिणाः मे वतीया 
कर्ता मे हई ३। 


<८३६ ्घुसिद्धान्तकोमुयाम्‌ 


( श्चतुर्थी' समादछपिषिसू्रम्‌ ) 

९२० चतुर्थ तदर्थाऽ्यं-बलि-हित-सुखरक्षितैः २ । १।३६॥ 

चतुर््यन्तार्थाय यत्‌, तद्वाचिना अ्थौरिमिव्य चवुध्येन्तं वा भ्रा्वत्‌। 
यूपाय दास्-यूपदास । तदर्थेन प्रकृतिधिकृतिभाव पएवेष्ठ, तेनेह न रन्ध- 

भाय स्थाली । 
[ चतुर्थी" समाखविधिपर्तिकिम्‌ 1 

(वा) अर्थेन नित्यसमासो विशषेप्यलिङ्ञवा चेति वक्तव्यम्‌ । 

` नखयभन्न (नलं शे कन्न दमा )- न्याम ; यद किक विग्रह 
1! शसै› यहां तृतीयां करण मे है। इसटिये' नस भिम्‌ भिन्न सुः इर 
अलौकिकः विगर मँ खमास शने पर धूरोक्त रीतिसैसूपवना। 

९३० चलुर्थाति~चदु्यन्त के अयं के निमित जो यस्तु टो, उसके वाचक 
पद कै साथ तथा सर्य(क ल्य), वलि (उपहार), दित ( कल्याण ) सुख श्रौ 
रचित (रणा हुआ }--इन प्रदो कै सराय चतुध्यन्त का समास देता दै । 

यूप दास ( यश्च स्तम्भ कै लिये लकट्ी ) _ पाय दारू" यह लैकिक्‌ विग्रहं 
। यहाँ दाख ( ल्कङ़्ी ) चहष्यन्ताथं यूप के ल्यि है इटि प्रकृत सूत्र से 
समराष अौर तदलुसार अन्य कायं दोफर शूप बना । 

तदर्थेनेति--सूत्र मे षदे हए तदर्थः दान्द का श्रमिपराय अङृतिविषृतिभाव 
& अर्थात्‌ चठय्य॑न्त का अर्थं विकार श्रौर उत्तरपद का भर्थं प्रकृति होना चाहिये, 
तभी इस सूत्र से समाख दगा । दारु से युप बनता है, इसचिये दार भरकृति 
भौर यूप उसका विकार है, इस प्रकार इनमें प्रकृतिविकृतिभाव ई । अतः यं 
खमास टो गया । 

रन्धनाय स्थारी ( संथने-पकाने ॐ ल्य उगची )--यहँ स्थाली ओौर 
रन्यन मे प्रकृतिविकृतिभाव नदीं । स्थाली से रन्धन नहीं बनता । रन्धन असत्व- 
मूत क्रिया है, द्रव्य नहीं, अरकृतिविकृतिमाव दौ द्रव्यो मेँ हेवा है द्वव्य आर 
क्रिया मेँ मही, स्थाली द्रव्यदै ओर रन्धन क्रिया। अत पव यहाँ समार 
मीं होता 1 

८ था) अध्निति-अर्थं शन्द्‌ः के साथ नित्यखमांख होता दै ओौर समस्व- 
पदका यिद्ध व्रिरोध्यं के अनुसार । 


तत्पुरुषः । ८३७ 


दविजाधः-सूपः। द्विजार्था -यवामूः । द्विजा्ैम्‌-पयः । भूत-वछिः। 
गो-दितम्‌ । गो-ुखम्‌ । गो-रश्ितम्‌ । 
॥ “पञ्चमी समासव्रिधिमू्रम्‌ ] 
९३१ पश्चमी भयन २ १। ३७ ॥ 
चोराद्‌ भयस-चोरभयम्‌ 1 
८ स्तोक आदिपचचमयन्तसमासविधिसुम्‌ ) 
९३२ स्तोकाऽन्तिक्-दुराथ-कृच्छाणि क्तेन २ । १।३९॥ 
( पञ्चम्ा अह्ुगुविधिसृन्नम्‌ ) 
९३३ पश्वम्याः स्तोकाऽदिभ्यः ६ ।३।२॥ 

द्विजाऽथैः सूपः ( बाक्षण के व्यि सुप~-दाल }-नित्य समाख दोने ते यहां 
रौकिक विग्रह्‌ द्विजाय अयम्‌! इस प्रकार अस्वपद्‌ होता है | द्विज ङे श्यं 
सु इस अलौकिक विग्रह में ` खमास हुआ] | विशेष्य शूप पुलिङ्ग है, अतः 
खमस्त पद भी तदनुखार पुंटिद्ध हुआ । 

इी प्रकार द्विजाय इयम्‌-द्धिथाजा यवागूः ब्राह्मण के ल्ि ठम्छी जर. 
द्विजाय इदम्‌--द्विज,थ' पयः ( व्राह्मण के लिय दूध ) --इनमें प्रकृत वार्तिक 
से अस्वपदविग्रह नित्यखमास मौर विरेष्य के अनुखार छिङ्क दुगा । 

मूतेम्यो वलिः--भूत-वक्िः ( मूर्तो के स्यि उपहार ), गोभ्यो हितम्‌-- 
गो-दितम्‌ ( गौर्ओो के चयि दितकर ), गोम्यः सुवम्‌-गो-सुखम्‌ (गोरो को 
खखकर ) यौर गोभ्यो रक्तितम्‌- गो-रक्चितम्‌ ( गौरजो केव्यि रवा इरा )-- 
इनम प्रक्रत सूत सं समास दज | 

९३१ पद्वमीति-पञ्चम्यन्त का मयवाचक शब्द के साय खमाख होता ई । 

चोराद्‌ मयम्‌--चोर-भयम्‌ ( चोर से मय)-यदाँ “चौराद्‌! इख पञचन्यन्त 
का (मयम्‌? सुव्रन्त के साथ समाख दया । 

९३२ स्ताकेति-स्तोक ८ थोड़ा ), अन्तिक ( समीप ) यैर दूर्‌ के अयं, 
के वाचक ओर कृच्छं ( कष्ट }-इन सुतवन्तो का क्तग्रत्ययान्त सुत्रन्त के खाय 
-खमाख होता ईं । 

९३३ पस्य इति--स्तोक आदि शर्व्दोँ से पर पञ्चमो चिमद्तिका 
म्‌ न दो, उत्तरपद परे रहते । 


८३८ टुसिद्धान्तरेोमुयाम, 


घलुग्‌ उत्तरपदे । स्तोफान्मुक्त । अन्तिरद्रागत । अभ्यागानागततः 
दृराद्ागस । छृच्छादागत । 
{ प्पषठौ समासव्रिधिसत्नम ) 
९३४ ष्ठो २।२।८॥ 
सुयन्तेन परागत । रान-पुरुप । 
ति ( एकदेशिखमासमूनम्‌ ५ 
९३५ पूर्वाऽपराऽपरो त्तरम्‌ एकदेशिन काऽधिर्रणे २।२१॥ 


‹ उन्नर-पद्‌ समास चरमाऽययपे श्म --उत्तरपद समास के अन्तिम 
अवयव म रूद्‌ £" अथात्‌ उत्तरपद ऊदने ते समाम का अन्तिम अयययदी 
सिया जात 1 

परिभक्तिकेलोपकेन दने पर समास करा कठ एक पद्‌ चरनं जानाती 
एक स्वर दीना ६ै। 

स्तोकान्मुक्त (योढे से मुक्त), अन्विरदागत ( पाच से आया टधा), 
खभ्याशटाएगत्‌ः ८ पाख से आपा दग्रा }, दूरादागत्त (दूर घे भाया हुमा) 
श्नोर कृच्छादायत (क्ट से आया हुआ )-दमम पूवं खत्र से समास हुमा 
ओर प्रकत सूत्र से पद्मी का अष्टम्‌ दज । 

्क पदु हानि से स्नोकामुक्तम्य उपर्य स्नीकान्युक्ति -- यदा तद्धित 


प्रत्यय दने पर आदि. अच्‌ को वृद हू । समायु का अन्न उदान होता दै 
जर रेष जच्‌ अनुदात्त होत ई । 


९३४ प्ठीति-णषठयत का सुत्त क साय समख हो | 

रानपुस्प (याका यदमा, ठरक्ररी दमी दाशः दख पष्टथन्ते 
का पुव्य इस सुरत क साय समास हूगा मीर तय समास निमित्त कां 
सुपका कदि दौकरस्प विद्ध हुमा! श्ातवुदय ' इम दमस्त पदकः 
लौकिक परिग्रह रा पुख्प,' श्रौ अलौकिक ग्रह "राजन्‌ टम्‌ युप सुः दै। 

९२५ पूरवापरेति-पृकं ( श्रागे ॐ }, यपर ( पीय का); अधर्‌ (नीके 
का ) मौर उत्तर (उपर }-इम ययय याचक शन्दो का यवयतीवाच शम 
के ० हेता हे, यदि सया एतत सम्या युक्त टौ अथात्‌ प्कग्च- 
नान्त दो । 


एकदेश अवथव का कदतं ई ओर एकदेशी श्रवययी फो । इज्ये सूत्रस्य 


भ्म 


दत्पुरुषः । ८३९ 


अवयविना सद्‌ पूर्बाऽऽदयः समस्यन्ते, एकस्वसंख्या विरिषशचेद्‌- 
अवयवी । पष्ठौसमासाभपवादः । पूवे" कायस्य-पृवे-कायः ! अपर-कायः। 
एकाऽधिकरणे किम्‌-प्वश्छात्राणाम्‌ । 
{ “अध शब्दसमाखसून्रम्‌ ) 


९३६ अधं नपुसकम्‌ २।२।२॥ 


0 
एकदेशिना-पद का अथं वृत्ति मे "अवयविना क्रिया गया दै | अधिकरण अथं 
को कृते हैँ, इसलिये सूत्रस्थ (एकाऽधिकरण” पद का चरथं वृत्ति मे क्रिया गया 
दे, एकत्वसंख्या-विशिष्ट अर्थात्‌ एकत्वसंस्या जत्र अथं दो । 

पष्ठौसमासेति--यवयवी का अवय पूव आदि के खाय इस सूनर से- 
समाख विधान पष्ठीसमासख का बाधक दै | यदि षष्ठी समासदोतो पृष्ठथन्तका 
पूवं प्रयोग द्यो जायगा ] इस एकदेशिसमास के करने पर समासशास्न गस मँ प्रथ- 
मान्त पद्‌ पव आदि अवयव-वाचकर शब्द हैँ उनसे बोध्य पद पवंग्रादिर 
क पृव प्रयोग होता है । पब प्रयोगमके व्यि ही यह एकदेशिसमास किया 
गया है| 

पवं-कायः ( शरीर का अगला भाग )-- धुवं कायस्य यह टौक्रिक विग्रह 
दे । 'ुवं अम्‌ काय ङस्‌” इख अटोकरिक विग्रह म प्रकृत सूत्र से समाख हआ । 
क्योकि काय श्रवधरवी है वह एकवचनान्त है, ओर पूर" शब्द्‌ अव्रयव-वाचकटै १ 
समासशाखस्य प्रथमान्त पद्‌ बोध्य होने के कारण पूत्रं शब्द का पूव्रनिपात ईज 

इसी प्रकार--अपरं कायस्य--अपरकायः ८ शरीर का पिधा भाग )-- 

इसमे भी समास होता रै । 

एकाथिकरणे इत्ि--अवयवी एकल-संस्याविशिष्ट ॒श्रर्थात्‌ एकवचनान्त 
हो, ठेसा क्यो कदा १ इस्य्यि कि पवेश्छात्राणाम-- यदा समाखन हो | यह 
अवयवी 'ह्वात्राणाम्‌" बहुत्वखंख्याविशिष्ट दहै, एकस्वखंख्याविशिषट नदी, इसलिये 
समासु नदीं हज । 

यह तत्पु होने पर भी पूवपद का अथ प्रधान है, उसी का अन्य पदार्थों 
के साथ अन्वय दोता है। इसोल्यि समासप्रकरण के प्रारम्भ मेँ दिये गये तत्पुरुष 
के लचण मे प्रायः पद्‌ रखा गया दै तकिं उत्तरपद के अथके प्रधान न होने 
प्रर मी तत्पुख्प के मधिकार के अन्तगंत होने से तद्पुख्ष संजा हौ | 

९३९ अधंमिति-वरावर आपे माग का वाचक जो नित्य नधुखक अधं- 
शन्द्‌ है, उसका सुवन्त के साथ समाख दता है । 


८४० ख्वुसिदान्तकौसु्याम्‌ 


समारावाची-अधेशष्दो नित्य करीषे, स प्राग्वत्‌ । अं" पिप्पल्याः- 

अधो-~पिष्पद्धी । 
( तनी" विमक्किरमासविधिसृच्रभ्‌ ) 
९३७ सप्तमो शौण्डः २। १।४०॥ 

सततम्यन्तं शौण्डाऽऽदिभिः प्रापत्‌ , अक्नेषु सौण्डः-अक्षशौण्ड 1 
श्व्यादि । 

द्वितीया~-श्रतीयाः इत्यादियोगविभागाद्‌ अन्यत्राऽपिवृतीयाऽऽदि- 
विभक्तीनां प्रयोगवद्यात्त्‌ समासो धेयः 


यदहयीपुतसूय के छमान पष्ठीसमासका वाके हे | (अयं शम्दश्छ 
पू्ंनिपवि इख सून फा एल टै । पषठोखमास होमे पर पिष्यटी शन्द का प्रयोग 
पटे होता । 

अधेपिणश्ची ( आधी पिपली )-- अधं पिप्पल्या › इच लोक्रिक तथः अपं 
अम्‌ पिष्पठी ट्छ. दस अरीकिकि गिप्रह मँ प्रहृत सूत्र से समा्ठ हभ । खमा. 
शाखस्थिते प्रथमान्तं अध पद्‌ के द्वाय वरोच्य यिग्रह में स्थित अवं शन्दका 
पूवनिपपि हु । तव सुद्‌ मादि कायं होने पर स्प सिद्ध हआ । 

यही भी पूवपद का अथ प्रधान द । 

९३७ स्टमीति-खसम्यन्त पद का शीण्ड आदि शब्दों के शयं सर्मा 
होता ६ । 

अध-~दौण्ड. ( पासे सेटने मै प्रवीण }- अचेष शौण्ड › इस णीकिक 
सौर यक्ते सुप शौण्ड सुः स अटोफ्रिऱ पिद्रहं म चमाख हुम 1 सम्नम्यन्व का 
पूरनिपाव दआ । तव सुय-टुम्‌ आदि कायं हने पर स्य चिद्ध हुआ । 

द्वितीया-वृतोयेत्ति--द्वितीया, व्रृतीया आदि का योयपिमाय करने पे 
अन्यन मी द्वितीयादि विमकियों का रयोगवर्श समासत समह्नना चाहिये । कहने 
का तार्थं थदंदै रिस फे द्वारा द्वितीयान्ते भादि कापतरित आदि प्रदे 
साथ मासपिधान शिया गया ई! परन्तु पतित आदि सेमभि पदो के खामी 
समास मिटता र, उनकौ सिद्धि के लिये द्द्वितीयाः शादि को प्रथक्‌ योग~सृत्र 
वना स्थ जायगा । जिद अथं सामान्य स्प से दोगा द्वितीयान्त कां अन्य 
रुमथ सुरन्त के साथ समाद होता है" र्म पतितं आदि का सम्बन्ध नर्द 


तत्पुरुषः। ८४१ 


( दिकसंख्यासमाससृत्रम्‌ ) 


९३८ दिकूख्ये संज्ञायाम्‌ २। १।५० ॥ 

पूवबुकामशमो । सप्तपयः । संज्ञायाम्‌ एवः इति नियमाऽथं' सूत्रम्‌ 

वेनेद न-~उत्तरा वृक्षाः, पच्च ब्राह्मणाः ॥ 
( तद्धिता्थादिसमासव्रिधिसूत्रम्‌ ) 
९३९ तद्विताऽथेत्तिपद-समाहारे च २। १। ५१ ॥ 

__ तद्धितार्थे विषये, उत्तरपदे च परतः, समाह्‌।रे च वाच्ये, दिक्‌-संख्ये 
रहेगा । अतः इस योगविभाग से पतित आदि से भिन्न पदों के साथ समास 
सिद्ध दौ जायगा । 

यहां तक विभक्त्यन्तं का समाखहभा । इन समासो को व्यधिकरण तत्पुरुष 
कहते हे, क्योकि इनमें पूवपद ओर उत्तरपद का अर्थं भिन्न-मिनन होता दै । 

९२८ दिक्संख्ये इति--दिशावाचक ओर संख्यावाचक सुवन्तों का समर्थं 
सुत्रन्त के साथ समाख होता है संज्ञा में । 

पूवषुकाभश्चमी- यह प्राचीन समय के किसी गांव का नाम ईै। इसका 

पूवः इषुकामशमीः यह्‌ टोकिक विग्रह ई । 

सप्त षेयः--यह भी सात ऋऋुपिर्यो-उरिष्ट आदि की संज्ञा है । यहाँ खंल्या- 
चाचक का प्रकृत सज से समास होता ई । खप्त च ते श्रुपयः' यह्‌ लोकिकर ` 
विग्रह दै | 

संज्ञायामेवेति--दिग्बाचक ओौर संख्यावाचक सुबन्तं का समानाधिकरण 
सुवन्तों के साय सं्ञामें दी खमास होता है" इस प्रकार नियमाय यह्‌ सूत्र है । 
अभिप्राय यह है कि ७४७ विशोषणं विशेष्येण वहुलम्‌ २। १। ५७) इख सूत्र 
से प्राप्त समास का यह सत्र नियम करता दै कि यदि विशेषण दिग्वाचक भौर 
संख्यावाचक हो तो समास संज्नामेंदीदोतादहै 

तेनेह न इति-दसल््यि उत्तरा वृश्चाः, पच्च ब्राह्यणाः यछ समास नहीं 
ह, क्योकि यहाँ संज्ञा नहीं है | 

९३९ तद्धिताथंति--तद्धिताऽथं के विपरय मे, उत्तरपद रहते ओर समाहार 
जव ब्राच्य हो, तव दिशावाचक्र ओर संस्यावाचर्को का समास होता दै। 

दख सूत मँ तद्धिताथं, उत्तरपद ओर समाहार पदो का इन्द्र॒ समाख दुभा 


८४२ ्घुमिद्धान्तकोमचाम्‌ 


्राम्बत । पूर्वस्या दाटा्यां भव -पृ्व॑शाखः, इत्ति ममासे जाते । 
( पुवद्धवविधिवार्विफम्‌ } 
(घा ) सवंनाश्नो वृत्ति-मा> पुवद्भाव । 
( “जः प्रत्ययपिपिसूतम्‌ ) 
९४० दिक-पुवेपदाद्‌ अ-संन्ञायां न; ४ । २। १०७ ॥ 
अस्माद्‌ भवार्थे म स्याद्‌ असंज्ञायाम्‌ । 





है] उश समस्त शब्द से सप्तमी विमक्ति इई । सत्तमो यद्यपि याँ एक दै, परन्तु 
वेषयभेद से उखके मिन भिन अयं दहो गये दहै, '्टकापि सक्ठमी विषयमेदाद्‌ 
भिचते' ] वदित्ाथं के साय (्ठत्तमी का अथं है-पिपय, उत्तरपद के साय~पर 
सौर समाहार के साथ--वाच्य ¡ इष टिये ही उपयु क्त अथं क्रिया या दै । 
दिग्वाचक़ का समाहार अयं में समाख नदीं हेता, ्योफि कदी पैसा कदा 
मही गया । अत्त, दिग्याचक सुबन्त के तद्धिताथं के विषयमे ओौर उत्तरपद 
परे रहते ही उमाख होया, इम प्रर द्रो ही उदादिरणदहोगि। 
सस्य! वाचक वे समाद के तीनों स्थले मे उदाहरण मिदटेगे । 
इस प्रकारे इस सूत्र के पाच उदाहरण दोगि। परन्तु वर्ह तीन ही उदाहरण 
दिये गये ई । एरु दिग्पाचर्‌ कातस्तायंक पिषवरमे श्रौर दो सरस्यापाचक 
"क उत्तरपद परे रहते ओर समाहार अथ म। 
सर से द्ग्विचक पद्‌ का तद्धितार्थ पिपय ऋ उदाद्रण देते ई। 
प्स्यामिति-तद्धित के अर्भ मे समास दिखामेके स्वि यष्ट विग्रहवाक्य 
दिखाया यया है 1 पृवाटी खार मे दानेगल, "ततर भवः-दौमेगला' असं 
तट्ितकाद। उसखअर्थमे पूर शारा का ख्माठहूभा। सुप्‌फाखोष 
होने पर्‌ दवा शाखः यद्‌ स्थिति नी 
( वा ) सवेनाम्न इति--खवंनाम को ब्त्तिमान मे अर्थात्‌ दन्ते आदि 
पाचों बृ्तियो मे पुवद्भाव ह्ये । 
य्ह समाख वृत्ति दै, धूर्याः स्य॑नामडहै प्रवद्धाम हने पर टाप्‌ नदी 
रहा । वदाः वह स्थिति अरनी | 
९४० दिर पवति- चिरे पतं दिष्ममचक शन्द दहो उससे मद ( शेन- 
वाठ ) जर्मन प्रययो, परस्कामनदो) 


तत्पुरुषः | ८४३ 


। ( आद्रिद्द्धिविधिसूत्रम्‌ ) 

९४१ तद्धितेष्वचाम्‌ आदेः ७ । २। ११७ ॥ 

विति णिति च तद्धितेष्वचम्‌-मादेरचो वृद्धिः स्यात्‌ ! यस्येति च- 
पौव॑शञारः । पच्च गावो धनं यस्येति त्रिपदे वहूत्रीदौ । ~ 

८ हन्द्रतसपुरषयोः नित्यसमासविधिवार्विकम्‌ ) 
(वा ) दन्दर-तत्पुरुषयोरुत्तरपदे नित्यसमासवचनम्‌ । 
( समाखान्त च्‌? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
९४२ गोरतद्वित-टुकि ५।४।९२ ॥ 


ज का जक्रार इत्संश्चक है, केवल अक्रार्‌ शेप रहता है । 

'ूर्वशाछ' शब्द में पूवपद पूरः दिशावाचकर दै, अतः प्रकृत सून से ज 
प्रत्यय हुमा । 

९४१ तद्वितेष्विति--जित्‌ ओर णित्‌ तद्धित प्रत्यय परे रदते अचो मँ 
आदि अच्‌ को बृद्धि हो| 

पौर्वशाखः ( पएृवंवठे घरमे जो पैदा हुजा हो )-यहां वूर्वशाल~+अः 
दस पूवोक्ति स्थिति म जित्‌ ज प्रत्यय परे होने के कारण अचो मेँ आदि यच 
ऊकार को ब्रद्धि ओकार द्रई । २३६ यस्येति च & ।४। ४८॥' से ठ्कार 
केआगेके अकरारका छप होने पर प्रथमा के एकवचन में रूप व्रना। 

१ (वा ) न्दरेति उत्तर पद्‌" परे रहते जो न्द्र ओर तत्पुर समास होति 
हे, उनको नित्य समास कहना चहिये । 

“पञ्च गावो धनं यस्य' इस त्रिपद बहु्रोहि के अन्तवंतीं भञ्चगवः इस 
तत्पुरुष फो विकल्य प्रात होता है, उसक्रा इस वार्तिक से निषेधो जाताहै 
क्योकि य्ह उत्तर पद परे रहते तत्पुरुष समास दोता दै । 

पच्च गावो धनं यस्य ( पाच गाय ई घन जिसके )- या तीन पोका 
बह्रीहि समास दोता है । इसके पूवं प्च ओौर "गावः" का तद्धितार्थं--? 
सूत्र से उत्तरयद धन प्र रहते समास हुआ ओर प्रकृत वार्तिक से वह नित्य 
द्‌ आ, क्योकि यह तत्पुरुष उत्तरपद परे रहते हुआ । समाख होने पर सुप. का 
लोप हुमा | 

९४२ गोरिति - गो शब्द जिसके अन्त मे हो, एेसे तत्पुरुष से यच्‌ मरत्यय 

१, उत्तरपदे परतः यौ दवन्दरतत्पुखपौ तयोर्नित्यत्वं वक्तव्यम्‌-इव्यर्थः । 


<४ रघुसिद्धान्तीमव्याम्‌ 


गोऽन्वात्‌ ठदुरुपाह्‌ ट्‌ स्यात समासान्तो, न तु तद्धिव-दकि । 
पञ्व-गव धनः । 
( 'कमघारयः सशासूत्रम ) 
९४३ सत्युरपः समानाऽयिकरणः कर्मधारयः २। १ । ४२ ॥ 
( द्विरुशाद्रम्‌ ) 
९४४ संख्या-पर्ो द्विुः २। १ । ५२ ॥ 
"तद्धितार्थ त्यचोत्तं तरिविधः संल्यापू्ं द्विरुसंज्ञ स्यात्‌ । 
( एकवचनपिधिष्वम्‌ ) 
९४५ द्विगुरेकवचनम्‌ २।४} १॥ 
दविग्वधं. समाहार एकवत्‌ स्यात्‌ । 
पिः नपरसफतानिधिषत्रम्‌ ) 
९४६ स नपुंसकम्‌ २। ४ १७ ॥ 
समाहारे ्िग्न्धश् नपुसक स्यात्‌ । पञ्चाना गवां समादरः 
पद्म्‌ 
समावन्त हो, पदन्तु तद्धित प्रत्यय का जदं खाप दुमा हो, वहा न शे। 
पद्च्ावनघनः--यदाँ वयन्‌ मो, यह्‌ तत्युद्प गोशग्दान्त दै, इये 
धकते सूत्र से टन्‌ प्रत्यय खमाखान्त हूजा { तर गो के आकार को यव मदे 
होकर उक्त स्प विद्ध दुधा । 
९४३ तद्पुख्प इति--उमानाधिकरण तसपुखय को कम॑धारय कहते र। . 
„ समानाधिद णका शर्थंदै समानग्रिमक््यन्त-पद विपयक अर्थात्‌ जा 
पू जीर उत्तणद दोनों खमानविमत्तचन्त हें । 
„ इर पूरं जा तसयुष्य यये द उने पूं यर उच्तरपद भिन्नविमक्यन्त 
ह अत उन्दं ण्यधिकरण तल्पुख्य कषे ह । 
९४४ सख्यापू्ं इति--तदधितार्थ- दख सुत मेँ बताया दुभा तीन प्रकार 
का सल्यापूर्वं खमास द्विगु" स्च होता दै अर्थात्‌ उखकी द्विश" ष्ठा हातीद्। 
९४५ द्विगुरिति द्वु खमा का अर्यं समाहार पकयचन दौ । 
९४६ स इति-खमादार मे द्वियु यर दन्द नपुक दो । 
पद्व गवम्‌ ( पाना गवा समद्दारः, गोच गायो का सपदाय }-् 


तत्पुरुषः । ८९५ 


( व्ितेषणसमाससूत्रम्‌ ) 
९४७ विशेषणं विशेष्येण ब्रह्म्‌ २। १ 1 ५७ ॥ 
भेदकं भेदयेन ख्मानोऽधिकरणेन बहुलं प्रात्‌ । नीरम्‌ उसलख्म्‌- 
नीलोत्पलम्‌ । बहुखपरहणात्‌ कचिद्‌ नित्यम्‌-ङृष्ण-सपे , कचिद्‌ न~रामो 


` जामदग्न्यः] 


शरन्‌ याम्‌ मो आमः इख जदीकिक मिग से समाहार अर मं पदता 
से खमा इया ¡ समास होने के कारण प्रातिपदिक खंला हई श्रौर तव सुप 
क्‌ अर्यात्‌ दोनों आमं का छोप | नकार का १८० नठोपः प्रातिपदिकान्तस्य 
८।२।७८ } से शोप ओर ५८२ गोरतद्वितदक्रि ५।४।६२ ॥१ ते णच्‌ 
प्रत्यय समासान्त होने पर ओकार,को अव्‌ अदिश दहौकर पञ्चगव? शब्द्‌ घना । 

संस्यापूवं होने से इसकी ^हव्यपूर्वौ दवयुः से वियु संजा हई । समाहार 
ने भे द्विगुरेकवचनम्‌? से एकवचनान्त ओर ~ ख नपु खकम्‌' से नसपुकष 
होकर पञ्चगवम्‌” रूप सिद्ध दुभा । 

९४७ विशेषणमिति--मेदक-विरेषण-का मेय-के साय बह्क्ता से षमा ` 


शेता दै । 
भेदक विरेषण को कहते दै, क्योकि वह्‌ विरोष्य का अन्य से मेद्‌ वताता 
दै ओर भे बिशेप्य को कहते है, क्योकि उसे ही अन्य से मिनन क्रिया जात्ता 
दे । विशेषण ओौर विशेष्य दोनों एक ही पदां को कदेति दै, इखल्यि द्द 
समानाधिकरण कहा जाता है । 
विशेपण ओर विशेष्य के समाख मेँ विष्ण पदठे जाता दै क्योकि खमास- 
धार में 'विोषणः पद्‌ प्रथमान्त है । 
नीखोप्पलम्‌ ( सीलम्‌ उत्पलम्‌, नीला कमल }-- नील सु उत्पल सुः 
इष अलौकिक विग्रह मेँ प्रकृत सून से उमासु हज । प्रातिपदिके संञा होते पर 
सुप्‌ का छर्‌ होकर नीरौवल शब्द्‌ वना । प्रथमा के एकवेन्वन मे उक्ते सूप 
सिद दुभ । 
वहुलेति--विरोपण समासत्रिधायक सू भँ "वहुक" रहण से यद खमास 
कहीं नित्य हेता है ओर कीं होता दी नदी । । 
कृष्ण-सर्पः ( काला सप )--यहा ष्ण शु सपं सु" दस अलीक्रिक विग्रह 


८४६ ल्युमिद्धान्तीमु्ाम्‌ 


( उपमान'खमाखषूलम्‌ ) 
९४८ उपमानानि सामान्य-वचनंः २1 १ । ५५ ॥ 
धन इवं श्याम -घन्‌-ए्य।मः। 
( शार्कपार्थिवादिसमापवार्विकषम्‌ ] 

(षा) शरारऊ-पार्थिवाऽऽ्दीनां सिद्धये उत्तरपदरोपस्योपसंस्यामम्‌ । 
शफ-परियः पाथिवः -राकवार्थिवः । देवपूजको घ्राह्मण -देवरनाद्यणः। 
म वरिरोषण समास हा । बहुल ग्रहण के यर नित्य हुषा | 

नित्य समाख दने से 'प्श्चासौ सपंशच' दस विग्रह वक्थ फे द्वारा समाघ 
का अथ महीं प्रतीत टता । "कल्य सोपः की परिशेष जाति है! 

रामो जौमद्र्न्य - यहां पिशेष्य परिशेपण , पर ध्वहृठ महण के कारण 
समास भरद दता । * 

९४८ उरपमानानीति~उपमानयायचफ सुचन्त का १समानधमं॑ाचफ सुगन्त 
यः माथ खमा दोठा ई । 

उपमान उसे कते ई जिससे करिमी की समता ता जाय सौर जिख धरम 
से समता बताई जाती दै उते साधारणधर्म कहते ई । 

धन~इयामः ( घन इव श्याम , मेध के समान ृयामयर्णवाया }--्वन 
सु श्याम चुः दस अरीकिक गगर मे उपमान धन को साधारणधर्म पाचकं श्याम 
पद्‌ कसाय समाखप्रहृतसूत्रसेद्या। मुपकालोप होते पर प्रयमा के एक- 
वयन मे ल्प सिद्ध हुजा। ( 

एीररिक प्रग्रह मे समानतावाचङ़ शब्द दवः को ब्रह्णः अथं की स्पष्टता 
केट्यि है, समाप पौ षन जीर द्याम ठन दो पदो का दी हाता है । समानता 
अथ धन दख उपमानपदसे दी जर्ण के दवाय अतीत शेता £ अर्थात्‌ शधन 
यह्‌ पद्‌ धवन के समान" जर्थं मे टाक्षणिर ई 


(वा) शकेति--श्शाङऊपार्थिपः आदि समस्त पर्दोकीषिदिके निवे 
उत्तरपदे लोपक परिगणन हना दहै। 


दाकपायिवः ( शारुप्रियः पार्थिय, श्या फो पठन्द्‌ करमैवाला 


~~~ ------- ---------~--------------~--------------------~--- ~ 
„ १, समानस्य भाव. धर्मादा यामान्वम्‌ अर्यात्‌. दो समानं प्रदार्थोका 
धम-कस्तियं दभा साधारण धर्म | 


तस्पुरषः | ८८७ 


^ | 
( "नञ्‌! समाससून्नम्‌ ) 


९४९ नञ्‌ २।२।६॥ 
नन्‌ सुपा सह समस्यते । 
( नरोपविधिसूत्रम्‌ ) 


९५० न-रोपो नजः ६।३। ७॥ 
नयो नस्य खोप उत्तरपदे । स बराह्यणः-अव्राद्यणः | 
( नुटः श्रागमसूत्रम्‌ ) 
९५१ तस्पाद्‌ तुड्‌ अचि ६ । ३। ७४ ॥ 
लन.नकाराद्‌ नज उत्तरपदस्याजादेः शट्‌ अगमः स्थात्‌ । 
अनश्वः । (नैकधा इत्यादौ तु नशब्देन सदह (२०९ सह सुपा २। १।४॥' 
समासः। 


उत्तर पद्‌ प्रियः कालोप होकर रूप सिद्ध हुमा । 
देव-बाद्यणः ( देवपूजको ब्राह्मणः, देवतां को पूजनेवाला व्रादण )-- 
यहाँ देवपूजक ओर बराह्ण पदों का समास हज जौर देवपूजकर के उत्तरद्‌ 
धूजक' का कोप होकर सूप वना 
- ९४९ नन्‌ इति -नञ्‌ करा सुचन्त के साथ समास होता ३। 
निपेधार्थक न को नञ्‌ कहते दै । इस समास को नञ्‌ समास कदा जाता है| 
९५ नलोप इत्ति--नञ्‌ के नकार का लोप हौ उत्तरयद्‌ परे रहते । 
अव्राद्यणः ( ब्राह्मण से भिन्न ओर ब्राह्ण के सदश अर्थात्‌ च्तरिय आदि)- 
प्न जाद्मणः” यह लौकिक विग्रह्‌ ओर नन बाण सुः यद अलोकिक विग्रह रै । 
नञ्‌ का पूर्वसूत्र से ध्राद्यणः' इस सुवरन्त के साथ समास होने पर प्रकृत सूत्रसे 


उसके नकार कालोप होकर रूप सिद्ध टु । 
९५१ तस्मादिति--जिख नञ्‌ के नकार का रोप दो गया हो उसे पर 


अजादि उत्तरपद को नुद्‌ आगमौ) 
अनश्वः ( न अश्वः, घोडे से भिन्न ओर घोडे के समान अर्थात्‌ गधा 


आदि )-या नञ्‌ खमाख दौने पर (नकोपो नजः से नन्‌ के नकार कारोष 


८४८ खघुसिद्धान्व कोमुयाम्‌ 


( कुगति पराऽऽदि-खमासुनम्‌ ) 
९५२ ङ गति श्राऽष्दयः २।२। १८ ॥ 
पते समर्थेन नित्यं समस्यन्ते । कुप्सित्' पुर्प-ङ्‌ पुरपः । 
( गतिख्छासू्म्‌ ) 
९५२ उर्यादि-च्वि डाच १ । ४ । ६१ ॥ 
उर्यादय , च्छयन्ता, डाजन्तन्वि द्रिया-योगे गत्तिसकन्ञा स्युः) 


1 
दुभा | तव “अ सर्वः दख रियति मे उत्तरपद के जादि होने,फे फारण उस 
श्तस्मान्‌ त॒द्‌ अचि, से नुद्‌ आगम श्ेकर रूप सिद्ध हमा 1 
सैकयेरि- नैकधा ( श्रनेक अकार से ) मे स शन्द का ६०६ सहं सुपा 
२} १।४।११ सूये केव समासि दुआ। 
यदि नय दृषद्‌ फा समाख द्या जाय तो नकार का लेप ह्यौकर उचरपद 
ध के अजादि षने दे उसे नट्‌ श्रागम दोगा ओर तम “नेक्थाः सूप 
गी 
९५२ जु-गदीति-कुशब्द गतिरुशफ थर प्र आदि का समर्थ वन्त के 
खाय नित्य खमाघ होता द । 
कुःपुस्प ८ खवः पुख्प , चुरा आदमी }-- वर्धं @ शम्द्‌ मध्यया 
शमर सुबन्त पुय के खाय प्षृत सुल से समास दोऊर स्प वना | 
गतिषठरक ओर प्र आदि. के उदाहरण अगि द्वियं जगे | यश्रपि गतिख्ा 
अच्रादिकीष्टी दती दै, तथापि प्र आदि काष्यम्‌ महण श्खलि्यि किया गया 
हे फिजिखभ्क्रियाके खाय प्र श्रादि हो उसी के प्रतिवे मतिसरुक होते धयं 
के प्रतिये केव प्र आदि दौ कषे जति दै 1 ॐहे--शपगत आचायं आचाय ' 
यद्य गमन त्रियाके खाययोगहोत्ैतेमरकी गतिष्छाछमी के प्रति होगी, 
साचा २ अर्ति न्दी, उसे परति प्र केवट प्राऽदि दी कदा जायगा । 
९५२ उर्यीदीति- ऊरी आदि, च्विमरत्ययाऽन्त खौर ढाच्‌-परप्यथान्तं शम 
श्या के योग॑ यँ शिच होते ई। ` 
गतिख्छा का पठ दै पूर्वसूत्र से समास होना । इन गति सुशको के स्माठ 





१. त्‌? क्रिया-युत्ता प्रार्दय , त प्रत्येव गलयुपसमंरशा भवन्ति" । 


४. तत्पुरुषः । ८४९. 


ऊरोकृत्य । शुक्तीछरत्य । पटपटाकरत्य । सु-पुरुषः 
८ ग्रादिखमाखविधिवार्तिकम्‌ ) 

क्रो गतिसमासः कदते दै । 

उरीकृत्य ( स्वीकारकरके )-यर्हा क धाठुके योगर्मे प्र आदिसे भिन्न 
स्वीकारायक 'ऊरीः शब्द की प्रक्रत घत्र से गतिसंज्ञा दुई, (कुगतिप्रादयः? 
सूत्र सं उखका कर धातु के साथ समाय हुमा । समास के फटरूप मे ८७ 
समपेऽनचपूं क्त्वो ल्यप्‌ ७ । १। ३७ ॥' से क्त्वा को ल्यप्‌ अदेश दोकर 

सिद्ध दभा । 

शुक्कीङृव्य ८ श्रशयुक्छं शुक्छं छत्वा-जो सफेद नदीं उसे सफेद करके )-- 
य्ह अमूततद्धाव अथं मे “अमूततद्धावे इति वक्तव्यम्‌” इख वार्तिक के सहयोग 
से १२४१ छ-भ्वस्तियोगे संप्यकतंरि च्विः ५।४। ५० ॥१ इस सृत्र के द्वाय 
च्वि प्रत्यय होने पर ध्ुङ्क' के श्रकार का ८१२४२ अस्व च्वौ ७।४।३२ | 
ते ईकार हुआ । च्विभ्त्ययान्तं हने से शक्तीः की गति संजा दई यर पूवं सूत्र 
से छ फे छाय समाख होने पर (८८७ समासेऽन्‌-पूवं क्सो स्यप. ७। १ 
३५ ॥ से क्त्वा प्रत्यय को ल्यप्‌ यादेश करने पर रूप वना । 

पटपटाछ्ृत्य ( प्रत्‌ पटत्‌ इति कृत्वा; पट पर कर )--य्दा भसत्‌? इस 
अव्यक्त ध्वनि के अनुकरण शब्द से क घाठु के योग मे १२४६ अन्यक्ताऽ- 
मुक्रणाद्‌ द्रयजवसरार्थाद्‌ अनितौ डाच्‌ ५।४] ५७ ॥ सूत्र से डाच्‌ प्रत्यय 
हया । डाच्‌ का श्रा शेष रहा । डाचि च दवे वहुलम्‌" ते टत्‌, कौ द्वित्व 
हया । डित्‌ योने से डाच्‌ परे रहते अत्‌" टि का छेष हमा ओर पूव पयत्‌? के 
तकार ओर उत्तर पया डाजन्तं के परव परकार-दोमों के स्थान मं पररूप पकार 
होकर "परपटा्क' यह्‌ रूप वना । इनम वरटाः कौ डाजन्त दोन से गतिसं्ा 
शकर समा द श्रौर तव क्त्वा के स्थानें ल्यप्‌ होकर रूप खिद्‌ हञा । 

सुपुरुषः ८ शोभनः पुरुषः~अच्छा आदमी )-या सु प्रासऽद्‌ € क्योकि 
क्रिया का योगनं रहोने से इसकी गति संछा नर्द, यद केवट प्रादि द इसका 
समर्थं सुबन्त ध्पुमयः' के खाय क्कु-गति-प्राद्यः' इख सूत्र से समा दौकर रूफ 
सिद्ध हा । 


८५० वघुचिद्धान्तकीयुयाम्‌ 


( “अत्यादिसमासविधिवार्तिकम्‌ ) 
(वा) अत्यादयः कऋन्ताऽऽययें द्वितीयया । अक्षिकरान्दो माखामिविं 


विप्रे । 
( उपशनैनवडासूवम्‌ ) 

९५४ एक-विभद्ति चाऽपू-निपाते १। २। ४४॥ 
विप्रे यदू नियतविमक्तिऱ तद्‌ उपसर्जनसन् स्याद्‌ नतु तस्य पूवनिपाव । 

(वा ) प्राऽऽद्य दति-पर आदि का ग्रयमान् समयं के साय गत इत्यादि 
असं मे तमास दोवः दै। 

८६५२ छुगतिपरादयः २।२। ४८ ॥॥ से प्रादि खमास सामन्य स्परे 
कटय गयां है, अन्यवस्था से समास न दने लये, इव कारण व्यप्रस्थाफे ययि 
ये वार्तिक पदे ये ह । ॥ ध 

प्राऽऽ्चायं -( प्रगत आचाय, प्रधान आचाय )-- यर मर को प्रथमान्त 
“माचा” के खाय समाख दोने पर सूप सिद्ध हा 1 

(वा ) अत्याद्य इति-अति आदि फा द्वितीयान्त समर्यं सुबन्त के वाय 
समास होता हे क्रन्त आदि अर्थं मँ। 

अतिक्रान्तो माखाम्‌- माला का जो अतिक्रमण कर गया दौ, द विग्रह 
मे द्वितीयान्तं समयं धमाकामि के साय क्रान्तं अथं म अतिः का चमस दृया। 
समाखशख (“अत्यादयः म पथमान्त पद “अत्यादय' से वोध्य विग्रहम 
वत॑मान (मनिः शब्द ऋ ६१२ प्रयमामिर्दिष्ट समा उपसजंनम्‌ ? ।२। 
४३॥१ से उपखजजन सरा दीने पर ६१३ उपसर्जन पूवम्‌ २।२।३०॥? से उसङ। 
पूवं प्रयोग हुजा। समाख होने ॐ कारण प्रातिपदिक स्ना दने से 
९७२४ सुपो घातुप्रातिपदियो" २।४।७१॥' छे सुपू का छेष होने पर श्प्रतिमालाः' 
यद स्थिति बनी । 

९५४ एक-विभकतीति--विग्रह मँ जो नियवविमक्ति दौ सर्था जिय 
कद प्रिमक्ति आती दो, उसकी उपजन खशा हो, परन्तु उसक्रा पय 
्योगनद्ो। 

उपसर्जन रता का फठ पूवं प्रयोग दोना ई, उका यहा निधेघ कर दिव 
गया है, किर दख उपखज॑न सं चाका क्या प्रको खकवा ६ १ इख उपसजंन सजञाकां 


तरपुरुषः । ८५५१ 


( हस्व-अददेशविधिसत्म्‌ ) 
९७९५ गो-ल्ियोरुपसजंनस्य १ । २ । ४८ ॥ 
उपसजनं यो गोराब्दः, खीप्रद्ययान्तं च, तदन्तस्य प्रातिपदिकस्य 
हस्वः स्यात. । अतिमालः, 
( अवादिसमासविधिवार्तिकम्‌ ) 
( वा ) अवाऽऽदयः क्रष्टाऽप्यथं वृतीयया । अग्ष; कोकिलया- 
अवकोकिंखः 
( पर्यादिखमासविधिवार्विकम्‌ ) 
^ ( बा ) प्यदयो ग्ठानाऽज्यथं चलुध्यौ । परि्टानोऽष्ययनाय-- 
पयध्ययनः। 





फर स्रील्गि को हस्व करना रागे वताया जा रहा रै। 

अतिक्रान्तो मालम्‌? यहाँ “मालाम्‌? इस पद्‌ की विग्रह मेँ सदा द्वितीयान्त 
रने स नियत-विमक्तिक होने के कारण उपसजन संज्ञा इद । 

९५५ गो-खियोरिति--उपसजन जो गो-शब्द ओर खीप्रत्ययान्त शब्द्‌, 
तदन्त प्रातिपदिक को हृस्ठ हो । 

अतिमाय उपसजन माठा शब्द्‌ स््रीप्रत्ययान्त दै, तदन्त अति- 
माला प्रातिपदिक के अन्त आकार को हस्व होने पर अतिमाछः यदं हस्व 
अकारान्त शब्द्‌ वना ! प्रथमा कै एकवचन मे उक्त रूप सिद्ध. हा । 

(वा ) अवाऽऽद्य इति--अव आदि का तृतीयान्त समं सुवन्त के 
साथ क्रष्ट आदि अर्थं मे खमास दोता ह । 

अव-कोकिलः-( अवक्रुष्टः कोकिख्या, कोरु से वूजित हुमा )-- 
य अव का तृतीयान्त खम्थं कोकरिख्याः के साथ प्रकत वार्तिक से खमास 
हभ | सुप्‌ का खेप होने पर “एक-विमक्िति चाऽपूव-निपाते' खे विग्रह मेँ 
, नियतविभक्तिक होने से “कोक्रिखा की उपचजन संञा हद ओर गो-चियोरुष- 
सजनस्यः सं हस्व होकर रूप सिद्ध दुद्रा । 

८ बा ) पर्यादय इति--परि आदि का च॒थ्यन्त समं वन्त के खाय 
` ग्लानि आदि अर्थं मेँ समाख दोता है । 


८५२ उघुसिद्धान्वकमुदयाम्‌ 


८ निरादिसमासगरिधिकार्विक्रम्‌ ) 
८ वा ) निरादय. करान्ताऽऽयरथे पञ्चम्या । निष्कान्तः कौश्ाम्ब्या- 
निष्कोड्याम्निः। 
{ उपपद” सज्ञाबूतम्‌ } 
९५६ तमोपपदं सप्तमी-स्थम्‌ ३। १।९१॥ 
सप्तम्यन्ते पदे कर्मणः इत्यादी वाच्यत्वेन स्थितं यत्‌ कुम्माऽऽदि, 
चदू-वाचके पद्म्‌ उपपदसन्नं स्यात्‌ । 


पर्वव्ययन ( परिग्कानोऽध्ययनाय, दने के ल्य सिन )--यर्दा परिकां 
चतुर्यन्त समर्थं जव्ययनायः इख सुयन्त के खाय ग्ान अर्य मे समास दोकर 
उक्त सूप सिद्ध हमा । 

(बा) निराद्य इति-निर्‌ आदि का पञ्चम्यन्त समर्य सुनन्त के साय 
निष्कान्त इत्यादि अर्थं म समास होता है । 

निष्कीटणम्विः ( निष्ठान्त कौशाम्ब्याः, कौशाम्बी" नगरी से जो निम्ख 
गया दै )--यद् निर्‌ का निष्कान्त अर्थं में पञ्म्यन्त समर्थं कौशाम्ब्याः के 
खाय समात्तथासुपका ठोप दने पर विग्रह मेँ नियत पिमक्तिष्टोनेसे 
ौश)म्बी" कौ उपसर्जन सहा होकर हस्व हम । 

शुगति-प्राऽऽ्यय' से दोनेवटेि समाव को जय वह्‌ गतिकादोतब 
गति-समास्र जौर जय धादिकादो तवर म्रादि-समाम कहा जाता ईै। 

९५६ तच्ोपपदुमिति-सतम्यन्त पद (कमणि इत्यादि मेँ वाच्यरूप से 
स्थित जो ऊुम्भ आदि उसके वाचक पद्‌ की उपपद्‌ स दो । 

८७६३ कर्मभ्यण्‌ ३ । २ । १ ॥' आदि सूर्रा मेँ <कर्मणि आदि उतम्न्त 
पद्‌ आटे ई, उखे ष्कुम्मः मदि अर्थं वाच्यरूप से रते ६, क्योकि अथं 
याचक पद में यश््यमप से रहना दै ओर वकचक पद्‌ जपने अयं मे वाचरुलूप 
र, इखल्यि उख अर्थं का वाचङ़ पद क्रुम्म' आदि करुम्म करोतीतिकुम्मकार. 
इत्यादि उ दादरण मे आता है, उरुक उपपदे चा होती र। 


~~~ 


१ कौशम्पी प्राचीन समय की एक नगरी कानाम द! 


तत्पुरुषः । ८०३ 


( उपपदसखमाखविधिषत्तम्‌ ) 
९५७ उपपदम्‌ अतिङ. २।२ | १६ ॥ 
उपपदं युवन्तं समर्थेन नित्यं समस्यते, अ-तिंडन्तश्चायं समासः । 
कुम्भं करोतीति-कुम्भ-कारः । अतिङ्‌ किम्‌-मा भवान्‌ भूत्‌ , माङि 
सुः इति स्तमीनिर्देशान्‌ माङः उपपदम्‌ । 


९५७ उपपद मिति--उपपद युवन्त का समर्थं के साथ नित्य समास होता 
द ओर यह खमा तिडन्त होता है अर्थात्‌ तिडन्त के खाथ नदीं दता । 
कुस्भ-कारः--( कम्मं करोति, घटा वनानेवाठा-कम्हार )-यद्य पहले 
द्वितीयान्त कम्म उपयद्‌ रहते ङ धातु से ७६२ कमण्यण्‌ ३।२।१॥ से 
णर्‌ प्रत्यय ह्येते पर्‌ धाद के ऋकार को (१८२ अयो दिणित्ति ७ | २1 १५५ 1 
से यार्‌ बृद्धि हुई । तव रम्भ अम्‌ कारः इख अटोकरिक विरह वाक्य मे 
मृत सुतर से माछ हुगा, क्योकि हौं करमण्यण्‌ इख सूत मं स्थित वकमेणिः 
इख सप्तम्यन्त पद से ब्रोध्य उदाहरण मे कुम्भ अमू शब्द्‌ पूर्वोक्त ९५६ 
, ततवोपषदं उतमी-स्यम्‌ २३।१।६२॥? सत से उपपद्‌ संख हे । तवर प्रातिपदिक 
खादने के कारण सुप्‌ अम्‌ का खोप हने पर ङम्मकार' शब्द वना । उखकरा 
प्रथमा के एकवचन मँ उक्त रूप षिद्ध हआ । 

„ ध्यान मँ र क वा उत्तरपद (कारः छुवन्त नहीं, क्योकि सुवन्त वनने के 
पूवं दी उखके साथ "गति-कारकोपपदानां कृद्धः उमाखवचनं प्राक _ खवुतत्ते- 
गति, कारक ओर उपपद्‌ का कृदन्त के साय युप आनि के पले दी समाख दौ 
जाता है" इस परिमापा के अनुखार उपपद्‌ का छमा हो जाता ई] 

इखय्यि दी स्च की इत्ति यँ €खमर्थन' केवल कदा है, उसके खाय 
ुबरन्तेनः नदीं का । ताव्ययं य दै कि इख सूत्र म शपा इसकी अनुदत्ति 
नदीं यती । ष त 

इख खमाख को उपपद-समास कहते दँ । छदन्तप्रकण च जद सूम 
शुवन्तः उपपद्‌ रहते प्रत्यय का विषान किया गया रै, वहाः उपपद्‌ के खाय 
कृदन्त ॐ साय इसी चुर से यह उपपद्-खमास दता दे। 

यद्‌ नित्य चमाख दै, इख्व्यि छ्रम्मं कार' ठेखा स्वपद-विग्रद नदीं रोता, 
यपि (छुम्मं करोति यद यस्वपद्‌.विग्रद शेता दै । . 
` अतिङ्‌ ध्ि--यह समा अविडन्व होवा दै, एख क्यों कदा १ इसल्यि 


द्व खधुसिद्धान्तकौमुयाम्‌ 


८ युदुतस्त्ते' प्राक्‌ समासखपरिमापा ) 
(वा) गतिकारकोपपदानां कृद्धि सर समास-व चनं प्राक्‌ सुधुखत्त 
व्याधी, अन्ध-कीती, कच्छु-पी-दस्यादि । 


कि भमा मवान्‌ भूत्‌ हों खमाख दो । यां "मा उपपद है क्योकि 
५२७ मादि इद्‌ ३] २ १७५ 1|' घ्र मे "माङि? यह सक्तम्यन्त दह ओर उदके 
द्वारा उदाहरण र्मे शा! पद काद्टी क्ञान होता हे । परन्तु “यूत्‌" यह तिङन्त 
दै, इसफे माय समास नदीं हुआ । 

( या ) गति-कारकेति--गति, कारफ भौर उपपद्‌ का कुदन्त पदों के 
साथ खमा सप्‌ श्यनेकेपूवद्ो। 

आगे तीनों के उदाहरण क्रमश. दिये जा रदे है । गचि-समास का उदा- 

हरण-ज्याघ्री, ( वाथिन })- यद व्याजिघूति-विशेष-रूप से चासो ओर खुःघती 

देः एस विग्रद मँ वि आद. परूयक घा घातु से ७६१. आतश्चोपसगं ३। १। 
१३६ ॥' सून से क भ्त्यय टुआ। तव च्या जाश्वूः के साथ सुप्‌ आनिके 
पठे गति-समास हुआ] तदनन्तर ध्या" शन्द के जातियाचफ दने से १२६८ 
जातिरस्री-विषयाद्‌ अयोपधात्‌ ४ । १ । ६२ ॥+' सूत्र से दीष प्रत्यय होकर स्प 
वनां { कारक-समास का उदद्विरण अच्-कीती ओर उपपद-समास का 
उदादरण कच्च पी-दै । 

सुबन्तं के साथ यदि यहाँ मार क्रिया जाय तो श्वः शन्द्‌ सुवरन्त पहले 
मनेगा जौर सुप्‌ थाने के पदे रिद्धवोधक्‌ प्रत्यय आयमा, क्यो श्स्वार्थदरम्य- 
सिद्धस्स्याकारकाणि पक प्रातिपदिकार्थ, के अनुसार सद्या-फारक-वायफ 
सुप्‌ की अपेता टि अन्तरद्न है। अत ^£ दन्द से दिगो प्रत्यय सुप्‌ 
आने के पे करना आवद्यक दै । परन्तु केवल ध्व" शब्द जातिवाचक नदी, 
क्योकि उसे लाति का बोघ नदीं होता, इस्थियि जातिलद्ाण टीषू न दोगाः 
क्रन्त खान्य टप्‌ भ्रत्य होने टगेगा । दख दोप फो दूर कर्ने के विये प्ररत 
पस्मिषा मै युए आने के पूवं खमास का विधान किया, सुप जग्र खमास के धूं 
नदीं श्रायगा तो टिग रोधक भत्यय मी नदी श्राता ! समास श्य? प्रातिपदिक के 
पायद्दीदौ जाता दै । वव व्याधः शब्द्‌ यन जाता दै, उससे जावि का नरोष 
होता ईै, टदसल्यि जातिटक्तण दय्‌ दो जाता द । 


( षमाखान्त-अच' प्रतययविधिसूत्रम्‌ ) 
९५८ तत्पुह्पस्याऽद्गुेः संरूयाऽव्ययाऽऽदेः ५।४} ८६॥ 
संख्याऽभ्ययाऽऽदेरढ्गुल्यन्तस्य समासान्तोऽच्‌ स्यात्‌ । हे अङ्गुला 
माणमस्य वदगुलम्‌ । निगत्तमङ्गुिभ्यः-निरङ्गुखम्‌ 


इस प्रकार सुप्‌ अने के एव षमाख के विधान का फर सिद्ध दोतां दै। 
अश्वक्रीती -( अश्वेन क्रीता, पोडे के दारा खरीदी द्रई }-यहां 
६९६ क्रकरणे कता चहूखम्‌ २ 1 १।३२ ॥' से करण अश्व याः का कदन्त 
कतः के साय समास दया । यहाँ मी कदन्त क्रीत के साय सुप्‌ आनि क प्व 
ही समाख दर } फट इखका (१२६३ क्रीतात्‌ करणवधरवात्‌ ४। १ ।५० 
से खीर होना दै! अन्यथा सुप्‌ के पहठे छिगवोधकं अत्यय छाना होगा ओर 
केव कीत से जाति का वोध नदीं दयेवा, तव यापृ होत्रा । समास पहले दने 
ये फिर जातिवाचक शब्द्‌ होने से जापिल््तण डीप्‌ होकर रूप सिद्ध हभ । 
कच्छ-पी ( कच्छेन पित्रः कल्ुवी ) - यदं छुपि स्थः २।२1४॥ 
दस सूनर के प्तुपि' दस योगविभाग से यवन्त कच्छ उपपद्‌ रहते पा धातु से क 
पर्यय हुमा } ^८२० आदत ठोप इटि च ६ । ४ । ६४ ॥[ से आकार का लोप 
होने पर उत्तरपद "प" यह अकारान्त यना । त्र सुप्‌ हने से पहिले थ के साथ 
पवत ६५७ उप्रपद्म्‌ अतिट्‌ २।२। १६ ॥' सूत्र से उपपद-उमास दने पर 
कच्छपः शष्द्‌ बना । जातिवाचकर होते से च्रीरिगि मेँ जातिरच्ण ङीप्‌ प्रत्यय 
हकर क्य विद्ध द । 
येह भी -समाख यदि युवन्त फी अपेता करे तो सप्‌ से पूव स्त्रीत्व को विवच्ता 
मे केवर "प" से जाति की प्रतीति मदहौनेसेटप्‌ दी होगा, डीप्‌ नही । 
प्रथम उदाहरण ष्ुम्मकारः' मे इसीलियि छुम्भ सम्‌ कारः इख प्रकार 
यलीक्रिक विरह मे (कारः को शुद्ध ग्राततिपदिक ही रखा दै 
९५८ तत्पुरपस्येत्ति--स्यावाचक ओर अव्यय जिसके आदि मँ ओर 
श्रङ्गुलि शब्द अन्त में द्य, उख तच्युरुपर को समाघान्ते अच्‌ प्रत्यय हौ । 
९६९ द्व यङगुलम्‌ (दे अद्गुली प्रमाणमस्य, द्‌] अद्गुल लम्बा) गदां दि श्री 
सदगुलि खी इस अरीत्रिक विग्रह मे तद्धिाथ प्रमाण मेँ ६३६ तद्वितार्थो 
तरपद्-समाहरे च २} १} ९१ 1 से समास दुआ । प्रमाणाय म अयि माधच्‌ 
प्रत्यय का शद्विगोग्‌ जनप ४1 १ । त)" इख सूत्र से लोप होने परं प्रति- 


८५६ खथुासद्दास्तकामुदयाम्‌ 


( समाचान्त “यच्‌! अत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
९५९ अदः-सवकदेश्च-संख्यात-पुण्याच रात्रेः ५१४1 ८७॥ 
एभ्यो रात्रेरच्‌ स्यात्‌ । चात्‌ सप्याऽत्ययादे. 1 अदम्रहण द्रन्दराघ्यम्‌ 
( पु्िद्धनियमषूतम्‌ ) 


९६० रात्राड्हाऽ्हाः पति २।४। २९॥ 
एतदेन्ती दन्द्-पन्पुरुपौ पुभ्येव । अदश्च रात्रिएच-अदोरात्र । 


पदिक के अवयव होनेसेसुप्‌ ओ दोनोंका लोप जो! त्य द्वि श्रद्गुि 

षस र्थिति ममर पू? तत्पुच्प हाने से प्रकत प्रू से अचर समाषान्त प्रत्य 
हा, अट गुल कै इरार का २३६ यस्येति च ६।४। श्छ ॥' से लोप 
देने पर द्वभट गुल” यह अकारान्त शब्द वना ¡ नपुषकलिङ्ग मँ प्रथमा के एक- 
वचनम यह श्य चिद्ध हया । 

निरदराटम्‌ ( निग॑तम्‌ अद्गुलिभ्य., अद्गुलियो से तरिक्ला हआ ) - 
यहाँ निर्‌ द्यव्यव का निगत अवमे ननियदय, कान्ताय पञ्चम्या.” तै प्रार्दि 
समास हआ श्रौर श्रत सून खे उमाखान्त अच्‌ होने पर पूवं इकार का कोप 
दोकर पूववत्‌ ल्प खिद्ध दुभा । 

९५२ अहदिति- रद , सय, प्कदेगश, सुस्यात अर पुण्य इन शब्दो से 
ओर सस्या तथा भव्य पेपर रात्रि शब्द से षमाघान्त अच्‌ प्रत्यय हो तत्पुखप मेँ । 

अहप्रहणमिति--दस चूत मँ "अद का ग्रहण द्वन्द्ध समाचके व्यि र 
अर्थात्‌ अदन्‌ छब्द से पर राप्रि शब्द से अच्‌ प्रत्यय द्न्र्मेद्ी श्रायग,। 
क्योकि "सहन्‌" का शरात्रिणके साय द्वन्द समास होनेकी सखमावना दी नहीं 
तत्पुष्पं फी मी नदीं तत्पुखप दौ भी फिस अयं मेष 

९६० राव्राशाहा दति-- यात, यह ओर अदह-ये जिनके अन्तर्मे 
धरे द्न्द्र भौर तत्युष्य एल्द्ध मे ्ी अवि ह। 

अदिरात्रः अहश्च रात्रि, तयोः समाहारः दिन ओर रात )- यहां 
ममार दन्द मे “जातिरप्राणिनाम्‌ २।४।६॥॥' सु एकवद्भाव हया ] (६५६ 
सनपुखकम्‌ २। ४। १७॥| से नपुसखफ़ दीना ध्राप्त था, उसे याधफ़र प्रकत 
सबसे पुटिग हम | पूवं सूत्र ठे खमाखान्त जच. परत्युय होनेपर इकार का छोप 


तत्पुरुषः । ८५७ 


४५ 9. 
. सवं-रा्रः। संख्यात-यात्रः। 
( नपुंखकतानियमवार्विकम्‌ ) 
| ४ । | 
(वा) संख्या-पृवं' रात्रं करीवम्‌ । दि-रात्रम । चि-रात्रम्‌ । 


ह्या । जंहन्‌ के नकार को ३६४ अदन्‌ ८। २। ६८ ॥ सूत्रसे रु ओर 
उसे ५०७ हशि च ६।१। ११४॥ से उकार होने पर गुण कर सूप 
सिद्ध दु । 
१ सवे-रत्रः ( सर्वाः राव्यः, खव राते ) ~यं सवं शब्द्‌ का त्रि के खाय 
पवंकाठेक १-सवं-जसन्‌-पुराण-नव-केवलाः २। १।४६ ॥' इस सूत्र से 
उमाख हया । कर्मधारय समास होने के कारण पूर्वं सर्वा पद करो पुंवत्‌ कमं- 
धार्य-जातोय-देशीयेषु ६ । ३ । ४२ ॥* इस सूत्र से पुं्धाव दौकर वं" बना 
ओर 'अहः-ववैक- इख पूव सूत्र से समासान्त अच प्रत्य होने पर इकार का 
लोप हा ! तच 'स्व॑रात्र' यह अकारान्त शब्द्‌ वरना । भक्त सूत से पुंलिग 
होने पर रूप सिद्ध दुआ । 

संख्यात-राचः ( उंल्याता रात्रयः, गिनी हृदं रात )--दसकी सिद्धि 
(सव॑रात्र, के समान होती दै । - 

पूव-रात्र (पूर्व रत्र, रात्रि का पूवं भाग )- गहा एकदेदिसमास 
होकर पूव-सूत्र खे समाखान्त अच्‌ भ्रत्य ओर प्रकृत सूत्रसे पुंलिग होने पर्‌ रूप 
सिद हभ । 

(वा) संख्यापूर्वं मिति--चं्यापूवंक रात्रश्ञव्द्‌ नपुंसक रिग होता है | 

दि-राच्रम्‌-( दयोः रातयो समाहारः, दो रात्रियों का स्युन्यव )- यदय 
द्धि योख रात्रि श्रोसः इख अलौकिक विग्रह मे ६३६ तद्धितार्थोत्तरपद्‌-समादहारे 
चे २।१।५१॥ से समाहार समाखहोने पर सुप्‌ का लेप ह्ुमा॥ तवृ संख्यापूवंक 
श्रवयव दनेसे तत्वपुरप का रात्रि शब्द से चमाखान्प जच मत्यव ¶ृथद्त से ईम, 
इकार "का रोप होने पर शिराः शब्द्‌ वना | अकृत चत से पुंलिङ्घ प्रास्त 
या, उखका प्हृतवारतिक से वाध होकर नुक वड क प्रक्ृतवार्षिक से बाध होकर नपुंसक द्ध होकर रूप सिद्ध हुञा । 


१ यह सून लघुकौमुदी मे नीं आया | । 
- २ यह्‌ उदाहरण यर मूढ मे नदीं दिया गया दे । 


८५८ श्धुसिद्धान्वकीमु्ाम्‌ 


{ समासान्त श्‌? प्रत्ययविधिसू्म्‌ ) 
९६१ राजाश्दः-ससिम्यएटच. ५।४। ९९१ ॥ 
एतद्न्ात्‌ त्युस्पात्‌ टच्‌ स्यात्‌ । परमराजः । 
{ आरारान्तादेशविधिसघ्म्‌ ) | 
९६२ आत्‌ ( यू ) महतः समानाऽधिकरण-जातीययोः 
६ 1२३1 ४६॥ 
महत जकारो-न्तदैरा. स्यात्‌ समानाऽधिफरणे उतरपदे, जातीये 
च परे । मद्‌ा-राज । प्रफ़ारवचने जातीयर्‌ , महाप्रकारो-मदहाजातीयः। 





तरि-रात्रम्‌ ( सिखा रत्रीणा ख्माहार , तीन रातो का समुदाये )--दइषकी 
दिदि श्द्वियानम्‌' के खमान होती है, 

९५१ राजाष्ड दति--राजन्‌, अदन्‌. भैर सणि, ये शम्द जव अन्तर्भे 
रो, तपर उख तरपुख्य से खमासान्त टच्‌ व्यव दो । 

परम-राज (परमश्च असो राजा च, श्रेष्ठ राजा )--दां परम ओर 
रजन्‌ का समानाऽधिकरण तत्पुर समास दुरा । प्रत मूतर से समाखान्त एच्‌ 
प्रत्यय होने पर ६२२ नस्तद्धिते ६।४] १४४ ते अनुटिकाोपष्टोन 
पर अस्दिान्तं शन्द्‌ मनकर्‌ प्रयमा के एकयचनं मे उक्तं सूय सिद्ध दुभा । 

दरखी श्रकार--महारालः, धमराज › देवराजः, मोजसान ग्रादि राजन्‌ 
शग्दान्त तस्पुस्प के शन्द बमवे ह । उत्तमाद्‌ (उत्तम द्विन), परमा. 
( श्रेठ दिन ), पुण्याम्‌ ( प्य दिन )--दव्यादि अहन्‌ शम्दान्व भौर 
कृष्णसख (चक्ष्णका मरिच), परमससः श्रेषठमित $ विद्धत्सयः विद्वानों 
का मित्र --दत्यादि सिथन्दन्त शब्द मी इसी प्रकार सिद्ध दते ई! 

९.६२ आ महत्‌ दति--महत्‌ शब्द को आकार श्रन्तादेख हो समाना. 
प्रिकरण उत्तपद्‌ जर जानीथ अत्ययं परे रते | 

सह्यराजञ" ( महान्‌ च अणौ राजा च, वदा याजा }--य्य महन 
यर राजम्‌ सुनन्तो का समानापिक्ररण तदयु ममाख दुम | प्रेते सूत्र से 
समानाधिकरण उत्तरपद राजन्‌ के परे रहते मदन्‌ शग्द को जकार अर्ता- 
देश ओर पयं सूत्र से खमाचान्त टच. प्रत्यय दहने पर टि अन्‌कोलोपंष्टोकर 
उक्त सूप दिद्ध हओ । 


तत्पुरुषः | ८५९ 


५4 आत्‌" य ददेशविधिसूचम्‌ ) 
९९३ दवषएटनः संख्यायाम्‌ अवहव्री्रीत्योः ६ । ३ } ४७॥ 
आत्‌ स्यात । द्धौ च दश्च च द्वा-द्च । अश्.िदचचविः। 


सी प्रकार महा-यसः, सहा-वीरः, महदा-युदधम्‌, मदा-मारतम्‌, 
महा्दवः, मह्‌ा-्राद्यण , महा-छयः, महा~पुरुपः-यादि शब्द्‌ भी सिद्ध 

हेते दै। 

खीषिद्ध महती शन्द्‌ को भी आकार अन्तादेश होता ई, पहले प्युवत्‌ कर्म॑ 
धारय-जातीय-देशीयेधु" ते पुंवद्भाव दने से ङीप्‌ प्रत्यय का छोप होता दै। 
जैसे-महती स॒न्दरी-महापुन्दरो, महती नदी-मदहानदी-इत्यादि । 

महा-जातीयः ( महाप्रकारः, बढ़ा खा )-यहाँ महत्‌ शब्द से प्रकार अथं 
म श्रकारवचने जाठीयर. ५.। ३ ६६ ॥' से जातौयर्‌, प्रत्य हुभा ¡ तव प्रकत 
सूत्र से महत्‌ शब्द्‌ को आकार अन्त।देश दुआ । 

समानाधिकरण समास न होगा तो परकृत सूत से महत्‌ शब्द कौ आकार 
न्तदे न दोगा, जैदे-महवां सेवा -महत्सेवा-वर्दो की सेवां पो 
समास दै, अतःव्वधिकरण दने से आकार नहीं हुभा । समानाधिकरणता तो - 
विशेषण यर विक्ष्य के समासमं दी दोती हे। 

बद्ुप्रीहि मेँ उत्तरपद समानाधिकरण होता है, इसलवि वदां भी महत्‌ शब्द 
को प्रकृत सूत्र से आकार अन्वादेश होता ई, लैसे- महत्‌ धनं यस्य ख सह्‌।- 
घनः ब्रुव घनवाख , महाफछा ( महत फलं चस्या खा) वहुव फल्वाली ) 
इत्यादि । 

९६३ द य्टन-इति-- द्वि ओर अन्‌ शब्द को आकार यन्तदेश हो चस्या 
अथं मे, परन्तु ब्धुत्रीहि समास मे ओर श्रशीति' शब्द परे रहते नदीं द्योता । 

द्वादश्या दौ च दश च अथवा द्वथधिका दश-दो ओर दस अथवा दौ 
अधिक दस अर्थात्‌ वारह--वह्यं द्वि सौर द्वादशन्‌ ५ 6५ 
अथवा धचिद्ध त अधिकान्ता संस्या उंख्यया समानाविकरणाधिकारेऽधरिकरोपश्च 
इस वार्तिक ठे मास हया ओर अधिक शब्द्‌ काटोप। अकृत सूते द्वि 
को आकार अन्दादेश हुमा । 

अष्ठा्विश्चति ( धथ च विंशतिश्च अथवा अष्टाधिका विरातिश्च-अष्ादईस ) 


८६5 खघुसिद्धान्तरौमुथाम 


{ परपरह्नद्धतापिपिर तम ) 
९६४ पर-पत्‌ (द्‌) सिद्नं इन्द-तपुस्पयोः २ । ४। २६॥ 
एतयो परपदस्येव चिह्न स्यात्‌ । क स्कट-मयूयौविमे । मयूरी-दुक्छु- 


टापिमौ । अघं पिप्पद्टी । # 
( परयल्िद्धतानिपिधवार्तिस्म्‌ ) 


(व) दवि पराप्राऽपन्नाऽनंपूवं गतिममसिपु भ्रतिपेधो वाच्य । पञ्चम 


इरी सिदि मी ्राददा' के खमान दोती दै । 

इसी पभ्ररार-द्वार्विश्वति ( बाख) द्धारिद्धत ( परत्तीष ) अष्टा-देद्य 
( अद्यग्द ) अष्टा त्रिश्चत ( अतौ }--दव्यादि चन्द्‌ बनते ई । 

९९९ परयष्ि ति-द्रन्द्र सीर तत्पुष्पस्मास रमे पर यन्द घै संमरानि सिद्व म्‌ | 

समक्त पद वे टिद्ध कै पिषरय मे यह खन्देद्‌ हो सस्तादै छ पृवं पद्‌ क 
जनुखार रलिद्ध दौ या उत्तयद्‌ र जनुखार । दस सन्देह की निन्रत्तिके चि 
परवत्‌ टिद्ध श्रादि का पिधान दहं । 

कच्ट-मयुरयो इमे ( उक्छटश्च मयूरी च, मुर्गा ओर भोरनी )-यरदा दन्द 
समाख दै, पर पद “मूरी' दै, उसी के समान खीटिद् सम्पूणं खमस्वसे मी दघ्ना | 

ट्मे' इस सयनाम ज प्रयोग स््रीनिद्नको स्प क्रमे फे स्थि छया गया 
ट, अन्यया "कुक्कुर मवूर्योः कहने मात से यद नदीं चिद ह्यता कि यह ख्रीठिग 
दहै, क्योकि यह समस्त पद पुह्लिद्रहातयमी दसी प्रकार स्प वनता । दख- 
चयि ख्रीटिद्ध खयमाम पद मेः कादेना सपर है। 

मयूराछकटा (मोस रीर सुण) -यर्द पर पद श्ुक्छुट पुकि ३ । 

इन्द्र समासं होने से समत्व पुल्लिह्न दग्रा ६) श्टमौ' टव सरेनाम कां प्रौग 
पूयबत्‌ स्यरता के ल्यि करिया गया है। 

अधं पिपष्टी--अं पिप्पल्या , पिष्यलो का आधाय श्चं नपुख 
कम्‌? से खमा होने पर समल्पद प्रस्तसूत से प्रर पद प्पिप्यली' वे समान 
श्रालिद्ध दा। 

(बा) द्विगु प्र्ेति--द्विगु समा, माप्त, ग्रापन श्रौर अल-पुवंक समा 
तया गवि ( प्रादि ) समासर्म पर शब्द्‌ के खमानर्द्िनहो। 





तसपुरुषः । ८६१ 


कपाेषु संसछृतः पञ्चकपालः-पुरोडाश्रः । 
( प्रातापन्नसमाससूचम्‌ ) 
९९५ ्रप्राऽऽपन्ते च हितीयया २।२।४॥ 
समस्येते, अक्रारश्वानयोरन्तारेश्चः । ्राप्नो जीविकां प्राप्तजीविकः | 
आपन्नजीविकः । अं कुमय-जलटं-कुमारिः, अत॒ एव ज्ञायकात 
समासः | निष्क्रौद्याम्िः। ` 


पञ्च-कपाखः-(पचचमु कपल संसृतः पुरेडाशः-्पँच कपाल मे संत 
एयेडाश)-य्ँ तद्धितार्थ संस्कृत भे दवियु चमास हभ । प्र पद्‌ कार नपु- 
कलिङ्ग है, उसके समान नपुंखकलिद्ध समस्त पद से नहीं हुआ । 

९६५ प्राप्राऽऽपन्ने इति-्ाप् ओर आपन्न सुतरन्तों का द्वितीषान्त 
समयं फे साय समास होता है| 

दस सूत्र से समास विधान होने पर प्रात ओर आपन्न शब्दों का पर्व निपात 
दोता दै । प्च म ६२७ द्वितीया भरिताऽतीत-२ । १।२४॥] सूत्र से समास दन 
पर द्वितीयान्त का पूवं निपात होने ते (जीविकाऽऽपन्नः' ये शव्ठ वनते है । 

रप्न-नीविकः (प्रासो जीविकाम्‌, चिसे जीविका मिल गई हो }- यर 
प्रकृते सूत्र से समा हु्रा | विग्रह मेँ नियत~विभक्तिक होने से जीविका शब्द 
की एकविभक्ति -चाूर्व-निपाते' से उपसर्जन संज्ञा हुई श्रौर शोलिवोरूपसजे- 
नस्य से उसे हस्व अन्तादेश होने पर पथ मूत्र से पर पद 'जीविका के समान 
समस्त पद से स्रीटिद्गः प्राप्त था । वार्तिक से उसका निपेष दुञा । तव विरोष्य 
के अनुसार रिद्ध हुभा 1 

आपन्नजीविकः ( सापन्नो जीविकाम्‌, जीविका कौ प्रात )- इसकी 
षिद्धिः श्राप्तजीविकः' के समाने होती दै । 

अटकुमारि; { यरे कुमार्ये, मारी के योग्य }- यय पर पद्‌ कुमारीः 
सीलिद्ध दै । पूर्वसूत्र कै दारा उसी का लिङ्ग खमस्त पद्‌ से प्रात था, प्रकेत 
वार्तिक से निषेध होने के कारण विशेष्य के अनुसार लिङ खा । 

अत्त एवेति--अ-र्क समाख मे पर शब्द्‌ के एिद्ध का निषेध करना ही 
सिद्ध कर्ता दै करि ध्यः का समाख होता दै। अतः इसी प्रमाण से अल 
कुमारिः" मेँ समाख हया | 


८६२ लघुसिद्धान्व रोमच्याम्‌ 


॥ { प नपु सक्त्वविधिसुत्रम्‌ ) 
९६६ अध्वः पुंसि घ २।४।३१९॥ 
अधचौऽऽदय शब्दा पसि क्वे च स्यु । अर्धचं , अर्ध॑चेष्‌ । 
एव ध्यज-तीरथं शरीर मण्डप यूप देहाऽदकुदा पाय-सूत्रादयः। सामा 
न्ये नपुसखकम्‌ मदु पचति, प्रात कमनीयम्‌ । 
इति तप्पुरप । 


निष्छीछाम्पि यह भादिरमात्" हा दै 1 यद्यं मौ प्र पद्‌ ख्रीरिङ्घ 
कौशाम्बी है, उसी का लिङ्ग खमस्त पद्‌ खे चूत के दाया प्रा था, वार्विकमे 
निषेध हने पर वि्चेष्य के अदुषार हिद ईभा। 

६६६ अधै्चौ दति--अधंचः आदि शब्द्‌ पुशचिद्ध नीर नपुसफलिग्र 
दोनोंर्मे्ये। रा 

इख सून मे स्थित भ्यधर्या ' पद ददुयचगाचदै। यदि अर्थं इष 
एक द्यी शद ॐो यञ्च अह्ण शिया जाय तो बेचन करना व्ययं दो जाय, इस 
य्ि यकं अधं्चादि गण लिया. गया दे । 

अर्धे , अधेचेम्‌ ( अम्‌, छव; चा रा आधा }--यदौं ६३६ 
अथं नयुषक्म्‌ २।२।२॥' से समस दने पर ६६३ च्र-ूरप य) धू. 
पथाम! ४।७३॥' सूतसे समाख्ात ओ प्रत्यय होकर अचः यद 
अकारान्त शब्द्‌ बनता है) पर्‌ यद ऋच्‌ यां खीरिद्ध दै, समस्त पद का 
शिन्रं उसी के समान पूर्वं सूनमे प्राप्ते । प्रर्नसूतने इसे पुन्न ओर 
मपुखफटलिद्ध चना दिया । 

रिद का प्रकरण य इखल्यि दिया गया टै कि अनेक शब्दौ का समास 
होता दहै, वे मित्र भिन्न लिद्धवाके मी होते द, उनमें परिचार उप्रस्थित दोता है 
करि क्रिस अनुखार समस्त पद्‌ का लि दिया जाय । इखकी व्ययस्था प्रहृत 
समासान्तर्गत टिङ्गमकरण से की गई दं । 





१ शठः खमाखा येनः इख प्रकार रटीदि उरने स प्कु गति-प्रादय ' यद्ये 
सूत लिप लाता है । अन्यतर प्न दने सै प्रादि समाखदी शिया जाता । 
वार्दर मतिद्रहणते प्रादि-खमासदील्पि ननाद स्योफि मस्य गति 
समास मे शछिद्ध की चर्चां अखम्मव है); 


वहुव्रीहिः । <ये 


अथ बहुव्रीहिः । 
( धटु्रीदिः अधिक्रार्सूतरम्‌ ) 
९६७ शेषो बहुवीहि; २।२।२३ ॥ 
अधकारोऽयं प्राग्‌ न्द्रात्‌ | 
( बदूत्रोदिसमाखवि धिचू्म्‌ ) 
९९८ अनेकम्‌ अन्य-पदाऽथे २ २। २४॥ 
अनेकं ग्रथसान्तम अन्यस्य पद्स्याऽथं वत्तमानं वा समस्य्ते, स 


वेहुत्रीहिः। 
४ 


अर्चादिगण की समास के प्रखद्ध से चर्चां की गई &ै. क्योकि उक्ता गण 
म कृच्छं शब्द समस्त हैँ । जो शाब्द इस गण मे अखमस्त आ गये है उनके भी 
लिङ्गि का निर्णय इस सूत्रके द्वारा क्रिया गवा है कि वे उभयटिद्ध हं । 

तत्पुरुष समाप्र । 

९६७ पोप इति-- रोष खमास को बहव कहते है । 

जिषको न कहा गया दो उसे शेप कदते दै । द्वितीया भरिता- इत्यादि 
शाख के द्वार जिस त्रिक-विभक्ति-का विशेष सूप से समास नहीं कहा गया 
इसल्यि वह शेष दुआ । अततः प्रथमान्त का खमाख वदर्रीदि होता ई । 

अधिकार इति--यह धिकार सूच ३, इसका अधिकार ९६८५ चाये 
दन्दः २।२।२६॥' इस सूत्रसे पूवतक दै, दन्द्र से पूवं जो सखमाख होते रै 
उनकी वदु्ीदि खत्ता होती दै । 

६६८ अनेकमित्ति-अन्य पद के अर्थं मँ वतमान अनेक प्रथमान्त का 
समास होता है विकल्प से जीर वह बह्ीहि कदा जाता है | 

` इखसे वह माम दया कि ` वद्रु्रीहि समाखके व्यि सभी पद्‌ प्रथमान्त 

भर्थात्‌ समानाधिकरण होने चाद्ये । अन्य पद के यर्थ मेँ वर्तमानः कहने से 
प्रयमा विमक्ति के अर्थम यह खमास नर्ही दता, क्योकि प्रथमा विभक्ति तो 
खमाख के अन्दर है वह अन्य नर्ही। 

वद्टुव्रीदि समास करनेवाले केवठ पच दी सूते हं । जिनमें यह्‌ सूत्र पल 
ई ओर सामान्य मी! इसके अगि के चिं सूत्र विशेष ह । वु कौषुदीः 


८४ ट्घुसिद्धा.वरीसु्याम्‌ 


( पव॑निपातविधिषघम्‌ ) 

९६९. सकतमी-पिरोपे बेदुव्ीदो २} २ । ३५ ॥ 

सम्यन्त विरोपण च वहुव्रीहौ पूवे" स्यात्‌ । अते एव ज्ापकादू 
स्यधिकरण-पदू वहुमीदहिः। 

( सप्तम्या अदुफविधिसुत्रम्‌ ) 
९७० इकदन्तात्सप्रम्याः सज्ञायाम्‌ ६ ।३।९॥ 

यही एफ़ सुत्‌ उहाषिं घमस करनेवाला दिया गया है शेप चारो सूत्र यहो 
नहीं दिये गये | 


इष एक सूर को छोडकर हुमीदि समास कै प्रकरण मेँ दिये गये श्रन्य 
सय सून समास विधायफ़ नदीं | 


९६९ सप्तमीति-खतम्यन्त सौर पिरेषण का ब्रीहि में पदे प्रयोग हो| 
जर यद्यं समस्यमान पद्‌ घमी प्रथमान्त दोते ६, खमाखशास् प्रकृत सृध्र मँ 
प्रथमान्त “्रनेकम्‌' दै, समी का उसी का नरोध होता दै, इखटिये वे समी उप- 


सर्जन है, फिर यदं निथेय नहीं हो पात्रा कि फरसे पके रखा जाय । प्रछत 
सूत न्ययत्या करता है कि विशेपण कौ पठे रसना चाहिये । 


अत एवेति--खतम्बन्त का पूरं प्रयोग कसमस ही षिद्ध दता कि 
व्यधिकृरण पदों का अथात्‌ भिनपिमकतिऊ पदोका मी बद्वरीहि होता दै। 
ताखयं यह है फि जग प्रयमान्तों का ही ब्रह््रोदि हाता टै तय सतम्पन्तकी तो 
उस्म खमायना दौ नही, शिर परकृत सूत भ सत्तम्यन्त के पूवं प्रौग का विधान 
श्परयं होफर इख वात का प्रमाण होता हंसि व्यधिफ़रण पदों कामी ब्ु्बीहि 
हाता दे । जेरे-कण्ठेकाट~कण्टे काटा यस्य-जिरुके गले मँ काढा निशान 
दे अयना मृल्युकारक हालाहल विप दै, पद्मनाभः पद्म नामौ यस्य~कमल 
जिखकी नामि मेँ है श्र्यात्‌ भगवान्‌ विष्णु, दछरलन्मा-शरेम्यो जन्म यसय्‌, 
खरकरण्डो से जन्म दै रिशा यर्थात्‌ शिवजी का ग्येष्ठ पुन कानिभ्रेय, ऊण- 
नामः-ऊर्मा नाभौ यस्य स, ऊन निष्की नामिमे द्यो अर्थात्‌ मकड़ी | इनमे 
एक पद्‌ प्रथमान्त दै दूसरे यन्यविमद्तयन्त | यत यख्य व्यविकप्ण पद 
वदूत्रीदि स्मास र उदाहरण ह| 


९.७० दृखदन्तादिति--इलन्त ओर अदन्त शब्द स पर रपम तिमि 
काजलुर्‌घ्योसनाम)। 


५५ दहुत्रीहिः। ८६५ 


हलन्वाद्‌ अदन्दात्‌ सप्तम्या अलुक ¦ कण्ठे-कालः ! प्राप्तमुदकं यं 
शा्तोदको भामः! उद-स्थोऽनद्वान्‌ । उपहत-पश दरः । उदूधृतौदना 
कण्ठे-कारः ( नीलकण्ठ प््ती या हिव )-यहाँ कण्ठे कालो यस्य इस 
रोकिक ओर कण्ठ डि काठ यु, इस अलीकिक विग्रह मै समी विशेषणे वहः 
बीदीः मे पमी, के अहणर्प प्रमाण से व्यधिकरण पदों का भी वहु्रीहि समास 
हमा ओर इसी सूत्र के द्वारा सक्तम्यन्त का पूवं प्रयोग हज । प्रातिपदिक संशा 
होने परखुप्‌ केलोपकीग्रापति हुई । प्रङृतेसूत्रने चरदन्तसे पर समीरा 
क्क्‌ किया । तव उत्तरपद्‌ के आगे केखुकाठोप दोने पर (कण्ठेकालः यह 
अकारान्त प्रादिपदिक वना । प्रथमा के एकवचन मेँ उक्त रूप चिद्ध दुभा । 
दलन्त का उदाहरण-सरसिजम्‌ ( कमल ) यह दै । "यही ' दषणं 
सपम्वां जनेडः । ३ ।२ 1 ६७1} से उ प्रत्यय खरा ओौर उपपद समास होने पर 
हरन्त खरस शब्द्‌ से पर सप्तमी का अदुक्‌ हा । 
यह पटे कदा जा चुका है करि ` प्रथमान्तं का बहुव्रीहि समास होता दै 
ओर अन्व पद्‌ के'अर्थं मे होता है अर्थात्‌ प्रथम-विभक्ति के अथं को छलोद़कर 
शेष विमकिर्यो के अथं मे यह ख्माख हता है] जिसके अथं मे य हता दै 
उसे लौकिक विग्रह मे त्‌" शब्द के दवो कदा जाता दै, जिस विभक्ति के 
अथं होता दै" श्यत्‌" शब्द के खाथ वही विभक्ति दी द होती दै । अवं 
मशः उदुदरण दिये जते है । , (० 
द्वितीयार्थं मै-प्नोरको आमः, (मासम्‌ उदकं यम्‌ , जठ ने जिसे मास 
कर छया हो रथात्‌ जँ जल प्रच `गया हो }-गहों द्वितीया विमक्ति के 
अर्थं॑भ पराप्त ओर उदक इन प्रथमान्तं का ६६८ अनेकम्‌ अन्य-पदाऽ 
२।२२४॥॥ से समास हज } .आतिपदिक चा होने षरद्प्‌ कालो 
होकर करन्त शब्द वना, प्रथमाः के एकवचन मे रूप वना। - 
चदु्रीहि समास से रिदध शब्द प्रायः विशेषण होते दै ओर्‌ अत एव विशे- 
प्यनिष्न अर्थात्‌ उनके लिङ्ग वचन आदि विशेष्य के मनसार होते है } 
चरतीवार्थ मै-उट.रथोऽनडवान्‌ (ऊो रथो येन, जिने रथ चलाया ह) 
याँ तृतीया बरिभक्ति के अयं ञं ऊढ ओर रथ, इन प्रथमान्त का चमाघ हला । 
चतु्येथं ये--उयहत.पय्‌ चः--उपढतः पुयस्म, विख्को परु उप- 
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स्था । पीत्नाऽम्बरो हरिः । वीरपुरुषको प्रामः । 
( प्रादिसमासवार्तिकम्‌ ) 
९ (वा ) ्ादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वा चोत्तरपद-लोप. । प्रपतित- 
पणेः-भ-पणं । 
( नस्‌* समासार्तिकम्‌ ) 
( वा ) ननोऽस्त्यथना वाच्यो, या चोचरपद्-छोपः । ˆअवियमान- 
पुत्रः-अ-पुत्रः। 
हार दिया गयाद्ये) 
पन्चम्यथी मँ--उदुधरूतीदना श्याली -उदुधृत ओदनो यस्याः, जिठ 
वतन से भात निकाठ ल्या गया हो । 

पष्ठी के अथे मे--पीताऽम्बरः दरिः--पीवानि अभ्यराणि यस्य, जिखके 

पीठे कपडे दो-भगवान्‌ विष्णु । 
खतमी के अप मेँ-रीर-पुरुपको ्राम.--वीराः पुग यरिमन्‌, जिम 
योर पुष्य हं । यद्यं खमा ओर सामान्य समास कायं हने पर ६८८ शेपाद 
विमापा ५।४।१५४॥* सून से "कप्‌? प्रत्यय उमाघान्व होकर सूप शिद्ध दौवा ट । 

(वा) प्रादिभ्य इति-प्रश्रादिसे पर घातु-ज पद का अर्थात्‌ जो धातु 
ते वना भा णम्द्‌ दै, तदन्त का, अन्यपद्‌ फे खाय समाव होता| भीर उसके 
उत्तर पद का लोप मी दता ई विकल्प से । 

भ्र-पणंः ( अरपतितानि पर्णानि यमात्‌, जिसे पत्ते गिर चुके हो ) रा 
प्रसे प्र धादुसे षिद्ध पतित शम्द दै, तदन्त प्रपतित शम्दधका अन्य पद भणे 
के साथ समाठ ओर प्रपतितः फे उत्तरपद धवित" का रोप ्टोने पररूप 
सिद्ध दथ । 

(वा) नज इति---न्‌ से प्र विद्यमानता अथं के वाचक जो पद द्य, 
तदन्त का अन्य पदं के खय समास शीर उत्तरपद का स्थात्‌ विधयमानताऽ- 
यकषद का ल्प टता ई। 

अपुत्र, ( अविद्यमान पुत्रो यस्थ, जिका पुनन हो} ममू से 
पर त्रि्यमान अर्थं का वचर विमान शब्द्‌ दै! तदन्त अविद्यमान पदं का 
पुत्र इस अन्य पद्‌ के साय चमा ओर उत्तरपद विद्यमान का ठोपदोफरस्प 
सिद्ध तां ६ 1 
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( वत््ातिदेशसूत्रम्‌ ) 
९७१ चिवाः पुंवद्‌ मापितपुस्काट्‌-अन्‌ह्‌ समानाऽधिकरणे खियाम्‌ 


य-पूरणी-प्रियाऽऽदिषु ६ । ३। ३४ ॥ 
उक्तपुस्काद्‌ अनूडः-उडोऽमावोऽस्याइति बहुत्रीहिः, निपातनात्‌ पश्चम्या 
अलुक्‌, पष्ठयाश्च दुक्‌ । 
तल्ये भघरत्तिनिमित्ते यटुक्तयुस्कं तस्मात्‌ पर ऊङोऽभावो यत्र तथा- 
भूतस्य ख्ीवाचकञब्दस्य पुंवाचकस्येव रूपं स्यात्‌, समानाधिकरणे घी 
छिन उत्तरपदे न तु पूरण्यां प्रियाऽऽदौ च परतः। 
हस्वः । चिच्र-गुः । रूपवदु-मार्यः। अनूड्‌ किम्‌-वामोरू-भार्यः । 


0 

९७१ स्चिया इति--प्रदृत्तिनिमित्त समान हते दए जो उक्तपुस्क शब्द 
उससे पर ऊ प्रत्यय जरा न हो, एसे सरीवाचक शब्द्‌ का पुवाचक के समान 
स्प दो, समानाधिकरण खीलिङ्ग उत्तरपद परे रते, पूरणी संख्या श्रौर प्रिया 
आदि शब्द्‌ परे रहते न दो | 

सू्रस्थित “भाषितपस्कात्‌' का अथं पले “उक्तपुस्कात्‌” कर पिर इत्ति मेँ 
तल्ये प्रदृततिनिमित्ते यदुक्तपुंखकम्‌! यह कहकर स्पष्ट क्रिया गया दै । भाषितपुंस्क 
का उक्षण सजन्त नपुंसकलिङ्ग मे २४६ ^तृतीयादि मापितपुंस्कं पुवद्‌ गालवस्य 
७।१।७४। सूच की टीका मेँसष्टकियाजाचुकाहै। 

(सापितवस्कादन्‌ड” यह सूतरस्थित समस्त एकपद है, इसमे पूवपद (भाषि- 
तपसः है ओर उत्तरपद “अनू । पूवपद की परमौ विभक्ति का निपातन से 
खोप नरी दुरा । अनूढ ' इर उत्तरपद मेँ बहुत्रीहि समास है, ऊडोऽभावो 
यस्मा , ऊढ का अमाव हौ जिसमे । भापितधुस्कादुनूढ ' यह समस्त पद्‌ 
शषन्त है, पष्ठी का निपातन से लोप हुआ दै, यह “खिवाः का विशेषण 
दै । “मांषितपुस्क भौर ऊढ. रदित जो खीवाचक पद+ यद अगं इस प्रकार 
निकर्ता ई । 2 

पूरणी संख्या तद्धित में आती है| प्रम; द्वितीय ओर तृतीय आदि क्रम- 
वाचकं विशेषण पूरणी संसा के जते द । 4 

चित्र-गुः ( चित्रा गावो यस्य, चिव-रङविरधी गायं जिसकी दो )- दां 
चिना श्रौर गौ इन मथमान्तों का पष्ठी विभक्िि क्रथं मँ “अनेकमूजन्य-पदाथँः 
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( “अप्‌? प्रत्ययविधिसूतम्‌ ) 
९७२ अप्‌ परणी-रमाण्योः ५ | ४। ११६ ॥ 


पूरणाथंप्रत्ययान्तं यत्‌ खीटिङ्गम्‌? तदन्तात्‌ प्रमाण्यन्ताद्च वह 
पस्य । 


कल्याणी पचमी यासां राचीणाम्‌, ताः-कल्याणी पश्छमा सच्रयः। 








से खमा टूृश्रा । प्रातिपदिक खजा हने पर सुप्‌ का टीप हुआ । सेवर प्रकत सू 
से ल्लीवाचक चिना पद सै ५वद्धाव दहौमैके कारण सख्रीवाचक यप्‌ (आ) 
त्यय हटकर “चिन! शब्द यना], क्योकि यह भापित्ुक ई, ऊ. श्रमे नदीं 
समानाधिकरण ख्रीटिद्च उत्तयद "गो" परे दै ओर उत्तरपदन पूरणी स्याद 
तथान प्रिया आदि। ततर उत्तरपद गौः को 4५५ मो लियोर्पस्जनस्य १। 
२। ४८६1] से हृस्व उकार हया, ९६५४ प्टफविभ्विते चापृवनिपाते १।२। 
४८४ ॥' से विग्रह मँ नियतविभक्तिकं होने के कारण. गो, शन्द उपजन ई । 
इस ग्रकार ध्चित्रेगु" यह उारान्त शब्दः वना। त ॥ 

रूपवदूभाये ८ रूपनती भाया यस्य, जिखको पनी घुन्दर दो }-यहयं स्प 
वती ओौर मार्या इन प्रथमार्स्तो का समाच दृश्रा। पृवपद्‌ श्पयतीर श्रीवावक 
हे, उक्तं स्क, ऊंड -रष्ित्र दै, उत्तरषद "मार्या" खमानाधिकरण खीलिङ्ग दै, 
इसरिये अकत सूत्र प्रे पुतद्धाय होकर 'र्पयती' का स्वर प्रत्ययं दीप्‌ (ई) दट 
जाता है। तव विग्रह म निवत्तपरिमक्ििक होने से उपसयनपश्चक भावा" पद 

भगो न्नियोस्पत्तजनस्य से हृस्व होकर स्प तिद्ध दया । ६ ~ 
: अनृ इति--सूतर मे अनूटः अर्थात्‌ ऊट म श्ना चाहिये, रेखा क्यों 
कहा इखव्यि ि--वामो भार्यं म वामोरू के ऊकरारफो हस्त न हो । 

वामोरू भार्यां यस्य, सुन्दर स्पती जिखकी मार्या हो, यदद वामोरू म॑ ०१२७३ 

संहित शप लद्ण-वामादेश् ४1१} ७० ॥' से गऊद्‌ प्रत्यय दआ है । 

९७२ अप. इति--प्रणार्थ प्रत्ययान्त जो खलिक शब्द तदन्त ओर 
भमाणी शब्दान्त बहन्रीहिं से ऊप प्रत्यय समासान्तहो} ˆ, 

कल्याणी पव्वमा रात्रयः ( कल्याणी पञ्चमी यसि राप्रीणाम्‌; जिन 
रातियो म पाचर्वो कल्याणमय दो )--य्दा उत्तरपद श्चमी' पूरणाय प्रत्ययान्त 
दे, ओर ्ैवद मावः विधायकत पूवद मै *ज-पूरणौ ग्रियाऽऽ-दिषुर इस पदं 
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खी प्रमाणी यस्य स स्री-प्रमाणः। अ-ग्रियाऽऽदिषु किम्‌-ङल्याणी-ग्रियः, 
इत्यादि । 
( समासान्त पच्‌ प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
_ ९७३ वहुव्रीहौ सक्थ्यक्ष्णोः स्वाङ्गात्‌ पच. ५।४। ११३॥ 
स्वाङ्ग वाचि-सक्थ्यक््यन्ताद्‌ बहुव्रीहेः पच्‌ स्यान्‌ । दीघंसक्थः । जछ- 





से पूरण संल्या परे रहते प॑वद्‌-भाव के निषेध करते से पैवद्धाय नदी हआ । 
तत्र प्रकृत सूत्र से अप्‌ प्रत्यय होने पर “२३६ यस्येति च २। | १४८ 7 से 
ईकार का लोप होकर 'कल्याणीपञ्चमः यह श्रकारान्त प्रादिपदिक वना | पुनः 
लीणिज्ञ की विवक्ता में १२४८ अजाऽऽ्यतष्ठाप्‌ ४। १।४॥' से यप्‌ (जा) 
भरत्यय होकर अकारान्त चन्द्‌ बनकर प्रथमा के वहुवचन मं रूप सिद्ध हआ | 
स््री-प्माणः ( खी प्रमाणी यस्य, ज्सिस्त्री प्रमाण हो, खी की वातकरो 
माननेवाखा )--यद्ँ मी पूर्वत्‌ प्रभाणी-शन्दान्त वहट्रीहि होने से प्रकृत सूत्र 
से समासान्त अप प्रत्यय होते पर ८२३६ यस्येति च २।४। ९४८ |" से ईकार 
कालोप होकर अकारान्त शब्द वन जाने से म० विभक्ति एकवचन मे उक्त 
स्प वना। 
अभ्रियादिष्विति--पृवं सूत्र मे प्रिया आदि प्रे रहते 4बद्भाव नरी होता 
रेखा क्यो का १ इखल्यि कि-कल्याणी-प्रियः वयँ पुंबद्धाव न दौ । यहा 
कल्याणी प्रिया येस्य-कल्याणी है प्यारी जिखकी' इस विग्रह मे बहुव्रीहि दृ 
दै । पूर्वपद्‌ कल्याणीः स्व्ीलि्ञ दै, उक्तर्पस्क है, उड्‌ भो इसमे नही, उत्तर 
पदे समानाधिकरण स्त्रीलिङ्ग है पर वह श्रिया आदि्यो मसे है, इयि 
व नहीं हमा । "कल्याणी" रेते दी रहा । उत्तरपद को “गो-स््रियोरपखज- 
नस्य' से हस्व हु्रा | स 
` ९७३ बह्न्ीश्यवित्ति--स्वाद्धवाची सकि ओर अक्ति शब्द्‌ जिखक अन्त 
मे हो, ेसे बरह्रीहि से'षच प्रत्यय समासान्त हौ । 
पच के घकार ओर चक्रार इत्संनक हँ, केवर अकार चता है। पित्‌ 
होने का फल तदन्त शब्द से स्वीत्व-विवक्ता मे १२५४ परिद्‌-मौराऽऽदिभ्यय्च 
४ | १।५१ ॥? इस सूत्र से दीप्‌, प्रत्यय दोना दै । 
दी्े-सद्थः ( दीधे सक्थिनी यस्य-जिसके ऊख वड दों )-यं दीव 


८७० टधुसिद्धान्तकीमुधाम्‌ 


जाऽ । खवाङ्कात्‌ फिम्‌-रीये-सक्थि-रकटम्‌, स्थुराऽछा--वेणु-यष्टिः 
अश्टमोऽदरोनाद्‌" इति वक्त्यमाणोऽच्‌ । 





आर स्वान वाची सविथ इन प्रथमान्तं का ६६८ अनैक्रम्‌ अन्य-पदांऽ्ये २। 
२। २४ ॥' इस सून से बहयीहि समास दोन पर परत सूर से समाषान्त पच 
प्रत्यय हभ ¡ हस्येतिचः' से दकार का रोप होनेषर अकारान्त शब्द्‌ 
यना । यह सदिथ स्वाद्नराची दै, तदन्त वदी होने प्रक्र्वसूव्रकी 
परकरेत्ति हुई । 

जठजाश्छ्ी ( जलजे इय अक्षिणी यस्या , जिसकी आंस कमर के खमान 
शे )- यह जलज ओर स्वाद्ग-वाचफ अस्ति शन्द का बहुवीहि खमाख होने पर 
रक सूत्र से प्रच. प्रस्यय दुआ । इकार का लीप होने पर (जल्जाक््‌' से पित्‌, 
होने के कारण शप्‌ अत्यय होकर रूप यना । 

स्वाद्धः की परिमापा "१२६४ स्वाङ्गात्‌ चोपसजंनाद्‌ अ-खयोगोपधात 
४ । १। ५४ इस सघ कौ टीका मेँ मिकेमी । तदनुढार भ्राणी मेँ स्थित अग 
को स्वाङ्ग कहते है, मूर्ति मे माण नही ्टौता, उसके अद्ध फो स्वाग नदी 
कहू लाता । 

स्वाङ्गात्‌ किभिति-- किय अक्ति शब्द स्वाद्नपावी दने चाहिये" रेवा 
क्यो कहा १ इसव्यि कि दीषे-सकय राकटम्‌, स्युखाभ्वा वेणु-यष्टिः-दन्मे 
धच्‌ प्रत्यय न हो । श्दीर्घं सक्थिनी यस्यः, स्थे अक्िणी यत्या. हन विग्रहो मे 
वद्ुव्रीहि सुमा हुमा ई । (्दीध-सर्रिथ शकटम्‌" मे शकर प्राणी नदीं है, इस- 
ल्मयि उसके सक्थि को स्वाङ्ग सरा नहीं दयेती, अत श्रङ्त चूत की श्रष्तति 
नदी हुई । 

स्यूलाऽत्ता वेश्युयष्टिः-बह्वी आर्सोपाली बाघ की खारी य्ह वेणुयष्टि 

पराणी नदीं है, उसके अचि की इसल्यि स्वाग सकशा नहीं होदी | अत्व प्रकृत 
सूत को प्रष्चि नदींद्ये चती । तपर मी अगि आतेवले ६६५४ अच्णोष्दथ- 
नात्‌ ५ । ४ । ७६॥' स॒य् से समासान्त अच प्रत्यव होत पर व्वस्येति चः से 
हार कालोप हीने पर {्भूलाच्न यद मरूारान्त शम्दवना। तम स्ीटिङ्घ 
को विवत्ता मे “मजाद्रतषटाप्‌, से यप्‌ (आ) प्रत्यय होर च्रकरासनन्त सत्यूलाक्ता+ 
शब्द्‌ बना । 


वहुव्रीहिः । ८5१ 


( समासान्त श्रः प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
९७४ दवि-तरिभ्यां ष॒ भूधरैः ५।४। ११५ ॥ 
आभ्यां मूष्नैः षः स्यादरबहुत्रोदौ । द्वि-मूर्ः। त्रि-मूषैः। 
( समाखान्त “अप्‌ › प्रत्ययविधिषूत्रम्‌ 
९७५ अन्तर्‌ वदिर्भ्या च लोम्नः ५। ४ । ११७॥ 
आभ्यां छोभ्पोऽप्‌ स्याद्‌ वह्रीदौ । अन्तरछोमः । बहिर्लोमः । 


न 
भच ओर षच _ का अन्तर यह दै कर षच_ ने पर॒ पित्‌ होने के कारण 
स्मीलिद्ध मँ डीप्‌ प्रत्यय होता है ओौर अच होने पर डीप्‌ न टीकर यप्‌ होता. दै । 

९७१ द्ि-तिभ्यामिति- द्वि जौर वि शब्द से पर मूधन्‌ शब्द्‌ को खमा- 
छान्त घ प्रत्यय हो ब्रवीहि मे। 

र ्रतयेय का प्रकार इत्संरक है, षच. ओर घ का अन्तर स्वर मँ पड़ता दे । 
चित्‌ होने से पच. प्रत्ययान्त "चित्‌ ° से अन्तोदात्त होता है ओर ष प्रत्ययान्त 
(आचुदात्तश्वः से आन्ुदात्त । । 

। दविमूधेः ८ दवौ मूधानौ यस्य, जिखके दौ चिर हो }-द्वि भौर मूधन्‌ इन 

परयमान्तों का ध्ठीविभक्ति के अर्थं मै बहुव्रीहि स्मास होने पर मर्तं सूत्र 
ञे ख्माखान्त प प्रत्यय हुभा । तव ६२२ नस्तदिते ६ 1 ४१४४ ॥ से टि अन्‌ः 
कालोप येने पर आकारान्त द्विमूर्धः शब्द वना ओर तव प्रथमा के एक 
व्चनमेंरूपसिद्ध हुआ । 

त्ि-मूरधैः ( रयो मूर्ानो यस्व, जि तीन षिर द )-इखकी सिद्धि 
द्वि-मृधेःः के समान होती दै] 

९७५ अन्तरिति -अन्तर्‌ ओर वदिस. शदो से पर रोमन्‌ शन्द्‌ कौ अप्‌ 
समाखान्त प्रत्यय हो बहुत्रीहि मे । ध । 

अन्तर्छोमिः ( अन्तर. लोमानि यस्य, जिखक लोम, भीतर हो )--यद। 
त्रन्तर ओर लोमन्‌ कां बदटु्ीहि समास होने पर प्रकृत सूल स चमासान्तं अप ~ 
भरत्यय हुआ । तव्र-€२२ नस्तद्धिते ६ } ४ । १४४ ॥ से टि 'अन्‌ःकालोप 
होकर अकारान्त शब्द बना जौर तव प्रथमा के एक वचन मे रूप सिद्ध दुखा! 

वदिर्छोमिः ( बहिरछोमानि यस्य, जिसके लोम बाहर ह )--दसकी सिद्धि 
'अन्तलोंमः' के समान दोतो दै । 


2; य्धुखिद्धान्वण्रै्ुयाम्‌ 


( खमाखान्तलेपविधियु्म्‌ ) 
२७६ पादस्य लोपो-ऽदस्तयाऽऽदिम्यः ५ । ४ । १३८ ॥ 
हस्व्याऽऽदिवर्खिताद्‌ उपमानान्‌. परस्य पादस्ब्दस्य~लेपः स्याद्‌ 
चद्ुमीदी । व्यात्रस्येव पादावस्य-व्याघपात्‌ । अदस्त्याऽऽदिभ्य किम्‌- 
हस्ति-पादः, ुसूट-पाद्‌ः । 7 ¢ 
{ समखान्वरोपविमियुम्‌, ) छ 
९७७ संख्यासुपूर्वस्य ५! ४ । १४० ॥ 
पाठस्य खोप स्यात्‌ समासान्तो वदह्ुवरीदयै । द्वि-पात्‌ । सु-पात्‌। 


९७६ पादुस्येति--“दस्ति आदि भिन्न उपमान चे पर पाद शब्द का टोप 
सउमाखान्त दो ब्रीहि समासमं] 
1 ष्डोत्रं यद्यपि अमापरूप है तथापि स्थानी के राय यद्‌ समाखान्वं है । ` यदि 
इते सरमासन्तिं न कं जाय तो यदं "सादेः परस्य" चै यादि को होने लगेगा 
खर “स=४ शोपाद पिमापा ५.।४। १५४ ॥› से ` टीनेयाला ' खमाखम्ति कप्‌ 
मीं । यदं खमाखान्त कप. तर दौता है जगं कोई समासान्त प्रत्यय मे जा दो । 
खेप -ल्े समाखान्त' मानने से उसके होने पर फिर कप. नदी) ` 
~“ .“अदोन्त्यः परिमोपा चे लेप अल्य अकारा दगा [` 7" “ 
उयोघ्र पात्‌ ( व्याघ्रपाद इव पादौ वस्यः; 'वाध के पैर ओ समान चिक 
पेर हों )-यदां खमास होने पर प्रकत सून से जन्त्व धरार का टोप समाखान्व 


होने पर दारन्त शब्दं वमा] =. ५5 
अ-दस्त्यारिम्य दति--्दस्ती आदि से ' भिन्न उपमोन घै पर' "रसा 
क्यो जदा? ४ 7 3 415 ^ 


श्यय्यि कि हस्ति-पाद्‌ ( दस्निन पादै इव फदौ यस्यं, ययी के पैटकं 
'सम्रान जिस परद्रो) ओर क्छूट-पाद्‌ ( इष्टस्य "पादौ इव पादौ यस्य- 


-कुसुरं के पेर कै खमान जिसके पैरों) इनमे खीपनद्चे। द 
` 1७ संखल्येति--खख्या यौर स॒ जिखके पूतं भ दो रेमे पाद शम्द का 
"ल्यप समादान्त ट बह्नीदिमे|- (= - ए 1" ~~~ 


` ‰ द्विपाद्‌ ( द्वी पादौ यस्य, दौ दैवा मनुष्य गदि }--यत्ल प्रथमान्त 
यीर पाद शब्दो छा पठोपिमक्ति के अयं म" गह्रीदि ,खमाख दया । तव 


वहुव्रीहिः । ८७६ 


( समाखान्तलोपविचिुचम्‌ ) 
९७८ उदु-विभ्यां काङदस्य ५ । ४ । १४८ ॥ 
लोपः स्यात्‌ । उत्‌-काङ्त्‌ । वि-काङत्‌ ! 
( खमासखान्तलोपविधिसू्म्‌ ) 
९७२ पूर्णाद्‌ विभाषा ५} ४ १४ 
पृण-काञत्‌ ; पूणे-काङुदः । 
। ८ दददुटद्‌-निपातनसूत्रम्‌ ) 

२८० सुहद्-दुहंदौ सित्राऽमित्रयोः ५। ४ । १५० ॥ 
स-टुभ्या हृदयस्य टद्‌ -भावो निपात्यते। सु-हद्-मित्म्‌ | दुहद्‌-अमित्रः 
सस्या पूवम होने से पाद शब्द्‌ के अन्त्य का प्रत सूत्र से खमाखान्त खोप 

होकर हलन्त रूप सिद्ध हया । 
-पात्‌ ८ शोभनौ पादौ यस्य, अच्छे पैरवाला }-यह्य पाद शब्द केपूव 
ख शब्द्‌ है, इखच्ये प्रकृत सूच से समासान्त लोप हमा । 
उद्-विभ्यामित्ि--उद्‌ सौर वि से पर (काद शव्द का समासान्त लोप 
हो बेटु्रीहि समास मेँ | 
उत्‌-काुत्‌ ( उन्नतं काकुदं यस्य, जिसका ताड उपर को उठा हो )-- 
यहां उद्‌ ओर काकुद का वदु्हि खमास होने पर प्रकृत सून से खमासान्त लोप 
होकर हलन्त शब्द्‌ बना । 
, _'वि-काकुत्‌.८ विगतं काकुदं वस्य, जिसका ता वित हज दौ }-इकी 
षिदि मी पूववत्‌ दती है । - , 
`, ९४२. पूर्णाीदिति- पूणं शब्द से पर.काकुद्‌ का समासान्त ठोप विकल्य से 
दये बहुब्रीहि मे । 
पृणकाङुत्‌ पूृणकाङुदम्‌ ( पणं काकुद यस्यः पृण तद्ध जिखक्रा दो )- 
यह पूर्णं जर काकद का बह्ीहि खमास हौने,पर प्रकृत सूत्र से समासान्त 
खाप दुजा । लोप-पन्ञ मेँ शब्द हन्त बना ओर अभावयपक्त मे अक्रारान्ट्र । 
: ९८० युद्टदिति-नख॒ श्रौरदुर्‌ से, पर हदय शन्द्‌ को निपातन से हद्‌ दो 
करमशः मित्र .ओौर शत्रु ययं में वहु्रीहि समाख में|. , - 
सु-हद्‌ ( शोभनं हृदयं यस्यं, मित्र )-खु ओर दव्य का वर्हु्रीदि, समास 


<अ टघुसिद्धान्वकौमुयम्‌ 


( कपु? प्रत्ययप्रिधिसूत्रम्‌ ) 
९८१ उरःप्रभृतिभ्यः कप्‌ ५। ४ । १५१ ॥ 
८ पत्वपिविमूत्रम्‌ } 
८२ कस्फाऽऽ्दिषु च ८ ! ३ । ४८ ॥ 
एष्िण उत्तरस्य विसगंस्य पः, अन्यस्य तु स । इति सः ग्युटोरस्कः। 
प्रिय-मर्पिच्छ । 
८ निष्ठान्त! पृ रेनिपातसूत्रम्‌ ) 
९८३ निष्ठ २।२। ३६ ॥ 
निष्ठान्तं बहु्रीदी पूरे" स्यात्‌ । युक्त-योग । 
होने प्र प्रकृत घूस दय शब्द का द्‌ शरदे निषावनसे दौनेपरस्प 
चिद दमा। 
९८१ उर इति--उरस्‌ प्रमृतियो से खमखान्त कप प्रत्यव दो वहपरीदि मे । 
कपु का पकार दत्छश्क दै, क रोष रषटता दै । 
९.८२ कस्कादिप्िति~-"कस्क आदि गण मे पटे दए दन्दो मे दप्र से उत्तर 
विसग करौथकारदहा, यन्य व्रिसमे रो अयात्‌ जोश्णूसेपरेनष्टो, को सक्रारदहो। 
व्यृष्टोरस्क ( व्यृटम्‌ उरो यस्व, पिशा वक्ते स्यद्रास ) यय व्यूढ 
सौर खरय्‌-दन पथमारन्तो का पथरी के अर्थम बरहूनीदि समाख दोने पर पूं सून 
से क्पू समासान्त त्यय हुमा । सकार कां ६३ सरमसानयोर्विखजनीय, ७ । 
३। १५॥' ते पिखगं होने परध्रकृेत सूतके द्वारा इस से पर विख ते भिन 
हाने के कारण उनके स्यान्मे सकार दोकरर तव स्प सिद्ध देआ । 
प्रिय-सर्विष्क (प्रिय सर्पिः यस्व, धी जिसे प्रिय दो) प्रिव च्रीर 
स्मस्‌ ऊा समास होने पर पव सूत से सम्राखान्त कप्‌ प्रस्ययं द| तय छकार 
को ग्रिसगदह्ोनेषरदट्ग्‌ इक्रारसे पर दोनेके कारण विसर्गोके स्थानर्मे मरकत 
सूस मुवन्य धकार होङ्र रूपसिद्दूा। 
९८३ निष्ठ नि --निष्ान्त पद का द्रि मे पदर प्रयोगद्दो। 
युर-योग ( युक योगो येन यस्य वा, शिद योगी )-यदं युक्त ओर्‌ 
योगे जा व्रीहि समास दने पर प्रकृत मूतर से निष्ठान्त युक्तशन्दका पू 
प्रयोग हया । 


दन्दः | ८७५ 


( समाखान्त कप्‌? प्रत्ययविधिसूयरम्‌ ) 


९८४ शेषाद्‌ विभाषा ५ । ४ | १५४] 
भजुक्तसमासान्ऽ्ताद्‌ वहुतरीहेः केप. वा ! महा-यदस्कः, महा-यस्ाः। 
इति वहूुधरीहिः। 


अथ दन्दः | 
( इन्द्रसमासविधिसू्म्‌ ) 


९८५ चाऽथ इन्ध: २1 २। २९ ॥ 
अनेकं सुवन्तं"चाऽ्भ बतेम्रानं वा समस्यते; स न्द्रः । 


९८४ शेषादिति--शेष, जिते खमाखान्त नदीं कहा गया, पेते वदु्रीहि से 
समासान्त कय प्रत्यय विकल्य से दो | 

शेप का अर्थं यहां है, जिसे करिखी खमासान्त प्रत्यय का विधान नदी क्रियाः 
गया । शेष से इसका विधान होने से इसे शेपिक्‌ कप कहते हैँ । 

महा-यदास्कः, महा-यराः ( महद्‌ यगो यस्य, वडा यशस्वी )--य्ां 
महत्‌ ओर यशस्‌ इन ग्रथमान्तों का पष्ठी के अर्थं में वहु्ीहि समास हने पर 
भक्त सूत्र से कप प्रत्यय विकल्प से दुआ, क्योकि यह शेष दै, इससे किसी 
अन्य समासान्त प्रत्ययका विधान नहीं किया गया । ६६२ अत्‌ (म्‌ ) मदत 
समानाधिकरणन-जातीययोः ६ । ३} ४६ || दससे महत्‌ शब्द्‌ को आक्रार 
अन्तादेश दोकर कप्‌" पत्त मे पहला ओर कपू के अमावपन्न मे दूखरा स्प 
सिद्ध हुआ | 





वंहुत्रीहि समास समप । 





९८५ चार्थे इति-भ्वः के अर्थं मे वतमान श्रनेक सुवन्तों का समास होता 
दै सौर उखकी दन्द्र संज्ञा होती दै । 

सम॒च्येति--समुचय, अन्वाचय, इतरेतरयोग ओर समाहार~ये चारश्च 
निपतति के अर्थं हं 1 

इनके क्रमशः सोदाहरण छण दिवि जाते दै । 


८5६ टघुसिद्धान्वकोखयाम्‌ 


[1 


समद्याऽम्बाचयेतरेवय्योग-समादास' चास्था, ! तच्र श्रं गुरं च 
भजस्य" इति परस्पर-निरपेश्चस्याऽनेकस्येकस्मिन्‌, अन्वयः-समुखय. 
भिक्षाम्‌ अट गां चाऽऽनय इति अन्यतरस्याऽभ्नुपद्धिकत्वना-न्ययः 
अन्याचय । अनयोरमामरध्यात्‌ ममासो न । धधव-सटिरो विन्थि' इति 


१ समु्य--परस्र-निरपेच्त अमेफ पदार्थो के एक पदार्थं मै न्ययं को 
समुचय कंडते दै । सेवर गु च भजस्व-शवर ओर गुदकी रेवा 
फरो इए वाक्य मँ दश्रर ओर गुरं पद्ाथं निरपेक्त £, एक दुरे की भेरा 
नदीं करतै, दनो का स्यतन्य स्पे मजन क्रिया म अन्वय दता दै। अतः 
यशं श्वः का अगं समुद्य ह । 

२ अम्याचय--जय स्मुच्ीयमान-लिनका सचय दो रहा टो, पदए्थामें 
षक क्रा आनुधद्धिक्तया-गौणरूम से~अन्वय हो, तव उसे अन्प्राचय कहते है | 
नेते--भिक्नाम्‌ अट गां चाऽऽनय--मित्ना के व्यि जाओ ओरगाय मी 
ली । यदं प्रधानाय भित्ता मारना दै, भिक्ताके दिये धूमतै यदि गाय 
मिल जाय तो उसे मी ठे आना, इख अरुष मय रन मौण छायं ई, आतु 
पङ्चिऊ है 1 उसके स्थि विदोप यरन की आवश्यत्ता नटी, भिक्ताथं धूयते यदि 
गाय दौर प्डेवो ठाना-दख अभिप्राय के._कारण वर्ह भित्ताकै लिथ जानां 
धीर गाय खाना श्न पदय्यामे गायका खाना गोण होने से चकार का अर्थं 
छन्वाचयदे\, भि 

अनयोरिति-समुच्चय चीर अन्याचय~दन दो श्र्थो मे खाम्यं न दने 
के कारण समाप्न नदीं होता । समुच्चय में दोन, पदार्थं मिरपेद रते है ओर 
णामप्यं दोनो के खैर रहने पर दौता ई इसल्यि दसम खामर्यं नदीं 
अन्वाच्चच म एक अं ; गोण रहता ई, दोनो खमऊचं नदं शते, द्रररिये 
साम्यं नदीं । त 


३ इतरेतर-योगः---जव पदार्ण भिल्कर साने अन्वित होते तब उसे 
इतरेतरयोग कते £ । जैते--धवसदिरी चिन्धि-धव ओर सैर को कायै । 
यहा घव यीर खद्विग पदार्थं परस्वर मिरक्र गे छेदने त्रिर्न, भन्वित 
हने ६, ईसन्यि यहां इतरेतरयोग दै । इतर का इतर से योग-सम्न्व-यह्‌ 
इतरेतरयोग का शब्दायं है, -^ 7 --ः ^ 


न्द्रः 1 ८७9 


मिलितानाम्‌ श्रन्वयः-इतरेतग्योगः। संज्ञा-परिभाषम्‌ (इति) समूहः 
समाहर: 
( परनिपातविधिसूत्रम्‌ ) 
९.८६ राज दन्ताऽऽदिषु परय्‌ २।२।२१॥ 
एषु पृव-प्रयोगष्टः परं स्यात्‌ । दन्तानां राजा-राज-दन्तः। 


४ समाहार-- समूह को समाहार कहते हँ । इसमें पदार्थो क्रा अन्य पदार्थं 
के साय प्रथक प्रथक्‌ अन्वय नहीं होता जैसे इतरेतरयोग मे, अपितु पदार्थो के 
समूह का अन्वय होता ई । जेसे--सं्ञा-परिभापम-संज्ञा च परिमापा च~ला 

र परिमापा का समूह । 
~ “ चक्रार के-इतरेतरयोग ओर समाहार-इन दो अर्थो मे सामथ्यं रहता है, 
अतेः इनमे प्रकेत सूत्र से समास हो जातां है । इसध्यि इनके उदाह्रणो मे 
धवखदिरौ, संज्ञा-परिभापम्‌-य्हां समास हृ ई 1 
अर्थं खमा के द्वारा प्रतीत होते ह-रसल्यि लौकिक विग्रह. वक्यमें 
चकार का प्रयोग, होमे पर भी समास में नदीं होता । अलौकिक विग्रहम मी 
इसील्यि चकार्‌ का प्रयोग नरह किया जाता । 

हन्द ख्माख भी दो से श्रधिक पर्दोका होता है! इसमे खभी पदार्थं प्रायः 
प्रपान ह्येते है} इसल्यि किंस पद को पदे रखा जाय यद ग्रश्न दढ नृहीं 
होता, समाखविधायक सच्च मे "अनेकम्‌! इस प्रथमान्त पद के -द्वारया सभी का 
चोध होता है. खभी की उपसर्जन संज्ञा होती है, उपसजन होने.से समी का 
पृच प्रयोग प्राप्त हौता दै । अतः दइच्छानुत्ार क्रिसीको भीपदृटे रखा जा 
सकता है! जरह: इच्छात॒खार काय नहीं दो चकवा, वदाँ के लिये नियमं चने 


६, वे आगे दिये जाते है! 
९८६ राज-द्न्ताऽऽदिष्विति-राज-दन्तः आदि शब्दं मे जिख प्रद्‌ का 


`पूच प्रयोग प्रात हो, उसे आगे रखा जाय । 

राजदन्तः ८ दन्तानां राजा, दाता का राजा )-- यहां ६३४ पष्ठी २। 
२।८।) इस सच से खमाख दया । समास्या मँ द्यित प्रथमान्त धृष्ठी* पद्‌ 
के द्वारा वोध्य होने ठे उपखज॑न सं्ा होने के कारण दन्त शब्दं का पूवं निपाते 
अयत्‌ पूरव प्रयोग पाप्त था । प्रङृतसू्र से उका प्रयोग मागे हमा । 





८३८ ख्घुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 


८वा ) धर्माऽदिष्वनियमः । अर्थं-धर्मौ, धर्मीऽथौ इत्यादि । 
( पवनिपतिपूत्रम्‌ ) 
९८७ इन्दे पि २।२। ३२॥ 
हन्द पि-संनच पूय" स्यात्‌ । रिश्च दरश्व-दरि-हरी । 
( पूवनिपातसूनम्‌ ) ॥ 
९८८ अजाऽभययदन्तमर्‌ २। २1 ३३ ॥ 
दसी प्रकार राज-व्य आदि शम्द मी बनते द । इन समस्त पदो मेँ राज 
पद का मयोग पदे होने से यशर दन्ता राह वैव्रः-राजा के दात, राजा 
का यै, टस स्प भ्रमन करना चादिये--्योकि राजः पद का पूं प्रयोग 


यद प्रहत सत के पिरप नियममेदुयादै। 
राजदन्तादिरयो मे दन्द केः मी प्रयोग, उन्दी फो दिखाने के स्यि यदा 
यद्‌ सुप्र दिया गया ह । 


(वा) घमाऽऽदिष्विति-धम, अर्थ मादि शब्दो मे किष प्रदे रखा 
जाय~इखफा कोई नियम नदीं अर्थात्‌ इच्छानुखार ियी को मी पदे रखा जा 
सता ईै। 

अर्य-घर्मौ, धमौऽध्था ( श्र्भश्च षमश्व~पमं आर अर्थं )- यदा ध्चार्भे 
दन्द › से चरर फे अर्यं दतरेतरयाग में वतमान धर्म भौर अथं दब्दों का धरम 
सु अथ॑ मुः इस यरौकरिक विग्रह मे समास हया, तव प्रातिपदिक सक्ता दाने पर 
खष. दोनो सुका लोपदुमा | पूवे प्रयोग फा नियमनं होने से कमी, भर्थंरन्द 
काओौर कमी घम शब्द का पठे प्रयोग द्या। तर दौ पदीर्थंद्चेने से द्धिव- 
ष्वनर्मरूप तिद्ध दृएः। 

९८७ दन्द इति---न मे विखश्चक पद्‌ का पदे प्रयोग दो । 

हरि री ( दरिद्व दरश्च-विष्णु ओौर शिव )-- यां धि-उशक होने से हरि 
शष्ट का रमौग पडे हज । 

९८८ असाऽऽ्दीवि--अजादि ओर अदन्त षद्‌ का इन्द्र्म पदे 
प्रयोग दो! 

- दद-कृष्णी ( दाश्च ष्णश्च, शिव यर कृष्य }- यदय इन्द्र समाय 


उन्हः | ८७२, 


८ पर्वनिपातसूत्रम्‌ ) 
९८९ अल्पाऽच.-तरम्र्‌ २। २। २४ ॥ 
िव-केरवौ । 
( (एकशेषः इृत्तिसूचम्‌ ) 


९९० पिता मात्रा १।२।७०॥ 
मात्रा सदोक्तौ पिता बा शिष्यते । माता च पिता च~-पितरौ; माता- 
पितरौ बा। 


होने पर अजादि ओर अदन्त दोने के कारण दश शब्द्‌ का पटले प्रयोगा । 
९८९ अल्पाजिति--जिख पद मे अन्य पदो की अपेक्षा डे अच्‌ टो, 
दन्द मे उसका पहले प्रयोग हो । 
िव-केशचवौ ८ शिवश्च केदावश्च-शिव ओर विष्णु )-य्यं केशव पद मे 
तीन अच्‌ ह ओर शिव पद मेँ दो । "केशवः पद्‌ कौ अपता थोड़े अच. होने 
के कारण शिव पद्‌ का प्रयोग पहले दूजा 1 
९९० पितेति--माता के साथ कथन होने पर पिता पद्‌ विकल्प से शेष 
रहता ई | 
पितरौ (माता च पिता च, माता ओर पिता)--यहौ माताके साय 
पिता का कथन हआ दै, दोनो पदों का दन्द समास होने पर पित्र पद शेष रद 
“यः रिष्यते, स लुप्यमानाऽ्यामिधायी भवति-~जौ शेप रहता है वह छोप दतः 
चाले के अर्थं को भी कदा है-दस सिद्धान्त के अतुखार शेप रहा हुमा पिव 
शब्द्‌ मातर शब्द कामी अर्थ प्रकट करता दै । इसीव्यि दोनों का प्रतिपादक 
होने से द्विवचन हआ । 
माता-पिवरौ-- एक शेप के अमाव में धपितुदंदायुणा माता गौरवेणाऽतिः 
स्व्यते-गौर से माता पिता से दशगुना अधिक दैः इत्यादि वचर्नो से अन्यर्हित 
ूल्य-होने के कारण ( वा ) 'अब्यर्हितं चः वातिक से मातर शब्द का पूवं निषाद 
हमा । तव (आनङ्‌ ऋतो दन्दः पूवपद माव के कारको आनङ्‌ दोकरप्मात। 
पिक शब्द बना | दो का प्रतिपादक होने से इघसे द्विवचन श्या । 
इन समासो को,-जिन भँ एक शेष रहता ई-एक शेष कहते हं । 





८८० खधुसिद्धन्तकीसु्ाम्‌ 


( श्पफवद्‌ मावश्यतिदेशसूनम्‌ ) 


९९१ इन्द्र एच प्राणि-तृय-सेनाऽद्नानाम्‌ २।४। २॥ 
एषां दन्द एकवत्‌ । पाणि-पादम्‌ । मादेद्धि क-केणविकम्‌ } रथिकाऽ- 
श्वासेदम्‌ । 
९९१ दन्द्र्रेि-प्राणी, तुयं (वाजे) ओर सेना दने अद्धौरि वाचक गन्द 
फा दरन्द्र एरयचनान्त हौ । 
एकवचनान्त कहने का तप्यं दै करि मका समाहार अमे ही दद्र 
समाख शेता दै, इतरेतरयोग म॑ नदी । समादार्दन्द्र एकवचनान्त दी होता दै, 
कयो समाहार अर्यात्‌ समहु एक दी ता ६ । 
ख नपुखम' पूत से समीदार मास नुपुखफ दत्ता दै | इसल्थि ये सभी 


मस्त १द मपसरफदिग ह | ध 
प्राणी के अद्ध दृस्त पाद आदि तूय फे अग मृदङ्गादि गौरसेनाके 
अग-रय घोट जादि ई । आगे नीचे कै उदाहरण करमश्शदिये जारदेट।, 

, पानिन-पादम्‌ (पाणी च णादौ च, हाय जीर यैर्‌ -श्ायसपैर्‌ प्राणो के 
अग टै । इनके वाचफ पाणि जीरपादुका दन्द समासं प्रृतसपरसे समाहार 
भेदी दभा, ज प खमस्तपद एकवचनान्त टज! =“ ५ 
' मद्रद्धिक-वणविकम्‌ (मादद्विक्दच वेणविकष्ए्च, मृदद्ध चरभानेवाट 
आर ददी पजानेवात्प्)--यदां प्य कैग भादद्चिफ आौर यणचि फा प्रक्रत 
चूत स खमादार अथर्मे द्रौ दन्दषमाए हमा । अत, समस्त पद से प्करचम्‌ 


ही द्या | न 
' रथिक्रा-ए्यारोहुम्‌ { रथिकाश्च भश्वारोहास्च-रथिक ओर सुदखवार 9-- 


यहां रथिक जीर अश्वासेह-दन सेना के अगो का समादारमे दौ दरनद्र समास 
हया ¡ इख व्यि समत्तपद्‌ सै एफयचन द्द हना | - = 


१--'माद्‌ शिका मौरर्जिका ` इत्यमरः । मृदग-वादन शित्प येषा ते मादं 


गिरा ~दरेदग ग्रजानेपठे | 
२---वेणुभ्मा स्यर्वेणविका इत्यमर. ¦ वैणरुवादन शिल्प येषान्ते ईैण- 


विकाः-वणी वजानेबाटे | 











५६ दन्दः । ८८१ 


( समासान्त टच्‌ परत्वयविधिसूत्रम्‌ ) 
९९२ इन्द्रात्‌ चु-द-प-हाऽन्तात्‌ समाहारे ५। ४] १०६ ॥ 
चवगन्ताद्‌ व्-ष-हाऽन्ताच्च दन्दरात्‌ टच्‌ स्यात्‌ समाह्यरे। 
वाक च्‌ त्वक्‌ च बाक्‌-त्वचम्‌ । त्वच्‌-खजम्‌ । रमी-टषदम्‌ । वाक्‌-स्विषम्‌। 
उतरोपानहम्‌ । समाहारे किमू-परावृरट-ररदौ । इति इन्द्रः! 


९२२ हन्द्वादिति--चवर्गान्त, दकारान्त, पक्रारन्त ओर दकारान्त इन्द्र 
` ते खमासन्त टच्‌ प्रत्यय हो समाहार ही अथमें। 
वाक्त्वचम्‌ ( वाक. च त्वक च, तयोः समाहारः-वाणी ओौर त्वचा )- 
यहाँ गाच्‌ ओौर त्वच. पदों का खमाहार अय में दनद समास हआ } चवर्गान्त 
होने से यषां प्रद्ुत सून्न से समासान्त टच. मरत्यय होकर अकारान्त शब्द वना | 
पूवपद "वाच्‌? के चक्रार को ३०७ चोः कु- से कवग ककार हया । समाहार 
होने से 'वाक्त्वचः यह शब्द नपुंसकलिङ्ग ओर एकवचन मेँ दी हज । 
त्वकखजम्‌ (ल्क्‌ू च खक्‌ च तयोः उमाहारः~वचा ओर मा)-बहां 
त्वच्‌ ओर खज इन दो पदौ का समाहार दन्दः हआ । पूवपद के चकार को 
कवगं ककार हआ | चव गं जकार के अन्त मेँ दोन ते शत्वकखल्‌' इस समाहार 
दन्द से समासान्त टच्‌ प्रत्यय हृ । 
` श्षमी-टषदम्‌ ( शमी च.द्षद्‌ च तथोः उमाहारः, शमी जौर पाषाण )-- 
` यहाँ समाहार अथं मे चमी अर दषद्‌-इन पदो का न्द्र समास होने के कारण 
समासान्त यन्‌ प्रत्यय होकर अकारान्त शशमी-टषद्‌? शब्द्‌ वना । समाहारर्मे 
नपुखकर्िग ओर एकवचन हुआ । 
वाक-सिषम्‌ (वाक. च सिट. च, तयोः खमाहारः.-वाणी ओर कान्ति)- 
यहा समाहार अथं मेँ बाच ओर च्िप्‌-इन शब्दो का नदर समख दुंजा.। 
पकारान्त होने के कारण रकृत सूत्र से सखमाखान्तं यच्‌ प्रत्यव होकर अका- 
रान्त वाक -ल्विप शच्द वना । समाहार होने के कारण न्ुखकिग जीर 
एकवचन हुमा । 
छन्नोपानहम्‌ ८ छं च उषानत्‌ च, छाता ओर जूता }-य्दं हकारान्त 
समाहार दन होने से प्रत सूत्र से खमाखान्त ट्च. होने पर॒अ्रकारान्त शब्द्‌ 


वना । नपंसकटिग एकवचन मे रूम वना । 





८८२ रषुसिद्धान्तकौमुयाम्‌ 


अथ समरप्तान्ताः 
( समासान्त “अ? प्रत्ययविधिसुचम्‌ 3 
९९२ ऋष्‌-पूरप्‌(च्‌)धूः-पयाऽग््‌ आऽनक्ते ५ । ४ । ७४ ॥ 
भ अनक्ष इति च्छदः ऋगाऽऽदयन्तस्य "ॐ! अत्ययोऽन्तावयवः, 
जन्ते या घूः, उदन्तस्य तु न । अधये. । विष्णु-पुरम्‌ । विमराऽऽपं सरः । 


समाहारे इति-"समादार मेः एषा स्यो कदा ? इरच्यि कि प्रह्ट्‌-शरदौ 
(धद च यसत्‌ च, वर्पा यौग शरद्‌ छत)-यर्हां खमासान्त टच्‌ ने हषे जाय | 
य्ह समाहार मे द्रन्र महीं हा, अपिह श्तरेतसयोय मे हआ । अतंएायद्‌ 
पद नपसङल्गि ओर एकवचन्‌ नर्द हृश्रा । 

दन्द्र समास समाप़् । 

९६३ ऋक पूरिति-्रन्‌ › पुर ,यप्‌ + धुर्‌ ओर पथिमे-ये शण्ड जिस समास 
अन्तमद्य, उपर समा कां समासास्तं अ श्त्थवं हो परन्तु जक्तंरथके क्र 
का मध्यमाग-मैजो घुर्‌-धुरा-दन्तकफोनदो) 

अ अमत्त इति-- पूर मेँ स्थित (आनच्चेः इख भद्‌ मं 'अ मनन्ति, पेखा 
पदच्छेद है । (अनदतैः का निषेध केवर श्वुर्‌ः शब्द के विये होता दै, स्योकि 
उखी म योग्यता ई, भीरो मे नर्दी। 

श्रय गायन्तं के उदाहरण क्रमश दिये जते] 

अधेचंः ८ अधम्‌ चर श्छचा का आधा }-- यहं अघं मपुखकम्‌' से 
समाप हमं है, ऋच-शन्दान्त खमख दै, दलियि प्रत सूत्र से समासान्त अ 
ग्रस्यय जां । (अधर्चादय. पुसि च से यई शब्द पुन्न मे मी प्रयुक्तं हआ 
दै । दरयरी पएिद्धिः पहर आ घुकरी ई । 

विष्णु-पुरम्‌ ( पिष्णो पू, विष्णु कौ नगरी )- य पष्ठो-तत्पुखय समा 
दै | प्रकृत तुत मे वमाषन्त अ प्रत्यव होने से शब्द्‌ अकारान्त बना | नगर 
का वाघफ दने से नपुखकटिन्घ मे युक्त दथा । 

इधी प्रकार अन्य पुर-शन्दन्ति नगर के यावकशन्दो क भी हिदि ष्येती है । 
सैषे-लव~पुरम्‌ , छाम-पुरम्‌, कणे-पुरम्‌ , क्ष्मण-पुरम्‌, योध~पुरम्‌, 
नागपुरम्‌ , श्स्यादि । 

विमलाऽऽ्पं सर ( विमङा अप यर, जिस ताखाव मे निमल जल द्रौ) 


समासान्ताः! ८८३ 


व 1 अत्ते तु-अक्ष-धूः, चढ-धूः अक्षः । सवि-पथः । रम्य- 
६। 
( सखमाघान्त अच्‌? प्रत्ययविचिसूत्रम्‌ ) 
४ अद्णोऽदशंनाद्‌ ९ ¡ ४ । ७६ ॥ 
अ-~चश्रुःपयायाद्‌ अष्ट्मोऽच्‌ स्यात्‌ समासान्तः । गवाम्‌ अक्षीव 
गनाऽ्षः 


अकारान्त शब्द वना । खरः" का विशेपण दने से नपुंखकलिद्ध में रयुक्त हुआ। 

राजधुरा ( राज्ञो धूः, रयज-भार )- यहाँ पष्ठीतसपुरुप समास होने प्र 
समासान्त अ प्रत्यय हुआ । चखीत्वविवद्हा मे “अजादतष्टाप्‌ से टाप्‌ (ञं) 
प्रत्यय होकर आकारान्त शब्द्‌ वना 1 

धूः? कते ह र्थ के अग्रमाग को । धूः खी क्वि यान-मुखमू इत्यमरः । 

अक्ते दति-अक्त की धुरा के ल्यि निपेध करने से शरक-धूः' मे खमाखान्त 
अ प्रत्यय न्दी हआ । 

दठ-धू; ( च्ढा धूयस्य, दृढ धुरावाला अक्त ) यहां बहुत्रीहि खमास हुञा । 
अक्त की धुरा होने से यर्दा मी समासान्त अ प्रत्यय का प्रतिपेष हु्रा। 

सखि-पथः ( सख्युः पन्थाः, मित्र का मागं }--यद्य पष्ठी तत्युख्पखमास 
होने पर पयथिन्‌-शग्दान्त होने से समासान्त अः प्रत्यय हआ । "२६७ मस्य 
दर्खोपः ७।१।८८' से अन्‌ टिकालेप हौकर अकारान्त शब्द्‌ चनकर स्प 
सिद्ध हआ । 

रम्य~-पथो देशः ८ रम्याः पन्थानो यस्य यस्मिन्‌ बा-जिस देश के या देश 
मं सुन्द्र मागं हयँ )- याँ बहु्रीहि समास होने पर पूववत्‌ सिद्धि दुई । 

९९२४ अष्ट इति- नेन वाचक से भिन्न अक्लि शब्द्‌ को खमाखन्त अच्‌ 
प्रत्यय दहो | 
गवाऽक्षः (गवाम्‌ अक्षि इव, गौं कौ आख के जला, खिड़की, क्षरखा)- 
यह्‌! पष्ठोतत्पुरुष समास हआ ] अलिशब्द यदा नेत्र का वाचक भी न्दी, क्योकि 
उखका प्रयोग उपमान के स्य मे हअ दै, अकि-धन्द अकििसदश अये 
खा्षणिक ई, इसच्यि दशन का कारण न दने से प्रकृत सूच. से यदा उमाखनन्त 


८८४ ख्घुसिद्धान्वकौमु्याम्‌ 


( खमाखन्त अच्‌" प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
९९५ उयसर्गाद्‌ अध्वनः ५। ४ ! ८५ ॥ 


प्रगतोऽ्वानं प्राऽ्ध्वः-रथः । 
{ समाषान्तनिपेधसुत्रम्‌ ) 


९९६ न पू्नात्‌ ५। ४। ६९ ॥ 
पूजनाऽ्यत्‌ परेभ्यः समासान्ता न स्युः । 
( समाखान्तनिपेधनियमवार्तिरुम्‌ ) 
( वा ) स्वविभ्यामेय । सु-राजा । अति राजा । इति समासान्ताः। 
इति समासप्रकरणम्‌ । 


अच्‌ प्रत्यय हुभा तब यस्येति च'से डकार का ठो होकर अकारान्त शब्द्‌ 
बन जनिसेस्म सिद्ध दद्रा । 

९९५५ उपलगोदविति--उपषग से पर अय्यन्‌. शब्द को समाखन्त अच्‌ 
परत्य दो । * 

उपसं शब्द यष भादि के चयि प्रयुक्त दभः दै । 

प्राऽध्वो रथ ( परगतोऽव्वानम्‌ › मागं पर चल हा )--यर्यो (बा) 
'अत्यादय तऋन्वायर्थे द्वितीयया, से प्रादि समाखदहोने पर टिका छोपटोकर 
उक्रासन्त शब्द वेन जानेते स्प थना। 

९९६ न पूज्नादिति--प्रशसार्यक शब्दो ठे पर्‌ पदों को समासान्त 
भ्रत्यनर्हो। 

(वा ) स्वतिभ्यामिति-षु ओौर सति--दन दो प्रशखार्थकों चे पर दने 
प्र ही शब्दो को समाखान्व प्रत्ययो का निषेध हो । ४ 

दुख नियम से घु ओर सति से भिन्न प्रशा वाचको से पर पदों को खमा- 
खान्त प्रत्यय होगि । 

सु-रजा ( शौमनो गजा, उच्छा रला }- य्य प्रादि खमास हभ ! 
ध्ाजाऽ्द -उखिम्यष्टच ५ | ४ ¦ ९१ ॥ से समाखान्त टच. प्रत्यय प्रात था । 


प्रशसापाचक सु सेषरष्टोनेके कारण प्रकृ सुप्र ते उखका निपेष हयो गया। 
तव नकारन्त शब्द दोनेते सूप सिद्ध हना] 


अत्ति-राजा ( अतिक्रान्तो राजानम्‌, यजा का अतिक्रमण करनेवाटा }- 


तद्धितेषु साधारणप्रत्ययाः । ८८५ 


अथ तद्धितप्रकरणय्‌ 


साधारणप्रत्ययाः | 
( अधिकारसूत्रम्‌ } 


९९७ समर्थानां प्रथमाद्‌ वा ४। १। ८२ ॥ 

इदं पद्-त्रयम्‌ अधिक्रियते । श्राग्दिश्चः- इति यावत्‌ । 
यहाँ ( वा ) अत्यादयः क्रान्ताऽऽदर्थं द्वितीयया से प्रादि समास होने पर राजन्‌ 
शब्दान्त तद्पुरूष होने के कारण पूर्वोक्त सूत्र से प्राप्त समासान्त यच्‌ प्रत्यय करा 
रकृत सूत्र से निषेध हुआ 1 तव समस्त पद्‌ नकारान्त दी र्दा ॥ 

समासान्त समाप्त । 
समास-प्रकरण समाप्र । 

अथ तद्धितेति--अव यहाँ से तद्धित प्रत्यय प्रारम्भ होते ह । तदित संजा 
यन्वथ-खाथक-रै । नतेभ्यः; प्रयोगेभ्यो दिताः-दइति'-उन उन प्रयोगो के लियि 
तकर ै-यह तद्धित पद का अथं है । ताल्ययं यहं दै कि तद्धित प्रत्ययो के 
दारा सुन्दर शब्द सिद्ध दौ जाते दै । आगे उदादरणो से यह्‌ वात स्वयं स्पष्ट 
कषे जायगी । “ 

९९७ समर्थानामिति--खमार्थानाम्‌, प्रथमात्‌ ओर वा-इन त्रीन पदों का 
अधिकार चठ्ता है । 

भाग दिश्च इति-*११६६ प्राग्दिशो विभक्तेः ५।३।१॥ इस सूत 
तक पूर्वोक्त तीन पदों का अधिकार है, क्योकि ययँ से स्वार्थिक प्रत्यय ॒प्रार्भ 
देति है, उनम इस अधिकार की आवश्यकता नहीं । 

अधिकार शूत्र होने से इन पदो का अपने स्थल भँ उपयोग नदी, विधिसू्ो 
. भें उपस्थित होकर इनकी चरिताथंता होती दै 1 
पदविधि होते से ६०७ खमथः पद-विधिः २।१ । १ ॥' सत्र से मथ्य 


हीने पर ही तद्धित प्रत्यय हते है । 
(समर्थानाम्‌? पद से वोध्य साम्यं भिन्न सूप है-प्रयोग कौ योग्यता को 


सामथ्यं कदते है | 
इस अधिकार का फल ह कि-खम्थ-प्रयोग के यो-पदोग्य में जो प्रथम पद्‌ 


८८६ गघुसिद्धान्धफी द्याम्‌ 


८ अण्‌! प्रत्ययविधिषुतम्‌ ) 
९९.८ अऽव-पत्यादिम्यस्य ७ । १ । ८४ ॥ 


पएम्योऽण्‌ स्या प्राग्दीव्यतीयेष्यर्थेषु ! अश्वपतेरपत्याऽऽदि आश्व- 
पतम्‌ } गाणपतम्‌ ; 


हौ अर्यात्‌ तद्वित-दृ्ति~विधायक सूयो मे प्रथम उचारित पद से भिरा बोध 
हो--उषसे प्रत्यय दता दै । 

जेते--*१००४ तस्यापत्यम्‌ ४! १ } ६२ ॥* इख तद्धित-प्रस्यय-विधायक 
यत मे प्रयम-उद्यग्ति पष तस्यः दै, इससे “उपगो अपत्यम्‌? म “उपगु? शब्द्‌ 
कामोधदोता दै, इ््व्यि द्रसी से तद्वित अणृप्र त्यय हौता है, अपत्य शब्द 
₹ रही, क्योकि यह प्रधमोचारित-पदःयोव्य नदीं | 

ध्वा! फे द्वारो तदित प्रत्यय प्रकल्प से हता दहै, इसल्यि प्त में “उपगौर- 
पत्यम्‌, इस वाक्य कामी प्रपोम्‌ हत्त दै) 

९९८ अश्वेति-“अश्व-पति, श्चादि शदो से अण. प्रत्यय दो प्राम्दीव्यतीय 
श्रयीत्‌ ०११७तेन दीव्यति नेति जयति छतम्‌ * { ४ । २॥ सूय से पदे 
अनवा अपत्य श्रादि अथो" भँ | 
ूवोक्त सूल से पठे जिन अर्थे कै पर्ययो का परिधान सिया गया दै, उन्ट श्राम्‌ 
दीव्वरतीयः कटा जातां दै । "अपत्यः आदि श्रं उन्ह के अन्तर्म॑त है] 

आरगपतम्‌ -“अश्वपतेरपत्यावि-' यहं लीफिक ओर अपति डस श्प 
चयम्‌ वद्‌ अटोकिफ़ पिरह हे । प्रलय से तद्विव्ृत्ति होने पर अश्वपति स्‌. 
श्रण्‌वह स्थिति मनी, तद्धितश्त्ति परिधाय प्रस्त सूतम घयम उचारितपदते चोष्य 
होने म करण अश्वपति शब्द्‌ प्रत्य दुभा । दवितीय पद्‌ अर्थं छा प्रोधक द, 
दखलि्यि अदोफरिक पिरह मे उदे स्थान पर उसका योधकं प्रयय आता है । 
११७ कृत-दितसमा घाश्च १। २। ५४६] ते पराततिपदिक सका हानि पर ७२ 
सुधी धादु प्रादिपदिकयोः २ 1४।७१ ॥› से प्रातिपदिक के ययव सुप्‌ दस 
कालो दूश्रा | तवर अश्वपति अ ट्व दशः म श्तदधितेष्यचाम्‌जदि से आदि 
च्रचूको शृदि दने पर ०२३६ यन्धेनि च ६} ४} १४८ 1 से अन्त्य इकार 
काप होकर शआत्रपनः यह्‌ यकरारन्त प्रातिपदिक ना ] तेव अपत्य 
अथ के अनुखार नपुदखफरिद्ध प्रथमा कै एकवचन्‌ मँ रूप रद्ध हुमा । 


----- 


तद्धितेषु साधारणप्रत्ययाः । ८८७ 


, (यः परत्ययविधिपू्रम्‌ ) 
९९९ दित्यदित्यादित्य-पलयुत्तरपदाद्‌ ण्यः ४ । १ ८५ ॥ 
दि्यादिस्यः पत्युत्तरपदात्‌ च प्राग्दीभ्य्तीयेष्वरथेषु ण्यः स्यात्‌ । 
अणोपवाद्‌ः । दितेरपत्यं दैत्यः ! अदितेरादिस्यस्य वा ( अपत्यम्‌ )-- 


व 
गाणपत्तम्‌ ( गणपतेरपत्यादि, गणपति कौ सन्तान आदि )-गणपति शब्द्‌ 
भश्वपतति जादि गण मेँ है, इसकी सिद्ध पूववत्‌ होतो दै । 

वख यहा ध्यान र्दे किसूत्र्े प्रथम उच्चारित पद से विग्रहवाक्य में 
स्थित जिखका ग्रोध हो-उससे तद्धित प्रलय होता दै ओर उखके वाद मयि 
हृष पद्‌ के अर्थ मे प्रत्यय ह्येता है । तद्धित-पकरण म अथं का विरेष व्यान 
रहना चाहिये क्रि किख अथ मे ्रत्यय हो रहा है 1 | 

९९२. दित्यदित्याद्वित्य इति-दिति { दैत्यो की माता }› अदिति (देव- 
तार्थो कौ मातरा ), आदित्य सौर पति शब्द्‌ जिसमे उत्तरपद दो-उन पष्ठवन्त 
समथ' सुवन्तों से प्राग्दीव्यतीय अर्थो में यः प्रत्यय हो । 

ण्य प्रत्यय का ण॑कार इत्स दै, य शेप रहता ई । 

अणोऽपवाद्‌ इति-श्राग्‌ दीव्यतोऽण ४।१।८३। | इस सामान्य प्रास्त अण्‌ 
का जर पअश्वपत्यादिभ्यश्च दख विशेष चूर से प्रत्त अणू का यह वाधक दै । 

देत्यः ( दितेरपत्यम्‌ , दिति की. उन्तान )-- यहाँ पषठयन्त समथ (दितिः 
शब्द से प्राग्‌ दीव्यतीय अपत्य अथं मे रकृत स से ण्य भ्रत्यय हया । ६४१ 
तदितेष्यचाम्‌ आदेः ७।२।११७॥० से चादि थन्‌ दकार से उच्तर दकार को 
दि एेकार दु्ा ओर वक्रारादि प्रत्यय परे हीने चे पूवं की मज्ञा होने पर 
३६ यस्येति = ६५ । १४८] इकार का लोष होकर ष्वेव" यह अका- 
रन्त शक्द बना, परथमा ॐ एकवचन भे रूप सिद हला । 

अदितेरिति-अदिति सौर आादिव्य-दन दोनो से मृत दव से ४ प्रलय 
होने से भमादित्य यदी रूप बनता द .। क्योकि अदिति से ण्व प्रत्यय होने 
पर पूर्वत्‌ जादि अच्‌ को दृध जौर अन्त इकार का लोप होने पर रूष 
सिद्ध हेता दै! 

आदित्य शब्द से ण्य होने पर दिव्य यः यह स्थिति वनी दरस एक यरकरार 
कालोप हता ह) यक्रारके छोप का विधायक सत्न जगे दिया जा रा ई1 





८८८ ययुसिद्धान्तकीमुद्याम्‌ 


{ यलोप-विधियत्रम्‌ ) 
१००० इषो यमां यमि रोषः ८ । ४। ६४ ॥ 
इति यओोपः । आदित्यः । प्राजापत्य । 
{ ध्यञू्‌-मस्‌' प्रत्ययविधिवािक्रम्‌ ) 

( वा ) देवादू यब्यू-जलो । देव्यम्‌ । देवम्‌ 1 

( "वस्‌ प्रत्ययपिधिवार्विकम्‌ ) 
(बा) यदिषष्ठिखोपो यन्‌ च } वाह्यः 

{ ईक्‌ प्रत्ययविधिवार्विङम्‌ ) 
(वा) ईकक्‌ च । 


--न----__ऋ्‌~~__------~-~~~~~~~~~___-------~- ~~~ 


१००० हर दति--हट्‌ से पर यम्‌ का लेप दो यम्‌ परे रहते । 

आदित्य य' य्दा "यस्येति चः से यक्रायोत्तस्वर्तौ अक्ारकां छोप्टोने प्र 
इल तङारसे परयम्‌ यकार का य-प्रत्यय फे यकार-के परे रहने के कारण 
प्रहृत सूनर सेलेप टमा तव एरही यकार ररा 'आदित्यः प्रातिपदिरु भना। 

प्राजापत्यः ( प्रजा-थते४ भपर्यादि, म्रजा-पति का अपत्य यादि }-- य्ह 
पद्युतरपद्‌ प्रजापति शण्द से ण्य प्रत्यय होने पर पूववत्‌ सिद्धि देती है । 

( वा ) देवाष्ि्चि-देव शब्दसे पूर्वोक्त अथे यज्‌ ओर अच प्रत्यय हो । 

यम्‌ जीर अञ्‌ का घ.खार दस्पश्चफ दै। यम्‌ ओर ण्य अत्यय का मान 

ओ रहने पर मो स्वर मे अन्तर होता है । 

देन्यप्‌, देवम्‌, ( देवस्य अप्यादि, देवा की सन्तान श्रादि )- य्ह 
देव शब्द ठे अपत्यादि भागू-दीग्यत्तीय अर्थं मे प्रकृत वार्विफ से यञ्‌ ओर अन्‌ 
प्रत्यय दृष्ट ] दोनों चित हं, इखणिये आदि अच्‌ को ददि द थर दोनों के 
परे रहते पूव को मसन्ञा ्टोने से यस्येति च से अकार का लोप टृथ। 

(वा) वदिप इति--वदिस्‌ श्म्दते प्राग्दीव्यतीय अथो यन्‌ प्रत्यय दयो श्रीर्‌ 
टिकालेपमी।, 

बाह्य ( वरहिमव + वादर दोनेगगा, बाहरी )- यदं प्राग्दीव्यतीय भमव 
होनेवागा अथं मं बदिष्‌ शन्द से यमू. प्रस्ययओरटि इम्‌ का छप प्रकृत 
यार्दिफ से होमे पट आदि शरच्‌ वकारोत्तस्वर्तो अरार के स्थान मं आकार 

कदि सदेश होकर भयौग विद्ध दुभा । 
वा) ईइकद्‌ दीत-बादस्‌ शब्द सं पूवाक्त श्रय “कषः प्रत्यय मै 


पद्धिषेषु साघारणप्रत्ययाः । ८८९ 


( आदिडद्धि-अदेशसून्म्‌ } 
१००१ किति च ७।२।१६८॥ 
किति तद्धिते चाऽ्चाम्‌ आदिरचो वृद्धि स्थात्‌ । बाहीकः । 
( यत्‌? परत्ययविधिवार्तिकम्‌ ) 
(बा) सवत्र गोः (र) खच्‌ (ज्‌) आदि प्रसङ्गे यत्‌, 
गोरपत्यादि-गन्यम्‌ 1 ४ 
( अञ्‌ प्रत्ययविधिसूनम्‌ ) 
१००२ उत्पाऽऽदिभ्योऽम्‌ ४ । १ । ८६ ॥ 
ओत्सः । 
इस्यपत्यादिविकारन्ता्थः साधारण-पअत्यया; । 
हो । भौरटिकारोपभी। 
दक्‌ का अन्त्य ककार इत्सं्क ई । 
१००६ फितीति-कित्‌ तद्धित पव्यय परे रहते भी अचो भै आदि अच्‌ 
कोब्द्धिहो। 
वाहीकः ( वहिभेवः, बाहरी ) रह मृत वार्तिक से विस्‌ शब्द से ईैकक. 
भरयय ओर टि इ? का रप द्मा श्रौर परकृत सून से कित्‌ तद्वित प्रत्यय हकम्‌ 
प्रे रहते आदि अचे अकार कौ बृद्धि आक्रार अदेश द्येकर रूप सिद्ध हा 1 
( वा ) गोर्जादीति--अपत्य ओर. उरुसे भिन्न प्राग्‌ दीन्यतीय अर्थो मँ 
गो शन्दसे ८अबच्‌› आदि प्त्ययों के प्रषङध ने ध्यत्‌? प्रत्यय दौ । | 
वार्तिक में स्थित (अजादि! पद का अथं श्रण्‌ आदि प्रत्यय द, क्योकि 
अच्‌ आदियस्य स"अजादिः-भच्‌ दै श्रादि मं जिसके इख प्रकार बहु्ीहि से 
अण्‌ आदि प्रय ही लियि जाते दैः क्योकि ये श्रजादि ह। ४ 
गव्यम्‌ ( गनि मवम्‌, गोः ददम्-दत्यादि, गौ मै हेनेवाल्य; गौ का 
इ्यादि )-- रकृत वार्तिक से यहु गौ शब्द से भव आदि अथं यत्‌ ध्रत्यय 
हुथा । यह अण्‌ प्राप्त था | शौ यः दख स्थिति मे चान्तो यि प्रत्ये" से अबू 
होने पर "य्यः यह अकारान्त शब्द वना | 
१००२ उत्सादिभ्य इति--उक् आदि शब्दो से अपत्यादि प्राम्‌-वीन्यतीव 


अथंभे अम्‌ प्रत्यय हो । „ 
ओौत्सः ( उत्सस्य अपत्यादि, उत्छ फी उन्तान श्रादि )-य्ा अपत्य 


८२० र्घुसिद्धान्त रोमुयाम्‌ 


। अथापल्याधिकारः । 


८ न्‌ स्न्‌? अधि कारसूतम्‌ ) 


१००३ सखी-पुसाम्या नन्‌-स्नजी वनात्‌ ४ । १ । ८७ ॥ 
धान्याना भवने, इत्यत, प्रागर्थेषु स्री-पुसाभ्यां कमात्‌ ननुसनभौ 
स्त ¦ स्त्र॑ण । पौस्नः 
८ अपत्याय भत्ययविधिपूत्रम्‌ ) 


१००४ तस्याऽपत्यम्‌ ४1 १1} ९२॥ 


आदि अर्थं मेँ पषठवन्त समर्थं उत्छ शब्द्‌ से रकृत सूच ठे अस्‌ प्रत्यय दुभा | 
तवर "तदतेष्वचाम्‌ श्रादे ७।२। ११८ ॥ग से आद्रि अच्‌ उकारको बृद्धि 


ओर २३६ यस्येति च ६ । ४ { १४८ ॥› से अन्त्य आफार का रोप शोमे पर 
स्पिद्ध ट| 


् छपत्यादि विकासन्त साधारणय्रतययय समात्त 

१००३ स्-पुंसाम्याभिनि-सरी यौर पस्‌ छन्दो से क्रमश मम्‌ ओर 
स्नय्‌ प्रत्यय द्यो ९१६३ घान्याना मवने ५।२।१॥' ` दख सूयवसे ध्रव अयि 
हुये अयो मे| 

नस्‌ जर स्नच्‌ पत्ययो का जकार त्सज्शक दै, न अर स्न रोपर रहने ६ । 

स्तरण; ( स्तिया अपत्य पुमान्‌.» स्त्रीव मप, च्रीणा समूहः-ल्ली की पुश्प 
सन्तान, स्री सम्बन्धी, त्यों का समूह )-यर्ह पष्ठन्त या सतम्यन्त समय खी 
शब्द से अपत्य, मन यां सवृह जये प्रकृतसूनसे नन्‌ परलय दौने पर आर्दि 
बृद्धि हई । तय नार को णकार हाकर्‌ श्सवैण' यदह प्रातिपदिक चिद्ध हृञा। 
प्रथमा क एकवचन म पृवराक्त रूप स्िद दूजा | 

पस्ति' ( पस अपत्यम्‌, पमु भवः, पुसा खमूहू,--पुखष का अपत्य, पुख्य 
सम्ग्यो, पुर्यपो कां समूह }-- यहां धूठवत्‌ पुस्‌ एब्द्‌ से स्नञ्‌ पत्यय हना, 
सन्‌ ऊ यादि प्रवय होने ते पूयं की ८१६४ स्यादिष्पखरनामस्थाने १।४। 
१७ ॥[ से पदं सा स, उव २० पयोगानेश्यदलोप ८1 २१२३ ॥ सेपुग 
केयर लेपा! शेप ऊय श्वेण' के ख्मान होने द| 

१९८९२ रृ्येनि- प्रवन्त प्व्वुतन्धि सृम्रय पद. च अपत्य अथमं पवा 
ओर आगे ऊदे जानेवाडे प्रस्यय दी | 
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पष्टधन्तात्‌ कृत-सन्पेः समर्थाद्‌ अपर्येऽर्थ उक्षा वश््यमाणास्च 
प्रत्या चा स्युः! 
८ गुणदेश्यिधियष्नम्‌ ) 
¢ 
१००५ जओगुणः ५ ४ । १४५ ॥ 
उवणोन्तस्य भस्य गुणक्तद्धिते'  उपगोरपत्यम्‌-मौवगवः। आच्पतः। 
देत्यः । ओत्सः। स्वेणः । पौलः। 
८ गोत" संज्सून्नम्‌ ) 
१००६ अपत्यं पोत्रअभृत्ि मोव्रम्‌ ४। १। १६२ ॥ 
अपत्यत्वेन विवद्ितं पौच्राऽऽदि गोच्र-संनन स्यात्‌ । 
तस्यः यह सर्वनाम खमी षन्तो का परामशंक दै | ` समर्थानां प्रथमात्‌? 
र & [य १ 
के अधिकार से सामथ्यं ी यदं अपे दै, सामध्ये का जये दै सन्धि किया 
हुया-दसी वातं को प्रकट कने के उदेश्य से दृति मे (कृतखन्धि चमथे' कदा 
गयादै। | । 
साम्यं का सथं कृत-सन्धि करने से शत्थितस्यापत्यम्‌ सौप्थित्िः?-यह 
प्रयोग सिद्ध हा । अन्यथा खन्धि कि वरिना शु उस्थित' इसे प्रत्यय इन्‌ 
यनि प्र आदि अच्‌ को ब्रदधि ओकार ओर उसे अन्‌ श्रादेश दौकर छु 
व्यितिः यद्‌ अनिष्ट रूप क्तेगा । 
१००५ ओरिति--उवर्णन्ति भसं को शुण हौ तद्धिते परव्वय्‌ 
रहते । ध 
ैपगवः ( उपगोरपत्यम्‌, उपयु की उन्तान)--वद पवन्त समयं उरु 
पद से पूर सूत्र क द्वारा यपत्व चरथं मे शरण -गरव्यव हआ । तद्धितान्त हने के 
कारण (रृतूतद्धित-खसाखाश्चः से म्रादिपदिक संज्ञा हई । तत्र पो धठ-याति- 
पदिकयोः" से सुप स्यु कालोप द्ुभा| आदि अच्‌ उकार कौ इद्धि अकार 
दुगा! मरसक्ञा होते के कारण अन्य उकार को प्त सूते युण होने पर 
अव्‌ अदेश हकर श्य दिद द्रु } 
आश्वपतः-इत्यादि की खिद पदे आ की है । 1 
१००६ अपत्यमिति--जव्र पौच यादि तीसरी ओर उयते भेकी पीट 
मी अपत्यं कहना इट हो तव उनकौ गोचर संशा हौ । 
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{ एकापत्यप्रत्ययनियमसूत्रम्‌ ) 


१००७ एको गोत्रे ४। १।९३ ॥ 
गोत्रो एक एवाऽपत्य-भरस्ययः स्यात्‌। उपगोर्गोत्राऽपत्यमू्‌-ौपगव । 
८ "यज प्रत्ययविधिनरुनम्‌ ) 
१००८ गर्गाऽऽदिभ्यो यन्‌ ४। १। १०५॥ 
गोत्राऽ्पत्ये । गर्गस्य ोत्राऽपव्यम्‌-गाग्यंः । वात्स्यः । 
( यज्‌-भघूटक्विभिसूत्रम्‌ ) 

१००९ यन्‌-अनोश्च २।४। ६४ ॥ 

` {८८५ दक इति- सौत्र श्रय र खक ह अप्य प्रचल 

आीपगव.उपगोगो तपत्यम्‌ ओपगव ~उपगु का गोतापत्य शयौपगव 
कटां जायया 1 यर अपत्य प्रत्यय अण्‌ उपगु शन्द् से दीष्ोगा चाह तीसरी 
या चौथो पीद़ीयारे को कदना हो । उपयु फौ सन्तान आौपगवः ओौर ओौपगव 
फी सन्तान-ओौपगमि$-इय प्रकार तीखरी पीढ़ी वेको बतार्नेफे स्यिएक 
ओर प्रत्यय नदीं आगा, एक अण्‌ प्रत्ययसे ष्टी उका भी बोध हो जायगा । 
प्टक दी ग्रत्ययंसे बोध कराने का नियमं प्रक्रत सूत्र से करिया गया है। 

चदि वी पीदीमे ह सन्तान को कहना, हो तोमीप्कष्टी 
प्रत्यय दोगा । उतरे मी शगाग्य' दही कहा जायगा ¡ सखौ अपत्य प्रत्यय यम 
न्हीष्ठमे। , र 

६५००८ गगोऽऽदिभ्य इति- गग आदि पष्ठयन्त खमथं पदों से गोत्रापतय 
अर्थं मे यस्‌ प्रत्यय द| 

गाग्ये.  गगस्य गोत्राप्यम्‌, गगं का गोत्रापत्यं )-- यष गग पद सै 
गोनापत्य अर्थं मेय्‌ प्रत्यय ्ोने पर आदिवरद्धि श्रौर अन्त्यं अकारका रोष 
होने पर स्प सिद्ध दहआ। 

वात्स्यः ( वत्सस्य गोत्रवित्यम्‌, वत्छ का गो्रापत्य }--यहाँ वच्छ शब्द्‌ तै 
पूव॑वत्‌ यम्‌ प्रत्यय द्ोकर सूप सिद्ध होता दै । 

१००९ यबुष्ोरिति-गौत्र अर्थं मे जो यमन्त. ओर अनन्त पद्‌ उनके 
अपक्व यम्‌ जीर अधथूकाटोपष्टो, यदि उन्दींके अथं अर्थात्‌ योघ्रकां नुतं 
वताना द्ये, षच्द् स्वीटि्न मं न्दी होता। * 


1 
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गोत्रे यद्‌ ययन्तम्‌ अजन्तं च तदवयवयोरेतयोटुक्‌ स्यात्‌ तत्ते 
बहुत्व; त तु स्याम्‌ । गर्गाः । वत्शा; ! 
॥ि ( युवखंश्ासृत्रम्‌ ) 
,१०१० जीवति त वंश्ये घवा ४ । १ । १६३ ॥ 
वंश्ये व जीवति पौलाऽधदेयेद्‌ पत्यं चुथऽऽदि तत्‌ युवसंज्ञ 
स्यात्त 


मेष श्य 
( युवसंस्ानियमतरम्‌ ) 
१०११ गोत्राट्‌ यनि अचियाम्‌ ४ । १।९४ ॥ 
यूनि-भपत्ये गोचरत्ययाऽन्ताद्‌ एव प्रत्ययः म्यात्‌ , स्त्रियां ठुन 
युव-सं्ञा । 
( फक्‌? प्रत्ययविधिसूत्ेम्‌ ) 
१०१२ यस्‌ इश्च ४ । १। १०१ ॥ 
गोध यौ -- र चो यन्‌-इमौ, वदन्वावु फकूस्वात्‌। __ तदन्तात्‌ फक्‌ स्यात । 
गगौः--यहाँ गोत्र प्रत्यय से सिद्ध गम्यं शब्द से परथमा ऊ वहुवचन मे वन्‌ 
कालोप परकृत सूत ते हभ), स्योकि यहाँ गोच का बुल द इखते प्रतीत होता ई 
पत्साः--ईइखी प्रकार वात्स शब्द के प्रथमा के वदरुवचन में यजका लेप 
रूप सिद्ध हुञा | 
गाग्यैः गायो, गर्गाः । मार्सथम्‌, गाग्यौः -गगीन्‌.-- इस प्रकार पे रूप 
बनेगे । वहुवचन मे गोत्र प्रत्यय का लोप इची प्रर सर्वत्र होगा । 
१०१० जीवतीति--वंश से हृष्ट पिता, पितामह के जीवित रहते भो पौत्र 
भादि का अपत्य हौ चौथी पीदी आदि मे, उसकी युवसंज्ञ हौ हो । । 
यदि पितामह ओर पिता जीवित हो तव पौत्र कौ सन्तान हो अर्थात्‌ प्रपौत्र 
ह जाय तो उसको युवाऽपत्य कहा जाता दै । ू 
१०११ गो्रादिति-युवाऽपत्य अथं मे गोत्रप्रत्ययान्त से & प्रत्यय हो, 
लि में युवाऽपत्य संजा नदी होती । 
१०९२ यनिनोरिति~ गोत्र अथं मँ जो यन्‌ जीर इन्‌ प्रय, तदन्त 
शब्द्‌ स फर त्यय हौ । 
फक्‌ का ककार इत्संशक दै । 
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( आयन्‌? आदि यरदिशविधियूतम्‌ ) 
१०१३ आयन्‌ एय्‌-दैन-ईय्‌-इयः फ -ट-प-छ-पां प्रत्यया 
दीनाम्‌ । ७।१।२॥ 
श्रव्ययाऽदे कस्य आयन्‌ , ढस्य एय्‌ , खस्य ईन्‌, छस्य हय्‌ , घस्य 
श्य्‌ स्यु । ग्म्य युवाऽपत्य-गाग्थोयण । दाक्षायण । 
( “इन्‌ प्रत्ययपनिधिभू्म्‌ ) 
१०१४ अत इन्‌ ४।१।०५ ॥ 
अपत्येऽ्थं । द्भ्िः। 


१०१३ आगयसनिंति--प्रत्यय कै आदि कारको भयन्‌, कारणो 
प्य्‌, सकारको रन्‌ छंफार को ईय्‌ जर धरार को इय्‌ आदेश शो । 

गाग्यांयग --गगस्य युपाऽपत्यम्‌ गर्गका युबापर्य अर्थम श्गोत्राद्‌ यून्य- 
स्त्रियाम्‌" के नियम के अनुखार गोन प्रत्ययान्त से ही भरस्य होगा । इसलिये 
पहटे गोतापत्य र्थ मँ गगादिभ्यो ययः प्रत्यये दाकर गाग्य' वना । तव गोत्र 
सम्‌ प्रत्ययान्त गाम्यं शब्द से युवाऽपत्य अर्थं मेँ धञ्‌ इजोश्चः इस सूत्र 
फक्‌ प्रत्यय दुथा। फक्‌केश्चादि एकार के स्थानमें परङ्त सून से (नयन्‌! 
अदेश होने पर “भाग्य आयन्‌ अः यहं स्थिति वनी । तव धस्येति च' से अन्त्य 
-मसन्ञक्त अवणं का टोप ओर यदिष्द्धि होकर सूप वना । 

शा्यायणः का अर्थं दै शं की चौथी पीदी का बाछकः दसी को युयाञपत्य 
कटा जायगा । यहाँ माच प्रत्यय से पुन युयप्रष्यय हया है, इससे यह मादूम पड़ता 
हे कि चौथी पीद़ीवाठ क पिना, पितामह ओर्‌ प्रपितामह पीवित द| यदिये 
तीनों जीपरित न होमे या इनमे कोष जीवित न होगा तो चतुथं की युवाऽपत्य 
र्ठान होगी खधारण गार ष्डादी द्ोगी, तय उसे “गाग्य॑ः षी कटय जायगा । 

दाक्षायण ८ दक्तस्य युबापत्यम्‌, दच्च का युवापत्य )--यर्दीं दन से 
गो प्रत्यय (१०१४ अत इन्‌ ४। १ । ६५ ।' इस अग्रिम सूतरसे इय्‌ हु । 
श्रादिषृद्धि ओर अन्त्य चखार का छोपदोने पर द्द्क्षिः शब्द नना! तव ईष 
गोवप्रत्ययान्त शब्द्‌ से पवत प्ररार से फर्‌ प्रत्यय होफर उक्त रूप बना । 

१०९४ अत दति-अदन्त पष्ठयन्त समथ से अपत्य अथ मं दम प्रत्ययष्टो। 

दक्षि; ( दच्तक्य अपत्य पुमान्‌, दन्न को सताने पुर्ष }- दक्‌ शब्द 
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( श्रन्‌? प्रत्ययविधिसुतरम्‌ ) 
` १०१५ बाद्वादिभ्वश्च ४ । १।९६ ॥ 
वाहविः। ओंडलोसिः। 
(अ प्रत्ययविधिवार्तिक्रम्‌ ) 
(वा) रोम्नोऽपव्येषु बहुष्वकारो दक्तरयः। उडरोमाः। आङृतिगणोऽयम्‌ । 


जष्न्त होने के कारण म्रकृत सुत्र से इन्‌ पत्वय दुमा । आदिबरद्धि गौर न्त 
अकार करा कोप होकर रूप सिद्ध हुश्रा। 

१०१५. वाह्यादिभ्य इति--वाहुं आदि पष्ठयन्त खमरथं पदँ से अपत्य अथं 
दञ्‌ प्रस्यय हो | 

बाहु आदि शब्दों के अकारान्त न होने ते पूवं सूच के द्याया अप्रा इन्‌ 
फा इख सूत्र से विधान क्िंया गया | 

यहाँ यद ध्यान रदे कि वाहु" आदि जिन शब्दों से अपत्य गोत्र या युवाऽ 

पत्य अर्थो मेँ. पत्ययो का विघान कियाजा रहा है, वे खव व्यक्ति-वाचक संज्ञा 
ई प्राचीन व्यक्तयो का नाम है | ॥ 

वाहचिः (बाहोरपत्य पुमान्‌ )--वाह शब्द से अपत्य जय में इञ्‌ प्रत्यय 
हने पर पर्जन्यवल्ृणप्रदर्त न्याय से श्रादिदृद्धि ओर १००५ ओग णः २। 
४। १४६} से उकार को गुण ओकार ओर उसे अव्‌ आदेश होने पर इका- 
रन्त शब्द्‌ वनकर रूप सिद्ध हुआ । 

ओडलोमिः ( उद्भनि नच्तत्राणीव लोमानि। यस्य स उडलोमा, तस्य जप- 
त्यम्‌-तार्यो के खमान रोम वाला, ऋषिविशेप, उखकी सन्तान )-यदा वाहृ 
आदि होने के कारण उड्लोमन्‌ शब्द से इन्‌ प्रत्यय होने पर आदिदद्धि तथा 
६२२ नस्तद्धिते & ] ४ । १४४ ॥ का लोप हौकर रूप वना । 

८ वा ) छोम्त इति--लोमन्‌ से अपत्य अथं के बहुवचन म अ प्रत्यव हय । 

यह पूर्वोक्त इञ्‌ प्रत्यय का वाधक है, वहुवचन मे यहं अ प्रत्यय हेता है । 

उडकोमाः ( उडलेोम्रोऽपत्यानि )--य् उडलोमन्‌ शब्दं से अपत्य अर्थ 
क बहुत्व को वताने के लिये वहुवचन मेँ प्रकृत वार्तिक से अ प्रत्यय दुभा । 
नस्तद्धिते से टि अन्‌ का लोप दयेने प्रर अक्रारान्त उड्‌कोम" शब्द चना, तव 


शरयमा के वहुवचन मँ यह ख्य वना । 








८९६ ख्घुसिद्धान्तकसुधाम्‌ 


( अस्‌! प्रत्ययविधिदूचम्‌ ) 
१०१६ अनुष्यानन्तय विदाऽऽदिभ्योऽन्‌ ४ । १ ! १०४ ॥ 
ये लव्राऽनरपय., तेभ्योऽपव्ये, अन्यत तु गोरे । बिद्स्य गोत्रम्‌-यैद्‌ , 
सदौ, चिदा । पुत्रस्याऽपत्यम्‌-पो्र , पौत्रो, पीधा । एवं दौदित्राऽऽदयः। 
(अणु? प्रत्ययविधिूतम्‌ ) 
१०१७ शिवाऽऽदिभ्योऽण्‌ ४ । १ । ११२ ॥ 


यहां भादिदृदि नहीं हेती, क्योकि श्रादि वृदिधे करनेवारे दो चठ है- ६४ 
तदितेष्वयाम्‌ अदिः ७। २ ११७ ॥› ओौर {१००१ करिति च ५। २। ११८॥ 
श्न दोनों सूनं से आदिष्द्धि नित्‌ , णित्‌ ओर कित्‌ प्रत्यय परे रते ्ी ती 
है । अ पयथनं नित्‌ दैन भित्‌ दे भौप्म कित्‌ दी दे) 

आकृतिगण इति- यद वाहू भादि गण आफृतिर्ण रै, इसलिये जिन 
शब्द से इञ्‌ प्र्यय्‌ दमा मिर्ता है, ओर उरा विधान किसी सूत्र ते नदीं 
हुआ मिलता, उन शरन्दो को वाट्‌ आदिगण मँ समन्त ठेना चादिये । 

१०९६ अगरृपीति--पिद आदिर्यो से गोव अयं मे अम्‌ प्रत्यय दो, परन्ु 
इन विद आदिय मेँ जो पर नही, उनसे अनन्तर अर्षात्‌ अपत्य अं मे हो । 

वेद्‌ ( परिदस्य गोत्रापर्यम्‌ }---यदयं श्चुपि होमे फे कारण विद श्षन्द्से 
गोपापित्य अश मं सञ्‌ प्रत्यय द्रभा | तव आदिब्द्धि भौर अन्त्य अकारका लोप 
होकर रूप घना । 

िद्ए-विद्‌ शब्द से गोत्र अपत्य अयं मे आभे थ्‌ प्रत्यय का बहूत्व 
विवा मेँ १००६ यञ्‌ अयोस्द २४६४ ॥† दृखसवसे लोपोने पर 
सूप सिद्ध दभा । = 

पीन्न. ( पुवस्यापतयम्‌ , पुनर की सन्तान }--पुत्र श्रूपि न्दी, हसल्यि 
अनन्तर अयात्‌ शध श्रपस्य अथ म भ्रदृत सू से खन्‌ भरव्यय दने पर आदि 
बृद्धि ओर अन्त्य अकार का लोप होने पर स्पं चिद्ध दभो । 

पौत्रा पीन शब्द के ब्रहूमयने का रूप ड} यहम अपत्य अथं में प्रत्यय 
ई रै, ० ५ नदी, अभूका ह ट्भा। + 

एवमिति--दसी प्रकार पत्यम्‌- चन्तान-दौहित्र" दव्यादि 
सूपो की सिदि होती दै। म ह र 

९०१७द्ित्राऽऽदिभ्य इति-रिगरमादि गण से अपत्य भयं मे अण्‌ प्रत्ययौ । 


५७ तद्वितेषु-अपत्याथौः । ८९७. 


अपत्ये 1 शवः । गाङ्गः 
( अण्‌! प्रत्ययविधिप्म्‌ ) 
१०१८ ऋष्यन्घक-वृष्णि-ङरुम्यश्च ४ । १ । ११४ ॥ 
छषिभ्यः-वासिष्ठः, चैन्ामित्रः । अन्धकेभ्यः-ाफल्कः । वृष्णिभ्यः~ 
वासुदेवः छरुभ्यः-नाक्कटः, साहदेवः। 
( “अण्‌, प्रत्यय द्‌, अदेशतरिभिततम्‌ ) 
१०१९ मातुर्‌ संख्या-सं-मद्र-ू्बायाः ४ । १। ११५ ॥ 
शेवः ( रिवस्यापत्यम्‌ )-रिव शब्द्‌ से अपत्य अर्थ मे प्रकृत सूत्र से थण 
्रत्यय हीने पर आदिदद्धि ओर"्यन्त्य अकार का कोप होकर रूप सिद्ध दुआ । 
गाङ्गः ( गङ्गाया अपत्यम्‌ }-गक्गा शब्द से अपत्य अथ मे पूववत्‌ अण्‌ 
परत्य होने प्र आदिदरद्धि श्रौर अन्त्य आकार का छेष होकर स्प षिद्ध हुभा । 
१०१८ छष्यन्धकेति--छपि, अन्धक ( यादव ), ष्णि ( ग्रदीर ) ओर 
§र-इन से अपत्य अथं भे अण्‌ प्रत्यय हो । । 
षि" वेद के मन्त्रो के द्रष्ा्मों को कते हे | अन्धक दृष्णि, जर कुङ्-ये 


इणे ॐ नाम ह } इन्‌ उव क व्यक्तयो के नामों से प्रत्यय होता है! , _ 
वासिष्ठः, वश्वामिन्रः ( वसिष्टस्य विश्वामित्रस्य च ऋषेः अपत्यम्‌ )--यहा 


धषिवाचक वरिष्ठ श्रौर विश्वामित्र शब्दो से मृत घूतर से अण्‌ भरल्यय होने 


पर आदिद्द्धि ओर अन्त्यो होकर रूप वने । ` 

भ्वापएल्कः ( श्वफल्क स्यापत्यम्‌ )-श्वफल्क श्रन्धकः ऊरु के व्यक्ति 
कानाम ई} अतः श्रङृत सूत्र से अण्‌ प्रत्यय हुभा। 

वासुदेवः ( वसुदेवस्यापत्यम्‌-ङृष्ण }--पसुदेव इष्णिवंश के है । इखण्यि 
प से अण्‌ प्रत्यय दमा | 

नद्धः, साहदेवः ( नक्ुरस्य सददेवस्यापत्यम्‌ }-नकुल ओर चददेन कुख 
र के है | इनसे अत एव प्रकृत सूत्र से अण्‌ प्रत्यय हुभा। 

५९१९ मातुरिति--खुख्या, खम्‌ ओर भद्र-पूवक मार शब्द्‌ कौ ॐ 
यादेश हो ओर्‌ अण्‌ प्रत्यय दौ अपत्य अयं में । 


------------------------------------ 
१. छरगाञऽि-समये वेदान्‌ सेति्ासान्‌ महपंयः । ठेमिरे तपा पृवम्‌» 
भनु्ाताः स्वयम्भुवा । दति पुराणेषु प्रसिद्धम्‌ । 


८९८ छवुसिद्धान्तकोसुयाम्‌ 


सस्याऽऽटि-पर्वस्य मानृदयाध्दस्य वदू, अदिश स्यात्‌, “अण्‌! परत्य 

यश्च । दटमरादुर । णण्मातुर. 1 सांमातुरः । भाद्रमातुः 
( अणुः प्रत्यय "कानीनः अदेशविधिसूत्रम्‌ ) 
१०२० कन्याया; कीन च ४ । १। ११६ ॥ 
श्वाद्‌ अण्‌ कानीन ~ज्यासः, कणश्च । 
( टक्‌ प्रत्ययप्रिधिसूत्रम्‌.) 
०२१ स्रीभ्योदर्‌ ४1 १।१२०॥ 
खीप्रत्ययाऽन्तेभ्यो दक । वेनतय । 


१ 

उत्‌ आदेश्च अदन्त्य-परिभाप्रा स अन्त्य क्रकार के स्थानम हतां 1 खीर 
उरण्टूखर१से रपर होकर उर्‌ दोना दै। 

द्रमातुर ८ दयोर्गानोखस्यं पुमान्‌ , दो माता्ों का भख अप्त्य }-यदा 
द्विमादर शन्द मेँ वस्या दिपूकक मातु शन्ददै) अटत सू सेअफयसयमं 
वणु प्रत्यय शीर छकार को उर श्रादे्च आदिवद्धि दने पर ्वैमादुर' शब्द 
चनकरस्सषिद् टया 

पाण्मातुरः१ ( पण्णा मतृणामपत्य पुमान्‌. \ छु मावाों का पुख्य अपत्य 
शिररजी का ज्येष्ठ पुत्र कुमार }-रदां पण्मातु शब्द्‌ से श्रणु प्रलय तेय शरटरकार 
मौ ठर द । श्ार्धिवद्धि हदकर “पाष्मातुर' स्प डना । 

सामातुरः (स्मादरषत्य पुमान्‌) गौर भाद्रमातुर (भद्रमाएत्य पुमान्‌-- 
श्रय्छ्यी माता की सन्तान )--इमण़ो षिद्धिः मी ददी प्रकार द्ातीदे। 

१०२० कन्याया इति~कन्या शब्द से अपत्य अयं मे कानीन भादेश दौ । 

चदु. श्ति-यूनमेधव' दोन से अण्‌ ग्रप्यय भीतां ३ै। 

कानीनः ( कन्याया अपत्य पुमानू-कन्या अपिना कों पुष्य खन्ताने- 
गगर जौर कणं )---यहय कन्या शन्द को कुत सूत्र ते कानीन अदेश र 
ण्‌ प्रत्यय होने पर उक्तस्पधिद्ध दवा) 

१०२१ स्त्रीभ्य इति-स्मी-प्रत्ययान्त श्ये रै अपत्य यथ म टर्‌ प्रत्ययदही। 

ठकं का करार इत्छदक़ दै । 

यैनचेय (विनताया सपत्यम्‌ पुमान्‌. , वियता की चन्वान सयात्‌ गणौ 


२ ष्पाण्मातुरः शक्तिधरः कुमारः क्रौवदारणःः इत्यमर 1 





तद्वितेषु-भपत्याथौः | ८९२ 


( यत्‌? प्रत्ययविधिसू्म्‌ ) 
१०२२ राज-धशुराद्‌ यत्‌ ४। १ । १३७ ॥ 
(८ जातावेवेतिनियमवार्तिकरम्‌ ) 
( द) ) राज्ञो जात्तावेव-इति वाच्यम्‌ | 
| ८ प्रकृतिमावविधिसत्रम्‌ ) 
१०२३ ये चाऽमाव-क्मणोः & । ४ । १६८ ॥ 
यादौ तद्धिते परेऽन्‌ प्रकृत्या स्यात्‌ , नतु भाव-कमेणोः राजन्यः । 
श्वशुयंः । जातावेव इति किम्‌- 





यँ ्ीप्र्ययान्त विनता शब्द से टक मरतयय प्रकृत सू से हुआ | तव ९०१३ 
आयनेयी-७।१।२।* इत्यादि सूत से प्रत्यय के आदि टकारको एव्‌ आदेश्च ९००१ 
किति च ७।२।११८॥› से आदिवृद्धि ओर अन्त्यरोप होने पर सूप सिद्ध हुमा । 

१०२२ शज-श्वशुरादिपि-राजन्‌ ओर श्वशुर शब्द से यत्‌ प्रत्यय दो 
` अपत्य अथ॑ में | 

(वा ) राज्ञ इति-- राजन्‌ शच्द से जाति ग्रथ भ ही यत्‌ भत्यय हो । 

पूर्वोक्त प्रकार से अपत्य अथं में यत्‌ प्रात था । अकृत वार्तिक ने राजन्‌ 
शब्द्‌ से जाति में ही विधान किया । 

१०२३ ये चेति--यकारादि तद्धित भ्रत्यय प्रे रहते अनू को प्रकृतिभाव 
सये, परन्त॒ भाव ओर क्म अथं मेनदहौ। 

राजन्यः + ८ चुत्रिय जाति )-यहा पूर्वोक्त वार्तिक के नियम के "अनुखार 
राजन्‌ शब्द्‌ से जाति श्रथ मे यत्‌ प्रत्यय हआ । ६२२ नस्तद्धिते ६।४।१४५४॥' 
से प्रा भसंसक टि अन्‌ के लोप का प्रकृत सूत्र से निषेष दने परस्प 

सिद्ध दुभा | 

व (शवशचरस्यापत्यं पुमान्‌, श्वञ्चर का पुर अपत्य अर्थात्‌ खाल)- 
यह शुर शब्द से अपत्य अथं भे (राजव्वशराद्‌ यत्‌? से यत्‌ प्रत्यय होने पर 
अन्त्य लोप होकर कूप सिद्ध हजा । 

जाताविति--राजम्‌ शब्द से जाति अथ मे दी यत्‌ प्रत्यय दो रेखा क्यो 
कषरा १ इसल्यि कि जाति से भिन्न त्रय में यत्‌ प्रत्यय न हो । 


१. भूर्घाऽभिषिर्तौ राजन्यः बाहुजः सत्रियो विराट्‌" द्रत्यमरः । 


९०० ट्घुसिद्धान्वकोपुयाम्‌ 


( पकृविभावविधिसूत्रम्‌ ) 
१०२४ अन्‌ ६ । ४। १६७ 
खन्‌ प्रकृत्या स्याद्‌ अणि परे । रजन । 
( शवः प्रत्ययविधिसूनम्‌ ) 
१०२५ क्ष 7द्‌ धः ४।१।१३८॥ 
क्ल्य । जातौ-दव्येव । श्वास्तरिः-अन्यत्र । 
( “उक्‌? प्रत्ययविधिसूत्म्‌ ) 
१०२६ रेवत्यादिम्यष्टक्‌ ४ । १ । १४६ ॥ 
ति € ददक्‌ › आदेशविधिसूतम्‌ ) 
१०२७ टस्यकः ७ । २ । ५० ॥ . 
अद्भत परस्य ठस्य क" अदिः स्यात्‌ । रेवचिक । 
` एर जम्‌ शति अन्‌ का प्रकृतिमय अण्‌ प्रेरते `` 
राजन ( रज्ञोऽपल्यं पुमान्‌ , शुद्धा आदि मे उत्पन्न सन्तान, जो चत्रिय 
नदीं }--यहां जातिभिन्न अपत्य भथं म अण्‌ प्रत्यय दीने पर ६२२ नस्तद्धिते 
६।४{२४४॥गसे प्रासयन्‌टिकेलोपका प्रहृतसूत्रसे निधे दौकर 
खूप घिद्ध हया । 
१०२५ श्ुत्रादिति--चच छब्द से घ प्रत्यय द | 


जताविति- राजन्‌ सन्द के स्मान जच्व' शर॑दसे मी जाति अथ्मे 
ही सह प्रत्यय दहो । 

त्रिय --“चय' शम्द से प्रसूत सूत से घ प्रत्यये जाति यर्थ॑में दज, ष्वः 
को ९१०१२ लायन्‌-७ । १।२॥ से इय्‌ आदेशं होने पर श्रन्त्य ठौप होर 
सूपसिद्ध हअ] । 

क्ात्रिः-अन्यन्न इति-जातिभिन्नं अर्थं मे (अनं दम्‌? सूतरसे इम्‌ प्रत्यय 
होने पर आदिडृदधि यर अन्त्यलोप होकर सूप सिद्ध दुभ । 

१०२६ रेवत्यादिभ्य इति- खेती श्रादि रर््दोसे श्रप्य अयं रक्रू 
प्रत्यय दी | 

१०२९७ ठस्येति--अङ्ग से पर ठकार कौ इक. अदेश हो । 

रवतिक --रेववीं शब्द से अपत्यं अष" म पू सूत्र से उक्‌ प्रत्यय हुमा } 


तद्धितेषु-अपत्याथौः। ` ९०१ 


( “अन्‌ विधिसूतरम्‌ ) 
१०२८ जनपद्‌-रब्दात्‌ क्वल्ियाद्‌ अन्‌ ४ । १ । १६८ ॥ 
जनपद्-स्ल्िय-वाचकात्‌ शब्दाद्‌ “अब? स्याद्‌ अपत्ये । पाञ्चारः। 
( अपत्यवत्त्वातिदेशविधिवार्तिकम्‌ ) 
( चा ) क्षल्तरिय-समान-शब्दाद्‌ जनपदात्‌ वस्य राजनि-अपत्यवत्‌ । 
पल्चाखानां सजा-पाञ्चाखः । 
( अण्‌ प्रत्ययविधिवार्तिकम्‌ ) 
( वा ) पूरोरण्‌ वक्तत्यः। पौरवः । 





भत भूत्र से प्रत्यय के ठकार के स्थान मेँ क्‌! अदेश होने पर आष्डिद्धि 
जौर न्त्य ईकार का शयस्येति च' से ङोप होकर 'रेवतिकः यह अकारान्त शब्द्‌ 
चन गया, तव प्रथमा के एकवन्चन मेँ उक्त रूप सिद्ध हुआ । 

१०२८ जंनपदेति--जनपद्‌-वाचक शब्द से यदि बह दत्रियकाभी 
वाचके हो तो भपत्य अर्थ में अन्‌ प्रत्यय हो । 

पाद्चाटः-यहाँ जनपद-वाचक 'पञ्चाट' शब्द से जो कि चत्रिय-व्राचकमी है 
रकृत सूत से अञ्‌ प्रत्यय होने पर आदिददधि ओर अन्त्य लोप होकर स्प हुआ । 

जनपद प्रान्त को कहते है । “पञ्चार' जनपद विशेषका नाममीदै ओर 
एक चेत्नियं जाति का भी। 

(वा ) क्षत्रिय-समानेति-सत्रिय-जाति-वाचक शब्द्‌ के समान यदि 
जनपदवाचक शब्द भीदहोत्तो उससे “राजाः अथ मे अपत्याय के समान 
प्रत्यय हो | 

पाठमचारः ( प्रञालानां देशविश्ेषाणां साजा, पञ्चाल देश का राजा }-- 
चद पूर्ववत्‌ रूप की चिदि दोती है, क्योकि राजा अथर्मे मी अपत्याय के 
समान प्रत्ययु होते है । अर्थं मे अन्तर रहता है, परन्तु शब्द के स्प में नहीं । 
पञ्चा एक जनपद्‌ का भी.नाम है ओौर उसॐ निवासो च्षननियं जाति के लोगों 
कामी | इसील्यि प्रकृत वार्तिक से याजा चथ में अपत्याय के समान अण्‌ 
मस्यय हुमा । तव आदि वृद्धि ओर अन्त्य अकारका रोप दौकर सूप 
षिद्ध हुम । 

(वा ) पूरोरिति- पठ शब्द से राजा अथ मे अण्‌ प्रत्यय दौ । 


९०२ लघुसिद्धान्तकौमुयाम 


< “व्ण! प्रत्ययविधिवार्तिकम्‌ ) 
( वा ) पाण्डोख्यण्‌ ! पाण्डथ । 
( यः प्रत्ययपिधिसूतम्‌ ) 
१०२९ ऊरुनाऽऽदिम्यो ण्यः ४। १ ¡ १७२॥ 

कौरव्य ! नैषध्यः । 

पृष! दाञ्द जनपद्‌ का वाचक नर, अत, पूवं वार्तिफ की शसम प्राति 
न्ह थी । 

पौरवे ८ पुरूणा राजा, पूर छ्षमरियों का राजः! ) - यदा धूख शन्द्‌ से राजा 
अथ मेँ अण्‌ प्रत्यय होने पर आदिषरद्धि जर्‌ त्रन्त्य उकार का १००५ ओगुण 
६।४।१४६॥' से गुण ओकार ओौर उसे अय्‌ आदेश होकर उक्त स्प सिद्ध हया । 

( वा ) पाण्डोरिति--पाण्डु शब्द से राजा अयंमे यण्‌ प्रत्यय दो। 
ठ्यण्‌ के डकार ओर णकार इर्ञ्ञ7 ६, केवख्य शेप र्हठादैदित्‌द्योनेसे 
द्ूसके परे रहते टिकालोपदोतादै। 

पाण्डु" शन्द से यदं न तो श्वेत गुण वाचक फा जौरन युधिष्ठिर के पिताः 
के याचकः का ही रहण होता ६, क्योकि यद्य जनपदशब्दात्‌, की आदत्त होती 
है, जिससे धपाण्डु, र्द देश ओर चत्रिय का वाच दी यहं लिया जाता ई। 
उक्त दोनों श्र्थो मे पण्डुः शब्द्‌ जनपद याचक नदींदै 

पाण्ड्यः ( पाण्डारपत्यम्‌, पण्डादशस्य राजा वा, पाण्डु का अपत्य 
अथवा पण्ड देश का पजा ) -पाण्डू जनपद ओर उसके निवासी चुतनियों का 
वाचक दै । अतः प्रकृत वाति से इय्‌ प्रत्यय ग्रा डित्‌ होने के कारण प्रत्यय 
धरे रते टि उकार का शोप ओर १जन्यवह्लप्तग-परदृत्ति के नियम से आदिवृदि 
होकर रूप सिद्धः हुआ । 

१०२९ कुर-नाऽऽदिभ्य दति--ऊुख शौर नकारादि जनपद ओौर उसके 
निवामी त्रियो के वाचफ शब्दों से राजा अथ मेष्य प्रत्ययं ही। 

कौरव्य ( ऊुरूणा जनपद्‌-व्िेषाणा कनिव गरिशेपाणा च राजा, छक 
नामफ़ जनपदं चिथ का राज] )- यर्दा ऊर शब्द से प्रकृत सूत्र से ्य प्रयमय 
होने पर आदिषृद्धि भोर अन्त्य उकार को *१००५ ओगु ण. ६ । ४ । २४६॥ 
से गुण ओफार तथा उसे अदू भदेश होकग कौरव्य" श्द वरन जाने से प्रथमा 
के एकवचन मे सूप सिद्ध हुआ । 


तद्धितेषु-अपत्याथौः । ९०२ 


( तैदू-राजषंलासुत्रम्‌ ) 

१०३० ते वद्-राजाः ४ । १ १७४ ॥ 

अब्‌ आद्यः "तदू-रजः सज्ञाः स्युः । 
( तद्राजग्रत्ययङ्गपिधिसू्म्‌ ) 

१०३१ तद्राजस्य वहुषु तेनैवाऽखियाम्‌ २।४। ६२॥ 

वहुष्वथपु तदू्‌-राजस्य हुक्‌ ; तद्र्थ॑क्ृते बहुत, न तु खियाम्‌ । 
दक्ष्वाक्वः, पञ्चालाः, इत्यादि । 
( तद्‌-ज प्रत्ययद्धग्‌विधिसूत्म्‌ ) 

१०३२ कम्योजात्‌ ( द्‌) लु ४ । १ । १७५ ॥ 


सैषध्यः ( निपधानां देशविगेषाणां राजा, निपधनामक्र देशे का राजा 
अर्योच्‌ नट }--यदहँ निषध द्द्‌ जनपदवाची जर नकारादि दै । अतः आदिं 
बृद्धि ओर अन्त्योप होकर रूप विद्ध हा | 

नेपधः शब्द का भी प्रयोग मिटतः दै, "वह आगे अनिवले शेपिक्र अण्‌ 
प्रत्यय से सिद्ध होता दै। 

१०३० ते इति--*१०२ जनपदश्ब्ट न्‌- ४ । १। १६८ ॥ १ इस शत्र से 
ठेकर जनपदवाची शब्दों से विहित दन अञ्‌ जादि प्रत्यरा की तद्‌-राज खसा 


। 
१०३१ तद्‌-राजस्ये ति-- वहुत्व की विवला मँ ॒तद्‌-राज प्रत्यय का ठोप 


हो यदि बुर तद-रा प्रत्यय के अथं काही हो, परन्ठ लीचिङ्गमेनटी। 

इक््षाकेवः ( इच्छा श्रूणा जनपदविरोपाणां राजनः, इदाद्कं जनवद्‌ विरेप 
के राजा)-- यह इच्छा यन्द से “जनपदशब्दात्‌- सूत्र से जच्‌ प्रत्य हमा । 
आदिवरद्धि ओर अन्त्य उकारका,अय्‌ अदे दोनेपर "वाके "यदं शब्द्‌ वना 
वहूवचन मँ अञ्‌ तद्राज प्रत्यय का टोप प्रकृत सूत्रसे दूजा अतः आदिङ्द्धि 
की मी निडत्ति हो ग । तव ्रच्छाकुः शब्दे दौ प्रथमा के क्रुवचन मं उक्त 
रूप वना 1 यर्थ इसका श्रच्वाकुजनपद के राजाः यदी स्देगा ] 

पव्चवाखः ( परालानां जनपद-विशेपाणां राजानः, पाट के रना )-- 
य भी पूर्ववत्‌ वहुवचन में तद्‌-राल प्रत्यय का लेप हुजा । 

१०३२ कृम्बोजादिति--क्म्बोज शब्द से तद्राज प्रत्यय का छोप दो । 


९.०४ छघुसिद्धान्वकोौमुयाम्‌ * 


अस्मात्‌ तद्राजस्य दुक्‌। कम्योज ! कम्बोजौ । 
६ स्तद्‌ राजः प्रत्ययद्गूमिधिसूत्रम्‌ ) 
(वा) कम्योजाऽऽदिभ्य इति वरुव्यम्‌ । चो , शक › केरठ, यवमः। 
शस्यपत्याधिकारः । 





"न 

कम्बोज शब्द्‌ जनपद ओर चत्रिय का वाचऱ दै । ससे 'जनपदशन्दाव्‌- 
हप्यादि से अन्‌ तद राज मत्यय होता है, उखका खोप यह सूत्र करता ई । 

कम्योल ( कम्प्रोजान देदापरिशेषाणा राजा, फम्बौज का! राजा })- यहां 
जनपदवाची होने से कम्बोज दाम्द से ‹ जनपदशब्दात्‌ से अच्‌ प्रत्यय इमा 
उसका प्रकृत सूत्र से छोप ष्टौ गया । तब शन्द यथावत्‌ शेप रहा, वदी रजाः 
अर्थं का बोध कराता ६। 

( या ) कम्बोजाऽऽदिम्य इति कम्बोज मादियो से तद्‌-राज प्रत्यय का 
रोप होता £ै, न केवल कम्बौ से | 

श्योड , शफे ( चोठाना शकाना च देरविशेषाणा, देन्नियविशेधाणा च 
राजी, चोल ओर शक देश का राजा }--चो ओर शक शब्द देश विश 
ओर चत्निय बिशेष के वायफ़ ह । इन से द्यच्‌ होमे के कारण (्वभू-मगघ- 
४।१।१७० ए यूतरसेश्चण्‌ टमा उखका प्रकृत सून से ठो श्रा । 

केरल, ययन -केरल जीर ययने शन्दमी देशं विरोप भौर दत्रिय 
विशेष के वाचक ह । इने जनपदशम्दात्‌-' से अय्‌ होता दै, उसका परकृतं 
यूतसेखोपदी जाता दै। 

यदा घ्यान रहना चाद्ये कि-- 

( १) पञ्चाल आदि शन्द मूल सूप म जनपद अर्यात्‌ देश्य विशेघ अयं के 
वावरु है। 

(२)देश विशेष अयंर्मे सस्छव मायामे ये शब्द भहूमचनर्मे दी 
प्रयु शेते ह । 

(३) दे के निवाधियों के मी भ्रव्यर्यो के द्वारा वाचफ़ वन जाति ६ । 
४ देश केराजाकेल्यिमी हन श्न्दो के वाथ प्रत्यय जोड़कर श्रयो 

ता्ट। 


तद्धितेषु-रक्ताधर्थकाः | ९०५ 


रै 
अथ रक्ाऽऽयथक्ः | 
८ रक्तार्थेऽण्‌ आदिप्रत्ययविधिसृत्रम्‌ ) 
०३३ तेन रक्तं रागाद्‌ ४।२।१॥ 
अण्‌ स्यात्‌ ¡ रज्यतेऽनेनेति-रागः । कषायेण रक्तं वखम्‌-काषायम्‌ | 


(५) ८१०२८ जनपद शब्दात्‌ चत्रियाद्‌ अन्‌ ४ । १। १६८ ॥ दख सूत्र 
से इस प्रकरण मे यदी खव ताया गया है । 
उदाहरण (१) पद्ाछाः--देशबिशेषः 

(२) पाञ्चाखः-- पाट देश का निवासी 
(३) पाश्वारः-पञ्चाल देश का राजा 
५ अपत्याधिकार्‌ समघ्र। ॥ 

अथ रक्ताऽऽदयथंका इति~इख प्रकरण का नाम रक्ताऽध्यरधेक ई । 
रक्त~रेगा हञ-इत्यादि अर्थो मँ तद्धित प्रत्यय वतय गये दै । उन अर्थौ मँ 
यह अथं प्रथम दै, इसलिये उसके साय आदि शब्द जोड़कर प्रकरण का नाम 
रखे दिया गया दै] 

१०३३ तेन रक्तमिति--उससे रगा हुआ-इख अथं मँ तृतीयान्त समर्थं 
रद्ध ( घणं ) वाचक पद्‌ से अण्‌ प्रत्यय दो) 

रज्यते दति--राग शब्द की व्युद्त्ति की गई । छृदन्त प्रकरण भँ यद्‌ 
आ चुकी है ! रज्यतेऽनेन-दससे रगा जाता ई अर्थात्‌ रंगने का साधन नील 
पीत आदि रङ्क । रज्ञ. धाठु से करण मँ ८५५ अकतरि च कारके सं्ञायाम्‌ 
२३।२। १६ ॥) ते घञं प्रत्यय होने पर ८५६ घलि च भावकरणयोः ६ | ४। 
२७॥> से नकार का लोप दुमा तव ८४ च-जोः करु धिज्णयतोः ७।३। 
२ 11 से जकार को कुत्व गक्रार तथा उपधाद्रदिष होने पर राग शब्द भना । 

कापायम्‌ ( कषायेण रक्तं वसम्‌, गेरुए रद्ध ॒से रङ्ा ईमा कपड़ा 
भगवा कपड़ा )--यहाँ वरृतीयान्त समर्थं रङ्वाचक कपाय शब्द से "उसे रंगा 
इमः इख अर्थ में प्रत सूत्र से अण्‌ प्रत्यय दुआ | तत्र कमाय रा अण्‌, इस 
अवस्थां मँ तदिधत होने से प्रातिपदिक संछा दुई । प्रातिपदिक के अवयवे सुप्‌ 
या का ७२४ दुषो धातु-मादिपदिकयोः २। ८। ७१॥* से रोप तथा आदिद्दिध 
ओर्‌ अन्त्य अकार का कोप दोन पर रूप चिदुध हुजा। 


९० ल्घुसिद्धान्वरौमुद्याम्‌ 


( नक्तश्रेण युक्त काल * अथं अण्‌ प्रत्ययविधिसूरम्‌ ) 
१०३४ नक्षत्रेण युक्तः काटः -४ । २1३ ॥ 
अण्‌ स्यात्‌| 
८ यल्नेपपिधिवार्विकम्‌ ) 
( वा ) निष्व पुष्ययोर्नक्षताष्णि रोष इति वाच्यम्‌ । पुष्येण युक्छ~- 
पोपम्‌ अहः 
( लुपपिधिगूनम्‌ ) 
१०२५ ब्‌ उत्रिषरेपे ४।२।४॥ । 
पूर्वेण विहितस्य टप्‌ स्यात्‌ , परि दण्डाऽऽत्मकस्य काटस्याऽान्तर- 


१०३५ नक्षरेणेति-नक्तन से युक्त स्बदुध काठ अर्थं मे प्रथमोचारित 
नत्तुमपचक दज्द से अण्‌ प्रत्यय दो । 

न्थ शन्द्‌ से य्ह नक्ष्य चन्द्रमा स्या जाता है । 

(वा) विष्य पुष्ययोरिति--नद् अण्‌ अर्थात्‌ पूवोक्त नसत पे युक्त राख 
अथ॑ मे नचनपाचर शब्द से विदित अणु प्रे रहते तिष्य जर पुष्य शब्दों के 
यकार कालपष्ो। 

पौपम्‌ अह ( पुष्यनामफ़ नक्तनयुक्त-चग्टर युक्त दिनम्‌ , पुप्यनामक नदत 
से युर चद्रमा से युक्ते दिन }- यां परतीयान्त समयं न्ते शन्द से तद्‌ 
युक्त कार अचरे दृव च्छ ये अण्‌ प्रत्यय दटम्रा} तव प्रातिपदिक स्था ओर 
उसके अवषव मुष्‌ का रोपर होने पर आद्दिव्रद्धि सौर जन्त्य अक्रारका नेप 
हआ 1 पुन" अहते यार्तिरु से यमर क रोप होने पर श्पौषः दस अकारान्त 
के तन जाने से नपुखफ़टिद्ध प्रथमा के एकयचन्‌ मेँ उक्त सूप सिदध इसा । 

१०३५ लुविति-- पूय सूत से विदित अण्‌ूकाटोपषहो यदि साठ द्री रूप 
काल का अयान्तर मेद अथात्‌ दिन ओर रातल्पकाश्ञानमदहो। 

सूत्रस्य आगिशधेषः शब्द कासय दहै विशेष अयं की यदि प्रतीतिनदो 
वयात्‌ यद्‌ पतान चे क्रि खड धद़ी ( चौदौख चण्डे ) का अयान्तर पिशेष 
दिनियारातदै। 

सूय म अविशेष शब्द्‌ का अयं टै ङि खाठ षद़ी अर्थात्‌ चौरी घण्टे फा 
दिन रात दता है, उस्म यदपतान च्छेकरिदिनि दै या रात। 


तद्धितेषु-प्काय्काः। ९०७ 


विशेषश्चेद्‌ न गम्यते । अद पुष्यः 
( दष्टाण्ऽणादिप्रत्यवविधिसृत्रम्‌ } 
१०३६ श्ट साम ४।२।७॥ 
तिनः इत्येव । वसिष्ठेन दृष्टम वासिष्ठं माम । 
( स्यत्-ख्य-प्रसखयविधिसुत्म्‌ ) 
१०३७ वामदेवाद्‌ उड्-दयौ ४।२।९ ॥ 
वामदेवेन हषं साम-वामदेग्यम्‌ । 


अद्य पुष्यः ( आज पुम्य न्तत से युक्तं चन्द्रमा युक्त काठ है ) यहाँ पूव 
सूत्र से अण्‌ होता रै | उसका प्रकृत खरस खोप दो जाता ह क्योकि यहां यह्‌ 
पता नदीं चलता है करि दिन है या रात। 

अद्य पुष्यः ८ आज पुष्य नक्तत्र ते युक्त काठ है ) यहा पूवं सु्रसेमण्‌ 
होवा दै ! उसका प्रकृत सूत्र से छोप हो जाता है क्योकि व्हा यह पता न्दी 
चल्तादहैकरिंदिनदैया यत! इखटियि शब्द यथावत्‌ रदा 1 

०३६ दृटमित्ि-उख्ने साम को देखा अर्थात्‌ ज्ञान सूप मेँ प्रास्त क्रिया- 

इ अथं मे तृतीयान्त समर्थं से अण्‌ प्रत्यय दो । 

चासिष्टं साम ( वसिष्ठेन टं साम, वसिष्ट से देखा गया साम )-- यहा 
"देखा गया खाम इख श्र्थं मँ तृतीयान्त समर्थं वसिष्ठ पद से यण्‌ ग्रत्यय हुआ । 
फिर पक्ति प्रकार से सिद्धि हुई । 

खाम मन्त है उनका जिसे ज्ञान हुआ, उसी के नामसे वे प्रसिद्ध दए 
प्रत्यय तद्धित का योग दज । जिन्‌ साम का ज्ञान वषिषठको हु; वे वसिष्ठ 
केनामसेद्टी तद्धित प्रत्यय के योगसे वाचिष्ठ इस स्पर्मे प्रसिद्धः हुए । 

१०२७ वामदेवादिति--्वाम देखा अथं यँ वरतीयान्त समर्थं वामदेव 
शब्दे से ख्यत्‌ ओौर ञ्य प्रत्यय हों | । 

यत्‌ ओर ङ्य दोनों का केवर यकार शेप रदता है ! दोनों के द्वारा रूषः 
एक समान वनता है ! स्वर मेँ दोनों का अन्तर पड़ता है ¡ उ्वत्‌ के डित होने 


से वह स्वरित होता दै ओर ठ्य उदात्त । 
वामदेव्यम्‌ ( वामदेवेन दष्टं छाम, वामदेव से देखा गया साम )--रह 


९०८ छषुसिद्धान्तकीञुचयाम्‌ 


( परिदृतायेऽण्‌-विभिसूत्म्‌ ) 
१०३८ परितो रथः ४।२। १०॥ 
अस्मिन्नर्येऽणग्रत्ययो भवि \ वखेण षरिदरत -बास्मे स्थ. । 
( तदरीतूपृत इत्यर्यऽणूविधिसूप्रम्‌ ) 
१०३९ तत्रोदधतम्‌ अम्रेस्यः ४।२।१४॥ 
शरवे उदूधृतः-द्ायव जोदुन । 
( वतर सस्छतम्‌-इत्यर्थेऽणूविधिप्रम्‌ ) 
१०४० संस्कृतं मषाः ४। २! १६॥ 
सप्तम्यन्ताद्‌ अण्‌ श्यात्‌ संस्छृवेऽथ, यत्‌ संस्कृतं भक्षाश्चेत्‌ स्यु । 
प्रापु संस्छवा -श्राषटाः यवा । ध 
पूर्वोक्त अर्थं मँ वामदेव शष्द से ख्य प्रत्यय हुथा । दि { प्रत्यय परेष्टोनेसेरि 
कालोप द्टेकर ष्य ठिद्ध दु) 
१०२८ परत इति--“उपे धिर हभ" शस अर्थं में तृतीयान्त समर्थ से 
सण्‌ प्रत्यय द्टो। 
वास्रो र्थः ( वखेण परिडृती स्थ , कपे से धिर ह्या स्थ ) यहाँ विरा- 
स्पिया-हथ श्र्थ मे तृतीयान्त मर्थं वघ पद ते अण्‌ भरत्यय हा । फिर 
पूरयक्त मकार से सिदध दई । 
य्ह वक चार श्रथो मेँ तद्वधत प्रत्यय करियागयादै, वे चार अये 
१ रंगा दृश्रा। २ नच्तघ्र सै युक्त काल} ३ देखा गया साम । ४ यिय द्ुभा 
स्थ} इनं न्वा अर्थो ग वृतीकान्त मं भ्रल्यय कां विधान इञा 
१०३९ उस्म निकाटकर रखा दुला इस सर्धं मेँ समर्थं सपम्यन्त अमध- 
पात्रवाचक़ छम्य से यण्‌ प्रत्यय दो | 
शाराय ओदन ( शरणे उद्ष्टत ओदन ~पर मेँ रखा इभा माव )-- 
यहां उदृधूत-निकाछ कर रपा दा! अर्थ मेँ सतम्यन्त पात्रवाचफ शराव शब्द 
से रकृत सुतर से अण्‌ प्रत्यव हआ), पृत्रक्ति करार से फिर रूप दुय हआ । 
१०४० संसछृठभिति--रप्तम्यन्त समसं से खक्छृत अर्भ मे सण्‌ प्रत्यय हो, 
बह सस्छृत पदार्थं यदि खनि कौ वसवद) 
राष्ट यवाः ( श्रष्रषु सस्टृवा-माह मै ख्छव-सस्कार किये हए अर्यात्‌ 


तद्धितेषु-रकायरथकाः। स 


( जऽस्व देवताऽ अण्‌? प्रत्यय-विधिदम्‌ ) 
१०४१ साऽस्य देवता ४ । २। २४ ॥ 
इन्द्रो देवता सस्य-इति एेन्दरम्‌.दविः । पाशुपतम्‌ । वाहेस्पतम्‌ । 
( खाऽस्य देवताऽथं धन्‌? प्रत्ययविधिसू्म्‌ ) 
१०४२ शुक्राद्‌ घच्‌ ४} २। २६ ॥ 
शुक्रियम्‌ । 
( खाऽस्य देवताऽयं व्यणूविधिसूत्रमू ) 
__ १०४३ सोमाद्‌ व्यम्‌ ४ ।२।३०॥ 
घने हए ज )-यर्दा उसमे संस्कृत हुए" इच त्र्य मे उकम्यन्त समर्थं रष 
शब्द्‌ स प्रकृत सूल से अण्‌ प्रत्यय हआ । पर्जन्यवल्नक्तण-रदरत्ति सिद्धान्त से 
आदिःदिष दुई यौर तव अन्त्य अकार का छोष होने पर रूप सिद्ध हुमा । 
„ १९६१ साञ्स्येति--ग्रथमान्त समर्थ देवता-वाचक पद से इसको इस अर्थ 
म भण्‌ प्रत्यय दो | 
णनदरम्‌ ८ इन्द्रो देवताऽस्य, इन्द्र इसका देवता ई }-वर्हा प्रथमान्त समर्यं 
देवत्ायाचक इन्द्र शब्द से 'इखका" अर्थ सँ अण्‌ प्रत्यय हुआ । तत्र आदिडदध 
गौर अन्त्य लोप होने पर रूप सिद्ध हुमा । 
पाशुपतम्‌ ( पलयुपतिदंवताऽस्य, प्ुपति इसका देवता दै वह हवि )-- 
यहां पुत्ति शाब्द से “अस्य, अर्थ म अण्‌ प्रत्यय होने पर आदिष्दिध ओर 
जन्त लोप होकर च्प षिद्ध हू । 
वाहेस्पत्म्‌ ८ वृहस्पतिदेवताऽस्य-वृहस्ति इसका देवता है वह दवि ;-- 
यह वृहस्पति शब्द से पूर्वोक्त प्रकार से ल्प स्द्षि हुञा। , _ 
१०४२ शुक्रादिति-्॒कर न्द से वाऽस्य देवता! अथ में घन्‌ प्रत्यय दो । 
शुक्रियम्‌ ( शुक्रो देवताऽस्य, शुक्र दै देवता इसका )--यर्हां शुक्र शब्द 
से पूर्वोक्त अयं में कृत र्न से षद्‌ त्यय हुआ । ्रव्थय के आदि अत्रयव . 
घकार को १०९१३ व्मायन्‌-७ । १ २! इत्यादि सूत्र ते इय्‌! आदेश होने 


पर अन्त्य लोप देकर स्य सिद्ध ईजा! 
१०४३ सोमादित्ति--खोम शब्द से श्वास्य देवताः अथं यँ स्वम्‌ प्रत्ययद्चे | 


९१० खघुसिद्धान्वकोमुदाम्‌ 


स्सैम्यम्‌ । 
( साऽस्य देवताऽयं यत्‌+ प्रेययविधिम्‌त्रम्‌ ) 
१०४४ वायृतु-पिघ्रुपसो यत्‌ ४।२।३१॥ 
चायव्यम्‌ । छत्यम्‌। 
( रोड" आदेशविषिसूत्रम्‌ ) 
१०४५ रीड ऋतः ७ । ४ । २७॥ 
सकृद्‌ अकारे अ-साषेधातुफे यकारे न्यौ च प्रे ऋदन्ताऽङ्कस्य 


स्यण के टकार जौर णकार दस्सश्चक दै, केव यकार शेष रहता है ! 

सौम्यम्‌ ( सोमो देवताऽन्थ, सोम दसफा देवता दै, बह यि )--ह 
सोम शब्द से पूर्नोक्त अर्थं मे स्वण्‌ प्रत्यय हआ । आदिदरद्धि ओर अन्त्याकार 
खोप होने पर सूप सिद्ध हुआ। 

१०४४ वायु इति--वायु, त॒, पिठ्‌ ओर उपस्‌ शब्दे से शाऽस्य देवता 
अथं मं तत्‌ प्रत्यय हो । वायत्यम्‌-यायुदेवताऽ्स्य, लिषका देवता कायु है 
यद वायु शब्द्‌ से “साऽस्य देवता" अथं मे यत्‌ प्रत्यय हा । 'ओगु'ण.” से 
उकार को गुण ओर टज ओर ओफार को चान्तो चि प्रत्यये" से अव्‌ भदेश 
होकर रूप सिद्धं इमा । 

श्तःग्रम्‌ ( ऋत्दवताऽम्य) तु देवता ह दफा )--यँ श्रतु शब्द से 
प्रह्तसूतसे यत्रत्य दुभा । शेप सिद्धि का प्रकार पवंपद्‌ वायव्यके 

समानद्‌। " 
# ४ रीड. इति-ङद्भिनन यकारे ओर असावंधातुफ यफार सथा च्वि 
त्यय फे रहते दन्त अङ्ग को रीङ्‌ भदेश हो । 

अन्त्य छकार को रीट्‌ आदेश होगा । 

पिच्यम्‌ ( पितरो देवताऽस्व हगिष,, पितर ई देवता इख हवि के )-- यां 
(साऽस्य देवता" यं मे पितृशम्द से पूवं सूत से यह प्रत्यय दज । तम प्रकृत 
चूत से शृदूमिन्न यकार परे दोनेसे ऋदन्त अङ्ग पित्र के छकार को रीड अदेश 
होने पर “पित्‌ र क यह स्थति यनी । वहा तदत प्रत्यय य परे होने सै ८९३६ 
यस्येति च ६1 ४।१४८॥ सेश्रन्त्य ईकारका लोप दौने प्र पपिज्यण यह 
अकारान्त शब्द बन जने से उक्तं सूप सिद्ध हुमा । 


तद्धितेषु रक्तायथेकाः। ९१९ 


“रोड आदेः । यस्येति च । पिच्य । उषस्यम्‌ । 
८ पपिचरव्यः आदिनिपातनविधिसृत्रम ) 

१०४६ पितृव्य-मातरु-मातामदह-पितामहाः ४ । २। ३६ ॥ 

एते निपात्यन्ते । पितुधरौता-पिक्तम्यः, मातुश्रौता-मातुलः । मातुः 
पिता-मातामहः । पितुः पिता~पितामदः। 

( तस्य समृहेऽर्थेऽगाप्रत्ययविधिषतरम्‌ ) 

१०४७ तस्य समूहः ४ । २ । २७ ॥ 

काकानां खमूह्‌--काकम्‌ । 

उषस्यम्‌ ( उषाः देवताऽस्य हविषः, उषा द देवता इस हवि का )--यहां 
उपस्‌ शब्द से पूर्वोक्त अर्थं मे पूवं मूर से यत्‌ प्रत्यय होने पर उक्त रूप 
सिदध हुआ । 

१०४६ पितृव्येति-- पितर्य (चाचा), मातर (मामा); मातामह { नाना ) 
ओर पितामह ८ दादा )--ये शद अर्थ-विशेप्रमे' निपातन से सिद्ध दोते है । 

पिचव्यः ( पिव्॒राता, चाचा, ताञ )--यद्यं परद्र शब्द से भ्राता अथं में 
थ्यर्‌ प्रत्यय निपातन से हुभा । 

मातुलः ८ मादरभ्ाता, माँ का माद, मामा )--यदां मात्र शब्द्‌ से भ्राता 
सर्भ मँ इलच्‌ प्रत्यय का निपातन हुमा । इण्च्‌ का उल रदा ओर डित्‌ होने से 
उससे परे रहते टि ऋकार का लोप हज । 

मातामहः, पितामहः ( मावः पिता-नानाः पितुः पिता-दादा )--य्ां 
मात ओर पित्र शब्द से पिता जथ मे डामहच्‌ प्रत्यय का नियातन हुजा । - 
पत्यय का आमह्‌ भाग शेष रहता है ओर डिन्‌ होने से उसके प्रे रहते टि 
ऋकार का कोप होकर रूप सिद्ध दता दै 1 ॥ 

पितृव्य आदि शब्दो की खिदिघ भ्राताओर पिता अथ मेँहोती दै, वे अथः 
भी य सक्ता्यर्थं के अन्तग॑त दै । 

वता, अर्थं के प्रत्यय समाप्त हुः ग्रौर अव महः श्रथ मेँ जो प्रत्यय 


आति दै, उन्हे बताया जाता दे ।, । 
१०४७ तस्येत्ि- समूह अथं में पष्ठचन्त समथ से अण्‌ प्रयय दो | 


काकम्‌ ( ककानां समूहः, क्वो का छण्ड }-यहां समृ अथं सें षष्टधन्त 


९१२ यघुसिद्धान्वकौमुयाम्‌ 


( समूहायंऽणूमिपिसत्रम्‌ ) 
१०४८ भिक्षाऽऽदिम्योऽग्‌ ४ । २ । ३८ ॥ 
भिक्षाणां समदो भैशम्‌ । गर्भिणीनां समृषह्ः-गार्भिणम्‌ | एद- 
( पुवद्ध)वविधिवार्तिकम्‌ ) 
(वा ) भस्थाऽ्दे तद्धिते । इति पुंवद्धावे ृते- 
( प्रङृतिमावसत्रम्‌ ) 
१०७४९ इन्‌ अण्यनपत्ये ६ । ४ । १६४ ॥ 


समयं काक शब्दं से अण्‌ प्रत्यय दु । तव आदिद्रद्धि भौर अन्त्य अषटार का 
लोप ्टने पर "काक" यह अकारान्त अब्द यना । उरक प्रथमा फे एकवनम भँ 
स्य सिद्ध इजा । 

१०४८ भिष्ठाऽदिभ्य इति-- मिच्‌? श्रादि षष्ठयन्त समयं से समूह अय 
भ अण्‌ प्रत्यय ष्टौ | 

भिक्ता अचित्त-वित्तदीन~दे, उसे ५१०५१ अचित्तदस्तिपेनोएटक , ४! २। 
४७॥' से ठक्‌ प्राप्त था । ग्यिणी शब्द्‌ डीपन्त शने दे अन्तोदाचं ष्टोने के 
कारण अमुदा्तादि दै, इसण्यि उससे अनुदात्तादेरम्‌ ८ । २। ४४ ॥› से 
अस्‌ प्रत्यय प्राप्त था-दइख सत से उसफा चाप ता ६ । 

भेश्चम्‌ ( भिदाणा समूहः, भिचा का समूह )--यर्हा मिद्धा शब्द से समूह 
अर्थं मे प्रक सूच से अण्‌ प्रत्यय होने पर आदिवरदिध भौर अन्त्य आकार का 
खोप होकर रूप तिदृध दता ६ । 

गार्भिणम्‌ ( ग्मिणीना समूहः, गर्मियों का समूह्‌ )-- य्ह समूह अथं 
म गर्भिणी शम्द से प्रकृत सूत्र से अण्‌ प्रत्यय हने पर आदिष्द्धि जौर पुवद्धाव 
द्येकर सूप चिदुधे दोना है । 

धव) मस्येति- ड भित्र चदव परे रहते मख्दरु यद्ख कौ पुंवद्भाय ्े । 

इदेवि-- यदं गर्भिणी अण्‌; इत स्यितिमें “मस्याऽढे तदिधते? से पएवद्धाव 
करने पर भगर्भिन्‌ अणू एेसी स्थिति बनी । इसमे १७०४ नस्तद्धिते ६1 ४। 
१४४ से टिकांरोप ग्राप्त दयता ६ै। 

१०४९. इनिति- अपत्याधं से भने अथंके यण्‌ परे रहते "दनः 
प्रकृतिभाव दो । 


५८ तद्वितेषु-रकाय्थंकाः । ९१३ 


अनपत्या्थंऽणि परे न्‌" भक्त्या स्यात । तेन शनस्तद्धिते' इसि 

टिलोपो न । युवतीनां खमूहः-यौवनम्‌ । 
( समूहाय (तट्‌ प्रत्ययविधिसूत्म्‌ ) 
१०५० ग्राम्‌-जन्‌-वन्धुभ्यस्तट्‌ ४ । २ । ४३ ॥ 

__ (लि) तछन्तं खियाम्‌ । भ्रामता, जनता, बन्धुता 1 

तेनेति--दसख कारण ^नस्तदिधतेः से अन्‌ टिका कोप नहींहुभा । यहाँ 
अन्‌ प्रत्यय अपत्याय से भिन्न समूह" यथं का है । 

यौवनम्‌ ( युवतीनां समूहः, युवतियो का समूहं }-यरहा नस्ति" भू से 
ति प्रत्यय होकर सिद्ध हुए युवति शब्द ते खमूह अर्थं मे अण्‌ परतयय्‌ होने पर 
क्ति वार्तिक से रुवद्धाव होकर श्युवन्‌-अण्‌' यह स्थिति वनी । यहां १०२४ 
अन्‌६।४। १६७ ।(सू्रसेटि अन्‌ को प्रकृतिभाव होने प्र आददद्धि 
होकर रूप षिद्‌ हआ । 

शत्र्रर्ययान्त से उभित्‌ होने के कारण डीप्‌ प्रत्यये सिद्ध युवतौ इस 
दीघन्ति शव्द से समूह अथं मँ ध्यौवतम्‌' रूप रिद होता दै । यहां पुवद्भाव 
होने पर युवत्‌? र्देगा । 

१०५० ्रामेवि--ग्राम, जन ग्रौर बन्धु शब्दों से समूह श्रमे तल्‌ 
प्रत्यय हो | 

तनू का ठकार इत्सं्ञक हे । ् 

८ छि ) तदन्तमिति- तलत्ययान्त शब्द ल्ीलिद्ध मेँ युक्त - होते ई 
खीत्वे के बोधन के लि यप्‌ (आ) प्रत्यय दयोने पर शब्द अकारान्त 
गन जाता ह। । स 

)--यदा समूह श्रथमं राम 


भ्रामता ( ग्रामाणां समूहः, प्रमो क्रा समृ स 
शब्द्‌ से तल्‌ मत्यय प्रकत सृप्र से दुआ ! तव खरीिद्ग होने से टाप्‌ प्रत्यय दौकर 


खूप सिद्ध हुभआ। पूना समूदः 
जनता ( जनानां समूहः, लोगों का समूह ), चन्धुता ( चनः ९ 

बन्धुमो का समूह }--इन शब्दो की सिद्धि रामता' ॐ समान होती द । 
जनता शब्द “का प्रयोग आजकल हिन्दी मे भी इखी अर्थ गँ वहत 


हेता दै । 


९१४ डपुसिद्धान्तकौमचाम्‌ 


( प्तः प्रत्ययविधिवार्विकम्‌ १ 
(बा ) गज सहुप्याभ्यां चेति वक्तव्यम्‌ । गजता । सहायता ! 
( "खः प्रत्ययविधिवार्तिकम्‌ ) 
( वा } अहःख कतौ । अषीन. | 
( “ठक्‌! परत्ययविधिसन्रम्‌ ) 


०५१ अविच-हस्ति-पेनोष्ठक्‌ ४। २ । ४७ ॥ 
( उस्य क आदेश्विधिसूत्रम्‌ ) 
१०५२ हस्‌-उस्‌-उक्‌-ताऽन्तात्‌ कः ७।३ । ५१ ॥ 

इस्‌-उस्‌-उक्छ्-ताऽन्तात्‌ परम्य ठस्य क, । साक्तुकम्‌ , 

८ या ) गजेति--गज ( हाथी ) ओर सहायं ( सक्यक )- इन शब्दो 
से भी समूह्‌ अथंर्मे तद्‌ ्रत्ययष्े1 

गजता ८ हाथियों का समह } सहायता (दायको का समूह }--इनकी 
सिद्धि मी पूववत्‌ होती है । 

(वा ) जहर इति--महन्‌ शब्द से समूह अर्थं मे ख प्रत्ययद्टौ यञ यदि 
वाच्य 

अ ( जह्वा समृदेन खाप्य" क्रठुविशेच., अनेक दिन भँ फिया जने- 
वाला यश )- यदा अहन्‌. शब्द से प्रकृत सूत्र से ख प्रत्यय हा । तव उसको 
अयन्‌ इत्यादि से शचः अदेशं होने पर नस्तदितेण्श्े टि अन्‌ कालोप 
होकर शूप सिद्ध इ । 

१०५१ अचित्तति-अचिच्त अर्थात्‌ चित्तरदितं के वाचक, हस्ती ओर पेतु 
शब्द से ठक्‌ पत्यय टो खमूह अर्थं मे| 

चित्त चेतन प्राणियों का दी होतः द, दखल्यि चित्त-रहित से श्रचेतन प्राणि- 
भिन्न ष्टी ल्वि जातेरै। 

१०५२ इसिति--इ्‌ , उस्‌ , उक्‌ श्रौर ठकार अन्त मँ जिनके हो उन 
शवग्दोसेप्रठकोक श्मादेशष्टो। 

यह दक आदे का यापक है ¦ ४ 

साक्टुकम्‌ ( सक्चूना समृहर खतुर्रां का देर }--यहं खक्तु खन्द चित्त. 
रहित का वाचक उगन्त है । अतः श्ठते प्रत सूत्र से ठक्‌ प्रसयय होने पर 


तद्धितेषु-रक्तादर्थकाः । ९१५ 


दस्तिकम्‌, धेनुकम्‌ ~ 
( तदघीते-तद्वेद-गयेऽणृप्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
९०५३ तट्‌ अधीते तड्‌ वेद ४।२।५९ ॥ 
( इद्धिनिपेष-~तच्‌' आगमविधिसृतनम्‌ ) 
१०९७ न यू-वाभ्यां पदान्तास्यां पूवो तु ताभ्याम्‌ एच 
| ७।२३।३॥ 
पदान्ताभ्यां य॒कारवकाराभ्यां परस्य न वद्धिः किं तु ताभ्यां पू 
कमाद्‌ फचावागमौ स्तः । क्रमाद्‌ एचावागम स्तः । व्याकरणम्‌ अवीते वेद्‌ वा-वेयाकरणः। _ 


उगन्त से पर होने क कारण उखको प्रकृत चत्र से क अदेश दर्रा । तव आदि 
शद्ध दोकर सूप विद्ध हा । ॥ 

दास्तिकम्‌ ( हस्तिनां समूहः, हाथियों का समूह )-यरह हस्तिन्‌ शब्द से 
समूह्‌ अथं मे पूर सूत्र से ठक भरत्यय हुमा । प्रातिपदिक का अवयव दने से सुप्‌ 
पष्ठी विमक्ति का रोप होने पर 2 को १०२७ उस्येकः ७। ३ ।५०॥' सूर से 
क्‌! अदेश दुभा ओर तव टि य का लोप यौर श्रादिददधि दयोकर ्वास्तिकः 
शब्द्‌ वना } तव नयपुंखक किङ्ग प्रथमा के एक वचन मँ स्प सिद्ध हआ । 

यर्दा ठगन्त न होने से द्‌ को प्रकत च॒न्न से क' आदेश नदीं हुमा । 

दस्तिनीनां समूहः-इयिनियों का समूह-दस वित्रद म मी भल्याऽढे तद्धिते 
से पुवद्धाव होने के कारण पूर्वोक्त ही सूप वनता दै । , . 

-षेचक्म्‌ ८ वेनूनां उमूहः, वेतुओं का समूह )--यष् पूषोक्त सूत्र से पषठधन्त 
समयं वेनु शब्द से ठक प्रत्यय दभा ओौर ट को प्रकृत सूत्र के द्वारा उगन्त 
दोनेकेकारण ¶्कः आदेश त्रा 1 त्तव आदि वृद्धि दोकर प्रथमा के एक 


चन्वन म रूप वना) ह र 
इस प्रकार वमूहं मथः का प्रकरण खम हुमा । अवे तत्त्‌ अवते तद्‌- 


वेद, इख अथं के प्रत्ययो को वतत! =, | 
१०५३ तदधीते दइति-- द्वितीयान्त खमय शब्द से उखको प्रद्ता या 
जनता दह~ इस अथं मे अण्‌ आदि प्रव्यय दय । 
१०५४ न स्वाभ्यामिति--पदान्त यकार ओर व्रकार से पर अच्‌. को 
४५ 
वद्धि न दो, किन्द॒ उनले पूवं क्रमश्चः रच्‌ आगम ्ोते है, यकार से पूवं दः 
काजौरव्कार से पूर्व ध्यौः का आगम होता । 


६१६ खघुसिद्धान्तकोमुधाम्‌ 


( (तदधीते तद्वेद” अथं धुन्‌' प्रत्ययविपिषष्म्‌ ) 
१०६५. क्रयादिम्यो वुन्‌ ४ 1२।६१॥ 
मक , पदकः, शिक्षकः, सीर्मांसक । 
इति र्ताऽऽद्य्थंकाः। 





चैयाकररण ( व्याकरणमधीते वेत्ति वा, व्याकरण को जा पदतादैवा 
जानता दै }-यदौँ द्वितीयान्त व्याकरण शन्द से पूव सूत्र सै अण प्रत्यय द्रुम । 
तमे श्रादि अच्‌ को प्रास बृद्धि काप्रद्ेत यतर से निपेध दभा, कयकि यां 
यकार पदान्त दै, वह द के इकार के स्यान मे दा ई, यह्‌ शुपन्व दै, उखे 
पर याकार को युद्धि प्राप्त ई, ठया यकार के पहर एे का भागम हुआ । पिर 
अन्त्य अफार का लोपं देकर उक्त स्प सिद दमा। 

१०५५ क्रमादिभ्य इति- करम आदि {दतीयान्ते समथ पदों से दता 
६ या जानता है" इख पूर्वोक्तं अय मे दुन्‌ प्रत्यय हय | 

वुम्‌ फा नफार दत्खक दे, नित्‌ का पटे आद्यदेात्त देना है| धुः फा 
७घ् चु चौरनाकौ ७।१।१।' से अकः आदेश दाता दै। 

क्रमक ( क्रममधीते वेत्तिवा, जो क्रम पाठ को पदता याजानवा दशि )- 
यद्वा भ्म शन्दसेश्रवृतस्चके द्वारा बुन्‌ प्रत्यय द्ुधा। घु को अक आदेश 
श्रौर यन्त्य अकार क्रा लोप दाकर रूप सिद्ध टयः । 

पद्‌ कः ( पदमधीते वेत्ति वा, जो “पदपाट को पवा या जानता दा )- 
इसकी सिद्धि करमर" के समान ही दातीदै] 

क्रिस पाठके म्रन्यो का श्रमः सौर पदपाठ के ग्रन्थो का पदः कहते ई। 
चेद्‌ पाठ के आठ प्रकार ईं, उन्म क़मपारं ओर पदप्राड भी ई 1 

( शिचामधीते वेत्ति वा, शिचा शाख कोजा पदता या जानता 

द )-यर्दा शिक्वा छन्दसे ध्रटृत सृप्र से बुन्‌ प्रत्यय दने प्र उसके यक अदेश 
रौर अन्त्य आकार का रोप दाकर रूप चिद्ध हुआ 

मीमासकः ( मीमाछामधीते वेत्ति या, मीमा शान काजेाप्टताया 
जानता दा यकौ सिद्धि “शिच, के समान देती दै । 

रक्ताययेक समाप्र । 





तद्धितेषु चातुर्थिंकाः | ९१७ 


अथ चातुरर्थिकाः | 
( तद्‌ अर्मन्‌ अस्तिः इत्य, ण्‌-परन्ययचिधिमूत्रम्‌ ) 
११५8 तद्‌ अस्मिन्‌ अस्ति-इति देषो तच्नाधि ४ १।६७॥ 
उदुम्बराः सन्त्यस्मिन्‌ देशे-ओदुम्वरो देदयः। 
८ तेन निद ्तम्‌? इ्यर्थेऽण्‌ पत्ययत्रिधिसूत्रम्‌ ) 
१०५७ तेन निरघुत्म्‌ ४ । १। ६८ ॥ 
छराम्वेन निन्रन्ता नगरी कौसाम्बी । 





अथ चातुरर्थिका इति-- यहाँ से चातुरर्थिक प्रकरण प्रारम्भ हता दै । इस 
भ्रकरण में चार अर्थो भँ होनेवाछे प्रत्यय बताये गये हैँ । ये चार अर्थं है--९ इसमें 
दै, २ उखने नाया, ३ उनका निवा ओर ४ उससे जो दूर नदी है । ये चासे 
अर्थं देशके व्यि दी आये दै | पहर अर्थमे इस वस्तुके नामसे जो उष देशमे है-देश 
को कदा जाता है | दूसरे अथो म जिसने उख नगर को च्छाया या बनवाया 
दो-उसके नाम से ही उसे कहा जाता है । तीषरे अर्थ यँ देश के निवासियो के 
नामरेदेशको कदाजाता दहै श्रौर चौ अर्थम लिख शहर आदि के वद्‌ 
शहर दूरन हो डख शहर ॐ नाम से भी दूसरे श्र को कदा जाता हे । 

इन चार अर्थो के कारण इख प्रकरण का चातुरर्थिक नाम किया गया है | 
चतुर्णामर्थानां खमाहारः-चतुरथी, तत्र भवाशादुरधिकाः अ्रथवा-च्णाम्‌ सूत्रा- 
णाम्‌ अर्था, चतुर्थाः, तन्न भवाः | 

१०५६ तद्स्मिन्निति--वह वस्तु यँ दै इस रतम्यन्त के अर्थं मे वरस्तु 
वाचक प्रथमान्त समर्थं से प्रत्यय हों प्रत्ययान्त शब्द यदि देश का नाम हो) 

` ओदुम्बरो देश्चः ८ उदुम्बयः खनति अस्मन्‌ देशे+उ दुम्बर-गूरर-जिस दे 

में हयँ )-य्हा भरथमान्त समर्थं उदुम्बर शब्द से सप्तम्यन्त के अर्थं मँ अण्‌ प्रत्यय 
दुमा 1 तव आदिदृद्धि मौर अन्त्य अकार कारोप हने पर शूप सिद्ध दुखा । 

१०५७ तेनेति--वृतीयान्त समथः से निचरप्त ( बरसावा ) अथ' मेँ यथा- 
विदित प्रत्यय दँ । 

कौराम्बी ( कुशाम्बेन निर्कृत्ता नगरी, इुशाम्ब नाय के राजा के दास 
चसाई गई नगरी )--यर्हां दृतीयान्त समथ कुशाग्र शन्द से निदं अय में 


९१८ लघुचिद्धान्तकौमुधाम्‌ 


( तस्य निवास इत्यर्येऽण्‌ प्रत्ययविपिसत्म्‌ ) 
१०५८ तस्य निवासः ४ । १ । ६९ ॥ 
िवीर्ना निवासो देन्च.्रेव 1 
( सदूरमगरर्थेऽण्‌ मत्ययविधिसुत्रम्‌ ) 
९१०५९ अः र-मवश्च ४ । २। ७० | 
विदिज्चाया जदूरभवं नगरभ्‌-ररैदिदम्‌ । 
( जनपदेर्ऽये प्रत्ययटोपविधिसूव्रम ) 
१०६० जनपदे टुप्‌ ४।२।८१ ॥ 
जनपदे वाच्ये चातुरर्थिस्स्य टुप्‌ । 
( ्ररृतिवलिज्घयचनातिदेशसूतचम्‌ ) 
०६१ लुपि युक्त-वद्‌ व्यक्ति-वचने १।२। ५१ 1 
सुपि मति प्रङृतियल्लिङ्गययचने श्व । पद्वालाना निवाठो जनपदः 


ष्णौ प ने 


सण्‌ प्रत्यय ष्टोने पर भादिदृदधिः ओर अन्त्य जकार का रोप तथा श्रीत्वधिवक्ता 
य दीप्‌ (ई) प्रत्यय होकरस्मचिद्र दभा 
१०४५८ सस्येति-यन्त मथः से निवास अथ' नँ सण्‌ जदि प्रवय हो | 
शौय. ( शिवीना निवाठो देशः, शिवि नामक चत्रिय राजां का निवास 
देश्य )-- यदं पष्ठधन्त समथ शिवि शब्द से निवा शष मे प्रकृत सत्रे 
अप्‌ प्रत्यय होने पर आदिवरदि श्रौर अन्त्य इकार का रोप हकर सूप बना । 
१०५२. अदृरेति-पश्वम्यन्त समय' पद से अदूरमय श्र्यात्‌ जो दूर न 
दो-गयं भ सण्‌ शरादिः प्रत्यव द| 
वद्विञ्चम्‌ ( विदिशाया अदृरमवं नगरम्‌ , पिदिश्ा मामक नगरी से दुरन्‌ 
होमैवाद्ा नमर )- यरय परिदिश शद से खदूरम्‌ सव्य ओं अणू प्रत्यय दने 
प्र आदिदृदिधि ओर अन्त्य जकार का लेप दोर रूप धना | 
०६० जनपदैः इति-- जनपद कै नाम से जनपद के अथं दए चातु- 
स्थिक भ्रत्ययका र्प्-खोपदो। 
१०५६९ टुपीति-प्रयय का लेप होमे पर प्रकृति के समान दी रिङ्क ओर 
वचन होते दै । 
सृप्र म स्थित शुक्त शब्द का प्रकृति अर्थात मूल शब्द श्रौर व्यक्ति कारि 


तद्धितेषु चातुरथिंकाः। ९२९. 


पच्वालाः । कुरवः । अद्धः । वद्धः । करिद्धाः । 
( अवूरभवार्थेऽप्‌-परत्ययविधिसुत्रम्‌ ) 
१०६२ व्रणाऽऽदिभ्यश्च ४ ।२।८२॥ 
अ-जनपद्‌ाथेः-आरम्भः ! वरणानामदूरभवं नगरम्‌-बरणाः 
( चावुरर्थिक डूमढप्‌? प्रत्ययविधिचूम्‌ ) 
१०६३ इयुद-नड-वेतसेभ्यो इमतुप्‌ ४ ¦ २} ८७ ॥ 


त्या वचन का खंख्या अथ ई । 

पव्वालाः ( पञ्चालानां निवासो जनपदः, पञ्चार छोर्गो का निवास जनपद) 
या पञ्चाल शाब्द से निवाख अय' मे ^तस्य निवासः सूत्र से अण्‌ प्रत्यय हु 
य्दा निवाख जनपद्‌ है, इसल्यि (जनपदे छुपः से प्रत्यय का लोप हौ गया । तव 
जनपद्‌ के कारण एकवचन प्रात था, गरकृत सृत ने प्रकृतिमत्‌ छिदं केचन का 
विधान किया, इव ल्यि, प्रकृत इबियवाचक पथ्वाल शब्द के पु्िद्ग ओर बह्‌- 
उचन होने से जनपद्‌ अथः मँ प्रत्यय लोप होने पर प्रयुक्त होनेवाठे शब्द से 
मी वही लिद्ध रौर वचन दक्र ल्प सिदध हु । 

छर्वः--ङरूणां निवासो जनपद, ऊर लोग जिख अनयद्‌ भ रते है । 
अद्काः-- द्धानां निवाखो जनपदः, अद्ध रोगी का निवाख जनपद । वङ्गाः- 
वज्ञानां निवासो जनपद्‌४--जिख जनप्रद मे बद्ध लोग रहते दँ । कचिङ्गाः- 
ककिद्धानां निवासो जनपदः--जिख जनपद मेँ कलिङ्ग लोग रहते टँ-इन 
शब्दों की सिदिष परञचाखाः के खमान दोती ह । 

,१०६२्‌ घरणादिभ्य इति-बरणा दिये पर चाठुरिक प्रत्ययका लोप दो | 

अ-जनपदार्थं इति - जनपद से मिन्न अर्थ मेँ लोप करने के व्ि यद सु 
वनाया गया है, जनपद अर्थ मे तो पूवं सूस दी रोप शे जाता ह । 

चरणाः ( वरणानामदूरमवं नगरम्‌, वरणा के जो नगर दुर नद )-- 
यं वरणा शब्द से अदूरभव अथं मे अण्‌ प्रत्यय हमा } उखका अकृत पून से 
लोप हो गया ] फिर श्टपि य॒क्त-वद्‌ व्यकिति-वचने' से भ्रङृति के समान िन्ञ 
क्वनदहोमेसे सूप सिद्ध हुमा । स 

१०६३ छुसुदेति-ङषद, नड ओौर वेत शब्दों से पतद्‌ अस्मन्‌ रस्ति इख 

मकार स्टम्यन्त अर्थे दूमलप्‌ प्रत्यय देशरतययान्त शब्द यदि देशक! वाचको | 


९२० ख्ुसिद्धान्तकौमुधाम्‌ 


( युकारदेशविधिसूतचम्‌ ) 


१०६४ श्रयः ८ 1 ३। १०॥ 
द्यन्तान्‌ मतोमेस्य वं । कुमुद्रान्‌ । नद्यान्‌ | 
( गकारादेशव्रिधिमूत्रम्‌ ) 


१०६५ माद्‌ उयधायाघ्र मतोर्वोऽयवाऽऽदिम्यः ८। २।९ ॥ 


मव्णीऽवणन्तान्‌ मबणौऽवर्णोपधाच्च यवादिवर्जितात्रस्य मतोभस्य 
वः । देतस्यान्‌ । 


(अ 11 

टमतुप्‌ प्रस्यय का मत्‌? शेष रहता ई, शेष माय का खोप हो जाता ६। 
दिव्द्टोनेसेरियमा क्षप दख धरे रदते दोता दै । 

१०६९ द्य इति--श्षयन्त से पर मदु के मरार को वकार आदे दयो । 

कुसद्रान्‌ ( कुदा सन्ति श्रस्मिन्‌ देरो, जिस देश मं कुषुद अधिक होते 
६). वर्य कुमुद णब्द सेपू्ं से डतु. प्रत्यय होने परयिअकारकारोपह्ुप्रा। 
तव श्रय. दकार से पर मठुप्‌ कै मकार को प्रकृत सू से वकार होने पर कुमु 
दरत्‌" यदं तायन्त शब्द यमा } उक प्रथमा के एकवचन म स्परिद हमा। 

नटवान्‌ (नडः सन्ति अस्मिम्‌ देशे, जिस देश ये नड अधिक दते) 
यह मेड शब्द से देश सय में इमतुप्‌ प्रत्यय होर पूयचत्‌ रूप सिद्ध आ 1 

१०६५ माद्‌ इति--मवर्णान्त ओौर अवर्णान्ति तथा मवरणोपिथ ओर 
अवणेप्िध से पर मतुप्‌ के मारको चकारह पर यवादिसेपरकोनदी। 

वेतस्वान्‌ धता रन्ति अस्मिन्‌ देर, उन जिख्देशमे जयिक दी) 
यं बेत्‌ शब्द से ्वुयुद-नड-वेतभ्यो इमतप' से दूमतुप्‌ प्रत्यय हीमे पर टि 
खकार कारखीप हुमा । तदे अवर्भोपय होने से उससे पर मतुप. के मकार को 
र्न चूत से वकार दछ्येकर्‌ ववेरस्वत्‌ -ह तकारान्त शन्द बना 1 प्रथमा के 
एकयचमरमे सूप चिद्व हज ] 

इस सूत्र के उद्ाहरणये दै-- 

मवणन्ति-किंवान्‌ । 

अवर्गन्त-- ज्ञानवान्‌ , विद्यावान्‌ । 
सदण्णरण्य --ख्मीवान्‌ ! 
अव्णापध-- वेतस्वान्‌ , सास््रान्‌ । 


वदितेषु चातुरथिंकाः। ९२१ 


( चावुरथिक इतरस्य प्रत्मयविधिसूचम्‌ ) , 
१०६६ नड-शादाड्‌ इवछच्‌. ४ ¦ २।८८ ॥ 
नद्‌-वरः । शाद्‌ वल । 
( चातुर्थिक वख्य्‌? प्रत्ययविभिसूवम्‌ ) 
१०६७ रिखाया वलच्‌ ४।२।८९ ॥ 
रिखा-वरः। 
इति चातुरर्थिकाः । 





१०६६ नडेति-नड ओर शाद शब्द से उम्यन्त के अयं मँ ड्वलच्‌ 
श्रत्यय ह । 

ड्वलच्‌ पे ठकार ओर चकार इ््कं हँ । इ प्रत्यव के परे रहते द्‌ 
हने कैकारणटिकाषरपदोता दै, 

नद्वल;१ (नडा: सन्ति यस्मिन्‌ देर, जिद देश में नड अधिक दी)-नड 
शब्द से प्रकत सू से ड्वलच्‌ भरत्ययं होने पर टि यकार का टप्‌ होकर ल्प 
षिद्ध हुमा । 

शद्रः ( शादाः खनति अस्मन्‌ देशे, जिख देश वा गदेश भं हया घास 
मधिकं हो )- यद्यं शाद शव्द ये पफृत सूत्र ठे द्वक्च्‌ त्यय होने प्र टि करा 
लेप होकर सिद्ध दुध्रा | ९ 

१०६७ शिखाया इति--शिखा शब्द से द्‌ त्मन्‌ भव्वि" इ अथ 
म्‌ 

| (शिलाः सन्ति अरिन्‌ देशे? धिव देश-मदेश-स्यानर्म शिखा 
जभिक दौ)-गहां शिखा शष्द ठे अकृत सूव से वलच्‌ परसय होकर स्य 
षिद्ध हुआ । 
चातुरथिक समाप्त । 

१->-----नडग्राये नड्वान्‌ नद्वल इत्यपि । छुमृदान्‌ त पन मस दलति ।छमन्‌ कसाय नैतान्‌ 
बहु-वेतसे ! शाद्वलः शाद-हरिति--” दरव्यमसः {= 

र२-सुवरस्य ध्यात्‌, एद्‌ कारश्च अकारश्चेति तयोः समाहारः-मः, तसमात्‌ 
माद्‌, इख भकार वना दै । यतपएव-मकार गौर अवं -यद अय निकर ६ । 


९२२ खघुसिद्धान्तकौय॒दयाम 


शोपिक 
अथ शेप्किाः | 
( *भण्‌' आदिशेपिकमरत्ययखामान्यविधिसूच्म्‌ ) 

१०६८ शेपे ४।२। ९२ ॥ 
अपत्याऽऽदि-चतुरप्यन्ताद्‌-अन्योऽथंः गेपः । तत्राऽणादयः स्युः । 
खदा गृह्यते चाद्धपम्‌-रूपम्‌ । श्रारण -शरब्द्‌ । अओीपनिपद्‌ः पुरुपः 

दषदि पिष्टा दार्दाः-नक्तव. । चतुर्भिर्छ्यते चातुरम-छकटम्‌ ! चतुद- 
श्यां दश्यते चातुरम्‌ रक्ष । 


१०६८ शध इति--अपत्य अथं मे ठेकर नतर्थी तक कै अर्थो घे भिन्न 
अयं पेय हयं, उस शष अय मे अण्‌ आदि प्रत्ययर्हो। 

शेष अयं मे हौनेवयि प्रत्ययो को शप्रिफ़ प्रत्यय कहते ह | 

हष सून के द्वारा ग्रहण आदि अर्थो मे प्रत्यय शरिय जाति है ओर सपे 
अतिरिक्त यह अधिकार सूत्रमी हे, अग्रिम सूर्ये मी इका श्रधिफार जतादै। 

पाच्चपम्‌ ( चक्तुपा ग्यते, चनु इन्िय से जिखकफा ग्रहण दौ वह्‌ अर्थात्‌ 
स्प )-- यदहं व्रुतीयान्त समय चल्लुप शब्द्‌ से ग्रहृण के कमं अथ ओँ अण्‌ प्रत्यय 
केने पर आदिद्ृद्ि होकर रूप शिद्ध हु जा । 

श्रावण ( श्रवणेन-कर्गेन ग्यते, कान से जिखका ग्रहण शे, शन्द )-- 
या चवण शदे से शरण अथे मण्‌ प्रत्यय होकर रूप सिद्ध हया ॥ 

पनिषद्‌, पुखय, { उपनिषद्धि प्रतिपादित, पुद्ध, उपनिषदां के दाया 
मताया गवा पुष्य, गामा )--यहं उपनिषत्‌ शब्द्‌ से श्रतिपादितः अर्थम 
अण्‌ प्रत्यय दौकर आदिद होने पर सूप सिद्र ट । 

द्पदा, सक्तवः ( ददि पिष्टा पत्थर पर पीके गये खनत )-- यहां पद्‌ 
शब्द सरे पिष्ट-पीते गये~अथ मं प्रकृत षुत से अण्‌ प्रत्यय होने पर आदि छकार 
को “नार्‌ वृद्धि दोफर स्य बिद दुद्रा | 

वापतुर कटम्‌ ( चत्भिरदयते, चार से टठेजाया जानेवाला चार षोड 
फी वग्धी या चार सादमी जिसे उशछातते ६ बह पाट्दी )-- यहां चतुर शब्द से 


क 


उद्यते-ेजाया जनेबाल्ः अय में यण्‌ प्रत्यय ने प्र आदियद्धिष्टौकर 
रूप सिद्ध हमा | 


वतुं रक्ष" ( चदुटश्यां दृश्यते~चठ्द॑शी मे दिखाई देनेवाा }- 





तद्धितेषु शैषिकाः । ९२३ 


तस्य विकारः" इत्यतः प्रार्‌ शेभाधिकारः। 
( शैपिक-व~-~पत्ययविषिचद्नम्‌ ) 
१०६९ राषटाऽ्वार-पराद्‌ घखौ ४ । २। ९६ ॥ 
आभ्यां रमाद्‌ घखौ स्वः देषे। राट वादि-रष्टिवः। अकारपारीणः। 
( घ्-ख विधिवार्तिकम्‌ ) 
, बा) जवासाराद्‌ विृदीवादपि विपरीताद्‌ चइति वच्यम्‌ ¦ 
अवारीणः | पारीणः । पारावारीणः) 
चदशी शब्द ते शवशमते-यिादेनेवालाः अथं मे प्रव चूर चे चूल 
हने पर यदिवृदधि मौर अन्य इकार का छप हकर ख्व सिद्ध द्रुमा । 
तस्य विकार द्रवि-शेप का अधिकार १११० ठ विकारः ४।३।१३४॥. 
इ सूच रे ष्दठे तक दे । 
,{०६९ राष्टि चौर युनारपार ( बर ओर षार, श्न ठंत्तम्बन्त 
समयं › शब्दों ई शेय जर्थं सं कम चे घ श्रौर च पर्यव होते ई] 
रष्टयः ( राष्ट्र जवतेः, मव्रौ वात म पेदादुभाया हेनेवाा )-- 
वयं राष्ट ब्द से जात आदि जथ परव सूच से ष ग्रलब्‌ हना । को 
९०१३ थायन्‌-७।१।२] इत्यादि मूच ते इव अदिश्च ओर अन्त्य छकार का 
टेप देकर ख्य षिद्ध हा । त , 
अवारपारीणः; ( अवारपारं गत-त्र्‌ पर लो च्छा भवा हो ययात्‌ 
रत, तत्व )- ~व अनारार शब्द ते वः अथ भ बरव श्व 
रत्य हश । शः को श््रायन्‌? इख सूत से श्नः आदेश, यन्य अकररिका 
लोप जीर णल्य होकर उक्तं ल्प षिद्ध दुभा । 
श्द से प्रय व्यि जान परम 


.(बा ) खवासपारादिति--अवास र 
अर्यात्‌ अवार यौर पार से ध्रव धक्‌ चीर विपरीते ते अयात्‌ पारावार यद 


भ 
से उक्त ख प्रत्यय दता इं) ध + 
अवारीणः (अवारे नातः, बार जो हुमा हो)-र्हा अवार शव्द से खग्रत्वथ, 


उको रैव यादेश, यन्य यकरार क लष जौर णलः श द हणा । 
पारीणः (षरि लावः, पार पर्हिवा हाः पाडत) एब दलो द । 
पाराऽवारीणः ( पारऽवारे जवः, पर ओर वार में हया, -पर्डत }-- 
श्यकी सिद्धि भी पूर्वत्‌ देती दै । 


९९२४ खयुसिदढान्तकौमुदयाम्‌ 


हद प्रति विरेपाद्‌ धादयप्म्युखय॒नन्ता प्रत्यया उच्यन्ते, तेषां 
जाताऽ्ध्वयोऽपिरोपा समथपिभक्तेयध्य व्यन्त । 


( शेषिक़ य-खन्‌ मरतययप्रिधिषुत्रम्‌ ) 


१०७० ग्रामाद्‌ य-सनो ४। २ । ९४ ॥ 
मान्य । भ्रामीणः 

( शपिङ़ दक्‌, प्रत्ययपियिमू नम्‌ ) 
१०७१ नघादिम्यो दक्‌ ४।२। १८॥ 
नादेयम्‌ मायम्‌ । वाराणसेयम्‌ । 


ध 
इदेति- य्य शैषिक प्रकरण म रराष्राऽयारपाराद्‌ धसी इत्यादि पूर्त से 
राष्र आदि विरेप श्रदरतियों से घ आदि प्रत्ययो का परिधान रिया गमा दै, प्त 
जात › आदि सूतोसे केवट्श्रयकाद्दी दि्दद्य क्रिया गयां दै, इन दौनोंकौ 
एकदाक्यता होने से प्रकृति, प्रत्यय जीर अथंका यागद्धी गया। श्वमर्थाना 
प्रथमाद्वा कै अधिर्‌ से प्राप्त समथ विमक्ति सूतो में कदी तायगी | रसच्यि 
शद्धा नदीं करनी चादिये। य कर्द केक प्ररृति-य्रन्यय का विदेश 
स्िगयाहै श्रयं का नदी गीर न्दी कवठ चयं का रह्वि-प्त्यप कः नेद्ी। 
१०७० ग्रामादिति--खाप्तम्यन्त खमथं ग्राम शब्द ते जात › ५भव › आदि 
श्रयोर्मे यग्रीर्‌ खन प्रत्यय 
र॑ण का णक्रार दत्स्फ दे, दरा एल आदि उदास टै। 
्राम्यः, भ्रामीण (माम जात, भ्योवा, ग्रममपदा ट्थामादोने 
यास }- य प्राम चन्दसे उक न्यो म य जीर पन्‌ प्रत्यय दए | य प्रत्यय 
ष्टे पर्‌ अन्त्यं नकार्‌ का रप दोर पेय रूप चिद्ध ौर खन प्रत्यय नि 
परश्यःके स्थानम "१०१३ भायन्‌-ऽ। > {२1 इत्यादिसूतरसे शनः 


अददे, जित्‌ ्रयय परे हाने स पजन्यपरलतनणद्रृत्या यादव, ननत्य श्मार 
का लोपत्तया नकार ऋ णकार दार्रस्पमसिन्र लभा) 


१०७९ नदयाटि्य दति--नदी आदि थन्दा से दक प्रत्ययु दहो | 

नदेयम्‌ ( नव्या जातम्‌, मय वा )-यर्दा सतरम्यन्व खमयं मद्यो श्दसे 
भ्जात,' या ध्मः" सथम भकरत सूत्र से ठक प्रत्यय हानि पर दकारकफो पय 
धदेशच ओर कित्‌ पटे हाने ते आदि यच्‌ काड्दिद्ाङ़्रस्प दिद दुग्रा। 

माहेवम्‌ ( मद्या जाव मग वः, प्रवी पर पैदा हया यां हौनेवाटा ) नीर 


तद्धितेषु ्ेषिकाः। २२५ 


८ शेपिकःतय्‌अत्ययविधिसूम्‌ ) 
१०७२ दक्षिणा-प्ाद्‌ुरस्त्यश ४।२।९७॥ 
दाक्षिणात्यः ! पाग्चात्तयः ! पौरस्य; । 
( चत्‌ प्रल्ययविधिसूत्रम्‌ ) 

१०७३ धुःपराग्‌-अपाम्‌-उदक -प्तीवो यद्‌ ४।२। १०१ ॥ 

दिन्यम्‌ । प्राच्यम्‌ । अपाच्यम्‌ । उदीच्यम्‌ । प्रतीच्यम्‌ । 
वाराणसेयम्‌ ( वाराणस्यां जातः मवो वा, बरनारख मेँ हुमा या हनेषाद्य )-- 
प! वारणसी शब्द से प्रकृत सु से ठक्‌ प्रत्य होने प्र अन्य दकार का टेप 
हता दै । सिदिष क प्रकार पूर्वत्‌ ६ । 

नादं जलम्‌ --नदी का जल । वाराणरेयः पण्ठित-वनारख का पण्डित- 
इख रकार विशेषण बनकर ये तदिधित-प्त्यान्त शब्द श्रति है । 

१०७२ दृक्षिणेति--दक्षिणा, पश्वात्‌ ओौर पुरस्‌ इन अव्ययपदों से (जातः 

भवः आदि शैषिक सरथो भे ल्‌ प्रत्यव हय । । 

प्यक का ककार इत्संज्ञक दै । ५ 

दाक्षिणात्यः ( दकिस्यां जातः मवो बा, दक्निण मँ फेदा या या हने- 
बाल }--यह सत्मबन्त समर्थं दक्तिणा शब्द से भवादि अथं ये प्रकत सूत्र 
शैषिक त्यक्‌ प्रत्यय हुमा । कित्‌. परे रहने के कारण यादिददिष होकर सूप 

ढ़ हया । 

पाश्चात्यः (श्वाद्‌ जातो,मवो या, पे-पश्चिम रे पेदा हु्ा या हने वाटा) 
ओर पौरस्त्यः ८ पदे या एं म शेनेवाला -}~दनकी सिदिष पूववत्‌ दोती ई । 

१०७३ युप्राभिति-दिय्‌ , प्राच्‌ , अपाच्‌ › उदन्‌ ओर ्रतीच्‌~दइन घत- 
मयन्ते समर्थं शन्दों ठे मवादि अर्थ मे शैषिक यत्‌ प्रत्यय हो ! 

दिज्यम्‌ ( दिवि मवं जातम्‌ , स्वगं भं हनेवाा }-य्यं स्यन्त समयं 
विच्‌ ख्द्‌ से मवादिं यथं सँ यत्‌ मर्य होकरल्पवना | 

दसी प्रकार प्राच्यम्‌ ( प्राच्यां भवं जातं वा पतव दिशा पदा द्राः 
पूर्वी ), अपाच्यम्‌ ( अप्या भवं जातं वा दक्विम दिशा मे पदा जा, 
दिणी), उदीच्यम्‌ (उदीव्यां दिशि यवं जातं वा उत्त दिशार्म पदा हणा, 
उत्तरी) यौर भरतीच्यम्‌ ( प्रतीच्यां दिदि भवं जातं वा पश्चिमी }-दन स्ोँंकौ 
सिद्धि मी होती दै। 


९२६ ल्घुसिद्धान्तनप्ुयाम्‌ 


{ त्यप्‌? प्रत्ययविधिपूथ्रम्‌ ) 

१०७४ अव्यया त्यप्‌. ४ । २ १०४७ 

८ श्यप्‌? नियमपार्तिकम्‌ ) 

( चा ) अमेदह-क-तसि-तरेभ्य एव } अमात्य, । इह्य, । कस्य 
ततस्त्य, । तच्च व्य. । 

{ नित्य शब्दसाधकवार्षिकम्‌ } 

( वा ) त्यप्‌ नेधुवे इति वक्तव्यम्‌ । नित्य । 

१०७५ वृद्धियस्याऽ्चाम्‌ आदिः, तद्‌ शृद्धम्‌ १। १। ७३ ॥ 

१०७० अदययादू इति--अन्यय से मयादि अर्भ में त्यप्‌. ्रस्यय हो । 

त्यप्‌ का पार रेखक है । 

(वा) छमेदेति --भमा ( सह, षाथ ), रेह ( यहाँ ), क्व (क ), 
तदन्त (ठत ग्रत इत्यादि) यर भ्र-प्रतययान्त (अन्‌-यदहां, तन-वर्ा-्त्यादि) 
अष्पर्यो से दी स्यप. प्रत्यय द्यो । 

अमात्य, ( अमा खद मय, खाय हनेताला अर्यात्‌ मन्त्री क्योकि वदं 
मन्रणाके व्यि राजा के साय रहता दै )--य्ँ अमां अब्यय से त्यप्‌ प्रत्यय 
शने षर रूप सिद्ध हृश्रा। 

इशी प्रकार-द्रह से इत्य ( यदम होनेवाखा ), मय से कत्य, ( कटां 
होमेवाठा ), तसन्त तत, मे ततस्त्य. ( व्हा का ) भौर ध-पत्ययान्त तत्र से 
तत्रत्य । र्हा दनेषाला )--ष्न शब्दो की चिद्धि ोती दै 

कत्यी मवाम्‌--माप का के? 

अत्र त्या जना.--शान्ति-प्रिया-- यहां के लोग शान्ति-प्ियं | 

तच्र-त्यम्‌ इद्‌ वृत्तम्‌ वाँ का यह समाचारं दै । 

दस प्रकार इन शब्दौ का प्रयोग होने से मापा मुहावरेदार बन जाती | 

अत्रत्य, कुत्र त्यये प्रयोग मी च्र-परत्ययान्त श्रव्यय र्द से व्यप प्रत्यय 
कै द्वारा बनते 

८ वा ) त्यन्नेरिति-नि उपखगं त्रे भी त्यप प्रत्यय हो घ्र व-स्थिर-श्रयं त । 

नित्य; ( स्थिर रहनेवाला }-- यरा नि उपसं से घव अर्थं भे अकत 
बर्ति से त्यप्‌ प्रत्यय होने प्र सूप चिद मा । 


१०७५ बृद्धररीति--जख समुदाय के अच म सादि अच्‌ शद्विसयक ह, 


यस्य समुदायस्याऽचां मध्ये आदिषद्धिः, तद्‌ वृद्धसंज्ञं स्यात्‌ । 
( चरद्धः संजञास्रम्‌ ) 
१०७६ त्यदाऽऽदीनि च १। १। ४७ ॥ 
वद्ध-संज्ञानि स्युः । 
८ श्छ प्रत्ययविधिसूच्रम्‌ ) 
१०७७ वद्धात्‌ छः ४ । २ ११४ ॥ 
शारीयः । माटीयः । तदीयः ! 
। ८ वृद्ध संज्ावार्तिकेम्‌ ) 
( वा ) वा नामघेयस्य वृद्धसंज्ञा वक्तव्या । देवदत्तीयः, दैवदत्तः । 
उख समुद्राय कर वृद्धः संज्ञा दौ । 
१०७६ त्यद्ादीनीति-त्यदादियो की भी वृद्धः खडा हो ! 
१०७७ बुद्ादिति --चृद्ध्ंक गन्द से शेषिकं छ प्रत्यय हो । 
शञारीयः ( शाखायां भवौ जातो वा, शाला मँ पैदा हज }-यर्ह शाल 
का आदि च्रच्‌ शकारोत्तरवर्तौ आकार वृदिषर्ठक दै, मतः. इख शाला शब्द 
कौ दिधरस्याचामादिः-' इ पूर्वोक्त सू से वुदूध शा हुई । तव प्रकृत सु 
से छ प्रत्यय जौर उख्के छकार को (१०१३ आयन्‌-७ । १।९ 1 इत्यादि 
स से श्य आदेश्च ओर अन्त्य प्राकार का लोप दने पर रूप सिद्घ दुआ । | 


इसी प्रकार--माटीयः ८ मालायां मवौ जातौ वा मालाया अयमिति बा, 
माला रँ होनेवाखा, माला का ) इसकी षिदध मी दौती ई । 

तदीयः (तस्य अयम्‌ , उखका) य त्यदादि हने से तद्‌ शब्द क श्यदा- 
दीनि चसे वृदूष संज्ञा दुई । तव प्रकृत चा से छ प्रत्यय श्रौर उसके छकार को 
पूववत्‌ इय्‌ आदेश दोकर रूप षिद्ध हुमा । । 

` इसी प्रकार-मदीयः, त्वदीयः, भवदीयः, अस्मदीयः युष्मदीयः» 

एतदीयः यदीयः--इत्यादि प्रयोग भी चिद होते ई । 

( वा ) वा नामधेयस्येति -्यक्तिवाचक् पद की वृद्धा वरिकल्य 

द। 

देवदन्तीय;, दै वदत्त; ( देवदत्स्यायम्‌ ; देवदत्त का )--यर्घ देषदत्त 

शद्‌ व्यदितिवाचक दै, अतः इखकी प्रकृत वार्तिक से वृदं निकल्य से दुई । 


९२८ ख्धुसिद्धान्तकोमुयाम्‌ 


( छ प्रस्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१०७८ गहादिभ्यश्च ४ ! २। १३८ । 


गहीय । 
( "समु? प्रत्ययत्रिधिदूतम्‌ ) 

१०७९ युष्मद्अस्मदोरन्यतरस्यां खन्‌. च ४ ।३ । १। 

चात्‌-छ , पतेऽण्‌ । युवयोयुष्माकं चाऽयम्‌-युप्मदीय" । अस्मदीयः 
( धुप्माक-अस्माकः आदेशप्रिपिपूप्रम्‌ ) 

१०८० तस्मिनू-अणि च पुप्माराञ्स्माकौ ¢ 1 ३।६। 
वृद्धवशपद म॑ पूर्वोक्त चुद्घान्‌ छ ` सूस छ अत्यय रर्‌ पटा र 
सिद हआ श्रौर अमापपन्त मेँ सामान्य यण्‌ प्रत्यय से दुरा रूप | 

१०७८ गरदादिभ्य इति-गई आदि यन्द से मी छ प्रत्यय हो मवादि सथं मे 

गद्वीय, ( गंदे देवविशेे भवः, गह नामके दे म हेनेषाख ) ~ यह 
परकृत सूत्र से गेह शब्द से छ प्रत्यय सौर उसके छकार को ईय्‌ भदेश 
पर स्प धिद्रूय दुआ । 

१०७९, युष्मद्स्मदोरिति--युष्मद्‌ ओर भस्मद्‌ शब्द्‌ से स्‌ प्रत्यव म॑ 
हौ विकल्प से । 

वाद्‌ इति-च (मी) जुन से छ प्रय मी दतां ई । 

पद्तेऽण दति-श्रमायप््‌ मे सामान्य श्रम्‌ त्यय दता है । 

दस ्रकार युष्मद्‌ ग्रीर सस्मद्‌ शब्द्‌ से द्यु, अण्‌ यौर सथ-ये तीन प्रत्य 
छेते ६ जीर तीम तीन सूप बनते ह । ` ४ 

(१०७६ त्यदाऽष्दीनि च १।१।४७॥|' सते वुद्घसश्चरफ ने के कारण इनः 
नित्य छ भरत्यय मात था इख सून से सज्‌ यर अण. का मी परिधान हमा । 

उने पहले श्चुः प्रल्यके स्प दिये जा र्दे । 

युष्मदीयः (खगयोयुप्मार वा ययम, तुम दो का या तम लोगो का)-पहां 
युष्मद्‌ शम्द्‌ से छ अत्यय ओर उखे कार रो ईय्‌ मादथ होकर स्प सिद टया । 

संस्म॒दरीय ( जवयोरस्माक वा-इम दौ का या दम जोगों का) इढी 
खिदिथ पूर्ववत्‌ होती ६। 

१०८० तस्मिन्निति--उस सम्‌ शरत्यम ओर अणु परघ्यव परे रहते युष्मद 


५९ तद्धितेषु रेषिकाः। ९२९ 


यष्मद्-अस्मदोरेतावादेरौ स्तः खनि अणि च । यौष्माकाणः। 
आस्माकीनः । यौष्माकः । आस्माकः । 


( (तचक~ममकः आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 


१०८१ तवक-ममकावेकयचने ४।३।२ ॥ 

एकाऽधेवाचिनोयुष्मदोसतवक-मसकौ स्त; खनि, अणि च। 

रवकीनः, तावकः । मामकीनः, मामकाः । ये तु- 
( (त्वः “मः आदेशविधिसूत्रम्‌ ) 

१०८२ प्रत्ययोत्तरपदयो्च ७ । २ । ९८ ॥ 
भौर अस्मद्‌ शब्दों को क्रम से ुप्माकः ओर अस्माक अदेश हीते है । 
, यौष्माकीणः; ( युवयोरष्माकं वाऽयम्‌, ठम दौ का या ठम लोग का }- 
हा पूवं सूत्र से ख्‌ प्रत्यय होने पर प्रकत सूबर से युष्मद्‌ शब्द को युष्माक 
आदेश दुद्रा । तव ख प्रत्यय के खकार को दैन्‌ आदेश, आदिनुदिष, अन्त 
आकार का रोप जौर नकार को णकार होने पर कूप सिद्ध हुमा । 

आस्माकीनः ( आवयोरस्माकं वाऽ्यम्‌ , हम दो का या हम लोगों का )- 
र्खको षिदिष पूववत्‌ दोती दै । । 

यौष्माकः, आस्माक्रः-- य पूर्वोक्त अथं मेँ खञ्‌ के अमाव पत मे 
सामान्य मूर से अण्‌ प्रत्यय ओर प्रकुत सूत्र से युष्मद्‌ अस्मद्‌ को युष्माक अस्माक 
शरादेश होने पर आदिवृदिध जर अन्त्य अकार का लोप होकर रूप सिदध हुआ | 

१०८१ तवकेति---एकाऽ्.वाचक युप्मद्‌ ओर अस्मद्‌ शरदो को (तवक 
ओर 'ममकः आदेश हो खज्‌ ओर अण्‌ प्रत्यय परे रते । ॥ 

तावकीनः, तावक; ( तव अयम्‌ , तेरा )-यहां एकाऽथ-वाचक होने से 
ुप्मद्‌ शब्द को खञ्‌ ओर अण्‌ प्रस्य परे रहते यूत सु नसे तवक अदिश होने पर 
आदिद ओर अन्त्य अकार का लोप ईमा | ख प्रत्यय के खकार को दन. 
अदेश होकर पहला रूप ओर अण्‌ पक्त मेँ दूखरा खूप वना ! 

.मामकीनः, मामकः ( मम अयम्‌; मेर ) यहां असमद्‌ शब्द कौ ममक 


जदेश होने पर पूर्ववत्‌ खिदिध होती है । । 
छतु इत्ति प्रत्यय होने पर तो-अग्निम सुतर की प्रवृत्ति होगी यह आश्य दै । 


१०८२ ग्रत्ययोत्तरपदयोरिति-एकाथं के वाचक अर्थात्‌ एकवचन रमे 


९३० रधुतिद्धान्तकौमुयम्‌ 


मपर्मन्वयोरेकार्यवाचिनोः "त्व-मौ" स्तः प्रत्यये उत्तरपदे च परतः। 
त्वदीयः 1 भदीयः । त्वस्पुत्रः । मदुर. 1 
८ भ श्रत्ययपिधिसूत्रम्‌ ) 
१०८३ भघ्याद्‌ मः ४ । ३1 ८ 1 
सध्य-म. | 
( टञ्‌! प्रत्ययमिधिषृत्रम्‌ ) 
१०८४ कालाद्‌ खन्‌ ३।२३ । ११ ॥ 


शि 0 वाम 
युष्मद्‌ ओर यस्मत्‌ के म्यन्त भाग को कमस त्व जीरम अदिश होति 
पर्यय श्रौर उत्तरपद परे रते । 
त्वदीय › मदीय ८ तव यम्‌ , मम अयम्‌, तेरा मेय }--याँ त्यदादि 
दने के कारण युष्मद यष्मद्‌ शब्द्‌ को ११०७६ त्यदाऽऽदीनि च १।१। ४७॥' 
से द्ध सका होने पर १०७७ बृदुषात्‌ छः ४ । २। १४ ॥' से चछ प्रय 
द्या । उव अकृत सूत्र ते मयय॑न्त माग फो त्व ओर्‌ मं आदेश तया प्रत्यय के 
छटुफार को इय्‌ आदेश होकर सूप सिदध हया । 
प्रकृत सूनर मत्यय ओर उत्तरपद परे रहते स्व म यदेश करता दै । प्रतय 
षा उदादरण वदिधित प्रत्यय छ परे रहते ऊपर दिया गया ई । 
उत्तरपद का उदाहरण तदिघत मे खमव नदी, वयोकि उचचरपद समा के 
व्वरमं अवयव मँ रूढ दै यदं प्रे बताया गया ईै, पर धसन्नं उपस्थित हनि से 
उखका उदाष््ण देना यपश्यक दै । 
त्वत्पुत्र (वा पुव, तेय पुत्र) यौर मदमु, ( मम पु मेरा पतर )-ये 
उन्तद के उदादर्ण दिये गये ह यछ तवे पुपर, तत्पुख्प समाख “होने धर 
उत्तसद पुत्र के परे होने पर गरव सू से शुष्मद्‌ श्रस्मद्‌ शज्दीं के मयय 
भागकोस्व ओीरेम दिश दभा । 
१०८३ मध्यादिवि--मध्य न्द से मवादि अर्थम म शैधिक अत्यय द| 
` मयम" ( मध्ये मव, मव्य मे दोनेवाख }---यर्यौ मवादि यथं म मव्य 
शच्द्‌ से म प्रत्यय होने परस्पर सिद्ध हुमा | 
१०८४ एस्यति समम्यन्त समर्यं काल शण्द क दः करा श्वरोध क 
वावक भ्याठ आदि शदो से भवादि अर्थं मे ठस. प्रत्यय ह । 


तद्धितेषु षिका । ९३१ 


ररुवाचिभ्यः ठन्‌! स्यात्‌ । कालिकम्‌ । मासिकम्‌ । सांवत्सरिकम्‌ । 
( च्छपविधिवार्तिकम्‌ ) 
(वा ) अन्ययानां ममात्र टि-छोषः! सायंप्राप्तिकः । पौनःपुनिकः । 
( एण्यः प्रत्ययविधिपूत्रम्‌ ) 
१०८५ प्राव्रष एण्यः ४ । ३ । १७॥ 


इस सूत्र मे कालः श्षब्द काठ सामान्य ओर काठ विशेष दोनों अर्थी 
अयुक्त हुआ है । 
कालिकम्‌ ( काले भवं जातं बा, समय पर होनेवाखा )-- यँ चप्त्यन्त 
चमथ काठ शब्द से मवायं भं ठ _ प्रत्यय होने परं परत्य के ठकार कौ ९०२७ 
र्यकः ७ । २ । ५० || से इक्‌ आदेश ओर परजन्यवलनकतणप्रृत्ति से आदि 
धृदधिथ तथा अन्त्य अकार का लोप होकर रूप षिद्ध हुमा 1 | 
मासिकम्‌ ( मासे भवम्‌, महीने मे होनेवाल }--यहं काल विशेष 
भे वाचक मास शब्द्‌ से मवायं मे प्रकृत सूत्र से ठ. अत्यय ईम सदिव 
पूषवत्‌ हुई । र 
सांवत्सरिकम्‌ ( संवत्छरे भवम्‌, साल मे होनेवाला )--पहा काठ्वाचक 
संपत्सर शब्द्‌ से भवा मे उल. परत्य होने पर पूववत्‌ स्प सिद्ध हआ । 
, (बा ) अव्ययानामिति- अव्ययो की टि का लेप मंशा होने पर स्मन 
जाता ईै। = 
सायंमातिकः ( सावंपरातरमवः, सं श्वरे देनेवाला }--यह! काल 
वाचक सायु-पातर शन्द है प्रकृत सूत्र से ठज. प्रत्यय ई । पूर्वत्‌ ठज. के 
उकार फो इक -अदेश, पर्लन्यवज्लक्ण्ृत्ति से आदिवृदिष दौर पर प्रकृत 
बारतिकसे टिअर्‌ का लोप होकर रूप सिद्धं हा । ू 
पौनःपुनिकः ( पुनः पुनर्भवः, वार वार दोनेवाखा )--यहा कालवार्चक 
पुनःुनर्‌ अव्यय से ठम्‌ प्तयय हने पर प्रकृत वार्तिकं से अरुटिका खोप 


होकर पूर्वत्‌ सूप बना । 
इनमे भसा ठञ्‌. प्रत्यय क अजादि होते क कारण हती दै । 


१०८५ भावष इति--काठ विशेष के वाचक षू ( वपा शद ) एन 
से मादि अयं मँ एण्य परतवय हो । 


९३२ लधुसिद्धान्तकौमुश्याम 


प्रावृषेण्य । 
( र्‌.-स्य.ल-प्रत्यय-तुर्‌ आगमविधिसूतम्‌ ) 
१०८६ साय-चिर्ाहे-परगी-ऽव्ययेम्यष्यु-खयूलौ तय्‌ च 
४।२।२३॥ 

सायमृ-दत्यादिभ्यश्चतुरभ्योऽ्ययेभ्यश्च काठ्वाविभ्यः “्यु-ख्वुी, स्त 
सयोस्त॒ट्‌ च । खायन्वनम्‌ । चिरन्तनम्‌ । श्राह्वेप्रगेः अनयोरेदन्ततवं 

यद्‌ "एए्यः प्रत्यय पूवसूत्र ते प्रास “टज. का वाधक है 1 

प्रावपेण्य ( प्रातरपि मवः, वपा छतु मँ हनेवाला })- यह कोट्वाचक 
पादप शब्द्‌ से एय भ्रत्य दोन पर्‌ रूप चिद द्मा । 

१०८६ सायभिति--खायम्‌, चिरम्‌ , प्राणे ओर प्रग तथा काटनाचक 
अभ्ययं पदो से मवार्थमे य्व ओर स्यद्‌ प्रस्ययष्ट जौर उनको वट्‌ आगम दौ । 

स्य कारफार भौर व्य्‌ का उफार लकार दोनो दत्छश्रफ ६। दोर 
प्रतयर्या का युः रेष रहता ई ओर उवे ७ यु-वोरना-को ७ । ०१९१९ 
अन्‌ अदेश होने से अनः यह प्रत्ययका स्प बनतादै। इन दोनोंफे स्वर 
मं अन्तर होतः दै ¦ चत्‌ होने से य्य ल्‌ प्रत्यय के पूवं को श्रत्ययात्‌ पूरं लिमि' 
से उदात्त दयता दै जर टयु का 'आयुदात्तश्चः सूत्र से आदि अंरार । 

तुट्‌ आगम दै । इसफा उद्‌ भाग इत्स शक ई । यह य्य. ओर यय्‌. प्रतय 
को अर्थात्‌ अनकोदो्ादहै। रिस्‌ होने के कारण यह यन के आदिमे होता 
द । तव (तनः यह सूप दन प्रत्ययो श्रौर ट्‌ आगम का बनता दै । 

साय ओर चिर शब्द से ये प्रत्यय होते ह । निपतन खे ये मान्त होते है। 
खायन्‌ ओर चिरम्‌-जव्र अव्यय ह तवे अब्यय होने के कारण ही देनसे व्व 
य्य्‌ ल्‌ प्रघ्ययदहो जति । सुगन्त खाप्र जादि ओर भग्येय सोयम्‌ आदिक 
श्रथ ख्मानद्यहै। 

इषी प्रफार प्राह ओर प्रय शब्द्‌ ॐ एकान्ता निपातन से हाती द। 
जवे ये अव्यय हं, तर अन्यय दहने के कारण ही इनसे ये प्रत्यय सिद्ध हतत । 

सायन्तनम्‌ { खये मव , . साय काट मे होनेवारा }-- य्ह पन्त चाय 
शब्द से मवा म टयु प्रत्यय भौर उसे अन्‌ भदेश होने प्र तुट्‌ आगम तथा 
मर्लता निपातन होकर स्प सिद्ध हुमा । 





तद्धितेषु शेषिकाः। ९३३ 


निषात्यते-प्राहणे-तलम्‌, भरगे-तनम्‌ । दोपा-तनम्‌ । 
८ तत्र जातायंऽणादिग्रलययविधिसृत्रम्‌ ) 
१०८७ तत्र जाततः ४। ३ । २५ ॥ 


= ( चिरे मवः, देर मेँ होनेवाला )--दइखकौ सिद्धि पूयवत्‌ 
1 

प्राह इति--प्रादणे ओर प्रगे इनकी एदन्तता का इख मूत्र से निपातन 
दता दै । # । 

म्राह्-तनम्‌ ( आहः सोढोऽस्य, पूर्वाह्न जिखका सदा गया है )--यद 
प्रत सू से एदन्तता का निपातन द्या । (तदस्य सोढम्‌ ४ | ३ । ५२ ॥' 
इस श्रथ मे प्रत्यय हुच्राहै। जात अथं ज भ्वकाल्तनेषु- भूर से सप्तमी का 
भढ होने से एदन्तता वैसे द सिद्ध दै । ~ 

अगे-वनम्‌ ८ पगे भवः, प्रातकार मे दोनेवाला )-यरदौ खतम्बन्त छम 
भरगेः शब्द्‌ से य, प्रत्यय, युको श्रन्‌ अदेश जीर ठट्‌का आगम तथा 
एदन्तता क्रा निपातन दोकर रूप सिद्ध हुमा । 

दोषा-तनम्‌ ( दोषा मवम्‌ › रातको दोनेवाला ) वर्ह कालविशेय वाचक 
दोपा अव्यव से प्रकृत सूत्र से घ्य्‌. प्रत्यय, यु को अन्‌ अदेश श्रीर वट्‌ आगम 
होने पर रूप सिद्ध दुमा । 

१०८७ तन्न जाव इति--खष्म्यन्त समध ( कृत.खन्थि ) से 'जातः-हजा' 
इख अर्थं म अण यदि सामान्य ओर घ आदि विशेष विदित प्रत्यय द । 

दख शैपिका प्रकरण मेँ इख सू से पूं यथ॑का निरहंश नदीं कवा गया दै। 
पूवं सतनो मे इन्दं अर्थो का यथायोग्य सम्बन्ध कर स्या जाता द । इदीलियि 
जव तक भवः ओर जातः आदि यथं का पू सूत्र म उल्टेल करिया गवा दै । 
इस व्रात को '्रा्ट्राऽवार्ाराद्‌ घ-खौ ४।२।६३॥' इस सूर मे मूलम 
(दद ग्रकृतिविगेपात्‌- इत्यादि चन्द्भं के द्वासा पले दी वता दिया गया ईै। 

स्रौघ्नः ( लुष्ने जातः, खुव्न देश म उत्यन ईय )--यदो खलम्यन्त 
समर्थ ख व्न शब्द प्र जातः उलन इख अथंमे शेपिक श्रण्‌ प्रत्यय दज । त्रादि 
वृद्धि ओर अन्त्य अकार का कोष होकर सूप विद्ध हुमा । 


दध ख्घुसिद्धान्तकौमु्याम्‌ 


जातः-खीष्न । उत्से जाव.ौत्यः। राष्ट जातः-राष्टियः ! अवारपारे 
्राठ--अवारपारीणः-इत्यादि । 
( खय्‌, प्रत्ययविधिदत्रम्‌ ) 
१०८८ प्राद्रषषप्‌ ४ । २३ । २६ ॥ 
एप्याऽपव द । प्रायुपिकृ" ! 
( मायमगराऽर्येऽणादिप्रत्ययविधितूम्‌ } 
१०८९ प्राय-भवः ४। ३। २९ ॥ 
“तत्र' इत्येव ¦ स्तुषने प्रायेण-वादृल्येन भव्वि-खीष्नः। 
( स॑मूताऽयेऽणादविप्रस्ययविधिसूत्रम ) 

१०९० संभूते ४।३। ४२ ॥ 

छपत्सः ( उत्से जाव. श्रे मेँ पैदा आ )-यरहा उत्छ पदते जात श्रयं 
म “उत्साऽऽदिम्योऽम्‌, इस पूवं सून के अन प्रत्यय होने पर पूववत्‌ सूप 
विद्ध दआ। 

राष्टियः ( रार जातः, राष्ट म उ्यत्न ) ओर अवारपारीणः ( जवार 
पारि लात --दार पार मे उत्पन्न )--दहनगौ शिदिध पठे आ चुकी दै । यदीं 
केवर अर्थं निर्देश क्रिया गया ६, प्रत्यय पूरं सूतरसे द्वी होगा। ॥ 
१०८८ भ्रावृप इति--सप्तम्यन्त समर्थं प्रा्रण शन्द्‌ से (जात) अर्यं भ ठप्‌. 
प्रस्यय हो । 
ठप्‌ का पकार इत्छक दै भौर ठकार को १०२७ टस्येक, ७। ३ । ५०॥' 
हे इ. आदेश दोऊर “इकः यह्‌ स्प अत्यय का चन्‌ जाता है | 


यद ८१०८५ प्रारूप एण्य ४।३। १७ ॥* से होनेवाे एण्य प्रत्यय का 
बाधक ₹े। 


१०८९ प्राय-मव इति-- सप्तम्यन्त समर्थं से प्राय-मव अर्थात्‌ अधिकतर ˆ 
हेमेव श्चर्यं मे श्रण्‌ श्रौर घ आदि प्रत्यय वथायथ होते ६ । 

सछीष्नः ( सुघ्ने प्रायेण याहुस्थेन मवति, लुघ्न देश मेँ सधिकतया होनै- 
वाला पदार्थं भयदां घम्यन्त समर्थं खुव्न पद्‌ से शैधक अण्‌ प्रत्यय दीने पर 
रूप पिदूघ हया । 

१०९० समृत इत्रि-रपतम्यन्त खमर्थं पद से खमूत शर्या खमादना अभं 
म यथायय जण.आदि प्रत्यय हो । ' 


तद्धितेषु-षिकाः ! ९३५ 
सुष्ने संभवति-सरौघ्नः। 


( ढञ ' मरत्यवविधिसृनम्‌ ) 
१०९१ कोशाद्‌ दम्‌ ४ । । ४२ ॥ 
कोगेयम्‌-वखम्‌ । 
( ततमवाऽरयेऽणादिप्रत्ययविधिसत्म्‌ ) 
१०९२ तत्र भवः ४।३।९५२॥ 
खुष्ने भवः लीष्नः । ओत्सः । राष्टियः । 
( त्रमबार्थे यत्‌” प्रव्ययदिधिसूत्रम्‌ ) 
१०९३ दिगादिभ्यो यद्‌ ४ ।३।५४॥ 
दिश्यम्‌ । वग्येम्‌। 
„ खौन्नः (खष्ने संमति, चू.्न म जिसकी ठंमावनां दौ )-यी भो 
पूववत्‌ रूप सिदिध होती दै । 
यदं इख वात का विशेष ध्यान रहना चाहिये कर अर्यं का जर विधायक 
सू क्रा मेद दै, सूप खमान दी वनता दै । प 
१०९१ कोञ्चादिति--खतम्यन्त खमयं कोष शब्द स उमूत अर्थ म दज. 
प्रत्यय दहो } ॥ 
कौशेयम्‌ ८ कोशे खंमवति, कोश मे देनेवाल रेशम )--य्‌। खतमयन्त 
समर्थं कोश शब्द से संभूत अथं मे ठन प्रत्यव हसा । दकार को ण्य्‌ आदेश 


ओर आद्वदिध होने से रूप विद्ध हृजा । 
कौशेयं का अर्थं है--णक विष कीडेके कोका विकार~यह अर्थं विकारे 


कोशाद्‌ ठञ्‌, इस वार्विक ते चि होता दै वृद रेशम ही दे।. 

१०९२ तत्र भव इति--र्तम्यन्त खमय पद्‌ सेभव अथ मे ययाविहित 
यण्‌.मादि ओर घ आदि प्रत्यय दों । ह 

सरोध्नः ( च्‌ष्ले भवति, लून देश मे दोनेवाखा )--यदां मव अय में 
पत सूत्र से अण प्रत्यय होकर यथापूव सिदिध हई । 

१०९३ दिगादिभ्य इति--दिथ्‌" आदि सतम्यन्त खमथः पदो से भव 


जथ' म यत्‌ भत्व हो । ह 
दिश्यम्‌ (दिशि भवम्‌ , दिम हौनेवागा यदा रतम्यन्त समय' दिथ्‌ 


९३६ व्घुखिदान्तरौमुद्याम्‌ 


{ तरमवार्ये “यत्‌? प्रत्ययविषिसूत्रम्‌ ) 
१०९४ शरीराऽयवराद्‌ च ४! ३ । ५५ ॥ 
दन्त्यम्‌ । कण्टथम्‌ । 
( तत्रार्थे “स्‌? प्रत्ययिधिवार्तिक्म ) 
(बा) जध्यातमाऽदे ठम्‌? इष्यते । अन्यात्मं भवम्‌-्यात्तिकम्‌ । 
( (उमयपद-दृद्धि“~व्रिधिसूनम्‌ ) 
१०९५ अमुद्तिकाऽष्दौनां च ७! २ । २० ॥ 


क 
शाज्द से मवा मे यन्‌ प्रत्यव होने पर सूप सिद्धः दुभा । 

धर््म्‌ ( वर्मे मपम्‌ , समूह मे हौनेयालय )-यहा.दिगादि वग" शन्दसे 
भवां मे प्रहत सूत्र से यत्‌ होने पर अन्त्य अकार का २३६ यस्येति च ६। 
ॐ [ शण्ट ॥ से लोप होर सूप सिद्ध दभा । 

१०९४ शरोरारयबादिति--शरीर के जय पाचक स्म्पन्त समयं शब्द 
से भी थत्‌ प्रत्यय हो मवाये मे । 

दन्त्यम्‌ ८ दन्तेषु मयम्‌, रवद॑तो मँ दहोनेवादय )--यहाँं सत्म्यन्त समयं 
शरीर कै अवयये क याचफ़ दन्त शब्द से यत्‌ प्रत्यय हुआ 1 अन्त्यं अकार का 
तद्धित प्रत्यय परे होमे के कारण पुष्क यस्येति च सूत्रसे टोपदोने परस्प 
चिद्ध ह्या । 

कण्ठ्यम्‌ ( कण्डे मवम्‌, कण्ठ र्मे देनेवाला )--दषी चिद्धि न्दनः 
शर्द कै समान ष्ोती ६। ॥ 

(बा ) अध्यारादेरिति- अध्यात्म आदि सप्तम्यन्त खमर्थं पदों से मायं 
मे ठञ्‌ प्त्ययद्ो। 

आध्यास्मिकम्‌ ( ग्रध्यात्म भवम्‌, आत्मा मेँ टोनेयाला यद्यं सक्षभ्यन्त 
समयं अध्यात्म शब्द से मयायं मेँ परकृत वार्तिक से ठम्‌ मरप्यय हुजा | ठम्‌ के 
उकार कौ इक्‌ अदेश, आदिष्द्ि गौर अन्त्य लप होर सूप चिद्ध॒ जा । 

अप्यात्म शब्द अव्ययीमाव समासर्मे सिद्ध क्रिया गया हे । जन्मनति 
ति अच्यात्मम्‌-पिमक्ति के अथं मे ठमास टज । 

१०९५ अनुद्विकाऽडदीनामिति-अनुशतिरफः आदि समस्व पदोके 
उमय ( दें `) पदो के द्द ष्ये चित्‌, णित्‌ ओर पित्‌ प्रत्यय परे रहते । 


तद्धितेषु ठोपिकाः ! ९३७ 


एषाम्‌ उभयपद्‌-वृद्धि्यिति णिति करिति च । आधिदेविकृम्‌ । आधि- 
भौतिकम्‌ । पेदटीकिकम । पारटीकिकम्‌ । आकृतिगणोऽयम्‌ । 
( तत्रमवार्थं धु" प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 


१०९६ जिह्धामूलाऽङ्युटेश्छः ४। ३। ६२ ॥ 
जिहामूीयम्‌ । अद्गुखीयम्‌। 


आधिदेविकम्‌ ( अधिदेवं मवम्‌ , देव मे होनेवाटा )-वर्हा सप्तम्यन्त 
समय अध्यात्मादि अधिदेव शब्द से मवाथ में पूव वातिक से ठन्‌ प्रत्यय हुजा 
ठञ्‌ के नित्‌ होने से ६८१ तद्धितेष्वचामादेः ७। २ । ११७ से आदिथको 
चदि प्रास थी, उखको बाकर अधिदेव शब्द का अनुशषतिकादिगण मेँ पाठ 
दोने से प्रकृत सूत्र से उमवपद को अर्थात्‌ अधि ओर देव दोनों पर्दो के आदि 
यच्‌ कोचद्धि हु । तत्र अन्त्य अकार कालोप दहोने प्र रूप िदध हुंभआ। 

आधिभौतिकम्‌ ( यधिमूते मवम , मूर्तो-्रष्वी आकाश आदिरयो-ं हने 
वाद्य )-हा मी यविमूत शब्द से पू्र॑वत्‌ ठन प्रस्य बौर उमयपद्‌ बद 
होकर रूप सिद्ध द्भ | 

अधिदेव ओौर अधिमूत पद्‌ अध्यात्म शब्द्‌ के खमान खतमी विमक्ति के 
अथं म, देवे इति-अधिदेवम्‌, भूते इति यधिमूतम्‌-दइस प्रकार ६११ शरव्ययम्‌ 
२।१।६॥) इस सूत्र के अव्ययीमाव समासे षने दं। 

पेदलौकिकम्‌ ( इह लोके मवम्‌-इख रोक मे दोनेवाला ) ओर पार- 
खोकिकरम्‌ ( परलोके मवम्‌ , परलोक मेँ होने बाला }--दन शब्दों की चिदिध 
पूयवत्‌ होती दै । 

आकरतिगण इति--यह अनुशतिकाऽऽदिगण आकृतिगण द अथात्‌ जिनि 
पदों में उभयपद्‌ च्रदिध मिलती हो यौर उनके लिय कोई विशेष नियम न कटा 
गया हो उनको अनुशत्तिकाऽऽदिगण में खमक्चना चाद्ये । 

१०९६ जिहामृष्टपति-जिहामूल ओर अद्गुलि-इन खतनम्बन्त खम पदः 
पे भवाथमेद्धु प्रत्यव द्ो। 

शरीर के अवयव के वाचक दने से ८९४ शरीराऽबयवात्‌ च ४। ३ । 
५५ { से यहा यत्‌ प्राप्त था, उख्का यह्‌ वायक ट । 

जिहामूीथस्‌ (जिहामूे मवम्‌-जिहयग मे दौनेवाद्य ) य्दा खतम्बन्त 


९२३८ ख्घुसिद्धान्वकौयुयाम्‌ 


( श्लुः प्रत्ययविधिसूनम्‌ ) 

१०९७ वर्गाऽन्ताच्च ४ ।२ । ६३ ॥ 
केवर्गीथम । 

८ ततञगताथऽणादिग्रत्ययसामान्यविधिषूुनम्‌ , 
१०९८ तत आगत्तः ४1 ३ ! ७४ ॥ 
खुघ्नाद्‌ आगत्तः-स्रघ्न । ५ 

( नतत आगत * अयं उर्‌! परत्ययविधिसूतरम्‌ ) 
१०९९ ठग्‌ आयस्थानेभ्यः ४ । ३ । ७५ ॥ 
शुल्क-ट!खाया आगत -श्ौलफद्चालिक । 


समथ जिहामूढ श्षन्द्‌ से मयाथं मे प्रकत सूत्र से छ प्रत्यय ईअ। ओर धत्य कै 
छकार को १०१३ आयने-७। १।२ ॥[' इत्यादि सूत से य्‌, आदेश तथा 
अन्त्य अकार कालोप होकर स्प सिद्ध ्ुंआ। 

अडशुखीयम्‌ ( अडगुल्या भयम्‌, अष्गुखि मे होनेवाटा, मुद्रिका )-- 
यदं मी पूववत्‌ प्रकत सूत्र से छं प्रत्यय ओर उखे स्थान मेँ ‰य' त्रदे दने 
पर अन्त्य इकार का लेपे दोरर सूप चिद्‌ भा । 

१०९७ षर्गाऽन्ताद्‌ इति-जिस पद के अन्त मे नमं शब्द हो, उछ खत- 
भ्यन्त समर्थं से मी मयायं मँ द्वु प्रत्यय दो । 

कवर्गीयम्‌ ( कवने भवम्‌-कवगं मे होनेवाटा )-- यहां वरगान्त स्यन्त 
समयु कवग शब्दस मदाय मेँग्रह्नसू्रसे छ प्रत्यय ओर चुकारको दय. 
आदेशय तथा अन्त्य अकार का छोप दौकर स्प चिद हुआ । 

१०९८ तते इति--आगत -आया हभ इख अथ मे पन्चम्यन्त उमय' 
पद्‌ से ययाविदित ष्‌ जदि प्रत्यव दो । 

सघ ( स्‌.्नाद्‌ आगत्त,, स्‌.घ्न से आया हुमा )-यदां पञ्चम्यन्तं कुन 
शब्द ते भागत'~जाया इभाः अय मं अण्‌ प्रत्यय शपिक दुभ । सपषिद्धि 
पूववत्‌ होती है 1 न 

१०९९ ठगिति--तित श्रागतः-बरहँ से आया दूजा दख पूनोक्त अथे 
पञचम्बन्त जाय-स्थान ( भामद्नी के स्थान }-वाचरु येब्द से ठक्‌ श्रस्यय ह 1 

शौल्फश्षाचिक ( शुल्कशालाया आगतः, शल्कशाख-चुद्खीलनि स 


तद्धितेषु-तने(पिकाः | ९३९ 


( तत ्रागठः" अर्थे चुः प्रत्ययविधिसुत्रम्‌ ) 
११०० विद्यान्योनि-पवन्पेम्यो बम्‌ ४ । ३। ७७ ॥ 
ओंपाध्यायकेः । पैतामहकः 
८ प्ततआगतः"अर्थे रूप्यः प्रत्यय॒विधिसथम्‌ ) 
११०१ हेतु-मनुष्येभ्योऽन्यतरस्यां स्प्यः ४।२। ८१ ॥ 
समाद्‌ आगतम समरूप्यम्‌) पर्तेगदह्‌ाऽऽदिसात चः-समीयम्‌ 


भाया हुमा )-- यह पञ्चम्यन्त शुल्क-शाठा पद्‌ से आयस्यानवाच्कर होने से 
प्रकृत्‌ सूनर से ठक प्रत्यय दुमा | तव ठक के उकार को इक. अदिश, आदि- 
वद्वि ओर अन्त्य आकार का लोप होकर स्प वना । 

११०० विद्येति--विय्या ओर योनि-रक्त-के सम्बन्ध कै वाचक पञ्चम्यन्त 
शब्दो से श्त सागतः' श्रथ मेँ ञ्‌ ्रत्यय्‌ हो, विकल्प से । 

ओौपाध्यायकः (उपायायाद्‌ जागतः, उपाध्याथ-गुद-से या हज )-- 
यहा उपाध्याय विद्या~खम्वन्धं का वाचक है, पश्म्यन्त इख पद्‌ सं पृवोक्त अथ 
म इन. प्रत्यव हआ । श्चादिवद्धि, बु को अकं यदेश श्मौर अन्त्य अकार का 

हकर रूप षि हुमा । 
. पतामहकः ( पितामहाद्‌ आगतः, पितामह से जाया हज )--य्ह स्त 
क सम्बन्धे का बायक हते से पद्चम्यन्त पितामह शब्दं स प्रकृत अथ म ईन 
परतयव हभ । पूववत्‌ चिद हई । 

१०१ देतु-मटुष्येभ्य इति-- देव्‌-वाचके आर मनुष्य. वाचक परञ्चम्पन्त 

शब्द से “आया हाः दख परकृत अर्थ मे रपय व्रत्य विकल्य चे हौ । 

सम्‌-र्प्यम्‌ ( समाद्‌ आगतम्‌ + खम देसुमूत से आया ह्श्रा )-यदा दे 
वाचक पञ्चम्यन्त सम शब्द से रूप्य प्रत्यव होकर स्य वना । 

विषम-ह्प्यम्‌ ८ विपमाद्‌ आगत्तम्‌ ; विषम-देठभूत-से श्राया हुमा ) 
खक सिद्धि पूर्ववत्‌. होती दै । , 

पत्ते इति-रूप्य के श्रभावप्त मँ खम चौरं विपम दों के गहादिगण मे 
होने के कारण १०७८ गहाऽ-दिम्यश्च ४। २ । १३८ ॥ ‡ सेदु प्रत्यय होकर 


समीयम्‌ रौर "विषमीयम्‌ सूम वनते द । , 


९४० लघुसिद्धान्तरौमद्याम्‌ 


विषमीयम्‌ । देवदत्तरूप्यम्‌ , देवदत्तम्‌ । 
( तत श्रागतः? (मयद्‌? अथं पस्ययपिधिसूतम्‌ ) 
११०२ मयद्‌ च ४।३।८२॥ 
सम~मयप्‌ । देवदत्त-मयम्‌ । 
( त्ततः प्रमवतिः इ्यर्यऽ्णादिरामान्यप्रस्ययविधियूत्रम्‌ ) 
११०३ प्रभवति ४।३।८३ 1 

हिमवते प्रभवत्ति-दैमवती गद्भा। 

देवदत्तरूप्यम्‌ ( देवदन्ताद्‌ श्रागतम्‌-देवदत्त से आया हना }- यदीं 
मनुग्यवाचकफ देवदतचच श्म्द से रथि हुमा अथं में प्रकृत सून से ह्प्य प्रत्यय 
हाने पर स्प चिद्ध आ । 

रूप्य चे भमावप् मे ग्धक्ति का नामदहोने से ष्वा नामयेयस्य वृद्धघशा 
याच्या? वार्षिक से देवदत्त शब्द्‌ की वैकल्पिक वृद्ध खा होने क कारण ९१०४८ 
वद्रात्‌ चु ४।२।११४॥१ से छ प्रत्यय दोकर ष्देवद््तीयम्‌” भीर वृदूध खशा के 
यमाव रोषे" चू से यण्‌ मत्यय होकर "देवदत्तम्‌" ये दौ स्म यनते | 

९१०२ मयद्‌ दत्ति-पूवाक्त देतुवाचफ ओर मनुप्यवाचफ़ पञ्चम्यन्त पदों 
से जाया हाः इख अथं मेँ मयद्‌ प्रत्यय मी हो । 

मयद्‌ का रकार इर्छ्चक दै । 

सममयम्‌, देचेदतच्-मयम्‌-- यहां देतु-वाचक खम श्यौर मनुष्य शम्यो 
से मयट्‌ प्रत्यय होने पर रूप षिद्ध दए । 

११०३ प्रभव तोति-श्रमवति-पदके प्रकट होत! है अर्थात्‌ निकलना? इस 
मयं मँ पञ्चम्यन्त पद्‌ से ययापरिदित भग्‌ आदि ्रच्यय हे | 

भ्रभव कते ह पदे प्रकर ने को । 

हैमवती ( दिमवत प्रमवति-दिमाखय से निकल्ती दै, गद्गा )- य 
पञ्चम्यन्त दिमयत्‌ शब्द्‌ ठे “निक्टने' अयं चं अण्‌ प्रत्ययं हा । आदिद्दिष 
दने पर मवत्‌? यह सकारान्त म्द बना । सीतय-परिवक्ता मे अणप्त्ययान्त 
होनें से छी-मत्यय-करण मँ सानेवले १९५० दिद्ढाणय्‌-४ । १ । १५॥ 
इत्यादि सत्र से दीप्‌ (ई ) प्रत्यय होने पर *२३६ यस्येति च ६।४ १४८ ते 
अन्त्य अकारका लोप ष्टेकर श्प सिद्ध हभ । 


तद्धितेषु सेषिकाः । ९४२ 


( तद्‌ गच्छंति इत्यथेऽणादिखामान्यप्त्ययविधिसूत्म्‌ ) 
११०४ तद्गच्छति पथि-दृ्तयोः ४। ३। ८५ ॥ 
सुप्नं गच्छत्ि-रौध्नः, पन्था दूतो वा । 
( 'अभिनिष्कामति द्वारम्‌! अर्थेऽणादिखामान्यप्त्यवविधिसू्म्‌ } 
११०५ अमिनिष्करामति दारम्‌ ४। ३ । ८६ । 
सुभ्नम्‌ अभिनिष्करामति-खौष्नम्‌-कान्यज्कव्न-द्वारम्‌ । 
(अधिङ्त्यकृते ्न्येऽयंऽणादिखामान्यप्रत्ययविधिसूत्रम्‌) 
__ ११०६ अधिकृत्य कृते ग्रन्थे ४ । ३ । ८७ ॥ 


१९०४ तदु गच्धतीति-द्वितीयान्त खमय' से तदुगच्छुति-उख स्थान को 
चाता दै" इख अथः मँ अण्‌ आदि प्रत्यय हं माग ओर दूत वाच्य हँ तो च्र्थात्‌ 

नानेवाखा मागं यादूतद्ये। 

खरोत ( स्‌ घ्नं गच्छति, पन्थाः दूतो वा, लुष्न को जानेवाला मास॑या 
दूत ) यहां प्रकृत सूत्र से (जाता दै अथं अण्‌ प्रत्यय हुमा | 
„ _ ११०५ अभिनिष्रामतीत्ति-“जभिनिष्करामति-उस ओर जाता 2" इस अथ' 
म द्वितीयान्त से अण्‌ आदि ग्रलव ह, यदव अमिनिष्कमण का कता दार" हो । 

खौघ्नम्‌. ( सू ननमभिनिष्कामति-घ्‌ व्न की ओर निकलनेवाला कन्नौज 
शहर का दरवाजा )--यँ लू्न शव्द से ‹ अमिनिष्कामति' अथः में प्रकृत 
दि स मण. प्रत्यय होकर रूप सिद्ध दुरा । तकः 

१९०६ अधिद्कत्येति- चिप्रयं कै बाचक द्वितीयान्त समथ पद्‌ से 
, २१ प्राचीन व्रडे नगर ध्राकार से ( चहारदीवारी से ) धिरे होते थे, बाहर 
निकमे के लिये दुर्वाजे होते ये-जी दरवाजा जिख भर को निकठ्ता था 
उका नाम उसी योर के नाम से प्रषिद् दौ जाता या] अव मौ खहौर शह 
के द्रवाजो के नाम भायः उसी प्रकार दै -दिल्ली-दराजा-्र्थात्‌ जिस द्रवे 
से दिल्ली की मार जाति द । काश्मीरी दसाजा~कारमीर्‌ को ओर निकलने 
वाला दरवाजा } दविल्टी शर के--जजमेरी दरवाजा आदि इसी प्रकार के 
नामं | ससकृतमे मी यदी वात है, उस अथ को प्रकट करमे क लियि इख 


सूत्र ने प्रत्यय का विधान किया है। 


९४२्‌ खघुसिद्धान्वकीमुदयाम्‌ 


शरीरकम्‌ अधिकृत्य एतो भ्रन्थः-ल्ारीरकीयः । 
( सोऽस्यनिवासार्भेऽणादिखामान्यप्रत्ययविधिसुत्रम्‌ ) 
११०७ सोऽस्य निवासः ४ । २1८९ ॥ 
सरघ्मो निवासोऽस्य सखोषघ्नः 
{ प्रोकार्योऽणादिप्रत्ययविधिधृन्म्‌ } 


११०८ तेन प्रोक्तम्‌ ४।३ ! १०१ ॥ 
पाणिनिना पोक्तम-पाणिनीयम्‌ । 


~र -----------------~---------~--------= ~ ~- 


अधिकत्य कते --> विपय को लेकर बनाया हुमा अन्य इस खय मे अण 
आदि प्रत्यय टो 1 

शारीरकीय ( शारीरकम्‌ आत्मानम्‌ अधित्य छतो न्थः, अत्मा फे 
विपय को ठेर टिखां हआ अरन्य }--यर््य पिपययाचक द्वितीयान्त शारीरक 
पाब्द्‌ से ददुधसशके दने से (१०७० धृदूधात्‌ लुः ४ । २ । ११४ ॥) सृच्रसेषठ 
प्रत्यय टो पर छार को ईय्‌ श्रादेश् तथा अन्त्य अकारकां लोप होकर्स्प 
सिदघ हभ, 

११०७ सोऽस्येति- स्थान याचकफ़ प्रथमान्त पद्‌ से "घोऽस्य निवास -यदं 
इसका निवास हे इस अथं मं अण्‌ आदि प्रत्यय हये | 

खीष्नः ( सुप्नो मिवाखोऽस्य, खष्ने दै निवास इका )--य्यं सयान 
वाचक प्रथमान्त ख.ष्न शव्द से ननिवाखः अर्थम भकरत सत्रे अण परत्यय 
होकर सूप विद्ध हभ । 

११०८ तेनेति-वतीयान्व पद से परोक्त प्रवचन किया हु अर्थं म यया- 
प्राप्त अणू आदि प्रत्यय द| 

पाणिनीयम्‌ ( पाणिनिना प्रोक्तम्‌-पाणिनि से प्रयचन किया गया-भ्वा- 


१ शरीरमेव कुस्सित शरीरम्‌-ुस्वित अर्यं मँ छरीर शद्‌ हे क प्रत्यय 
हम 1 तव छरीरक शब्द से श्शरीरकस्यायम्‌! इख यथः य॑ ^११०६ तस्येदम्‌ 
* । ३। १२० ॥॥' से अण्‌ प्रत्यय होकर शारीरफः शब्द बया । दखका अथ 
इभा आत्मा । अयवा-शरीरस्वायम्‌ शारीरम्‌-दस प्रकार पके "तस्ये ते 
अण्‌ देने पर स्वाय भं क प्रस्यय होकर शारीरक धाद वना } अथ. दोनो अकार 
काआत्मादीदै। 


- तद्धितेषु शचेपिकाः। ९४२ 


( तस्येदमीयेऽ्येऽणादिग्रत्ययविधिसूतरम्‌ ) 


११०९ तस्येदम्‌ ४ । ३ । १२० ॥ 
उपगोरिद्स्‌-भौपगवम्‌ । 
इति शेषिकाः। 


करण )--यर् तृतीयान्त पाणिनि शब्द से प्रोक्त अर्थं म *१०७७ वृद्धात्‌ छः 
४।२। ११४] सेद्ध प्रत्यय होने पर छकार को ईय्‌ आदेश्च ओर अन्त्य 
इकार का खोप होकर स्प सिद्ध दुभा । 
, ६१०९ तस्येदमिति-प्ठयन्त खमथ' पद्‌ से “तस्य इदम्‌-उसका यहः इख 

अथ में यथाविहित अण्‌ आदि प्रत्यय हीं। । 

ओौपगवम्‌ ( उपगोर्दिम्‌ , उपगु का यह दै अर्थात्‌ उपगु-सम्बन्धी )-- 
उपगु इस पठन्तं एाब्द से प्स्येदम्‌-उखका यह" इस अथ मे यया ग्रास यण्‌ 
पत्यय होकर रूम सिद्ध हमा । 

इस प्रकार यहाँ शौनक प्रकरण समाप्त हआ । 

अन्त यँ फिर निम्नलिखित दो{्ातों की शरोर विशेष ध्वान दिलाया जाता है- 

१-इस शेप्रिक, प्रकरण मे कुदं सत्र से प्रत्यय का ही (५ गया दै, 
अथः का निदेश उनम नहीं ओर कु सूतो मेँ अथ. का दी निर्देश किया गया 
दै, प्रत्ययका नहीं । दोनो प्रकार के सूत्रों की परस्पर एकवाक्यता करने से 
समन्वय हौ जाता है । 

जेसे-दघात्‌ छः सूर छ प्रत्यय करा विवान करता है। अथःका उषम 
निदेश नदीं जौर तेन प्रोक्तम्‌" सूत्र खमथ` विभक्त्यन्त का ओर अथ का 
निर्देश करता दै-प्रत्यय का नदीं । दोनों सूनो कौ एकवाक्यता दीने पर वृद्ध- 
संशक पाणिनि शब्द से प्रोक्त अथ मे छ प्रत्यय हौ जाता दे । चन्द्रेण प्रोतं 
चान्द्रं व्याकरणम्‌ अथ का निर्देश तिन मोक्तम्‌ सूत्र से ओर प्रत्यव अण्‌ 
शेषे” इस सामान्य सूत्र से दुआ । इस अकार लिखते जो प्रत्यय ग्रास हो, वदो 
प्रत्यय 

व अर्थो मे एक त्यय भी होता है, शब्द का सूम खमान दी पसे 
स्यरु मँ बनता है-अय' भिन्न भिन्न दोता दै । प्रसन्नातुखार अय समञ्नना 
चचादिये भीर अर्थानुखार विग्रह करना चाहिये । 





९४४ ट्धुसिद्धान्तकीमुयाम्‌ 


अथ प्राग्दीव्यतीयाः। 
८ विकारार्ऽ्येऽणादिप्रत्यपरिपिसूत्रम्‌ ) 
१११० तस्य पिफारः ४।३। १३४ ॥ 


जेते--सूौध्न -यह पद अण्‌ पत्ययके दवारा क जें मे सिद्च टधा 
--« ०८७ तते जाव, ४ । ३ । २५॥ ४ 

२--*१०८६ प्राय-मष ४।३। ३६ ॥ 

२३-८१०६० सम्भूते ४।२। ४२1! 

४--८१०६२ तव भव. ४।३।५२॥ 

५.---.१०६८ तत अआर्गत ४।॥ ३1 ७४॥|> 

६-^११०४ तद्‌ गच्छति पथि दूतयो ४।३। ८५॥ 

७--^१ १०५. अभिनिष्क्रामति द्वाप्म्‌ ४ । ३। ८६ ॥ 

८ --५१०७ सौरस्य नितरा ४ । ३।८२ } 

दन आट अथो र्मस्‌ष्न शब्द्‌ से अण्‌ पत्यय हुभा ओौर ौष्नः-यह प्क 
दी रूप चना ! अथ -परेद्‌ र पर सूप पेद नं । इसी भ्रकार्‌ श्न्य शब्दौ का 
मी समद्चना चाद्धियि । 





दीपिक समाप्र । 





शधि अर्थो मं प्रत्यय वाने के -नन्तर्‌ श्रय विकार आदि मर्थो में 
प्रत्यय वतयि जति ई । ये पिकारादि अथ ८१११७ घेन दीय्यति खनति जति 
जितम्‌ ४।४।२ ॥ दख सून से पूर्वता सूरो मे वताये जयश । 

१९१० तस्य प्रिकार. दति-पटछठयन्त से विकार अयः में प्राग्दीव्यतीय श्रण्‌ 
आदि प्रत्यय यथाप्राप्त दाते ह । 

श्रति को भिनेश्रगस्यासूप वि्रियाको पकार कते ६ परन्तु र 
विकार को प्रात वस्तु अथ. टिया जाना ई । 

षव नून ये द्वारा मी अथ ऊ निदेश ष्मा है । प्रत्यय पूव सूने ही 
होगे । जिचते लो प्रत्यय प्राप्र होगा, वद प्रत्यय उस्र होगा । इसिये शरत्यय 
के ल्ि पूवं सूनो फा ध्यान रहना चाहिये । 


६० तद्धितेषु प्राग्दीन्यतोयाः । 1/1 


( चिखेपविधिवार्तिकम्‌ ) 
( वा ) अश्मनो विक्रारे टि-छोषो वक्तव्यः! अश्मनो विक्छारः- 
आमः । भास्मनः । मार्दिकः ¦ 
( अवयव-बिकाराऽर्थयोः प्रत्ययविधिसू्रम्‌ ) 
११११ अवयवे च प्राण्योपधिवृ्तेस्यः ४।३ । १३५ ॥ 
चादुविकारे । मयुरस्याऽवयवो विकारो वा मायूरः । मौकैम्‌-काण्दं 


( वा ) अश्मन इति--विकाराऽय क प्रत्यय परे रहते अश्मन्‌ शब्द कोटि 
अन्‌मागकालोपदौ 

आश्मः ( अश्मनो विकारः, पत्थरका विकार-शिलाजीत्त, सीमेन्ट आदि )- 
यहां धष्ठयन्त अश्मन्‌ शब्द से विकार अरय मे अण प्रत्य हमा । आदिददिष 
होने पर मरकत वार्तिक से अन्‌ ? यि का लोप होकर रूप सिद्ध इतरा } 

यहाँ {१०२४ अन्‌ ६।४।१६७॥ ° सुतर से अन्‌ टि के रोप का निपेष प्रात्र था! 

मास्मन; ( मस्मनो विकारः, रासे का विकार )- यहं भस्मन्‌ शब्द से 
विकार जथ मेँ अण्‌ प्रत्यय, आदिवृद्ध, २२ नत्तदिये ६ । ४1 ९४४ | 
से प्रात्‌ टिलोप का “१०२४ यन्‌ ६।४। १६७ ॥° सूत्र से प्रकृतिभाव के 
द्वारा निषध होकर रूप विद्ध हभ । 

मार्तिकः ( गत्तिकाया विकारः, मिद्धीका विकार )-वहां षषठन्त गृत्तिका 
पद्‌ से विकार अथ मँ प्रकृत सूनर से अण्‌ प्रत्यय दोने पर आदिवृदिष जार 
ओर अन्त्य आकार का लोप होकेर सूप षिद्ध हया । 

११११ अवयवे इति-प्राणिवाचक, पधिवाचक ओर वृद्छवानचवक पष्ठप- 
न्त शब्दों से अवयव अथः में भी अण्‌ आदि प्रत्यय द । 

चादिति--चकार “भी कने ते विकार अर्थ मे दता दे । 

मायूरः ( मयूरस्य अवयवो विकारो वा, मोर का अंग या विकार }--यरां 
माणिवाचके धष्ठयन्त मयूर शब्द से अवयव या विकार अर्थं म अण, प्रत्यय 
होने पर आददद्धि यौर श्न्त्य अकार का लोप दौकर रूप सिद हुम । 

सौः ( मूर्वाया अवयवः काण्डम्‌, विकारो, मस्म ४ नामक ओषधि 
का ड भस्म }-- य्ह पष्टथन्त ओपधिवा्क म्वा 
शव ज ध मरत्यय दोन पर आदिवरदिष भर 

अन्त्य अकार्‌ का टोप द्यकर स्य सिद्ध हज । 


१४६ ख्धुसिद्धान्वरोमुधाम्‌ 


भस्म वा । पेप्पटम्‌ । 
( उक्ताऽययो (मयट्‌' म्त्ययविधरिसूरम्‌ ) 
१११२ मयद्‌ वतयोर्भापायामभक्ष्याऽऽ््दनयोः ४।३।१४३ 
प्रकृविमाच्रात्‌ मयद्‌ बा स्यात्‌. विंकाराऽवयवयोः । अश्ममयम्‌, 
जा्मनम । 'अमच्लेत्यादि किम्‌-मौद्गः सूप । कापौसम्‌ आच्छादनम्‌ । 





कैमखम्‌ ( प्रिणटस्य यवयवो विरो वा परौपल का मद्ध या विकार )- 
य्ह पष्ठथन्त वृद्तपाचर पिप्य? शब्द से अपयव या विकार अर्थं मे खामान्य 
अण _ प्रत्यय होकर पूवत रूप सिद्ध हआ। 

१११२ मयद्‌ वेति--मरुतिमान मँ अवृयय यर विक्रार अथ्मेमयय्‌ 
प्रत्यय विकल्प मे द्यौ मापा र्मे, परन्तु अपरयव या चिकार यदि भक्य-पनिकी 
यस्तु-या आच्छादन-ओदृना दौ तोनदहो। 

जिसका विकार या श्रद्न दो, उसे प्रकृति कदते दै । 

“ माप मे कहने से चेद. मे नदी दोता। माप्रा का अधं बोलनचालकी माप्रा 
होता दै, पाणिनि के समयं माप्रा सस्टुत को कदा जाता था, क्योकि वदी ठस 
समय बरोटी जाती थी । चेद्‌ कौ मापा वौटी नदीं जाती थी, एट्यि उसे मापा 
चद से नहीं कदा जाता था। 

विकल्प से मयट्‌ फा पििघान दने से पद मेँ जण. आदि दते ईै। 

अश्म-~मयम्‌ (मश्मनोऽययये परिकारो या, पत्यर को श्वय या विकारो- 
यरं प्रकृत सुधर से परष्ठथन्त अश्मन्‌ शब्द्‌ से मयद्‌ प्रत्यय टुग्रा। पचत मेँ जण. 

दाकर आश्मन यड पूर्वोक्तं रूप बनता है । 

अभद््येति-अनयव या प्रिकार को भक्त्य ओर आच्छादन से भिम्न दोना 

व्यदिये-रेखा म्यों कदा १ दस्व्यि फ मौदूगः रूप जीर कापीसम आनच्छा- 
दनमृ-यहा मयद्‌ भत्यव न दे । भ 
मौद्गः सूपः (हद्याना पिका -मूद्च का पिक्राग-दार)-गहाँ सूपनदार 
विकार-मच्य~पनि की यस्व है, इठलिये प्रकते सूत से मयर प्रत्यय नहीं दुय, 
“बिल्वाऽऽदिभ्योऽप्‌ ४ । ३1 १३६ ।' से यण्‌ प्रत्यय कर आदिवरदिध भौर 
अन्त्य अकार कालोप द्योफर स्प वना। ` 
कार्पासम्‌ आच्छादनम्‌ ( ककारपायस्य प्रिकार' कपा का मनां देया 


तद्वितेषु परास्दीव्यतीयाः । ९४७ 


( मयद्‌ प्रत्ययविधिसूतरम्‌ ) 


१११२ नित्यं वद्ध-शराऽऽदिभ्यः ७।३ । १४४ ॥ 
आम्रमयम्‌ ! शर-मयम्‌ ] 
( "पुरीष अथ मय्‌" प्रल्ययविधिसृत्रम्‌ ) 
१११४ गोश्च पुरीपे ४ । ३ । १४५ ॥ 
गोः पुरीषं मो-मयम्‌ | 
( विकारार्थे “यत्‌, प्रत्ययविधिसूजम्‌ } 


१११५ गो-पयसोयंत्‌ ४ । ३ । १६० ॥ 


सदना ) य कार्पास व ्तवाचक पद्‌ १-दसके मिकार ॐ अच्ादन-ओढना 
हने ते मृत मूत्र से मयट्‌ महीं हु । तव पूर्ववत्‌ खामान्य अण्‌ परत्य होकर 
स्प सिदघ द्रमा । 

१२१३ नित्यमिति--वद्घसंचक ओर शर आदि षष्ठथन्त पदों से मवयव 
यर्‌ विकार अर्थो मेँ मय्‌ प्रत्यय नित्य हो । 

यह पूर्वोक्त विकल्प का वाधक दो | 

आन्र-मयम्‌ (माम्रस्व अवयवो विकारो वा-्राम को अवयव या विकार) 
१९। पूव सूत्र से प्राप मयद्‌ के विकल्प का वाघ हुआ, क्योकि आदि अच 
रकार के वृदिष होने से आम्र शब्द वृद्ध दै । इसल्यि प्रत सूत्रे से नित्य 
मयट्‌ होकर रूप सिदध हमा | 

शर-सयस्‌ ( शराणामवयवो विकारो वा, खरकंड़ का अवेयव या विकार ) 
यहा भ पूवसूच से प्राप्त मयद्‌ के विकल्प का वाव होकर प्रकत सूर से नित्य 


मवर्‌ हुमा 
१११४ गोक्चेति--्ठयन्त गो शब्द से पुरीप-गोवर-अथः मे मयद्‌ 
दो 


गो-मयम्‌ ( गोः पुरीषम्‌ , गोवर )--यह पष्ठवन्त गो शव्द से पुरीष 
गोवर अर्थ स म्रकृत सुच्र सं मयट्‌ प्रत्यय दत्रा। 
पुरोषन तो गौ का अवयव है जौर न विकार, यँ 'तस्येदम' इस अयं मे 
भय दोता है । अवयव जर्‌ विकार अथं मे अग्रिम सृ से यत्‌ प्रस्ययशेता ई । 
९११५ गो-पयसोरिति--षधन्त गो जौर पयस्‌ शब्द स यत्‌ प्रत्यय दौ 


| 


९.४८ ्घुसिद्धान्तको मुदाम्‌ 


गव्यम्‌ ! पयन्यम्‌ । 
इति प्राम्दरीन्यतीयाः। 


अथ ठगधिकारः 1 

( उर! प्रत्ययाऽधिक्रारसूय्म्‌ ) 

१११६ प्राम्‌ वहतेष्ठ्‌ ४।४। ४ ॥ 

तदू वहति इत्यत प्राक्‌ ठच्‌ अधिक्रियते । 
१११७ तेन दीग्यति खनति जयति जितम्‌ ४! ४।२॥ 


सयव ओरयिकार्यर्यमै। ` 

पयस से केवल विकार अथं मे दोतां दै। 

गव्यम्‌ (गोर्वयवौ विकारो वा-गी का अवयव या विकार) पष्ठधन्त 
मो शब्द से अवयव या विकार अथ मेँ अकृत सूत्र से यत्‌ शरत्ययं हा । तत 
ष्वान्तो यि प्रत्ययः से यकायादि प्रत्यय षर्‌ दमे के कारण श्रोकार अव आदेश 
होकर रूप सिद्ध हुआ । 

पयस्यम्‌ ( पयसो विकार , दघ का विकार्-खीर आदि )- यहाँ षष्ठयन्त 
पयस्‌ शब्द खे विकार अथ मे प्रफत शत्र से यत्‌ प्रत्यय होकर लूपु सिद्ध हूय! | 

प्राग्दत्यतीय समाप्त । ह 








- १११६ प्राग्दतेरिनि-तद्‌-बहति रथ-युग प्रासद्धम्‌ ४।४।७९*.हयके पूर्व 
तक ठक्‌ दफा अधिग चल्ता दै अर्थात्‌, इख सूत्र से पूर्वं जितने सूत ईं 
उनके द्वारा सप्रक्त भिन्न भित्र यथो मे ठरू प्रत्यय का ही विधान देता £। 

१६१७ तन दीव्यतोति--वरतीयान्त खमयं से खेलना, सोदना, जीतमा 
ओर जीत लिया हा इन अयो" मेँ ठक्‌ प्रत्यय ह्ये | 

१ चतुथं अध्याय के चतुय पाद्‌ के ध्रारम्प पे ष्यत्‌, के अधिकार ॐ शूं 
के खमी सूत्रों से खक्‌ प्रत्यय दता है । ये सून मिन्-मिनन अर्थों मँ छक प्रत्यय 
करते ई प्रत्यय की चर्व दस अधिकार सूत्रम की गर है मथो क्री ज्या उन 
उन सूर्म मे । इसखिये इन सूर्नो के शीपकर नदीं लिलि गये ६ | 


तद्धितेषु ठगधिकारः । ९४९ 


जर्तरदीम्यति खनति जयति जितं वा-आश्षिकः। 
१११८ सस्छृतम्‌ ४।४।३॥ 

दध्ना संरृतम्‌-द्ाधिकम्‌ । मारीचिकम्‌ । 
१११९ तरनि ४।४।५॥ 

तेन-इव्येव ! उडुपेन तरति-अौडुपिकः। 

११२० चरति ४।४।८॥ 


2 

आक्षिकः ( ्रच्तैरदग्यिति खनति+, जयति, जितं वापारो से सेर्ता ई, 
सनता दै, जीतता है ओर जीता ईआ। )--यवरतीयान्त यक्त शष से र्वोक्त 
अर्थो मे प्रकृत सूत्र से ठक्‌ रचय हा । ठकू. ठकार को ईय्‌ यदश ्रौर 
ादिद्धि तथा भन्त्य अकार्‌ का लोप होकर स्प सद्र हुआ । 

१२१८ संसक्तम्‌ इति--तृतीयान्त समयं ते कार क्रिया हेला" इस 
अर्थये ठक्‌ प्रत्यय हौ | 

दाधिकम्‌ ( दध्ना संतम्‌ , दही से संसत कवा दुभा )-यहाँ वृती- 
चन्त द्धि-शब्द ते संख्ृत-संस्कार किया हया, चर्य मेँ उक्त परत्यं हने पर 
कार को दक्‌ आदेश, आदिदधि ओर धन्त इकार का ठोप होकर स्प वना । 

मारीचिकम्‌ ( मरोचिकाभिः रंस्छतम्‌ › मिस्वों से संसृत ) वकं ठरती- 
यान्त मरीचिका शब्द से संस्कृत अर्थं म ठक्‌ प्रत्यदोने पर टकार को दक्‌ 
देर आदिवृदधि यौर्‌ अरन्य अकार का टो होकर स्प षद हमा | 

१११६ रवीति -करण-करतीयान्त पदते तरणकतां अर्थे ठक. मत्यय हो । 

ओडुपिकः ( उदपेन तरति, छोटी नावसे पार जानेवाला )--्दौ तरति 
ॐ अर्थ्‌ तरणकर्ता र्थं मे करण-ततीयान्त उडप शब्द से उक. मव्य दमा | 
त्य उकार को इक. आदेश, आदिवद्ि ओर त्रन्ल अकार का सप होने प्र 


रप सिद्ध हुमा | र ध जर्थ 
१९२० चरतीति--करणदरतीयान्त समर्थं पद से चरति के अथं अर्थंत्‌ 


चेयना जौर खाना-दनके कत अ ठक्-मलय हा | ------- 
१ वस्तुतः अभ्रपा दकिन खमति-भाभ्चिकः यह रप+खनति अयं मे बनता 
¡मूख खमी गर्यो कही स्प दिया गया दे। 


९५० टघुसिद्धान्तकौमुयाम 


वृतीयान्ताद्‌ गच्छति भक्षयति-दत्ययंयोम्‌ स्यात्‌। हस्तिना चरति 
हास्तिकः । दध्ना चरति-दाधिक । 

११२९१ संदे ४ । ४।२२॥ 

दध्ना संसृष्टम्‌-दाधिकम । 

११२२ उच्छति ४।४।३२॥ 

बद्राण्युन्छत्ति-चादरिक । 





वर्‌ धाद से चठ्ना ओर खाना,ये दो अथ॑र्है, इन दीनो अयो मूत्र 
प्रत्यय का विधान करते ६ । 

हास्तिक. ( हस्तिना चरति, हायी केः द्वारा चट्नेवाय }-यद्यं करण- 
दृतीयान्त हस्तिन्‌ शब्द से प्रकृत सूत्र फ द्वारा गमन कर्तां सथं मँ ठक _ अत्यय 
हुमा । तक उकार को इर.आदेश होने प्र दम्‌ टि का ^नस्तदतेः से टोप 
सर आदिवुदिध होकर सूप सिदध हमा 1 

दाचि ( दन्ना चरत्ति, दो के द्वारा खानेवाला )--य्दो करणव्रती- 
यान्त द्धि-पद्‌ से मोजनकतां अर्थं मे पङ्त सत्त से ठकफ. प्रत्यय दने पर 
ठकार फो इक _ अदेश, आदिनृदि्षि भौर अन्त्य टकार का खोप होकर स्प 
सिदध ई । 

११२१ ससूष्टे इसि--करण-रतीयान्त पद से खखष्ट-मिखा जा अथं म, 
प्रकत स्च से ठक्‌ प्रत्यय दो । 

दाधिकम्‌ ( दध्ना स्म्‌, ददी से मिग टय! )- यष्ट ख्य अधर्मे 
कृरणत्रतीयन्त द्धि-शन्द से ठक. मरत्यय होकर सूप सिदध हशरा | 

दायि-कानि वटकानि--दकष मिले ह्ये वदे अर्थात्‌ ददी-बदे, मरके | 

२१२२ न्दयीति--द्वितीयान्त पदे उन्छकर्ता १ सर्थभे उक. अत्यय शे। 

बाद्रिक (बदराणि उन्छतति, चरो को शकटं करनेवाखा }--यदां दविरी- 
यान्त बदर शन्द घे उन्छुक्वां अयं मे ठक्‌ अत्व द्या । खकार कोष्क्‌ 
नदेश भौर आदिवुदि तथा अन्वय ईकार को रोप होकर सूप सिद्ध टः । 


१ मृमिमेप्डेषटुये धान यादिकाकणकण करके चुनमै फो उन्हु के 
ई~दख्का उलन्ख तदग्दिगणमें उन्द षाठुमं क्िाचाचुकादै। 


तद्वितेषु ठगधिकारः । ९८५१ 


११२२ रक्षति ४।४।३३॥ 
समाजं रक्वति-सामाजिकः 
११२४ इ्द्‌दु रं करोति ४। ४ । ३४ ॥ 
शब्दं करोति-शाब्िकः । ददु - शदे कराति-राच्टिकिः। दुरं करोपि-दाटरिकिः। ___ 
११२२ रक्षतीति--^््ा करनेवाला दितीयान्त पद से ठक प्रत्यय हो | 
सामाजिकः ( समाजं रदति, खमाज की रता करनेवाला )~ य दविती- 
यान्त समाज पद्‌ से प्ता करनेवाटा' अथं भँ प्रकृत सूत्र से ठक्‌ प्रत्यय हुम । 
सकार करो इक्‌ आदेश, आदिवद्धि ओर अन्य अकार का छप होकर वना । 
१९२४ शब्द्‌-दृ्ुरमित्ि-शष्द को ओर ददु'र+ को करता दै-दस अथं 
मे द्वितीयान्त शब्द्‌ ओर ददु" पद से ठक्‌ प्रत्यय हौ । 
ाव्दिकः ( शब्दं करोति, ्कृति-प्रत्यय-विभागेन ब्युलादयति, शब्द को 
बनाता है अर्यात्‌ प्रकृति प्रत्यय दिष्बति हुए. वयुखतति करता है-वैयाकरण )-- 
यहं द्वितीयान्त शब्द्‌ पद्‌ से (करनेवाला-ग्रकृति प्रत्यय दिखाते हुए षिद 
करनेवाखाः अथं मेँ परकृत सूत्र से ठ्‌ प्रतवय हुआ । तव ठकार फो इक्‌ आदेश 
आदिवुद्धि ओर अन्त्य अकार का रोप होकर स्प षि हु 
यहाँ शब्द के विषयर्मे क धाठ का श्र्थं ध्रकृति प्रत्यय को दिखते इष 
षिद्ध करना दै ] अत एव शाब्दिकः वैयाकरण को कहते दै क्योकि वही शन्दो 
को प्रकृति-ग्रत्यय का विमाग दिखाता हा सिद्ध करता है । इसलिये “शब्दं 
करोति श्रावाज करता हदव अथ' में प्रत्यय नदी देता । 
वादटुःस्किः ( ददु करोति, ददु नामक माण्ड को बनानेवालय अर्थात्‌ 
कुमार }--यद्य द्वितीयान्त ददु शब्द से वनानेवाखा अथ मे प्रकृत सून्से 
रक्‌ प्रत्यय होने पर पूर्ववत्‌ रूम षिद्ध हुञा | 
` दटूरकेविप्रयमेक धाठुका अथं निर्माण करना दै जैषा किं ऊपर 
ह क 
दारक के विग्रह मे क्रिया गया दै । 
१ ददुध्रग्द्टीकेवदधे वर्तन फो कहते है। विश्वकोश में कहा ईै-- 
'्दु^स्तोयदे येके वायमाण्डादिमेदवोः । ददु या चण्डिकायां स्यात्‌ पामजारे 
ठ य्दुरम्‌ 


९५२ ल्घुसिद्धान्तकोमु्याम्‌ 


११२५ धर्म चरति ४।४। ४१॥ 
धर्भ' चरति-धार्मिक । 
( वा ) अ-घरमौत्‌ च इति वक्तयम्‌ । आविक । 
११२६ शिल्पम्‌ ४।४।५५॥ 
मृदद्लवादनं चित्पमस्य मादेद्धिके । 


~त~ ----~- 


११२५ घमंमिति-- द्वितीयान्त धमं से आचरण करनेवाठे अथ मे ठक्‌ 
प्रत्यय हो 1 

धार्मिक (धमं चरत्ति, सदा धमं का आचरण ऊरनेवाल)- यर्दा द्विवी. 
यान्त ध्म शन्दसे आचरण करनेवाका अथ मेँ प्रकृत सून से ठ्‌ अत्यय हआ । 
फिर ठकार फो इक्‌ अदेश, सदिवृद्धि ओर अन्त्य अकारकारोपसर्ूप 
सिद द्रुमा । 

सो सदा घम का आचरण करता है, उषी को वार्भिः कदा जाता है 
कमी कमी धम को आचरण करनेवले को नदी, अर्थात्‌ दैववक्षात्‌ धम में 
प्रवृत्त दुष्ट को धार्मिक नही कदा जातः । 

(वा ) अधमादिति--द्वितीयान् अधम श्चण्द से मो आचरण कसमै 
वाराः अथ मेँ खक प्रत्ययद्ी। 

आधर्मिक (अघम चरति, अधमं का खदा आचरण करनेवाा )- 
यहा द्वितीयान्त अधम शन्द से छदा आचरण करनेवाडा' अथ में प्रहृत 
पार्विफ से उक्‌ प्रत्यय ओर आदि श्मच यकार को दृदधि होकर रूप षिद्ध हआ 1 

यह मी चचरति' से खदा आचरण करनेषाखा श्रथ लेना चाहिये । सदा 
सदाचारी को देव पथात्‌ कमी अधम का आचरण करने पर अधार्मिक नदीं 
कडा जाता; क्योकि धम मे उषकी स्वरामाविक म्रवत्ति नर्ही। 

अ धार्मिकः शाब्द कामी दरी अथ मेप्रयोग होता है-पर इसरफी खिदिष 
धार्भिर पद के सायनय्‌ का सम्नाख करम से देती दै- मन धामिफ इति यषा- 
विर. अयात्‌ यहां "धाभिक नद्ध दै" यदी अथ प्रतीत दोता ई अषमं कामाच 
रण रता दे, यद नहीं | 

९१२६ शिल्पमिति प्रथमान्त पदं से ध्य शिल्प-कला दै जिखका इस 
अथ मं ठक्‌ परत्ययद्ो] 


|. 


तद्धितेषु ठगधिकारः । ९५द्‌ 


११२४७ ब्रह्रणप्र्‌ ४ । ४ । ५७ ॥ 

तत्‌ अस्यः इत्येव । असिः ब्रहुरणम्‌ अस्य -आसिकः ! धादुष्कः 
११२८ शीलम्‌ ४ ।४।६१॥ 

अपूप-मक्षणं परीलम्‌ अत्य-आपूपिकः 





मादङ्किकः ( खदङ्ग१-वादनं शिल्पमस्य, सदङ्ग वजाना जिखकी कला है ) 
य्‌ प्रथमान्त म्रदङ्ख शब्द से थयह शिल्प-पेशा दै-दख्काः इस प्रकार षष्रीके 
अथ मं ठक्‌ प्रत्यव होने पर, ठकार को इक्‌ अदेश, श्रादिवदिधं भौर अन्त्य 
अकार कालोप होकर रूप सिदघं दा । 

११२५७ प्रहुरणमिति--प्रदरण-अल्र ओौर श्ल के वाचक प्रथमान्त पेद से 
तद्‌ अस्य-यह इका रै" इस अर्थं मेँ उक्र. प्रत्यय हो | 

आसिकः ( असिः प्रहरणम्‌ अस्य, तल्वार जिसका शच हो )--यर्ह 
ग्रहरणवाचक प्रथमान्त अचि शब्द से (तद्‌ अस्य~यह इसका रै इस अथं मे 
ग्रत सूत्र से ठक प्रत्यय हुजा । ठक्रार को इक. आदेश, आदिवदिश्च ओर 
उन्त्य इकार का टोप होकर रूप सिद्ध हआ ) 

धानुष्कः ८ धनुः प्रहरणमस्य, घनुप जिसका शखर दो ) ~- यरा श्वाचक 
धनुष शब्द्‌ से ततद्‌ अस्य-यद दरस्कारै' दइखयथ मे प्रत सुत्रसे ठक 
प्रत्यय हआ 1 ठकारको (१०५२ इस्‌ उस उक. ता<न्तात के; ७। ३ । ५१ ॥ 
इस भूय से क आदेश, आदिवदिध ओर इणः पः ८ | ३ । ३६ ॥° से मूघन्य 
पकार होकर रूप सिदध दर्यां | 

११२८ ज्रीमिति--स्वभाववाचक्र प्रथमान्त पद से “अस्य सीलम्‌-यद्‌ 
खक स्वभाव दै" इस अथ यें ठक. मन्यय दो] 

आपूपिकः ( अपूपभक्तणं शीलमस्य, माल्पूए खाना जिखका स्वभाव दो )- 
यह] अपूपवाचक प्रथमान्त पद से स्वभरावचाखा ययं म ठ्क_ अ्रत्यय द्रुमा 
ठक. के ठउकारको इक. अदेश, आदिवदिधि ओर अन्त्य अकारकालोष 
होकर रूप वनां | 

अपूपः शव्द यर्दा अपुपमक्तेण में कणिक ई । 


क 
४ 


~~~ 


१ गृदङ्ग शब्द रदद्धवादनमे लाच्णिक दं) 


९५४ खथुसिद्धान्तरोरुद्याम्‌ 


११२९ निकटे वमति ४ । ४।४७॥ 
नेकरिको भिन्नुः। 
हति ठगधिकारः 


अथ यदधिकारः। 
११३० प्राय पि( दि) ताद्‌ यत ४।४।७५॥ 
(तस्मंदितम्‌ इत्यत, प्राग्‌ धयत्‌" अयिक्रियते । 
११३१ तद बदति रथ-पुग-प्राषद्धम्‌ ४ 1 ४ । ७६ ॥ 


११२९ नकर दति-सप्तम्यन्त निक्ट शब्द सं बखनेवाला अथ मे ठक 
प्रयव दो 


नैकटिको मिन्नः ( निकटे वसति, निकट मे वसखनेवाठा }--व्ौँ खत- 
म्यन्त निकर शब्द से वखनेवाटा अथ र्मे ठक प्रत्यय प्रदूतसूव्रसे द्ुभा। 
तपटङरारकफो इक श्रदैण, जादिवृदिष ओर अन्त्य यकरार का रोपदौकर 
स्प चिद्घ हआ] 

सन्याढी प्राम कं निकट रदता दसा सभिक्षाके ल्थिही प्राम प्रवेक्न 
करता द, ग्राम में रहता नदी, देखच््यि ग्राम के निकर वसने के कारण उसे 
नेक्ररिफ़ कृते ह । 

रक प्रत्यय का अधिकार समाप्त । 

११३० प्राग दिवादिति-११३६ तस्मे दितम्‌ ५।१।५॥' इसून्‌ 
मे पदे तक धवत्‌ का जधिकार चट्ता दै चर्यात्‌ उससे पेके सूनो से उन्म 
दिय गवे अथौ ये यत्‌ प्रत्यय को विधान दता ६। 

११३१ सटृदत्ि इति--रथ, युग ओर भाषद्च-ये जय यनक के कम 
दो, ते द्वितीवान्त इम शब्दों से वहन्ता अथ' मे यत्‌ प्रत्यय हो । 

१ यह ग्रफरण ध्यत्‌? के अधिकार का दे | नत, सामान्य स्पते टस प्रकरण 
में विधिष्ूय, यत्‌ प्रर नवद निप, चवे, द, श्ण स ण्स मूरपक के 
दाया पिपि रा निरं यदा करिया जायगा । 





तद्वितेषु यदधिकारः। ९५५ 


रथं बहति-रथ्यः, युग्यः, प्रासङ्खयः। 
( यड्-टद्‌' विधिम्नम्‌ ) 
११३२ धुरो यड दशै ४} ४1७७ ॥ 


रथ्यः ( रथं बहति, स्य का बहन करतेवाखा, घोडा आदि }--कहा 
वहन क्रिया के कम॑ द्वितीयान्त रथ शब्द से यत्‌ प्रयय इभ । भत्‌ वकारादि 
प्रत्यय ६, द्रत; इसके परे रहते पूवं की भला दुई । तव (२३६ यस्येति च ६। 
४ [ १४८ || से मसंचक अद्ध फे अवणं यकायेत्तरवर्ती अकार का रप होकर 
रूप वना । 

१रध्योऽयम्‌-ग्रष्वः, रध्योऽयमू-यन्वान्‌ यह रथ क वोदा दै, वहस्य का 
यैर र इच प्रकार इस “र्य, शष्द का प्रयोग होता दै 1 

युग्यः ८ युगं वहति, युग का वहन करनेवाला 9 युग शन्द्‌ से यत्‌ प्रत्यय 
होने धर पूव॑वत्‌ सदि होत्री है । । 

र्थ आदि के वहन के समय घोडे आदि के कन्धों पर जो ख्कड़ी तिरी 
जोढम जाती है, उसे युग कहते है । भाषा मे इसे श्ुजां कते द । 

प्रासङ्यः ( पारङ्ग' वहति, श्राद्ध को दहन करनेवाला }--बही द्विती- 
यान्त बहन प्रासद्धः ््द्‌ छे वहन कर्ता अथः मे दधत धू से यत्‌ मत्वव हने 
पर पूर्ववत्‌ सिदिध दती दै। 

रथादि वदन मे सुशिन्वित घोढों को जोतने पर उनके कन्धा पर र्खे दु 
युग मे दृखरे युग कोभ्जोद्धकर उरसरमे अश्िद्धिव प्ोडे वहन की शिक्ताके च्यि 
जोते जाते दै, उख दूखरे युग-्ुण-को प्राञ्चः कहते टं । . 

११३२ धुर इति--वदनके कमं दितीयान्त घुर न्द से वहन कर वारा 

अथ मे यत्‌ ओर ठक्‌ प्रत्यय दों । 111 । 

घुरञ स्थ आदि की उस सीध स्कदरी कौ कते हं जिच पर घोडे आदि 
जोवे जातत है युग को इसी के खाय जोड़ा जाता द । 


१ श्थ्यो चोढा रथस्य यः" इव्ययरः । 
२ प्रानो ना युगाऽन्तसम्‌' इत्वम्रः । 
३ वूः क्ीवे यानेखम्‌ इत्यमरः । 


६५४ खयुचिद्धान्वकीमुयाम्‌ 


हलति चः इति दीघं प्र | 
( उपधादीवनिवरेधयूतम्‌ } 
११३३ न म-ददुराम्‌ ८ । २1७९ ॥ 
अस्य फट सेग्योपधाया दर्पो न स्यात्‌ । धुयं । धौरेय । 
११२४ नौ-वयो-वम-विप-मूल-मूक-सीवा-ठलाम्यः तयतुन्य- 
प्राप्य-दध्याऽऽनाम्य-मम.समित संमतेषु ४।४।०१॥ 


प 
धुय; ( धुर बदति, धुरा को वहट्न करनेवादय )-यर्दा वहन कम द्विती- 
यन्ति पुर श्ष्द से वहनकर्ता अथ म भटरत सू॒से युच्‌ प्रत्यय द्रुजा। यदीं 
१९५ हति च ८ 1 २। ५५ ॥ इष पदे सूत से रेफ की उपधा उकार को दीष 
ग्रास दथा, उसफा अग्रिम सूत्र रे निपेष्‌ होकर शूप सिद्ध दभा} 
११३३ न भेति- महर, कुर्‌ ओर द्ुर्‌ की उपधा को दीधन दौ। 
दुय शं भमश्चक कौ उपधा होने से दीष का निपेष हुजा। 
ौरेयः१ (धुर वदति, धुरा का दन.कसेताख)--यां वहन कमं द्विती 
यान्त धुर्‌ शब्द्‌ सै वह्नक्तां अथ मेँ पूवम्ूतरसे ढक प्रत्यय द| तव कार 
क; "यन्‌ इत्यादि सूग से एय्‌ आदेश ओर आदिवुदिध दौरर सूप बना | 
घुसा का वहन करनेवाला घोडा था चैल रथ के आगे रेता दै, धागे रहना 
घम कौठेकर ना इनषदोंका खमीकामोमे आगे सनेव केअथर्मे 
ठत्ण चे प्रयोग होता है । ओैठे--ग्ण्डित धौरेय -अण्डिठों मे आणे र्ेबराय 
अथात्‌ श्रे | 
११३४ लौवय दति --१ नौ, २ वयष , ३ धम) ४ विप, ५ मूढ, & मूल 
७ खाता भौर म तुा--इन आढ तृतीयान्त पदों स व्रमसे १ ताय, २ ठल्यः 
> श्राप्व, « चभ्य, ५ जानाग्य, ६ छम, ७ सखर्भिति ओर ८ छम्रिठ-दन आट 
अथा मेयत्‌ प्रत्य दहो 
ये शब्द भी आर है जौर सथ मी आढ दी | अत यथाण्स्य दंनेसे 
कमथ अन्य होता &) ष्यान रंह मूल शव्द दो बार जाया है पृदठे बूल 
शब्द्‌ का 'आनाम्य' अथ के खाय शीर दुषरे मूः का शमिर' अथ के साथ 
सभ्पधदै| 


१ धपूरंहे धु्य-यौरिय) धुरीण, इत्यमरः । 





तद्धितेषु यदधिकारः। ९५७ 


€. ४३ 
र नावा तावरम्‌ -नाम्यम । वयसा तुल्यः-त्रयस्यः । धमण प्राप्यम्‌-धम्यैम्‌ | 
विपेण वध्यः-व्रिष्यः । मूढेन अनाम्यम्‌ -मूल्यम्‌। मूठेन समः-मृल्थः । 
सीवया समितम्‌-सीव्यम्‌ , चेतनम्‌ । तुख्या संमितम्‌-तुल्यम्‌। ` 
११३५ तत्र साधुः ४।४।९८ ॥ 





नान्यम्‌ ( नावा तार्यम्‌ , नौका ते तरने योग्य )--य्हं करणतृतीवान्त नौ 
यद्‌ से तायं-तरणके योग्य-अर्थं मे परकृत सूत्र से यत्‌ प्रत्यय हूय । तवे यकारादि 
प्रत्यय परे दने से २४ वान्तो पि प्रत्यये ६ । १ ।७६ ॥' से ओकार को आव्‌ 
अदेशा होकर रूप चिद्ध हया] 

अव्र नद्यां नाभ्यं जं वतंते-ष्ह नदी मे नाव चने योग्य जल दै । इस 
प्रकार इस शव्द का प्रयोग हौगा । 

वयस्यः (वयसा तुल्यः, जो अवस्था मेँ खमान दो अर्थात्‌ मित्र%), धम्येम्‌ 
( धर्मेण प्राप्यम्‌ , धर्म ते प्रात किया जनेवाला ) ओर विष्यम (विषेण वष्यः- 
विप ऊ दवारा मारे जाने योग्य) --इन शब्दो की सिदि.ध इषी प्रकार होती दै। 

मूल्यम्‌ ( मूढेन आनयम्‌ , मृल-पंजी-के द्वार अपने ल्यि वचाया जाने- 
वाखा धन )--य्ां मृ शब्द से यत्‌ प्रत्यय हौकर्‌ पूज॑वत्‌ सिदि घ दुई । 

मूर पूंजी को कहते दै, व्यापारी पंजी लगाकर. उखे जो अधिक अर्थात्‌ 
छाम रूप मेँ खरीददासयो से प्राप करते ई, उसे मूल्य कहते दै । 

आजकल एरीददार जितना धन वस्तु के च्यि देता दै, उख खवको मूल्य 
कहा जाता है, वद सक्षणिक प्रयोग दै । 

मूल्यः ( मूलेन समः, मूल के बराबर ), खीत्यम्‌ ( सीतया समितम्‌ ; हल 
क दवारा खी हई रेवा को सीता कहत दै, उठते मिल हुआ अथात्‌ बह खेत 
जो नोत दिया गया 2 ), तुल्यम्‌ * ( ठ्वा संमितम्‌ , तसाव्‌.छ तटा हुमा) 
इन शब्दो की सिदिप पू्‌ परत सूत ठे वत्‌ प्रत्यव ऊ दारा होती दै। 

११३५ चमेति--व्म्यन्त पद से खाुःरवीण-अय भे यत्‌ प्रत्यय हो | 

त 





१ शस्निग्यो वयस्यः सवयाः इत्यमरः । कि 
२ तुल्य शब्द्‌ थोगख्द है । इखका प्रयोग सदश अय मेँ दौता दै, केरल 


राजुत् से तुले दए के अय मे नदी । 


९५८ टघुसिद्धान्तकोभुयाम्‌ 


अभ्रे साधुः-गमव । सामसु साधुः सामन्यः, ये चाऽमाषकर्मणो 
शति प्रकृतिभाव । कमेण्यः ! शरण्य, । 
११३२६ ममाया यः ४।५४। १०९५॥ 
भ इति यतो<वधि । 
अथ च-यतोश्धिकारः' 
१३३७ प्राम कौतत्‌ छ: ५ १ १॥ 


अप्रथ (यरे साधुः, अभि रहने मे प्रवीण )--यहाँ सपतम्पन्त अग्र श्चन्द 
से प्रवीण भथ में प्रत सूत्र से यत्‌ पर्यय दने पर ९३६ यस्येति च ६।४। 
१४८ -द्स सुच खे अन्य अकार काखोपंदारूर स्प चिद्‌ दआ। 

सामन्य ८ सामु खाषः, साम गने म॑ प्रचीण }--यदां सत्तम्यन्त सामन्‌ 
शाब्द से प्रीण श्रथ ये प्रङ्न सूरे से यते प्रत्यय ष्टा! १०२३१ ये चाऽमाव- 
कर्मणो ६।। १६८ ॥' सेन्‌ टि कौ प्रकृतिभाव हरर ख्प सिद्ध दृभा। 

कर्मण्य ( कर्मणि साघु, क्म करने में प्रीण )--इसफी धिद्धि सामन्यः 
फे समानं दती ई । 

शरण्यः (शरणे खाधु , र्ता करने मँ प्रयीण }-~यदँ खप्म्यन्त शरण शब्द्‌ 
से प्रीण अथ में प्रकृते सून खे यत्‌ प्रत्यय दीने पर सूप षिद्ध दुभा । 

११३६ सभाया इति-घषम्यन्त खमा शब्द्‌ से प्रवीण अये यपत्ययदौ 

यत्‌ जओौरय कास्वरर्मे मेद्‌ होता है, यत्‌ प्रत्यय तित्‌ दोन खे स्वरितं 


दोता दै ओर य आचुदात्त। 
सथ्य ( खमाया साधु, खमो म॑ प्रपीण )--वर्दं सप्तम्यन्त समा चख्श्ट्सं 


प्रदरीण अथ र्मे म्ररृत सुच से य प्रत्यव दुमा | तेव ^२३६ यस्येति च ६।४। 
श्त मू से मसज फे अवं आक्रार छा लोप द्ये़र स्य विड दमा। 
यत्‌ का अधिकार समाप्त । 
११३० प्राक क्रीतादिति--५११४४ तेन कीतम्‌. ५। १ 1 ३७ दख सत्र से 


९ इष प्रकरणे छामान्यरूपसेद्धं ओर यत्‌ प्रय का त्रिधान ईै1 
विशे विधान करने वाले पर द्यो्॑क ल्गा दिये दै । 


तद्धितेषु यद धिकारः । ९५९, 


शतेन क्रीतम्‌? इत्यतः प्राक्‌ छोऽधिक्रियते | 
११२८ उ-गवादिभ्यो यत्‌ ५।१।२॥ 
प्राक क्रीतादु~उव्येव । उवर्णीऽन्ताद्‌ गवादिभ्यश्च यत्‌ स्यात्‌ । छस्या- 
पवादः शद्भुवे हितम्‌-द्रङ्कयम्‌ , दर । गव्यम्‌ | 
(वा ) नाभि नभं च । नभ्यः, अक्षः । नभ्यम , अञ्ञनम्‌। 
पूवं तक छु" इसक्रा अधिकार है अर्थात्‌ उख सूत्र से पूवं के सूर्नोँ से ।उन सूत्र 
मे कटे गये अर्थो मे ह प्रत्यय होता है 
११३८ उ-गवादिभ्य इति-उकारान्त ओर गो आदि शब्दों से ०११४४ 
तेन क्रीतम्‌ ५।१।२७ इस सूत्र के पूव तक्र आनेवल़ अर्थो में यत्‌ प्रत्यय हो | 
छुस्येति-- यह यत्‌ प्रत्यय का वाधक हैँ । इसल्यि तिन क्रीतम्‌ › से पूवर के 
ताये जानेवारे अथो मे उकारान्त ओौर गो आदि शब्दों से यत्‌ प्रत्यय होगा, 
द प्रत्यय नदीं । 
दाङ््यं दारु ( शङ्कवे हितम्‌, कारे के लिय अच्छा काष्ठ )- यहां चतु- 
यवन्त शु शन्द से उकारान्त होने के कारण हित अथ में प्रकत सूत्र के 
अधिकार से ८११३६ तस्मै हितम्‌ ५।१।५॥' से यत्‌ प्रत्यय इजा । तत्र १०९०५ 
ओर्भणः ६।४]१४६॥।7 से उकार को गुण श्रो आदेश ओर उसे श्रव्‌ आदश 
होकर खूप सिद्ध दुआ । 
गम्यम्‌ ( गोभ्यो हितम्‌, गौ्ओं के स्यि हितकर वरृणादि )-यदां चवरथ्यन्त 
गोशब्द से भेदेतकर' अर्थ मेँ उ~-गवादिभ्यो यत्‌” इस प्रकत सूत्र के अधिकार 
के कारण ‹रे्वान्तो यि प्रत्यये ६।१।७६॥ से ओकार को श्रव. आदश दोकर 
भ (व ) नाभीति--नामि शब्द को नभ आदेश ओर यत्‌ प्रत्यय हौ हितकर 
क भ नामि-शब्द से र्थ करा नामि ल्या जाता दै, शरीर का अवयव 
नक्ष कों कि शरीर के अवयव नाभि खे अग्रिम सू ५१२४० शरौराऽववत्राद्‌ 
यत्‌ ५।१।६]० से यत्‌ का विधान करिया गया हे) 
स्थक्री नामि? रथ के पिये के उख गोक यर छिद्र वाले मध्य माग को 


१ (पिण्डिका नाभिः? दलयमरः) 


९६० ल्घुसिद्धन्वङरी्ुदाम्‌ 


११३९ वस्म दितम्‌ ५। १।५॥ 
धत्सेभ्यो हित वत्मीय , गो-घुक. । 
( "यत्‌? प्रव्ययत्रिधिसूरम्‌ ) 
११४० दारीतञ्वयवान्‌ यत्‌ ५।१।६॥ 
दन्त्यम्‌ । कण्ठ थम्‌ 1 नस्यम्‌ । 


समान आाकारष्टौनेसेषी इसे मी नामि कदा जाता दै । $ 

सभ्यीऽ्न ( नाभये दित., नामि के टिये हितकर )-यदं चतुध्यन्त नामि 
गन्द से दितकर अर्थ श्ररृत मँ गवादिगण सश्र से त्‌ प्रत्य ओर्‌ मामि 
को नम अदेश्य होने पर अन्त्य अकारका रोप हरर स्प वना। 

रथ-नामि क अरूप दोने से थच ो उसके लिपि हितकर कहा जावा । 

नभ्यमन्ननम्‌ ( नामि के.रिे दिवेकर अन्जन )--असू्नतेनके ख 
को कते ई । ते डाटने चे चक्र खग्टनासे घूमता दै, इखटिे तैरेक मामि 
क ल्य हितङर उदा मया है । ८ 

वास्तव मे अञ्न वेखलीन या श्टेखरीन दि ते से वरै ये जेष्य 
पदार्थं छो कते द । उखके ल्गरने रथ की नाभि शीध॒ सराग नरद शेती। 

धा नाभि शब्दवैस्य का नामिष्टी टिवाजाता षट, शरीर के सवय 
नामि से रीरातुमवात्‌? सूम केगल यत्‌ प्रत्य्‌ दोता दै "नमः आदेशनही। 

११३९ तस्म इति-- चद्यन्त से दिव अर्थ मे ्ु भ्रत्यय हो| 

वत्सीयो गोधुक्‌ (वसोम्यो दित , भलर के लिये दितकर गौ दुदमेवाध) 
यां चद्व वस्व श्णद से दितकर अय^ मं ह परत्वय ह्र, दकार को 
आदेश शीर अन्त्य कार्‌ का लोप होकर सिद्ध हमा | ` | 

११४० शरीराऽचयवादिति--शरीर के जवयव-विशेप बाचक चष 
शब्दों से हितकर अथः मे यत्‌ प्रत्यय हो] 

यह्‌ यत्‌ प्रत्यय छ प्रत्यय का वाधक दै । 

दन्त्यम्‌. ( दन्तेम्यो हितम्‌-दातो के वि दितक्ृर ) ओग कृण्ठचम 
(८ कण्ठाय देम्‌, कण्ठः कै दिये लमदायक )--दन शम्दों कौ चतुयन्त पह 
वियौ से यत्‌ प्रत्यय होकर सिदध हई । 

नेयम्‌ ( नासिकाये हितम्‌ , नाके ल्थि दितकर }--यहां छरीर $ 


६१ तद्धितेषु दछेयदधिकारः । २६१ 


( ख' प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 


११४१ आत्मन्‌-विश्वजन-भोगोत्तरपदाद्‌ खः ५। १।९ ॥ 
( प्रकृतिभावविधिसुत्रम्‌ ) 


११४२ आत्माऽष्वानौ खे ६ । ४ | १६९ ॥ 
एतौ खे भ्रत्य स्तः । आत्मने हितम --आतमनीनम । 


अवयव-वरिशेप के वाचकं होने से नाखिका शब्द से यतु प्रत्यय हां शौर 
'पद्न्‌-६ । १।६३ |° पू से नासिका शब्द को नस^ आदेश होकर रूप 
सिद्घ हभ । 

शरीर के अवयव वाचके शर्व्दों से भवार्थं मे भी “१०६४ शीराऽवयवात 
च ४३1५५. | सूत्र से यत्‌? प्रत्यय का विधान करिया गया दै | अतः वहां 
मो (दन्त्यम्‌ कण्ठ्यम्‌" इत्यादि रूप बनते हँ । अर्थं मे अन्तर ह । 

११४२ आगत्मञ्निति--अत्मर्‌ , विश्वजन गौर भोगोत्तर ( मात्रमोग 
आदि ) चतुथ्यन्त शब्दों से दित-कर अथ मेँ “ख ्रत्यव हो | 

यह ख प्रत्यय भी छ प्रत्य का वावक है। 

विश्वजन शब्द्‌ का अथं विष्व के टोग या खवर लोग है । 

माव्र-मोग शब्द्‌ का अथं माताका शरीर दै, क्योकि भोगः शरीर को 
कहते दे । 

११४२ आत्माऽध्वानाविति--आत्मन्‌ ओर अध्वन्‌ शब्द कौ प्रकृतिभाव 
देता दै ख प्रच्यय परे रहते । 

यह ६२२ नस्तदिधते ६ । ४1 १४४ ॥ इस टि ठोप का वाधक दे । 

आत्मनीनम. ( मात्मने हितम्‌, अपने चयि हितकर )--यहां चतुध्यन्तं 
आत्मन्‌ शब्द से हित अथ मेपूवसूत्रसे खप्रत्ययदुभा। खकारकौदन्‌ 
त्रदे दनि पर प्राप्तटिरोपको बाधक्रर पकुत सृत्रसे प्रकरूतिमावदहौ जानेस 
रूप सिद्ध हआ । 


स 

१ चिद्धान्त कौमदी मूढ मेँ नस्‌ अदेश नस. नासिकायाः” इख वार्तिक के 

द्वारा वताया गया है) भाष्यर्मे (नास्तिकाया यत्‌-तत्‌-कदधेधु नसः यद ववचन 
नस्‌ › अदिश के लि कहा गया दै । 


९.६२ खघुखिद्धान्तकोसुद्याम्‌ 


विन्नीनम.¡ मावृभोगीणः। 
इति दछयतो पूर्णोऽवधिः। 





अथ ठजधिकारः 


११४२ प्रागवतएठन्‌ ५। १। १८ ॥ 
नतेन तुल्यम्‌'इति वतिं व्यति, ततः प्राक्‌ "ठन अधिक्रियते । 
११४४ तेन क्रौतम्‌ ५ । १। २३७ ॥ 


सप्तत्या फीतम्‌-माप्रतिकरम्‌ । प्रास्थिकम्‌ । 


विश्र-जनीनम. ( पिश्वस्मे जनाय हितम्‌ , खव के ययि ह्िवकर )--यहां 
चतुच्यन्त विश्वजन शब्द से पूदसू के द्वारा दितररश्रथर्मेख प्रत्यय दथा 
सकार को श्न आदे ओर श्रन्त्यं अकार फा रोप होने पर सूप मरना । 

माद-मोगीणः ( मा्रमोगाय दित , माता के शरीर के लियि हितकर )-- 
यहां चठध्यन्त मौोगोत्तरपद्‌ मात्रमोग पद से हितकर अथे पूयसूनसेख 
भरत्यय हआ । तम सकार फो इन्‌ अदेश, अन्त्य अङार का लोप जर श्ुमति 
च| ४] १३.॥ से नार को णार होकर रूप घिद हया । 

द्ध यत्‌ का अधिकार समाप्त) 

११४३ प्राग्‌ वतरिति- ११५१ तेन वल्य त्रिया चेद्‌ ववि; ५1 १। 
१५५१ इ सून सं वति ध्रत्यय का पिधान आभे कदा जायग! | वति-परत्यय- 
विधायर उख सूत के पूव तक ठू का अधिकार चल्ता ई अर्थात्‌ उखे पूवके 
सूनो से उनमें बताये जानेया अर्था मे उञ्‌ प्रत्यय दोत्ता दै । 

११४४ सेन क्रौतमिति--दरृतीयान्त खमयं पद्से क्रीत-खरीदा हज क्यण 
क्रिया के कम अथं ठन्‌ भ्रत्ययद्ो | 

साप्ततिकम्‌ (खतत्या क्रीतम्‌ , सत्तर स्पये से सरौदा दआ)-- य्दा व्रती- 
यान्त सपति पद्‌ से करोत अथ में प्रहत सूत्र से ठन्‌ प्रत्यय हुभा । तत्र ठकास्को 
इकः अदेशा, आदिषृद्धि ओर क्रयण क्रियाके कमं अन्त्य दकार का *२३६ 


१ इस प्रकरण मे सामान्य रूपसे स्मूकादी विधान दै । विरोपदु्भं पर 
पीर्प॑क दिये गवे दै । 


तद्धितेषु.ठवधिकारः | ९६३ 


११४५ तस्येश्वरः ५। १।४२॥ 
सवेभूमिःप्थिवीभ्याम्‌ अण्‌-जयौ स्तः 
( उभयपददरद्धिविधिसूत्रम्‌ ) 
११४६ अनुदातिकाऽष्दीनां च ७। ३} २०} 
<म्‌ उभयपद-बद्धिनिति णिति किति च तद्धिते । सव॑भूमेरशरः- 
सावभौमः। पार्थिवः 
यत्येति च ६। ४ । १४८ इख सूत्र से तद्धित प्रत्यय पर होने के कारण लोप 


दोकर स्प बना | 
भास्थिकम्‌ ( परस्मेन रतम्‌ , प्रस्थ से खरीदा हमा यही ततीयान्त 


प्रस्थ शाव्द्‌ से क्रोत जथ में परकृत सूत्र से उञ. प्रत्यय होकर पर्ववत्‌ रूप बना | 
११४५ तस्येश्वर इति--पष्ठयन्त सवभूमि ओर प्रथिवी शब्दों से ईश्वर 
स्वामी अथ मेँ क्रम से अण्‌ ओर अञ्‌ प्रच्यय हयँ | 
सममूमि-एथिवीभ्याम्‌ अण-अनौ ५। १ । ४१ ॥' इस सम्पूणं पूरं सत्र 
अनुवृत्ति इस सूत्र मे आत्तो है । यथामंस्य होने से सव॑भूमि शब्दस जण्‌ श्रौर 


पृथिवी से अञ्‌ प्रत्यय होता ३ । 
११४६ अनुदतिकादीनामिति--अनुशतिकादिगण यें पठे इए शब्दों के 


उमयपद्‌ को वृद्धि होती है जित्‌ , णित्‌ ओर कित्‌ प्रत्यय परे रहते । 

सावेभोमः ( सभूमेरीर्वरः, खारी प्रथ्वी का स्वामी अर्थात्‌ चक्रवर्ती 
राजा)-यद षष्ठयन्त खवभूमि पद्‌ से स्वामी अथं भ पून से अण्‌ प्रत्यय हुमा। 
तेव परकृत सूत्र से उभयपद वुद्धि ओर अन्त्य इकार का ^२३६ यस्येति च 
६।४। ४८] से टोपहोकर सरूप सिद्ध हुञा। 

पाथिवः ( प्रथिव्या ईरः, प्रथिवी का स्वामी अर्थात्‌ राजा )--ं 
पष्ठथन्ते प्रथिवी शब्द से स्वामी अर्थे पूवसू से श्र प्रत्यय द्रा । चव 
त्रादिवृद्धि ओौर अन्त्य ईकार का ५२३६ यस्येति च ६।४। १८ ॥> सलोप 


होकर रूप सिदध द्रा । 
अण्‌ ओर जञ. मत्यय काः स्वरूप ओर कायं से व्रधिक मेद न होते हुए 


मी स्वर मे मेद होवा दै! नित्‌ होने से.गज. प्रत्यय के स्थल मेँ आदि-उदात्त 
दता द, अण्‌ का अकार दी उदात्त होता ई । 


९ उघुसिद्धान्तरमुदाम्‌ 


( "पट्क्ति आदि-शम्दनिपात्मविधिसूत्रम्‌ ) 
११४७ पटक्ति-विशति.तरंशत्‌-चत्वारिथद्‌-पथ्ाशत्‌-पटि-सप्तस्य- 
शी्ति-नवति-शतम्‌ ५। १।५९॥ 
एते रूटि-रा्दां निपात्यन्ते । 


११४७ पदक्तिविशति हति ~-षदक्ति ( पाँच पादवठे छन्द का माम ), 
विशति { वीस ), चरिशतत्‌ ( ती8 ), चत्वारिंशत्‌ (चारी ), पथात्‌ (पचि) 
षष्टि ( साठ †, सप्तति ८ सत्तर ), अशीति ८ अस्दी ), नवति ८ नव्ये ) ओर 
शत ( सौ )- हन दश सूद शब्दों की "तद्‌ अस्य परिमाणम्‌-यह इखका परि- 
माण है" इस अथं म सिद्धि निपान से ष्ोती दै! 

पट क्ति, ( पञ्च पादा" परिमाणम्‌ अस्य, पांच पाद्‌ परिमाण दै इसके )- 
यर्दा पञ्चन्‌ शब्द से परिमाण चर्य मति प्रत्यय, टि अनूका खेप चफार्कौ 
फुत्व कफार, अनुस्वार जीर परखवर्ण होकर रूप सिद्ध हुआ । 

यद पोच चेर्मोवेि छन्द्केअर्भ्मेसूढदहोगयादटै। 

परियाति आदि शब्द दशत्‌ शब्द मे बनते ई । दश के वगंको दशत्‌ कहते 
 पदचदू-दराती वर्गे वा ५।१।६०॥'. दस आगे अनेवलि चूत से दशन्‌ 
शब्द से वगं अर्थं मे दशत्‌ शब्द पनत ै। 

विंडति (द्रौ दशतौ परिमाणम्‌ अस्य धस्य, दो दशक जिस समूह कां 
परिमाण दो अर्थात्‌ वीख -- य्ह द्विदशत्‌ पद से परिमाण अथं मे एतिच्‌ 
प्रत्यय ओर शरङृतिं फो विन्‌ अदेश निपातन से ह्ुजा, नकार को अनुस्वार 
होकर सूप सिद्ध दग्रा] 

एध ग्रहण फी इस सून मेँ अनुुत्ति आनी दै । इर्य्यि श्गवार्विशतिः- 
यौओं का बी* रेखा प्रयोग होता है । सध ओर सधी का अभेद भानमे पर 
व्विशतिर्माव ~बीह गाय' रेवा मी प्रयोग होता दै । 

विदधति + आदि शब्द स्वमाय ते पकवचनात ओर ख्रीटिङ्ग ई। 

इसी अकारि विदत श्रादि शब्दोकी भी दशत्‌ शब्द ओौरत्रि श्रादिसे 
षिदिः दती ९1 रैसे-- न 

१ भविशत्थाचा,"उदेकतवे सर्याः सत्येय-खप्ययो › (तालु चाऽऽनवतेः सिय ' 
सेा ममरकप्ररम कदा गया र। 


तद्वितेपु-ठजधिकारः | ९६५ 


११४८ तद्‌ अर्ति ५1! १। ६३ ॥ 
“धुं योम्यो भवतिः इत्यथं द्वितीयाऽन्तात्‌ ठल्‌. आद्यः स्युः। 
श्वेतच्छत्रम्‌ अहे ति-श्वेतच्छत्रिकः। 
( यत्‌" प्रत्ययविधिपुत्रम्‌ ) 
११४९ दण्डाऽऽदिभ्यो यत्‌ ५। १।६& ॥ 


(1 चिंद्त्‌ (चयो दशतः परिमाणमस्य संघस्य-तीन दख परिभाणवालासंव,' तीस) 

या दात्‌ प्रत्यय ओर ग्रकृति को त्रिन्‌ हुआ । 

चत्वारिंशत्‌ ८ चत्वारो दशतः परिमाणमस्य संघष्य, चार दश परिमाण- 
वाला सघ, चाटीस)-य् शत्‌ भत्यय ओर अङ्कति को चत्वारिन्‌ हुआ । 

पञ्चात्‌ ( प्च दशतः परिमाणमस्य संघरस्य--र्फच दशवाला संव, 
पचा )--यद्यं शत्‌ प्रत्यय श्रौर प्रकृति को प्रा आदेश हुमा । 

पष्टिः ( पड़ दशतः; परिमाणमस्य संघस्य, छः दशवाला ख, वाठ )-- 
यर्दा ति प्रत्यय ओर प्रकृति को पर श्रादेश तथा जश्त्व का अभाव हुजा। 

सप्ततिः ८ स॒प्त दशतः परिमाणमस्य संघस्य, सात दशबाला खं, सत्तर )- 

यहां ति प्रत्यय ओर प्रकृति फो सत्त आदेश हेमा । 

अशीतिः ( ष्ट दशतः परिमाणमस्य संघस्य, आठ दशवाख संक 
सस्सी )--यर्हा ति प्रत्यय ओर पक्ति को अशी श्रादेश द्रा । 

नवतिः ( नव दशतः परिमाणमस्य संघस्य~नौ दशवाद् संघ, नन्वे )-- 
य्ह ति प्रत्यय जर प्रकृति नवद शत्‌ को नब आदेश हमा । 

रातम्‌ ( द दशचतः परिमाणमस्य, दश दशा परिमाणवाला खघ, सो )- 
यं त प्रत्यय ओर प्रकृति दश्च दशत्‌ को ए अदेश ह्या । 

११४ तदू अर्दतीति--श्रात्त करने योग्य होता दै इस अथं मँ द्वित- 
यान्त से ठञ्‌ आदि प्रत्यय हाँ । 

श्वैतच्छचिकः ( च्वेतच्छवमहंत्ति, सफेद्‌ छाता प्रात करने योग्य )--यहों 
द्वितीयान्त श्वेतच्छच् शब्द से अहं-योग्य-अथं मे ठ्‌ प्रत्यय दुखा । ककार को 
इक्‌ अदेश, आदिद ओर अन्त्य जकार का छाप होकर स्म्‌ व॒ना | 

११४९ दण्डादिभ्य इत्ति-दण्ड आदि द्वितीयान्तं शब्दों से प्राप्त करने 
योग्य अथं मै यत्‌ प्रत्यय हौ | 


९.६६ खथधुसिद्धान्तरीसुदयाम्‌ 
एभ्यो यत्‌ स्यात्‌ । दण्डय्‌ अहति दण्डयः । अघ्यं ] वध्यः 
११५० तेन निवृत्तम्‌ ५! १। ७९ ॥ 
अष्टा निचृत्तत्‌ू-जादहिकय्‌ ॥ 
इत ठसमौन््रविः ॥ 








दण्डय ( दण्डमर्हति, दण्ड पाने थोग्य )-- यहाँ द्वितीयान्त दण्ड श॒न्दसे 
पने यौग्य र्थं मेँ प्रकत सूत्र से यत्‌ प्रत्यय दुभा । तय यफ़ारादि प्रत्यय होने से 
पूवं की मखल दोने पर “२३६ यस्येति च ६। ४1 १८८ |" से अकार का 
कोप होकर रुप यना | 

अव्यः (रय + मूल्य ॒पूजापिपि वाद्देति, मूल्य या पूनाविपि के योग्य}- 
याँ द्वितीयान्त अपं शब्द से पने योग्य धर्थ॑मे प्रकृत चूत्रसे यत्‌ प्रत्यय 
दय । तमं अन्त्य श्रङार कालोप द्योर्‌ स्प चिद्ध हा। 

वध्य. ( वधमदति, वघ पनि योग्य }-यर्हा द्वितीयान्ते वध शब्द्‌ से यत्‌ 
अत्यय दोरर पृवाक्त मरार से सूप सिद. टय 

१५० तेन निवृ चमिति--ररणव्रतीयान्त काटयाचफ शब्द से निरत 

सिद्ध दआ-अथ मे ठच्‌ प्रत्यय दौ । 

अद्धिरफम्‌ ८ यद्या निड्तच्तम्‌, एक दिनम किया गया )-- यदः करण 
वृतीयान्त अहम्‌ शब्द्‌ से निद्रेत्त अर्थं में ठञ्‌ प्रत्यय द्रा | तपर ठकारकौ दक्‌ 
अदेश करने पर पूवी मघन्चा दई ओर १२९२्ल्टोपोऽन ६ 1 ४ 1 १४५. ।१ 
मे न्‌ूके अकार कालोप । फिर आदिव दोरर रूप सिद्ध हया 1 

यदा ६२२ नस्तद्धिते ६ । ४। १४४॥' से प्राप् टि लेप अह्वष्टखोरेव ६। 
ॐ | १४५. | इस सूतरते टौरपश्रत्ययमे दी नियमित होने के कारण 
नदीं ड्या) 

+ ठन्‌ फाअधिरार समाप्त । 








११ तरिधायवं ' दस्यम 
मूल्य पूजापिधायवर ' दस्यम" | 


तद्धितेषु भावकमारथा; । ९६७ 


अथ भावकाः 
( "वत्‌ प्रस्ययविधिसूतरम्‌ ) 
११५१ तेन तुल्यं क्रिया चेद्‌ वतिः ५। १। ११५ ॥ 
नाल्यणन तुल्यम्‌-त्राह्मणवत्‌ अधीते ! क्रिया चेद्‌ इति किम्‌-गुण- 
ठल्य मा भूत्‌, पुत्र ण तुल्यः स्थूल 
( वत्‌ प्रत्ययविधिसृत्रम्‌ ) 
११५२ तत्र तस्येव ५। १। ११६ ॥ 
+ मशुसयामिव-~मथुय-वत्‌ चुष्ने प्राकारः । वचेरस्ये ब-चेत्रवन्‌ 
मन्रस्य गावः। 


११५१ तेन तल्यमिति-- तृतीयान्त से तुल्य अर्थ यँ वति प्रत्यय हो यदि 


तुल्यक्रियाहो 
वति का इकार शत्संचक ई, वति-प्रत्ययान्त अव्यय होता दै भौर क्रिया विरेषण। 


ब्राह्मणवत्‌ ( ब्राह्मणेन वुल्यमधीते, बाण के समान पदता ई ) 
माह्मण त्रृतीयान्त पद से तल्य श्रर्थं मे प्रकृत सूत्र से वति प्रत्यव हूजा । र्हा 
वुल्य अध्ययत क्रिया है 

क्रिया चेदिति-तुल्य क्रिया द्ये-रेखा क्यो कदा १ इखण्यि कि यदि रुण 
तत्य हो तो न ह्ये । जेसे--ुतरेण तुल्यः स्थूलः-पुतर के समान मोरा~यर्धा 
वल्य स्थूलता गुण है, क्रिया नही इसलिये वति प्रत्यय नहीं हुआ] 

११५२ तच्र तस्येति--सतम्यन्त ओर षष्ठयन्त से इव के अर्थं मे अर्थात्‌ 
समानता मेँ वति प्रत्यय हो । 

सूत्र मे स्थित तन" पद सप्म्यन्त का ओर शतस्य" पष्ठधन्त का बोधक है । 
इवः यह्‌ अर्थ का निर्देश है । 

मथुरा-चत्‌ सुघ्ने प्राकारः (मधुरायामिव, मधुरा के खमानचघ्नमें 


भराकार )-यर् सत्तम्यन्त मश्ुरा शब्द से इव के अथं में वति प्रत्यय ह्ुआ। 
चे्-वत्‌ मैत्रस्य गावः, ( चे्रस्येव, चैन के समान मेत्र की गाव ह )-- 


यँ षष्ठ्यन्त चैत्र शब्द से इवार्थ मे वति प्रत्यय हकर रूप सिद्ध हआ । 
इस सत्र से द्रव्य की तुल्यता मेँ षति दोता है क्रिया कौ तुल्यता मं नर्ही। 
अतएव उदाहरणो मे द्रव्यो की दी वुल्यता दिखाई मई दै । 





९६८ लघुसिद्धान्तकीमुद्ाम्‌ 


{ ध्यत ्रत्ययपिपिदुत्म्‌ ) 
११५२ तस्य भावस्त्व-तली ५! १ । ११९ ॥ 
प्रृतिज्ञन्य-बोवे प्रकारो भावः! गोभौव -गोलम्‌, गोता। 
( लि° स्ु० ) दान्तं कोव्रम्‌ । ( लि० सु ) तन्तं स्त्रियाम्‌ । 
११५४ आ च स्वात्‌ ५।१।१२०॥ 


ब्रह्मणस्त्य~' इत्यत प्राक प्व-तरौ, अयथिक्षियेते । अपथादः सष 


११५३ पस्य भावं दति-पण््यन्त पदसे माव अर्थर्भे त्व ओर तसू 
अत्यय द| 
नभाव का लद श्रङति जन्य-बोपे प्रकार " यह ई । 
प्रकृति इति ~-परुति से टोनेरठे शान मे जो विरोपणीमूत पदरथ होता द 
उसे माव कहते टै । जिखचे प्रत्यय शिया जात! है उसे प्रकृत कषे ई । जसे- 
गो शब्द से होनेवाठे “गोत्पपिरिष्ट गो व्यक्तिः इष शान मेँ गोत विरोपण दे, 
इसि भ्गोत्व माव दया । शब्दो ते जावि ओर व्यक्ति का श्न द्टोतारहै, 
ससम व्यक्ति विशेष्य ओर जाति पिेपण दतां है ! खवियि प्रकृति से होनेवाे 
गोध में पिशेपण होने के कारण जाति द्धी माप खिद्धः ह्येता दै। 
गोत्वम्‌ ( मोमायिः, गो का माय )-- यदीं प्ठथन्त गो शम्द्‌ ठे माव अथं 
मेँ प्रकृत सून सेस प्रत्यय होकर स्प चिद्र दैञा। । 
गो-ता--यदा म पूयोक्त यर्थ मे चष्ठथन्त गो शन्द से तल्‌ प्रत्यय होने पर 
“मृजाय्रतष्टाप सरं टापू ( घा ) प्रत्यय हयोरर रूप चिदध. हआ! । 
( लि ) स्वान्तमिति-त्व-प्त्ययाऽन्त शब्द्‌ नपुखरटिद्ध होते ई । 
( लि ) वडन्तुमिति--तदूपरत्ययाऽन्त शब्द खीटिज्ग होते द । 
तटप्रत्ययान्ते से स्ीत्पयोधन के दिये यप्‌ { आ ) अत्यय होता दै। 
त्व-परत्ययान्त स्वमापत नएुषफलिङ्ग ओर तटन्त सख्रीरिद्ध दते ई-दसी 
बात कौ उपयंक्त टिङ्कानुख्ाखन के सूर्नो से बताया गया ई। १ 
२१५४ आ वेति--श्रद्यणस्व ५।१1 १३६. पश्चमाध्याय के प्रथम 
पाद केः इख अन्तिम सूत के पवं तरु धर्थात्‌ पचम अध्याय फै प्रथम पादकौ 
समानि वकस यर्‌ तख का यधिङरार चल्ता दै । 
सपाद सिति- इमनिच्‌ आदि अपवाद प्रत्ययो के साथ समविश् के लिये 








तद्धितेषु भावकम्थाः। ९६९ 


समाऽघवेशाऽथेमिदम्‌ । चकारो नन्दूस्न्यभ्यामृअपि समाऽधवेशाऽथैः । 
सयाः भावः-स्प्ैणस्‌;खीतवम्‌ › खीता । पौसनम्‌ , पुस्तम्‌ , पुंस्ता 1 
( इमनिच्‌ प्रस्ययधिधिसूत्म्‌ ) 
११५५ पृथ्वादिम्य इमनिच्‌ वा ५। १ । १२२ ॥ 
. वा-वचनम्‌ (अण्‌! आदि-समादेशा्थम्‌ । 
( रेफादेशविधिषूत्रम्‌ ) 
११५६ र ऋतो दखदेटधोः ६ । ४। १६१ ॥ 


हरदेकैघोन्छकारस्य रः स्यात्‌ इष्ठेमेयस्सु परतः। 


यह सधिकार सूत्र है । । 

यद्यपि मग्र सुरो मे त्व तल्‌ की श्रनुवृत्ति से भी यह कायं किया ज। 
सकता दै, परन्तु इमनिच्‌ रादि प्रत्यय इनके बाधक दैःउनके द्वारा इनका चाषो 
जायगा । अधिकार होने से इनका उनके साथ उमाविश हो जाता दै, तव ख॒ 
खन्द से-प्रथिसा-इस इमनिच्‌ -प्न्ययान्त ल्प के खाथ तया प्रधुता जर प्रथु- 
स्वम्‌-ये सान्त ओर तलन्त रूप भी वन जति हे । 

चकार इति--चकार ( भी ) न्‌ श्रौर स्नज.के साय भी समावेश के 
स्यि है । इखच्ि खौ शब्द्‌ से माव अथं य नज._› ल ओर तद गर्यो र~ 
संणम्‌ , सीसम्‌ , खीता-ये तीन सूप बनते है ओर पुंस्‌ शब्द स~पौस्नम्‌ ; 
पस्त्यम्‌ , पुस्ता--ये तीन } 

१२५५५ प्रथ्वादिभ्य इति-ष्थु आदि शन्दो से भव अर्थं मे इमनिच्‌ 
त्यय हो विकल्प से । 

इमनिच्‌ का इच्‌ भाग इत्ंशक है ओर इमन्‌ शेष रहता ई । 

दभनिच्‌ प्रत्ययान्त शब्द पुलिङ्ग शेते है । 

बा चचनमिति--वा-विकल्य-कदना यण्‌! आदि प्रत्योके समवि के 
स्यि है अर्थात्‌ यम्‌ आदि यथाग्रातत त्यय मी माव अथंमे होते हं } - 

१११६ र ऋत दति-हलादि च्छु कारको रेफ आदेश दो इन्‌, 
इमनिच्‌ ओर ईयघुन्‌ प्रत्यय परे रहते । 

इष्ठन्‌ चौर दयन्‌ प्र्यय आगे दिखये जायंगे । 


९७० टघुसिद्धान्तकोमुचाम्‌ 


( टिरोपिधिषूत्रम्‌ ) 


११५७ टेः ६ । ४ । १५५ ॥ 
अस्य टेटोपि शष्टेमेयस्सु । 
( चा) पृथु खदु शग श दृद्‌-परिषृढानाम्‌ एव रत्वम्‌ । एयोभीवः~ 
म्रथिमा, पाथवम्‌ । श्रदिमा, म॒ादेवम्‌। 
५ ८ ष्युः ्रत्ययविविनूलम्‌ ) 
११५८ बणे-दद्राऽऽदिम्यः प्यन्‌ च ५} १। १२३ ॥ 


११५३ टे हरत--मयरफटिकारोपदी इष्टन्‌, इमनिच्‌. श्रीर्‌ ईयडुम्‌ 

अत्यय परे रहते । क र 
वा) प्रथु दु, श, दृश, दद श्रीर्‌ परिवरठ-दन 

यमद ह व र स र ।' ० ‡ 

यह वावि नियम है, दन शब्दों से भिन्नुशन्दोम रेफ आदेश नदं होता। 

प्रथिमा ( श्र्माव , विशस्ता }--यरछ पर्ठयन्ते पृथु शब्द्‌ से भाव अर्थं 
मे पध्नादिम्य इमनिष्वा" सूत से इमनिच्‌ प्रत्यय हुजा । तब कादि ओर खघ 
होने से छकार को ९ छतो हखदेलधोः' इख पूवं सूत्र से रेफ होने पर भषश्षक 
टिउकारका ष्टे ख प्रकृत सूत्र से रोप दोकर श्रथिमन्‌ः यद्‌ नान्त शब्द 
वेना] प्रथमा के एकवचने सुका रोप, नान्त उपधा को दीं श्रौर नकार 
कालोप षह्ोकर स्प वना। 

पार्थवम्‌-दमनिच्‌ क अमापपक् मे प्रथु शब्दं से गन्ता छ्युपरवात्‌ 
५॥। १1१३१ ॥' सूत्र से अण्‌ प्रत्यय दभा 1 तव श्वादिवृद्धि आर्‌ ओर अन्त्य 
उकारको ५ १००५ ओगुण ६।४। १४६॥' से गुण ओकार, उखे अव्‌ 
अदिश होर स्प धि टा । ४ 

भ्रदिमा ( मृदो्मायि, मृदुता }-पष्ट्यन्त मदु शब्दस मविश्रयम 
पवेक्ति सून से दरमनिच्‌ प्रव्यय हुआ । तपर हखादि च्छु श्ुकार को र जदेश 
आओौर टि उकार का खोप हने पर पूर्वत्‌ रूप सिद्ध दओं । 

माटेवम्‌-श्मनिच्‌ के अमापपत्त मे गदु शन्द से “इगन्ताच रषुपूर्वान्‌ 
५।१।१६१॥)' सेअण्‌ प्रय, जदिवु्धिशीर उकारकोगुणश्चो, भको 
व्‌ च्रदे् होकर पूर्ववत्‌ स्प चिद हा } 

१२५८ वणे-ददेति--वर्णवाचक यौर दढ उदि पर्ठ्न्त पदो से भाव 


तद्धितेषु भावकर्मार्थाः । ९७१ 


चाद्‌ इमनिच्‌ । शक्त यम्‌, श्क्तिमा । दाढ यू, द्रठिमा। 
( भावकमार्थक ्यन्‌ः आदिभत्ययविधिसूत्म्‌ ) 
११५९ यणवचन-ब्ाह्मणाऽऽदिभ्यः कर्मणि च ५।१।१२४॥ 
चाद मावे । जडस्य भावः कमे वा-जाङ्यम । मूढस्य भावः करम 
वा-मोढ्यम । बाम ल्व । नराह्मण्यस. । आङ्ृतिगणोऽ्यम्‌.। आकृतिगणोऽयम्‌. । 
अथ मे प्वन्‌ मत्य मी हौ 
चादिति--चकार ( मी ) कदने से इमनिच्‌ मी होता है । 
ष्यजमत्ययान्त शब्द्‌ नपुंसक लिद्ध होता दै । ष्यञ्‌ के धकार ओौर जकार 
इ्छंचक हैँ ओर शेष य" रहता है । थ 
सौक्ल्यम. ( शुक्तस्य भावः, शुक्तता }--यहां गुणवाचके पष्वन्त शुक्छ 
शब्द्‌ सं माव अर्थं में ष्यञ्‌ प्रत्यय हुद्ा | जित्‌ होने सं ष्यञ्‌ परे रदते आदि- 
वृद्ध श्रौर अन्त्य श्रकार का लोप होकर रूप सिदूच हुआ । 
शुकिरिमा--्यन्‌ के अभावपह् मे इमनिच्‌ प्रत्यय होकर रूप वना | 
दाद्यैम. {दस्य मावः» ददता )--यहां प्डयन्त द्‌ शद से माव 
ग्रथ भें ्रङृत सू से ष्यञ्‌ प्रत्यय देने पर, आदिवृदि्षि ऋकार को आर्‌ श्रौर 
अन्त्य सरकार का छोप होकर रूप वना | 
द्रहिमा--ष्यञू के अमावपक्त मै इमनिच्‌ प्रत्यय होने प्र ऋकार को 
११५६ र रतो हटादेलंघोः ६ । ४ । १६१ ॥› से हटादि ल्घु ऋकार कोर 
आदेश ओर अन्त्य अकार का लोप होकर स्प सिद्ध ु्रा। 
११५९ गुण-वृचनेति-प््ठधन्त गुणवाचक ओर्‌ ब्राह्मण आदि शब्दों से 
कमं ओर भाव अथं में ष्यञ्‌ प्रत्यय हौ । 
जाढ्यूम्‌ ८ जडस्य कमं मावो वा-मूखं का कायं या मूता) यहां पन्त 
गुण चाचक जड शब्द से कर्म या माव अथं में प्रकृत सूचन से ष्यञ्‌ त्यय दुआ । 
फिर आदिद्दधि ओर अन्त्य अकार का लोष द्येकर रूप सिद्ध हुआ । 
मौद्यम्‌ (मूढस्य कमं मावो वा) --यहाँ पषठवन्त गुण-बाचक मूढ शब्द्‌ से 
पूर्वत्‌ कमं ओौर माव अथं मैष्यन्‌ प्रत्यव रकृत सूर से हीने.पर स्प सिदध डञ। 
त्राह्मण्यमर ( ब्राह्मणस्य मावः कम वा; ब्राह्यण का काय या ब्रा्यणत्व )- 
वहाँ पष्ठवन्त व्राद्यण शब्द तराह्मणाऽऽदि होने के कारण प्रेत सूज से ष्यञ्‌ 


९७२्‌ टघुसिद्धान्वकौसुयाम्‌ 


४ ( ध्यः प्रत्ययविधिषूच्म्‌ ) 
१९१६० सख्युयः ५। १। १२६ \ 
सख्युभावः कमं बा सख्यम । 
( दक्‌! प्रत्ययविधिषतम्‌ ) 
११६१ कपि-्ञत्योट र्‌ ५} १1 १२७॥ 
कपियम. । च्रातेयम | 


4 
प्रत्यय दभा । तप पजन्ययह्लत्षणप्रदृत्ति से आदिश्रृद्धि ओर अन्य अकारका 
छोपद्ोकर्स्प सिद्ध टआ। 

आद्रतीति- बराद्मणाऽदि आङ्तिगण ई अर्थात्‌ चिन पयोगो मे प्यम्‌ 
हणा मिलता है अर उनके ल्यि कई नियम नदी ऊदा ग्या हो-उन प्रयोगो 
को ्राद्मणादिगण के अन्तर्गत समदना चाहिये । 

९९६० सस्युररिति-पष्य्यन्त साय शब्द्‌ से माय शीर कमे अर्थम 
श्रय होता ६ । 

स्यम. (सम्यु ज्ममायोवा, मित क्रा कायं सौर माप मित्रता }- 
यहाँ पप्य्यन्तं समि शब्द से कमं वामाय अर्थम प्रहृत श्रू से य॑ प्रस्य ष्टोने 
धरे अन्तस्य इकार का २३६ यस्येति च ६। ४} १४८ || से टखोपषहोफरसूप 
तिद हय । 

११६ कपि-जात्योरिति-प्य्यन्त फपि भौर श्वातिं शब्दो से कमं ओर 
भाव यथम टक्‌ प्रत्यय दो | 

इख मूतनमे "कपि छात्यो › दख पदरमे पञ्चमो विमक्ति फे अथ में पष्ठ विमक्ति 
सद्र दै, दसील्यि कपि ओर शाति शब्दों से रेषा अयं यहां दत्ता हे । 

कापियम. ( क्पे कमं भावो वा, बन्द्र का कायं यां माव वरहो यषठथन्त 
क्पि शब्द दे क्मंया माव अथं म प्रहृत सूस ठक्‌ अत्यय द्द्ा। 
टफर्को एय्‌ यदेश शरादिः भौर अन्त्य इकारका लेप दौकर स्प 
षिद दया । 

ज्लातेयम. ( छाति, कमं मायो वा, यन्धुका कायं या बन्धुता )- हा 
पष्ठयन्त शाति शब्द खे क्म यामावअथर्मँ प्रसत सूतसे ढक्‌ प्रत्यय द्योकर सूम 
सिद्धि "कापेयम्‌" यै खमान ह 


तद्धितेषु भवनादर्थकाः । ९७६ 


( धयक्‌' ग्रत्ययविधिपूत्तम्‌ ) 
११६२ पत्यन्त-पुरोदिताऽऽदिभ्यो यक्‌ ५। १। १२८ ॥ 


सेनापत्यम. । पौरोदिव्यम । 
इति भावकर्मा्थाः। 


अथ मवनाऽभ्य्थंकाः । 


( खसः प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 


११६३ धान्यानां भवने ततत्र खञ्‌ ५।२। १। 
भवति अस्मिन्‌” इति भवनम्‌ । मुद्गानां भवनं केत्रम्‌-मौद्‌ गीनम्‌ । 
११६२ पत्यन्तेति-पष्ठन्त पति शब्दं जिनके अन्त मेँ हो, उन शब्दसि 
ओर पुरोहित आदि शब्दों से कम ओर माव अर्थं मे यक अत्य दो | 

संनापत्यम. ( सेनापतेः कम भावो वा, सेनापत्ति का कायं या माव )-- , 
यहा पष्ठन्त सेनापति चन्द्‌ से कमं या भाव अथं में प्रङृत्त सत्र से यक. प्रत्यय 
हेया । फिर उसके कित्‌ होने से आदिषद्धि ओर अन्त्य इकार का टोप होकर 
च्प सिद्धे हुभा। 

पौरोहित्यम. (घुरोदितस्य कम॑ भावो वा, पुरोदित का काम या भाव }- 
हां पष्ठ्न्त पुरोदित शब्द से कमं या माव अथर ग्रकृत सून से यक्‌ प्रत्यय 
हया । स्तव आदिद रौर अन्त्य अकार कालोप दोकर रूप सिद्ध हुआ । 

भावकर्माऽथे प्रत्यय समाप्त । 

११६२ धान्यानासिति-धान्यविशचेप-वाचक षष्य्वन्त शव्द से भवन खेत 
अथं में खञ्‌ म्रत्यय दौ । 

मवन शब्द मू घाठु से अविकरण अथ में ल्युट्‌ प्रत्यय हकर वना इ । 
धान्य जिसमे उगते हैँ उसे भवन का जाता दै, वह खेत ही होता है। जो 
धान्य जिर खेत मँ होता ई, उख धान्य के नाम से खेत को कदा जाता ड। 
धान्य वाचक शब्द से अपने भवन चर्यात्‌ उत्पत्ति-स्थान खेत को वताने के 


ल्यि दी ये मवनार्थक प्रत्यय अति ई । त 
मोद्‌ गीनम्‌ (मुद्गानां मवनं चेत्रम्‌, जिसमे मृग उगती दै वद्‌ खेत 





९७४ च्युसिद्धान्तकौमृयाम्‌ 


८ धक.° प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ † 
९१६४ प्रोदि-शाल्योदेक ०! २।२॥ 
वदेयम्‌ । खाल्यम्‌ । 


पष्य्यन्त धान्ययाचर गुदूग शब्द से मन अर्थात्‌ जिखये वे पैदा दत ह उख सेत 
श्रथ मैश्रकृत युजत से ख ग्रत्यय हया । तव खकार क इन्‌ अदे, श्रादिृदधि 
आर श्न्त्य अङरार का लेप होफर सूपषिद्ध टधा । 
११६४ ओहि श्ल्योरिति-पष्य्यन्त मीहि भौर शालि-इ्न धान्य पिशेय 
के वाचफ़ शब्दां से पूर्वो मयन अमं दक. ग्रत्ययदह। 
यह्‌ टक! प्रत्यय पूवर्ती खामाय सूत्रसे विरहिते प्न.) प्रत्यय का 
याध दे । 
द्रदेयय्‌ ( व्रीदीणा मन चेत्‌, निख येत मँ व्रीदि घान होते ६ )- 
यद पष्ठ्यन्त धा यतिदेप्याची जीहि शब्द से भयन चेते अथं मे ढकं. प्रत्यय 
हुजा। तेतर दार रो एय आदेश, आदिद भौर अन्त्य इकारका ल्यैप होर 
स्प सिद्ध द्शध्रा । 
श्रटयम्‌ (शारीना मगन चैनम्‌ , जि सेत म॑ शालि नाम के घान हते) 
यदं पष्न्यन्त शालि शब्द्‌ से मयने अयम प्रृत सूस टक. प्रत्यय ष्टोने 
पर्‌ रूपसिद्धि पूवयत्‌ दोती ई । 
देष्टातो मे धान्य के पदा होने के कारण तों के स प्रकारके नाम आज 
मी बद्र प्रचस्न्ति द! दो शब्द्‌ उदाहरण क टियि उपश्िथते पि जाति 
वित्वाडा--पिख यैत म तिक वाये जाते है भौर सट थाडा-- जिस खेत 
मं साठी घान होते है--दत्यादि प्रान्तीय शब्दमी दसी प्रकार भवनाथक 
तद्धिवके दही स्प र । गदयाली भापामें चेतो केस प्रकारके नाम व्रतसे ई। 
सस्टृतर्मे यं शब्दं ओर रेस ई-दनरा रधरुकीमुदी मे उल्छेख नदीं 
किया गया दहि, प्रये ई अत्पापश्यर, अन्‌; उनका उरे यद्य क्षिया जाता 
द--यच्यम्‌; जौ का खेन । यवक्यपू , जई का खेद { तिस्यम्‌ , सैरोलम्‌, 
तिलका सेत! माप्यम्‌ ; मापीणम्‌ माष उदरदका खेत 1 उभ्यम्‌ , जौ मीमम्‌ 
अटी का सेत 1 सापपीणम्‌-सरणं का खेत्रस्यादि 1 
मयनाथक प्रत्यय यदीं समास टौ जवे है| आने यन्य अर्थो के प्रस्य 


तद्धितेषु भवनादयथैका; । ९७५ 


( '्देयज्गवीन' शब्दनिपातनसूत्रम्‌ ) , 
११६५. दैयज्गवीनं संज्ञायाम्‌ ५। २। २२ ॥ 
दोगोदोह-रव्दश्य दियक्करदेदाः विकारे खन्‌ च निपात्यते । दुद्यत 
इति दोदः-मरीरम्‌ । ह्योगोदोहस्य विकारः-हेयङ्गवीनम्‌, नवनीतम्‌ । 
( “इतच्‌” प्रत्ययविधिमू्रम्‌ ) 
११९६ (तद्‌ अस्य संजातम्‌" तारकाऽऽदिभ्य इतच्‌ ५।२।३६॥ 
तारकाः संजाता अस्य तारकरितम्‌ नभः! पण्डितः। आकृतिगणोऽयम्‌ । 


का विधान किया गया है । 

११६५ दैयज्गवीनमिति- प्ठन्त ह्योगोदोह शब्द को यद्यु देष 
ओर विकाराऽर्थ भ ख्‌ प्रत्यय निपातन से होता है सं्ञामे। 

दोह दू को कहते दै-दु्यते इति दोहः, इह धाठ ते कमं मे घञ्‌ प्रत्यय 
होकर यह सिद्ध हता ै। 

ह्योगोदोद्‌ का अर्थ है एक दिन पहले का दुहा हुा.दूष । 

हैयङ्गवीनम्‌ १ ( द्योगोदोदस्य विकारः-कफल के ददे हए दूध का विकार 
मक्खन ) यह पष्व्यन्त ह्योगोदोह शब्द से विक्रार अर्थं मे ख प्रत्यय, खकार 
कों ईन्‌ आदेश, प्रकृति को 'हियज्गुः आदेश, उकार को गुण ओ ओर उप्ते अव्‌ 
आदेदा तथा आददद्धि होकर सूप विद्ध हुआ । 

११६६ तदस्येति--प्रयमान्त तारका आदि शब्दो से “अध्य संजातम्‌? 
इसके हो गये है, अर्यात्‌ जो पदे नदीं ये, वे इखके हो गये षै इस अर्ण मे 
इतच्‌ प्रत्यय हो | 

इतच्‌ का चकार दरस्खं्चक दै । ४ 

तारकितं नभः ( तारकाः संजाता अस्य, तारे इस्के हो गये हँ अर्थात्‌ 
तारे निकल अयि जिम, एसा आकराश)-य्चं प्रथमान्त तारका पदे पूर्वोक्त 


१ दैयद्चवीन मक्लन या घृत को कहते दै, पर एक दिन पहले के दृध का 
दो, उससे पठे के दुध का दोगा तो उसे हैयङ्गवीन नदीं कहा जायगा । अमर- 
कोष मे कहा हे - “तन्तु दैयङ्घवीनं स्याद्‌ द्योगोदोदोद्धवं पृत्‌" । मदाकवि 
काक्दिस ने ग्बुवंश में इखका प्रयोग क्रिया है-यद्धवीनमादाय धोप्बद्धान्‌ 
उपस्थितान्‌ 1 


९.७६ ख्घुसिद्धान्तकौमुयाम्‌ 


( ्धयखच्‌!मार्दि-प्रस्ययविपिस्‌नम्‌ ) 
११६७ प्रभाणे दजघ्नयमज्‌-घन्‌-मात्रचः ५1 २ । ३७ ॥ 
श्तद्‌ अस्य" इत्यनुवतेते । ऊर प्रमाणम .अस्य-ऊरु-2यसय › उर 
द्चघ्नम., उरु-मा्रम. 1 
( “वदप? प्रत्ययपिधिसूत्रप्‌ ) 

११६८ यत्‌-तद्‌-एतेम्यः परिमाणे षतुप्‌ ५ 1 २।३९॥ 
अर ङ्ग इतच्‌ प्य हमा । ठव मयका त्ने र चू पद के जन्त्व आकारका 
२३६ यस्येति च ६।४। १४८ 1} से रोप हौकर स्प सिद्धः भा । 

पण्डितः ( पण्डा खदसद्‌-विचेकिनी शुद्धिः संजाता अस्य, पण्डा-अच्छे पुर 
को पचाननेचाटी धुद्धि-खिखकौ रौ गई ~य प्रथमान्त पण्डा शब्द से 
उक्त अर्थ मे प्ररत स्र से इतच्‌ प्रत्यय होने पर अन्य अकार का छोपं दकर 
स्म दिद्धदट्द्रा। 

री गरकार-युष्पिवम्‌ › फलितम _, योमाश्चितम -जादि सूप वनते द। 

आतीति--तारकाञ्डदि आकृतिगण ६, पेते शब्दे जिनमे इतच्‌, तै 
दुजा हो, पर उसे चयि कोड वनदो, उन श्दोंको इस गणर्मे वमह 
टेना चाहिये । 

११६७ प्रमाणे इति--दखका यह प्रमाण ई-इस श्रय मे विद्यमान प्रथ 
मान्त पद्‌ से द्वयखच्‌ , दभ्नय्‌+ जोर मात्रच. ये तीन प्रत्ययं हों । 

दन तीनो प्रव्य्यो का अन्तिम चकार दत्पचैक ६ । 

ऊरु्यसम..+ ऊर-दधघ्नम. ऊर मात्रम्‌ ( ऊरू प्रमाणम्‌ अस्य, ऊ 
द भरमाण जिसका द्र्य ऊद जाय तकर जट आदि } र्दा प्रमाण च्यम 
प्रथमान्त ऊर शब्द्‌ से द्वयसच्‌ , दध्नन्‌ ओर मात्रच्‌ प्रत्यय होकर उक्त तीन 
कल्प बने ॥ (1 

११६८ यत्तदिति- प्रथमान्त यवे , तेत्‌ ओर एतद्‌ शब्दत परिमाण अय 
मे वतुप्‌ प्रस्ययदहो। 

१ इसका प्रयोग भोजग्रयन्ध मे पिया गया दै-कियन्मान जल विप्र, जाद्‌ 


दघ्न नराधिप ।-्राद्यण देवता, पानी कितना दै १ (उसने उचर विय) 
यजन्‌ [ जानु-घुखने तक । 


६२ तद्धितेषु भवनाय्थकाः । ९७७ 


यत्‌ परिमाणम.अस्य-योवान्‌ । तावान्‌ ! एतावाय्‌ । 
( "वतुप्‌? अत्यय शव" आदेशविधिपूत्रम्‌ ) 


११६९ किमू ददभ्यां वो धः ५।२।४०॥ 
आभ्यां चतुष्‌ , चकारस्य घश्च । 
८ ईश्‌-की-मददेशविधिसुत्रम्‌ ) 
११७० श्दम्‌-किमोरीश्‌-की & । २।९० ॥ 
दग्‌-टख-वतुषु इदम ईड्‌ , किमः कीस्यात्‌ । कियान्‌ । इयान्‌ । 
वतप मे उप्‌ इत्संलक दै, वत्‌ मा रोष रहता ३ । 
यावान्‌ ( यत्‌ परिमाणमस्य, जितना )- यहाँ प्रथमान्त यत्‌ शब्द्‌ से परि 
माण अथ में वतुप्‌ प्रत्यय हा । तव ‰ढ६ आ स्वना्नः से यत्‌ शब्द को 
भकार अन्त आदेश्च होने पर धावत्‌” यद तकारान्त शब्द बना । पुंलिङ्ग मँ 
प्रथमा के एकवचन में उगित्‌ दने से {२६० उगिद्‌ अचां खवनामस्थानेऽधातो$ 


७ । १ । ७० | से नुम्‌ जर अल्वत दोने से ३४४ अत्वसन्तस्य चाऽघातो 
६। ४ १४ |> से उपघादीषं होकर खूप चिद्ध दुगा । 


तावान्‌ ( तत्‌ परिमाणमस्य, उतना ) ओर एतावान्‌ ८ एतत्‌ परिमाण- 
मस्य-इतना )--इन शब्दों की सिद्धि पूववत्‌ होती है । 
११६९ किम इदंभ्यामिति-प्रथमान्त किम्‌ श्रौर इदम्‌ शब्दो परिमाण 
सथं मे वतुष्‌ प्रत्यय हयो ओर वतप के वकार को यकार आदेश हो | 
वतुप्‌ के वकार को घकार आदेश करने पर श्रौर घकार को इय्‌› अदेश 
होने पर प्रत्यय का स्वरूप (यत्‌? वन जता है 1 
११७० इदम किमोरि्वि--दग्‌ , दश्‌ ओर वप्‌ परे रदते दम्‌” शण्ड 
को इश ओौर किम्‌ शब्द को की आदश हो । 
शिव होने से ईश्‌" ओर अनेकाल्‌ होने से की आदेश सम्पूणं शृदम्‌' 
ओर “किम्‌ शब्दों के स्थान में होते दै । 
इयान्‌ ८ इदं परिमाणम्‌ अस्य-इतना }- या प्रथमान्त इदम्‌ शब्द्‌ से 
परिमाण जथ मेँ पूव सूत्र से वप्‌ प्रत्यय ओर उनके यकार को वकार दुआ । 
तव घकार को इय आव्श होने पर इयत्‌ यद प्रत्यय का रूप चना | फिर प्रछत 
सत्न से वतुप प्रस्ययपरेदोनेके कारणदइदम्‌ शब्द को ईदृश दहोनेषपरष्र 


९.७८ ख्घुसिद्धान्तकोमूयाम्‌ 


( ्तयपू प्रत्ययपिधिसुप्रम्‌ ) 
११७१ संख्याया अवयवे तयप्‌ ५। २1 ४२॥ 

पड्व धवयवा अस्य-पद्चतयम. 1 
यत्‌» यह स्थिति वमो, यह १३६ यस्येति च ६।४। १४८ ॥(* पे भृति 
हूफार का लोप होकेर प्रत्यय-मात्र * श्दयत्‌" शेष रहा । सका पुल्चिग के प्रथमा 
के पकव्न र्मे पूववत्‌ सूप सिद्ध दज । 

कियान्‌ ( किं परिमाणमस्य-कित्ना )- यहां प्रथमान्त किमू शम्द से 
पूवंषत्‌ षतुप्‌ पत्यय, वकार्‌ को षार आदेश, घकार फो इय्‌ आदेश जीर 
ग्रकृतसूत्र से किम्‌ प्रदरति को "कीः अदेशं दोन पर ध्यस्येतिच' सेफीके 
दकार फो खोप दौकेर “कियन्‌ शम्द्‌ बना, इसमे प्रर्ति का केयर ककार दै, 
पुन्न मे प्रयमां विभक्ति के एकयचन मे पूर्वत्‌ रूप षिद्ध हमा । 

११७१ संख्याया ति--“इतने अवयय ई इसके" दख प्रफार घमुदाय के 
अथं मे प्रथमान्त सस्यावाचक से तयप्‌ प्रत्यय दो। 

पश्च-तयम_( पथ अवयवा अध्य, पच अवयवे द एव समुदाय के }-- 
यहो प्रथमान्त पञ्चन्‌ शब्द से 'अवथग इसके दै" शख अथं मं भरत चत्र से तयप्‌ 
भरत्यव भः | 

१ उदितवति परस्मिर्‌, प्रत्ये शाख योनौ 

गतवति विलय च प्रकृतेऽपि प्रपर । 
खपदि पदयुदीतं केवल प्रघ्ययो य 
त्द्‌ (यद दति भ्रिमीते को ददा पण्डितोऽपि ॥ 

षस श्लोक मे व्याकरण ओौर वेदान्त फे एक विरोष विपयमको रेकेषके 
द्वारा बदे श्चच्छे दग से प्रकट किषां गयादै। 

वैयाकरणो की प्रकिया-पूत के द्वया अगि प्रत्यय आने पर जवर सम्पूणं प्रकृति 
कांरोपष्टो जावा रहै, तत्र यद पद्‌ यनतादईहैजो केयर प्रत्यय रहता दै, वह पद 

श्यत्‌, दै-दसका दय से अनुमान पण्डित होते हए. मी कौन कर्‌ पाता दै 

वेदान्तिरयो की भ्रक्रिया--जब दाख ॐ मनन सेपरक्ञान दो जाता श्रौर 
भरकृति माया का पञ्च दूरष्टौ जातादै, उख समय शीर (ह्म) पद्‌ का 
आविर्भाव द्धोता है जो केवर शान मात्र होता दै वहं इवनाः रै, एस विधय का 
पण्डिते होते हए भी हृदय से कौन अनुमान कर पाता दै १ 


तद्धितेषु भवनाद्थंकाः 1 ९.७६ 


( अयच्‌? आदेशविधिसूष्रम्‌ } 
११७२ द्वि-त्रिभ्यां तयस्याऽ्यज्वा ५।२। ४३ ॥ 
दयम्‌, द्वितयम्‌. । च्यम , चितयम । 
( अयच्‌! अदेश विधिसु्रम्‌ ) 
११७३ उमाद्‌ उदात्तो नित्यम्‌ ५।२। ४४ ॥ 
उभ-ठाब्द्‌त्‌ तयपोऽयच्‌ स्यात्‌ , स वाऽऽयदुत्तः । 
( द्‌" ग्रत्ययविधिसुत्रम्‌ ) 
११७७ तस्य प्रणे इट ५। २ । ४८ ॥ 


११७२ द्वि.त्रिभ्यामिति- द्वि भौर चि शब्द्‌ से प्रं तयप्‌ को अयच 
आदेश विकल्प से हो । 

द्यम. , द्वितयम. ८ दौ अवयवौ अत्य-दो वयववाढा सञुदाय)-यदां 
प्रथमान्त द्विश्द्‌ से-अवयव इसके हैदर समुदाय अथं मँ पूर॑सूत्र से तयप्‌ 
मत्यय हआ | भ्करत सूर से तयम्‌ को अयच्‌ अदेश विकल्य से हुआ | तव 
द्वि अय्‌" इख स्थिति मेँ २३६ यस्येति च ६। ४ । १४८ ।)' से इकार का छोप 
होकर ख्य सिद्ध दभ । अयच्‌ के अमाव मँ रूप यथावत्‌ बना । 

च्यम. , त्रिदयम ८ चयोऽवयवा अस्य-तीन अवयव हैँ इस समुदाय के)- 
यद तयप प्रत्यय ओर उसको वैकल्िक अयच्‌ आदेश दौकर पू्रवत्‌ रूप वने । 

११७३ उभादित्ति--उम शब्द्‌ से पर तयप्‌ को अयच्‌ आदेष नित्य दौ 
ओर बह उदान्च श । 

उभयम्‌ ( उभौ अवयवौ अस्य, दौ अवयववाला खमुदाय अर्यात्‌ दौरनो) 
याँ प्रथमान्त उम शब्द से अवयव अथ र्मे अयच्‌ होने पर अन्त्य अकरारका 
खोप होकर सूप सिद्ध इभा । 

११७ तस्य पूरणे ईइति--पष्ठयन्त संख्यावाचक से पूरण अथ मे इट 


डट्‌ के डश्रार गौर टकार इत्स॑क दै, प्रत्यय का अ शेष रहता है । 

पूयतेऽनेनेति पूरणः अवयवः, पूरण अकरयव को कहते हे, वहीं यह प्रत्यय 
का अथ॑ होतां है । अतण्व पूरण प्रत्ययान्त संख्या को पूरणी संख्या का 
जाता है । 


९.८० उधुधिद्धन्तकौमु्ाम्‌ 


पएकादु्ासां पुरणः-एकादृस्चः। 
व (ड्‌ भागमिषिसतम्‌ ) 
११७५ नाऽन्ताद्‌ असंरुयाऽधदेमट्‌ ५1 २1 ४९ ॥ 
खदो सद्‌* आगमः । पठ्चानां पूरणः-पच्चमः । नाऽन्ताक्म्‌-- 
( "वि सोपविधिवु्म्‌ ) 
११७६ ति विंश्तेहिति ६ 1 ४1 १४२ ॥ 
पूरणायंग्रतययान्त शन्द दिन्दी में म-वाचक विरोपण कषे जति दय 
आमे शरम्दों से प्रतीत होगा । 
एकादशाः (प्पकादय्याना परण :,+ ग्यारह सस्या को पूरी करनेवाखा अर्थात्‌ 
ग्यारहर्वा)-यदां पण्टयन्त खस्याचाचक एकादशन्‌ शब्द से पूरण अर्थम रकृतसूत्र 
से डट्‌. अव्यय टया । डित ने केकारणदट्‌ कै परे रदतेटि अन्‌फारोप 
होकर अजारान्त "एकादशः शब्द चिद्ध टा । 
११८५ नान्वादिति--मकायन्ते सस्यविचिक शम्द॒से-जिचके आदिमे 
खटयावाचक न हो-पर दय्‌ को मद्‌ आममष्ो। 
मद्‌ का टकार त्छक दै ओर अङ़ार उचारणार्म, केवट मकार शेष रहता 
ट, वह द्‌ के अरर के घ्ाय मिठ जाता हे । 
पृष्चमः ८ प्वनिा पूरण , पच )- यहां पष्य्यन्त पञ्चन्‌ हव नकारान्त 
ससख्यावाचक ठे पूरण अयं मे पूयसूत ते दट्‌ दने प्र अ्रङृव सून से उसे मर. 
आगम हुखा 1 तब नकार फा (नलोप प्रािपदिकान्वस्यःसे खोप होकप्स्प 


चिद हुम) । 
मान्तादिति-नकारान्त से प्र इद्‌ को मद्‌ आगम तां हैत र्यो 


कहा ९? द्सद््ये कि विंशति आदि यनकारन्तो से पर डट्‌ कोमदू न दो-जेखा 
कि ममे दिखायालाणश्ादै। 

११७६ ति विशतेरिति--विशपि शब्द कै मखश्चकतिकारोपद्ो डित्‌ 
शरव्यय परे रते । व 

१ सिक म्रदण न कसमै ख ग्यारह स्प्या पृस नदय ह्य पाता, ।जखक 
परहण फरने से वद्‌ पूरी हो जाती है, व अवयव अर्थाद्‌ स्यारवा । 

न्‌ पूरणो ता खषैति स्याः य पद्य खण्ड भी पूरणी खए्या का निर्देश 
करता) 


तद्धितेषु भवनाचथकाः । ८८१ 


विंरतेभंस्य ति-शब्दस्य खोपो डिति परे । विश्वः । असंल्याऽदेः किम्‌- 
धक्दरः | 
{ श्युक्‌' आगमविषिसूत्रम्‌ ] 
११७७ षृटू-कति-कपिपय-चतुरां थुक्‌ ५ २।५१ ॥ 
एषां ग जागमः स्यात्‌ डटि । पर्ण्णा पूरणः-पष्ठः । कतिथः । कति- 
पय राव्दस्याऽसंख्याव्वेऽप्यत एव ज्ञापकात्‌ उट्‌ । कतिपयथः । चतुथः । 





विः ( विंशतेः पूरणः, वीषवां }--यहाँ षष्वयन्त विंशति शब्द्‌ से पूरण 
अर्थे डट्‌ प्रत्यय होने प्र मत सूत्र से मघंकत्ति का लोप हृशा। तव 
“अतो गुणे? से थकारः का पररूप होकर रूप सिद्ध श्रा । 

नकारान्त न होने से यरय मट्‌ मागम नदी हुञा । 

अ-संख्याऽऽ्देरिति--मद्बिधायक सूत्र मेँ ्तंख्या आदिमे न दोः रेखा 
र्यो कहा १ इखण्यि कि “एकादशः” मँ न हो, क्योकि वदँ पूवंपद्‌ संख्यावाचक 
है । इसीष्यि उट्‌ के उदाहरण के सूप मे इसे पदै दिया गया दै । 

१९७० षट्‌-कतीति-ष्‌ › कति, कतिपय ओर चहर्‌-इन शरदो से पर 
ट्‌ प्रत्यय को धुट्‌ आगम द्द । 

ट्‌ का रकार इन्ंचक ओौर उकार उच्चारणार्थ ई, केवल यकार शेष 
भ द । & (“व ¢ 
षष्ठः ( फणां पूरणः, छठा )--यदहँ षष्ठ्यन्त षपू शब्द से पूरण अथ मं 
दर. पर्यय हयेन पर प्रत सू से थुट्‌ आगम हुमा । तव थकार कौ ष्टुत्व ठकार 
शने पर सूप सिद्ध हआ | । 

कति-थः ८ कतीनां पूरणः, कितनवां )--इखकी सिद्धि पूदवत्‌ होती दै। 

कतिपयेति--कतिपय शब्द्‌ यद्यपि उंस्यावाचक न्दी तयापि उससे पर 
यह उट. को ुट. आगम का विधान प्रमाण दौ जाता है कि उरस उद्‌अत्यव 
देता है। । 
कतिपयथः ( कलिपयानां पूरणः, कितनवां )--िदधि पूववत्‌ दौती ई । 

चतुर्थः ( चतुर्णा प्ररणः-वौथा ) - यदा पष्य्यन्त चउंख्यावाचक चुर्‌. 
शन्द से उर प्रत्यय होने परभङृत चुत से थुट_ आगम्‌ दोकर सूप सिद्ध ईजा । 

इख श्रयं म चतुर शन्द से छं ओर यत्‌ प्रत्यय के दवारा तया भादि अदर 


९८२ खरुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 


८ तीयः भरत्ययविधिसूप्रम्‌ ) 
११७८ दस्तीयः ५। २। ५४ + 
दटोऽपवादः । दयोः पूरणो-द्वितीय । 
८ तीयः प्रस्ययविपिसूत्रम्‌ ) 
११७९ वरः संप्रसारणं च ५! २। ५५ ॥ 
तृतीय । 
(शरोत्रियशन्दनिपातनविषिष्ूनम्‌ ‡ 
११८० श्रोपरियेशछन्दोऽघीते ५। २} ८४ ॥ 
चकार फे रोध हाने पर "तुरीयः ओर न्तुयं * शन्द्‌ भी यनते ₹। 


११७८ द्वेस्तीय द्ि-पष्व्यन्त सस्यावाचर द्वि शन्द से पूरण अथं मे 
प्रत्यप दो | 


खट इति--यह तीय प्रत्यय दर्‌ का वाधक दै | 
द्वितीय (द्यो पूरण , दूखरा )--यर्हा पप्सयन्त दविः शन्द से पूरण अयं 
मे तीय म्रत्यय होने पर रूम श्नि द । 
९१५९ त्र, सग्रसारणमिति-पष्ययन्त सख्यायाचकं नरि शन्द्‌ से पूरण अथं 
मे तीय प्रत्यय जीर प्रकृति को सप्राण मी ष्ये 
„ वतीयः ( त्रयाणा पूरण › तौखरा )--यहँ पष्ठ्यन्त तरि च्द्‌ से पूरण 
अय में तीय प्रत्यय हमा ओर अकतिके रेफको घप्रलारण छकार दौने पर 


{२श्रर्खप्रसारणाच ६। १९ । १०८ ॥' से कारको पूवं सूप होकर रूप 
विद्धः हआ | 


शेध कुद पूरणी वप्या ये ईै-- 
प्रथमः-पदखा । सप्तम -खातवां । नवम -नौवं 1 ददाम -दशवां 1 
दादश;-यारदवां । त्रयोदश -तेरदरवा । एकर्विश्च -एकर्विडातितमः-इकीसगा ! 
तिडाः-रिदाततमः-तीस्व 1 षष्टितम -साठवां । अद्ीतितमः-मस्सीर्वा 1 
शतदठम^सीौपा-ईत्यादि । । 

११८० श्रोत्रिय इति--द्वितीयाःत छन्दस्‌ न्द से भदनेवाखाः अयम 
घन्‌ प्रत्यय श्रौर रहति को श्रोत श्रादेदख निपातन से होता दै । 

भ्वुन्दोऽ्ति-येद्‌ पद्नेवाट अं म श्रोतः शब्दः क! विदन्‌ देता 
दे-पद अभिप्राय ६1 


। 


तद्धितेषु भवनाय्थकाः। ९८३ 


भोत्रियः । ष्वा इत्यन्ते ्ान्दसः*। 
८ नि रत्ययविधिसूम्‌ ) 
` ११८१ पूर्वाद्‌ इनि; ५।२। ८६ ॥ 
पूष छृतमनेन-पूर्वी । 
८ इनिः प्रत्ययविधिमूत्रम्‌ ) 
११८२ सपूर्वाच्च ५। २। ८७ ॥ 
छृत-पूर्वी । 
( निः प्रत्ययिधिसृत्रम्‌ ) 
११८३ इष्टाऽऽदिभ्य् ५। २। ८८ ॥ 
भ्ोतरियः ( छन्दोऽधीते, वेदपाठी) यं दितीयान्त छन्दस्‌ शब्द से "्पदनै- 
वाला' अथं में घन्‌ प्रत्यय ओौर प्रकृति को श्रोत्र आदेश्च का निपातन अकृत सत्र 
से होकर ल्प सिद्ध हआ । 
“वा इत्युचत्तेरि ति--इख सूत्र मे वाः पदकी अनुद्त्ति हती दै, इसषियि 
य सूत्र विकल्प से षन्‌ प्रत्यय आदि निपातन करता है निपातन के अभावे 
छन्दस्‌ शब्द्‌ से (दनेवालाः अथ मँ अण्‌ प्रत्यय होता है । तव आदिवृदि 
होकर छान्दसः य॒द्‌ रूप ब्रनता दै । | 
„ ११८१ पूवदिति - कृतम्‌ इत्यादि के क्रियाविशेषण द्वितीयान्त पूव शन्द्‌ 
से अनेन-इसने अर्थात्‌ कर्ता राग्द्‌ मेँ इनि प्रत्यय हो| 
पूर्वी ( पूव कृतमनेन, इखने पहले कर ट्या है पदे कायं कर देन. 
वाल )-- यदह करना क्रियाके विशेषण द्वितीयान्त पूव पदसे इनि मत्यय हुभ। 
तच" अन्त्य अकार का टोप होकर इन्नन्त ूर्विन्‌? शब्द्‌ वना । उसका ग्रथमा 
एकवचन मेँ उक्त ख्मसिदहुभा। , , 
११८२ स-पूवौदिति--विचयमानपू्वक पूं शब्द से भी “अनेन! अर्यात्‌ 
कतां अथं में इनि प्रत्यय दो । 
ऊत-पूी ८ छतं पू्वमनेन, इसने के कर छ्य दै )--य्॒ाँ तपूवक 
पूवं शब्द से कर्ता अर्थं ये प्रकरत सूघ से इनि प्रत्यय होकर ख्य सिद्ध दुमा । 
१९८३ इष्टाऽऽदिभ्य इति--प्रयमान्त इष्ट आदि शरदो से अनेन अर्थात्‌ 
इष्ट आदि क्रिया के कर्ता मे इनि प्रत्ययदहो। 


९८४ यघुसिद्धान्वरौघुयाम्‌ 


द्मनेन-दष्टी । अधीती । 
इति भवनाययेक। । 





अथ मलर्थीयाः। 
( मतुप्‌? प्रत्ययविधिद्‌तम्‌ ) 
११८४ तद्‌ अस्याऽस्ति, असिमिन्‌ , इति मतुप्‌ ५।२।९४॥ 


दष्टो { इष्टमनेन, इसने यच किया दे अर्थात्‌ जो यज कर चुश्न दो )-~ 
यदौ प्रथमान्ते दष्टदि द शब्द्‌ से प्रकत यजन क्रिया के कर्तां भ्म इनि 
भ्रत्य हज । तय अन्त्य अङार का २३६ यस्येति च ६1४1१४८ ॥घे 
खोपं होकर दिन्‌) यह्‌ इ नन्तं शन्द वनो । उक प्रथमा कै एकपचन मे उछ 
स्प सिद्ध ट्भा। 

अधीती (अधीतमनेन, जिने पद छिया ईै)--यहां प्रयमात दष्टादिगण 
कै श्रघीठ शण्द्क्रियाके कताय प्रकृनसूतसे इनि प्रद्यपरद्मा। सूप 
चिद्धि पूर्वत्‌ हूर । 

मवनाद्य्थक प्रत्यय समाघ्र । 

११८४ तदस्येति--तद्‌ अस्य जहि -बह इका है जौर शद्‌ यकन्‌. 
असिनि-यह दस्मे ६” इख विग्रह्‌ म अस्ति समानाधिकरण अर्थात्‌ उचा के कवा 
श्रथमान्त से ध्थस्य-दसफा' जओौर “अस्मिन्‌-द्र्मे' दन अथौ मे मतुप प्रत्वयदो। 

मतुप्‌ का उप दर्न्ञफ़ दै, केप मन्‌ शेय रदता ई । 

सुत्रस्थित भयस्य" पद्‌ प्रश्ख्यन्त फा चीर अस्मिन्‌ पद सततम्यन्त का 
बोपक द) इन्दी के यथं मतुप प्रयय दावा है। 

मत॒पु के अथ मे आवा इनि आदि प्र्पयों को मस्र्थोय कते ई । 

सूतस्य (दतिः शब्द पिप्रय पिरेपके योधकेकिय टे अयत्‌ ^अस्कि द 
विवच्तः मे जो मतुपू आदि प्रत्यय दोन वे गिरो पिषयोंमें होतेदह। वे 
विपरय विशेष निम्नटिलिठ द-- 

मूम निन्द प्रणखासु नित्य-यानेऽनिशायने । 
ससर्गस्ठि विवक्षाया मन्ति मतुबादय | 


तदितेषु मत्वर्थीयाः । ९८५ 


गावः अस्य सन्ति-गोमान्‌ | 
८ भः संज्ञासूत्रम्‌ ) 
= 0 
९ मूमा~वहुत्व, अधिकता । ञैसे-गोमान्‌--गायवाल अर्थात्‌. बहु ` 
गायवाखा । थोडी गायं जिसके पास हों उसे गोमान्‌ नहीं कदा जाता । 
२ निन्दा-कडुद्‌ाघर्विनी कन्या-ककुदावतवाली कन्या । इर्ते कन्या 
की निन्दा प्रतीत होती है। 
३ प्रशंसा--रूपवान्‌--रूपवाला । यहा रूप कौ प्रशंसा दती दै अन्यथा 
रूपतो खव मूतं पदोर्यो का होता ही ई। 
४ नित्ययोग--नित्य सम्बन्ध । जैसे-क्चीरिणो बृक्षाः--रुदा दूधवलि 
चृ । यं प्रत्यय से दूध का नित्य उम्बन्ध प्रकट दोता द । 
५ अदिशायन-- अतिशय । जैसे-- उदरिणी कन्या--अतिशयित अर्थात्‌ 
वड़े पेटवाली । यहौँ मतुत्रथीय प्रत्यय से श्मतिशय अथं सूचित होता दे । 
६ संसर्ग सम्बन्ध । जैसे--द्ण्डी-दण्डवाखा । य मवुवरथीय प्रत्यय 
से दण्ड का व्यक्ति से संयोग सम्बन्ध भुचित दोता ई । 
दन विशेष विधयो को मतुवर्थीय प्रत्ययो के स्थल मे ध्यान से समन्नना 
वाहये | । 
गोमान्‌ ( गावोऽस्य सन्ति गौं जिसुक ह )-याँ सस्ति उमानाधिकरण 
प्रथमान्त मो पद्‌ से "शस्य अर्थं मे प्रक्रत सूत से मतुप प्रत्यय हने पर तका- 
सन्त गोमत्‌ शब्द्‌ बना । उसका प्रथमा के एकवचन मे स्प सिद्ध हुआ। 
११८५ वसौ इति--तकाऽरान्त ओर सकाराऽन्त शब्द्‌ मत्वं प्रत्यय परे 
रहते म-संशक होते है । 
मा हने. चे पदा नदीं होती ओर अत्य षदत्व प्रयुक्त कायं नही 
होते-उदादरणों से यह स्पष्ट होगा । हेते-उदाहरणो से द र्ण्टेगा। _ 
` द यधिकरता मी अपिक्तिक दै । जिसका जितना उचित है उतनादी 
वद्कतववोधकं वहु शब्द से प्रतीत होता दै । खाधारण न्यककि फे पासर्पाचदुः 
गाय होने पर भी ष्वहृत दै" कदा जा सकता दै, परन्ठ॒ राजा के पाख इ्जार 


माय दो, तो मी उसके व्यि वोड़ी है । 


९८६ टघुसिद्धान्तक,सुचान्‌ 


ताज्छ-साऽन्ती मस्ती स्त" मस्व प्रत्यये परे । गदु्मान । वसो 
संप्रसारणम्‌-विदुष्पान्‌ । 


(षा ) गुणवचनेभ्यो मतुपो दृग्‌ इ । शुक्तो गुणोऽस्याऽस्तीति- 
शुक्लः पटः । कणः 

गरस्त्मान्‌ ( गस्तीऽस्य सन्ति, प्न जिष्ठके हं अर्थात्‌ पक्षी )- यहाँ श्रि 
सखमनिापिफरण प्रथमान्त गस्त्‌ शब्द से ।अस्य, के अथं म मतुप्‌ प्रत्यय हा ) 
तकारान्त हने ते मस्त्‌ चन्दे की प्रृते सूपरसे मस्ता दर, अते. प्देत्यन 
होने फे कारण तकार को जद ओर श्रत्यये भापाया नित्यम्‌ वार्तिक से थतु- 
नासिक नदीं टमा । 

विदुध्मान्‌ ( विद्राोऽच्य चन्ति, पिदान्‌ जिसके टं )-यर्हा भस्ति 
समानाधिकरण प्रथमान्त विद्वस्‌ शन्द से अस्य के अथ मे मतुप प्रत्यय आ 
सकारान्त होने से इरी परकृत सघ से ममन्चा हई. 1 अत; ९२५४ वसो स्प्र- 
खाग्णम्‌ ६ । ४ १३१।१ से सप्रसारण ने पर अकार का ८९५८ सप्रसारणच 
६ । १। १०८ ॥' से पूरवंरूप होकर रूप चिद हआ । 

८ श ) गुणवचनेभ्य एति--गुणवाचकर शब्दों से मुष्‌ फा रोष षहो। 

यर्हो गुणवाचफं वे दी शब्द ल्यि जाते ष्ैजो गुण श्रौरः गुणवान्‌. दर्मो 
अर्था मेग्रचिद्‌ ह, सैते-शुक्ठ सादि शब्द ह| स्प आदि शन्ड रेमे नरी, 
इसटिये उनसे एर मतुप्‌ का खोप नदरी होता । इससल्यि शुक्ल वक्रम्‌ के उमान्‌ 
रूप चदम्‌? प्रयीग नदी हयत्ता | 

शुक्ल पटः ( शक्ये गुगोऽस्यासिति, सफेद गुणयाखा कपडा }--य्द 
गुण माचफ शुक्ठ शब्द से मतुप्‌ ॐ लेपो गया | तव शुद्र शब्द दी तद्वान्‌ 
अर्थक पट करतादै, भ्योकि लेप दीने प्र शेषर्दा टमा टप्यमान 
का अथ मी प्रकट करता१ दै । यः शिष्यते, स लसप्यमानार्थामिधायी भवति । 


-----~--~------~-~ ० क 1 म 





हातादे। अमरकोपर्मे भी कदा गया है- युषे शुक्राऽ्डदय" पुति युषि टिक्गास्ु 
तद्वति--अर्थात्‌ खक्तादि न्दम गुणका प्रकट करते ततरये पलि 
श्रदुकत ति हं ओर जद गुणवान जथ कानोकप्तं दं तम गुणवान्‌ केचिद्धि 
क अनुसार इनता सिद्ध हाता है। नैमे--वक्लाणा शुको गुणः । शङ्ग पटः 
जा शारी । क्ट वचम्‌ । 


तद्धितेषु मत्वर्थीयाः। ९८७ 


( “छ्य्‌' प्रत्ययविधिसृत्नम्‌ ) 

११८६ प्राणि स्थाद्‌ जतो लज्‌ अन्यतरस्याम्‌ ५।२।६६॥! 
चूडाटः-चूडावान्‌ । प्राणिस्थात्‌ किम्‌-शिखावान्‌ दीपः। 
( वा ) प्राण्यङ्गाद्‌ एव । नेह-मेधावान्‌ | 

( श-न-इटन्‌-परत्यय्रिधिुत्रम्‌ ) 
११८७ छोमाऽऽदि-पामाऽऽदि-पिच्छाऽऽदिभ्यः रमेरचः. 
५।२।१००॥ 
रोमाऽऽदिभ्यः शः-खोम-ङञः, छोम-वान्‌ । रोम-दछः राम-वान्‌ 
पामादिभ्यो नः-पाम-नः। 


११८६ प्राणिस्यादिति-प्रथमान्त प्राणिस्थ अङ्गवाचक आकारान्त शष्द्र 
मत्वर्थ मेँ ठच्‌ भत्यय हो विकल्य से । 

चूडाः ( चूडा स्य सन्ति, चूडा ( कल्गी ) जिसके दों, मोर, मुर्गा 
आदि )- याँ चूडा प्राणि-स्थ अङ्ग है ओर अक्रारान्त है । प्रथमान्त दखरं 
मत्वथं मेँ लच्‌ प्रव्यय दोकर रूप वना । छ्च्‌ के अभावपक् मँ सामान्य मतुप 
प्रत्यय होने पर उसके मक्रार को १०६२ मादुपधायाश्च मतो्वोऽयवादिभ्य से 
वकार होकर ध्चूडावान्‌? रूप चिद्ध दुआ । 

प्राणि-स्थादिति--श्राणिस्य हयोः इस सूत्र मे टेखा क्यों कहा १ इस्ल्यि किं 
शिखाऽस्यास्तीति, शिखावान्‌ दीपः-टोवाला दीप-यर्हा छ्च्‌ न द, यहां 
शिखा प्राणिस्थ नहीं अपि तु दीपस्थ है, इसय्यि छ्च्‌ न हु, सामान्य मुष्‌ 
प्रत्यय हुमा । 

भ्राण्यङ्गाद्‌ एवेति- प्राणी के अद्ध से ही यह छच्‌ प्रत्यय दौ । 

इसल्यि भेधाऽस्यास्तीति मेधाचान्‌-घारणावतौ बुद्धिवाख दाँ छ्च्‌ नदीं 
हुमा । क्योकि मेषा आकारन्त तो दै} प्राणी मे रहती दै पर माणी का अद्ध 
नदी, अङ्ग मूतं दस्त पाद आदि होते हँ । तव खामान्य मवुप्‌ हमा । 

इन दोनो उदादरर्णों मेँ मठप्‌ के मकार कौ वकार दुमा दै । 

११८७ छोमाऽऽ्दीति-- लोमन्‌ आदिर्यो से श प्रत्यय पामन्‌ आदियेसि न 
यर पिच्छ आदि से इच्‌ प्रत्यय मत्वर्थ मे हयँ विकल्प से ¦ 

रोमशः ८ छोमवाला लोमानि अस्य सन्ति )- वहां प्रथमान्त छोमन्‌ 

` शष्द से मत्वं म श प्रत्यय प्रकृत सूत्र से दुमा । तव नकार का नटोपः प्राति- 





९.८८ लघुसिद्धान्धकौमुद्म्‌ 


(ग. सू. ) अद्गात्‌ कल्यणि-अङ्ग-ना। (ग सू ) लक्ष्या अत्‌ च 
खछद््मणः | 
पिच्छाऽऽदिथ्य इलच्‌-पिच्छिखः=पिच्छ-पाच्‌ । 
{ उरन्‌! प्रस्ययविधिमूत्म्‌ } 
११८८ दन्त उन्नत उरच्‌ ५।२।१०६॥ 
पदिकान्तस्य' से लोप होने पर रूप सिद्ध हअ! । 
पक्त मे मतुप्‌ प्रत्यय शेरूर सोम-वान्‌ सूप त्रनता दै । 


येम , रोम-वान्‌ ८ सेमाणि अस्य सन्ति, रोमयाला )--इनकी शिद्धि 
पूववत्‌ होती दै 


पाम-नः ( पामाश्यास्ति, सुजटठी पा! )--यहां प्रथमास्त पामन्‌ शृन्द से 

मसरथ मँ न प्रत्यय होने पर प्रकृति के नकार का रोप दौकर रूप धना | परम 
मतुप्‌ होकर पाम वान्‌-ह्य यनता दे । 

(वा ) अद्भादिवि--कल्याणानि सुन्दरा श्रङ्गानि यस्या.~युन्दर अङ्ग 
ह जिसके वह्‌ स्री" इस विग्रहं मँ कल्याण-विशेषणक्‌ प्रथमान्त अद्ध शब्द से 
मत्वं मे न प्रत्ययो 

अङ्गना ( सुन्दरी स्री }--य्ही पूर्वोक्त प्रकार मे अङ् शब्द्‌ से प्रकृत गण 
सून दारा मत्यं मे न प्रस्यवद्ोने पर ख्ीलिद्नर्मे राप्‌ (या) प्रत्यपद्येफर 
स्प चिद्धःह्मा। 

ग ) ख्म्या दति--श्रयमान्त ठदमी शब्द्‌ से मत्वर्थ मेँ न प्रत्यय जीर 

असार श्रन्ताऽडदेषश्टदहो) 

ठक्ष्मण. ( ल्दमीरस्यासि, ल्दमीवाला }-- यहां प्रथमन्त लच््मी शन्द 
से गत्वय म नं भरत्ययश्रौर अन्त्य ईकारको अफार आदेश होमे पर स्प 
िद्ध टमा । 

पिच्द्िखः ( पिच्छम्‌ अस्याऽस्ति) पिच्छवाडा }--य्ह प्रचमान्त पिच्छं 
न्द्‌ से मत्वथ में इटच्‌ प्रत्यय हीने पर अन्त्य भारक) लोप ह्येर्रस्प 
सिद्ध भा 1 

क्ते मेँ सामान्य मतुप्‌ हकर 1पच्छु-वान्‌ श्प अनतता है । 


१२८८ दन्त इति--्रयमान्त दन्त शब्दसे मत्वय मेँ उरच्‌ प्रस्य दो यदि 
उचेद्ोंतो। 


तद्धितेषु मत्वर्थीयाः । ९८९ 


उन्नता दन्ताः सन्ति अस्य-दन्तुरः। 
८ वः प्रत्यविधिसु्म्‌ ) 
© 
८ १८९ केशाद्‌ वोऽन्यतरस्याम्‌ ५।२। १०९ ॥ 
शवः, केशो, केशिकः, केश-वान्‌ । 
न्‌ 
(चा) अन्येभ्योऽपि दश्यते । मणि-वः। 
( बा ) अर्णसो ज्लोपश्च । अणे-वः। 
दन्तुरः ( उच्चता दन्ताः खन्ति अस्य-ऊंचि दां 
‡ दति वाखा, दन्वरा )--यदां 
प्रथमान्त दन्त शब्द से मत्वथ' मे दातो की ॐ 
( ऊ्चाई घुचित कर्ने के ल्यि 
सूत्र से उरच्‌ प्रत्यय हुडा । तव्र अन्त्य अकार का लोप दीकर सूप ^ 
ध । १८९. कैश्चादिति-- प्रथमान्त केश शब्द से मत्वं मेँ च प्रत्यय विकल्प 
ध्वम थानां ५ ञ काः) 
यमाद्‌ चाके धिकार से यदय विकल्य सिद्ध था, फिर इस 
अन्यतरस्याम्‌ का ग्रहण श्नि" ओर “उम्‌' मरवययो के समावेदा के ल्यि है 1 इख 
। व से व, इनि, ठन्‌ ओर मलुपू-ये चार प्रत्यय हैते द जौर चार स्प 
केदः ( केशा अस्व सन्ति, केशवाला ययं मयमान्त केदा शब्द चे 
मत्वेथं मे व प्रत्मय होने पर रूप वना । । 
पक्त मे--कसी--यहौँ अग्रिम सूत्र {११९० अत इनि-ठनीः से इन्‌ प्रत्यय 
होने पर अन्त्य शकार का लोप होकर इन्न्त केशिन्‌ शब्द वना | 
केिक~-य्यं अग्रिम सूत्र से ठन्‌ प्रत्यय हने पर ठकार को इक्‌ 
अदिश मौर अन्त्य अकार करा लोप होकर यद स्प वना। 
द ऊेशा-वाम्‌-गदं सामान्य मतु त्वय योने पर उसके मकार कं वकार 
होकर रूप सिद्ध हृश्रा | 
, ( का ) अन्येभ्य इति--केश शब्द से मित्र शब्दों छे भी मत्व मेव 
मरत्यय होतादै। ` 
मनि-बः ( मभिरस्यास्ति, मथिवाा नागविशेष ) ~ वह प्रथमान्त मणि 
शन्द से शरक वार्षिक से मलयः यं व अत्यय ह्ौकर प वना । 
(वा ) यर ददि--परयमान्त र्णच.म्द से मलय ब ग्रस 


२९० ख्धुसिद्धान्तकौयुदयाम्‌ 


( दनि-ठन्‌-प्त्ययविधिषूष्नम्‌ ) 


११९० अते इनि-ठनो ५} २) ११५॥ 
दण्डी, दण्डिकः 
( श्नि-उय्‌.परत्ययविषिसूत्तम्‌ ) 
११९१ वीधादिभ्य ५।२। १६६॥ 
व्रीही, व्रीदिकः। 
८ विनिः प्रत्ययविधिपूतम्‌ ) 
११९२ असू-माया-मेधा-स्रजो विनिः ५। २) १२१ ॥ 


ओर प्रकुति के अन्त्य खकारकाषोपमी। । 

अणेव ( अर्णांसि जङानि सन्ति श्चस्य, समुद्र }--यर्दा प्रथमान्त अणव 
शब्द्‌ तै मत्वथ' मे व प्रत्यय श्रौर अन्त्यं खकार का छोप होकर स्मर बना। 

११६० अत दति-- प्रथमान्त अदन्त शम्द से मत्वथ' मे दनि! ओर 
ठन ये दो प्रत्ययो । 

यदं अन्यतरस्याम्‌" फौ अतुदृत्ति दोन ठे धद मँ मप्‌ भी होता दै 1 

दण्डी, दण्डिक, { दण्डौऽस्यास्वि, दण्डवाखा }-यहों प्रथमान्त अका- 
रन्त दण्ड शब्द से मल्वय' मे रकृत सूत्र से शनि" ओर “ठन्‌ परत्यय इए । 
इन्‌ ने पर अन्त्य अकार का लोपं होर इ्नन्त (दण्डिन्‌ शब्द अना ओर 
उन्‌ होने पर ठकार को इक्‌ आदेश ओर अन्ध्य अकार फा लोप होकर श्रका- 
रान्त ्दण्डिक' | 

११९१ ब्री्यादिभ्य इति- प्रथमान्त बहि दि शब्दों से मी मत्वथ मँ 
नि ओर ठन्‌ प्रत्यय | 

अदन्तन नेसे ब्रीहि आआदिको पूृक्सूधते दनि ओर ठन्‌ प्रत्यय 
प्रात न ये। 

त्रीढी, ब्रीहि ( मीहयोऽस्य सन्ति-धानवासय )--यर्हा अमन्ति नरीह 
शब्द से मत्यथ' मै इन्‌ ओर उन्‌ प्रत्वय हए! इन्‌ होने पर अन्य इकारका 
ठोप ह्येकरं इवन्त ब्रीदिन्‌ ओर ठन्‌ दमे पर ठकार फो ष्क. श्रादेश भौर 
अन्त्य दकार का ॐोप दोफर अकायन्त बीहिके शब्दः बने। 

११९२ असर-मयेति-- प्रथमान्त असू-अन्त तथा माया, मेधा श्रौर सन्‌ 


तद्धितेषु मत्वर्थीयाः । ९९९१ 


यशस्वी, यररस्वान्‌ । मायावी । मेधा-वी । खग्बी । 
( मिन्‌" प्रत्ययविषिदूत्रम्‌ ) 
११९३ वाचो ग्मिनिः ५।२। १२४॥ 


म शब्दों से मत्वं मे विनि प्रत्यय द्यो बिकल्य से। 
यजस्विन्‌ , यरास्वान्‌ ( यशोऽस्याऽस्ति, यरवाला )--य प्रथमान्त 
अघन्त यश्चस्‌ शब्द से मत्वथ' में श्रकृत सूत्र ठे विन्‌ भरत्यय होकर रूप वना | 
पक्त मे सामान्य मतुप्‌ होकर दूरा ख्य वना । 
इन दोनों रूपो से यशसख_ शब्द की सकारान्त दोन से ११८५ तसौ 
मत्वे से मखं दुई । अतः पदत्व न दोन से खकार का सत्व नदीं हता । 
सायावौ, ( मावा अस्य अस्ति, चटी )-य्य प्रथमान्त माया शब्द से 
मत्व मँ प्रङृत सूत्र से विन्‌ प्रत्यय होकर खूप वना । पक मे मत्य्‌ से-- 
मायावान्‌ । 
मेधायौ (मेधा अस्र यस्ति, धारणा शक्तिवाला ) वर्ह प्रथमान्त मेधा 
शृष्द्‌ से मत्वथ' म विन्‌ प्रत्यय होकर रूप वना । पन्न मँ-मठुपू से-मेधायान्‌ । 
सूग्बी ( चग्‌ अस्य अस्ति, माखवाला ) यहा प्रथमान्त खन्‌ शब्द स 
मत्वथः भ विन्‌ प्रत्यय होने पर “चोः कुः" से जक्रार को त्व गकार हौकर स्य 
चना । पक्त मे-मनुप्‌ होकर-सूग्वान्‌ । 
११९३ वाच इति - प्रथमान्त वाच्‌ शब्द्‌ से मत्वर्थ म ग्मिन्‌ प्रत्यय हय । 
०१३६ ठशक्वतद्धिते ६।३। ८॥ मे तद्धित का निपेध कने से गमिन्‌ के 
गकार की इत्स॑शा नदीं होती । यदि प्रहृत क चकार को कुत्व होकर गकार 
हो सकता था, फिर मी प्रत्यय मे गकार इसल्यि क्रिवा गयाहे क्रि(वा) 
प्रत्यये भाषायां निलयम्‌ से अनुनासिक न दौ । 
बारस्मी ( वाचोऽस्य सन्ति, अच्छा वोटनेवाला )--वदौं प्रथमान्त वाच्‌ 
शब्द्‌ से मत्वथ' मे प्रकृत सूत्र से ग्मन्‌ प्रत्यय जा | तच प्रकृति के चकारका 
जश्‌ जक्रार करने षर छल गकर हकर इन्त वाम्म्मिन्‌ शब्द वना 1 
ख शब्द्‌ मे दौ गकार? द--यह व्यान रहना चाद्य । 
प्रत्यय च प्रशंसा सूचित होती ६, वोरते तौ समी हँ खमी की वाणी होतो दै, 


९ वाग्मा-इस भ्रकार एक मकार वाठा धरवोग (वसार जकार काला पनोग चिन्व है| 


२९२ रथुसिद्धान्तकोमुयाम्‌ 


+ _ (अच्‌! प्रतयविधिचतम्‌ ) 
११९४ अशशदिभ्योऽच्‌ ५1 २ १२७ ॥ 
अर्छोऽस्य विद्यते-अथेसः । जाकृतिगणोऽयम्‌ । 
४ { य्‌ प्रत्ययविधिसूनम्‌ ) 
११९५ अं-शुममोयुंस्‌ ५। २ । १४० ॥ 
अदयु -सर्दकार-वान्‌ , शुभंयु -शुभाऽन्वितः। 
इति मत्वर्थीया । 

पर ञच्े याको दी वाग्मी कहां जाता दहै। 

१९२४ जदं दिभ्य इति- प्रथमान्त अर्शस्‌ आदि शब्दो से मलयं 
मे भच्‌ प्रत्यय हो । त 

अरम. (अर्णाषि सन्ति अस्य, बयाखोर रोगवारा)-यहुं धरयमान्व सरार 
रब्दन्छें मत्वय मे अच्‌ प्रत्यय फर अरारान्त चब्द्‌ यना | 

साटृत्तिगण दति-यरशं श्रादि आकृतिगण दै अर्यात्‌ चिन शब्दो छे 
त्वय की प्रतीति हो ओर मन्वर्थोय प्रत्यय का विधान उनफो किडीयुप्रसेन 
किया गया दौ खे श्यो को इत गग मँ समल ठेना चादिये । लैे-पाप शम्द 
चय पापवाटा अय म प्रयुक्त मिठे, तव उसे अर्थं आदिगण म॑ समद्र 
सच्‌ प्रत्यव से षिद्ध कर ठेना चादिये । अच होने परं रूपं यें फोई अन्तर 
नही पदता ह 

११९५ सदमिति-अदम्‌ ओर शुमम्‌-दन मकारन्ते अव्ययां से मतय 
मे युस्‌ प्रत्यय होता है । 

युस्‌ छा सफ़र इच्छशफ़ दै । यत सित्‌ होने से उसके परे रहते “दिति च' 


इय वार्तिक से पूवं को पदख्छा होती है ओर तवर इनके मार कौ पदान्त दने 
से अनुस्वार खिद्ध शता ६ । 


अर्हयु ( जदम्‌-अच्क्ारोऽस्यास्ति, उष््टारी }- य अम्‌ इव मकारान्त 
अव्यय से मत्य यें अहत सूत्र से युस्‌ प्रत्यय हुया। चित देने वे पूवं ढी पद 
स्शादोने केः कारण पदान्त मकार कौ अतुस्वार होकर रूप सिद्ध हुभा 1 
शमयु ( श॒ममू-कल्याणम जस्याऽस्ति, शुम से युक्त ) --यर्ह शमम्‌ धय 
मान्त अब्यय से युस. प्रत्यय होने पर पूववत्‌ सूप धिदधि दत्त £ । 
मखर्थीय प्रकरण ससाघ्र । 


६३ . तद्धितेपु प्राण्दिजीयाः। ९९३ 
अथ प्राग्दिशीयाः । 


( विभक्ति" संज्ञासूत्रम्‌ ) 
९२९द्‌ प्राग्द्ञो विभक्तः ५।३।१॥ 
दिक्‌-र्देभ्य इत्यतुः परागव््यमाणा प्रत्यया विभक्ति-सं्ाः स्युः । 
११९७ किं सवनाम-बहू म्योऽद्वादिभ्यः ५। ३।२॥ 
किमः सवेनाम्नो चहुरब्दात््‌ च इति प्राग्दिरोऽयिक्रियते ) 
( तसिल्‌" प्रत्ययबिधिसूतचम्‌ ) 
११९८ पञ्चम्यास्तसिल्‌ ५। ३ । ७ ॥ 
पृच्चम्यन्तेभ्यः किम्‌-आदिभ्यस्तसिष्‌ वा स्याद्‌ । 
( क आदेशविधिसूतरम्‌ ) 
११९९ तिदो; ७। २। १०४ ॥ 


„ २१९६ प्राग्‌ दरा इति-दिक दब्देभ्यः ५।३।२७॥ इस सूत्र से 
पूव के २६ सूत्रों से किये जानेवि प्रत्ययो की विभक्ति सला दोती है | 
विभक्ति संञा करा फल (१२१ न विभक्तौ तुसू-मा ({१।३।४॥° आदि 
विभक्ति को तथा विभक्ति परे रदते कायं करनेवाले सूनो की भत्ति । 
११९७ किं सवंन्नामेति--किम्‌., सर्वनाम ओर वहु इनसे द्वि आदि भिन 
शब्दो का.“दिक्‌ बाब्देम्यः-2 से पहटे तक अधिकार है | 
किम्‌ शब्द का सवनाम होने पर भी ्वि-आदिभिनः कमे से निषेध होने 
से प्रथक्‌ ग्रहण करना पड़ा, द्धि आदि में वह्‌ किम्‌ शब्द है। 
` समर्थानां प्रथमात्‌ कौ निन्रत्ति यहाँ ह्ये गई । वाः की अनुदरत्ति.तो दोती 
हे-यद्‌ पे भी इख सूत पर कहा जा चुका दै । 
११९८ पठ्चस्या इति--पशचम्यन्त किम्‌ श्रादि शब्दों से तसिल्‌ प्रत्यय 
विकल्पसे हो । 
तचिल्‌ का इर्‌ मी इत्यक दै, प्रत्यय तस्‌ शेष रहता ६ । 
१९९२ कु तिनदोरिति--किम्‌ शब्द को ऊ आदे दो तकारादिः शौर 
दकारादि ग्रस्यय परे रहते । 





९९४ खधुसिद्धान्तकौसुयाम्‌ 


किम फु, स्यात्‌ तादौ हाऽऽदौ च विभक्तौ परत. 1 कुत-कस्मात्‌ । 
( शश? भादेशविधिसूतम्‌ ) 
१२०० इदम इश्‌ ५।३।३॥ 
प्राण्दि्ञीये परे । इत । 
८ “अन्‌ आदेशिधिसूवम्‌ } 
१२०१ अन्‌ ५।२।५॥ 
एतद" प्राग्दिीये । अनेकाल्व सर्वाऽढ्देय । अत, 
कृतः ( कस्मात्‌, किते )--यदां पञ्चम्यन्त किम्‌ शम्द से पूव॑पूतसे तचिक 
अत्यय हुआ । “किम्‌ डचि तेर्‌ः इच स्थिति में ७२४ सुपे घाद परातिपदिकयो 
२।४।७१॥'सेसुप्‌ दसिका रोप होने पर प्रकृत सूत्र से तकारादि प्रत्यय 
परे ने से परिम्‌" शब्द्‌ के स्थान मे कुः मादेश होकर स्प सिद हु | 
१२० दम्‌ इति-ददम्‌ न्द को इश्‌ मदेश दो प्राण्दिशीय प्रत्यय 


परे रदने पर। & 

दू का धरार का इत्छलक दै । थत" शित्‌ होने से यह सम्पूण इदम्‌ के 
स्थान रमे ग्रादेश होता ६ै। 

दत, { अस्मात्‌ , इषे ) -यदाँ पशचम्यन्त इदम्‌ शन्द से पञ्चम्पास्तसिद 
सूत से सर्वनाम होने के कारण तदि प्रत्यय हा । तय प्रहृत सूत से इद्म्‌ 
न्द को दस्‌ आदेश होकर सूप सिद्ध हआ । 

१२०१ धन्‌ इति--एतद्‌ शब्द के स्थान मे अन्‌ आदेश टो प्राग्दिशीय 
अत्यय प्ररे रहने पर । 

यर्दा इठ बात का ध्यान रहना चादिये कि यदं सूत्र 'एतदोऽन्‌? इस सम्पूणं 
सूत्र के योग-विभागकेद्रारस्दरिदे। दोदो योगम से यह एक योग दे 
इसका प्रथम योग % २९३ एतद. इख प्रकार आगे ह । जिसर्मे एते रथीः 
५॥२।४॥" इछ पूर्ववर्ती खमपूणं सूत्र की सनुदत्ति होती दै, जैसा कि आगे 
कदा जायया । 

अनेकाटिति--अनेकास्‌ दोन से अन्‌. आदेश सम्पूणं एतद्‌ श॒त्दके स्थान 
से रेव रै # -च्क्रषट क ओप ¢ स बत्पि्टक्ल्सयण ङ द्टोत्वण हैष द्द 
भरर अकार टी शेष्र रहता दै | 


वद्धितेषु प्राण्दिञ्लीयाः। ९९५ 


अमुतः । यतः । हुतः द्धयादेस्तु-द्वाभ्याम । 





अतः ( एतस्मात्‌-इससे )--एतद्‌ शब्द्‌ से तसि प्रत्यय होने पर प्रक्रत 
सूत्र से प्रकृति को अन्‌ आदेश दोकर इदम्‌ शब्द के खमान ही रूप वनता ह | 

अमुतः ( अमुष्मात्‌ , उससे )--यदहाँ प्म्यन्त अदस्‌ शब्द से सवनाम 
दने के कारण "पञ्चम्यास्तसिल्‌ › से तसिल्‌ प्रत्यय हभ । तव “अदस्‌ ङचि 
तविष इस स्थिति से तद्ितयुक्त दने के कारण (११७ कृत्‌तद्धित-तमासाश्च 
१।२।४६ 1" से प्रातिपदिक संज्ञा हुदै । प्रातिपदिक का अवयव दहोनेसे 
सुप्‌ ङसि का ७२४ सुपो धातु-प्रातिपदिकयोः २।४।७१ ॥* से छोप होने 
पर “अदस्‌ तस? रेखी स्थिति ददं । विमक्ति-संनक होने से तस्‌ परे रहते 
५१६३ त्यदादीनाम्‌ अः ७।२। १०६ ॥ से सकार को अकार आदेश 
होने पर २७४ अतो गुणे ६।१।९७ से पूवं अकार का पररूप होकर अद्‌ 
तेस" छेसी दशा त्रनी । यहाँ पुनः विभक्ति परे होने से २५७ अदसोऽसे्दाद्‌ 

उदो मः ८।२।८०]7 से दकार से पर च्रकार के स्थानमें उकार ओर दकार 

के स्थान में मक्रार आदेश दोकर रूप सिद्ध इञा । 

यतः ( यस्मात्‌, जिससे )--यदां प्वम्यन्त यद्‌ शब्द से पूर्वोक्त सूत्रे से 
तसि प्रत्यय होने पर उखकी विभवति संज्ञा दोने से उसके षरे रहते ^२६३त्यदा- 
दीनाम्‌ अः; ७।२।१०२॥{ से दकार को अकार ओौर पूवं अकार का पररूप 
होकर रूप वना । 

एक वाव यह भी व्यानर्मे स्खने की रहै कि प्राग्दिशीय प्रत्ययोंसे सिद्धये 

प्रयोग ०३६६ तद्धि तश्चाऽखवंविमक्तिः १।१।३८८।* इस सूत्र से अव्यय हैँ | 

वहतः ( वदः, वहूतों से )--य पञ्चम्यन्त + वहु शब्द्‌ से तसिल्‌ प्रत्यय 
होकर स्प सिद्ध हुआ । 

द्य दिरित्ति- द्वि आदि खवनाम शब्दों से प्राम्दिद्ीय प्रत्यय का निषेध 
होने से द्वि शब्द्‌ से मी निषेव हअ । तव-द्वाभ्याम्‌-पेखा दी रूप स्देमा । 


१ यह यह ध्यान रहना चाष्टिये # तद्धित प्रत्यय होने पर विभक्ति का 
रोप अवदय करना चाद्ये, षहटे प्रातिपदिक संञा ओर उसक्रा श्रवयव होने से 
खुप का छोप-ऊेखा कि कई मगरोगां की साघनप्रक्रिया मेँ किया गया है अवश्य 


दिखाया जाना चादिये । 


१९६ थुसिद्धान्तकौमुचाम्‌ 


( प्ठचिल्‌ः यरत्ययविधिसुतम्‌ ) 


९१२०२ पयभिम्या च ५।२।९॥ 
आभ्या तसिट्‌ स्यान्‌ । परितः-खवेत इत्यथः । अभित्त -उभयपे 
इत्यथ । 
( नद! प्रत्ययविप्रिसूतम्‌ ) 
१२०३ सप्तम्पाच्रट्‌ ५।३। १०॥ 
कत्र । यन्न ¦ त्र । चहूत्र।' 
( ह? प्रत्ययविधिपूत्रम्‌ } 
१२०४ इदमो ई: ५।३ 1 ११ ॥ 
चरोऽपवाद्‌ । ईह्‌ । 
१००२ प्यंभिभ्यामिति- परि ओर अमि से ठिष प्रत्यय हो । 
परि भौर अमि सर्वनाम नहीं, इसोलिये प्रथफ. त्रिथि करनी पदो । 
परितः-सयंत", समर ओर से । अभिठ -ऽमयत , दोर्नो ओर से । 
९२०३ सप्तम्यां इति-खप्तम्यन्त मिम्‌ श्रादि से तद प्रत्यय दो ' 
कुस ( कस्मि, किख म, का )-ढँ खतम्यन्व फिम्‌ शन्द से त्रट्‌ प्रत्यय 
इः फि्‌ टि चरः इख स्थिति भ तद्धितयुक्त होने से ११७ इृतचदितसमा- 
सार्व १।२।४६॥' से प्रातिपदिफ सक्ता हई, फिर म्रातिपदिक का श्रवयप होने घे 
सुपदि का ्सुपौ धातुध्रातिपदिकयो "से खोपद््या । तव तकारादि विरमति 
चरर परे रते किम्‌ शब्द्‌ कौ ०१९६६ कु तिदो; ७२१०५ सेकु अदेश 
हीर स्प खिद्ध इजा । 
यत्र ( यस्मिन्‌-जसर्मे, जरह ), तत्र ( तप्मिन्‌-उसमे, वर्ह } ओर वहुतर 
८ बहुपु-बहुतों मे )--रनकी सिद्धि मी पववत होती षै । यने, कनर्मेत्रलके 
प्रिमक्रिति सक होने से १६३ त्यदादीनाम्‌ अ ७।२।१०२॥१ ठे अरर होता द। 
९००४ इदमः ट ति--8प्तम्यन्त टदम्‌ शब्द्‌ से ह प्रत्यय हो । 
त्र दति- यद्‌ ह प्रत्यय वट्‌ का वाधक | 
दद्‌ ( अस्मिन्-दसरमे, यहा )--यदह सप्तम्यन्त इदम्‌ शन्दवे प्रनत सत्रसे 
द स्यद्‌ दख ॥ तम २०० इदम दश (राद से इदम्‌ के स्यानरमद्ण 
वाद्ग कर रूप छिद्ध हया 


तद्धितेषु प्राग्दिरीयाः । ९९७ 


( अत्‌? म्त्ययविधिसू्म्‌ ) 
१२०९ किमोऽत्‌ ५।३। १२॥ 
चा-प्रदणम्‌ अपकृष्यते । सप्तम्यन्तात्‌ किमः अत्‌" वा स्यात्‌, पत्ते त्रल्‌ 
( क मदेशादिधिसृत्रम्‌ ) 
१२०६ क्राऽति ७।२। १०५॥ 
किमः कअ दिशः स्याद्‌ अति । क; छु । 
। ( तिल्‌" आदिग्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१२०७ इतराभ्योऽपि दृश्यन्ते ५1२ । १४ ॥ 
_ पृश्चमीसप्रमीतर-विसक्तथन्ताद्‌ अपि तसिर दयो दृश्यन्ते । 
अन्न--एतद्‌ का रूप है, इदम्‌ का नर्दी-यह ध्यान रहना चाहिये । एतद्‌ 
को त्रट्‌ परे रदते १२०१ अन्‌ ५।३।५॥* सुतर | अन्‌ आदश होकर अत्र 
पनताहै। 
अत्‌ परत्ययका तकार इत्सं्चक दै । "तितु स्वरितम्‌ ६।१।१८५॥' से स्वरित 
दोना फल है । 
१२०५ किम्‌ इति -खत्यन्त किम्‌, शव्द से जत्‌ मत्यय हौ | =, 
, वाग्रहणमिति वा द च छन्दसि" इस उत्तर सूत से "वाः का अपक इख 
चरमे देता है । अतः विकल्य विधि होने ते प्त में त्रल्‌ मी होता है 1 
१२०६ क्राऽतीति--करिम्‌ शब्द को क्र" आदेश हौ अत्‌ प्रत्यय परे रदते ॥ 
कः; कुत्र ( कस्मिन्‌ , क्रिख मे, काँ )-यदां सप्तम्यन्त क्रिम्‌ शब्द्‌ से पुवं 
सुन से अत्‌ प्रत्यय होने पर अकृत सू से किम्‌ शब्द कोक आदेश दुआ । 
तवे २७४.अतो गुणे ६ । १।६७ ॥' से पररूप होकर स्प सिदध हु । पत्त 
मट्‌ प्रत्यय होने पर कुति-होः' से क्रिम्‌ शब्दको कुः आदेश होने प्र्‌ 


शत्र चना 
4 इति--पथ्चमी ओर उ्षमी से भिन्न विभक्तचन्त से परे 
भी तसिल्‌ जदि प्रत्यय दिखाई देते है । 
(बा >) दशिग्रहणादिति--दयि के ग्रहण से मवत्‌ दिके योगमेदी 
इतर विभक्तथन्तों से ये प्रत्यय होते ह अर्थात धश्यतेः कहने से वह्‌ आशय 
निकला किं जदं दिखाई देते है, वीं ये होगे-मवद्‌ आदि के योग मेँ अन्य 


९९८ टघुसिद्धान्तकौमद्ाम 


(वा) दिग्रहणाद्‌ भवद्‌ आदियोग एव । स सदान्‌-ततो भवान्‌, तत्र 
मवान्‌ । तेभवन्तम्‌-ततोभवन्तम्‌ , तेव्रभवन्तम्‌ । एवं ` दी्ाऽऽयुः, देवा- 
नप्रिय., आयुष्मान्‌ । 

{ वदा? प्रस्ययपिधिसृथ्रम्‌ ) 
१२०८ सर्वेकाऽन्य-रिन्यतवर-तदः कले दा ५। ३ । १५॥ 
सप्तम्यन्तेभ्य काराऽये भ्यः स्वाऽर्थे दा स्यात्‌| 
( ठ" अदेशविधिषूनम्‌ ) 
१२०९ प्यस्य सोऽन्यतरस्यां दि ५।३।६॥ 
दाऽदौ प्राग्दिशीये सवस्य सः वा स्यात्‌. । सस्मिन्‌ काठे-सदा 


विभक्त न्तो से ये प्रत्यय दीयते ष्ट, दसयिये इन्दं के योग मेँ ये प्रत्यय हति ईै- 
यह्‌ नियम निश्चित रिया गयां ६ै। 

स भवान्‌” यह प्रथमान्त ई, यह अथं दिखने कै व्यि रखा गया दै, यद 
पमी सममी से भिन्न प्रथमाविभक्तयन्त है, अत, यद्यं ति्‌ जीर तट्‌ प्रत्यय 
ह्येते ६ । फिख विमक्तथन्त से ये करि गये द-यद भयत्‌ भादि शन्द्‌ की विमक्ति 
से माम होगा । मत्‌ शब्द से जो विभक्ति होगी उसी विमक्तथन्तं से तसिल्‌. 
शरस्‌ प्रत्यय हुए समन्नने चादिये । ” 

ततो-भवान्‌ , तत्र भवान्‌ ( ख मगान्‌-पून्य }- यदं प्रथमानिमकयन्त 
तद्‌ शब्द्‌ से भवद्‌ शन्द के योग भ तष्िल्‌ ओर तू प्रत्यय दौर रूप 
सिद्ध ओ । 

षतो भवन्तम्‌ , तेच्र-भवन्तम्‌ ( त भवन्तम्‌-गूज्य को )- य्ह द्वितीया- 
विमक्तथन्त तद्‌ शब्द से मयद्‌ शब्द के योगर्भे तसिल्‌ ओर ध्रट्‌ हकर सरूप 


द्ध दुप। 
एवमिति- इसी धकार दीधायु , देवानांप्रियः गौर आयुष्मान--इन 


पयो के योग मे मी-तवो-दीषाोयु , पेत्र-दीघायु इत्यादि प्रयोग बनते ९। 

१२.०८ सयंकाऽन्येति--ससम्पन्त कालचाचर्‌ छव, एक, अन्य, किम्‌ , यद्‌ 
यर तद्‌--इन शब्दों से स्वापं मँ दो प्रत्यय हो । 

१२०९ सवेस्येति-दकारादि प्राग्दिशीय प्रत्यय परे रदते खव शब्द्‌ को 
ख आदेश विकल्पसे दो। 

खदा, सवेदा ( सवेस्मिन्‌. काठ, खपर खमय )--यहां ससम्यन्त काठ्वाचक 


तद्धितेषु भाग्दिशीयाः। ९९९ 


सवेदा । एकदा ! अन्यद्‌ । कदा । यदा । तदा! काटे द्िम्‌-सर्वतर देशे! 
( ईद्‌! परत्ययविधिमूत्रम्‌ ) 
१२१० दद्मो वट्‌ ५} ३} १६॥ 
सप्तम्यन्तात्‌ । कले इत्येव । 
( एत-इत्ति-अदिशविधिदत्रम्‌ ) 
१२११ एतेतौ स्थोः ५।३।४॥ 
घव शन्द सै दौ प्रय सा तर पूवर पे हुभा । तव ष्ठ हि दाः इसस्थिति 
गँ प्रातिपदिक के अवयव सुपडिकरा लोप होने प्र प्रकृत स्र से दकारादि 
शाग्दिशीय प्रत्यय दू परे रहने से सवं शब्द को © आदेश होकर पह सूपं 
. बना । स आदेश के अमादपक्त मे सर्वदा? यी सूप वना ] 
, शकदा ( एकस्मिन्‌ काटे, एक समय ) ओर अन्यदा ( अन्यस्मिन्‌ काटे 
अन्य समय }--इनकी सिद्धि पूवत होती ई । , 
कदा ( कटिमन्‌ काठे-कव, किख खमयं ) यहाँ ससम्यन्त किप्‌ शन्द से 
लाय म द्‌ प्रयय दने पर उसके विभक्ति शशक होमे से उसके परे रहते 
१७१ किमः कः ७।२। १०३ ॥ वे किम्‌ शब्द कों क' अदिश होकर स्प 


सिद्ध हुमा ! 

यदा ८ यस्मिन्‌ काटे, जिस समय, जव ) यौर तवा ( तस्मिन्‌ का~ 
मय्‌, तन }--इन शब्दं म॑ दा प्रत्यव के विभक्ति खंरक होने से उनके परे 
रहते श्यदादीनाम्‌ अ से अकार ओर परस्प दौकर स्म वने!" 

काञे किमिति--काल अथं मँ ही दा प्रत्यय दता है-रेखा ज्यौ कदय ! 
शस वयि कि--“सर्वत्र देशे" यधन दो) वहं देश अय हने से भद्‌ प्रत्यय 

था 

# । २१० इदम इति--खम्बन्त कारूअ्-बावक इदम्‌ शब्द्‌ ्े स्वाथ मे 
रिद्‌ प्रत्यय दो | 

दिह्‌ भ्यव का ठकार इ्छंछक ६ । 

१९१२१ एतेतौ इति--श्दम्‌ शब्द कौ एत त्रीर इत्‌ अदेश क्रमसे हों 


रेफादि ओर चकारादि प्राग्दियीव परे रहते! _ .. 
क्रमं से कुनेके कारण रकारादि प्रय परे रहते “त अौर थकासादि परे 


रइवे शत्‌ आदेश हता दै । 


१००० ट्धुसिद्न्तकौमुदाम्‌ 


शद मृ खब्द्स्य एत्त एत्‌ इत्यादे) स्तो रेफादी 
परे । अस्मिनूकाटे-एति । कारे किम्‌-इह देगो 0 
( (ईिट' प्रत्ययव्रिपिसूत्रम्‌ ) 
१२१२ अनदयतने हिल्‌ अन्यतरस्याम्‌ ५।२) २१॥ 
कदि › कदा ! यर्हि, यदा । तर्हि, तदा । 
( एत -त्‌-अदेशविधिसूम्‌ ) 


१२१३ एतदः ५।३।५॥ 


एतर्हि ( श्रस्मिन्‌ काके, इष समय, अब †--यर्ह सततम्यन्त कालाथ॑क इदम्‌ 
शब्द्‌ से पूयं सूतरसेर्िट्‌ मर्य दजा। तय प्रकत सेस हदम्‌ शब्द्‌ को शरका- 
गदि प्रत्यय परे हाने कै कारण "एतः आदैदा दौफुर स्य चिद्ध हा । 

ष अयं मे अघुना ओौर इद्‌ानीम्‌--शन्द मी इदम्‌ शण्द से वनते है । 
सूत्र यहो नदीं दिये गये-'अधुना ५। ३} १७ ।' दानीं च ५।३।१८॥ 
क एतर्हि प्रयोग फी यपक्ता अधुना ओर इदानीम्‌ का प्रयोग अधिक 

ता 

काटे किम्‌ इति--काल्वाचकषे हिद होता है -एेखा क्यों कदय ! दखलियि 
कि श्रह देर" यर्होन द्यो, देशवाचक होने से याँ ९? प्रस्वय आ । 

१२१२ अनद्यत्तसे इति--अन्तनं दृति किम्‌ आदि सततम्यन्त शर्य 
से हिट श्रत्यय दो विकल्पं से। 

पत्त मे दा प्रत्यय होता ई, दा प्रस्य के सूप पहले आ युके ह । 

कर्हि, कदा ( कस्मिद्‌ काटे-फसि समय, कव }-- यहां सिम्‌ चन्द्ते ईट्‌ 
प्रत्यय होने परर परिभक्ति परे हाने से भ्रिम्‌ दन्द को कं आदेश ह्येकर रूप वना, 
प्ते द भरत्यय द्यफर पूववत्‌ कदा रूप बनता ई । 

यर्हि, यदा { यस्मिम्‌ कठि, जिख समय जव }--ये दौर प्रयोग रिख 
ओर ध्दाः प्रत्ययो के द्वारा एुववत्‌ सिदध होते ई । 

तदहि, तदा ( तस्मिन्‌ काठ, उख खमय्‌ तव }- ये दोनो श्रयोग तद्‌" शब्द 
न पूवरत्‌ विदध दोते ई 1 

१२१३ एतद्‌; इति--्दतद्‌' चन्द्‌ के स्यानमें शतः ओर ¶इत्च्ये दो 
अदेश ष्टे है । प्राग्दिशीय रेफादि जौर यक्ायदि द्रव्यय परे दीने पर यद्‌ 

शतदोऽन् इख सू फो नोखप॑नाम से खिद दौ योग ये प्रथम योगर । 


तद्धितेषु प्राग्दिशीयाः; १००९१ 


“एत” “इत्‌” एतौ स्तो.रेफाऽऽदौ यथाऽद्य च प्राद्दिरचीये । एतस्मि- 

न्काटे-एतर्दिं । 
.  . (शाल प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१२१४ प्रकार-वचने थाट्‌ ५।२।२३॥ 
त रकारवृत्तिभ्यः किमादिश्यः धायू, स्यात्‌ स्वार्थे । तेन प्रकारेण-तथा। 
था। 
( “मु? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१२१५ इदमस्थय्रुः ५।२३ 1 २४॥ 

थालोऽपवादः । । 

( वा ) एतदोऽपि वाच्यः } अनेन एतेन चा प्रकारेण~इत्थम्‌ । 

एतहि ८ एतस्मिन्‌ काले-इस समय, अव }--यर्हा सतम्यन्त काठायंक 
एतत्‌ शब्द से पूव॑सूत्र से रि प्रत्यय हया । तव रेफादि प्राग्दिशीय त्यय परे 
मिठ जाने से प्रकृत सूर से एतद्‌ शब्द को एतः अदेश होकर सूप वना । 

यद रूप इसी अथं मेँ इदम्‌ शब्द का भी वनता है-इसका ध्यान र्दे । 

१२१४ प्रकारवचने इति-ग्रकारद्त्ति किम्‌ आदि श्वो से थाट्‌ प्रत्यय 
हे स्वार मे | 

थाल्‌ का ककार इत्संशेक है । ॥ _ 

तथा ( तेन प्रकारेण~उस प्रकार से )-य्हां भकारडकत्ति तद्‌ शब्द से 
मक्त सूत्र से थाल्‌ प्रत्यव हुआ | थाट्‌ से विभक्ति-वंलक होने से उसके परे 
रहते २६३ त्यदादौनाम्‌ अः ७।२। १० ॥2 से दकार को श्रकार खौर पर 
स्प होकर रूप सिद्ध हुभा । ध 

` यथा (येन प्रकारेण-जिख प्रकार से)-दसकौ सिद्धि तथाके खमान होती है । 

१२१५ इद्म इति--परकारदृत्ति इदम्‌ शब्द से थमु प्रत्यय हो स्वाय स । 

यमु का उकार इत्संचक टै ओौर यह प्रत्यय थाल्‌ का वाधक ट । | 

(वा) एतद्‌ इति-प्रकारदृत्ति एतद्‌ शब्द्‌ सं म थु वरत्वव दो 

£ 


स्वाथयें। । 
इरथम्‌ (अनेन एतेन वा प्रकारेण-इस प्रकार से)--यद। प्रकारत्र्ति इदम्‌ 
शब्द्‌ से प्रकृत सूच के द्वारा ओर एतद्‌ श्द से प्रकृत वार्तिक के दाया ययु 


१००२ छ्घुसिद्धान्तकीौमुयाम्‌ 


( ध्यमुः प्रत्ययप्रिपिसूतम्‌ ) 
१२१६ किमथ ५।२।३५॥ 
केन प्रकारेण-कथम्‌ । 
इति प्राग्दिीया । 


अय प्रागिवीयाः । 


{ तमप्‌ -दृठन्‌-प्रत्ययविधिसुष्रम्‌ ) 
१२१७ अतिश्चायने तमवु-दष्ठनी ५ 1 ३। ५५ ॥ 
अतिद्रयविगिष्टाऽंवरृत्तः स्वाऽर्थे ण्ती स्त.) अय्रमूण्यामअविदायेः 


्रत्यय हंजा । तत्र थकारार्दि प्राग्दिशीय प्रयययं परे होने से दोनो शव्दो को “दत्‌! 
अददद दहो कर स्म्रानस्पवना। हदम्‌ उष्द्‌ को "एतेतौ रथो {५।३।४॥ 

से भीर पतद्‌ शन्दको १२१३ एतदः ५।३।५॥से दत्‌, भवेथ 
होता दै 1 

१०१६ किंमश्चेति- किम्‌ न्द सेमी प्रफार अयर्मे थमु प्रत्ययष्े। 

यम्‌ ( केन प्रफारेण-क्रिस प्रफार )-- यां प्रकार अमे वतमान 
शज्द से थमु प्रत्यय टूञ्पर { उफी विमक्ति सहा दोने के फारण उस परे रहते 
(किमः क. से किम्‌ शब्द्‌ को क' अदेश होकर स्प सिद्ध हुमा । 

प्राग्दीय प्रत्यय समाप्त । 

१२.१७ अत्तिशायने द्रति-अचिएयवि शिष्ट यर्थ म वर्तमान प्रथमान्त पद्‌ 
से स्वायं मे तमप्‌ ओर दष्टन्‌-ये दो प्रत्यय हों । 

तमप्‌ का परार अर श््ठन्‌ का नकार्‌ इत्यशॐ ई 1 

अतिश्यय अथं प्रकृत्यथं का विरोपण रदता दे, ये तमप जर शष्ठन्‌ त्यय 
उसके योतक होते है-दमफे योग से ही प्ररस्य मे विशेपणसूए से वतंमाम 
अतिशय अथं फी प्रतीति हेती दै। 

दोर्मसे एक का अतिदावय प्रकाशित करने के स्थि ११२२० द्विष्चनविम- 
इयोपपदे तरम्‌ ईयषुनौ ५।३।५७॥ से तरप्‌ ओौर ईयथुन्‌ परत्थय ्टोते ट 1 तथ 
शेप स्थन मे अर्यात्‌ बहतो मँ एरका निर्धारण करने मे तमप ओर इष्टम्‌ 
कौ श्चि होती हे | 


तद्धितेषु प्रागिवीयाः! १००३ 


नार्यः आव्व-तमः । छषु-तमः, लघिष्ठः । 
( तमप्‌! प्रत्यवविधिसूव्रम ) 
१२१८ तिड्थ ५।२३।५६ ॥ 
तिडन्ताद्‌ अत्तवे दोव्ये तमप्‌ स्यात्‌! 
( पवः संलासूतरम्‌ ) 
१२१९ तरप-तमपौ घः; १। १! २२॥ 
. एतौ घ-संजञौ स्तः। 
( आम्‌ प्रत्ययविधिपूत्रम्‌ ) 
१२२० किम्‌-एत्‌-तिद्‌-अव्यय घाद्‌ आघ अद्व्यम्रकरपे ५।४।११॥ 


खवन्त से दी ये तमप्‌ आदि प्रत्ययद्योते है, खपु का खोप *७२४ सुपो 
षाठु-प्रातिपदिकयोः २।५४। ७१ ॥ से हो जाता ई । 

आच्य-तमः ( अयम्‌ एषाम्‌ अतिशयेन आव्यः-यहं इनमें अधिक संपन्न 
दै )--यर्दा उक्तपं विशिष्ट आव्य अथं मे वर्तमान प्रथमान्त आन्य शब्द से 
, प्रकृते सूत्र से तमप्‌ प्रत्यय दयोकर श्य विद्ध हुआ । 
यहा उक्तषविशिष्ट आव्य अथं आव्य प्रकृति को है, तमप्‌ प्रत्यय उस 


अय का द्योतक है। 

तमप्‌-प्रत्ययाऽन्त क्रा प्रयोग वदुर्वो मँ एक के उक्करयं बतानेके च्यिही 
दोता दै, इसी प्रकार उषठन्नन्त का भी । 

लघु-तमः, खधिष्ठः ( अयम्‌ एप्राम्‌ अतिशयेन ल्घु, यद इनमें अधिक्र 
हका है )--यर्ा अतिशयविशिष्ट स्वाथ मँ वतमान प्रथमान्त ल्घु शब्दस 
कृत सुश्च से तमप्‌ प्रत्यय होकर पहला स्प सिद्ध हुआ । इष्ठन्‌ प्रत्यय होने पर 
ग्रजादि प्रत्यय प्ररेदो जनेसेपषंकी भर्ठ्नादो जाती है, तव १५७ दे 
६।४। १५५ |° सूत्र से भसंचक टि का लोप होकर वूखरा रूप सिद्ध दोता दै । 

१२९८ तिङ्श्ंति-तिड्न्तसे भी अर्विशयं चयोतन के खयि तमप्‌ 
प्रत्ययं हो 
१२१९ तरप्रमपावित्ति- तरप्‌ ओर तमय्‌ की घ सन्ना) 
२२० किमेदिति--किम्‌, एकारन्त, तिङ्‌ ओर अभ्यय-इनसे जो घ 


प्रत्यय, तदन्त से आसु प्रत्यय दयो, परन्तु द्रव्य के प्रकप्मनदहो। 


१००४ ख्युसिद्धान्तकीमुयाम्‌ 


तिमिः, एदन्वात्‌, तिड, अब्ग्रयात्‌ च यो घ, तदन्ताद्‌ आमु 
स्यात्‌, न तु रम्य द्रप । किन्तमाम्‌ ! प्राहेतमाम्‌ । पचत्तिवमाम्‌ | उर 
स्तमाम्‌ । द्रभ्य-प्रपं तु-उचस्तम , उचेस्तरः। 
( तरप्‌ इयसुन्‌ प्रत्यय धिसूचम्‌ ) 


१२२१ द्विवचने-विमन्योपषदे तरव्‌-इयषन ५।.२। ५७॥ 
द्वयोरेकस्याऽतिदटाये, विभक्तन्ये चोपपदे सुप्नडन्ताद एत स्त'। पूवं 


अमु प्रत्यय का उकार उश्चारणाय ई। 

किन्तमाम्‌ ( नतिशय प्रद )--यर््ा जिम्‌ शब्द से अतिराय चोतन क 
टये तमप्‌ प्रत्ययरोनेपर प्रदनसूतते तदन्तसे श्राम्‌ म्रयय टूर्जा। त 
उन्त्यि जकर कालोप द्ौकर स्प विद्ध हभा। 

प्राहतमाम्‌ ( अतिमप्याष्ट )-- यदा ए्दन्त मे चम्‌ दरप्रा 1 

पचतितमाम्‌ ( उरस पकाता 2 }--यद्दा तिदते से आम्‌ टु 

उश्चस्तमाम्‌ ( बत ऊवे से )--यर्हो अव्यय से साम्‌ हप्र । 
दरेव्यभ्रकेपं इति-दव्य कं प्रस्थम्‌ जाम्‌ नदींदोता। जत वर्ह उच्चस्तमः; 
उच्चस्तरः ऊचा दृ ठ्~रेसे ही रदेणा। 

१२२१ ्धिवचनेति*--दौ भ एक के नतिशय-उरकपं को वतानेके चिषे 
उक्कपवियिष्ट अथं मे रिमाम मेद उतने धम ये वाचफ सुपन्तसे स्वाय 
ॐ तरप्‌ ओर्‌ ईयसुन्‌ प्रत्यय हे । 

तरप्‌ का परार यीर वपुम्‌ का उम्‌ दस्पत्तक ह | 

पृवंयोरिति- पीक तमप्‌ ओर इन्‌ का यदं शून वधर दै । 

दोर्मेजयषटक ङो दुकषरे री अपक्ला उक्र बताना दपा तव वतय 
ओर $यसुन्‌ ्रस्यय षटेरो जीर अन्यतर अर्यात्‌. जद व्रतो मे रक को उच्छृ 
यताना हौ तत्र रक्त तमप्‌ आओौर इष्ठन्‌ । 

१ मूनस्य~-द्विपयनयपिमञ्यापपदै का प्िग्रह ई-द्विवचन च विभज्य च, 
द्वियचन खीर विमव्य~दस प्रकार दन्दषमाख हथ । पिर द्विवचनपिमन्यच उप 
पद्‌ च~दस धरकरार्‌ कमधारय खमाख ईय | द्विवचन का अथ है-दाका उपक 


ओर त्रिमन्य का अर्थं दै-जिस्रस विभाग करना है| उपवद्‌ का अथ दै श्मप 
भं जिखुका उचारण हना द्य | 





तद्धितेषु प्रागिवीयाः १००५ 


योरपवादः 1 अयम्‌ अनयोरतिश्येन लघुतरः छघीयान्‌ । उदीच्या 
प्राच्येभ्यः पटुतरः, पटीयांसः 
( श्र' अदेशविधिमूत्रम्‌ ) 
१२२२ प्रलस्यस्य भ्रः५।३।६०॥ 
अस्य श्र" आदेशः स्याद्‌ अजाऽऽ्योः परतः । 
( प्रकृतिमावविधिसूत्रम्‌ ) 
१२२३ प्रकरत्यकाच्‌ ६ । ४। १६३ ॥ 
इछादिष्वेकाच्‌ भक्त्या स्यात्‌ । श्रे्ठः, श्रेयान्‌ । 


खघुतरः ( अयम्‌ अनयोरतिशयेन ल्घुः+-यह इन दो मे हक्का छोटा है ) 
यहा दो में एक को दसरे की अपेता अतिशय - दलका छोया-्रथं वताने के 
स्यि अतिशयविशिष्ट स्वाथ में वतमान ओर अन्तर के प्रयोजक धमं के वाचक 
प्रथमान्त लघुशब्द्‌ से प्रकृत स्च से तरप प्रत्ययदह्श्रा। 

रु्घीयान््‌--पूरवोक्त अथं मे ल्घु शब्द्‌ से दैयसुन्‌ प्रत्यय हुञा | तव १९५७ 
टेः ६ ¡ ४ | १५५॥* सूत्र से टि उकार का रोप होकर छयीयसूः रूप वना 
उसके प्रथमा के एकवचन में तुम्‌ ओर उपधादीष होने पर रूप सिद्ध हम । 

उदीच्याः प्राच्येभ्यः पटुतरा, पटीयांसः ( उत्तर के रोग दक्तिणिके 
लोगों से अधिक चतुर होते दै )--यदं उदीच्य ओर प्राच्य-इन दो रम-प्राच्यों 
की अपेक्षा उदी्च्यो सँ उत्कर्णं बताया जा रहा दै, इसल्यि अत्तिशययिशिष्ट 
स्वाथ में वतमान अन्तर-प्रयोजक-धमं के वाचक पटु शब्द से तरप्‌ श्रौर ईय 
६ होकर उक्त दौ रूप यने । ईयसुन्‌ होने पर पूर्वोक्त देः" से टि उकार 

पद| 

१२२२ प्रज्ञस्यस्येति- प्रशस्य शब्द को श्र आदेश दो अजादि आतिशा- 
यनिक श्रर्थात्‌ इन्‌ ओर ईयस॒न्‌ प्रत्यय परे रहते । 

१२२३ प्रकृत्यंकाज्‌ इति-्टन्‌ आदि प्रत्यय परे रहते एकान्‌ शब्दको प्रकृति 
मावदहौ। 

यह सत्र १५७२: ६।४ 1 १५५ |> के दास दोनेवलिटि ठोपका 
याघक्‌ दै | 

श्रेः, भयान्‌ ( अयमेप्राम्‌ अतिशयेन प्रशस्यः, ' यह इनमें स्वरसे अधिक 


प्रशंसनीय, अयमनयोरतिशयेन प्रगस्यः-यदह इन दोनों मे श्रधिक प्रशंसनीय )- 


१००६ खयुसिद्धान्तकोसुयाम्‌ 


( श्य, आदेश्विधिषुघ्रम्‌ ) 
१२२७ ज्य घ ५1३६१ 
प्रशम्यस्य “3य' आदेशः स्यात्‌ ष्ठ यसो. । य्येषठः । 
( ईयसो ोपविधिसुत्रम्‌ } 
१२२५ ज्याद्‌ आद्‌ ईयसः ६। ४। १६० ॥ 
भदे परस्पर । ज्यायान्‌ । 
( दैयय॒लोपविधिमूनम्‌ ) 
१२२६ बहोलपो भू च वहोः ६ । ४। १५८ ॥ 


यहां पूवाक्त विग्रहं मे प्रशस्य शब्द से इष्ठन्‌ ओर दयपुन्‌ प्रत्यय हए । तेव 
प्रवृत्र से अजादि श्रातिशयनिऱ प्रत्यय पर होने से प्रशस्य शब्दको ध्र भदेश 
इभा ओर परकृत सूत्र से एकाच्‌ श शृन्द्‌ को अतिमाय । किर गुण प्कदेश 
दने पर स्प सिद्ध टृए। 

१२२४ ज्य चेति-्रशस्य शब्द फो भ्य आदेश श्य ष्ठन्‌ जीर ईयर 
प्रत्यय परे रते 1 

व्येषठः ( अयमेषामतिशयेन अशस्य, खम से अधिक प्रशवनीय र 
पवक रीति से ष्ठन्‌ प्रत्यय होने पर प्रकृत सूर से प्ररात्य शब्द फो ध्य 
अददा हआ । तव भृत्यैकाच्‌) से परकूतिमाव हने पर गुण एकादेश हेशर 
रूप सिद्ध हभा। 

२२२५ उयाद्‌ादिति-- ग्य से पर क्यस. को आकोर आदश ष्टो । 

अदे परस्येति--*७र आदेः पर्ये १। १। ५४ ख परिमापा क 
अनुखार पञ्चम्भन्त अयात्‌" पद्‌ का उच्चारण कर विधीयमान होने से यद अगर ' 
आदेश पर ईयस के आदि ईकार फो दता ६। 

ज्यायान्‌ ( अयमनयोरतिशयेन प्रदस्य, दो मरं अधिक प्रशघनीय )--यर्हा 
पर्क प्रकार से प्रशस्य शब्द से इयसुन्‌ प्रत्यय होने पर श्वय चः से प्रर 
रशाब्दको ज्य आदेश यौर भ््येकाच्‌" से उसो प्रकृतिमाव ईजा । तप ज 
"यस्‌ इस स्यति मे मकूत सुत से ्थादेः प्रस्य) परिभाया कौ सदायता 
धमम्‌ के आदि ईकार को अरर दुभा, पिर य आयक्‌, इस दशा म सवण 
दोय दोङ्र रूप सिद्व हया | ४ 


तद्धितेषु प्रागिवीयाः । ३७ 


वहोः पस्योरिमियसोलौपः स्यात्‌ वदो भूरादेशः भू-मा । भूव्यान्‌ 
( इष्ठलोप-विर्‌-आगमविषिसूत्रम्‌ ) 
१२२७ इष्ठस्य यिट्‌ च & 1 ४ । १५९ ॥ 
वहोः परस्य इष्टस्य खोपः स्याद शिड्‌ आगमच्च । भू-यिष्ठः | 
( विन्मतुलोपमिषिसूचम्‌ ) 
१२२८ विन्मतोलु र्‌ ५।२। ६५ ॥ 
विनो मतुपश्च लुक्‌ स्याद्‌ इष्टेयसोः । अतिशयेन सग्बी-खजिष्ठः, 
१२२६ वहौरिति- वदशच्द से पर इमनिच्‌ जीर ईयघुन्‌ प्रत्ययं का लोप 
ओर वहु प्रकृति को मू ्रादश हो । 
५७२ आदेः परस्य १। १1 ५४ ।» इख परिमापा क अनुखार इनके आदि 
इकार ओर ईकार का रोप होगा। । 
भूमा ( वदय्मावः. बहुतः )--वर्हा पष्वयन्त वदुशव्द से भाव अथर्मे 
इमनिच्‌ ५। ९। १२२॥' खे इमनिच्‌ प्रत्यव हुजा तव 


११५५ पृथ्वादिभ्य इ 
्रकुत सूत्र से इमनिच्‌ के आदि इकार का लोप जओौर वहुान्दको मू जदेश 


होकर भूमन्‌" शब्द्‌ वना । 
भू-यान्‌ ( अयमनयोरतिशयेन वहुः--दो यँ अधिक )--यहां पूर्त 
रकार से बद्ुशब्द से श्यन्‌ प्रत्यय हाने पर परकृत सून से ईयसुन्‌ के आदि 
ईकार का रोष ओर बहु को मू आदेश होकर ल्प चिद ह| 
१२२७ इष्टष्येति -वद्शव्द से पर इन्‌ का रोप ओर विद्‌ आगम तथा 


वदुकोभूअदेश दहो। 
आदेः परस्यः परिभापा के वल से षन्‌ के आदि इकार का लो होता ह 


जर यिट्‌ आगम का टकार इत्ख्चक हे, यि शेष रहता दे वह इष्ठन्‌ के अव- 


शिष्ट भाग ण्डके आदिमे होता है | । 
भूयिष्ठः ( अयमेपां वहुः-ख से अधिक अत्‌ अत्ययिक )--यहां वरह 
शष्द्‌ से इट्‌ परे रहते परकृत चू से उखके इकरार का लोप, विद्‌ मागम नौ 
यहुखब्द को भू आदेश होकर रूप सिद्ध हओ । 
१२२८ विन्मतोरिति--विन्‌ रौर मप्‌ प्रत्यय का लोप हो इष्ठन्‌ गौर 


ईयसुन्‌ प्रत्यय परे रदते | हि । 
खजिष्ठः ( अतिशयेन लम्धी-षव से अधिक मारवाला )--वहां विन्‌- 


१००८ खघुसिद्वान्तकौमुकाम्‌ 


सरजीयान्‌ । अतिदायेन त्वग्वान्‌-त्यचिषठ , त्वचीयान्‌ । 
( कल्पप्‌ -भादिप्रत्ययविधिसुतम्‌ ) 
१२२० ईषद्‌ असमाप्तौ कल्पप्‌ देश्य-देशीयरः ५।३।६७॥ 

ईषदूनो विद्वान्‌-विद्वत्कल्पः। विद्वद्‌ श्य । विद्रदेशीयः ! पचति 
कल्पम्‌ । 
प्रत्ययान्त सग्विन्‌ ^ शब्द्‌ स इष्ठन्‌ हीने पर प्रकृत सूत से दिन्‌ प्रत्ययक्ता सष 
हआ । तम निमित्तीर न सदने से कुत्व गकार रूप काय मौ न रहय । शख प्रकार 
स्प तिद्ध ह| 

खजौयान्‌ ( द्यो सतिश्येन खम्वी, इन दौ मेँ अधिक माला कारो- 
यदं विन्‌ प्रत्ययान्त सग्विन्‌ श्वन्द से ईयसुन्‌ परत्यय दने पर भरहरत भूनये विन्‌. 
कालोपटोकर खूप सिद्ध द । 

त्वचिष्ठः, त्वचीयान्‌ ८ अतिशयेन त्वग्यान्‌, उत्कट सखचातराला )- 
यहाँ मतुप्‌ प्रत्ययान्त त्वग्वत्‌ छब्द से दनु ओर श्यसुन्‌. प्रत्ययं ने पर दोनो 
स्थं मे प्रक्तसमूतेमतुपू काल्प टथा। फिर निमित्तने रहने से कायं 
कुत्व भी हर गया ¦ 

१२०९ ईपदिति---दईपदख्माक्षिि शिष्ट श्रय मे यिद्मानं सुयन्त ओर 
तिन्त से स्याथ में क्यप्‌ , देश्य ओर देशीयर्‌ प्रत्यय दों | 

दूयदसमास्तिविरिप अथ दै कुठक्मी। जव करिसी पदाय कुद्यकमी 
यतानी होतो ये प्रत्यय होते ई । 

विद्त्‌कल्पः ( पद्‌ ऊनो विद्धान्‌-कुद् कम विद्धान्‌ अथि ल्गमगं 
विद्वान्‌ )--यर्द पदसमात्िविशिट अथ मे विद्यमान प्रयमान्त विद्धस शब्द से 
प्रकृत भूच से कत्पप भत्यय दृश्या । सुपू काखोप हाने पर मी दुत्त विमच्छिको 
निमित्त मानफर २६२ वलु-ख पुप्यस्यनडुहय द" ८! २।७२॥* से सकार 
कौ दृकारद्दफस्स्पदिद्ध दज । 

इसी श्रकार--विद्रद श्य श्रौर विद्धदसीय शूप मौ वनते है । अथं इम 
तीनो कासुमानदईै। 

ए श््यस्‌ माया मेवा-खछजा विनि ५।२। १२१ ॥' सूत्र स यहं मत्वर्थोय 
विनि मत्यय दूरा | 

२ (निमित्ताश्पायि नैभित्तिर्स्याऽप्यपाय ' | 


६४ तद्धितेषु प्रागिवीयाः। १००९ 


( वहुचः प्रत्यय विधिसूत्रम्‌ ) 
१२२३० विभापा सुपो बहुच्‌ पुरस्तात्‌ तु ५ । ३। ६८ ॥ 
ईैषदसमाप्निवि रिष्टऽथें सुवन्ताद्‌ वहुच्‌ वा स्यात्‌, स च प्रागेव, न तु 
परतः । दैषद्‌ उनः पटुः-वहुपटुः, पटुकल्पः । सुपः किम्‌-यजति-कल्पम्‌ । 
( क' प्रत्ययाधिकारसूत्रम्‌ ) 
१२३१ प्राग्‌. इवात्‌ कः ५।३।७० ॥ 
इवे प्रतिकृतौ" इत्यतः प्राक्‌ काऽधिकारः। 


पचति-कल्पम्‌ ८ ईषद्‌ असुमपूणं पचति-कुद न्यून सा पका रा द अर्थात्‌ 
पका जैसा रहा ई )- यद्य ईषदसमापिविशि्ट अर्थं म विध्यमान तिडन्त से 
कल्पप्‌ होकर रूप सिद्ध दुश्रा । 

१२३० विभापेति- शणदखमापिविशिष्ट अथ॑ मे विमान सुबन्त सेबहुच्‌ 
विकल्प से हो ओर वह प्रकृति के पू" हो, पर नदीं । 

वहुपटः ( ईषदूनः पटुः, चतर ॐ लेखा )--यहां ईैषदसमा्षिविशिष्ट अथं 
म बतंमान सुबन्त पटु धूं बहुच्‌ प्रत्यय होने प्र रूप वना । 

पटु-कल्पः----वहुच्‌ क जमावपक्त मे पूवसू से कल्पप्‌ अत्य हुआ । 

सुप इति- सूत्र मे एेखा म्यों कहा गया कि सुवन्त से बहुच्‌ मत्यय होता 
है १ इसल्यि कि यजति-कल्पम्‌-इत्यादि स्थलों मे न हो, यदा यजति-तिडन्त 
है, वन्त नही, इसर्यि बहुच्‌ मत्य नदीं हया, पूव॑ूतर से कल्यम्‌ परत्य 
होकर सूप सिद्व हुभ । 

विद्रत्कल्प का अर्थं है कि"वह विद्धान्‌ दै, पर पूरा न्दी, ऊं कमी है; 
इस्यि सके जेखा' इख अर्थं को प्रकट करने फे छ्य एेसे प्रयोग किये जाते 
दै। यदि परा विद्धान्‌ दयेगा तो उसके लियि विद्धान्‌ शब्द का दी मरयोग 
किया जायगा 1 

१२३१ प्रागिवारिति-१२३७ इवे प्रतिकृतौ ५।२३।६६ ।' इस ख 
र तकं कः प्रत्यय का अधिकार दै अर्थात्‌ उक्त सूनो से पूव के सूनो से उनम 

१ इसी कारण ८९१७ कृत्‌-तद्धित-खमाघाश्च १। २1 ४६ मे तद्धितका 
रष तद्धितान्त न कर्‌ तद्धित-युक्त किया गया दै । तद्धितान्त कदने से इच प्रतय 
यञुक्त शाब्द की प्रातिपदिक संशा न दोगी-क्योकि यह अन्त मे नही । 


१०१० ट्घुसिद्धान्वकायाम्‌ 


( कच्‌ परत्ययविधिभूतम्‌ ) 
१५९३२ अव्यय-सवेनाम्नाम्‌ अच्‌ प्रार्‌ टैः ५। ३।७१॥ 
कोऽपराढ । तिद खेत्यनुपतंते! 
(घा) आसार सकारभगाराऽऽदी सुपि सघेनास्मषटः पराग्‌उ कच्‌, 
न्यव तु सुयन्स्य दे, भाग्‌ अकच्‌ । 
८ "कः प्त्ययमिधिसुत्रम्‌ ) 


१२३३ अक्गाते ५1 ३।७३ ॥ 
कस्याऽयमश्रः-भश्व क, ! उधयै । नीच । सर्वक. । 


यता ये अथो को प्रसारित फरने के स्यि क प्रत्यय हो। 

१०३२ अन्ययेति--थस्थय जर स्र॑नामो से अकच प्रत्यय दो भौर वष 
टि* के पदृले दो। 

अक्र का अन्‌ मए दत्र दै, शेप अर ग्दता ३ । 

ऊभपवाद्‌ दति-यद्‌ सूत पृक्त अधिकारसं प्रात क्‌ प्रत्यय का बाधक दै। 

विड्श्चति--दए सूघ म न्िटश्च' श पद की अनुदृति आती दै । 

( बा) ओकारिति-ओकारादि, सक्रायदि ओर मायादि युप्‌ परे श्टने 
पर्‌ सयनामकी टिसे पूव श्र्च्‌ रत्य दो जीर अन्यं श्रुयन्तङ़ी टि से पूं 

खे उदाद्रण यागे दिये जारहेरह। 

अग्रिम सूतो केपल अथं ऊ निदेश क्रियां गया दै, इन पिदकेयो सुनो 
से एकवाक्यता होने पर उन अर्था में प्रव्यय, खवंनाम ओर तिटन्त से कच 
प्रत्यव दोगा नौर इन शब्दों से क प्रत्ययं | 

१३२३ "अजाते दि-अशान जयं म वियमान युयन्तते कश्रत्यय दहो 
प्रौर अव्यय पनाम तथा तिटन्वो की टि से पवं अच प्रत्यय द्ो। 

अश्-क ( अङ्ातोऽश , श्रसात घोड़ा अर्थात्‌ जिसकं स्मामीका पतान 


` कच्‌ रिते ल्त ई दसि जकन पच्वक्षित्मीयग्य 


१ आकन्‌ टिते पूष द्टोता द, इरुयिये अर्च्‌ पत्यय होनै पर मी शब्दे 
तद्धितान्त नही कदा जाता । अकच अन्तम न्दी, मध्यर्मे आता दे। बद 
श्स्यययुक कै समान श्शचूप्रत्यययुकत त मी प्रातिपदिक स्च करने कै स्थि 

रंचदधितसमासाश्व' म तद्धितान्त श्रथ नरह किया गया, श्रप्रितु इनके खग्रह के 
ण्ये प्तद्विवयुक्त यद अथं करिया गय। ह 1 





तद्धितेषु आयवीयाः} १०११ 


_बुषकयोः आवकयोः । युष्मकामु, अस्मकाघु । युप्मकामिः, अस्म 
्े यहां मदचात जथ व्यान पथमान्त शच षद के हृत ससे क मत्यय 
होकर रूप घिद्ध हा } 

कस्यायमन्वः ( यह क्रिसका घोडा है ) --इख विग्रह के द्वार घोडे की 
अक्चातता प्रकेट कौ गद है | घोडे आदि जानवरों की यक्ञातत्ता यही ह उक्ती 
है किउषक्तेस्वामीकाप्तानहो | ससूपसे यदि कात हो तो उत शब्द 
का ही प्रयोग नदीं रिया जा सकता । ग्रश्वशव्द्‌ के प्रम्ोग से माटूम होसकता 
६ हं पोडादै' इख वात कातो ज्ञान है, यदि शान नहीं है तो उसके 
खामीका। ,, 

उदकः ( अज्ञातम्‌ उच्चैः, अज्ञात ऊँचा }--प्र अ्ानखनिशिष्ट खां 
मे वतमान उच्चैस्‌ अव्यय की दि से पएृवं अकच्‌ प्रत्यय दज । रेस यह टि है 
उसके पदे अकच्‌ का योग दुभा । 

नीचकैः ८ अज्ञातम्‌ नीचैः अन्चात नीचा }--दय्री विदि उचैः के 
समान ही होती है। 

सवक; ( सशाताः सरवे--खव अन्ना )--गरहं यज्ञात विशिष्ट अर्थं 
वतमान सर्थनामि सुमन्तं खं पद्‌ टि कते पृं अकच प्रस्य ौकर स्य बना । 

यह क यौर अकच्‌ के द्वारा खूप मे को$ अन्तर नदीं पडता | 

अव ओकार दत्यादि वार्विक के उदाहरण दिये जते हँ -- 

युषयोः, आवकयोः (श्रञातोः युवयोः, आवयोः वा, य्वात दुम, हम 
दो का )--यहँ युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ सवनाम कौ टि से प्र पवोक्त वार्तिक से 
ग्रोकारादि प्रत्यय परे दयोनेके फारण श्रकच. प्रत्यय द्रा । 

यदि यहाँ सुधरन्त की टि के पुव अकच्‌ प्रत्यय होता तो ओ के ओकार 
के पयं होता, िसतते अनिष्ट ष बनता । 

युष्मकासु, अस्मकु-यदां भी पूर्वोक्त वार्तिक के विध्‌ के अवुखार 
एकरारादि प्रलय परे होने के कारण खवनाम की दिस पूव कच प्रत्यव होकर 


सूप चने | 
युष्मकाभिः अस्मकामिः ( जसञातैः युष्माभिः अस्माभिः, अन्तात्‌ तुमने, 


१०१२ टघुसिद्धान्तकोुयाप 


काभिः, । स्ययका, मयका । 
{ “कः प्रञययविधिसृत्रम्‌ } 
१२२४ कुस्सिते ५। ३। ७४ ॥ 
कुस्सिरोऽश -अश्व क । 
{ (दरव? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१२३५ क्रं-यत्‌ तदोनिर्पारणे दयोरेकस्य डतरच्‌ ५।२।९२॥ 
घनयो कतसे वेष्णय., यतरः । ततरः 


हमने )-- यषां अक्ञाते विशिष्ट अथं मँ वतमान सवनाम युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ 
शन्द से मकारादि प्रत्यय परे होने के कारण पर्वोक्तं वार्तिके नियमके 
अनुषार सर्बनाम की टि से प्नं श्रकृच प्रत्यय हभ । 

यहाँ यदि सुगन्ते फी टि से प्म प्रत्यय दता तो वहं मिदुके इकार के एवं 
होता, जिखसे अनिष्ट रूप बता । 

अव युवन्त की चिते पूर्नं अकच्‌ के उदाहरण दिये जाते ष | 

त्ययका, मयका { अश्षातेन त्वया मया-अज्ञाव श्रुमने हमने )-- यहां 
ओकार से भित भ्रत्यय परे होने के कारण सुबन्त पत्वयाः आर मयाः की 
टि आः से पय अकच भा । 

१२३४ कुत्सिते इदति--कुःखाविशिष्ट स्वाथ म ग्यिमान, सुबन्त से क 


प्रत्यय हो । 
अश्च कः ( कुस्सितोऽभ्व , बुरा घोद्धा }-यद्ं कुत्खाविशिष्ट स्वाय मँ वत- 


मान प्रथमान्त अश्वपद से के प्रत्ययु होकर रूप सिद्ध हमा । 

१२३५ कियत्‌ ठदोरिति-दो्मे जव एकका निर्धारण करमाद्दोतो 
निर्धाथमाण-जिखका निर्धारण किया जा रहा हो-के बाचेक किम्‌ , यद्‌ आर 
तद्‌ शब्द्‌ से डतरच्‌ पर्ययो) 

डतरच्‌ के आदि डकार ओर श्रन्त्य चकार इत्सज्ञक है । 

कृतर, { अनयो क वैष्णव, इन दो मे वैष्णव कौन है) यैव्णयता 
गुण से कि शम्दाथ' ददशब्दार्थो रे निर्धारित रय किमांजा रदा दि। अत 
किमू शब्द त्ते डतरच्‌ हुभा ओर तब दत्‌ दोने फे कारण उसके परे रहते किम्‌ 
खम्द्कीटिद्म्‌कालोपदहोकर उक्त ख्पवरनां 


तद्वितेषु प्रागिवोयाः। १०१३ 


( उतमच्‌ प्रययविधिसुत्रम्‌ ) 
१२३६ वा वहूनां जाति-परपर्ने डतमच्‌ ५ ३।९३ ॥ 

वहूनां मध्ये एकृस्य निर्धारणे उतमन्‌ स्यात्‌ ) (जातिपरिप्रश्ने इति 
भत्याख्यातम्‌ आकरे । कतमो भवतं कठः । यतमः । ततमः। वार 

यत्तरः (अनयोयः, इन दौ ये जा ) जोर ततरः + ( अनयोः सः-इन दरम 
वह्‌ )--इनकौ सिद्धि भी पवंवत्‌ होती ई । 

१२३६ वा वहूनामिति--्रहुतों मेँ जव एक का निर्धारण करना हो तव 
करिम्‌ , यद्‌ ओर तद्‌ शब्दों से डतमच्‌ परत्य हो | 

उतमच्‌ का ग्रादि डकार ओर अन्त्य चक्रार इत्वंश्क हैँ । 

जाति-परिप्रश्े इति--ूत्र मे स्यित 'जाति-परियश्नेः पद का माप्य ने 
खण्डन करिया दै अर्थात्‌ इष पद्‌ कौ आवद्यकता न्दी -दसका विधय थोडा रद 
जावा दै~यह्‌ कद कर इखको व्यथं वतावा दै । 

इखका तात्पयं यह दै क्रि यदि यह पद सुतर मँ रदे तो तव जातिविपयक 
निर्षारण मेँ द प्रयव होगा-मनयत्र नष । परन्तु प्रत्यय अन्यत्र भी । मिल्ता है 

कतमो भवतां कठः (आप में कट शाखा का कौन ई )-व्य वहतो 
मेषएककानिर्धारणक्रियाजारदहादैओौर जातिकानिर्घारणहोरदादै, कठ 
जाति है कठ शाखा के ठगो को कट कदा जाता ई । इघव्ि य्ह करिम्‌ सन्द 
से डतमच्‌ प्रत्यय दुमा । डित्‌ होने से उसके परे रते करिम्‌ शब्द की टि दम्‌ 
कालोप दहौकर खूप सिद दुमा । 

यह्‌ उदाहरण जाति के विप्रयके निर्धारण कादविया गया है| इते भिन्न 
स्मे "मी इसका प्रयोग होता है, कतमो अवतां ख्वपुरं यास्यति--आपमें 
लादौर कौन जावगा--यहँ जाठिविपव निर्धारण न होने पर मी डतमच्‌ का 
ययोग हया है । इखी प्रकार अन्यत्र भी समक्षना चाहिये । 

यतमः, तत्तमः--इनकी चिद्धि भी पृव॑चत्‌ होती ३ । 

वा-रहणम्‌ इति--यू् भें वा का ब्रहण अकच्‌ यत्यवके दि करिव गवा 
दै, वा के ग्रहण ते डतमच्‌ विकल्य ते दोता दै, तवर पक्त मेँ अकच. हौ जाता दै । 

१ महाविमाषा होने के कारण पर्तमेकः, यः, अर्‌ खः, का मी.प्यौग 
शेता दै ! परन्तु डतर-प्रत्यान्त प्रयोग मुदहावरेदार होने से खुन्दर कगता ई । 


१०१४ खघुसिद्धान्तकौसुधाम 


णम्‌ अकचर्थमू-यकः । खकः। 
इति भगिवीयाः। 
अथ सार्थिकाः। 
( "कन्‌ पत्ययविभिसूतम्‌ ) 
१२२३७ इवे प्रतिकृती ५। ३ } ९६ ॥ 
कन्‌ स्यात्‌ 1 अश्च इव प्रतिकृतिः-यश् क । 
९ , (कच्‌ पत्ययतिधिसू्म्‌ ) 
(वा) सवे-प्रा्तिपदिङभ्य स्याथ कन्‌ ¡ अश्वफ. | 


यक 5 सक; ( एपा य -इनमे जो, तेया खः-दन्म वह }--यदा वहत मेँ 
निरषारिण स्य धरयो अयं मे टठमच. क यमाप मँ यद्‌ भौर वद्‌ शब्दं की 
टि से पूवं अकच. म्रयय होर वरद्‌, जर तद्‌" शब्द्‌ बने तय ` प्रयमा के 
पकवचन म स्यदादत्च ओर परस्प दाकर सूप यने । तद्‌ शब्द के ठकार को 
२११ वदो सः सावनन्वयो ७।२। १०६ |" से खकारमी हा है। 

महाविमापा से पत्त मेँ-क , यः मरौर ख.-का मी प्रयोग दोगा, परन्तु सु्ा- 
वरेदार होने से दतमान्त पयोग ही अच्छ ल्पते । 

प्रागित्रीय समाप्त । 

११३७ इये दति-द गाथं खादश्य विरिष्टमे वत्तमान अर्थात्‌ उपमान अथं 
बलि श्रातिप्रदिक से दन्‌ प्रत्यय द्यो यदि प्रतिङृति-मूर्ति वः चित~उपमरेय द| 

यदह कृन्‌ प्रव्यय उपमान से होता ई ओर कम्‌ प्रत्यय से उपमेय अर्थं प्रकट 
होवा दे, पह मी जय प्रतिति रूप अयात्‌ मूर्तिया चित हय! प्रतिति अटी 
वस्तुक समानी देती है, इखरिये भदखली वस्तु उपमान होता है भौर.तिङ्कति 
उपमेय । जये प्रतिषति को असटी वम्तु के ख्मान बाना | तम यह कन 
ग्रत्यय हौवा दैः! 

अश्वक ( अश इय, अथ द समान }--यदां उपमान अश्व से उपमेय 
अर्यं मरत्छितिको पर्ट क्रनेके द्यि प्रक्रत सूर ठे कस्‌ प्रत्यय होकर रूप 
विद्ध आ । 

(वा ) खवेश्रापिपदिकेभ्य दति-खमी प्रानिपदिको ठे स्वार्थमे कन्‌ 
भद्यय षो | 


तद्धितेयु स्पाधिकाः। १०९५ 


( मयटः मत्यवविधिसूत्रम्‌ )} 
१२३८ तद्-अकृत-वचने मवद्‌ ५} ४।२१॥ 
आराचुयण अस्तुतम्‌ प्रकृतम्‌, तस्य वचनम्‌-परतिपादनम्‌ । 
मावे अधिकरणे वा ल्युट्‌ । भायरकृतसन्नम्‌-अन्न-मयम्‌ । अपूप- 
मयम्‌ | द्वितीये तु-अन्न-मयो यज्ञः, मयम्‌ । द्वितीये तु-अन्न-मयो यज्ञः, अपूप-मयं पवं । 
स्वाय मे प्रत्यय हने से व्र्थं मे डदि नदीं हेती | 
अग्व-कः ( अश्व एव )-- यद्यं साथ मँ क प्रत्यय हुमा । 
१२३८ ततप्रकृत-ब चने दति--प्रा्ुयंविशेषणक वस्तु मँ वतमान प्रथ- 
मान्तसे स्वार्थं मे मयट प्रत्यय हो| 
मयट. से वस्तु की व्रता धिकता प्रकट दोती है । 
प्राचु्येणेति-तूतरस्थ "ततपकृत-वचनेः पद्‌ का मूक मे अथं किया गया 
दै । भक्त का अर्थ प्रस्तुत होता है पर वहां 'अयिकरता से प्रहतः अथं है । 
तस्य वचनम्‌-उखका कथन, अर्थात्‌ अयिकताविशिष्ट वस्तु का कथन । 
भावे इति--वचन शब्द माव या अधिकरण मे ल्युट्‌ प्रस्य से वना ईै, 
दसवियि श्रधिक्रता-विशिष्ट ओर अधिकता-विशे्ट जिसमे हये दोनो अथं प्रकट 
करने के व्यि यह मय्‌ प्रत्यय द्मा है । 
अन्न-मयम्‌ ८ प्रकृतम्‌ प्रचुरम्‌ अन्नम्‌-अन्न की अधिकता )--यहां अधि- 
क्ता विशिष्ट स्वाथंमे वत्तमान अन्न शब्दसे मयट. प्रत्यय होकर रूप 


सिद्ध हुमा । छ 
यह माव भं ल्युट्‌ पे का उदाहरण है त्यो बह बलु कौ अधिकता 


काकथनहोरहा दै, अन्न की अधिकता वृतार्‌ जा रही है | 

अपूप-मयम्‌ ( प्रचुरा अपूपाः --अपपों -मा्पु्जी-की अधिकता )--यह 
भी मावल्यु्‌ पच का उदाहरण दै । इससे अपूर्ो कौ अधिकता बताई गई ६1 

अन्नमयो यन्चः ( प्रचुर्मन्' यस्मिन्‌ यज्ञ -जित वज्ञ मे अन्न कौ अधिकता 
दो )-यदां जधिकरणल्युट पक्त मे पराुयविशि्ट वतु जतन के अधिकरण अथं 
की प्रकट करने के ल्य मयट्‌. प्रत्यय दुभा | 

अपूप-मयं पर्वं ( अपूपानां पारय, यस्मिन्‌ जिख प्रवं के दिन माव्पुए 
अधिक चनते हों )--यहां मी प्राचुयंविगिष्ट अपूप के ग्रधिकरण अथं को प्रकट 
करने कै लिय प्रकृत सूर से मय्‌ प्रत्यय हुमा | 





१०९8६ ख्घुसिद्धान्तकामुयम 


( “अण्‌! प्रत्ययविधिसूष्म्‌ ) 


१२३९ प्रजञाङऽदिभ्यश्चं ५1४) ३८१ 
अण्‌ स्यात्‌ । प्रक एव-~प्राचुः । प्राशी चो । दैवत, । वान्पवः। 
( शसृः परत्ययथविधिसूत्रम्‌ ) 
१२४० बरहन्पार््थाद्‌ शस्‌. फारकाद्‌ अन्यतरस्याम्‌ ५४।४२॥ 
बषूनि द्दाति-वहु-् । अल्प्-दा; । 


१२३९ मत्ादिभ्य इति--प्रन आदि शब्दों से स्वार मे अण्‌ मत्यय हो| 
प्राः ( प्रच एव, परिदरान्‌ )--यीं परल शब्दसे स्पायं मे थण प्रत्यय 
होते पर आदिषटृदधि होकर स्प सिद्ध हभ | 
प्राञ्ची खी ( ब्रिदुधी स्ती }--यदा अण्णन्त प्राज्ञ शब्द्‌ से खीप्रत्यय प्रकरण 
भं आगे आनेवठे ०१२५० टिङ्ढाम्‌ ४।१। २१५ ॥' इच पुगसे घरि 
योधन केल्यि डीप्‌ (ई ) गरत्यय्‌ हुआ । तत्र २२६ यस्येति च ६ ।५१५४८॥' 
से भफरारकाषोपषहोकर स्प सिद्ध रभा । 
“अण्‌ प्रत्यय फा फर खीलिद्ग मे टप्‌ भरयय दै" यह दितनिके लि बर 
उद्दादरण दिया गया ह | 
देवतः+ ( देपता प्त )--य्दां देवता शब्द से लार्थमे शरत सूत्रसै 
श्रण्‌ प्रत्यय होर आदिद हने पर कप विद्र दभा । 
वान्धव (म्रनपुरेव~ब्न्धु )- यदीं बन्धु शब्द सेस्पायं्मे प्ररृतसूत्रसे 
खण प्रत्ययं दने पर आदिद यौर (१००५ ओर्मुणः ६ | ४ । १४४ ॥' से 
न्त्य उकार कौ गुण अ। ओर उसे अण्‌ अदिश होर सूप षिदूध हआ ) 
१२४० वहयल्पाऽर्थादिति-बहर्थक ओर अल्यार्यक कार दाब्द ते स्वार्थं 
में शसू प्रत्यय विकल्य से हो | 
„ वटः ( वहूनि ददाति देता ई यलं दान रिया के बहर्थक 
कमकारऱ बहु न्द्‌ से शस्‌ प्रत्ययं होर रूप सिद्धः हभ । 
अल्प-दया ( अल्पानि ददाति )-यहां दान क्रियां के अल्यार्थक कर्मकारकं 
ऊह्य शब्द से शस्‌ प्रत्यय होने पर स्प सिद्ध टुभा | 
._ (का) भयादिभ्य शति-मादिप्रमृति शब्दों से समी विमक्तिौं के अर्थ 
~~~ ~ ~~~ ~ = 


"ण मम 


तद्धितेषु स्वार्थिकाः । १०१७ 


( वा.) आयादिभ्यस्वतेरुपसंस्यानम्‌ ! आदौ -आदि-तः। सध्य-तः। 
श्रन्त-तः। पाश्व-तः। आछृतिगणोऽयम्‌ । स्वरेण-प्वर-तः । वणै-तः । 
( "च्वि" परत्ययविधिमूतरम्‌ ) 
१२४१ कृभ्वस्तियोगे संपद्यकतंरि चिः ६1 ४ 1 ५० ॥ 
( वा) भभूत-तद्धाव इति वक्तव्यम्‌ । विकाराऽऽत्मतां श्घ्ठुवत्यां 
तौ वत॑मानादुविकारसवदात्‌ सवाय च्वरवा स्यातृकरोद्यादिमि्यगि । 


र तसि प्यथ हो ! 
सभी विभक्तयो के अथं में होने से इसको सार्वविभक्तिक तसि कहते है } 


आदितः, सध्य्र-तः, अन्ततः भौर पाश्वै-तः-इनमें आदि, मध्य, श्रन्त 
यर पारव ब्दो से प्रत वार्तिक से तपि पयव हमा है । 

आकृतिगण इति-यदह आादिगण जआ्ृतिगण है । इषलिवे-लर सौर 
पण शदो से मी होता है-स्वर-तः भौर वर्णतः सूप वनते है । 

“मन्त्रो हीनः स्वरतो वण॑तौ वा! इस मन्व मै ये प्रयग ययि ह | यह 
रेतीया-बिभक्ति के अथं मँ तसि ग्रयय आया दै । इसील्ि मूल मेँ स्वरतः का 
मथं स्वरेण-इस प्रकार वृत्तीवा विभक्ति के द्वारा प्रकट श्रिया गया रै. । 

सविषिमक्तिक का अथं प्रकरण के अनुखार करना चाष्टियि-जैसे परवोक्त 
मन्म करिया है। ॥ 

शस्‌ प्रत्ययान्त ग्रौर तसिप्रत्ययान्त शब्द ३६६ तद्वितश्चाऽघव-विभक्तिः 
१।१।२३= ॥।› से अव्ययं शेते हँ । इनसे विभक्ति की आवश्यकता नहीं रदती । 

१२४१ कृभ्वस्तियोगे इति--त्रिकार को प्रस होनेव।टी प्रकृति अथर्मे 
वेतेमान वरिकारवाचक सुवन्त शब्द से स्वाय मे च्वि प्रत्यय विकल्प सेहो कृ, 
भूचौर अस्‌ धातुं के योगे । 

(क ) अभूतेति-अमूत् के तद्ाय विषय मे त्रात जौ पदे वैखान दी 
उघके वैसा होने अर्थं ये च्वि प्रत्यय दो । 

सूत्र का अर्थं दख वार्तिकं के अथं को मिटाकर क्रिया गया ई 1 ४ 

विकारवाचक शव्द परकृतिं अथ॑ म गौण ल्पते साता दै, खूप दनो का 
समान होता ईै, केवर अमूत्त-तद्धाव सूचितं करने के लिये प्रकृति के खाप नञ्‌ 


ठ्भा होता ट 1 


१०१८ य्युमिद्धान्तक)म॒याप 


( &' आदेशविधियूम्‌ } 
१२४२ अस्य च्यी ७।४।३२॥ 
अवणस्य इत्‌ म्यात्‌ च्वी । वेर्टोप । चयन्तत्वाद्‌ अन्ययत्वम्‌ । 
कृष्ण दछृप्ण संपद्यते, त करोति कृष्मोकरोति । बरद्मीभवति । 


च्ि का चकार दच्पचक है, दकार उच्चारणार्थक ओर वकार का ४३१ 
लपो व्योर्यलि ६।१।६६॥ सेलोपद्टौ जाता दै। इस प्रकार प्र्ययका 
स्वृपहार ठोप हता ६। 

१२४२ अस्येति-अगरणं ॐो ईकार दी च्वि पर श्श्ते | 

वेर्खोधि द्त्ति-च्ि फे वकार फा “३६६ लेषो व्योवंछि १ । १।१८॥ 
रो रोप होता दै पे पि पदठे कदा गया ई। 

च्ञ्यन्तत्वादिति--च्पि प्रत्यान्त होने से पद शछन्धय दहो जति दे। 
श्तद्धितश्राखवं्िमकति ' सूत मे च्वि यरन्ययको मी गिना गया ह । 

अवे कमं कर आदिकेमोगमे उदाहरण दिये जाते है। 

कृष्णीकरोति ( अङष्ण कूप्णस्पेण खपयमान करोति-जो कृष्ण नदीं) वक 
उसे कष्ण बनाता दै)~वदां द्ग शन्द्‌ से अमूतकद्धाय अथ॑ मे पूवसू से क धाठु 
फेयोग म च्वि प्रत्यय द्रा | च्यिका स्वप्र लोप हआ । तवर प्रह्त भूव से 
कारकौ ईकार होकर स्प सिद्ध हुभा। 

यदा वास्तव मेँ यहृष्ण-ृप्णमिन-नट धवति दै, बह कृष्णमापरं स्प 
विकार कर श्रा कर रहा है, इखयियि बह सम्ययमान अर्थात्‌ सम्पद्य क्ता है 
इषट्यि उएय अभेद का आरोप फर वतेमान मि मारमूत दस्णयाचक शन्द है 
उससे च्वि प्रत्यय दुगा । 

दख सारे अथं को दी अभमूतवद्ाय क्ते ई । जो पहटे वैषा नर था, ॐ 
ह्यो रदा दै, यदी भमूतद्धाव ६, इसका तात्य यदी है परि ्रङृति विारको 
प्रप्त कररदीदहै। नजोद्ष्ण नदीं वह्‌ कुष्ण यनर्दाहै। 

इष प्रकार चि प्रस्यके द्वारा यतीवद्येतादटै फि वहयो कुदं भरद 
पडे नहीं था सर्पान्‌ यद उसा स्वामापिक स्प नहीं | नट ईष्ण नदीं, अवर 
वेष आदिके दवारा टृप्ण वय गया ईै । यदी ब्रात “उत्तरलोकरोतिः शब्द 


द| उन्तरटीफपेति--अनुन्तरर उत्तार करोति-जो पठे चथ्ट नदीं था 
उसे चस्यर तना रदाह। 


तद्धितेषु स्वाथिंकाः। १०१९ 
गङ्गीस्यात्‌ | 


(वा) अन्यस्य च्वाघीवं न-इतिवाच्यम्‌ । दोपाभूतम्‌ अदः । दिवा- 

भूता राचः 
( खात्‌? प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१२४२ विभाषा साति कात्य ५।४।५२ ॥ 

च्वि-चिपये सातिरवा स्यात्‌ साकल्ये । 

बह्मीभवति ( अ्रह्च ब्रह्म संपय्मानं भवत्ति-जौ त्रघ्मं॑नही, वह ॒वरह्च बनं 
रहा है )--यहँ भूधादुकेयोगमे अभूततद्धाव श्रथ मे च्वि प्रत्यय होने पर 
उसका लोप दुद्रा । तव्‌ लप्तविभक्ति के द्वारा पद्‌ होते के कारण पदान्त नकार 
कालोप ८८० न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य  । २।७॥> से हुआ ¡ तव प्रकृत 
सूत्र स अकार को ईकार होकर खूप वना | 

गङ्खीस्यात्‌ ( जगद्धा गङ्गा सम्प्यमाना स्यात्‌-जो गद्धा नदीं, वह गङ्गा 
दो जाय )- य्य असू धाठु के योगमे गङ्गा शब्द ते अभूततद्भाव अथे 
च्वि पत्यय हय 1 प्रत्यय का छोप होने पर श्रेत सूत्र से आकार को ईकार 
होकर रूप सिद्ध हुजा । 

(वा) अन्ययेति-च्वि परे रहते अव्यय के अवणको ईकार अददेश्चनद्ो। 

दोपाभूतम्‌ अहः ( अदोपा दोपा खम्प्यमानम्‌ अमूत्‌-जो रात नहीं पर 
रात बन गया है~-जव वर्षा ऋ मेँ वादे के कारण अधिक अन्धेरा हो जाता 
दैतवदिन को ही रात कहने क्गते है, वीं पर इसका म्यो होता है )-- 
यह भू घातु के योग मेँ दोषा शब्द से अभूततद्धाव अथं में च्वि म्रत्यय होकर 
खोष को भप्त हुमा । तव ‰१२४ अस्य चौ ७।४।३२॥ रे.ग्रात ईकार 
का अव्यय होने के कारण प्रकत सूत्र से निपरैध दुआ । 

दिवाभूता रात्रिः ( अदिवा दिवा संपद्यमानम्‌ अमूत-जो दिन नहीं वह 
दिनि वन रहा है )--इसकी सिद्धि पूववत्‌ होती 

जव चाँद्मी रात मेँ जआकाशके अधिक निमट होनेके कारण प्रकाश अधिक 
होता है, तव रावि दिन क जैसी हो जाती है । 

१२४३ विमपेति- च्वि के विषय में द्र्यात्‌ अभूततद्भाव अश मेँ संपद्य 
कताम मौरक्‌, भू जौर शरस्‌ के योग में खाति प्रत्यय विक्रह्पसे दो काल्छ्यं 


१०२० य्वुसिद्धान्वरीसुयाम्‌ 


( पलनिपेधसुत्रम्‌ ) 
१२४४ सात्‌ पदाऽश्योः ८ । ३1 १११ ॥ 


सस्य पत्वं न स्यात्‌। दधि सिश्चति । छसनं सखम्‌ । अग्नि; संपयते 
अग्नि-सादू भवति । 


१२४५ च्वौ च ७।४। २६] 
चयौ च पर पूर्वस्य दीः स्यात्‌ । अग्नीमवति । 


अथात्‌ सग्पूणता अयं प्रकट करने फे चये । 

साति का इफार उ्यारणार्थक दै । 

१२८४४ सात्‌ इति--खात्‌ प्रत्यय के खकार ओर पद्‌ के आदि खकरारफछो 
पकार नहीं दोता । 

दधि सिश्वति ( दही खीचता ई} श्ण्‌ इकार से पर सिन्चतिके 
सकार फो आदेश रूप हने से १५० अदेश प्रत्ययो; ८। ३ ।५६॥' 
से धरार आथो 1 उसका प्रकन सूतधैसे पदादि हने फे कारण मियेध 
घि गया) 

चानि के प्रकरण मेँ उपम्थित भूर से ग्रस प्राप्त द) जामे के कारण यह 
दादि सकार कौ घकार निपेथ रा उदाहरण दिया गया है। 

अग्नि-मादू मपति--( ठटस्न घम्‌ अग्निखाद्‌ सम्पवते-खम्पूणं शल 
अग्नि पन गहा है अयान्‌ उपेया जर रहा दै )- यदा मू घाहुके योगर्मे भम्‌. 
चतद्भाप अथ मे अग्नि शन्द्‌ से पृरधूत्र रे साति प्रत्यय द्मा| तवं खकार के 
स्याने दण इकर से पर्‌ दोन के कारण प्रत्न कार यदेश काश्रमतसूत्रसे 
निषेधः दोकर सूप यना | 

१२४५ चौ वेति--च्थि परे रहते ¶यं यण्‌ करो दीधं दहो) 

अग्भीमवति ( अनग्निरग्निः स्पद्यमानो भवति-जा अग्नि नदीं वह अग्नि 
यन रदा दै )--यदाँंम्‌ यतु के योग मेँ अमूततद्माव अथ गे ग्नि शब्द्‌ से 
च्वि प्रस्यय होङरसर्यपहार लेप कौ ध्रात हुमा । तय प्रकूतसूतर से पूयं दकार 
को दीषं दोक स्य चिद द्आ। 

जय कोई मनुष्य अत्यन्त कद्ध हो जाता दै, तवर उये कहा जाता ई-अग्नी 
मवविअग्निदोरदादै। 


तद्विेषु स्वाथिंकाः ) १०२९ 


( डाच; भत्ययविधिवृनम्‌ ) 
{२९६ न्यक्ताऽ्युकरणाद्‌ हवजतरार्थादनितौ डाच्‌५।४।५७)] 
दवनृषएवराऽ्वरं न्यूनम्‌ , न तु ततो न्यूनम्‌ , अनेकाऽन्‌ इति यावत्‌। 
तारम्‌ अध यस्य, तस्मादू डाच्‌ स्यात्‌ कृभ्वस्तिभियोगे । 
८ द्विखविधिवातिकम्‌ ) 
(वा ) डाचि च दे वलम्‌ । इति डाचि विचधिते द्विवम्‌ । 
८ पररूपविधिवार्तिकम्‌ ) 
(वा) नित्यम्‌ आप्रेडिते डाचि इति वक्तव्यम्‌ । 
उाच्परं यद्‌ आग्रडितं तसिमिन्‌ परे पूव-परयोवणेयोः पररूप स्यात्‌ ¦ 
इति पकारःपकारयोः पकार-पटपटाकरोति। अव्यक्ताऽतुकरणात्‌ किम्‌- 
१२.४६ अव्यक्तेति--अनेकाच. सषु भागवारे अव्यक्त ध्वनि के अनु 
करण उब्देपेक्‌, मू सौर अखके योग मे उच. परत्यद, परन्तु इतिपरे 
रतेन हो| 
डाच, क टकार ओर चकार इत्स॑शक ई» केवल आ वचता ई । 
सूत्रस्य र वजवरार्थात्‌' पद्‌ का मूल दत्तम अथ सष करिया गवा है ववज्‌ 
एव अवुरं न्यूनम्‌ , न ठ ततो न्यूनभू-अनेकाच -इति यावत्‌-दधच दी ६ न्यून 
भिस्ते न कि द्वथच से मी न्यून एकाच जयात्‌ अनेकाच. ह मधं जिखका । 
केवल द्रथच. कहने से अनेकाच. का ग्रहण नदीं होता इखलिये जबर शब्द्‌ मौ 
खाय जोधा गया है-कस्तुतः अनेकाच. कहना दी अधिक साय होने सै यशं 


उचिते था ध ् स ल 
जिस ध्वनि मँ अकारादि वणं विेप नदरी माद्धम पढते, वह्‌ अन्यक्त ४ 


होती 2, उसका अनुकरण-अब्यक्तानुकररण दोता दै । | 
( ना ) डाचीति--ाच, त्यय की विवक्ता मे दित हौ अर्थात्‌ डाच. 
कएने के पटृरे दी द्विख दोता दै बाहुलक से। ू ॥ 
८ वा ) नित्यमिति-डाच. द प्र जिखके रेते आम्रेडित शव्द के परे रदे 
४५ =+ 
एवं ओर्‌ पर वरणो के स्थान मे पररूप एकादेदा हो । 
५ 
पटपटाकरोति ! पट्त्‌ करोति-पटन्‌ ेखी ध्वनि करता है व 
फी विवक्तं होने पर डाचि च द बहुलम्‌ इख ब वातिकं १ पत्‌ चन्द 


९०२२ ल्युसिद्धान्तरनौ शयाम्‌ 


ईप्सेति । दयजवाराऽधौनत्‌ क्िम्‌-श्रव्करोति † अवरेति मिमू-परद- 
सरटारुरोति । अनितो किम्‌-पटिति करोति । 
इति स्वार्थिका-। 


इति तद्धितप्रकरणम्‌ । 





द्वित्व हुमा । तत्र "रत्‌ पटत्‌ ऊरोति इख दशा मेँ अधं माग अनेकाच. दै तथा 
यह अव्यक्तानुकरण शब्द दै, अत ककेयोग्मे प्रकृत सव्र से डाच प्रत्ययं 
टर्आं । तच टि अत्‌ का लोप दयौने पर धरत पया करीति य स्थिति वनी। 
यदा ढाच.पर आम्रेदित परा के परे रहते पूवं तकार ओर पर. प्रकार इन दोनो 
वर्णे कैस्यानमे पर वप्रं परार का पर स्प प्रकत वार्दिक सेदरर 
स्प यना | 

अव्यक्ताऽनुररणादिति--अग्यक्त का अनुकरण शब्द दोना चादिये-देमा 
क्यो ऊष्टय १ इषयियि फ षन्‌ करोतिः यद्य डचि. म दो। यदा पद्‌” शब्द 
अव्यक्ते घ्वनि फा अनुकरण नदी, दखट्िये डाच. नदीं द्रजा । 

दरथजवराऽ्यादिति--दो ही न्पून दय, उश्से न्यून न दो णखा क्वो कदा ! 
दस्य करि श्यत्‌ कयेति' य्ह डाच. न हो { यदं श्रन्‌? शब्द्‌ अव्यक्त का अनु- 
करण दपर दौसेन्यून यच. यद्यं है अर्थात्‌ एकाच. &। 

अवरेति--दरूयच. शब्द्‌ के साय अपर क्यो जोडा गया, द्वच, दी कथो 
नदी उदा १ दवय्यि ररि खरटखरटारुरोति--य्ँ मौ डाच हो । यर्दा उने- 
काच अघ मागर, दयच. नरष । 

अनिताविति--इति परे रदते नदीं दोता-रेखा स्यो कदा १ इख्स्यि फर 
पटिति कगौति-पय्‌ पेखा करता दै यर्दा न दो । यर्दा अव्यक्तानुफर्ण पय्‌ शब्द्‌ 
है, पर इस्त इति परे दै। 


स्वार्थिक प्रत्यय समाप्र। 


तद्धि श्र्रण समाप्र। 


---‰---- 


अथ सखीप्रत्याः | 
( “लिया इसयधिकारसत्रम्‌ ) 


१२४७ सियाम्‌ ७।१।३॥ 
अधिकारोऽयम्‌ (समर्थानाम्‌ -' इत्ति यावत्‌ । 
{ "टप्‌" प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
१२४८ अजाऽञ्तष्टाप्‌ ४ । १।४ ॥ 
अजाऽष्दीनाम्‌, अकारान्तस्य च वाच्यं यत्‌ खीत्यम्‌ , तत्र ्योत्येटाप 


९२४७ चियाम्‌ इति-- यह अधिकार सूत्र है । यह अधिकार "समर्थानां 
म्रयमाद्‌ वा४]१।८२॥ सूत्र तक है अर्थात्‌ उससे पव के स्रं में “चछि- 
कते यह पद उपस्थित दता है-्रतः वे सत्र ली बोधन के ल्यि अत्यय 

ह । 


१२५८ अलाऽऽय्यत इवि~अज ग्रादि रौर अक्ासन्त शब्दों का जव खीत्व + 
कहना श, तव इन प्रातिपदिक से राप्‌ प्रव्ययदो । 
टप क्रा श्या शेप रहता है, टकार ओौर पकार इस्वंलक दै । 
अजा ( वक्री ) यहाँ अजाऽऽदिगण के प्रथम चब्द्‌ अज से चरतव अर्थ 
बोधन के लिमि प्रकृते सूत्र से टाप्‌ प्रत्यय हृ्रा | तव यप्‌ के आकारकेखाथ 
यजः के न्त्य अकार के स्यान मे सवरणं दीष होने पर अजः शब्द वरना 
परथमा के एकवचन में सु के अपरक्त सकार आवन्तसे परे होने के कारण 
१७६ दट्‌-ख्थान्म्यो दीर्घात्‌ सुतिस्यपक्तं इल ६ । १। ६८ ॥* इख सुत्रसे रोप 


होकर स्प सिद्ध हा ] ध 
इन च्रीप्रत्ययान्त अजा आदि शर्ब्दो से सु आदि की उत्ति आव्रन्त द्यम 


के कारण ८११६ डन्थापू-पाप्तिपदिकरात्‌ ४ । १ १ ॥ इस सूत्र के अधिकार के 
वरल से अथवा प्रातिपदिकग्रहणे छिद्धविरशिष्टस्यापि म्रहणम्‌-ग्रातिपरिक का 
सामान्य या विश्चेष सूप से यदण होमे पर किङ्-विशिष्ट कामी ग्रहण दहोता दैः 


१. स्वाथे, द्रव्य, छिद्ध, संख्या ओर कारक-ये पाच प्रातिपदिक के अर्थं है- 
इख प्केमेंचिद्धके प्रातिपदिकाय यौन से प्रत्यय उसके व्योतक होते हँ टिङ्ध 
को भाप्तिपदिका्थं न माननेवा्यो के पक्त मे वाचक । 


१०२४ टवुसिद्धान् रीमुयाम्‌ 


स्यात्‌। अजा । एडक्रा! । अश्चार । चरका । मूषिकाः । वाडा । वत्सा । 
होडा । मन्दा । विलाता-~इत्यादि अजादिगण । सरा । 
( ष्टीप्‌! प्रत्ययिधिषूमम्‌ ) 

१२४९ उगितथ ४। १।६॥ 
उगिदन्ताति प्रातिपदिकात्‌ खियां डीप्‌ स्यात्‌। भवन्ती। पचम्बी। दीव्यन्ती । 
शय परिभापा के बट स हाती दै। 

दरी प्रकार--षए्डक (मेदा) सेएदका (मेद), अश्च (बोदर) 
अश्वा ( षाड़ी ), चट (चिद्रा) से टसा (चिद्धिया), मूधक ( चूहा) प 
मूपिका ( उुदिया ), बा से वाला, वत्छ से वत्सा, दोदर पे होडा, मन्दरं 
मन्दा ओौर पिलतं से यिलाता-म्द सिदध येते र । अन्तिम पाँच शर्दोका 
अर्य कमार दै । मी शब्द्‌ अजादि गणये ह] 

स्ो-यहां यरारन्त खे शब्द से राप्‌ ग्रत्यय हुश्रा । 

१२५९ उगितय्चेति- उगित्‌ प्रस्ययं लि ॒प्रातिपदिकके अन्तर्मे हो, 
उसे स्त्री बोयन के स्यि दीपं पत्ययद्ोे। 

दीप्‌ प्रत्यय के टकार ओर परार इत्सक्चक दै, ६ शोप्र रहता दै । 

कृदन्त प्रकरण मे यतायां गया शत प्रत्यय श्छरकार उकके इत्‌ होने 
उगित्‌ है, अत तदन्त शब्दोंसे इस यप्र के थनुखार स्वीटिङ्ध भं दीप्‌ प्रत्यय 
होगा ओर तद्धित श्यपुन्‌ प्रत्यय भी उकार उक्‌ के इत्सक्फ दोभे के करण 
उगित्‌ दे, भतः ईयसुन्‌ प्रत्ययान्त शब्दो ते मी यत्य ह्येगा | 

अवन्ती ( होती दई )- यद्या शगूप्रययान्त भवत्‌ शब्द से उगिदन्त होने 

के कारण प्रकत चूत से डीप्‌ प्रत्यय हृभा| तय उसके परे दयन पर “३६७ 
ापुरयनोनर्तिम्‌ ७। १।८१ ॥' से तुम्‌ आगम होरर श्प चिद टरा । 

मा घाद खे डबल प्रत्यय शकर दद्ध हप मवत्‌ ( आप ) के उगिदन्त होने 
के कारण उससे दीप्‌ ्ौकर ।अयति' श्प वनता दै । यद्यं नम्‌ नर्ही होवा । 

१--मेदोरश्रोरणो्णायुरमधन्रष्णोय एके? इत्यमरः 

९-- वाम्यर्वा कडवा" इत्यमर | 

3--(वरफ़ः कटयिद्क स्यात्‌ तस्य स्री चटा" हत्यमरः । 

"ध त्युयुन्परे, न्वमूष, "दीदे -ठ मपर -दत्यमसः 


६५ खीप्रत्ययाः । १०२५ 


( छप्‌ प्रत्यवविधिसूत्रम्‌ ) 
१२५० टिद्-ाऽण्‌-अन्‌-दयसच्‌-दध्नम्‌-मात्रच्‌-तयप्‌-ठय्‌- 


दज-कजृक्वरपः ४ | १) १५ ॥ 

अलुपसर्जनं यत्‌ टिद्‌-आदि तदन्तं यद्‌ अदन्तं प्रातिपदिकम्‌ ९ ततः 
मियां ऊपुसयात छर्वो । नदन । देवद । सो! 

हक प्रकार शरत प्रत्ययान्त पचत्‌ भौर दीव्यत्‌ शब्दों ₹ु पचन्ती (धकाती 
हई) ओर दीम्यन्ती ( खेती हई ) स्प सिद्ध दते ह । 

ये सव्र उदाहरण प्रथमा के एकवचन मे दिये मये ह । आबन्त अर वन्त 
से प्रथमा के एकवचन सु के अग्रक्त खकार का *१७६ हलड्थान्भ्यौ दीर्घान्‌ 
युतिस हट ६ । १। ६८ ॥ से लोप होकर रूप बनता है । 

देयसुन्‌ प्रत्ययान्त के उदाहरण मृल म नीं दिये गये-वे ये द~श्रयम्‌- 
प्रेयसी (कल्याणकारिणी), पटीयस.पटीयसी (अपि चठुर खी) सौर नेवीयस- 
नेदीयसी ( निकट स्थिता ) इत्यादि । 

१२५० टिड्ढेति--अनुपखजन (जो गौण न दौ ) अकारान्त चिदन्त 
सौर द. शरण अन . द्वयसच्‌ , दघ्नञ्‌ , माचच्‌ + तयप्‌ › ठक्‌ 3 ठच्‌ › कन्‌ 
सौर स्वर इन प्रत्ययान्त प्रातिपदिरको से छीलिद् म॑ डीप्‌ प्रत्यय हो । 

ढ आदि ग्यारह तद्धित प्रत्यय ह । एत प्रत्यव ऊदन्त केरयक्‌ दौर 

देवर तथा नदद्‌ शब्द भी पित्‌ है 

आमे इनके उदाहरण करमश्चः दिये जाते हे । 

कुरुचरी ( ङुस्पु चरति खी-ुष्देण धूमनेवाली खरी )--यहौ ^७*५ 
चरेः ३।२। १६॥ सत्र से सुतरन्त उपपद्‌ रहते चर्‌ घात सट प्रत्यय 
होकर सिद्ध इए कुरुचर शब्द सं खीलिङ्ध मे प्रकत सूत्र से ऊप प्रस्य हंजा । 


तत्र ८२२६ यस्येति च ६} ४।१४८॥ अकार का रोप होकर स्प 


सिद्ध हभ] 
नदी--नदट) इच दिन्‌ प्रातिपदिक स महत चल से डीप्‌ प्रत्यय 
यस्येति च से अकार का रोप होकर रूप सिद्ध हज । 
देवी देव्‌ शब्द से डीप्‌ परतयय होकर पूयवत्‌ सप चिद्ध हभ । 
सौपर्मयी ( सुपण की कन्या, मड की बहन बह सुपर्णा शब्द्‌ से 


होने पर 


१०२६ खघुसिद्धान्तकोमुयाम्‌ 
पेन्द्री । घीव्सी । ऊष्द्रयसी। ऊहदष्नी। ऊरुमात्री । पद्व-तयौ। माक्षिकी । 


अपत्य अथं म ०२१ खीम्यो दक्‌ ४।१।१२०॥* से टक प्रवय होकर, 
उको ८१०११ श्रायन्‌- ७ । १।२ ॥' इत्यादि सूत्र से प्य" भदेश, आदि 
दधि, पूवं हैकार का ध्यस्येति च+ से लोप होने पर षिद्ध हुए खौप्ेय छ द 
्रत्ययान्ते प्रातिपदिक से भ्रङृत सूत्र से डीप्‌ हु । तव "यस्येति च' से प्राति. 
पदिक से अन्त्य अकार का लोप होकर क्प सिद्ध हुआ । 

रिन्द्री ८ इन्द्रो देवता यस्याः इन्द्र जिखका देवता दे अथवा इन्द्र की }- 
य्ह न्द्रं शन्द से १०४१ साऽस्य देवता ४ | २। २४ ॥* अथवा (११०६ 
तस्येदम्‌ ४। १1१२० ॥' से अण्‌ ने पर, अकार का रोप ओर आदिृदधि 
होकर सिद इट रे्द्र-इस अण्णन्त प्रातिपदिक से प्रकृत सूत्र से दीप्‌ प्रत्यय 
हमा । तब अकार का लोप ष्ोने पर सूप षिद्ध टृआ | 

आओौत्सी ( उल्छस्येयम्‌, उत्स-च्तरना या श्छप्िविशेष सम्बन्धिनी )--यहां 
उत्व श्द्‌ से १००२ उत्खादिम्योऽम्‌ ४ । १ 1 ८६ ॥' सूत्रे य्‌ प्रत्यय होने 
पर सिदध द्रुप्ट ओत्छ इस अञ प्रत्ययान्त शाद से प्रकृत सूत्र से दीप्‌ हमा । तव 
धयम्येति चः से पूवं अकार का खोर दयोफर स्प छिद टमा । 

ऊरखनद्रयसी, ऊम-दष्नी, उरस-मात्री (ऊरू प्रमाणमस्याः, उस्प्रमाण 
जल्यारी-तञैया, द्योटा तालाब आदि )-यहां ऊख शब्द से ममाण अथं 
८१४६७ प्रमाणे दयसच्‌ दध्नम्‌ माच ५।२। २३७ ॥' से इयसच.., दध्नञ्‌ 
शरीर माघ. प्रत्यय होने पर घिद्धं दूष ऊष्द्रयख, ऊर्दध्न ओर ऊर्मात-इम 
्ातिपदिर्मो से डीप्‌ मरत्यय दज । तब स्येति च' से अन्त्य अकरारका लोप 
होकर स्प सिद्ध हं | 

पद्व तयी ( पञ्च अवयवा अस्याः-ंच अवयववानी }- यर्दा पन्‌ 
शब्द्‌ से वयव अवं मे ७१११ सप्याया अगयवे तयप ५।२।४२॥* ञे 
तयप्‌ प्रत्यय होने पर नकार का टोपदोरर हिद्ध हृष प्तय प्रातिपदिक ठे 
दीप्‌ प्रत्ययु । 

खा्विकी { अनैरदव्यिति, पासो से सेल्नेवाी )- यहं अक्त शब्द से 
८१११७ तेन दीव्यति खनति जयति जितम्‌ ४। | २॥ से ठक्‌ प्रत्यय दने 
षर ठकार को इक्‌ , ध्यस्येति चः से अकारका लेप चीर आदिबद्धि होकर विद्र 


खीप्रत्ययाः। १०२७ 


प्रास्थिकी । खवणिकी । यायी । इत्वरी । 
८ डीप्‌? प्रत्ययवार्तिकम्‌ ) 


(चा ) नञ-स्नन्यूईकर्‌ख्युन्‌-तरुण-तद्ुनानाम्‌ उपसंख्यानम्‌ | स्त्रभी 


दुण.“आकतिकः शब्द से प्रछत सूज से छीप्‌ भा । तव यस्येति च से अन्त्य 
अकार का रोप हौकर स्य सिद्ध द) 

भ्रास्थिकरी (प्रस्थेन क्रीता, एक प्रष्य से खरीदी दई )--यद परस्य शब्दसे 
करीत अथ मेँ~^तेन क्रीतम्‌ः~से ठञ्‌ प्रत्यय द्ोकरं प्रास्थिक्र याण्द वरना | इससे 
ङीप्‌ होकर उक्त रूप सिद्ध जा । 

छावणिक्की ( ख्वणं पण्यमस्याः, {नमक वेचनेधारी )--यर्हा छ्वण शब्द्‌ 
से (तदस्य पण्यम्‌-४ ¡ ४ । ५१ | यह इयक्रा विक्रेता हैः इख अयमं “छ्वणात्‌ 
ठञ्‌? ४।४।५२॥ से ठञ्‌ होकर सिद्ध हुए कवणिक शब्द से ङीप्‌ प्रत्यय 
हुआ । तव्र यस्येति चः से श्रकार का छोर होने पर रूप षिद्ध हु | 

# (जैसी )-- यहाँ यत्‌ शब्द उपपद रहते दृश्‌ धादुसे "३४८ 

स्यदादिपु दृशोऽनालोचने कन्‌ च ३।२।६०॥ से कञ्‌ प्रत्यय दने पर 
१३४६ आ सर्व॑नाश्रः ६। ३1 ७१॥ से यत्‌ शब्द को आकार अन्तादेश 
भौर सवर्णं दोघं होकर सिद्ध हए यादृशः कजन्त श्रातिपदिकसे प्रकृत सूतरसे ङीप्‌ 


हआ । तव यस्येति च से छोप होकर छ्य सिद्ध हज । 
इत्वरी (व्यभिचारिणी )--यदीँ श्रण्‌ गतौ” धाते इण्-नशि-नि-ठर्तिम्यः 


क्वरप्‌ ३।२1 १६३ ॥' से क्वरप प्रत्यय होमे पर ७८० हृस्वस्य पिति कृति 
तुक्‌६।१।५१॥ से तुक. आगम दोकर इद्रः शब्द वना | क्वरवन्त होने 
के कारण सते डीप्‌. हुा ओर श्यत्येति चः से अन्त्य अकार का लोप 
होकर रूप चिद हआ । 

(वा ) ननस्मव्य इति--नञ्‌ , स्नञ्‌ , ईकक्‌ ख्युन्‌-ये प्रत्यय जिनके 
अन्त में ह्ये, उनसे तथा तसण ग्रौर तदन-इन प्रतिपदिकों से चरोत्व विवच्ता में 
डीप प्रत्यय हो । 

कक , नज ओर स्नज ये तद्धित प्रत्यय ह ओर ख्युन्‌ कृत प्रत्यय दै 1 

स्त्रैणो, पौस्ली ( लीषम्न्धी, पुक्प-सम्बन्धिनी )-य्यं खी ओर पुष 
शव्यो से १००३ चीपुखाम्यां नचृस्नजौ मवनात्‌ ४ । १ 1 ८७ ॥[' से क्रमशः 
नन्‌ रौर स्नञ्‌ ्न्यय दने धर आ दूवद्धि. खी शब्द से ्रत्ययके नकारको 


१०२८ ख्घुसिद्धान्तकौसयाम 


पोखी । द्ाक्तौरी । आद्वद्कुरणी । पतसणी । तदुनी । 
( दीप्‌? ग्रत्ययविधिसूतम्‌ ) 
१२५१ जथ ४।१।१६॥ 
यवन्तात खिया डीप्‌, स्यात्‌ । अकारलोपे कृते- 


णकार दोफर सिद हए स्मैण ओौर पसन रन्दो से प्रकृत्तं वातिकफेसे दीप 
प्रत्यय हआ । तव्र धस्येति च से श्रन्त्य अकार का खोप होकर सूप विद्ध हुआ । 

शाक्तीकी ८ सक्ति आयुधयिरोषः प्रदरणम्‌ अस्या-राक्ति नाम का श्रख 
निसा दयियार है वह छरी )-- यषां शक्ति शब्द से “शक्तियश्योरीकक्‌' से 
दक्‌ प्रत्ययं आदिवृदि, अम्स्य दकार का धयस्येतिच'सेलोपदोकर चिद्ध द्र 
श्शा्तीकः शब्द से श्रवत वार्षिक से दीप हने पर २३६ यस्येत्तिच ६।५४। 
१४८ ॥} से शन्त्य अकार का छोष ह्येकर सूपं सिद्ध हेज । 

आव्यद्करणी ( अनाद्य व्यः तियततेऽनया-जो अनाढ्य को यादय धघन- 
यान्‌ बनावि )-- यहां आद्य प्रद उपपद रदत क धातु सै “आव्य-चुमग ३। 
२। ५६ ॥* से प्युन्‌ प्रव्यय हुश्रा, तय ध्यु की श्न अदिश, ८०० अष्दधिष- 
दजन्तस्य भम्‌ ६।३। ६७॥' से मम्‌ जगम ओर नकारकौ णकार होकर 

आय्य करणः शब्द्‌ चन ¡ इख रयुन्‌ प्रत्ययान्त प्रात्निण्दिक से महूत वार्तिक से 

डीप्‌ प्रत्यय दुआ ¡ तव स्थेति च' सूत्र से अन्त्य अकारकां लेप होकर स्प 
सिद्धं हआ । 

तरणी, पटनी ( युवती )--यहां तरण श्रौर तटन शब्द से प्रेत वातिक 
सेशीप. हा | तव धस्येति चः से अत्य श्कारका लोप होकर स्प 
चिद्ध हआ । 

डीप. आदि स्रीप्रत्यय जादि ई, अतः इनके परे रहते पय की मसज 
होती है, ततर भ्यस्येति च' से पूं श्रबर्भं भौर इवण का रोप दो जता है-इष 
चात का चदा ध्यान रदना चाहिये । तद्धिते प्रत्यय द्योने पर यदि वहं भजादि 


दो ५. च सूत्र लगता है, जैखा कि तद्धित अरक्रणुमें यध्रतत्रं दिखाया 
गया द । 


१०५९१ यनश्चे ति--ययन्त से स्रील्द्धि मे डीप. प्रत्ययदहो। 
अकारेति-दीर्‌ षने पर यजन्त के अन्ध्य अकारक जैसा ऊपर का 
गया दे “९३६ यस्येति च६ । ४1 १४८॥ सेलोपदुश्रा। 


खीम्रत्ययाः । १०२६ 


( यलोपविधिमू्रम्‌ ) 
१२५२ हछृस्तद्धितस्य & । ४ । १५० ॥ 
दडः परस्य तद्धित-यकारस्योपधाभूत्तस्य खोप ईकारे परे । गार्गी । 
( फः प्रत्ययविधिसूत्रम्‌ ) 
, १२५३ प्राचां प्फ तद्धितः ४। १ १७॥ 
यञन्तात्‌ ष्फो वां स्यात्‌ , स च तद्वितः। 
( ध्टीप्‌! प्रययवरिधिमूत्रम्‌ ) 
१२५४ पिद्-गोराऽऽदिग्यश्च ४ । १। ४१॥ 


५२५२ हट इति--हट्‌ से पर॒ तद्धित के उपधघामूत वकार कालोपदहो 
ईकार परे रहते । 

गागीं ( गामय खी, गग॑ गोत्र की सी )-पहां (१००८ गगांऽऽदिभ्यो 
यन.४। १। १५५] से गगं शब्द से गो अर्थं मे यज प्रत्यय, होने प्र 
धस्येति च' से अन्त्य अकार के कोप होकर सिद्ध हृष्ट यजन्त गाग्धं शब्द्‌ से 
स से दीप प्रत्यय हुआ । तव पूर्वोक्त प्रकार से अन्त्य जकार का लोप दीने 
पर प्रछत सूत्र से यकार का ोप दोकर रूप सिद्ध हा | 

१२५३ भ्राचामिति--यजन्त से ष्फ प्रत्यय हो खीलि्ग मै जौर वद तद्धित 
संक हो। 

फ प्रत्यय की तद्धित संज्ञा करने का फल प्रातिपदिक संज्ञा दै । तदढि- 
तान्त दनि के कारण प्फरत्ययान्त "गार्ग्यायणः शब्द्‌ से लस्य विवा मेँ अग्रिम 
सूत्र से डीप्‌ प्रत्यय होता दे । ॥ 

. प्प प्रयेयके आदि पक्रार को =४र्‌ पः प्रत्ययस्य १।३।६॥ से 
इषं दती है ओर फकार को (१०१३ आयन्‌-एव्‌दन्‌-इवः फ-ठ-ख-लु-घां 
परत्ययाऽऽदीनाम्‌ ७! १।२॥' से श्रायन्‌ त्रदेश हौता हं। ए 

` १२५४ षिदूगौरादिभ्य इति- पित्‌ जीर गौर आदि शर्व्दोसे डीप्‌ 
भत्थय हो । 

डीपरूका ४ शेष रहता दे, शोध भाग इत्संञक है | डीप्‌ ओर ीपू-दोनों 
का केवल ईकार शेष रहने पर भी स्वर मे दोनों का अन्तर पड़ता डे! डीप्‌ का 
ईकार पित्‌ होने से अनुदात्त होता दै श्रौर डीप्‌ का दकार उदात्त | 


१०३० ख्घुसिद्धान्वकौमुयाम्‌ 


पद्वयो गौरादिभ्यश्च डीप्‌ स्यात्‌ । गार्ग्यायणी । नलेकी । गौरी । 
( “आम्‌, आगमवार्विकम्‌ ) 
( वा) भाम्‌ अनडुः खियां वा । अनद्वादी, अनङुदरी । शाकृति- 
ऽयम्‌ । 
( श्टीप.? प्रव्ययपिषिसू्रम्‌ ) 
१२५५ वयसि प्रथमे ४।१।२० ॥ 


गाग्यौयणी ( गग॑स्यापत्य स्री-गगं की पत्य स्री )- यहां यजन्त गाय 
दण्द से पूवसू से फफ प्रत्यय टुभा, परार की इत्वा, फकार को आयम्‌ भादेदा 
श्यस्येति च! से युकायोत्तर अकार का लोप ओर णत्य होने पर छिद हरं शगारगया 
यण' शब्द से पित्‌ होने के कारण प्रकृत सूत्र से टप्‌ प्रत्यय हभा | फिर “यस्येति 
च" से णकरारोत्तर अकार कालोप दोकर स्प सिद्ध हा 

नतकी ( नाचनेदाल }- यहं त्‌ घातु से “शिल्पिनि ष्वुन्‌ ३।१। 
१४५. ॥' से श्वुन्‌ प्रत्यय से द्ध टृए न्ते शब्द से प्रिव दोन कारण प्रकृत 
सूत्र से दीप्‌ ष्टु } तर यस्येति च' से अन्त्य अशारका रोप द्ोकरसूप 
विद्ध द्मा | 

गौरी ( गौरवण कौ खी )-- यरे गौर आदि गण के आदि शब्द शौर से 
प्रकृतं सून से दीप्‌ प्रत्यय दुम । तच अन्त्य अकार का लोप दोकर स्प घना । 

( या ) अपजनद्ुह दइति-खीिद्ध मे अनडुह शन्द को आम विकट 





खनड्वादटी, अनदुही { गो }-- यहां गौरादि गण के अनडुह शब्दस 
सख्रीटिङ्धं मे ष्‌ भरव्यय हआ । तव ्रष्त वार्सिक से आम्‌ यागम दने प्र उकार 
को यण्‌ वकार होकर प्रथमस्य सिद्ध टमा। आम्‌ के अमावपन् मे दृख्य 
र्म यना। 

आङ्कतिगण दति-गौरदि भाङृरिगण दै ! अतः अन्य शन्द मी जो इष 
प्रकार के द, उन्द इसके अन्तग॑त समक्षना चाहिये । 

१२५ वयसीति-भरथम अवस्था # वचर अदन्त प्रातिपदिके खी- 
च्द्धिमे दीप्‌ प्रत्यय दो। 

सवस्या तीन ह--कीमार, यौवन ओर वाद्धक्व | प्रथम अवस्था कौमार 


स्रीप्रत्ययाः । १०३१ 


प्रथमषयो-वाचिनोऽदन्तात्‌ शिया डीप्‌ स्यात्‌ । छसारी ) 
( डीप्‌ प्रत्ययविधिचू्म्‌ ) 


१२५६ द्विगोः ४। १।२१॥ 

अदन्तादू द्विगोः 'छीप्‌'सयात्‌ । ्रिखोकी । अजाऽऽदित्वात्‌-्रिफला, 

ध्यनीका-सेना | ` 
( “डीप्‌, प्रत्ययविधिसुत्रम्‌ ) 

_ १२५० माद अवाद्‌ तोपा, तो नः ४११ ९९५ 
ह( कमीमार अवस्मा कै वाचक शब्द सेद सुतर इप्‌ प्रत्यय का विधान 
करता दै । > 

कमारी ( अविवाहित ठ्डकी }--यदयं प्रथम अवस्था के वचिक-कुमार 
शृब्द से प्रकृत सूत्र से डीप प्रत्यय हज । ततव ध्यस्येत्ि च॑ से श्रन्त्य अकररिका 
लोप हकर सूप सिद दृश्रा | 

इव सूत्र पर वाक दै 'चवयसि-अ-चरमे' इस वार्तिक से वीवन जवस्या के 
वाचक शब्दो से भी उक्त प्रत्यय दीता है । यदह वार्तिक कहता हे मि अन्तिम 
वस्या वाचक शब्द से नदीं होता, अन्य दोनों से होता दै ।  अवेएव वभू 
बौर {चरण्ट इन द शद से-जो वोन के वाचक ै-मी रीपू होकर-वधूटी 
ओीर चिरण्टी शब्द नते द । 

१२५६ द्विमोरिति--अदन्त द्विगु से डीप्‌ प्रयव्‌ दौ 1 ॥ 

त्रिलोकी ` त्रयाणां लोकानां समाहारः, तीन लोको का समुदाय ) यद. 
६४४ संस्या-ू्ो द्विगुः २} १।५२॥' ओौर (वा) अकारान्तोतचसपदो द्विः 
लियामिथः वसे त्व का नियम दोने ठे शोकः शब्द ते प्रकृत द दण 
दप. मरत्ययं दुभा । तथ धस्येति च' से अन्त्य अकार का छोष दौकर रूप 
सिद इमा | | | , 

त्रिफला (त्रयाणां फलानां खमादारः, दरः वेदा ओर आवल } यौ 
अकारान्त द्धिगु होने पर भो अजादिगण के घरन्तग॑त हने उ ९२८८ अजाऽ< 
चतष्ठाप. ४} १।२॥' इतपुतर केद्वारा शफ न्द सं टप. प्रत्यय होकर 


सूप सिद्ध आ ] तः 
ज्यनीका ( चयाणामनीकानां मादारः-रेना ) यदयं मी पूववत्‌ मजादिः 


गण के अन्तर्गत होने से 'अजाऽऽ्यतषटाप.? ठे राप. प्रलय हुमा । 


१०३२ खपुसिद्धाननकीष्रुयाम्‌ 


चणे-वाची योऽन॒दात्तानस्तोपधः, तदन्ताद्‌ अनुपसजनान्‌ प्राति 
दिद बा डीप्‌ › तकारस्य नकाराऽड्येश्घ्व ! ली, एवा । रोद्िणी 
रोदिता। 
( डच्‌" परत्ययव्रियिमूतम्‌ ) 
१२५८ चोतो गुण-वचनात्‌ ४ । १ । ४४ ॥ 
उदः "द्‌ गुण-वाचिनो धा डीप्‌ स्यात्‌ । मृद्वी, खदु । 
{ 'डीप्‌' प्रस्ययविभिष्ुवम्‌ ) 
१२५९ बह्वादिभ्यश्च ४ । १। ४५ ॥ 


१२५०५ चणादित्ति-- णवी जो अनुदात्तान्त तकारोपय गन्द वदन्त 
प्रातिपदिफसेष्ीप्‌ हो वरिज्ल्यसे जौर तकार को बरकरार आदेश मी] 

एनी, ण्ठा ( चितकपरी १ यहां वणवाची शब्द "एतः सनुदात्तान्त दै 
केथोदि तकायन्त वणवाची शब्द का यादि अच. (पिसृ ३३) वर्णाना 
तण ति नि-तान्तानाम्‌ः दस फिर सूत से उदात्त होता ह, अन्त्य अणार श्रतु- 
दात्त ई । दसी उपधातकारद¡ यद क्रिखी कै ग्रति गोणन हमै से अनुप- 
खञन्‌ भीदे। सत यहयो ग्रत सूतसे डीप्‌ प्रत्यय श्रौरतकार ओो रार 
होकर प विदध टा | अभा्रपकत मे जायन्त द्ये से धभजायनष्टाप्‌ः से 
टाप्‌ प्रत्यय हआ । 

रोदिणी, योदितार ८ गट रद्भवाली }-- यद्य रोहित दस वणंबाची अन 
दात्तान्त सोपधं अनुषखजमः प्रातिपदिफ से डीप्‌ ओर उकारका नार दोकरस्प 
विदध दुमा | अमप्यपलमे रखप्प द्ञा 

१०५८ चात्त दत्ि-उकारान्त गुणवाचरु शब्द से छ्रीिङ्घमें दीप्‌ प्रत्यव 
षा बिक्ल्पसे। 

अद्री, मृदु ( कोम्रसा }-- वरदो उक्ायन्त गुणयाचक मृदु श््द से प्र्त 
मूत से डीप प्रत्यय दमा, उकार रौ यष्‌ द्येकर स्य वना । अमापपत्त र्मे वैसे 


हा रहा । 
९२५०२. चहादिभ्ये टत्ति-- दर -गाददि गणते दीप्‌ प्रत्यय द्यौ विफल्पसे। 





१--शचित्र किमार-तल्माप शरल्ताय्च कवर" इत्यमर । 
२--शरोदितो लदितो रक्तः इत्यमरः । 


स््ीपरत्ययाः। १०३१ 


एभ्यो वा इप्‌ स्यान्‌ 1 चह, वहः । 
(ग.सू. ) दद्‌ इकासाद्‌ अक्तिनः । रात्रिः, रात्रौ । 
(ग. स. ) सर्वतोऽक्तिन्तयौद्‌ शति एकै} दक़टी शरकटिः । 
( ष्टीपः प्रत्ययविधिमू्रम्‌ ) 
१२६० पुंयोगाद्‌ आख्यायाम्‌ ४ । १।४८ ॥ 
या पुमाख्या पुंयोगात्‌ लिया वते, ततो डीप्‌ गोपस्य ल । वर्तते, ततो डीप्‌ ! गोपस्य ल्री-गोयी } 


वही, वहः ( बहू, सीलिङ् )--यरद वहु शन्द ते ङ्‌ प्रलय होने पर 
उकार कौ यम्‌ होकर रप्‌ बना । अमावपच्च मेँ यथावत्‌ सूप री । 

(ग) छृद्‌ढकारादिति--कते पयय का जो इकार, तदन्त प्रातिपदिके 
डय्‌ प्रत्यय हौ वरिकल्य से, परु क्तिन्‌ प्रययन्ति सेनहो) 

रात्री, रात्रिः (सत ) यहां स धाद से शाफादिप्यकिपूः इम्‌ उणादि 
दे मिप्‌ प्रत्यय होकर रात्रि शब्द बना । यहां छद्‌ भ्य का हकार दै, 
रन्त रावि शब्द्‌ से डीप रत्य दुधा | त्य स्वेति च' से दकारका लोप 
होकर सुप सिद्ध हु । श्रभावपक् म जैसा का तैसा खूप शा । 

(म्‌ ) सचंत इति--कतिन्‌ प्रत्यव के रं म विदित जो ्र्॑यय, तदन्त से 
भित्र दकारान्त माच से डीयू हो ठेवा ङं एफ आचाय मानते द । 

कृदिकारान्त ओर अक्रदिकारान्त-दोनोसि विकलस्य से डीप्‌ दता दे, पर 
चिन्‌ के अर्वासि प्रत्यव जिनसे हँ उनसे नह 1 | 

सकरी, शकटिः ( दौर माड़ी )-. यँ शकटि शब्दः इकारान्त दै, दखसे 
डीप भलयव यकृत वार्षिकं वे हुरभा । यवत्‌ ईकार का लेप होकर रुप वना | 


प्त भे जेते का-तैसा शूप रहा । क 
१२६० पुंयोगादिति -जो पुस कै अथ मे प्रसिद्ध शन्द पुख्ष द्वन्ध 


फे राय छण से स्री के लिये प्रयुक्त करिया नायः उखे ङीष्‌ प्रत्यय हो} 
तार्यं यद्‌ है कि शन्द पि दी, उका प्रयोग पतिषत्नी भाव सूप 
रमन के कारण खी के स्थि भी किया जने रे-टस समय ङीपू प्रत्यय हौ ] 
ससे हिन्दी मे पण्डित की ली को पूडतादन कहते टै, वह भले ह पण्डित 
न हौ! उसी प्रकार पुटिद्ग शब्द ठे लील गोधन के स्यि संसछृतभापार्मेमी 
इख सू चे प्रत्यय का विधान किया सया ह | 
गोपौ ( गोपस्य क्ल )--य् गौष शब्द पिङ्च दै । परतिपत्नौ-भाव स्प 


१०४ टघरुसिद्धान्तकीमुयाम्‌ 


( पुयोगल्दणदटीधनिपेधवार्निकम्‌ } 
(चा) पाटकाऽन्वात्‌ म। गो पालिका } अश्य-पाटिका। 
॥ ( द्‌" आदेश विधिसूतम्‌ ) 
१२६१ प्रत्ययस्थात्‌ कावरपएवस्याऽत इद्‌, आप्यसुपः 
७।२३1 ४४॥ 

प्रत्ययस्थात्‌ कात्‌ पूवस्याऽक'रस्येकार. स्थाद्‌ आपि, स आप सुप 
परो न चेत्‌ । सर्वि । कारिका। अत, किम्‌-सौका | प्रत्ययस्थात्‌ किम्‌- 
सम्बन्ध को लेकर इस शब्द करा उसको लोके व्यि भी प्रयोग होगा, उख समय 
शरषत सत्र से टपु अत्यय दअ । किर धस्येति च से अन्य अरारकालोप 
होकर रूप सिदूष दुगा 

गोपालन करनेवाठे कौ गोष कते है, उरी छली को उसके म्बन्धे ह 
गोपी कह{ जायगा-उडके ल्यि गापाट्न करने फी आवश्यकता नरौ । उी। 
श्रकार शुद्ध की लखी श्री दीगी चादि बहंस्वयशद्रनद्हो। 

( वा ) पटकाःन्वादिति--पारकरान्त शब्दस पुयोगमेदखीव्‌नद्ो। 

गो-पाटिङ़ा ८ गोपालर्स्य स्री गोपायन कर्नेवकि की ली )-य् 
वयोग दोमै पर मी गोवास्फ शब्दस दीप्‌ का निषेध प्रकत वार्तिकरं द्रूमा। 
तव सकायन्त टीम के कारण दप, हज । तवर अग्निम सून से लकार कै उत्तर 
मे वतमान अङारके स्थानम दकार आदेश दोकर्‌ रूप सिद्ध भा । 

अश्व-पाटिक्ा ( मद्यपालकस्य खी अदपाल की खी }-- यर्दा मी पुयोग 
मरं प्त दीप्‌ का भाठकान्त द्येन फे कारण प्रकत वार्तिक से निषेध हजा । फिर 
पूववत्‌ टाप. ओर ठकारोत्तप्वर्तौ अकारके स्यान्मे अग्निम सून खे ष्टकार 
आदेश टोकर रूप सिदध हआ । 

१२६१ प्रत्ययस्थादिति--परत्ययरथ केकारसे पूवं अकार को इकार अदेश 
हो आप._ परे रहते, यदि वेह भपप. प्रत्यय सुप शेपरनद्ो। 

पृवोर्ग्त मो-पाटिका ओर अर्व-पाटका-रग्दों म इकार इसी सथर फे 
शशा दे । क्योकि उमे त्ययस्थ ककार दै, उखे पूं अकार को ककारे 


पुव स्थानम दख्य्यि इफार दहो गया, याप पर है अौर वंद सुप सपर नष्ीं। 
क्योकि प्रातिपदिक सेटाप्‌, ह्श्रार 


सतिका--यदां खव शब्द से स्वायं में २१२ अन्यय-खवंनाम्नाम्‌ अकच 


स्त्रीप्रत्ययाः । १०३ 


शस्नोतीति शका । असुपः किम्‌-वहु-परित्राजका नगरी । 
{ भ्वाप  परत्यववार्तिकम्‌ ) 
(वा) स्वाद्‌ देदतायां चाप्‌ वाच्यः । सूयय स्त्री देवती- 


प्राक्‌टेः ५३! ७१ | सूत्र सेटि के पूवं अकच प्रत्यय होकर सवेक. शब्द्‌ 
ना । चील विवक्ता मे अदन्त होने के कारण इससे अजाद्तष्ाप.. ठ टाप 
प्रत्य दमा | तव धयस्येति च से श्रकार रोप होकर "सवका यद्‌ स्प वना। 
यहा ककार अकच प्रत्यय का है, उवे पूवं भकार को इल सूत ठ इकार हमा 
क्योकि उयसे पर आप. भी रै, वह सुप से पर मी नी | 

कारिका ( करनेबाटी क़ धाठु रे कतां मथ मँ ५२७ प्ुल-चचौ 
२।१। १३३४ रे ण्वुट्‌ प्रत्यव, दं को अक यदेश, ऋकार को इदि यार्‌ 
होकर्‌ विद्ष हए कारक शब्द से रीवव-विवक्ता म॑ श्रदन्त होने के कारण 
असादयतष्टाप ° ठे यप्‌ प्रलय दुखा ! तव अपर. परे होने कै कारण प्रलय क 
ककार से पूवं अकार को प्रकुत सूत्र से इकार हकर डप चिद्व हआ | 

अत इति--श्रकार को इकार होता दै-टेखा इस सूत्र मे क्यो कहा १ इस 
व्थि छि नौका व भर्यय ॐ ककार से पूवं भौकार को इकारन हो । नौ 

द्‌ से स्वाथिक क प्रत्यय होने पर टाप होकर सूप वना दै । ध 

शरत्यय-स्थादिति--ककार प्रत्यय का दौ-ष्छा क्या कदा १ इख्य्यि कि 
शका म ककार से पूवं अकार फो इकार न दो । यहाँ ककार परतवय क! ५५0 
धाठुकादै। शक्‌ घाटुते पचादि अच, दोने पर यप्‌ होकर यद्‌ स्प 
यना है| 

असुप इति--आप्‌ सुप ते परेन होरे क्यो का १ इखि किव 
परित्राजका--वहुत सन्यासी जहाँ दो-वह नगरी" यदा अकार कोइकारन 
हय । पालकं शब्द परिपर्वक व्रज्‌ घाट से ण्वुल्‌ ( अक ) प्रयव से चिद्ष 
एवा ६ । उसका वहु शब्द के खाय वहु्ीहि मास हओ है 1 उमा होने 
परसुप कालोप हु! ठव अन्तर्वर्विनी विमक्ति थात्‌ इतत धष सेप , 
ग्राप्‌ ॐ होने के कारण यहाँ अकार को इक्रार नीं दता । 

(वा ) मूर्योदिति-देवता चाति कौ स्ीरूप अयं मे पुंयोग मँ वतमान 
स्य शब्द्‌ ते चाप प्रयव द| 


१०६६ लधुसिद्धान्त कौमुद्याम्‌ 


सूया । देवताया तिम्‌- 
{ यलयपधिधिगयतिकम्‌ ) 
(षा) सूर्याऽस्त्ययोश्छै च उ्थां च यनछोप । सूरी 
मानुपीयम्‌ । 
( .आनुर्‌' आगम (डीप्‌ प्रस्ययपिधिसृत्रम्‌ ) 
१२६२ हन्द्र-वरुण-भर श्वे-सद्र-सरड-हिपाऽरण्य-यव-यपन-मातु 
लाऽऽ्चार्याणाम्‌ आलु ४ । १। ४९ ॥ 


चाप. फेः चकार रीर पकार उस्छन्नफ £! '्पुयागाद्‌ आरयायाम्‌? से प्रात 
डीप्‌ प्रत्यय कां यह भाधक दै। 

सूर्या ( च्य खी देवता, सूं कौ देवता स्री )--यां पुयोय पति स्री के 
थमे वतमानं युयं शन्दसे चाप प्रत्यय हृद्रा, यहां खीदेवतादै] तव 
"यस्येति चः से अकारकालप दोर सूप सिद्ध हृभा। 

देवतायामिति--देवता अथंमेंद्ी चाप. दो क्योकटा? दइस्लियि कि यदि 
सत्री मनुष्य जाति की हो । वह सामान्य डीषु प्रत्यय हौगा। 

( वा ) सरुयाऽगस्त्ययोरिति-एय ओौर अगस्त्य शन्दौं के यकार कालोप 
ददु ओर डी प्रत्यय परे रते | 

सूरो ( सून्य शी मानुपरी-सूयं की मनुष्यं जाति कौ खी, फुन्ती ) - यद 
पयोग के द्वारा मनुष्य जाति की स्मी अथ में वतमान सूयं शब्द सं साम्य 
पूयोग-लक्तण डीप्‌ या | तय शयस्येति चः से अन्त्य अकार कालोप होने पर 
प्रकृत वार्तिक सेयङारका ल्यप होफर स्य सिद्ध दृआ। 

१०६२ दन्द्रे्ति- श्र, वरुण, भव, दाव, रद्र, गड, हिम) अरण्य, , यतः 
यन, मातुल ओर चायं इन शब्दो को टीपू भ्रत्यय ओर भादुक्‌ आगम दौ। 

आनुक्‌ का उक्‌ भाग दनक है, आन्‌ शेष रहता है सौर भरति दाने के 
कारण शण्दों के अन्ते होता है । 

इन्द्र आदि छ यौर मावुठ तया यआचा्य॑-शन्दों से धुथोग मेँ री होता दै 
पुवं सामान्य सुतर से दयप्‌ सिद्ध दे, इस सूर से केयल आनुक्‌ विष होता द 
सर ष चारो से दोनो डीप्‌ ओर आनुक्‌ द्यते दै । 


स्त्रीप्रत्ययाः | १०३७ 


एषाम्‌ आनुक्‌' आगमः स्यान्‌ डीप्‌ च । इन्द्रस्य स््री-इन्द्रणी । वर्‌- 
णान । भवानी ¦ शवोणी । रुद्राणी । खृडानी । 
( महत्वाय “नुग्‌, आगम-“डीप्‌' विधिवार्तिकम्‌ ) 
( वा ) दिमाऽरण्ययोमेहत्वे । महद्दिमम्‌-हिमानी, महद्‌अरण्यम्‌- 
अरण्यानी । 
( दोाऽ्ये (आनुक्‌! आगम “ीप्‌" भ्त्यय-विधिवार्विकम्‌ ) 
( वा ) यवादू दोपे । दुष्टो यवो-यवानी । 
( लिप्वर्थं (आनुक्‌? आगम्‌ “डीपू? पत्यय-विधिवार्सिकम्‌ ) 
( वा ) यवनात्‌ छ्िप्याम्‌ । यवनानां लिपिः-यवनानी । 





इन्द्राणी ८ इन्द्रस्य खी, इन्द्र की स्री )-वर्हा इन्द्र शब्द से पुयोग में 
प्रकत सृन्र से ङीप्‌ ओौर आनुक्‌ आगम देए । तच इन्द्र आन्‌ &' इस दशाम 
सवणं दीघ ओर णत्व होकर रूप सिदध हुआ । 
सुणानी (वर्ण की स्री), भवानी, रावणी, सद्राणी, खृडानी 
(शिवजी की स्री, भव, शार्वं, दद्र ओर ग्रड~ये शिवजीके नाम, हँ )--इन स्पों 
की सिद्धि भी इन्द्राणी के खमान होती है । 
(वा) हिमाऽरण्योरिति- दिम ( बरफ ) ओौर अरण्य (जंग) इन दो 
शब्दो से डीप्‌ ओर आनुक्‌ महत्त्व अर्थात्‌ वड़ा अथमंदहौ। 
दिमानी ( महद्‌ हिमम्‌-अधिक वरफ )-- यां हिम शब्द्‌ सं महत्व अथमे 
अरण्य शब्द्‌ से डीप ओर आनुक्‌ होकर रूप सिदध द्भंजा । 
(वा ) यवादिति--दोपरयुक्त अथं मे वत॑मान यव ( जौ-अन्न ) शब्द से 
ओर आनुक्‌ हों । 
यवानी ८ दुष्टो यवः-दोप युक्त जौ, जवाता }--यद्ां यव शब्द्‌ खं दोप 
अय में प्रकृत वार्तिक से डपु प्रत्यय ओर आनुक्‌ आगम हुमा | 
(वा ) यवनादिति--ल्पि अथ॑ मे वतमान यवन शब्द्‌ से डीप्‌ प्रत्यय 
रोर आनुक्‌ आगम हो | 
यवनानी ( यवनाना ल्िपिः~यवनों की द्वि )--वर्हा यवन शब्दस रूपि 
अथ में प्रकृत वार्विक से ङोप्‌ प्रत्यय जओौर अलुक्‌ आगम हुञा | 
इन चार शब्दों से दिम; अरण्य ओर यव इन तीन मे पयोग असम्भव ह । 


१०३८ रुघुसिद्धाम्त्रकीमुद्याम्‌ 


( श्रयुकः आगम्‌ (ध्‌! ग्रल्यय-विधिमार्तिकम्‌ ) 
(वा) यातुटोपाध्याययोः जावुक्‌ः चा । मातुखानी, मातुली । उपाघ्या 
यानी, उपाध्यायी 1 
( णत्वनिपेपवार्तिफम्‌ ) 
(वा ) आचार्याद्‌ अणत्वं च । आचार्यस्य खी-आचायनौ । 


न विरोष्र अर्थो मेँ इसीदिये इन फो विधान किया रयां दै । यवन्‌ शब्दसे 
धयोग अय मे सामान्य सूत्र से "डीषु प्रस्य होकर ध्यवनीः शूपं वनता दै। 
( या ) मातुटेति-मादल (मामा ) ओर उपाध्याय ( गुड )--इन शर्ण 
से आनु विकल्प सेदो । 
यहाँ विकल्प अनुम्‌ काही हे, डीप्‌ तौ खामान्य सूत से घ्रानुक्‌ के यमाप 
मभीदोतादै। मात्रल शब्द को आनुक्‌ प्राप्त दै, उपाध्याय को न्ही- 
दोनों को विङृल्म से विधान रिया-अत यह्‌ प्रा्ताऽ्पाप्त पिमाषा है। 
मातुखानी १ मातुद्टी ( मातुलस्य खी, मामा ऊौ खरी-मामी ) यद्य मादर 
शब्दसे पयोगे दीप्र ओर धिक से जोनुक्‌ प्रदतं वार्धिरुसे हकर पहला 
खूप यना | श्रातुक्‌ के जमाव मे सामन्यि डीप्‌ होकर स्पचिदध हुभा। 
उपाध्यायान, उपाध्याग्री ( -उपाव्याय-अध्याप्रफ की स्रो }--य्हघ मी 
भववत्‌ आनुम्‌ के पिक््यसेदो स्पनने। 
८ भ्रा) आचायोदिति-आचायं शब्द मे पुयोग र्मे डीप्‌ भौर आनुक्‌ 
होते ई यर नकार को णत का निषेध मो। 
आचा्रानी ( आचा की खी )- यहं पयोग में आचायं शब्द से 
प्रक्रत वार्ति से टीप, आनुक ओर णठयका निपेव-ये तीन कायं होकर 
स्पृचना। 
जो स्येय आचाय पद पर प्रतिष्ठित टो, उस खरी को आचाया* कदां जाता 
१ भ्मातुलनी सु मातली' भ्मातुभ्रतिा तु मातुल.) इति चाऽमर, । 
२ (उपाध्यायान्युपाध्यायौः दूति उपाष्यायोऽध्यापक ` इति चाऽमरः। 
३ शआचार्वानी त पुयोगेः 'मन्य्-व्यास्या-करद्‌ आचाय ` इत्यम । “उप- 
मीय त्रु यः श्प्वि, वेदमध्यापयेद्‌ द्विज { सर्म सरहस्य वा तम्‌ आचाय 


प्रच" इति धमशास्रम्‌ । 
स्याद्‌ आचार्यांऽपि च स्वत › इत्यमर । 


सत्रीम्रत्ययाः । १०३९ 


( आनुक्‌? आगम “ङीषः प्रत्यय-विधिवार्विकम्‌ ) 
(वा ) अयै-्षत्रियाश्यां वा स्वाथे । अर्याणी, अर्या । क्षत्रियाणी, 
क्षत्रिया । 
( 'डीषू? प्रत्ययविधिस्‌त्रम्‌ ) 
१२६३ क्रीतात्‌ करण-पर्वात्‌ ४ । १।५० ॥ 
3- वाशा अदन्तात्‌ करणाःऽहः सवयं कीम्‌ सयात्‌ । वसत ीवौ। 


है, वहाँ अदन्तलकण टाप, होता ई । 

इरी प्रकार जो खरी उपाध्याय की पली न होते हुए स्वयं अध्यापन करती 
हो उसे उपाध्याया+ ओौर उपाध्यायी कहा जाता दै । यहाँ ध्वा ठु स्वयमेवा- 
ध्यापिका त्र वा ङीपू वाच्यः इख वार्विक से वैकलिमकर डीप्‌ हुआ। 

( वा ) अयंतति-अयं ओर चत्रिव शब्दो चे स्वाथं मे डप्‌ जीर यात॒द्‌ 
विक्रल्यसे हों । , 

स्वाथे में व्रिधान हने से पुंयोग में नदीं होता । विक्रल्म कहने से पतत मं 
खाप. होता है। 

अयणी, २ अया ( वैष्य कुल कर खी )--यदां अर्यं शब्द से स्वार्थे 
इ।प्‌ ओर आनुक्‌ होकर ग्रथम रूप वना ओर अभावपक् मे अदन्तलक्तण यपू 
हकर दूसरा रूप | ह 

पयोग में डीप्‌ होकर जयी र्य वनतां ह॑। ( 

क्षत्रियाणी, क्षत्रिया ( चत्रिय स्री )-- वरह पूववत्‌ षिद्ध हुई ! 

पृयोग मे यहां मी डीप्‌ होकर क्षत्रियी रूप वनता है | 

१२६३ क्रीतादिति--क्ररण कारक जिषके आदिमे श्रौर क्रीत शब्द्‌ 
यन्ति मेँ हौ-रेसे अदन्त प्रातिपदिक से खीलिद्ध मे डीप्‌ हो। 

वस्त्र-कीती (वस्त्र से खरीदी हु) यरा जैसे कि समास प्रकरण मेँ पदे 
वताया जा चुका है-करणकारक उययद का करीत शब्द के खाथ € ५७ उपपद्म 
अतिङ २।२। १६ ॥ सूत से खमास हुता । तिकारकोपपदारना छद्धिः सद 
समाखवचनं प्राक सुवरसत्तेः' इस परिभि्ण के वल से खप. आने के पूव समास 


९ उपाध्यायास्प्युपाध्यायीः इत्यमरः । । 
. २ “अर्याणी स्वयम्‌ अर्या स्यात्‌, चत्रिया चुत्रियाण्यपि' इत्यमरः । 


१०४० घुसिद्धान्तेकोुयाम्‌ 


कचिद्‌ न-वन क्ता) 
( स्मा्ल्त्ण डीप्‌, प्रस्ययवि विदम्‌ ) 
१२६४ स्यद्धाच्‌ चोपसननाद्‌ अ-संयोमोपधात्‌ ४।१।५४॥ 
असयागापवम उपसजन यत्‌ स्वाङ्गम्‌. वटन्तादू अदन्तात्‌ डीप्‌ वा 


हआ । इस प्रकार मिद्ध हेए्‌ ध्वस््रक्रीते' प्रात्तिपदिकस प्रकृत यृघसे दीष 
प्रत्यय हु, क्योरि यहा पादि म करण य ६, अन्त म क्रीत शब्द है ओर 
वह अदन्तमभी दै। 

कचिटिति--रहीं यह डीप्‌ नदीं देता । जैसे--धन व्रता ( धनेन फ्रोता 
घन से पगीदी हई ) ~या बाहर रात्‌ परयत परिमापा कौ प्रत्रततिन हौफर 
सुप होने पर खमस दोना है, श्रत सुपू के प्रव ल्द याध प्रव्ययटप हो 
जाता दै । 

१०६४ रवा्धादिति- लिखी उपधा म सयोग मदां, देखा उपखजन-गौण 
स््ाक्तवाचक जो शब्द, तदन्त अदन्त प्रातिपदिक ते खीध्‌ विक्ल्पसेहो। 

स्वाद्घ शब्द का यहां (अपना अद्ध" यह श्रथ न्दी, अपि ठ पारिमापिक 
अयं है | उसके तीन लच्ण ई-- 

८१) अद्धय मूर्तिं मत्‌ स्वाऽद्घ' प्राणि स्थम्‌ अ प्रिकारजम्‌ । 

(२) ज-ठतर्ष तम द््ट च (३) तेन चेत्‌ तत्‌ तथा-युतम्‌ । 

१ अद्रव (जःतरलन दो), साक्रार, माणी में वर्तमान जीर श्र विकारन 
(जो विकासे उत्पतेनदौ) को स्वाद कदते दं । 

प्रथम लच्ण के अनुमार जद प्राणी के अद्ध प्राणी्मष्ा तवर उरन्दँस्वाह् 
कहा जाता दै । 

२ उस्म रदता न दा पर उखमे दिखाई दिया द्यै। 

यह स्वाद्न ता दूषग ल्लणदै। प्राणी केअद्धकेश जादि यदिगलीर्मे 
पटं दो-गली म रहनेयाल्नदहाक्रभीगनी में विखाद पने के कारण दस 
दुखरे कचण दे अनुखार ये स्वाद ६ । 

३ जेखवदहस्पा्माणाम हाता दहै, उसी अकार नन्यत्र भी होतो उपे 
भीस्याद्ध कदते द । इष ठक्तण कं अतुखार मूर्वियो मे तमान अङ्खभी प्राणी 
मे पत्यत अद्ध के मान दनि घे स्याह कटे जति ह । 


&६ खीप्रत्ययाः । १०४९ 


स्यात । केशान अतिक्रान्ता-अति-केसी, अत्ि-केशा। चन्द्रमुखी, चन्द्र- 
मुखा । असंयोगोपधात्‌ किम्‌ -सु-गुल्फा ! उपसजेनात्‌ किम्‌-सु-शचिखा 
( स्वाद्गलकणरीपूनिपेधसूतम्‌ ) 
१२६५ न कोडाऽऽदि-वहचः ४। १ । ५६ ॥ 


अति-केशी, अति-के्या ( केशान्‌ अतिक्रान्ता-केशं का अतिक्रमण 
करनेवाली )-यहँ अत्यादयः क्रान्तां द्वितीयया? से तत्पुरुष समास होने पर्‌ 
कैश उपसजन दै, प्राणी मे स्थित ओर खाकार होने के कारण यह स्वाद्ध दै, 
शरत तदन्त अदन्त प्रातिपदिक श्यतिकेः से वैकल्पिक दीप्‌ होकर सूप सिद्ध 
हया । ग्रभावपत्त॒-मे-अदन्तलच्ण टाप्‌ इद्र ] 

चन्द्र-मुखी, चन्द्र-मुखा ( चन्द्र इव मुखं यस्याः-चनद्रमा के समान मुख- 
बाठी )--यदां मुख शब्दं प्रथमल्कण क अनुसार स्वराद्धवाची द, वह्रीदि 
समास मे अन्य पदार्थं के प्रधान होने से मुख यहाँ उपजन भी है । अतः 
स्वाङ्वाची उपसज॑न मुखशण्दान्त अदन्त प्रातिपदिक चन्द्रमुल से वेकल्यिक 
डीप हुभा । तव “यस्येति चः? से अन्त्य अकार का लोप होकर प्रथम रूप वना । 
अभावपत्त मे अदन्तर्सण टाप्‌ होकर खूप सिद्ध दुआ । 

उपर्युक्त उदाहरणं में केश मुख आदि स्वाङ्गवाचकों कौ उपधा भें खंयोग 
नरही-अतः, श्रघंयोगोपघ होने से प्रहृत सूत्र की प्रवृत्ति दई । 

अ-संयोगोपधादिति- संयोग उपधा में न दो-रेसा क्यो कदा १ इखव्यि 
मि सु-गुरुफा-( शोभनौ गुल्फो यस्याः-च॒न्दर गु्° गिर्घोषाटी )-यदह गुल्फ 
स्ाज्ग वाचक ३, वटटुव्रीहि समाख क कारण उपखलंन भी दै, परन्तु इखकी 
उपधा षे लकार ओर फकार का खंयोग दै । अतः संयोगोपध दने के कारण 
या टीषू न हुआ । अदन्तकक्षण टाप्‌ होकर रूम सिद द्रुमा । 

उपसजेनादिति- उपसजन से-रेखा क्यो कहा १ उसल्यि कियुरिखा- 
यदं न हो । शिखा शब्द श्शीटः खो हवश्च' इस उणादि स्न से 
शर्‌ घाठु से ख प्रत्यय जौर घाठु को हस्व होकर वने हए-शिख-शब्द स 
भदन्तलक्षण टाप्‌ होकर वना है । यदि इख सूत्र मे उपजन न कहा जाय तौ 
खाद्चवाची होने से शिख शब्द से टापू को वाधकर डीषु होने लगे । 


1 थ गुल्फौ 
१ 'तद्‌-गन्यी घुटिके गुल्फौ" इत्यमरः । 


६०८४ घुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 


. क्रोडाऽदे., द्यचश्च स्या्नाद्‌ न डीषु । कल्याण-क्रोडा । आष्ृति-. 
गणाऽयम्‌ } 
( स्याद्वलनणडीवनिषेधसूनम्‌ ) 
४२६६ नख-युखार संन्नायाम्‌ ४ { १। ०८ ॥ 
न डीप्‌ | 
इ णल्वादेशविधिसूतम्‌ ) 
१२६७ पवे-प्दात्‌ संज्ञायाप्‌ अगः ८ । ४ ।३॥ 

पूवेपदस्थाद्‌ निमित्तान्‌ परस्य नस्य णः स्यात सक्ञायाम्‌, न तु 
गङ्ारय्यवधनि । शूर-णसखा । गीर-मुरय । संञ्चायां किम्‌-ताम्र-युखो 

१२६५ न क्रोडेति--क्रोड आदि गण के जर्‌ ब्रहच. स्वाद्वयाचक प्राति. 
पदिक से दीप्‌ प्रत्ययनद्ी। 

कल्याण.-क्रोढा ( कल्याणी क्रोडा+ यन्याः-जिखके वच्तस्थल पर्‌ कल्याण 
जनस चिद्व दो-रेखी धोद्री )-- वरहा कोडा शब्द स्वराद्चवाचक दै-यद भु 
का श्रवयय होने से उपसजन भी ह, उशकी उपधा मे योग मी महीं । अतः 
एनदन्त अदन्त प्रातिपदिकं कल्याणक्रोड से डौप्‌ ग्रान था। प्रकृत सुतर से उखा 
निवेष हया । तम अदन्तटलण टाप्‌ ह्ोफर सूय सिदध दज । 

आृतिगण दति--क्रोदादि धीकृतिगण दै । 

सु-जधमा ( शोमन जवन यस्या -जिखं सनी का जघनः सुन्दर हौ )-- 
यष्टा जघन शब्द स्वावावी, उपसर्जन सौर अखयोगोपव्र है । अदन्ते श्रातिप- 
दिक मुजघन से टौपू आत दे । जपत शब्द्‌ मे हूत श्रच. द--श्रत प्रत 
म्‌,ठेडीपू का नियेध हो गया । त अदन्तखच्षण राप्‌ हाकर रूप सिद हज । 

१५३६ नख-मुखादिति-नल ओर षृख-दन दौ स्वाङ्गवाची शब्दो 
दीष प्रत्ययनद्रीस्शार्म। 

११६७ पू्े-पद्‌ादिरि--पूषेषद भ स्थिन निमित्त से पर नकार को णका 


हा, पर गार के व्यवधान मे नद । . वि 
शुपे-गसा ( श्खाणीव नसवानि यस्वा"~चवाजके खमान लिख्के नल ह्-यद 


ष्क रासदी का नाम दै जो रावणी बहिन थी )-यहौं स्वाद्धवाची नख छन्द 


१. खङृवानाम्‌ उर" कोडा षेद की छठी को कोटः कहते ह ॥ 
२. भद्रीवि त जयन पुर्‌." इत्यमर ) 


स्त्रीप्रत्ययाः । १०४३ 


कन्या | 
( जातिल्क्षण “डीप्‌! प्रत्वयविधिसूत्नम्‌ ) 
१२६८ जातेर-तीषिषयाद्‌ अ-योपघाद्‌ ४ । १ ! ६३ ॥ 
जाति-वाचि, यद्‌ न च चियां नियत्तम्‌ अयोपधम्‌, ततः स्मियां ङीष्‌ 
स्यात्‌ । वदी । चरषल्ो ! कटी } वहवृची। जातेः किमृ~मुण्डा 1 अ-स्ीविप- 


-----------------~- -- 








स प्राप्त डीप्‌ करा पूवं सूत्र से निषेध हुआ । तत्रे अदन्तलकण यप्‌ दुआ । भिर्‌ 
पूव पद्‌ शं में स्थित निमित्त रकार से पर नख शब्दके नकारक स्थानये 
प्रकृत सूत्र से णकार होकर रूप सिद्ध हुआ} 

गौरमुखा ८ गौरं मुखं यस्याः-गौर मुष्वाली, यद किसी का नाम ई )- 
यहा मुख शब्द्‌ के स्वाङ्खवाची हने के कारण प्रात डीपृः का प्रहत सूरन 
निषेष हया । तव अदन्तलक्तण दाप्‌ होकर रूप सिद्ध ईमा । 

संज्ञायामिति-संखामे डीप्‌ का निषेध हो रेखा क्यो कदा १ दसलिये कि 
ताम्र-मुखी ( गौर वाटी कन्या )--यद निरव न हो 1 क्योकि तान्रषुखी 
सचा नदी, अतेः स्वाद्धलपेण ङीष होकर रूप सिद्ध दो जायगा । 

१२६८ जतेरिति-जो शब्द जातिवाचक दो, निच स्रीरिङ्ध न द्रौ जर्‌ 
उसकी उपघा यकार न दौ-रेते अदन्त प्रातिपदिक से डीप्‌ प्रत्यय दो । 

जाति से (९) जातिवाचक खा, (२ ) ब्राह्मण आदि जाति (३) अष्टः 
प्रत्ययान्त तथा (४ ) शाखके पदनेवाल -ये चारो टियि जाति ह । क्रमण 
इनके उदाहरण दिये जाते हँ । 

तरी-तेट जातिवाचक दै, यह निय ल्लीलिङ्ध भी नदी, इसका उपध्रा 
यकार मी नदीं है । अतः इससे प्रकृत सूत्र ते जातिक्ण डीप्‌ दौकर 
स्परव्रना। 
वृषली ( देर जाति की स्री )-य्हा वृषल शूद्र जाति है ! श्रत इनसे 
श्रते सूत्र से जातिरुक्षण डीप होकर ख्य वना | 

कठी ८ कठेन भरोक्तमधीयानाः कठ शाखा को पदृनेवा्ट )--यस उ८ 


शाखी मे 


श्र शाखावान्वक है, कठ वेदकी एक शाखा दै । उनः श्यते दः 


से यह जाति है । अतः प्रकृत स्त्र से यहा जा्िल्लणः ददम 
सिद्ध हा ! 


न 


१०४४ लघुरिद्धान्तकौचयाम्‌ 


यात्‌ किम्‌-वछाकां । अयोपधात्‌ किम्‌-श्चच्निया । 
८ डीप्‌? प्रत्ययविधिवार्तिकम्‌ ) 
८ वा ) योपघःप्रतिपेषे हय-गवय-मुकय-मनुष्य-मत्स्यानाम्‌ अप्रति 


पेध. । दयी । गवयी । मुकयी । हलस्तद्धितस्थः हवि य-छोपः-मनुपी । 


बद्वृची ( बदृष्वश्चासामधीयाना -दष्च धसा को पदनेवाली रहा 
बष्डृच येद की एऊ शासा हे, अत शासावाची होने से वद जातनि है, अतप्यव 
प्रहृत सूत्र से जातिलन्षण दीयू होकर रूप वना । 

अपत्यप्रत्ययान्त का उदाहरण मूलम नदीं दिया । ओपगवी ( उपगौरपत्य 
खी-उपगुकी घन्तान स्वी जाति )-- यहां जणन्त होने (१२५० टिड्‌-ढाऽणभ्‌- 
४।१।२१५ |" सेप्रप्निखीष को गाषरफर जातिल्लणः दैप्‌ होकर स्प चिद्ध 
हआ । स्वर्मेमेदष्ै) ` 

जातेरिति- जाति त द-रेखा क्यो कहा १ इखलियि फि मुण्डा (मृंधी दई) 
यहा ङीप्‌ न हा । यद उपयुक्तं जातिल्चयों मे किणी मे नदीं अता । 

अ-स्त्रीविषयादिति- नित्यख्रीरिद्ध न शे-रेख क्यों कषा ? इख्टिये कि 
घटाका ( पन्निविशेप }--यहां न हा । वलाका शन्द नित्यलीटिद्ग दै, अत" 
शवसे जातिरक्षण दीप्‌ न दुमा । अदन्तलद्रण टाप्‌ होकर रूप सिद्ध दुआ । 

अ-योपधादिति--यकार उपधा मे न हौ-रेखा स्यो कषा ? इखल्थयि कि 
क्षत्रिया { चत्निय जातिकी स्वी )-यदहाँ जातिल््तण दीप्‌ न हो | सप्रिय शब्द 
जातिवाचक है, पर सकी उपधा यकार है । 

८ वा ) योपधेति- योपध के मिपेध में हय, गवय, मुकय, सतुष्य यर 
मत्स्य-इनको भी वर्धित समश्चना चादिये अथां { योप होने पर भी य आदि 
सेद्ीष्‌ प्रत्ययोः 

हयी ( पोटी ), गवयो ( यवय स्री मादा-गवय गो सद्दा पशु होता दै ) 
ओर मुकयी ८ मुकय पशु जाति की मादा )--दन शन्दों की उपघा पकार द, 
सौ मी इनसे अकृत वार्तिक के दवाय जातिख्त्ण ङीय्‌ हज ! 

समुषी ( मतेष्य ताति को स्नी }- य्ह योप ष्टोम पर भी मनुष्य शब्द्‌ 
से परहतवार्तिफके अनुखार षू प्रत्यय हुआ । तत ध्यस्येति चः से अन्त्य अकार 


कै ल्नेप होने पर {१२५२ हलस्तद्धितस्य ६ | ४ । १५० || से यकारे का लोप 
दोकरसरूप षिद्ध टेमा। 


स््ौपरत्यत्याः। १०४५ 


( यलोपविधिवार्विक्रम्‌ } 
वा) मस्स्यस्य ङ्याम्‌ । य-रोपः मत्सी । 
( जात्तिलक्तण डीप) प्रत्यय-विधिसूतरम्‌ ) 
१२६९ इतो मुष्य-नतिः ४। १ । ६५ ॥ 
डोष्‌ । दाक्ष । 
| { ऊङ› प्रस्ययविधिसूतरम्‌ )} 
१२७० उदः उतः ४ । १। ६६ ॥ 
मानुषी--मानुष शब्द से जांतिलक्ण डीप्‌ होने पर सिद्ध ता है । 
मरस्यस्येति-- मस्य शब्द के यक्रार का डी परे रहते लोप हो । 
मत्सी ( मल्टी )--यकारोपध होने पर भी मरस्य शब्द्‌ ते पूवोक्ति वातिक 
के अनुसार से ङीष्‌ प्रत्यय दुमा | तवर ध्यस्येति च' से अकार कारोप दने पर 
केत वार्तिक से यकार का खोप हौकर रूप बन गया | 
१२६९ इत इति-मनुष्य जापिवाचक इकारान्त प्रातिपदिक से “ङीष्‌? 


प्रत्यय हो । 
'जततिरस्रीविपयादू-' इत्यादि सू श्रदन्त म्ाततिपदिक से डप्‌ त्यय करते 


है, अतः इकारान्त कौ प्राप्त नहीं थे । अतः प्रक्रत सूत्र से इकारान्त प्रातिपदिक 
से उसका विधान किया गया । ॥ हि 

दाक्षी ( दचतस्यापत्यं खी-दक्त की सन्धान स्री )-यद। वच शब्द्‌ च 
पत्य अथं मं ९०९४ अत इन्‌ ४। {। ६५॥' इस सत से इञ्‌ मरत्यय होकर 
सिदध दाक्षिः इस इकारान्त प्रातिपदिक से श्रकृत सूत्र से डीप्‌ पर्यय दुआ | 
तवर ध्यस्येत्ति च" से इकार का रोप होकर रूप वना। ४ 

१२.७० ऊड इति--उकारान्त अयोपध मनुष्य जातिवाची प्रातिपदिक से 
खीलिद्ध मे उङ्‌" अत्ययहो।, 

१ ऊङ्‌ पर्ययान्त शब्दों से ख॒ च्रादि की उत्ति लिद्धविथिष्ट परिभाषा से 
दौ होती ई, क्योकि प्रत्ययान्त होने से इनकी प्रातिपदिकखंञा नही ओरन य 
खथन्त ओर आबन्त ही ह ¡ इसके व्यि जव ठिङ्गविशिषट परिमा करा आश्रय 
सवस्य छेना पड़ता दै, तव द्यन्त प्रावन्त से मौ इखी परिमाषा केव्छसेचु 
आदि लने चाहिये ! इख प्रकार “डया प्रातिपदिकात्‌” इख स्वादिविधायक पूत 
स्थाय › पद्‌ के ग्रहण कौ आवश्यकता नदीं रह नात । 


१५४६ खयुसिद्धान्तकोमुयाम्‌ 


खदृन्ताद्‌ अयोपधात्‌ मनुष्य जाति-वाचिन स्त्ियाम्‌ ऊद्‌ स्यात्‌; 
कुरूः । अ-योपयत्‌ सिम्‌~अजध्ययुं -त््णी । 
( ऊद प्रत्ययिधिृत्रम्‌ ) 
१२७१ पद्धो्च £ । १ । ६८ ॥ 


पञ्च. । 
( (डङ' प्रव्ययपिधिवारतिकन्‌ ) 
(का) ठ्वशुरस्याकारान्काग-स्खोपश्य । श्वश्रू । 
ऊद का टकार दत्सक्लम है! 
खष्ट ( ऊख्जाते' स्त्री, कुर जाति रो खी )--सक्ला ्ोनेसे ऊप शष्द्‌ 
जातिवाचक दै, शको उपधा मे यरार मी नदी है । अतेः उकारान्त सयोपध 
मनुप्यजाति-्वाचकफ फुर प्रातिपदिक स शरकृत्‌ तनस ऊड प्रत्यय न्मा | तेम 
सवण दीधे दौर स्प चिदढ हज । 
अ-योपधादिति--च रारोपध न दो-रेया क्यो कहा ? दसल्वि फ अध्वयुं 
ब्राद्यणी---अष्वयु शापा को पटनेवाखी-यददा ऊट्‌ नदौ । शापायाचफ होने 
से अध्यय शग्द सातियाचके दै। अधप्ययु.वेद की एक शासा दै | रपघामे 
यकार होने से य्ह ऊड प्रत्यय मर्दी जा | 
२७१ पद्वोरिनि-रमगन्द पद्ध शद स्र खरीलिद्ध भ ऊट्‌. प्रत्यय दे। 
जातिपाचकनदोने के कारण पद्व शब्दं को पूवसू सचे ऊट्‌ प्राति नहीं 
या। दुटियि इस सूते द्वारा परिघान शिया गयादै। 
पहन. ( ल्य )-- यद्या पद्ध शब्द्‌ से प्रकत सून से ऊट प्रत्यय हआ तग 
सयणं दीष होने पर रूपमिदं) 
(वा) श्वशरस्यति--ध्यद्युर शन्द से खीटिद्गमे ऊद्‌ प्रत्ययहो ओर 
दकार सपर उकार त्तथा रक्ारसें पर अकारक ठोपद्ो। 
उकार ओर शकार के लोए द्येन पर दाक्रार ओर रकार दद्‌ रट अति ह 
द्श्युर शब्द स द्यशुरस्य खरी" इस श्रथं मे पयोगल्त्तण दीप्‌ श्राप था। 
य ऊध प्रच्यय उस्रा वाधक 
श्यभ्रू. ( रवश॒र को सत्रा, सास )- यर्दा श्वशुर शब्द्‌ से ऊट्‌ प्रत्यय ओर 
सकारसेषर उकारा तथा र्कारसे पर अकार्फालोेप हौने प्र स्म 
सिद्ध आ । 


स्प्ीप्रस्ययाः। १८४७ 


( ऊङ्‌ प्रतयविधिसूत्रम्‌ ) 
१२७२ ररूतरपदाह ओपम्ये ४! १। ६९ ॥ 
उपमानषाचिपचंपदम्‌ ऊरूतरपदंः यत्‌ प्रातिपदिकम्‌ तस्माद्‌ उः 
स्यान्‌ | करभोषूः | 
( अद प्रत्ययविधिमूरम्‌ ) 
१२७३ संहित-शफ-लक्षण-वामाऽष्देध ४ । १ । ७० ॥ 
अनोपम्याऽथे' सूतम्‌ । सं हिणः 1 शफः । रक्षणोद्धः । वामोरूः ! 


१२७२ उरूस्तरेति--िस प्रातिपादिक का पृवंपद उपमानन्वाची ओर 
उत्तरपद ऊर" शाञ्द हो, उचसे ख्ीलिद्घ मै उट्‌ प्रत्यय हौ । 

करभोरूः ( करभौ १ इव ऊख यस्याः--हयेटी के किनारे ऊ समान 
उखाली )---यर्य करम पवेपद उपमान रै ओर उत्तयद ऊरू दै; ग्रतः 
करभो इस भ्रातिपादिक से ऊद प्रत्यव हया । तवे सवण दवं होकर सूप 
सिद्ध द्रा | 

१२७२ संदितेति--ऊरु उत्तरपदवाले प्रातिपदिक ॐ धूचपदं संहित, शफः 


खण ओर वाम हों तो उससे स्वरीटिद्ध यँ ऊ. यत्य हो 1 

अनौपस्याऽ्थैमित्ति-यह सद अनौपम्य के क्िि दै अर्थात्‌ पूवपद उपमान 
जवन दौ, तव यह सूत्र प्रवृत्त होगा । उपमान पूवपद होने पर पूवसू मेरी 
ऊट हो सकता दै । संहित आदि श्रष्द उपमान नही, ग्रतः पूवसूत्र से उङ्‌ ठि 
नथा, इखल्यि इस सृत के द्वारा विधान किया गया । 

संहितोरूः ( हितौ ऊरू यस्याः-लिसके ऊरु म्ले दए ह, ) सफर 
( शफौ ऊरू यस्याः-चिसक्रे ऊरू मठि दए द्यं ) ठक्षणोरूः ( रचणौ उरू 
यस्याः-जिसके "ऊर अच्छ छकणवाटे दय ) जीर वामोरूः ( यामौ उरू यस्वाः- 
जिखके ऊर सुन्दर हो ) ये शब्द-रदितोर, शफोर, ठक्तेणौर ओर वामर शब्द 

ऊङ्‌ प्रत्यय दौकर सिद्ध होते ६ । 

१ प्मणि-न्धादु जकनि्टं करस्य करथो बहिः इत्यमरः । दाथ क जड्‌ 

करुद्धे से केकर छोटी अंगुली तक हये का जो निचला कोमल माग दह, उसे 


करम कहते ह ! कोमलता दी य्ह साधारण धम्‌ ६ । 








न 


१०४८ टपुसिद्धान्तकौमुयाम्‌ 


{ श्टीन्‌? भ्रत्ययविधिसुत्रम्‌ ) 
१२७४ श्द्रबाऽऽधमो डीन्‌ ४ । १। ४७३ ॥ 
द्याद्ग रवाऽध्देः, अनयो योऽकार, तटन्ताय्‌- जाति-बाचिनो धीन्‌ 
स्यात्‌ । श्ाद्ररयी । घटी । ब्राद्यणी । 
( “डीन्‌? प्रत्ययपिधिपार्सिकम्‌ ) 
८ ग सू० ) चर.नरयोरद्धिश्व । नरी । 


१२७४ शाङ्ग रपेवि--ान्नंरव आदि ओर अन्‌ का जा कार तदन्त 
जातिपाचक प्रातिपदिक से दीन्‌ प्रत्यय द्ये । 

खन्‌ के टकार ओर नकार्‌ दत्छशक र केवट ई शेप र्तादै! डीन्‌ 
प्रययान्त शव्द नित्‌ दने से आुद्च दता दे । इख प्रकार टप्‌, दीप्‌ , खन्‌ 
दनं वीमों के ईकार सूप ष्ोने पर मो स्वर मे अन्तर है। 

द्द्धरयी ( 2द्गरोरपत्य स्ी--श्द्र की स्त्री चन्तान )- यो यप्तय- 
ग्रत्ययान्त दोने से जातिवायकरदहोनेकं कारण शाक्गरव दाब्द से दीन्‌ प्रत्यय 
द 1 तय धस्येति चः से अन्त्य अकार्‌ कालोप द्ैफर स्प सिद्ध हआ । 

वेदौ ( विदस्य यपत्य स्मी-विद्‌ को स्यो सन्तान ) यदा 1१०१६ अद्या 
नन्तये विदादिम्योऽन ४। १1१०४ ॥' इस सन से श्रय प्रत्यय होकर यिद्ध 
दए प्रद शष्द से खन्‌ श्रत्यय दा । तब भ्वस्येति अ" से अन्त्य अकार का लोप 
द्येकर स्प सिद्ध हमा | 

न्राहमणी ( ब्राक्षगजतिीय स्री-त्रह्मण जाति को स्री )- यहां जादिवाचक 
पराद्य शब्द से जातिकन्तण दीप्‌ प्राप्त या, उसको धाधकर प्रकृत सूस न्‌ 
प्रत्यय दू । तय धयस्येि च' मे अन्त्य अकार्‌ का लेप होकर स्पषिद्ध दुभा। 

अ. सू) सूनस्योरिति- श्रीर्‌ मर शन्द से खीलिद्ध में दन्‌ पत्ययो 
सीर वदि मी शब्द्‌ से शृद्धि ्रुकार ओो नौर नर शव्दमें रादि श्रकार कफो 
लोती दै 

व्यन्त दोनेके ार्णन्र श्न्द से च्छन्नेभ्यो दीप्‌" सेटीप्‌ प्रा्तथा 
सौर नर शम्द से जातिल्चण डीप्‌ | ४ 

नारी ( नस्जातीया स्ती )-- य्दा ् दाच्द से प्ररत गणस दे शीन्‌प्रत्यय 
सीर ऋकार को श्रार वदि हकर रूप विद्ध ईआ । 


स्त्रीप्रत्ययाः । १०४९ 


( शिः प्त्ययविधिसूतरम्‌ ) 
१२७५ युनस्तिः २ ¦ १।७७॥ 
युवन्‌ शब्दात्‌ स्त्रिया तिः भरत्ययः स्यात्‌ । युवतिः । 
इति श्ीप्रत्ययाः । 
( उपहारः ) 
दास्त्राऽन्तरे प्रविष्टानां बाछानां चोपकारिका । 
छता, वरदराजेन ख्घुसिद्धान्तकोमुदी ॥ १ ॥ 
इति श्रीविद्वद्वरवरदराजकृता 
टश्ुसिद्धान्तकोभदी समापा 
नर शब्द से भी प्रकृत गण सूत्र से डीन्‌ प्रत्यय ओर अकार को बृद्धि तथा 
यन्त्य अकार का यस्येति चः से लोप होकर पृवोक्ति ननारी' सरूप ही बना । 
२५७९ यून इति-- युबन्‌ खन्द से सखरीलिद्ध मे ति प्रत्यय दो। 
युवतिः१ ( युवावस्यावाठी स्री )--यरा वन्‌ शब्द से खीलिद्धे मरत 
सू से ति रस्य हुआ । तव ९६४ स्वादिष्वसवनामस्थाने ४ । ४ । १७ ॥ 
से पूर्यंकौ पद संज्ञा होनि पर “१८० प्रातिपदिकान्तस्य ८ । २।७॥ से नकार 
कालोप होकर रूप सिद्ध हुआ। 
स्त्रीप्रत्यय प्रकरण समाप्त । 
्ाखान्तरे इति--वस्दराज ने यद लबुषिद्धन्तकौगुदौ उन लोगों के 
उपकार के छ्यि बनाई है जो अन्य काव्य आदि शस्व मेँ प्रवेश कर्‌ चुके दं 
(परन्तु व्याकरण नदी जानते ) जौर जो न जानने के कारण व्याकरण के विषय 
भ अमी वारक हैँ (ताकि वे व्याकरण जसे कटिन्‌ शस्त मँ प्रवेश कर खक) | 
श्रीवरदराज कृत लघुसिद्धान्त कौमदी समाघ्न। 
१ इससे मी ड जादि प्रत्यय लिञ्लविशिष्ट परिमाषा से त्राते द| 
युवतीः यद दथ इकारान्त शब्द 'खवंतोऽक्तिनरयात्‌, इस वहादि गण सून 
, से वैकल्पिक ङीप्‌ के द्वारा अथवा श्य मिश्णामिश्रणयोः धा स सद्‌ मलब 
होकर सिदध हु युवत्‌, शब्द से उगित्‌ होने के कारण उगितश्च सूत से डीप्‌ 
त्यय के द्वारा वनता है । 
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~^ ~ 
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॥ ८ 

दीककतुः परिचयः 
अस्त्युत्तरस्यां दि्ञ दिमाचल-तुङ्क-श्ङ्ग-विराजिते 
केदारखण्डान्तगते गृदूबा संज्ञकमण्डे। 
चामे खल्कनन्दातदे श्रीकंसमर्दिन्यादिमि- 
दृयेरयिष्ठितमद्रुतश्रिश्रीनगरसंजं पुरम्‌ । 
तदवामतोश्छावक्र-सुनिवरःपीठ-तीथीलद्तः 
श्रीमद्रटुकभेरथ-सद वित-सिद्धपीठ-विमासितः । 
धिल्ड्यारज्ञा-कीर्तित-दविजवयं-वंशञाध्यासिचः 
भ्रामोऽस्ति सोल नामको गढवा मण्डछ-विथुतः ¦ 
मामे वभूवास्मिन्‌ विपच्िद्‌ धम-कर्म-परायणः 
देवज्ञव्य-शिरोमणहं{्रामनामा मूर 1 
तस्यात्मजो व्ये्ठोऽमवत्‌ श्रीवेणिरामो मरामणीः 
अनुलोऽग्ति जीवानन्दनामाच्यापि यस्य वुधाप्रणीः । 
देवज्ञजीबानन्दगेदे नन्दना जभरवंस्नयः 
येषां स॒दानन्दाभिधो च्येष्ठोऽभवत्‌ प्रतिमद्रुतः। 
नवयौवनो ग्रन्थान्‌ वहून्‌ निमय यो यातो द्वम्‌ 
गंगाघततेऽपि तमन्वगादज॒जो ममासीदू यः प्रियः । 
मध्यमस्तेप्वयं चास्ति श्रीधरानन्दनामकः । 
काश्यामधौतविदो दि प्ण्डिताजुचरः परः ॥ 
गुणाकाराबियन्नेन्न-प्मितेऽव्दे ( २००३) उ वेके 1 
निदूष्वमासे दयापे पत्ते शुक्छे रबेदिने ॥ 
पूणिमायां शुभतिथौ व्याख्येयं पूणतामगति । 
प्रमोदमाप्लुयुः प्राज्ञा एनयाऽन्वथसक्षया ॥ 

--उति- 
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